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पुरोवाक्‌ 


संस्कृत-वाङमय सतत प्रवहमान एक अमृत-नद है ओौर नास्यकला कल-कलं 
निनाद करती हई सुधा-रस को प्रवाहित करने वाली त्रिपथगा मन्दाकिनी, 
जिसकी पुनीत धारा मे अवगाहनं करने पर शब्द एवं भाव रत्नों की अपूवं 
मणिराशि प्राप्त होती है । सहस्र वर्षो के काल्खण्डों मे इस पुनीत मन्दाकिनी कौ 
सञ्जीवनी धारा कहीं-कहीं अज्ञेय प्रखण्डों मे खोई हुई प्रतीत होती है; किन्तु शीघ् 
ही अधिक अन्वेषित क्षेत्रों के सुरम्य स्थलों मे उस अम॒त-वाहिनी का प्रभाव विस्तृत, 
अबाध एवं सुप्रकाशित दिखाई देता है । इस परित्रज्या की दी्घ-यात्रा मँ एेसा कोई 
स्थल नहीं दुश्टिगोचर होता, जहाँ पर इसकी कमनीयता, हृदय-ग्राह्यता भौर पावनता 
का आभासन मिल्ताहो। इसप्रकार नाघ्यकला की यह मन्दाकिनी चतुदिक्‌ 
प्रवाहित होती हई दिखाई देती है। सदियों पूर्वं से प्रवहमान जन-जीवन की 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम यह्‌ नास्यकला हौ 


रहो है । 


रामायण, महाभारत एवं पातञ्जल-महाभाष्य मे प्राप्त साक्ष्यों के आधार 
पर यह कहा जा सकता है कि भारत मँ ईसा के कई सौ सदियों पूवं यह नास्यकला 
पूर्णतया विकसित हो चुकी थो । भरत ने इस नाटयकला को शाद्ख का सुव्यवस्थित 
एवं वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है; किन्तु नाटथराश मेँ उपलब्ध साक्ष्य से यह बात 
प्रमाणित हो जाती है कि भरतों की एक परम्परा विद्यमान रही है। उसी गौरव- 
शालिनी परम्परा की शलाह्वत साधना का परिणाम नाटयश्शाल्न है । नाटयराख 
भारतीय नाटयकला का परिनिष्ठित अनुपम ग्रन्थरत्न है । इसे नाटयकला का नहीं; 
बल्कि भारतीय-कलाभों का कोष कहा जाता है । एेसा कोई ज्ञान, विज्ञान, शिल्प, 
कला, बिद्या, योग, कर्मं नहीं है, जो इस नाटयजाख् मे समाहित न हो^ । कान्य, 
नाटय, अभिनय, नृत्य, गीत, वाद्य, वास्तु, मूत्ति, चित्र, पुस्त आदि न जाने कितनी 
कलामों का परिनिष्ठित एवं व्यापक विवेचन इस ग्रन्थ मे हुआ है । विद्व की किसी 
भी भाषा मेसा कोर ग्रन्थ नहीं लिखा गया है, जिसमें कला के इतने अधिक रूपों 
पर विचार किया गया हो । भारतीय-कलाबों के विविध पक्षों पर जैसा सन्तुलितं 
एवं परिष्कृत विवेचन इस ग्रन्थ मे हुञा है, वेसा अन्यत्र कहीं नहीं हमा है । भरत ने 
इसे सा्वं्वणिक पञ्चम-वेद कहा है । | 


१, न तञ्ज्ञानं न तच्छिल्पंनसाविद्यानसा कला) 
न तत्कमं न योगोऽप्तौ नाट ऽस्मिन्‌ यन्न दश्यते ॥ ( ना. शा. १।११६ ) 


(=) 


नाटयशाख बहत दिनों तक अन्धकार के गरतं मँ पड़ा रहा है । सर्वप्रथम 
एफ० हाल महोदय को नाट्यशाख की एकं ्रुदिपूर्णं पाण्डुरपि मिली, जिसके आधार 
पर उन्होने १८६५ ई० म नाट्यशाख के प्रथम चार अध्यायो ( १८,१९२०,२४ ) 
का सम्पादन कर दशरूपक के परिदिष्टके रूपमे प्रकाशित किया । इसके बाद 
रेग्नों ने १८८० ई० म नाट्यशाख के १५बे एवं शवे अध्यायो तथा १८८४ ई० 
मे छठे एवं सातवें अध्यायो को रोमन-लिपि में प्रकाशित किया । तदनन्तर उनके 
शिष्य ्रोसे महोदय ने १८८८ ई० मेँ २८ वँ अध्याय तथा १८९८ ई० मेँ १-१४ 
अध्यायो का क्रमबद्ध सम्पादन कर प्रकाशित किया। इस संस्करण के प्रकाडान के 
पूवं १८९४ ई० मँ काव्यमाला सीरीज्‌ से सम्पूणं नाट्यशाख का प्रकाशन हुजा ओर 
हसी क्रम मँ १९२९ ई० में चौखम्बा संस्कृत सीरीज्‌ से सम्पूणं नाट्यशाख्च का एक 
नवीन संस्करण प्रकारित हुमा । डं° मनमोहन घोष ने अंग्रेजी-अनुवाद के साथ 
एक सुसम्पादित संस्करण प्रकाशित किया । इनके अतिरिक्त मराठी में एक तथा 
हिन्दी मे दो अधूरे संस्करण भी प्रकारित हए है । 


नाट्यशाख एवं अन्य प्न्थों में प्राप्त उद्धशणो से ज्ञात होता है कि नाट्यशाख 
पर अनेक टीकाएं लिखी गई थीं; किन्तु अभिनवगुप्त की अभिनवभारती को छोडकर 
आज अन्य कोई टीका उपलब्ध नहीं है। प्रो° रामकृष्ण कवि ने अभिनवभारती 
टीका के साथ मूल नाट्यश्ाख् को चार भागो में सुसम्पादित केर बडोदा से प्रकारित 
किया है; किन्तु इस टीकाका पाठ इतना अशुद्ध एवं विकृत है कि उसका अर्थं 
समज्लना बडा कठिन हो जाता है । आचाय विश्वेदबर ने नास्यशाख् कै प्रथम, द्वितीय 
एवं षष्ठ अध्यायो का तथा उन परं प्राप्त अभिनवभारती टका का पाठ-शोधन के 
साथ हिन्दी मेँ एक नवीन संस्करण निकाला है। इसके अतिरिक्त कारी हिन्दू 
विह्वविद्यालथ से भी १-१८ अध्यायो तक एक हिन्दी-अनुवाद प्रकारित हृभा है । ये 
दोनों संस्करण अधरे है । सम्पूर्णं अभिनवभारती पर अभी तक हिन्दी भाषा मं कोई 
अनुवाद अथवा व्याख्या प्रकाशित नहीं है । 

सम्पृणनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय ने प्राच्य भारतीय विद्या से सम्बन्धित 
आकर ग्रन्थो एवं उनकी मौलिक टीकामों को हिन्दी-भाषा मे अनुवाद एवं व्यार्या 
के साथ प्रकारित करने कौ एक योजना परिचालित की है । इस योजना के अन्तरगत 
नाट्यशाख्च एवं अभिनवभारती टीका की हिन्दी-व्याख्या के साथ सम्पादन एवं 
प्रकादान का निर्णय लेकर इस दिशा मे एक पुण्य कार्यं किया है । विश्वविद्यालय ने 
यह कायं मुक्ञे सौपा । मने अब तकके प्रकाशित सभी संस्करणों के आधार पर 
अभिनवभारतो टका के साथ नाट्यशाख के सम्पादन, अनुवाद एवं व्याख्या का कायं 
प्रारम्भ किया ओर उसका प्रथम भाग १-५ मध्याय तक छप कर तेयार हौ गया 
है । षष्ठ अध्याय भौर उसके आगे का अंशा द्वितीय भाग में लीघ्र ही प्रकाशित 


होगा । 








( ग ) 


प्रस्तुत संस्करण में नाट्यशाख्च के मूर पाठ तथा अभिनवभारती का सम्पादन 
किया गया है ओर पाठ-मेदों को नीचे पाद-टिप्पणी मेँ दिया गया है। मूलं छक, 
हिन्दी तथा अभिनवभारती का हिन्दी अनुवाद नीचे दिया गया है । अनुवाद के नीचे 
विमं के अन्तर्गत विषय कै स्पष्टौकरणा्थं मत-मतान्तरो की समीक्षा के साथ टिप्पणी 
भो दी गयी है। प्रस्तुत अनुवाद करते समय मुञ्ञे कहीं-कहीं विशेष कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा है । इसका कारण है अभिनवभारती का अशुद्ध एवं विकृत पाठ 
तथा वाक्यों की दुरूहता । इसके अतिरिक्त कुछ एेसे पारिभाषिक शब्द भौर वाक्य 
भा जाते थे, जिनका अथं समक्षना बड़ा कठिन हो जाता था। उन शब्दों एवं वाक्यों 
का अर्थं समञ्जते के लिए उन-उन विषयों से सम्बद्ध मौलिक ग्रन्थों एवं उनकी टीकां 
तथा कोश-ग्रन्थो का सहारा केना पडता था । कुछ शब्द एेसे भो आजाते थे, जो 
कोश-प्रन्थों मे भी नहीं मिक्ते थे। प्रस्तुत संस्करण मे अनुवाद मूल ग्रन्थ के 
मन्तव्यो कै अनुरूप किया गया है ओर विवेच्य विषय की विमं के अन्तर्गत बिशेष 
व्याख्या एवं मत-मतान्तरों की समीक्षा भो की गयी है । 


ग्रन्थ के प्रारम्भ मे एक प्रस्तावना दी गई है, जिसमे नाल्य एवं नास्यशाख्र का 
स्वरूप, नास्यशाख के संस्करण, प्रतिपाद्य विषय एवं शेली, रचयिता एवं रचनाकाल 
के विवेचन के साथ नास्य-परम्परा के आचार्यो का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। 
अन्त में परिशिष्ट के अन्तगतं १०८ करणो की चित्र-सुची एवं श्लोकार्धानुक्रमणिका 
भीदीगयीहै। 


प्रस्तुत संस्करण के सम्पादन में मेने मुख्यरूप से शगायकवाड ओरियण्टल 
सीरोज्‌, बडौदा' से प्रकारित नाल्यराख के प्रथम भाग के द्वितीय संस्करण का पाठ 
आधारल्पमें स्वीकार किया है ओर उसके ही पाठभेदों को विना किसी परिवर्तन के 
स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त पाठ-निर्धारण मे काव्यमाखा, काही 
एवं मनमोहन घोष के संस्करणों का भो उपयोग कियाहै। पाठनिर्धारण में 
अर्थसंगति तथा पूर्वापर प्रसङ्गं पर भौ विचार किया गयाहै भौर शुद्ध पाठ 
को रखा गया है तथा अशुद्ध एवं विकृत पाठ को नीचे पादरिप्पणी में दिया 
गया है । अनुवाद एवं व्याख्या करने में मेने अभिनवभारती तथा आचार्यं विद्वेर्वर, 
डं०° रघुवंश, मनमोहन घोष, मधुसुदन शाखी, बाबृलाल शुक्ल आदि विद्वानों के द्वारा 
सम्पादित संस्करणों से सहायता ली है गौर संस्कृत-काव्यराख्र का इतिहास 
( सुरोर कुमार दे एवं पौ° व° काणे) तथा भरतं एवं भारतीय नास्यशाख 
( सुरेन्द्रनाथ दीक्षित ) का भी यथास्थान उपयोग किया है । उनका निर्देश सर्वत्र 
तो संभव नहो सका, तथापि यथास्थान निर्दशं करने का प्रयास किया गयादहै। 
एतदर्थं मै उनकी अधमर्णता स्वीकार करता हूं । मेँ उन सभी विद्वान्‌ लेखकों के प्रति 
कृतज्ञतापूवंक आभार प्रदतं करता हूं । 











( भ ) 


प्रस्तुत संस्करण को प्रकार मेँ छाने का श्रेय सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्याच्य के प्रकाशनाधिकारी डं° हरिश्चन्द्रमणि त्रिपाठी को है, जिन्होने इस 
ग्रन्थके प्रकाशनमे पूर्णं तत्परता के साथ सहयोग प्रदान किया है। यदि उनका 
हादिक सहयोग प्राप्त न होता, तो सम्भवतः यह्‌ ग्रन्थ प्रकाशमे न आ पाता। अतः 
उनके प्रति हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हं । इसके अतिरिक्त नाघ्यशाख् के उन 
सभी प्राचीन आचार्यो, ग्रन्थकारो एवं समालोचकों का भी कृतज्ञ हू, जिनकी कृतियों से 
परोक्ष या प्रत्यक्षरूप में सहायता मिलो है । विजय प्रेस के व्यवस्थापक भी गिरीशचन््र 


कं प्रति आभार प्रकट करता हँ जिन्हने अधिक उत्साह एवं कलात्मकं ढंग से 
इस ग्रन्थ का मुद्रण कायं सम्पन्न किया है । 


पर्थ का यथासम्भव शुद्ध बनाने का प्रयास किया गया दहै, फिर भी 
मानव-सुलम त्रुटियों एवं न्यूनताभों का रह्‌ जाना स्वाभाविक है। अतः उसके लिए 
क्षमा-याचना करते हुए माननीय विद्वानों से विनम्र निवेदन है कि उन्हं जहाँ कहीं भी 
तरुटि एवं कमो का अनुभव हो, सूचित करने की कृपा करे, जिससे अगले 
संस्करण मे उनका परिमार्जन किया जा सके । प्रस्तुत ग्रन्थ को अधिक पूर्णं एवं 
उपयोगी बनाने की दिशा मे जो भी सुज्ञाव मिलेगे, उनका मँ हृदय से स्वागत करूंगा । 
रेखक के अल्प अध्ययन एवं सीमित-सामथ्यं से एक गुरुतर, गम्भीर एवं जटिल 
विषय पर किया गया यह ल्घु प्रयास सुधीजनों के समक्ष प्रस्तुत है। इसकी 


सफलता, असफलता का निकष वस्तुतः उन्हीं का परितोष है, जेसा कि महाकवि 
कालिदास ने कहा है- 


“आ परितोषाद्‌ विदुषां न साधु मन्पे प्रयोग विज्ञानम" । 


वाराणसी ] विनयावनत 


वि० सं° २०४८ ¢ पारसनाथ द्विवेदी 
बिजया-दशमो | 


























प्रस्तावना 


नाटय ओर नादचशास्त्र 


'नास्य' शब्द नृत्य, गीत ओौर वाद्य कै समुदाय रूप अर्थं को व्यक्त करता है । 
कोशकार नृत्य, गीत गौर वाद्य की सहप्रस्तुति को 'तौर्त्रिक' की संज्ञा देते है" । 
नाल्यशास्त्र के टीकाकार हर्षं ने "तौर्यत्रिकं को रङ्खं का पर्यायं माना है^। 
आदिभरत के अनुसार ताण्डव ओर कास्य भो "नास्य'केहीरूपरह। अमरकोशकार 
ताण्डव, लास्य, नटन, नत्तंन, नत्त ओर नृत्य को नास्य का पर्याय मानते हैं* । 
भरत के अनुसार नाटय एकं सावंर्वाणक पञ्चम वेद है*, जिसमें समस्त ज्ञान, शिल्प, 
कमं, विद्या एवं कलाएं समाहित हैँ । इस प्रकार नृत्य, गीत, वाद्य एवं अभिनय का 
समुदायरूप अर्थं (नाटः है । 


“तास्य' शब्द "नट्‌" धातु से निष्पन्न होता है मौर नटन" शब्द भी नट्‌" 
धातुसे ही निष्पन्न होता है जिसका अर्थं होता है नर्तन या नृत्य ( नृत्त) । 
“नरत्तन' ओौर नृत्य शब्द नृत्‌ धातु से बनता है जिसका भथं होता है 
गात्रविक्षेपण या अङ्खसन्चालन। गात्रविक्षेपण की यहु क्रिया एक वह सामान्य 
ततत्वहै जोनटन या नर्तन की सभी विधाओं मे पाया जाता है। इनमे कुछ 


१, तौयत्रिकं नृत्यगीतवाद्यं नाटुयमिदं त्रयम्‌ । (अमरकोश्च १।७।१०) 
तौयंत्रिक नृत्यगीतवाद्यं नाटयं च तत्त्रयम्‌ । (शब्दरत्नाकर १८९०) 
नाट्यं नृत्यगीतवाद्यं तौयंत्रिकमु । (हलायूध पृ. ३८६) 
नाटच तौये।त्रके लास्ये ( मेदिनी° २६।३४ ) 

२. अभिनवभारती-भाग १ पृष्ठ २०९ 

ताण्डवं नटनं नाट्यं लास्यं नृत्यं च नत्तंने (अमरकोश १।७।१०) 

५. नाटचकास्तर १।१५ 


%< 


अ. 


गात्रविक्षेपण एेसे भी होते है जिसमे न अथं की अपेक्षा होती है ओरनभावोंका 
अनुसरण होता है, वह्‌ केवल ताल एवं ल्य पर आधित रहता है उसे नत्त कहते है 
( गाच्रविक्षेपमाच्रं नत्तम्‌ )। कुछ गात्रविक्षेपण एसे भो होते है जो भावविशेष 
को अभिव्यक्त करते ह जिनमे केवल पदार्थं का अभिनय किया जातादहै। इस 
प्रकार के नर्तन को ^नत्य' कहते हँ ( पदार्थाभिनयो नृत्यम्‌ ) । भाव यह्‌ किं नृत्तः 
एक वह सामान्य नर्तन है जिसमें भाव का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं होता है केव विविध 
प्रकार की भावभद्कधिमागों के साथ अङ्घसञ्चारुन किया जाता है मौर नृत्य मे भाव 
प्रदर्शन के साथ अङ्खों का सञ्चालन होता है। नर्तन की तीसरी विधा (नास्य' है। 

इसमे सम्पूर्णं अभिनय होता है ओौर रस की पूरी सामग्री प्रस्तुत की जाती है । भरत 
के अनुसार इसमे समस्त वाक्यां को अभिनय ( गात्रविक्षेपण ) के दवारा प्रदशित 
करके सहृदय के मन में रस का सञ्चार किया जाता है ( वाक्यार्थाभिनयरसाशयं 
नाटचम्‌ ) ! इस प्रकार गात्रविक्षेप मात्र नर्तन को ननृत्त' तथा भावप्रदर्शन के साथ 
अद्धसञ्चालन (न्तन) को नृत्य ओौर वाक्यंथीभिनय को नाट्' कहा जाता है । इस 
प्रकार नृत्त, नृत्य ओौर नाटय के अथं मे किञ्चिद्‌ अन्तर होते हुए भी उनके मूल मं 
अङ्खविक्षेपण रूप एक ही तत्तव विद्यमान है । यह्‌ अङ्खविक्षेप नर्तन या नटन की तीनों 
विधाभों मे पाया जाता है। 


नृत्त ( नृत्य ) नाटय रूप है अथवा नाटय से भिन्न है? इस विषय पर 
नाटयशास्त्र के चतुर्थं अध्याय में पर्याप्त रूप से विचार किया गया है । वहां दोनों मतों 
के पक्ष ओर विपक्ष म पर्याप्त तकं प्रस्तुत किये गये हैँ । वहाँ यह्‌ बताया गया है कि 
रेचक ओर अङ्खहार शूप नृत्त शुद्ध नृत्त दै ओर वह अङ्खविक्षेपण रूपटहै तथा 
साक्षात्कारकल्प अनुव्यवसायात्मक ज्ञान (अर्थ) नाट्य है* । इस प्रकार नृत्त नाट्य से 
भिन्न है । नत्त अङ्खविक्षेप रूप है ओर नृत्य मे अङ्कखविक्षेपण के साथ भावप्रदर्शंन होता 
है तथा नाट्य साक्षात्कारकल्प अनुव्यवसायात्मक ज्ञान रूप है, वाक्यार्थाभिनय 
रूप है । 


१. नट न्तौ । इत्थमेव पूवंमपि प्रठितम्‌ । तत्रायं विवेकः- 
पूवं पठितस्य नाटचमथंः । यत्काररिषु नटबग्यपदेशः । वाक्यार्थाभिनयो नाटचम्‌ । 
घटादौ तु नृत्यं नृत्तं चाथंः। यत्कारिषु नत्तंकन्यपदेशः । पदार्थाभिनयो नृत्यम्‌ । 
चिक्षेपणमात्रं नृत्तम्‌ । (सिद्धान्तकौमुदी प° ३७५-३७६) 
२. शुद्धमेव नृत्तं रेचकाङ्खहारात्मकम्‌ । 
साक्षात्कारकल्पानुभ्यवसायगोचरकायत्वं च नाटचस्य लक्षणम्‌ । 
( अभिनवभारती-- प्रथम भाग चतुथं अध्याय पृ० १७५) 
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भरत ने नाट्यशास्त्र मे नाट्य के स्वरूप निर्वेचन के लिए अनुकरणं (अनुकृतिं), 
अनुकीर्तंन ओर अनुदर्शन शब्दों का प्रयोग किया है* । सामान्य रूप से छोगों के द्वारा 
किये गये कार्यो के अनुकरण को नाट्य कहा गया है । दशरूपककार धनञ्जयने भी 
लोक की विभिन्न अवस्थाओं की अनुकृति को नाटय कहा है ( भवस्थानुकृति- 
नाटिघम्‌ ), किन्तु अभिनवगुप्त अनुकरण या अनुकृति मात्र को नाट्य नहीं मानते । 
उनका कहना है कि नाट्य अनुकरण रूप नहीं होता है । अनुकरण उपहास रूप होता 
है, उससे केवल हंसी आ सकती है, नाट्यानुभूति नहीं हो सकती है । नाट्य का 
अनुभव तो अनुव्यवसाय प अनुकीर्तन से होता है । अतः नाट्य अनुकोर्तन सूप है, 
त्रिलोकी के भावों का अनुकीर्तन है। इस प्रकार अभिनवगुप्त के अनुसार नाट्‌ 
विकल्पज्ञान के सम्पृक्तं अनुव्यवसायात्मक कीत्तन रूप है । अब प्रन होता है कि यदि 
नाटय अनुकरण रूप नहीं है तो 'लोकवृत्तानुकरणं नाटयम्‌; सप्तद्रीपानुकरणं नाटयम 
इत्यादि वाक्यों मे नाटय को अनुकरणरूप कहा गया है, उसकी सार्थकता कसे होगी ? 
इस पर अभिनवगुप्त कहते हैँ कि अनुव्यवसाय किक करण का अनुसरण करते हुए 





१, नैकान्ततोऽत्र भवतां देवानां चानुभावनम्‌ । 
त्रैलोक्यस्यास्य सवस्य नाट्यं भावानुकीत्तंनम्‌ ॥ (ना, शा, १।१०८) 
नानाभावोपसम्पन्तं नानावस्थान्तरात्मकम्‌ । 
लोकवुत्तानुकरणं नादुयमेतन्मया कतम्‌ ॥ (ना. शा. १।९१३) 
धम्यं यज्ञस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवधंनम्‌ । 
लोकोपदेशजननं नादट्यमेतदुभविष्यति ॥ (ना. शा. १।९१६) 
सर्वशास्त्राणि शिह्पानि कर्माणि विविधानि च। 
यस्मिन्नाट्ये समेतानि तस्मादेतन्मया कतम्‌ ॥ (ना. शा. १।११९) 
सप्षष्ठीपानुकरणं नाट्यमेतद्‌ भविष्यति ॥ (ना. शा. ¶१।१२०) 
येनानृकरणं छ्य तन्नाटचमेतद्‌ यन्मया कृतम्‌ । 
देवानामसुराणां च रान्नामथय कुटुम्बिनाम्‌ । 
ब्रहर्षीणां च विज्ञेयं नाट वृत्तान्तद्शंकम्‌ ॥ (ना, चा, १।१९१) 
धम्यं मथ्यं यस्यं च सोपदेश्यं संग्रहम्‌ । 
भविष्यतश्च लोकस्य सवंकर्मानुदशंकम्‌ ॥ (ना. शा. १।१५) 
तस्मिन्‌ समवकारे तु प्रयुक्ते देवदानवाः । 
हृष्टा समभवन्‌ स्वे क्मेभ।वानुदशेनात्‌ ॥ (ना, शा. ४।४) 


ततो भूतगणाः हृष्टाः कमंभावानुदशंनाव्‌ । 
महादेवश्च सुप्रीतः पितामहमान्रवीत्‌ ॥ (ना. शा. ४।११) 











॥ $) 
वृत्त होता है अतः नाटय को अनुकरण कहने म कोई दोष नहीं है । इसी दृष्टि से 


भरत ने उसे अनुकरण कहा है । भरत के अनुसार यहाँ अनुकरण चन्द नकल प्रस्तुत 
करने के अथं मे नहीं है । 


अभिनवगुप्त का कथन है कि नाल्यकेमूलमेरसहीदहै। अतः रस दही नाल्य 
है । जैसाकि अभिनवगुप्त कहते है कि नट के द्वारा प्रस्तुत, अभिनय के प्रभाव से प्रत्यक्ष 
के समान प्रतीयमान, एकाग्र मन को निदचल्ता से अनुभवनोय, नाटक ओर काव्य- 
विशेष से प्रकार्य अथं नाल्य' है ओर वहु यद्यपि अनन्तविभावादिरूप है किन्तु 
समस्त जड पदार्थो के ज्ञान में पयंवसित होने से तथा उसज्ञानका भोक्तामे ओर 
भोक्ताओं का प्रधान भोक्ता (नायक) मे पर्यवसान होने से नायक की रत्यादिरूप 
स्थायीभावात्मक चित्तवृत्तिरूप अर्थं भौ नास्य' है* ओर स्वगत-परगत भेद से रहित 
वहु चित्तवृत्ति आस्वाद्यमान होने से ^रस' है । यतङ्च नास्य की पूर्णतः अनुभूति रस 
मही होती है अतः रस ही नास्य है । जिसकी अनुभूति ही नाश्य का फल है, परिणाम 
है १ । अतः जिस नास्यरस की अनुभूति होती है वह्‌ मुख्यभूत महारस है, इसमे अन्य 
रसों की स्थिति गौण होती है ओर वे प्रधान रस का ज्ञान समुदायरूप में करवाते हैँ । 
यह रस॒ नास्यसमुदाय से समुद्भूत होता है अतः नास्यसमुदाय ही रस है अथवा रस- 
समुदाय ही नास्य है अथवा नाव्य हीरसहै ओर काव्यम भी नास्यरूपही रस 
होता है* । इस प्रकार अभिनव के अनुसार समुदायरूप अर्थं नास्य है ओौर नाल्य 
ही रस है। इसलिए नास्यशास्त्र मेँ नास्य को रसाश्रयकहा है । भरत नाल्य करा 


१. तस्मादनुब्यवसायात्मकमनुकीत्तेनं रूषितविकल्परंवेदनं नाट्यम्‌ "“" *-“ न तनुकरणरूपम्‌ । 
यदि त्वेवं मुख्यलौकिंककरणानुसारितयाऽनुकरणमित्युच्यते तन्न॒ कश्चिदोषः । 
(अभिनवभारती पृ. ३७) 


२. तत्र नाटच' नाम नटगताभिनयप्रभावसाक्षात्कारायमा्णैकषनमानसनिश्चलाध्यवसेयः 
समस्तनाटकाद्यन्यतमकाव्यविशेषाच्च द्योतनीयोऽथंः । स च यश्चप्यनन्तविभावाद्यात्मा- 
तथापि सर्वेषां जडानां संविदि तस्याश्च भोक्तरि भोक्तृवर्गस्य च प्रधाने भोक्तरि 
पयंवसानान्नायकाभिधानभोक्तुविशेषस्थायिचित्तवृत्तिस्वभावः । 


(अभिनवभारती भाग १ प° २६६) 


३. तेन रस एव नारम्‌ । यस्य व्युत्पत्ति फल मित्युच्यते । 
(अभिनवभारती भाग १ पृष्ट २६७) 


४. नाटथात्समुदायरूपाद्रसाः । यदि वा नाटचमेव रसाः। रससमुदायो हि नाटचम्‌ । 
लाटथ एब च रसाः । काव्येऽपि नाटधायमान एव रसः । 
(अभिनवभारती भाग १ १० २९०) 





[ भ ) 


स्वरूप बताते हए कहते हँ कि यह लोक सुख-दुःख-स्वभाव है । लोक का यह्‌ सुखं- 
दुःखात्मकं स्वभाव जब अङ्कादि अभिनयो से भभिनीत होतादै तो नाल्यः 
कहलाता है- 
योऽयं स्वभावो लोकस्य सुखनदुःखसमन्वितः । 
सोऽङ्काद्यभिनयोपेतो नाटचचमित्यभिधीयने ।। (ना० शा० १।१२२) 
इस प्रकार सुखदुःखमिश्ित लोकश्वभाव अङ्कादि अभिनयोपेत होने पर ही 
नाव्य कहा जाता है । यहां पर अङ्ख॒शब्द से शाखा, नृत्त भौर अङ्कुर (गीत) का 
ग्रहण होता है" । शाखा का अर्थं आङ्किकं अभिनय दहै। इस प्रकार अङ्क अर्थात्‌ 
भाङ््खिक अभिनय, नत्त भौर गीत आदि से उपेत लोकस्वभाव “नाल्य' है अथवा अङ्खं 
शाब्द से विभाव, अनुभाव ओौर व्यभिचारीभाव का ग्रहण होता है। ये विभावादि 
रसाभिमुख नयन के हतु होने से अभिनय कहे जाते हँ । अतः विभावादि रूप अङ्कादि 
अभिनेय से संविद्‌ दर्पण में प्रतिविम्बित अथं "नास्य है । इस प्रकार भरत के अनुसार 
जिसमें सम्पूर्णं वाक्य के अर्थं को अभिनय के द्वारा सहूदय प्रेक्षको के समक्ष छे जाकर 
हृदय मे रसानुभव या रसास्वादन कराया जाता है उतत 'नास्य' कहते ह । इस प्रकार 
लोक कौ सुखदू.खमिधित विभिन्न अवस्थामों का रसाश्रयभूत अङ्गाद्यभिनयोपेत नर्तन 
(अभिनय) "नास्य' है । इस प्रकार यह्‌ नास्य लोकवृत्तानुकरण अर्थात्‌ लोकवृत्तान्त का 
ही अनुकरण ही नहीं दै, अपितु समस्त त्रिकोको के भावों का अनुकोत्तन है, अनुदर्चन 
है गौर वह भी वर्तमान लोकका ही नहीं, वल्कि भविष्यमाण लोक के समस्त 
कार्यो का अनुदरंन हैर । 
नास्य का स्वरूप निर्धारण करने में संग्रह का महृत्वपूणं स्थानदहै। संग्रह 
क्या है ? अभिनव कहते हँ किं जिनसे प्रतिपाद्य वस्तु का सम्यक्‌ रूपमे ग्रहण हो, 
उसका परिगणन उस वस्तु का संग्रहहै। संग्रह्‌ काज्ञान हौ जने पर उत व्स्तुकी 
प्रतीति के लिए किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रहती भौर वहु ज्ञान 
साक्षात्कार खूप ही होता है। भरत कहते ह किसूत्र (लक्षण) जौर भाष्य 
( परीक्षा ) मे विस्तारसे कहे जाने वारे अर्थो का संक्षेप खूपमें कथन्‌ करना 
“संग्रह है* । भरत के अनुसार आङ्कखिक, वाचिक गौर आहायं तीन प्रकार 


१, अस्य शाखा च नृत्तं च तथंवाङकुर एव च । (ना . शा०) 
त्रैलोक्यास्य सवस्य नाटच' भावानुकीत्तंनम्‌ । (ना० शा० १।१०) 

२. भविष्यतरच लोकस्य सवंकर्मानुदशंकम्‌ {ना० रा० १।११५) 

३. सम्यग्प्रहणं संग्रह । यतः परं निविक्षङ्कुप्रतीत्यथे प्रमाणान्तरं नाम्यध्येन्ते। तञ्च 
साक्षात्काररूपमेव । (अभिनवभारती भाग १ पृ० १३) 

४. विस्तरेणोपदिष्टानामर्थानां सूत्रभाष्ययोः । 
निबन्धो यः समासेन सग्रहं तं विदुबुं धाः ।। (ना० शा० ६।९) । 














( ६ ) 

का अभिनय, गान तथा वाद्यये मिलकर नाख्यके पांच अङ्क होतेहै। ये पांच 
अङ्क ही भरत को अभिमत है। किन्तु नाल्यशास्त्र के षष्ठ अध्याय के ददाम श्लोक में 
कोहल के मत से ग्यारह अङ्खों का वर्णन किया गया है--रस, भाव, अभिनय, धर्मी, 
वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आतोद्य, गान तथा रङ्ख ये ग्यारह संग्रह्‌ है । अभिनवगुप्त 
का कहना है कि भरत के मत में नास्यके पांच अङ्ख होते हँ भौर प्रस्तुत कारिकामें 
कोहल के मतानुसार नाख्य को ग्यारह अङ्खो वाखा कहा गया है । किन्तु यह भरत के 
मत के अनुसार नहीं है । भरतने तो कोहर के द्वारा संगृहीत ग्यारह अङ्गो का यहां 
पुनः कथन क्ियाहै। हाँ कोहल द्वारा निदिष्टक्रम का यहाँ व्यतिक्रम कर दिया 
गया है । यह भद्रोद्धट तथा उनके अनुयायियों का मत है । किन्तु भदरोल्लट उक्त 
कथन से सहमत नहीं दिखाई देते । उनका कहना है किं रसभावादि नट मे वासना 
रूप मे विद्यमान रहते हँ ओौर यहाँ क्रम भी विवक्षित नहीं है । अतः यहाँ नाख्य के 
प्रयोजनशूप प्रमुख तत्त्वों के परिगणन के कारण तथा क्रमको विवक्षान होने के 
कारण क्रम में परिवर्तनं करदिया गयादहै। रस नास्य का प्रमुख तत्तव है, अतः 
उसका पिरे कथन किया गया है, रस की निष्पत्ति भावों से होने के कारण उसके 
बाद भावों का निरूपण किया गया है । भावों की निष्पत्ति अभिनय से होती है अतः 
भाव के बाद अभिनय का कथन किया गया है । इसी प्रकार क्रमशः प्रयोजनभृत धर्मी, 
वृत्ति भौर प्रवृत्ति का परिगणन है । इसके बाद के अवशिष्ट पांच तत्त्वों का परिगणन 
किया गथा है । इसका विस्तृत वणंन नास्यशास्त्र के षष्ठ अध्यायमें किया गया है । 
भूमिका के विस्तार के भय से यहाँ विस्तृत विवेचन नहीं किया जारहा है । 


अभिनवगुप्त कहते हँ कि रसदही नाटय है, नाटय की अनुभूति रसमेहीहै। 
इस के बिना नाटय में कोई अर्थं प्रवृत्त नहीं होता (नहि रसावते कर्चिवथः प्रवत्तते) 
इस प्रकार नाटय मे जिस नाट्यरस की अनुभूति होती है वह्‌ मुख्यभूत महारस है, 
एक है । इसी एक महारस से अन्य रस प्रसृत होते हैँ । वे अन्य रस वैयाकरणो के 
स्फोट सिद्धान्त के अनुसार असत्य हँ अथवा अन्विताभिधानवाद के समान उपायात्मक 


१. रसा भावा ह्यभिनया धर्मी वृत्तिप्रवृत्तयः । 
सिद्धिः स्वरास्तथातोद्यं गानं रङ्गश्च सङ्ग्रहः ॥ (ना० शा० ६।१०) 


२. भभिनयत्रयं गीतातोष्ये चेति पञ्चाङ्गं नाटधम्‌ । अनेन तु श्लोकेन कोहलमते एकाद- 
श ङ्खत्वमुच्यते, न तु भरते । तत्संग्रहीतस्यापि पुनरत्रोह्‌ शात्‌ । निदेशे चैततक्रमभ्यत्या- 
सादित्यौद्धटाः। नैतदिति भदटूलोह्लटाः। रसभावानाभपि वासनावेशवधेन नटे 
सम्भवादनुसन्धिबलाच्च लयाद्नुसरणादन्तभू तस्यापि प्रयोजनवशेन पुनरद्देशद्शंनात्‌ 
क्रमस्य चार्विवक्षितत्वादिति । 





( ७ ) 


सत्य हँ अर्थात्‌ म्‌ख्यभूत महारस के साथ अन्य रसों की स्थिति उपायभूत सत्य के 
समान है अथवा अभिहितान्वयवाद के समान मृख्यरस के समुदायरूप सत्य हँ । भाव 
यह्‌ कि अभिहितान्वयवाद के अनुसार पहिले पदार्थं का बोध होता है मौर उन पदार्थो 
के समुदायसे ही वाक्यार्थं का बोध होता है। उसो प्रकार नाटय मे अन्य रस समुदाय 
रूप मे मृख्यभूत महारस का ज्ञान कराते हँ । इस प्रकार नाटचयसमुदाय ही रस है 
मौर रससमुदाय ही नाटय है । इसीलिए भरत ने उसे नाटयरस कहा है (तस्मान्नाटच- 
रसाः ) । उस समृदायरूप नाटय से रस की निष्पत्ति होती है अथवा नाट्य में ही रस 
हैगौररसहीनाट्यदहै। नाट्य रस सपेक्ष हे ओर रस नाट्य सपक्ष ह । इसकिए 
नाट्यसंग्रह्‌ मे एकादशाङ्ख का न तो नाट्य के बाहर कोई अस्तित्व हे भौर न रस के 
बाहर अस्तित्व हे । इसी बात को मनम रख कर भरत ने नाटूयसंग्रह के एकादश 
तत्त्वों पर विचार किया हे । 


लभिनवगुप्त कहते है कि नाटय एक अलौकिक रसात्मक वस्तु है जो अनुकरण, 
प्रतिबिम्ब, चित्र, सादक्य, आरोप, अध्यवसाय, उत्प्रेक्षा, स्वप्न तथा इन्द्रजाल इन 
दश लौकिक प्रतीतियों मे विलक्षण तथा उसके ग्राहक ज्ञान के यथार्थज्ञान, मिथ्याज्ञान, 
संशय, अनवधारण से भी भिन्न आस्वादन रूप साक्षात्कारात्मक ज्ञानसे वेद्य है। इस 
प्रकार नाटय लोकिक पदार्थो से भिन्न अलौकिक रतात्मक वस्तु है। उस नाटय का 
शास्त्र अर्थात्‌ शासन नाटयशास््र है अर्थात्‌ नाटय के स्वरूप को अच्छी तरह समज्ञने 
का उपायभूत है जो अशास्त्रीय भांड आदि के अभिनयो (स्वांगों) से भिन्न है । 


संगीतरत्नाकार मेँ इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि नाटय शब्द 
का मुख्य अर्थं रस है । क्योकि वह्‌ रसाभिव्यक्ति का कारण है मौर अमुख्य अथं न्तन 
है । क्योकि लक्षणावृत्ति के द्वारा नाट्याचार्यो ने चार प्रकार के अभिनयो से युक्त 
रसभिव्यक्ति के कारणभूत नर्तन को नाटय कहा है* । भाव यह्‌ कि नाटय का मुख्य 
अर्थं रस है ओौर लक्षणा से उसका अथं नर्तन होता है । अभिनवगुप्त यहां पर (नाटय 
का वेद अर्थात्‌ शास्त्र इस प्रकार षष्ठी समास मानकर नाटयवेद शब्दं से नाटयशास्त्र 
का ग्रहण करते हैँ । अन्य आचायं नटनीय अर्थात्‌ अनुकरणीय दरारूपकों कोरी 
'नाटय' कहते हँ । उनके अनुसार उस नास्य का यह शास्त्र नाटयशास््र है । इस 
प्रकार दरारूपकों के लक्षण आदि का प्रतिपादक शास्त्र नाटयदास्त्र है। इस प्रकार 
"यह्‌ नटनीय है" ग्रन्थ का तात्पर्यं होने से रसादि का उसी मे पर्यवसान हो जाता है । 


१, नाटचशब्दो रसे मुख्यो रसाभिब्यक्तिकारणम्‌ । 
चतुर्धाऽभिनयोपेतं लक्षणायृत्तितो बुष! । 
नतन नाटचमिस्यूक्त कक ०१००११५९ १०००५ ११०७११००१४०१० | संगीतरस्नाकर ॥ 








५.४ 1 
नाट्क्षास्त्र का स्वरूप 


प्राचीन ग्रन्थो मे नाटथशास्त्र की दो संहिताओं का उल्केख मिलता है एक 
दवादगसाहस्रीसंहिता गौर दूसरी षट्‌ साहस्रीसंहिता । शारदातनय ओर उनके परवर्ती 
आचार्यो ने नाटयशास्त्र की दोनो ही परम्पराओं का उल्केख किया है । शारदातनय 
के अनुसार द्राददासाहसरीसंहिता मेँ बारह हजार श्लोक थे भौर षट्साहस्री संहिता 
मे छः हजार इलोक + । रामृष्णकवि का कहना हँ कि द्रादशसाहस्रीसंहिता की रचना 
वद्धभरत ने की थी जिसे संक्षिप्त करते हुए भरतमुनि ने छः हजार श्लोकों म नाटयशास्त् 
लिखा । रामकृष्णकवि ने द्वादशसाहस्री संहिता के पाठ को अधिक प्राचीन माना है । 
राघवभदटर ने अभिन्ञानराकुन्तर की टीका मे दोनों संहिताओों से उद्धरण ल्यि हैर । 
अभिनवगुप्त ने छः हजार इलोक वाले नाटयशास्त्र पर अभिनवभारती टीका लिखी 
है । बहुरूप मिश्च ने दशरूप की टीका मे द्वादशसाहस्रीकार तथा षट्साहस्रीकार दोनों 
को उद्धृत किया है । शारदातनय के अनुसार द्वादशसाहस्री संहिता की रचना वृद्धभरत 
या भआादिभरत ने गद्य मेँ की थीर। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्राचीनकाल में 
दादरासाहस्री नाट्यशास्त्र का एक बृहुद्‌ रूप अवश्य विद्यमान था, जिसका संक्षिप्त रूप 
छः हजार श्लोकों का वतमान नाटयशाज्ञ ह । जिस पर अभिनवगुप्त ने अभिनव- 
भारती नामक टीका लिखी है। अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती की प्रस्तावना के 
द्वितीय श्लोक मे "षट्त्रिशकं भारतसुश्रमिदं विवृण्वन्‌" तथा प्रथम भाग पृष्ठ संख्या 
आठ पर "मध्येऽत्र षट्त्रिशदध्याय्यां लिखा है जिससे ज्ञात होता है कि अभिनव 
को जिस रूप में भरतनाटयशास्त्र ज्ञात था, उसमे ३६ अध्याय थे । 


नाटचल्ास्त्र के संस्करण 


सर्वप्रथम एच० एच० विल्सन ने १८२६-२७ ई० म कलकत्ता से एक संग्रह्‌ 
ग्रन्थ प्रकाशित किया, जिसकी भूमिका मेँ उन्होने स्वीकार किया है कि 'नाटबशाख 
जिसके उद्धरण अनेक ग्रन्थो ओर टीकाओं मेँ प्राप्त होते है, सदाके किए लप हो चुका 
है ।' विल्सन के इस निराशापूणं घोषणा के लगभग ४० वषं बाद १८६५ ई० मेँ एफ 


१. एवं द्रादलसाहसरैः श्लोकैरेकं तदधंतः । 
षडभिः दलोकसह्ं यो नाटचवेदस्य संग्रहः ॥ (भावप्रकाशन १०।३४-३ ५) 


२. अरभिज्ञान-शाकुन्तल' पर राघवभदटर की टीका (निणंयसागर पृ० ) 

३. तथा भरतवृद्धन कथितं गद्यमीदशम्‌ । (भावप्रकाशन पृ ३६) 

४, 356166६ एलं फट ० € ६१6४६76 ० ५6 प्ा०५४.8 (२४६ परा) लणल्ण।+३ 
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हार को धनञ्जय के दशरूपक का अग्रे जो अनुवाद के साथ प्रकाशन के समय नाट्- 
शाख की एक तरुटिपूर्णं पाण्डुलिपि प्राप्त हो गई । हाल ने उस पाण्डुलिपि के आधार पर 
नाटयशाख के १८बे, १९बे, २० तथा रवे अध्याय को दशरूपक के परिदिष्ट के रूप 
प्रकारित कराया+ । इस प्रकार सर्वप्रथम नाटयशाख्च के चार अध्यायो का प्रकादान 
हमा । इसके बाद जर्मन विद्वान्‌ हेमान ने नाट्यशाख की एक ओर पाण्डुलिपि प्राप्त 
की ओौर तबतक को प्राप्त प्रतियों के आधार पर १८७४ ई० मे नाटचयशाख पर एक 
परिचयात्मक छेख मोटिगन नगर की विज्ञान परिषद्‌ पत्रिका मे प्रकारित कराया । 
हसके बाद फ़ञ्च विद्वान्‌ रेग्नों ने १८८० ई० मेँ नाटयदास्त्र के १७ र्वे अध्याय का 
भौर १८८४ ई० मे नाटयशाख के १५बें तथा १६वे अध्याय का तथा छठवें एवं सातवें 
अध्याय का फ्रांसीसी अनुवाद सहित प्रकाडान कराया । इसके बाद रेग्नों के शिष्य 
ग्रोसे ने १८८८ ई० मेँ संगीत से सम्बन्धित २८ वें अध्याय का प्रकाशन किया । तदनन्तर 
१८९८ ई० मे नाटयदास्त्र के १-१४ अध्याय तक का प्रकाशन कराया उ । इस प्रकार 
रेगनों ओर ग्रोसे दोनों ने नाटयलास्त्र के १-१७ अध्याय तक क्रमबद्ध तथा २८वे अध्याय 
का प्रकारान कराया । इन दोनों का यह कार्य अत्यन्त महत्त्वपूणं था । इस बीच फंस 
के संस्कृत विद्वान्‌ सिल्वाँ ठेवी ने १८९० ई० मे ईइण्डियन धियेटर' नामक अपने ग्रन्थ 
मे नाटयशाख्र पर एक विवेचनात्मक निबन्ध लिखा जो १७,२० तथा २४ वे अध्याय से 
सम्बन्धित था। इस प्रकार पाश्चात्य विद्वानों द्वारा नाटयदाख्र के उद्धार का कायं 


होता रहा है । 


नाटयशास्त्र का प्रथम भारतीय संस्करण १८९४ ई० मे काव्यमाला सीरीज 
मे निर्णयसागर प्रेस बम्बई से प्रकारित हुआ। इसमें कुल ३७ अध्याय यथे । यह्‌ 
नाटयश्ाख्च का सबसे प्राचीन एवं पूणं मुद्रित संस्करण था । इसके बाद इस ग्रन्थ का 
संशोधित संस्करण निर्णय सागर प्रेस बम्ब से १९४३ ई० मे प्रकारित हुमा । इ्षके 
सम्पादन मे तब तकं के प्रकाशित अन्य संस्करणों का उपयोग किया गया था । इस 
संस्करण में ३६ अध्याय थे । 


इसके बाद नाटथशास्त्र का एक ओौर संस्करण १९२९ ई० मे कारी संस्कृत 
सीरीज, बनारस से प्रकाशित हुआ । इस संस्करण मे कुल ३६ अध्याय थे, उसको 
पाण्डुलिपि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विद्वविद्यालय के सरस्वती भवन प्रन्थाल्य मे सुरक्षित 
है । इस प्रकार ये दोनों मृलग्रन्थ के रूप मे नाटयशास्त्र के पूर्णं संस्करण हे । 


१. बिग्लियोधिका इण्डिका सीरीज, कलकत्ता १८६१-६५ । 

२३. एम० एम° घोष-नाटथशास्त्र अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका प° ३७। 

३. एम° एम° घोष~न।टचशास्त्र के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका प° ३७ । 
र्‌ 
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काव्यमाखा संस्करण के प्रकाशन कै बाद रामकृष्ण कविने गायकवाड 
भोरियण्टल सीरीज बड़ौदा से अभिनवगुप्त की अभिनव-भारती' टीका के साथ नाटय. 
शास्त्र को चार भागों मे प्रकाशित किया । इसका प्रथम भाग १-७ अध्याय तक १९२६ 
६० में प्रकारित हुआ । द्वितीय भाग ८-१८ अध्याय सन्‌ १९३४ ई० मे, तृतीय भाग 
१९-२७ अध्याय तक १९५४ ई० मे तथा चतुर्थंभाग २८--२३६ तक १९६४ ई० 
प्रकादित हु । इस प्रकार रामकृष्ण कवि ने अभिनवभारती के साथ नाटचक्षास्त् 
का चार भागों मे पूणं प्रकारान किया} इसके सम्पादन में उन्होने ४० पाण्डुलिपियों 
का उपयोग किया है) कवि ने इन पाण्डुलिपियों को उत्तर भारतीय ओर दक्षिण 
भारतीय इन दो परम्पराओों मे बाँटा है । इसके बाद १९५६ ई० मे भी रामास्वामी 
शाखी ने गायकवाड ओरियन्टल सीरीज, बड़ौदा से अभिनवभारती के साथ नाटय- 
शाख के १-७ अध्याय तक का पुनः संशोधित संस्करण प्रकाशित किया । इन्टोने इस 
संस्करण मे महत्त्वपूर्णं संशोधन एवं पाठ परिवत्तंन किया है । 


इनके अतिरिक्तं नाटचशाख के कई अनूदित संस्करण प्रकाशित हृए हैँ । सवं 
प्रथम प्रो° भानु ने नाटयदाख के कुछ अध्यायो का मराठी भाषा मे अनुवाद किया 
है । मनमोहन घोष ने नाटयशाखर के १-२७ अध्याय तक का अग्रोजी अनुवाद 
किया है जिसका प्रकादान रायल एदियारिक सोसाइटी, कलकत्ता द्वारा १९५१ ई० में 
हम था । इसके बाद भी घोष ने सम्पूर्ण नाटयशाख के मूल पाठ का प्रकाहान १९५६ 
ई° मे कराया) इसी क्रम मे उन्होने नाटयशाख्च के अवरिष्ट भाग २८-३७ अध्याय 
का अंग्रेजी अनुवाद १९६१ ई० कलकत्ता से कराया । इस प्रकार एम. एम. घोष 
ने सम्पूर्ण नाटथलाख का अंग्रेजी मे अनुवाद केरने का श्रेय प्राप्त किया । श्री घोष ने 
अपने अंग्रेजी अनुवाद के लिए पाठ निर्धारण में अथं संगति पर पर्याप्त ध्यान दिया 
है । उन्होने अनुवाद की पादटिप्पणी मेँ अनेक प्रकाशित-अप्रकारित संस्करणों के 
आधार पर पाठान्तरौं पर विचार भी प्रस्तृत किया है । इनके अतिरिक्त आचार्य 
विष्वेहवर द्वारा १९६० ई० में नाटयशाख के प्रथम, द्वितीय तथा षष्ठ अध्याय का 
अभिनवभारती टीका कै साथ हिन्दी अनुवाद दिल्खी विश्वविद्याल्यसे प्रकाशित 
किया गया । इसी समयं १९६० ई० में ही डा० के. डी. वाजपेयी द्वारा १-७ अध्यायों 
का एकं हिन्दी अनुवाद लखनऊ से प्रकाशित किया गया । 

इसके बाद ही डा० रघुवंश ने नाटयशाख कै प्रथम सात अध्यायो का विस्तृत 


व्याख्या के साथ हिन्दी अनुवाद तैयार किया जिसे मोतीलाल बनारसीदास ने १९६३ 
ई० मे प्रकारित किया । हिन्दी व्याख्या के साथ प्रकाशित यहु संस्करण सर्वाधिक 


। महत्त्वपूर्ण है । इसके बाद बावृलार शुक्छ ने नाटचशाख का हिन्दी अनुवाद किया है 


जिसके तीन भाग मोतीलाल बनारसीदास के यहाँ से प्रकारित हो चुके है । भाचारय 


= । भे नोने 





१.९1 
मधुसूदन शाखी ने नाटथाच् मूक तथा अभितवभारतो का हिन्दो मे अनुवाद करिपा 


है मौर साथ मँ मधुसुदनी संस्कृत टीका भी लिखी है । जिसके दो भागों का प्रकाशन 
हिन्दू विद्वविद्यालय वाराणसी द्वारा किया गया है । 


नाटचक्ञास्त्र का प्रतिपाद्य विषय एवं शैलो 


नाटयशाख्न के प्रथम अध्याय मे नाटयोत्पत्ति के वर्णन के साथ नाटय के स्वरूप 
एवं महत्त्व पर विचार किया गया है । दितीय अध्याय म नाटयमण्डप के निर्माण कौ 
विधि तथा इसके अङ्ख नेपथ्यगृह, रङ्खपीट, मत्तवारणी, स्तम्भविधान, दारूक्मं आदि 
का विस्तुत विवेचन दहै । तृतीय अध्याय मे नाटचमण्डप को रक्षाके लिएु अनेक 
देवताओं की पूजाविधि एवं वरप्राप्ति का वर्णन है । चतुथं अध्याय में तण्ड द्वारा प्रयुक्त 
ताण्डव नृत्त के वर्णन के साथ करणो, अङ्गहा रों एवं रेचको का विस्तारपूर्वक निरूपण 
करिया गया है । इसी अध्याय में ताण्डव की उत्पत्ति एवं स्वरूप तथा नृत्त एवं नृत्य 
प्रयोग विधान के साथ गीत एवं वाद्यो के प्रयोग विधि का विस्तृत वर्णन है । नृत्तशाख 
की दृष्टि से इस अध्याय का अधिक महत्त्व है । पञ्चम अध्याय मे पूर्वर ङ्ग-विधान का 
साङ्खोपाङ्ग वर्णन है। इसी के साथ नान्दी, प्रस्तावना, ध्रुवा एवं चित्रपूव॑रङ्गं विधि 
का विधिवत्‌ विवेचन किया गया है । नाटय -रचना एवं नाटथ-प्रयोग क दृष्टि से इसका 
अधिक महत्त्व है । 


वष्ट अध्यायमे रस का शाश्नीय विवेचन किया गयादहै। इसमें ऋषियों के 
दारा पूजे गये पाँच प्रन, रसो के नामकरण का आधार, संग्रह, कारिका गौर निरुक्त 
के स्वरूप, नाटयसं ग्रह्‌, रसनिष्पत्ति, रसां कौ संख्या तथा स्थायीभावों का विस्तृत 
विवेचन किया गया है। सप्तम अध्यायमे भावों का शाश्लोय दुष्टिसे महत्त्वपूर्ण 
विवेचन किया गया है । साहित्य-शाक् की दष्ट से इन दोनों अध्यायो का विशेष 
महत्त्व है । 


अष्टम अध्याय मे अभिनय के चार भेद बतलाने के पश्चात्‌ आङ्कधिक अभिनय 
के अन्तर्गत शिर, नेत्र, भ्रू, कपोल, भोष्ठ, मुख, नासिका, ग्रीवा आदि उपाङ्धोके 
अभिनय का विस्तृत विवेचन किया गया है । नवम अध्याय मँ हस्ताभिनय के अन्तर्गत 
संयुत ओर असंयुत हस्तमुद्राओों के साथ नृत्तहस्त मुद्राओं का विस्तृत वर्णन है । दशम 
अध्याय मेँ वक्ष, पार्श्वं, कटि, उरू, जंघा तथा पेरों से किये जाने वाले अभिनयो का 
विस्तृत विवेचन किया गया है । एकादा अध्याय में चारी निरूपण के अन्तगंत आकार- 
चारी गौर भौमचारी के वर्णन के साथ स्थानकों का विवेचन किया गया है । द्राददा 
अध्याय मे चारियों के संयोग से बनने वाके मण्डलो के लक्षण, भेद तथा प्रयोग आदि 
का विस्तृत वर्णन किया गया है । चरयोद अध्याय में गति प्रचार का वर्णन है । इसमें 
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पात्रों के विविध प्रकार की गतियो का विवेचन है। चतुर्दश अध्याय कक्ष्या विभागं 
तथा प्रवृत्ति-ग्यञ्जन के प्रतिपादन के साथ लोकधर्मी ओर नाटयधर्मी दो नाटय- 
विधाओं का विस्तृत वर्णन है । पञ्चदश अध्याय से एकोर्नावश अध्याय तकं ( पन्द्रह 
अध्याय से उन्नीसवें अध्याय तक ) वाचिक अभिनय के सभी पक्षों पर साङ्गोपाङ्ध 
विवेचन किया गया है । पन्द्रह ओर सोलह अध्याय में वाचिकाभिनय के उपयोगी 
व्याकरण के विषयों के साथ छन्दो एवे उनके भेदो का विधिवत्‌ विवेचन किया गया 
है । सत्रहवे अध्याय मे वाचिक अभिनय के अन्तर्गत काव्यलक्षणों, अलङ्का रो, दोषों 
एवं गुणों का विस्तृत विवेचन किया गया है । अठारह मध्याय मे चर्तुवध भाषाओं 
तथा सप्तविधं विभाषार्भो का विधिवत्‌ वर्णन है । उन्नीसरवें अध्याय मे काकु, स्वर तथा 
उनके प्रकायें ओर पाल्य के गुण-दोषादि का सूक्ष्म विवेचन किया गया ह । 


बीसवें अध्याय मे दस कूपको के विस्तृत विवेचन के साथ दस लास्याङ्गखों का 
विस्तृत वर्णन किया गया है । इक्कोसवें अध्याय मेँ इतिवृत्त-विधान, सन्धियों, पञ्च 
अवस्थाओं, अ्थंप्रकृतियों एवं अर्थोपक्षेपकं का साङ्गोपाङ्गं विवेचन किथा गया है । 
बाइसवें अध्याय में नाटयोपयोगी वृत्तियों का विधिवत्‌ विवेचन किया गया है । ते्ईसवें 
अध्याय मे आहार्याभिनय के अन्तर्गत नेपथ्य-विधान, नेपथ्य के भेद तथा उससे 
सम्बन्धित अन्य विषयों का विवेचन किया गया है । चौबीसर्वे अध्याय मे सामान्य- 
भिनय का साङ्गोपाङ्ख विवेचन हैँ । इसमे सात्विक अभिनय के अन्तर्गत स्त्रियों के 
स्वभावज एवं अयत्ज अलङ्कारो, हाव, भाव, हेला आदि भङ्खज अलङ्कारो, रस भौर 
भावों के अनुसार शारीराभिनय, काम की दक अवस्थाओं, दूतीप्रेषण तथा नायिका 
भेदो का विस्तृत वर्णन किया गया है । पच्चीसवें अध्याय मँ वैशिक पुरुषों के गुणो, 
उसके मित्र ओर दूती आदि, स्त्रियों की चेष्टाओं, स्तयो के यौवन की चार अवस्थामं, 
प्रेमियों के प्रकार तथा स्त्रियों की वश में करने के उपायों का विस्तृत विवेचन किया 
गया है । छन्तीस्वें अध्याय मँ चित्राभिनय का विधिवत्‌ विवेचन है । अङ्कादि अभिनयों 
मे जो बातें रह गई हँ उनका भी इसमे विवेचन किया गया है । सत्ताइसर्वे अध्याय 
मे देवी एवं मानुषी सिद्धियों के विवेचन कै साथ नाटय के निर्णाथकों एवं परोक्षको, 
रक्षको के गुणों एवं योग्यता आदि का विस्तार से वणन किया गया है । 


अदुाइसर्वे अध्याय से चौतीसवें अध्याय तकं छः अध्यायो मे संगोतशाख्ज से 
सम्बन्धित विषयों का प्रतिपादन हुआ है । अद्राईस्वे अध्यायमें चार प्रकारके 
वाद्यो, सात स्वरों तथा उसके चार प्रकारो, भ्राम, मूर्च्छना, श्रुतियों एवं जातियों 
का विस्तृत विवेचन किया गया है । उन्तीसवें अध्याय मे तत वाद्यो से सम्बन्धित 
जातियों के रसाशध्रित प्रयोग, चार प्रकारके वर्णं गौर उनपर भध्ित तेतीस 
अलद्कारो, वीणावादन के भेदों गौर बहिर्गीत के प्रकारो का विस्तृत वर्णन किया 








( १३ ) 

किया गया है । तीसवें अध्याय में सुषिर वाद्यो का विधिवत्‌ विवेचन किया गया है । 
इकतीसरवे अध्यायमें ताल ओर ल्यं के विवेचन के साथ असारित, वर्धमान आदि 
गीत विधियो का विस्तार के साथ विधिवत्‌ विवेचन किया गया है । बत्तीस अध्याय 
मे ध्रुवाओंका साङ्खोपाङ्क वर्णन किया गया है। तैँतीस्वें अध्याय मे गायक 
ओर वादको के गुण, दोष एवं योर यता आदि पर विचार किया गया है । सौतीसवें 
अध्याय मे मृदङ्ग आदि भवनद्व वाद्यं तथा उनके भेदो, विधियो एव वाद्यो के अधि- 
देवताभों का विधिवत्‌ निरूपण किया गया है । पैतीसवं अध्याय मे पुरुष ओौर स्त्रियों 
को तीन प्रकृतिं, चारं प्रकार के नायकों तथा अन्तःपुर के परिजनों का वर्णन है । 
पतीसवें अध्याय में पात्रों को भूमिकाओं का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है । 
छत्तीसर्वे ओर सेँतीस्वें अध्याय में नाटयावतरण की कथा वणित है । 


लेलो 


नाटयजशाच्च मे प्राचीनकाल मे प्रचलित अनेक प्रकार की शेलियों का समन्वय 
है। सम्पूणं नाटथश्ञाश्च ग्य ओर पद्य दोनों प्रकार की शोलियों मे निबद्ध है । नाटय- 
राख में सूत्र, भाष्य जौर निरुक्त तीनों शेलियों के गद्य मिलते हँ । पद्य भधिकांशतः 
भनुष्टुप्‌ छन्द मे ह । बहुत थोड़े से पद्य आर्यां ओौर उपजाति छन्दो मे हैँ । नाटयशाख्च 
मूलतः सूव्रशेलो मे लिला गथा था, बादमें वहु कारिकाके रूपमे विकसित हुआ, 
यह अभिनवगुप्त आदि ञाचार्थो की मान्यता है। दूरे भाचार्यो कौ मान्यता है कि 
नाटयजशचास्त्र मृलह्य मे गद्य भौर पद्य दोनो कौ मिश्रित शेली मे लिखा गया होगा । 
इस प्रकार नाटयशास्त्र मे गद्य-पद्य कौ अनेक रोलियों का मिध्रण है । 


नाटयशास्तर की गद्य-शेली के मुख्यतः तीन रूप मिलते है--सूत्र, भाष्य भौर 
निरुक्त । नाटयास्त्र मे पाणिनि, पतञ्जलि भौर यास्क तीनों को ग्यशेलियों के दर्शन 
होते हैँ । अभिनवगुप्त ने नाट्यशास्त्र का भरतसूत्रके रूपमे निर्देश किया है । इसमे 
सूत्रहोली मे सिद्धान्त का विवेचन हुभा है ओर निरूक्त गेली मे शब्दो का निर्वचन तथा 
विर्लेषण हुआ है ओर सूत्रों मे अनुस्यूत सिद्धान्तो का भाष्य शली मे व्याख्या की गई 
है । जेसे-नाटयशास्त्र के षष्ठ अध्याय में सूत्रदोटी का गद्य भरत का रससूत्र है- 
विभावानुभावब्यभिचारिसंयोगाद्र्षनिष्पत्तिः' । इसमे रस सिद्धान्त का निरूपण 
है । सूत्र मे निरूपित रस-सिद्धान्त का भाष्यशेली व्याख्यान इस प्रकार है- 


“कोऽत्र दृह्टान्तः ? अत्राहु -यथा हि नानाग्यज्जनौषधिद्रभ्यसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः, 
तया नानाभावोपगमाद्रषनिष्पत्तिः । ययाहि गुडादिभिद्रब्य््यंञ्जनरोष धि्भिश्च 
षाडवादयो रसा निवस्येन्ते तथा नानाभावोपगता अपि स्याधिनो भावा रसत्व. 


माप्तुवन्तीति ।" 





( १४ ) 
नाटयशाख् के कुछ गद्यांश निरुक्त की गद्य-शेली मेँ मिरते हँ जिसमे शब्दों 


का निर्वचन किया गया है। नाटयशास्तर के सातवें अध्याय मे "भाव" शब्द का 
निर्वचन इस प्रकार किया गया है- 


(अत्राह भावा इति कस्मात्‌ ? कि भवन्तीति भावाः ? क्र वा भावयन्तीति 
भावा. ? उच्यते--वाग ्गसत्त्वोपेतान्‌ कव्यार्थान्‌ भावयन्तीति भावाः। भ इति 
करणे धातु: तथा च भावितं वासितं कृतमित्यर्थान्तरम्‌ ।'' 

नाटचशास्त्र का अधिकांश भाग पद्यात्मक है । इनमें भधिकतर पद्य अनुष्टुप्‌ 
छन्दमेंहैं। ये सब सूत्रया कारिकाओंकेरूपमेंहै। भरत मुनि ने इनके अतिरिक्त 
अपने विचारों के समर्थन मेँ आनुवंश्य आर्याओं, च्लोक ओर सूत्रानुविद्ध आर्याओं का 
भो उपयोग किया है । इनके अतिरिक्त उदाहरण आदि के रूप मे उपजाति छन्दो का 
भी प्रयोग किया गयादहै। इस प्रकार नाटयशास्त्र में सूत्र, भाष्य, संग्रह श्लोक, 
कारिका, निरुक्त आदि सभी शेलियों का वर्णन प्राप्त होता है । 


अभिनवगुप्त के अनुसार सूत्र का अथं है परिभाषा या लक्षण ओर उस सूत्र का 
स्पष्टीकरण रूप व्याख्या भाष्य या परीक्षा है ( सूत्रं लक्षणं भाष्यं तद्व्यक्तीकरण- 
रूपा परीक्षा } । कारिका शब्द की व्युत्पत्ति करते हए अभिनव कहते हँ किं सूत्र, 
रलोक भौर लक्षण रूप अथं तीनों को कारिका कहा जा सकता है । भाव यह कि जो 
अर्थं संक्षेप रूप से स्वल्प शब्दों वाङ सूत्रसे कहा जाता है उस लक्षण रूप अर्थं को 
कारिका" कहते हैँ । उस अथं के वाचक सूत्र को भी कारिका कहा जाताहै ओर 
उस सूत्रकी अपेक्षाजो पीछे पठा गया श्लोक है। वहु श्लोक भी “कारिका है। 
(सूत्रतः सुत्रणेन तेन सूत्रमपि कारिका' तत्सु व्रमपेक्ष्य या अनु पश्चात्‌ पठिता 
श्लोकरूपा सापि कारिका ) । सी को स्पष्ट करते हुए अभिनवगुप्त कहते हैँ कि सूत्र 
सूचकं (सूत्रण करने वाका) या लक्षणहै। इसीसेकारिकाकाभी ग्रहण हो जाता 
है । ग्रन्थ का अथं भाष्य है । उसके द्वारा किया गया विकल्पन अर्थात्‌ आक्षेपप्रतिसमा- 
धानात्मक विकल्पन निरुक्त या परीक्षा है (सूत्रं सूत्रकं लक्षणं वक्ष्यामि । तेनेव च 
कारिका सङ्गृहीता । ग्रन्थो भाष्यं तत्कृतं च विकल्पनमाक्षेप्रतीसमाधानत्मकं 
परीक्षा निरक्तशब्दवाच्या प्रतिज्ञाता) । सूत्र शब्द से केवल गद्य का ही ग्रहण नहीं 
होता, क्योकि काव्यप्रकाश मे कारिकाएं तथा धर्म॑सूत्र शौर गृह्यसूत्र में शलोक भी 
सूत्र कहे जाते हँ । सूत्र शब्द से यहाँ पर श्लोक भौर कारिका दोनों का ग्रहण होता 
होता है। सूत्र को लक्षण या कारिका कहते हँ ओर सूत्र के संक्षिप्त अर्थं के प्रतिपादक 
द्लोक भी कारिका है । इस प्रकार इ्टोक ओौर कारिका दोनो ही सूत्र के पर्याय सिद्ध 
होते हैँ । अतः भरत के नाटयशाख में सूत्र, श्लोक, कारिका, संग्रह, निरुक्त, भाष्य 
सभी का उपयोग हुमा है । इसीलिए भवभूति ने उत्तररामचरित नाटकमे भरत को 
तौर्यत्रिकसूत्रकार कहा है । 





( १५ ) 


"आनुवंश्य" शब्द के अथं प्र विचार करने से प्रतीत होता है कि वंशपरम्परा 
भर्थात्‌ गुरुशिष्य परम्परा से प्राप्त इलोक को आनुवंश्य शोक कहते है । ये आनुवंश्य 
श्लोक सूत्राथं का ही संक्षेप मेँ प्रकाशन करते हँ अतः ये कारिका शब्द से अभिहित 
किये जाते है । महाभारत मे भी आनुवंश्य श्लोकों की परम्परा मिलती है । महा- 
भारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने आनुवंश्य इलोकों को परम्परागत आख्यान के रूप में 
स्वीकार किया है । मह्स्यपुराण मे भी आनुवंश्य इलोक प्राप्त होते हैँ । ये आनुवंरय 
श्लोक नाटयशास्त्र के पूर्वाचार्य की परम्परा से ग्रहण किये गये हैँ । आनुवंश्य श्लोकों 
के भतिरिक्त सूत्रानुबिद्ध आर्यं भी जो सूत्र के अनुबिद्ध अथं को विस्तारित करती 
है" परम्परागत रूप मँ गृहीत हैँ । इनके अतिरिक्त “अत्रार्या “अत्राय भवतः आदि 
उद्धरण भी नाटयशाल्च में गृहीत है । अभिनव ने इन आर्याओं को भी पूर्वाचार्य की 
परम्परा से गृहीत माना है। इस प्रकार ज्ञात होता है किं ये आनुवंश्यलोक, सूत्रा- 
तुविद्ध आर्यां तथा आर्यां भरत मुनि द्वारा रचित नहीं है अपितु पूर्वपरम्परा से 
गृहीत ह । भरत ने पूर्वाचार्य के मतों को अपने मतके समर्थन में उद्ृत किया है। 
कहीं कहीं मतभेद भी प्रदात कियाहै। इस प्रकार भरतने नाय्यश्चान्ल को एक 
सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित रूप प्रदान किया । 


नाटयक्ञास्त्र का रचयिता 


भारतीय परम्परा भरतमुनि को नाटयशाख का रचयिता मानती है भौर 
उन्हें पौराणिक पुरुष बतलाती है । क्योकि उन्होने पौराणिक शली मे नाटयदाख् की 
रचना को है । दशरूपक, भावप्रकारन, रसाणंवसुधाकर, नाट्दपंण, संगीतरत्नाकर 
आदि ग्रन्थो मे भरतमुनि को नाट्शाख्रणेता के रूपमे स्मरण किया गया है। 
अमरकोष मे भरत को नट का पर्याय माना है । क्षीरस्वामी भरत शब्द की व्युत्पत्ति 
बताते हए कहते है कि 'भरतस्यापत्यम्‌' इस विग्रह मे (अनृष्यानन्तये विदादिध्योऽण्‌ हस 
सूत्र से अण्‌" प्रत्यय होकर भरत' शब्द बनाता है । तदनुसार भरतः शब्द का अर्थं 
^नट' है भौर नटसूत्र के रचयिता भरत हँ । भवभूति ने भरत को तौर्यत्रिकसूत्रकार 
कहा है । इस प्रकार भरत नाटयशाख के मूर रचयिता मौर बाद मे उनके प्रयोक्ता 
को भी नट कहा जाने ल्गा। एेसा प्रतीत होता हँ कि उस समय नटो ओौर प्रयोक्ताभों 
१. अत्रेति भाष्ये । अनूवंशभवौ शिष्याचायेपरम्परासु वत॑मानौ श्लोकार्थौ वृत्तिविशेषौ 

सूत्राथंसंक्षेपप्रकटीकरणेन कारिकारशच्दवाच्यौ भवतः । 
( अभिनवभारती भाग १ प° २९० ) 

२. यत्रानुवंशं भगवान्‌ जामदग्न्यस्तथा जगौ । ( महाभारत वनपवं ८७।१६ ) 
. परम्परागतमासख्यानं श्लोकम्‌ (नीलकष्ठ) 
४, अपि चात्रसूत्रानुविद्धे भाय भवतः; ( नाट चघशास्त्र ) 


~४ 
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कोहिय की दृष्टिसे देवा जाता रहा है । इसीलिए धर्मूत्रों भौर स्मृतियों मे उन्हँ निम्न 
शरेणी में गिना गया है ओर उनके साथ शूद्रवत्‌ व्यवहार करने का उल्लेख है । नाटथ- 
शास्त्र के रचयिता ने नाटचकला को उच्च स्थान परं प्रतिष्ठित करने के किए पूणं 
प्रयास कियाहै ओर उसे धामिक एवं आध्यात्मिक तत्तव से समन्वित करने की चेष्टा 
की है। सम्भवतः इसी दृष्टि से नाटयशास्तर मे प्रथम पांच अध्याय जोड़े गये है" । 
भरत ने नाटयास्त्र के अन्तिम अध्याय मे यह स्वीकार किया है किं वेदाध्ययन, यज्ञ 
एवं दान करनेसे जो फल प्राप्त होता है वही फर नाध्यशाख्च के अध्येता, 
श्रोतामों (दशको) एवं प्रयोक्ताओं को भी प्राप्त होता है । 


भव प्रशन यहु उठ्ता है किं नाटचयलशाख्र के रचयिता भरत एक थे या अनेक ? 
हस विषय मे विद्वानों मे पर्याप्त मतभेद पाया जाता है । अभिनवगुप्त के अनुसार नाट- 
शाद्ल की रचना भरतमुनि कै द्वारा हुई है अनेक भरतो के द्वारा नहीं । उन्होने अपने 
पूरववर्ती इस मान्यता का खण्डन किया है कि नाटयशाख् के प्रथम अध्याय के प्रथम 
छः ईलोकों की रचना भरत के किसी शिष्यने की है ! क्योकि वहां भरतमुनि का अन्य 
पुरुष के रूप में प्रयोग है ओौर कोई ग्रन्थकार अपने लिए अन्यपुरुष का प्रयोग नहीं कर 
सकता । हसी प्रकार नाटयराख्र के छनत्तीस अध्यायो के मध्य जहाँ भी प्रहन एवं उत्तर 
की योजना हई है वे सब उनके रिष्यों के वचन हँ गौर मूल पाठ भरतमुनि की 
रचना है । इसप्रकार नाटयशाख्च को अनेककत्ृ त्व माना जा सकता हैँ । अभिनवगुप 
काकथनहै किं सम्पूणं नाटयश्षाक्च एक ही व्यक्ति की रचना है । क्योकि एक ग्रन्थ 
के अनेक रचयिता मानने मे कोई प्रमाण नहीं है । ग्रन्थ प्रणेता प्रायः अपने लिए 
अन्यपुरुष का प्रयोग करते हँ भौर प्रश्नोत्तर शेली की योजना श्रुति, स्मृति, व्याकरण, 
तकंशाख आदि शाखो मे भी देखी जाती है । वहाँ प्रवनके खूप मे पूव॑पक्ष प्रस्तुत 
(उपस्थित) किया जाता है भौर उत्तरपक्ष के रूप मे सिद्धान्त की स्थापना होती है । 
एक ही आचायं प्रशन गौर उत्तर दोना प्रस्तुत करते हँ अतः प्रर्नोत्तरशेली के आधार 
पर नाटयशास्त्र को अनेककत्त॒ त्व मानना उचित नहीं प्रतीत होता ओर जो नास्तिक 
शिरोमणि आचायं कहते हैँ कि सदाशिव, ब्रह्मा ओौर भरत ये तीन नाटयशाख् कै 
प्रवर्तक थे, उनके मतो के प्रतिपादन के लिए उनके ग्रन्थों के प्रमुख अंशो का संग्रह 


१, संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास (काणे) प० २७-२८। 
२. मध्ये षट्च्चिशदध्याय्यां यानि प्रहनप्रतिवचनयोजनानि तानि तच्छिष्यवचनान्येवेत्याहूः । 
(अभिनवभारती भाग ११०९) 





~~ 


१. एकस्य प्रन्थस्यानेकवक्तृव चनसन्दभं मयस्वे प्रमाणाभावात्‌ । स्व-पर-भ्यापारेण पूर्वोत्तर. 
पक्षादीनां श्रृतिस्मृतिष्याकरणतर्कादिशास्तरेष्वेकविरचितेष्वपि दशंनात्‌ । 
(अभिनवभारती भाग १ पृ० ९) 
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करके नाटयविषयक एक संग्रहु-ग्रन्थ तैयार किया गया, वहो नाटयश्चास््र है । इस 
प्रकार नाटयशाख एक संग्रह्‌ ग्रन्थ है, भरतमुनि द्वारा रचित नहीं है ^ । अभिनवगुप्त 
अपने नास्तिकगुरु की इस विचारधारा से सहमत नहीं हैँ । वे मरतमुनि को ही नाटय- 
ज्ञास््र का रचयिता स्वोकार करते हँ । 


एक अन्य परम्परा नाटयराख के सर्जना का श्रेय ब्रह्मा को देती है । उनके 
अनुसार ब्रह्मा जो सृष्टिकर्ला कहे जाते है, ने नाटयवेद की रचनाकर भरत को सिखाया 
भौर भरत ने अपने पुत्रो के साथ उसका प्रयोग किया । नाटयगाख्लः ओर अभिनय- 
दर्पण मे ब्रह्मा को नाटयराख का रचयिता कहा गया है । अभिनवगुप्त ने भो ब्रह्म- 
मत प्रतिपादक नाटचलाख्र विषयक एक ग्रन्थ का उल्लेख कियाहै। ब्रह्माने ही 
भरत को नाटयशाख्न की रिक्षा देकर नाटयप्रयोग के लिए नियोजित किया था । 


नाटचराख् मेँ सूत्र, भाष्य, कारिका, आनुवंश्य श्लोक, आर्याए तथा विभिन्न 
प्रकार की रचना-शेलियों के देखने से प्रतीत होता है कि नाटयराख्च किसी एक व्यक्ति 
की रचना नहीं है । वहाँ प्रयुक्त भरत शब्द जातिवाचक प्रतीत होता है जो अभिनय 
का कायं करती थी ( बिभति स्वाङ्गमिति भरतः ) उसे भरत कहते थे । कोषादि 
ग्रन्थों मे भी भरत शब्द नट का पर्याय माना गया है । स्वयं नाटयराख्न मे भी नटन 
करते वाके अभिनेताओं तथा उनके सहायकं को भरतः कहा गया है । नाटचयशाख् 
म "भरत" चशब्द का अर्थं करते हृए बताया गया है कि नाना प्रकार को भूमिकाओं को 
ग्रहण कर नाटय को धारण करने के कारण “भरत' कहा जाता था । शारदातनय 
के अनुसार ब्रह्मा ने नाट -प्रयोग के लिए प्रस्तुत मुनियों को नाटयवेद को भरण 
(ग्रहण) करने का आदेशा दिया था, इसलिए वे “भरतः कहलाये भौर नाटयवेद भी 


--- 


१, एतेन पदाशिवब्रह्मयाभरतमतत्रथविवेचनेन ब्रह्ममतसारताप्रतिपादनायमतत्रयीसारासार-- 
विवे चनं तद्‌ ग्रन्थप्रक्षेपेण विहितमिदं शास्त्रम्‌, न तु मुनिविरचितमिति यदाहुः नास्तिक. 
धर्योपाध्यायस्तं प्रत्युक्तम्‌ । (अभिनवभारती भाग ११० ९) 

२. उत्पाद्य नाटधवेदं तु ब्रह्मोवाच सुरेश्वरम्‌ । 

(नाटचरास्त्र प्रथम अध्याय (काशी) १५।२४) 

३. श्रगयजुःसाभवेदेभ्यो वेदाच्चाथवंणः क्रमात्‌ । 
पाठच चाभिनयं गीतं रसान्‌ संगृह्य पश्मजः । 





व्यरी रचच्छास्त्रमिदं धर्मथंकाममोक्षदम्‌ ।॥ (अभिनयदपंण ८) 
४. नाटथशास्त्र १३।६६, २३५।२१-२२। 
४. वही ३५।२३। 


३ 








काक यिन 


ह वि 


( १८८५ 


उसके नाम से प्रसिद्ध हआ + । एक अन्य व्याख्या के अनुसार भाषा, वणं, उपकरण, 
नानाप्रकृतिसम्भव वेष, वय, कर्मं ओर चेष्ठा को भरण (धारण) करने के कारणवे 
“भरतः कटे जाते हैर । इस प्रकार नटन करने वाले वं के कल्ए भरत शब्दका 
प्रयोग किया जाता था। इसीलिए नाटयशाख को “भरतो अर्थात्‌ नटो का शाख 
शासन के उपायभूत ग्रन्थ कहा गया है । (भरतानां शास्त्रं शासनोपायं प्रन्थम्‌। । इस 
प्रकार नाट्यशास्त्र किसी एक व्यक्ति की रचना न होकर अनेक भरतो के मतां 
एवं विचारो का संग्रह प्रन्थहै ओौर संग्राहकने भरतके नामसे उसे प्रचारित 
कर दिया है। 


तमिलभाषा मे 'पञ्चभरतम्‌' नामकं एक कृति मिलती है जिसमे भरत से 
सम्बन्धित पांच नाम आये है - आदिभरत या वृद्धभरत, मतङ्खभरत, हनुम दूरत, 
अर्जनभरत ओौर नन्दिभरतः । ये सभी नाटय एवं संगीत के आचार्थं थे । गारदा- 
तनय को “पञ्चभारतीयम्‌' नामक ग्रन्थ के अस्तित्व का पताथा। सम्भवतः यह्‌ 
वही ग्रन्थ होगा जिसमे आदिभरत, नन्दिभरत, कोहरुभरत, दत्तिकभरत ओर मतङ्ग 
भरत के सिद्धान्तो का समवेत सम्पादन होगा*। इन पाचों ने नाटथवेद का भरण 
(ग्रहण) किया था, इसलिए वे "भरत" कहराये । शारदातनय के अनुसार दसी परम्परा 
के किसी भरत ने अपने पूर्ववर्ती भरतो के सिद्धान्तो का सार ग्रहण कर एकं नाटच- 
संग्रह तैयार किया जो नाटयशाद्लके नाम से प्रसिद्ध हुभा* । बादमे वह्‌ भरत के 
नाम से प्रसिद्ध होगया । 


दारदातनय के अनुसार भरतो ने नाटयवेद से सार को लेकर दो संस्करण तैयार 
किये, जिनमे से एक मे बारह हजार इछोक थे जिसका अभिधान द्वादशसाहस्री 
संहिता' था । इस संस्करण के सम्पादक आदिभरत थे । आन्ध्रल्पि में प्राप्त आदि- 
भरत' नामक एक हस्तकिखित ग्रन्थ नाट थश्च का प्रतिरूप प्रतीत होता है । राम- 
कष्णकवि का कथन है कि बद्धभरत ने बारह हजार इलोकों मे एकं ग्रन्थ तैयार किया 





१. भावभ्रकाशन (शारदातनय) २८२।१-४ 

२. वही २८८ ३-४। 

३. भारतीय साहित्य प० ६९ । संगीत परम्परा ओौर भरताणंव ( डा० पारसनाथ द्विबेदी 
कालेख) आागरा। 

४. भरतकोष भूमिका पृ* १६। 

५. भरतनाटचशास्त्रम्‌- भरतानां ब्रृदूधभरत-नन्दिभरत-कोहलभरत-दत्तिलभरत-मतङ्ख- 
भरतादीनां शास्त्र नाटच्षशास्त्रम्‌ । 

६, भाण्डारकर प्राच्यविच्चा पत्रिका पू १३७-१७९ पर (मनकड का ल ) । 








( १९ ) 

था जिसका कछ अंश प्राप्य है, । दूसरे संस्करण मे छः हजार रोक थे जिसका 
अभिधान षट्साहसरीसंहिता' था इसके सम्पादकं “नन्दिभरत' थे । एेसा प्रतीत होता 
है कि पह यह “नन्दिभरतः के नामसे प्रसिद्ध रहा होगा, जिसमे नाटय एवं संगोत 
का समवेत प्रतिपादन किया गया होगा ओर बादमे भरत नाट्यशाज्लके नामसे 
प्रसिद्ध होगया होगाः । नाटथलाख्र के काव्यमाला संस्करण के अन्तिम अध्याय 
के अन्त मे समाप्तश्चायं (ग्रन्थः) नन्दिभरतसंगीतपुस्तकम्‌' यह्‌ रेख मिक्ता है 
जिससे इस बात की पष्ट होती है कि नन्दिभरत' नामकं ग्रन्थ अवश्य रहा है । मैसूर 
ओर कुर्ग की हस्तङिखित ग्रन्थों की सूची मे “नन्दिभरत' नामक कृति का उल्लेख 
है९ । यह्‌ नन्दिभरत की रचना प्रतीत होती है। मद्रास की हस्तलिखित ग्रन्थों की 
सूची मे नन्दिभरत के नाम से भरताथं चन्द्रिका" नामक ग्रन्थ उपलब्ध है* । एसा 
प्रतीत होता है कि नाटयशाख् का उत्तरभाग जिसका एक अंश संगीतविषयक है, का 
सम्पादन नन्दिभरत ने किया है। इस प्रकार इस अंश को नन्दिभरत कौ रचना कहौ 
जाती है । अभिनवगुप्त नन्दिभरत को एकं व्यक्ति न मानकर नन्दि भौर भरत दो 
व्यक्ति मानते है जौर उनका दूसरा नाम तण्डु मौर मुनि बतलाते है“ । इस प्रकार 
नाट्यदाख नन्दि ओर भरत दोनों की संयुक्त रचना प्रतीत होती है। कन्दैयालाल 
पोटार नन्दिभिरत का अर्थं नन्दिरिष्य भरत एेसा अनुमानित करते ह । उनके अनुसार 
अन्य भरतं से अक्ग करने के लिए नन्दिभरत शब्द का प्रयोग किया गया होगा । 
जैसाकि कहा जाता है कि नन्दि ने शिव के आदेशसरे भरतको नाटयकी रिक्षादी 
थो । इस प्रकार नन्दि (नन्दिकेदवर) नाटयशाज्ञ प्रेणता, ताण्डवनृत्य के उपदेष्टा एवं 
रसल्ाख्र के आचायं थे । 


नास्यराख्न के प्रणेताओं मे कोहुक-भरत का महुत््वपूणं स्थान है । नाख्यरासख्ज 
के अन्तिमि अध्याय मे भविष्यवाणी के रूपमे यह्‌ बताया गयाहै किं नास्यशाख्चके 
अवरिष्ट भाग का कथन कोहर करेगे ( शेषमुत्तरतन्त्रेण कोहलः कथपिष्यति- 
ना. शा. ३६।१८ )। इससे प्रतीत होता है कि कोहल ने नाख्यशाख् पर कोई ग्रन्थ 


१, जनल्‌ आफ द आन्ध्र हिस्टोरिकल रिसचं सोसादटी भाग ३ १० २३ । 

२. भैस॒र एण्ड कुं की हस्तलि खित ग्रन्थों कौ सूचौमें नन्दिके नामस 'नन्दिभरतः 
नामक ग्रन्थ का उल्लेख है । 
( मैस॒र एण्ड कगे कंटलाग, पू० २९२--( यस के° दे-षंस्कृत कव्यशास्त्र का 
इतिहास पृ० १९) 

३. मंसूर एण्ड करगे कंटलाग प° २९२ । 

४. मद्रास केंटलाग ( १३००९ }) । 

५. तण्डमुनिकाब्दौ नन्दिभरतयोरपरनामनी ( अभिनवभारती भाग १ १० ८८ } । 








( २० ) 


अवश्य लिखा होगा किन्तु अज वहू उपलन्व नहो होता । हाँ अभिनवभारती मे अनेकं 

स्थलों पर कोहल के मतो का निरद॑श अवक्य मिलता है । षष्ठ अध्याय मे अभिनवगुप्त 

ने कहा है कि नाल्य के पांच अङ्क होते हँ किन्तु "रसा भावाः (ना० श्ा० ६।१०) इत्यादि 
रलोक में नास्यके जो ग्यारह अङ्ख परिगणित है वे कोहल आदि के मतानुसार हैँ" । 

मद्रास ग्रन्थसूचो में कोहल का कोहुलीय भभिनयशाख्' नामकं एक ग्रन्थ मिक्ता है जिसमें 
कोहल के सिद्धान्तो का निरूपण किया गया है * । मद्रास के ग्रन्थाल्य में हुस्तलिखित 

ग्रन्थो की सूची मेँ 'कोहुलरहस्य' नामक एकं खण्डित ग्रन्थ प्राप्त है जिससे कम से कम 
तेरह अध्याय रहे होगे । इस प्रकार कोहल नास्यदाख एवं संगीता के आचार्यं थे 

ओर वतमान नास्यलाज्ञ मँ उनके ग्रन्थ के कु अंश अवदय सम्मिलित हैं । 


नास्यशाख् के अनुसार भरतपुत्रो मे दत्तिल का उल्लेख है । कूटुनीमत में 
नाव्यशाल्लकार के रूप म दत्तिर का उल्केख है । अभिनवगुप्त ने ध्रुवागीति के सम्बन्ध 
मे दत्तिल का उल्लेख किया है मौर ताल के सम्बन्ध मे उनका उद्धरण उद्धृत किया 
है । शिर््खगभूपाल ने दत्तिर का उल्लेख नाट्याख्जकार के रूप मे किया है । बर्नेल के 
अनुसार 'दत्तिलकोहलीयम्‌' नामक ग्रन्थ में दत्तिरु ओर कोहल के मतों का संग्रह 
है । रामकृष्ण कवि के अनुसार दत्तक के ग्रन्थ का नाम "गान्ध्ववेदसारः है । दत्तिल 
की एके कृति 'दत्तिलमु' प्रकाशित है । इस प्रकार दत्तिर का नास्यशाख् के निर्माण में 
योगदान रहा है । "सिल प्पादिकरण' नामक तमिल ग्रन्थ मे मतङ्खभरत का उल्लेख 
है । अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती मे मतङ्कं का मुनिके रूप मे उल्केख किया है भौर 
उनके दो शलोक भी उद्धूत किये हैँ । लक्ष्मण भास्कर द्वारा रचित "मत ङ्ख-भरतः नामक 
एकं ग्रन्थ के अस्तित्व का पता चला है जिसमे मतङ्खमुनि के मतों का प्रतिपादन 
किया गया है । मतङ्खमुनि द्वारा लिखित 'वृहद्देशी" नामक ग्रन्थ ॒प्रकारित हो चुका 
है । सरस्वती महल की ग्रन्थ-सुची मे क्रमसंख्या १-४ पर "हनुम द रतम्‌' नामक ग्रन्थ 
का उल्लेख है जिसमें संगोत ओौर नृत्य पर विचार किया गया है । लारदातनय के 
भावप्रकाशन मे हनुमद्धरत का निर्देश प्राप्त होता है। संगीत के ग्रन्थों मे ठनुमन्मत 
के उद्धरण मिलते हँ । उनके मतो का संग्रहुग्रन्थ का नाम हनुमन्संहिता' है । इसे 
“भञ्जनेयसंहिता' भी कहते हैँ । 


नाल्यश्ासख्न के सक्षय के आधार पर ज्ञात होता है कि उसके पूवं भरतो की 
एक परम्परा विद्यमान रही है । इस परम्परा मे नाछ्य ओर संगीत सम्बन्धी अनेक 


१. अभिनयत्रयं गीतातोद्ये चेति पञ्चाङ्गं नाटघम्‌-- अनेन तु इलोकेन कोहलादिमतेनेका- 
दशा ङ्गत्वं उच्यते, न तु भरते । ( अभिनवभारती भाग १ पृष्ठ २६४) 

२. मद्रास कंटलाग १२९८१ संस्ृत काभ्यदास्त्र का इतिहास (दे) ५० २१ 

३. मद्रास प्रन्यालय ~ संस्कृत काभ्यशास्त्र का इतिहास ( दे ) पृ० २५ 





( २१ ) 
ग्रन्थ लिखे गये । इसी परम्परा के किमसौ आचायं ने उन सभी ग्रन्थो से सार को संग्रह्‌ 
कर एक सुव्यवस्थित संग्रहग्रन्थ सम्पादितं किया जो नास्यशाख्लकेनामसे प्रसिद्ध 
हुआ । इस प्रकार नाल्यशाख्च एक संग्रहग्रन्थ है । उसमे अनेके आचार्यो के मतो 
एवं विचारों का संग्रह हुआ है । हँ उनका सुव्यवस्थित सम्पादन एक भरत के द्वारा 
हभ है अतः सम्पादक होने के कारण उन्हें भरतकरूत मान लिया गया ओर भरतनास्य- 
राख्च कहा जाने गा । 


नाटचल्ञास्त्र का रचनाकलि 


नास्यलाख् का काक निर्धारण करना एक जटिक समस्या है) इस ग्रन्थका 
प्रणयन किसी एक समय मे एक व्यक्तिके द्वारा हमा होगा, यह्‌ सम्भव प्रतीत नहीं 
होता । भारतीय परम्परा भरत को नास्यशाष्च का रचयिता मानती है, किन्तु 
भारतीय इतिहास में अनेक भरतो का होना काल-नि्धारण मे एक उलङज्लनं उत्पन्न 
कर देता है जिसका समाधान अभी तक नहीं हो सका है, जो अब भी अनुसन्धेय है । 
हम यहाँ एेसे आकर ग्रन्थ के रचना-काल के सम्बन्ध में प्राचीन ग्रन्थो, भारतीय एवं 
पाश्चात्य विद्वानों की मान्यतामों के विदरेषण के साथ आभ्यन्तर ओौर बाह्य साक्षयों 
के आधार पर नाल्यशाक्च के काल निर्धारण क्रा प्रयास करेगे । 


भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों को मन्यताए- 


नास्यशाख्च के १-१४ अध्यायो के प्रथम सम्पादक प़ञ्च विद्वान्‌ पी. रनों तथाः 
उनके दिष्य जे. गपि महोदय ने नाटयशाख्र का रचनाकाल ईसापूवं द्वितीय शताब्दी 
स्वीकार क्रिया है। म. म. हरप्रसाद शाश्ली ने नाटयदाख्च का रचनाकाल रनों के 
समान ईसा पूर्वं द्वितीय दाताब्दी माना है" । प्रो° सिल्वा छवी ने जूनागढ़ शिलाकेख 
जौर नाटयशाख्च मे प्रयुक्त सम्बोधन वाचक - स्वामिन्‌, सुगृहीतनामन्‌ तथा भद्रमुख 
आदि शब्दों की समानता के आधार पर नाटयशाष्न का समय क्षत्रपो का शासनकाक 
द्वितीय शताब्दी स्वीकार किया हैः । किन्तु काणे महोदय प्रो° छेबी के मत से सहमत 
नहीं दिखाई देते । उनका कहना है कि चब्दो के साम्य के आधार पर नाटयज्ञा् का 
रचनाकाल द्वितीय दताब्दी मानना समीचीन नहीं प्रतीत होता । क्योकि यह्‌ भी सम्भव 
है कि इन शब्दों का प्रथम प्रयोग नाटथशाख्रमे ही हुमा हो ओर वहीं से चिकाकेखों 
मेलेलिया गया हो। अतः नाटथश्चाख्चका रचनाकाल ईसा की द्वितीय शताब्दी के 
पूर्वं माना जा सकता है। डा० दिनेरचन्द्र सरकार नाटयशाख में प्रयुक्त नेपाङ' तथा 
महा राष्ट शब्द का प्रथम उल्लेख प्रयागस्तम्भाभिरेख भौर एह शिलाक्ख मे पाये 


१, संस्कत काव्यशास्त्र का इतिहास ( काणं } ¶० ५० 
२. संस्कत काग्यशास्त्र का इतिहास ( काणे ) पृ°५०। 
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जने के आधौर पर नाटथशाश् का रचनाकाल द्वितीय शताब्दी के बादे का मानते 
है । किन्तु काणे महोदय का कथन है कि रिलाकेखों मे "नेपाल एवं “महाराष्ट 
शब्दों का उल्लेख होने से यह नहीं कहा जा सकता है किं उसके पूवं उन शब्दो का 
भस्तित्व नहीं था । २०० ई० प° नानाघाट अभिकेख मे भी महाराष्ट शब्द का 
उल्केख मिक्ता है । दुसरे प्रवरसेन रचित सेतुबन्ध काव्य मे महाराष्ट्री प्राकृत का 
जिस रूप में प्रयोग हुञा है उससे यहु सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि इन 
शिलारेखों के रचनाकाल से शताब्दियों पूरवं महाराष्ट्र प्राकृत का प्रयोग करने वाले 
मराठी जनपद विद्यमान रहे होगे *। अतः काणे महोदय के अनुसार नाटयजाख् का 
रचनाकाल द्वितीय शताब्दी कै पश्चात्‌ नहीं स्वीकार किया जा सकता । 


कर्नल जेकब भौर ए° बी° कीथ नाटयशाख्ञ का रचनाकार तृतोय शतान्दो 
स्वीकार करते हँ* । डा० मनमोहन घोष भाषाशास्लीय, छन्दःशाक्लीय, भोगोलिक 
तथ्यों भादि के आधार पर नाटयश्ञाख् के प्रणयन का समय ई. पू. प्रथम शताब्दो तथा 
ई. द्वितीय शताब्दी के मध्य मानते है" । नाटयलाख् के अधिकारो विद्वान्‌ म. म. 
रामकृष्ण कवि नाटथशाद्च का समय ईसापूवं ५०० वर्षं स्वोकार करते हँ ^ । 


अन्तःसल््य- 

नाटयशाह्न मे विविध विषयों के विवेचन के सन्दर्भ मे प्राचीनकाल के अनेकं 
आचार्यो भौर प्रन्थों का उल्लेख है । अ ङ्गहारों के विवेचन के सन्दर्भ मे तण्डु, ध्रुवा 
ओर गान्धवं के सम्बन्ध मे नारद ऽ, अर्थशाख् के सम्बन्ध में बृहृस्पति?, गृहु-रचना तथा 
वास्तुकला क सन्दभं में विरवकर्मा<, शब्दलक्षण के सम्बन्ध में पूर्वाचायं \ °, पुराण ' ५, 
तथा कामतन््र ^ ` का उल्केख मिलता है । नाट्यशास्त्र मे इन प्राचीन आचार्यो भौर 
ग्रन्थो का नामोल्लेख होने से इतना तो अवश्य ज्ञात होता है कि ये भाचायं नाटयलाख् 


की रचना के समय तक परमख्याति को प्राप्त हो चुके थे ओौर उनका मत उस समय तक 


संस्कृत काग्यशास्त्र का इतिहास (काणे) प° ५१-५८ । 

„ भरत भौर भारतीय नाटचकला पृ ३१। 

संस्कृत काग्यशास्त्र का इतिहास ( काणे } प° ५० । 

वही पृ० ५०। 

भारतकोष-रामकृष्णकवि पृष्ठ २। 

नाट्यशास्त्र ४।१७ । ७. वही ३२।१, ३३।४८४ । 
२४।८८; ३४।७९ । ९. वही २।७, १२। 

१०. वही १५।२२ । ११. वही १४।४६; २७।५९ । 
१२. बही २३।३७, ५२। 
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मान्य हो चुका था । इससे उन प्राचीन आचार्यो के साथ-साथ नाटयशाख्च की 
प्राचीनता का स्पष्ट संकेत मिलता है । 


भरत ओर तण्ड-तण्डु भरत के रिक्षक तथा ताण्डव नृत्त के प्रयोक्ता, 
अङ्गहार, रेचक एवं नृत्याभिनयों के प्रथम प्रवक्ता एक नास्याचार्य थे। उन्होने शिव 
की आज्ञा से भरत को करणों एवं रेचकं से युक्त अद्खहारों की रिक्षा दौ थी। तण्ड्‌ 
का समय ईसापूर्व षष्ठ शताब्दी माना जाता है* अतः भरत का समय ईसापूवं पञ्चम 
शताब्दी होना चाहिए । 


बहस्पति का ग्रन्थ अप्राप्य है किन्तु नास्यशास्त्र, अर्थशास्त्र मौर कामसूत्र 
म उनका आचार्यके रूप मेँ उल्लेख है। भरताणंव में बृहस्पति के मतानुसार 
हस्त विनियोग का निरूपण है । बृहस्पति का समय ईसापूवं षष्ठ शताब्दी के भास- 
पास माना जाता है, भतः भरत का समय ईसापूवं पञ्चम शताब्दी या उसके बाद का 
मानना चाहिए । 


भाषा-शेली- नास्यशास्त्र मे संस्कृत ओर प्राकृत भाषा का जो स्वरूप प्राप्त 
होता है वह॒ अद्वघोष के काव्यो मे प्रयुक्त प्राकृत भाषा की अपेक्षा परवत्तीं ज्ञात होता 
है । इस साक्ष्य के आधार पर नाव्यशास्त्र का रचनाकाल चतुथं शताब्दी के पूर्वं तथा 
प्रथभ शताब्दी के बाद माना जाता है। किन्तु नास्यशास्त्र की आनुवंश्य आर्या, 
कारिकां, भरतवाक्य, नान्दी आदि विविध प्रसङ्खों के वणन मे संस्कृत भाषाका 
जो स्वरूप दष्िगोचर होता है उसके आधार पर रेनाड महोदय नाल्यशास्त का 
रचनाकाल ईसा के प्रथम शतक का प्रारम्भिक काल मानते है। नाख्यशाखमें 
आनुवंश्य मार्या, सत्रानुविद्ध आर्यां, श्लोकबद्ध कारिकाओों, गद्य, सूत्र तथा सूत्रभाष्य 
के रूप मे उपलब्ध हौली को विविधता नाव्यशाख्च की प्राचीनता की ओर संकेत 
करती है । 


अलङ्ार--नाल्यशास्त्र मे उपमा, रूपक, दीपक भौर यमकं इन चार 
अलङ्कारो की चर्चा की गई है। जब कि भामह-दण्डी के समय छटी शताब्दी तक 
उसका उत्तरोत्तर विकास होता रहा है गौर इनकी संख्या चालीस तक पहुंच गई । 
इस प्रकार नास्यशाख्रम कुल चार अलङ्कारो का प्रयोग उसकी प्राचीनता का 
द्योतक है । 3 
१, आचायं नन्दिकेश्वर ओर उनका नाटचच साहित्य । प° २१ 
२. वही प° २२ 
३, भरत ओर भारतीय नाटच्चकला प* २८ 
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महाग्रामणौ -नाटयशाख् में 'महाग्रामणी' शाब्द ग्रामदेवता का वाचक है । 
अभिनवगुप्त इसका अर्थं 'गणपति' करते ह किन्तु मनमोहन घोष अभिनवगुप्त के 
आधार पर महाग्रामणौ का अर्थं गणपति स्वीकार नहीं करते। गणपति का हिन्दु 
देवता के रूप मे प्रयोग चतुथं शताब्दी के साहित्य मेँ मिलता है । नाटयशास्त् मे 
गणेश देवता के रूप मँ उल्लेख न होना इस बात का द्योतक है कि नाटयशाख्च की 
रचना उस प्राचीन काल में हुई होगी जब गणेदा की देवता के रूप मेँ कल्पना भी न 
की गई होगी ^। 


बाह्य साक्ष्य- 


नाट्यशास्त्र ओर कालिदास महाकवि कालिदास ने विक्रमोर्वीय में 
भरत को नाटयशास्त्र का प्रवत्तंक, आठ रसां का प्रतिपादक तथा देवताओं के समक्ष 
भभिनय का प्रयोक्ता कहा है भौर नाटय की अष्टरसाश्रयिता का स्पष्ट उल्केख 
किया है* । रघुवंश मे खण्डिता नायिका का वर्णन नार्या मे प्रतिपादित नायिका 
भेद के आधार पर किया गया है* । इसी प्रकार रघुवंश मे अ द्ग-सत्त्व-वचनाश्रय नृत्य 
का तथा कुमारसंभव मे सन्ध्य ङ्ग तथा रुलित अङ्गारो का "प्रयोग नाटयशाद्ञ के 
आधार पर किया गया है । इससे सिद्ध होता है कि कालिदास की कृतियों पर नाटय- 
शाख का स्पष्ट प्रभाव है। अतः स्पष्ट है कि नाटयशाख्च का प्रणयन कालिदास के 
बहुत पहिले हो चुका था । 


नाटच्चशास््र ओर भश्वघोष--अर्वघोष के “शारिपृत्रप्रकरणः पर नाटय- 
शाख मे निरूपित प्रकरण नामक रूपकं भेद का अधिक प्रभाव परिलक्षित होता है। 
अत: भक्वघोष का यह प्रकरण नाटयशाश्चोक्त प्रकरण के रिल्प-विधान से प्रभावित 
है । अश्वघोष का समय ईसा का प्रथम शताब्दी माना जाता है मतः नाटययास् 
को रचना इसके पूवं हुई होगी । 


नाट्यशास्त्र भौर गाथासप्तशती- हार को गाथासप्तशती में उपगृह्य 
शङ्गा राभिनय की तुलना नाटय के पूर्व॑रङ् से की गई है । पूर्वरङ्ग की चर्चा नाटय- 


वही १० २७ 

विक्रमोवंशीयम्‌ २।१८ । 

रघ वंश ¶१९।२१ तथा नाटचशास्त्र ३१।१०९-११०। 

अङ्गसत्वव चनाश्नयं मिथः स्त्रीषु नृत्यमुपधाय दश॑यन्‌ । (रधुवंश १९।१६ ) । 
सामान्याभिनयो नाम ज्ञेयो वागङ्‌गसत्त्वजः । (नाट्यशास्त्र २४।१) । 

५. कुमारसंभव ७।९१।९५ । तथा नाटघशास्त्र २०।१७, तथा ४।१७-३३। 

६. भरत भौर भारतीय नाटचकला प° २३। 
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शाख के पञ्चम अध्याय मे की गई है। गाथासप्तशती की रचना २००-४०० ईसवी 
के मध्य मानी जाती है + अतः नाटयशाख की रचना इसके पूवं हुई होगो । 


नाटघशास्त्र ओर स्मृतिसाहित्य--याज्ञवल्वयस्मृति म भरत का स्पष्ट 
उल्लेख है । इसके अतिरिक्त याज्ञवल्क्यस्म॒ति मं प्राप्त मद्रक, अपरान्तक, उल्लोप्यक, 
प्रकरी, रोविन्दक, ओवेणक भौर उत्तर नामक सात प्रकार के अवेदिक गीतों के नाम 
नाटयशाख् के अनुसार है । ये प्रसङ्गं याज्ञवल्क्यस्मृति मे नाट्शाख् से संगृहीत 
किये गये प्रतीत होते है । इस आधार पर नाटयशाख्र का समय ईसा की प्रथम अथवा 


द्वितीय शताब्दी के बाद नहीं माना जा सकता है" । 


नाटथ्शास्त्र तथा अग्निपुराण--अग्निपुराण मे काव्यशाख्रीय एवं नाटय- 
शाखीय विषयों का विस्तृत विवेचन है । अग्निपुराण मेँ वणित नाटयविषय नाटय- 
शाख से बहुत कुछ साम्य रखता है । इस समानता को देखकर काव्यप्रकाशादशं के 
लेखक महेद्वर ने वह प्रतिपादित किया है कि ^भरतने सुकुमार राजकूमारों को 
स्वादु काव्य की प्रवृत्ति के द्वारा अलङ्कारा में प्रवृत्त कराने के किए हौ अग्नि- 
पुराण से उद्धत कर अलद्कारशाख का प्रणयन किया हैर ॥ इसी प्रकार साहित्य 
कौमुदी की टीका कृष्णानन्दिनी मे विद्याभूषण ने प्रतिपादित किया है कि "भरत त 
वह्धिपुराण मेँ दुष्ट साहित्यप्रक्रिया को लेकर कारिकागोँ मे नाटयशाख्ल की रचना 
की थी |” इसी परम्परा के पोषक सिल्वा रबी ने भी यह प्रति पादित किया है कि 
नाटयश्ाखर की कारिकाए संक्षेप रूप मे अग्निपुराण से लो गई हैँ* । उपयुक्त उद्धरणं 
से ज्ञात होतादहैकि भरत ने अग्निपुराण को उपजीव्य बनाकर नाटयशाख्का 
प्रणयन किया है! इस प्रकार नाटचशाख्र काव्यास्रीय विषयों के किए अग्निपुराण 
काऋणी है) 

किन्तु काणे महोदय उक्त मत से सहमत नहीं है । उनका कहना है कि वृत्तयो 
के विवेचन के प्रसङ्खं म अग्निपुराणकार ने भरत का उल्लेख किया है° । अतः इस 


१. संस्कत काव्यशास्वर का इतिहास (काणे) प° ५६।५७ । 

२. वही । 

३ सुकमारान्‌ राजकुमारान्‌ स्वादुकाव्यप्रवृत्तद्वारा अलङ्कारशास्त्रे परवत्तंयितु- 
मग्निपुराणादुद्धत्य काव्यरसास्वादनकरणमलङ्धुारशास्श्रं कारिकाभिः संक्षिप्य 
भरतमुनिः प्रणीतवान्‌ । (संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास ( काणे } पृ. ४। 

४. काव्यरसास्वादनाय वद्धिपुराणादिदष्टां षाहित्यप्रक्रियां भरतः संक्षिप्तानिः 
कारिकाभिः निबबन्ध । (संस्कत काग्यशास्त्र का इतिहास ( काणे ) १. ४) 

५. भरत ओौर भारतीय नाटघकला- प. ३६। 

६. भरतेन प्रणीतत्वाद्धारती रीतिरिष्यते (अग्निपुराणोक्तं काव्याल ङ्का रशास्वम्‌-५।६) 

र 








(- 


परम्परागत मान्यता को स्वीकार करने पर नाट्यशास्त्र का अस्तित्व अग्निपुराण से 
पूवं सिद्ध होता है। अग्निपुराण का समय तुतीय-चतुथं शताब्दी के मध्य माना 
जाता है । अतः नाटयशास्त्र का रचनाकाल इससे पूवं द्वितीय शताब्दी होना 
चाहिए । 

नाट्यशास्त्र भौर विष्णुधर्मोत्तरपुराण--विष्णुधर्मोत्तरपुराण ओर नाटय- 
शाख में प्रतिपादित नाटयशाख्रीय विषयों की तुलना करने पर ज्ञातं होतारहैकि 
विष्ण॒धर्मोत्तरपूराण पर नाटचजशाख का स्पष्ट प्रभाव है । अतः नाटशाख्च की रचना 
विष्णधर्मोत्तरपुराण से बहुत पदिक हुई होगी । डा° सुशील कुमार दे विष्णुधर्मोत्तिर- 
पुराण का समय ४०० ई० के पश्चात्‌ गौर ५०० ई० के पूवं मानते हैः । इस भूमिका 
के ठेखक डा० पारसनाथ द्विवेदी ने विष्णुधर्मोत्तरपुराण का रचनाकाल ४००-५०० ई 
के मध्य माना है । अतः नाटयशाख का रचनाकाल इससे कई शताब्दियों पूवं अर्थात्‌ 
द्वितीय शताब्दी के आस-पास मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है । 


उपर्युक्त साध्यो के अनुरीलन के पश्चात्‌ यह अनुमान किया जा सकता है कि 
नाटयाख अहवघोष, कालिदास, भास, अग्निपुराण के पूवं पूणं अस्तित्व मे आ चुका 
था ओर नास्यशाख्रीय मान्यताएं प्रतिष्ठित हो चुकी थी, तभी तो अस्वघोष, कालिदास, 
भास आदि उनसे प्रभावित होकर उनकी मान्यताओं को अपने ग्रन्थो मे अपनाया 
होगा । म० म० घोष भी इस बात को स्वीकार करते हैँ कि अद्वघोष को रचना पर 
नाटयकशाख का प्रभाव स्पष्ट है । नास्यशाख् के अधिकारी विद्वान्‌ राभकृष्ण कवि 
ते विस्तीर्णं मनन के बाद नाटथशाख् का रचनाकार ईसापूरवं पञ्चम राताब्दी 
माना है । एतिहासिक सक्षयके आधार पर कहा जाताहै किं सुमति भरत 
कापुत्रथा। भरतनेउसे शिक्षा ग्रहण करने के किए नन्दिकेश्वर के पास भेजा 
था ओर नन्दिकेरवर ने स्तेहपूर्वंक उसे शिक्षा दी थो“ । इससे प्रतीत होतादहै कि 
भरत नन्दिकेदवर के समकालिक पूवंवर्ती आचायं थे। तभी तो उन्होने अपने पृत्र 
को शिक्षा के लिए उनके पास भेजा होगा । नन्दिकेडवर का समय ई० पू० षष्ठ 
शताब्दी के आस-पास माना जाता है" । अतः नाल्यराख्र की रचना उसके बाद 
हई होगी । इस प्रकार नाख्यगाख्ञ कौ रचना ईसापूवं पञ्चम राताब्दोमें प्रारम्भ 


. अग्निपुराणोक्त काव्यालङ्कारशास्त्र की भूमिकापृ. २८। 
संस्कत काव्यशास्त्र का इतिहास (यस.कै.दे) प ९८-९९ । 
अग्निपुराणोक्तं काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ (भूमिका पृ० २५) । 
भरतकोष ( रामकृष्णकवि } प्‌०२। 

आचायं नन्दिकेश्वर भौर उनका नाटधस।हित्य- प° २४। | 
वही पृ ३०। 4 
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हो चुकी थी। नाटयशाद्च कौ सूत्रशेली भो इसी को पृष्ट करता है । नाट्यशाज्ं 
का वर्तमान स्वरूप प्रथम शताब्दीमें हुआ होगा । इस प्रकार नास्यशाल् का 
रचनाकार ईसापू्वं पञ्चम दातान्दी से लेकर ईसा प्रथम शताब्दी के मध्य माना जा 
सकता है । 


नाटचच की उत्पत्ति 


नाटयशाख के प्राचीन एवं अर्वाचीन सभी चिन्तको ने नाटय के उद्गम के 
सम्बन्ध मे विचार, विर्रेषण एवं चिन्तन किया है । फलतः अनेक सिद्धान्तो एवं 
मान्यतां का प्रवर्तन हुमा, अनेक पक्ष प्रस्तुत किये गये भौर उनको सम्भाव- 
नाओं की परीक्षा की गई, किन्तु अद्यावधि कोई निर्भान्त सिद्धान्त मान्यन हौ सका 
ओर न एेसी सम्भावना ही दृष्िगोचर होती है किं भविष्यं मे कोई निरिचत सिद्धान्त 
स्यापित किया जा सकेगा। कारण यह्‌ है किमप्राचीन मनीषियों मे इतिहासं को 
सुरक्षित रखने को प्रवृत्ति कभी नहीं रही है जौर नाटय की दिशा मे तो इस उपेक्षा 
की अधिकता ही पाईं जाती है। शिलाकेखों मे कुछ न कुछ इतिहास अवदय सुरक्षित 
रहा है किन्तु नाटय कौ उत्पत्ति के विषय मे शिकालेख भौ मौन है । एेसी स्थितिमें 
चिन्तन, विवेचन एवं अनुमान प्रमाण पर ही आधारित रहना पडता है । इस सन्दभं 
ते नारयकशाक्लोय ग्रन्थों मे प्रतिपादित वेद एवं धमं मूक सिद्धान्तो के साथ-साथ 
तत्सम्बन्धी अन्य मतों एवं वादों की भी समीक्षा करके निश्चित निष्कषं पर पर्ुंचने का 
प्रयास करगे । 


भारतीय परम्परा के अनुसार सभी `शाश्लोय विषयों का उद्गम वेदो से माना 
जाता है ओर उनका सम्बन्ध देवों से जोड़ा जाता है । सम्भव ह कि देवी शक्तियों के 
आीर्वादों को परिकल्पना अथवा उसकी पवित्रता प्रमाणित करने की दृष्ट से उसका 
सम्बन्ध देवों से स्थापित किया जाता रहा है । इसके अतिरिक्त ओर कोई दूसरा 
महत्व प्रतीत नहीं होता । नाटयशाख्च मे उपरुन्ध नाटयोत्पत्ति का इतिहास सम्भवतः 
विद्व मे प्राप्त नाटयकला के उद्गम का सर्वाधिक प्राचीन विवरण है। नाटयशाख्च के 
अनुसार वैवस्वत मन्वन्तर के त्रेतायुग के प्रारम्भ मे जब लोग, काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, श्ष्या एवं सुख-दुःखादि से अभिभूत हो गये थे उस समय इन्द्र॒ आदि देवताओं ने 
ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि "भगवन्‌ ! हम लोग एेसा क्रीडनीयक (मनोरञ्जन) 
चाहते है, जो दृश्य एवं श्रव्य दोनो हो ।' तब ब्रह्मा तेयोगका आश्रय केकर चारों 
वेदों का स्मरण कर यह्‌ संकल्प किया कि “मै इतिहास सहित एक एसे नाटय नामक 
पञ्चम वेद की रचना करता हू जो धमं एवं अथं की प्राप्ति करने वाला हो, यशस्य 
हो, उपदेश एवं ज्ञान संग्रहं से युक्त हो, समस्त शास्त के अर्थोसे युक्त हो तथा सभी 
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शिल्पकलाओं को प्रदशित करने वालाहो' इस प्रकार विचार करके (ऋग्वेद से 
पाठ्य, सामवेद से गोत, यजुकद से अभिनय ओर अथर्ववेदसे रसोंको ग्रहण करके 
नाटयवेद कौ रचना कौ, जो सभी वर्णो के किए जेय था।' अभिनवगुप्त का कथन है 
कि पाठ्य, गौत, अभिनय मौर रसये चारों नाटयके प्रमु अङ्कं ह । ऋग्वेद त्रिस्वर- 
प्रधान गद्य-भाग से युक्त है, नाटय के पाठ्यमे भी तीनों स्वरों का उपयोग होता है, 
अतः ऋग्वेद से पाठ्य को ग्रहण कियाजो नाटय क्रा उपकारक प्रधान तत्तव है। 
सामवेद गौतात्मक है । यजुवद मे अध्वयुं द्वारा की जाने वाले प्रदक्षिणा, लोहितोष्णीक- 
धारण आदि याज्ञिकं क्रियाओं से अभिनय का ग्रहण किया जाना स्वाभाविक है। 
अथर्ववेद मे प्राम, वेपथु आदि विविध भावों के वर्णनके प्रसङ्खं से रसों को ग्रहण किया 
गया है । इस प्रकार नाटय कौ वेदरूपता सिद्ध होती है । 


नाटच-स्चना के अनन्तर ब्रह्मा ने भरतमुनि को नाटय की शिक्षा देकर उन्हँ 
अपने पुत्रों के साथ नाटय का प्रयोग करने का भदेदा दिया । तब भरतमुनि ब्रह्या के 
आदेश से अपने शतपृत्रों को नाटयकला मेँ शिक्षित कर भारती, सात्त्वती ओर आर- 
भटी वृत्तियों पर आधित अभिनय क्रिया । तब ब्रह्मा उन्हँं कैशिकी वृत्तिके भी 
संयोजन का अदेश दिया किन्तु नारी पात्रों का अभाव होने से भरतमुनिने केिकी 
वृत्ति के संयोजन मे असमर्थता प्रकट को । तब ब्रह्या ने अप्सराओं का सुजन कर 
उन्हं कंरिकी वृत्ति के अभिनय का भार देकर भरतमुनि को सौपदिया। उसके बाद 
भरत ने महैन्द्र-ध्वज महोत्सव के शुभ अवसर पर देत्य-दानव-नारन' नामक नाटय 
प्रस्तुत किया जिसमे दानवो के पराजय की कथा निबद्ध थी। इस प्रयोग को देखकर 
देत्य-दानव कद्ध होकर अभिनय मे विघ्न डालने लगे । तब ब्रह्मा ने देत्य-दानवों को 
समञ्ञा-वुज्ञाकर शान्त किया ओर भरत को “अमुतमन्थन' नामक समवकार दिखाने 
का आदेश दिया । तब भरत ने हिमालय पर्वत के रमणीय रजतश्पृङ्ख पर पूर्वरङ्ख- 
विधान के साथ अमृतमन्थन' का अभिनय किया । यहीं पर शिव के अदेश से भरत 
ते श्रिपुरदाह' नामक डिम का भी अभिनय किया । इस प्रयोग को देखकर शिव बहुत 
प्रसन्न हुए मौर भरत से कहा-मेने विभिन्न करणों एवं अङ्खहारों से युक्त नृत्य का 
आविर्भाव किया है, उसकी योजना पूर्व॑रङ्खं मे कोजिये । तब रिव के आदेश से तण्डु 
पूर्वर ङ्ख को शोभावद्धि के लिए अङ्खहारोंका विधान किया ओर पार्वेतीने लास्य 
( सुकुमार नृत्य ) का भी प्रदशंन किया । 


नास्योत्पत्ति की कथा का विस्तार नास्यलाख्र के अन्तिमि अध्यायमे भी 
हआ है । इस सन्दभं मे वहाँ दो कथाएं वणित है । प्रथम कथा के अनुसार भरत-पूत्रो 
ने अपने अभिनय कौदार पर अभिमान हो गया था, अतः उन्होने एक नास्य 


-~------ -- 


१. नाटस्चघशास्त्र, प्रथम अध्याय । 
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प्रदर्शन मे मुनियों का अपमान कर दिया । इस पर मुनिं ने उन श्चाप्‌ दे दिया 
कि नाढ्य का अभिनेता श्र हो जाय ओर समाज मं उन्दं प्रतिष्ठा न मिले! । तब 
से नास्य अभिनेता समाज मे अच्छी दृष्टि से नहीं देखे जाते थे । 

दूसरी कथा के अनुसार एक बार नहुषं जब इन्दर का पद पा गये तो स्वगं में 
उन्होने अपसरामों के द्वारा अभिनीत नास्य-प्रयोग को देखकर कहा कि यह्‌ नाटय-प्रयोग 
भूलोक मे हमारे घर पर भौ होना चादिए्‌ । तब देवताभों ने नहुष को समञ्ञाया किं 
अप्सरायें मानव लोक मे अभिनय नहीं कर सकती भौर उन्हँं सलाह दी को यह्‌ कायं 
आप भरत एवं उनके पुत्रों दवारा ले जाकर करा सकते हैँ । तदनन्तर नहुष के अनुरोध 
पर भरत ने अपने पूष्रों को नाटय-प्रथोग के किए भूतल पर भेजा । तब भरतःमुत्र 
मर्त्यलोक मे आकर नहुष के अन्तःपुर मँ नाटय-प्रयोग प्रदचित किया ओर कुछ दिन 
यहाँ रहकर नाटचकला को भूलोक मँ प्रसारित किया तथा शाप के जन्त हो जाने पर 
स्वर्गलोक को कौट गये । 

ठेसा प्रतीत होता है नाटथकला के उद्गम के कुछ दिन पश्चात्‌ उसे गाहित 
समन्ना जाने लगा था ओर समाज मे अभिनेताभों को अच्छी द्ष्टिसे नहीं देखा 
जाता रहा, क्योकि गौतमधर्मसूत्र एवं मनुस्मृति मे अभिनेताओं के साथ शूद्रवत्‌ 
व्यवहार करने का विधान बताया गया हैर । 

अन्य नाटयरास्चीय ग्रन्थो मे नाटथोत्पत्ति विषयक विवरण किञ्चित्‌ परिवततंन के 
साथ नाटयशाख के अनुसार ही प्राप्त होता है । अभिनयदर्पंण के अनुसार पितामह 
ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाञ्य, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गौत तथा अथर्ववेद से 
रस को ग्रहण कर धर्मं, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाले नाटथशाष्च का निर्माण कर 
सर्वप्रथम उसे अभिनय के चिए आचार्यं भरत को दिया । उन्होने गन्धर्वं ओर अपसराओं 
के साथ उस नायस्यवेद को नाटय, नृत्त ओौर नृत्य इन तीन रूपों मेँ भगवान्‌ शंकर के 
सामने प्रस्तुत किया । भरत द्वारा प्रयुक्त उस अभिनय में उद्धृत प्रयोगो को देखकर 
शिव ने अपने प्रमुख गण तण्डुके द्वारा भरत को शिक्षा दिकायो । तण्ड द्वारा भरत 
को उपदिष्ट वहु नाटय "ताण्डव" कहुलाया । बादमें पार्वंतीने बाणासुर की कन्या 
उषा को “लास्य नृत्य में दीक्षित किया ओर उषा ने ब्रजवासिनी गोपियों को 
'लास्य' न॒त्य मेँ दीक्षित करिया । गोपियों द्वारा वह्‌ सौराष्टर्‌ को वनिताओंमे भौर 
सौराष्ट की वनिताओं द्वारा भिन्न-भिन्न प्रदेशो की युवतियों में प्रचकित हुआ । इस 
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रकार परम्परा द्वारा प्रवर्तित यहु नाटकला पीढ़ी दर पीठी भागे बढ़ती रही भौर 
समस्त भूमण्डल परं प्रतिष्ठित हो गई । 


भावप्रकाशन के अनुसार नाटय-परम्परा का विवरण नाटयशाख् से सर्वथा 
भिन्न है । उसके अनुसार नाटयवेद के आविष्कर्ता भगवान्‌ शंकर हं । समस्त 
चराचर जगत्‌ कौ सृष्टि-रचना के पर्चात्‌ विश्रान्ति-रैतु ब्रह्मा भगवान्‌ विष्णु के पास 
जाते हँ । विष्णु उन्हं शंकर के पास मेज देते ह । तब शंकर स्वरचित नाख्यवेद की 
शिक्षा नन्दिकेश्वर को देकर उन आज्ञा प्रदान करते हँ कि वे उस सम्पूणं नाटयवेद 
ब्रह्मा को सिखार्ये । त्र नन्दिकेदवर उस नाटयवेद का साङ्खोपाङ्ख उपदेश ब्रह्मा को 
देते हँ । तब ब्रह्मा भरत को बुलाकर मनु के साथ पृथ्वीरोक पर नाटथवेद के प्रयोग 
एवं विस्तार को आज्ञा प्रदान करते है । + इस प्रकार भावप्रकादान के भनुसार नाटयवेद 
का सम्बन्ध किसी एक विशि भरतसे न होकर अनेक भरतों से है ओर भूलोक 
पर नाटय को अवतरित करने का श्रेय नाख्यशाख्च को भांति नहृष को नही, मपितु 
मनुकोहै। मनु के अदेशसे ही भरत ने नाटथवेद को भूलोक पर प्रसारित किया । 


रसार्णवसुधाकर मे भरतप्रणीत नाटयोदुभव कथा का ही संक्षेप मे उपबृंहण 
किया गया है । संक्षिप्त कथासार के अनुसार इन्द्र के अनुनय करने पर ब्रह्मा ने समस्त 
वेदों का स्मरण करके सार्वर्वाणिकर पञ्चम वेद का सुजन किया एवं प्रयोग के लिए भरत 
को अदेश दिया । पूत्रो एवं अप्सराओं के सहयोग से भरत द्वारा प्रयुक्तं नाटय को 
शाण्डिल्य, दत्तिल, मतंग आदि ने अपने ग्रन्थो के द्वारा इसे पृथ्वोतल पर प्रचारित 
किया । इस प्रकार शिगभूपार ने नाटथोत्पत्ति का श्रेय ब्रह्मा को प्रदान कियाहै गौर 
पृथ्वोतर पर प्रसारित करने का श्रेय दत्तिल आदि आचार्यो को दिया है । दशाङूप॑क, 
नाटकलक्षणरत्वकोश, नाटचदर्पण आदि ग्रन्थों मेँ उपकन्ध नाटयोत्पत्तिविषयक 
विचारो मे किसी प्रकार की मौलिकता नहीं है। इन ग्रन्थों में प्राप्त विवरण 
भरतसम्मत ही है । 


भव प्ररन यह्‌ उठता है किं भरत तथा अन्य नाटयशाख्लीय आचार्य नासय का 
उद्गम ब्रह्मा से मानते हँ तो शारदातनय को नाटय का उद्गम शिव से मानने का 
क्या कारण हो सकता है । ताक्रिक दृष्टि से विचार करने पर शिव के द्वारा नाटथो- 
इगम एक शाश्वत सत्य सिद्ध होता है । क्रमशः उद्वत एवं लास्य का सम्बन्ध रिव 
तथा पावती से रहा है ।* नृत्य की योजना नाटय के किए अनुपेक्षणीय है । नाटय, 
नृत्त ओर नृत्य परस्पर शद्कलिति रहते है । नाटय का पूवं रूप शिव-पार्वती का 
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ताण्डव-लास्य ही दहै । नाटय के उद्गम में सिव के नटराज ूप के उत्तरदायित्व एवं 
सहयोग की परिकल्पना जितनी समीचीन प्रतीत होती है, उतनी लिङ्ग रूप की तीं । 
यद्यपि रिव-लिङ्ध-पूजा को पद्धति भी अत्यन्त प्राचीन कालसे चली आ रहीदहै। 
अतः शिव का लिङ्गं रूप भी नाटयोद्गम म सहयोगी रहा हो, यह असम्भव नहीं है । ' 
वैते दिव काकोईभीषरूप हो, चाहे वह लिङ्गं रूप हो अथवा नटराज खूप हो, हतो 
दोनों शिव के रूप ही । वस्तुतः सम्यग्दृष्टि से देखा जाय तो नाटय एवं नृत्थ के उदुभव 
का सम्बन्ध दिवसे हीहै। वे भपने विविध रूपोंके द्वारा नाट्य एवं नृत्य कला को 
चतुर्दिक्‌ मुखरित करते हँ तभी तो इस नाटय की व्यापकता गौर भी आलोकित हो 
उठती है । अतः वैदिक एवं लौकिक मावभूमि के परिक्ष्य मे शिव को नाटथयवेद का 
अविष्करता मानना उचित ही प्रतीत होता है । 

प्रायः सभी नाटयशाञ्लीय विद्वान्‌ नाटयशाखर को सर्जना काश्रेय ब्रह्माको 
देते है । यहाँ यह भी विचारणीय है कि आखिर येब्रह्याजी है कौन ? एेसा प्रतीत 
होता है कि जिस प्रकार सुष्टि-र्चना करने वाके को ब्रह्मा कहा जाता है उसी प्रकार 
नाटयवेद की रचना करने वाले को भो ब्रह्मा कठा जाने गा होगा, जिसने मूलल्प मं 
नाटय, नृत्त एवं नृत्य कौ योजना कर नाटचवेद का प्रथम प्रादुर्भाव किया होगा । बाद 
मे अनेक अङ्खोपाङ्खों के समावेश के साथ उस नाट्यवेद का पूरा विकासहौ गया 
तथा उसमे स्थानीय एवं सामाजिक तत्तव भी सम्मिलित होते गये ° । सम्भवतः ये 
ब्रह्मा भरत ही रहे होगि ओर इसी आधार पर ` ब्रह्मभरत' मत की कल्पना भौ कर 
ली गई होगी* । 

वैदिक साहित्य से नाटय का उद्गम मानने वाके विद्वानों केदो वं रहेरह। 
एक तो वे हँ जो नाट्य के उद्गम का मूलसखरोत वेदों से मानते दँ भौर दूसरे वर्गमेंवे्ह 
जो वेदों में केवल नाटयतत्त्वका ही अवलोकन करते ह । नन्दिकेश्वर ने चारों 
संहितां को नाटय का उद्गम स्रोत माना है। संवाद नाटय की वह महरवपू्णं 
विधा है जो अभिनय की एक अनिवायं भावच्यकता की पूति करता है । ऋर्वेदमें ही 
करई ठेसे संवाद सूक्त हँ जिनमें नाटचलैली का संवाद ( कथोपकथन ) उपलब्ध है । 
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१. संस्कृत नाटक ( कीथ }) पृष्ठ ४। 


( ३२ ) 


इस दृष्टि से पुरुरवा-उवंशो संवाद, ( १०।९५ ) यम-यमी संवाद ( १०।१० ) इन्द्र- 
इन्द्राणो-संवाद, वृषाकपि-संवाद, ( १०।८६ ) अगस्त्य-लोपामुद्रा-संवाद, ( १।१७ ९ ) 
सरमा-पणि-संवाद ( १०।१०८ ), इन्द्र-मर्त्‌-संवाद प्रमुख हँ । इनके अतिरिक्त 
ऋग्वेदमें ओौर भी बहुत से सूक्तं एसे हँ जिनमे संवादात्मकं तत्तव वर्तमान हैँ ओर 
उनमें अभिनय-शेली की रूपरेखा खोजी जा सकती है । मेक्समूलर ने इन्द्र-मरुद्‌ के 
प्रसङ्ख मे अपना विचार प्रस्तुत किया दहै किं मरुत्‌ सूक्त का अभिनयं करनेके लिए 
कतिपय ऋषि इन्द्र का प्रतिरूपण करते होगे ओर कतिपय विरोधी देवताभों का रूप 
धारण करते होगे तथा उसी वेश मे उनका संवाद चता होगा । प्रो° कवी ने मेक्स- 
मूकर के तकं का समर्थन करते हए यहाँ तक कहा है कि ऋष्वेदमे एसे प्रकरण 
आये हैँ जिनसे ज्ञात होता है कि उस समय बालछाए सुन्दर वेश-मूषा धारण कर नृत्य 
करती थी तथा रसिकं ( प्रेमियों) को आकषित करती थी^ । डां० हर्टल का विचार 
है कि वैदिक संवाद-सूक्त रहस्यात्मक अभिनय ह क्योकि ये सूक्त हमेशा गाये जाते 
रहे हँ । एक ही व्यक्ति द्वारा विभिन्न पात्रों दवारा कहे हुए संवादो को गान करने में एक 
मस्पष्टता का भय रहता है कि कहीं श्रोता व्यक्तिविशेष का कथन दूसरे कान 
समञ्च के । अतः विभिन्न पात्रों के कथन को विभिन्न ऋषि उनकारूप धारण कर 
गाया करते होगे* । इस प्रकार ज्ञात होताहै कि ऋग्वेद काल मे अभिनय-कला 
के जानकार थे । जिनमें पुरोहित लोग देवलोक की घटनाओं को पृथ्वीलोक पर 
अनुकरण करने के किए देवताओं एवं ऋषियों की भूमिका ग्रहण करते थे । यही नाटच- 
कला का प्रारम्भिक रूप था ओौर यहीं से नाटयकला विकसित हुई । 


फेसा प्रतीत होता है कि यज्ञो के अवसर पर जनता के मनोरंजनके लिए 
कुछ हल्के फुल्के अभिनय किये जाते रह होगे जैसे सोमक्रयण का अभिनय । सोम 
विक्रय के लिए कोई व्यक्ति आता था ओर यजमान उसका मोरु करता था। जब 
सौदा पट जाता था तब उसे मारकर भगा दिया जाता था ओर यजमान यज्ञ में 
प्रवृत्त हो जाताथा। कछ विद्रानों का कहना है कि इन वेदिक सूक्तं मे अभिनय 
तत्तव नहीं है, केवर संवाद मात्र है भौर अभिनय तत्तव के अभाव में संवांद कथोप- 
कथन मात्र रह्‌ जाते हैँ । कथोपकथन मेँ जब आङ्कखिक अभिनय का समावेश नहो 
ओौर भावपूर्णं स्थिति की उद्धावना कर दु्यों को रस से ओत-प्रोत न कर दिया जाय, 
तब तक उसे नाटय की संज्ञा नहींदी जा सकती। ऋग्वेद में इस प्रकार के संकेत 
कहीं नहीं मिलते जिनसे आङ्कखिक अभिनय के समावेरा का संकेत मिल सके भौर 
भावात्मकं स्थिति को उद्धावना को गई हो । इन संवाद सूक्तं मे प्रह्नोत्तर अथव। 


३. बही पृष्ठ ६, ८ । 
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साधारण कथोपकथन है । अतः यह्‌ कहना समीचीन नहीं प्रतीत होता कि इन संवाद 
सूक्तं से नाटय का उद्गम हुआ होगा* भौर यह्‌ भी उचित प्रतीत नहीं होता कि 
सदाचार युक्त वेदिकं ऋषि यज्ञानुष्ठानं के पावन अवसरों पर मिथन नृत्य करते रहे 
होगे ओर यह भी सम्भव प्रतीत नहीं होता कि इन सूक्तं का गायन होता रहा होगा । 
जबक्रि गायन के लिए सामवेद अलग ही था ओर उसके प्रस्तोताओों को उद्गाता 
कहा जाता था । किन्तु ओल्डेनवगं ओर पिशेल का कथन है कि वैदिक मन्त्रो में 
गद्य-पद्य का मिश्रणही भारतीय नाटयकलाके उद्गमके स्ोतके रूपमे देखे 
जा सक्ते है । 


नाटथोत्पत्ति एवं नृत्यकला-- 


ओल्डेनवरगं के अनुसार नाटय के उद्गम का स्रोत धार्मिक नृत्य है उनका 
कहना है किं आङ्किक अभिनय के साथ यह नृत्य पहर गीत से संयुक्त हुमा होगा ओर 
बाद में संवाद सेः । मेक्समूलर का कथन है कि नाट्य का उद्गम नृत्त गौर नृत्य से 
हभा है । नृत्‌ धातु से नृत्त एवं नृत्य शब्द बनते है, ओर नट्‌ धातु से नाट्य एवं नाटक 
शब्द बनते हँ जो “नृत्‌' धातु के विपरिणाम प्रतीत होते द। “नत्‌' धातु का अर्थं है 
'गात्रविक्षेप' भर्थात्‌ अङ्खसच्चालन । पहले भाषा का उद्गम नहीं हआ होगा तब अङ्क- 
सञ्चालन के द्वारा ही संकेत किये जाते रहे होगे। गात्रसश्चवालन की इस क्रिया मँ लोगों 
को सौन्दर्यं की अनुभूति हुई होगी मौर उसके द्वारा दर्शकों को मुग्ध करने की चेष्टा की 
जाने लगी होगी । बाद मेँ जब उसमें गात्रसच्चालन की क्रियाओंकी गति काभी 
समावेश हो गया होगा तब उसे नृत्य कहा गया होगा ओर जब उसमें रसाभिनय का 
समावेश हुआ होगा तब वहु नाट्य कहा जने लगा होगा । इस प्रकार ताललयाध्रित 
नृत्त की दूसरी अवस्था भावाध्रित नृत्य है ओर इन दोनों के मिध्रित खूपसे नाट्य का 
उद्गम हुमा । इससे यह्‌ भी अर्थं निकलता है कि पहले नर्तक को भरत कहते रहे 
होगे। बाद में जब नृत्य मै संवादतत्तव का समावेश हूभा होगा ओर नृत्य 
नाट्यका ख्पधारण कर जिया होगा तब भरत शब्द नटोंके लिए प्रयुक्त होने 
लगा होगा । मतः नृत्त एवं नृव्य से नाट्य का उद्गम मानने मे कोई आपत्ति 
नहीं प्रतीत होती । 
नाटश्रोत्पत्ति एवं अन्य मत- 

(क) पुत्तलिका-नुत्यवाद -जर्मन विद्वान्‌ डां° पिशेल पुत्तलिका नृत्य से नाट्य 
का उद्गम मानते हं । उनका कहना है कि पुत्तलिका नृत्य सबसे पहले भारत में 
प्रचलित हुभा भौर यहीं से यूनान आदि देशों में पहुंचा । पुत्तलिका नृत्य का प्राचीनतम 

विवरण संस्कृत साहित्य मे मिलता है । कथासरित्सागर के अनुसार मय दानव 
१. भारतीय नाटच्चशास्त्र ओौर रंगमंच पू ७४। 
३. संस्कत नाटक ( कीय }) प° १६। 

५ 
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की पूत्रो सोमप्रभां ने अपनी सहेली कलिगप्रभा को एेसी पृत्तलियाँ भेटकी थोजो 
बोरू सकती थी, नृत्य कर सकती थी ओौर पानी या पुष्पमाला भी छा सकती थी ^ । 
राजशेखर के बालरामायण मे कठ्पुतलियों का जो विवरण प्राप्त होता है तदनुसार 
सीता के सदका बनाई गई पुतली से रावणभी धोखाखा जाता दहै, पुतली के मुख 
भ एक तोता रखा हमा था जो रावण के प्ररनों का उत्तर देता था । शङ्कुर पाण्डु- 
रक के अनुसार कल्लड प्रदेश मेँ इस प्रकार की रङ्खगशाराएं विद्यमान थी जहाँ कट- 
वृतलियो का नृत्य दिखाया जाता था । ये कटपुतलियां कागज या काठ की बनी होती 
थी जो खडी हो सकती थी, छेट सकती थी, दौड सकती थो, नाच सकती थी तथा लड 
सकती थी । ये पृतल्ियाँ एक डोरे मेँ बंधी रहती थी जिसे पकड़कर एक व्यक्ति 
नचाया करता था जो सूत्रधार कहराता था । डां° पिल नाटक के सूत्रधार अभि- 
धान को इसी क्रम से जोडते हए माना है कि इसी कै आधार पर नाटकों के प्रयोक्ता 
को भी सृश्रधार कहा जाने ल्गा होगा क्योकि नाटक का समस्त सञ्चालन उसी के 
हाथमे रहता टै किन्तु डा० पिरोलञ्के इस मत का खण्डन करते हए डा० 
हिडब्राण्ड° कहते हैँ कि सूत्रधार का सम्बन्ध पृत्तकिका नृत्य से जोडा नहीं जा सकता । 
क्योकि सूत्रधार नाटक में कथावस्तु का संक्षेप में वर्णन करता है । अतः पुत्तलिका 
नृत्य को नाट्योद्गम का खरोत नहीं माना जा सकता । दुसरे पृत्तलिका शब्द का 
प्रयोग पटर बालक-बालिकाओं के विलौने गुडियों के लिए होता रहा होगा भौर वही 
ते पुत्तलिका नृत्य के रूप में परिणत हो गया होगा । 


(ख) छायानादचचवाव-नाटयशाख के मर्मज्ञ विद्वान्‌ डा० ल्यूडसं एवं कोनो 
महोदय छायानाटकों से अभिनय का आरम्भ स्वीकार करते हैं । डं° ल्यूडसं का 
विचार है कि यवनिका के पीछे उपस्थित पात्रों के मूकं छायाओों के मध्यम से कथा 
प्रदशित की जाती थी । इससे ज्ञात होता है कि नाट्य के पूवं यह्‌ कला प्रचित थी । 
ओर कालान्तर मे इसी से नाटूय का उद्गम हमा * । क्योकि प्राचीन कारु मे छाया 
नाट्य के अभिनय के संकेत भिरते ह । महाभाष्य में नाटकं के प्रसङ्ख मे सोमिको का 
नाम आया है । ये मूक अभिनय का प्रदर्शन करते थे, उसी से नाट्य का उद्गम हुमा । 
उन्होंने महाभारत में उल्लिखित 'रूपजीवन्‌' शब्द तथा वाराहमिहिर का रूपजीवी' 
शब्द छाया नाटक के अथं में प्रयुक्त माना है । किन्तु नाट्य समीक्षक प्रन्थों मे छाया 


नाटक का कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं होता । उत्तररामचरितमें सीता के 


कथासरित्सागर-सन्दभं संस्कृत नाटक ( कीथ } पृ० ४४। 
, बालरामायण ( राजशेखर ) अंक ५। 

* पंस्कत नाटक ( कोय ) ४४। ४. वही ४४। 
, कंस्कत नाटक ( कीय ) ४५-४९। 
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छाया के प्रवेदा का विवरण है, । प्रबोधचन्द्रोदय मँ ओर दशकुमारचरित में 
एेनद्रजालिकि की क्रियाओं का वर्णन छायानाटूय की ओर संकेत करता है। 


किन्तु ये विवरण इतने परवर्ती हँ कि उन्हँं नाट्य के उद्गम का खरोत स्वोकार नहीं 
किया जा सकता 


(ग) वौरधूजा एवं प्रेतात्मावाव-प्रो° रिजवे का मतरहै कि नाट्यका 
उद्गम वीरपूजा से हभ है । उनका कहना है कि लोग मृतात्माओं (मृत वी रपुरषों) की 
स्मृति में समय-समय पर सम्मान एवं शान्ति के किए लोकनृत्य, गान आदि का अभिनय 
करते थे, तत्तकं वीणा एवं वंशी की गति पर नाचते थे उसी से नाट्य कां 
आश्म्भ हमा होगा, । किन्तु यह्‌ मत इसलिए तकसंगत प्रतोत नहीं होता कि 
प्रारम्भ से संस्कृत नाटकों का अभिनय उत्सवो, पर्वो, त्यौहार एवं अन्य शुभ अवसरों 
पर किये जति थे । अतः उक्त मत स्वीकायं नहीं है । 


(घ) लोकोत्सव एवं लोकनृत्य-नाटय के उद्धव मे लोक परम्पराओं, 
लोकोत्सवों, रोकनृत्यों का कम दायित्व नहीं रहा है । लोक परम्परा मेँ रामलीला, 
कृष्णलीला, होलिकोत्सव, दुर्गापूजन महोस्सव आदि परम्पराएुः धमं से अनुप्राणित 
रही है । इन्दीं से नाट्य की प्रेरणा मिली होगी । प्रातःकाक सुनहले वश्च पहनी हयो 
हठला-इठला कर नर्तन करती हयो उषा का अभिनय, चूमती हुयो मस्त॒हवाओं का 
नर्तन, फुदक-फुदक कर॒ चहकती हयी चिदियों का नृत्य-संगीत, कमल वन में 
इटलाते हुए भ्रमरो के मधुर गीत, केका-ध्वनि के साथ मयूरो का नृत्य, प्रकृतिवध 
के मनोहारी हाव-मावों को देखकर स्वभावतः ही मनोमयूर नाच उठता है । एसे 
प्राकृतिक वातावरण से नाट्य एवं नृत्य की उत्पत्ति हुई होगी ओर सर्वप्रथम उनका 
रूप लोकाभिनय ओर रोकनृत्य ही रहा होगा । क्रमशः संस्कृत एवं परिष्कृत होने के 
बाद उसे शासनीय रूप मिला होगा । पातञ्जल महाभाष्य में उल्लिखित "कंसवः 
नाटक का मूल प्राकृतिक परिवर्तन ही प्रतोत होता है क्योकि इस नाटक के मभिनय 
मे कृष्ण के अनुयायी लाल कपडे पहुनते थे गौर कंस के अनुयायी काले कपड़े पहनते 
ये । काक कपडे वसन्त के प्रतीक माने जाते थे भौर काठ कपड़े हेमन्त के । सम्भवतः 
वसन्त की विजय ओर हेमन्त की पराजय के प्रतीक रूप में यह्‌ अभिनय किया जाता 
रहा होगा ? इसी प्रकार होलिकोत्सव के मूल में विष्णु के द्वारा हिरण्थकशिपु के वध पर 
धर्म की विजय एवं अधमं की पराजय का उल्लास प्रतीत होता है । यह छोकोस्सव के 
शूप मे मनाया जाता है । इन्द्रध्वजोत्सव भी इसी प्रकार का महत्त्वपूर्णं खोकोत्सव 
था । सम्भवतः यह उत्सव शारदोत्सव के रूप मे मनाया जाता था । इन्द्रध्वज के दारा 





१, उत्तररामचरित तृतीय अंक । 
२. संस्कत नाटकं ( कीथ ) १६। 
३. महाभाष्य ( पतञ्जलि } ३।१।२७ । 
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ही इन्द ने"असुरो कोज्ज॑र किया था+ । इसी ध्वज के समान ही योरोप मे मई मासं 
मे एक सामूहिक महोत्सव मनाया जाता है जिसे “भेपोक नृत्य ' कहते हँ । इस उत्सव 
मे मईके प्रतीकके रूपमे एक बांस गाड़ा जाता है । जिसके चारों ओर युवती स्वयां 
सजधज कर नाचती थी । यह्‌ लोक नृत्यके खूप मेँ प्रचक्िति है। इसमे बांस की 
कल्पना नाट्यशास्त्रोक्त जजर के अनुकरण पर की गई प्रतोत होती है । 


इस प्रकार नाटूयकला के उद्गम के सम्बन्ध मे विविध मत निदषित किए 
गये है । उन सभी मतोँ की समीक्षा के बाद यह ॒निष्कषं निकलता है कि प्रारम्भ में 
मानव की क्रीड़ा एवं अनुकरण की स्वभाविक प्रवृत्ति ने ही नाट्थकला को जन्म दिया 
होगा जिसके मूर मे प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव अवद्य रहा होगा जिसका 
रेखा जोखा प्रस्तुत करना आज के साधनों से परे है । जब बालक पैदा होता है उस 
समय से ही उसमे अनुकरणात्मक प्रवृत्ति सहज रूप से देखी जाती है । शनेः शनैः 
जेसे जसे उसमे परिवर्तन होता रहता है वैसे वैसे उसके स्वभाव मे भी परिवर्तन 
होता जाता है । युवा अवस्था के प्रथम सोपान पर आरूढ होते हौ उसमें उच्छृङ्खल 
परिवर्तन होता है, स्वभाव मेँ उन्माद का प्रवेश होता है, शरीर क्रियागों एवं भङ्ग 
संचालनादि मं भी नवीन स्फूति पैदा होती है भौर वहु स्वच्छन्द कोड़ा के लिए 
उतावला हौ जाता है । इस स्वच्छन्द ऋीडात्मक प्रकृति के फलस्वरूप ही नृष्य एवं 
संगीत का जन्म हुआ होगा । क्योकि यौवन के उन्माद में भावों के प्रकट करने के ये 
हो साधन रहे होरगे । प्रारम्भमें ये नृत्य मक नृत्यके रूप में रहा होगा मौर धीरे- 
धोरे वहु भावाभिनय के रूप मँ परिणत हुआ होगा फिर उसमे अनुकरणातमक प्रवृत्ति 
रही होगी भौर फिर इससे पूणं नाट्यपदवो पर पहंचा होगा । इस प्रकार नृत्य, भाव 
एवं भभिनय के मिधित खूप से ही नाट्य का उद्गम भा, यह सभी को स्वीकायं 
होगा । 


एसा प्रतीत होताहै कि प्रारम्भ मे जब भाषा का उदय नहीं हुमा था तब 
अङ्गसंालनके वाराही भावों को प्रकट किया जाता रहा होगा ओर जब उसमें 
गतिया भाव का समावेश हो गया तब वहू नृत्य कहलाया । इस प्रकार नृत्त ओौर 
नृत्यये ही भावों को प्रकट करने के साधन रहें ह। बाद मेँ जबं भाषा का उदय 
इभा तब उसमे संबद्ध ( कथोपकथन ) तथा संगीत का समावेश हो गया ओर तब 
भाषाके द्वारा भावों को अभिव्यक्त किया जाने लगा । किन्तु भाषा भावों को 
अभिव्यक्त करने का साधन बहुत समय बाद बना होगा । क्योकि भाषा को भावा- 
भिब्यक्ति के किष क्षमता पूणं होने मेँ काफी समय लगा होगा । 





१. नाटचशास्त्र १।४२-७३। 
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किन्तु भारतीय इतिहास वैदिककालसे ही प्रारम्भ होता है अतः हमारी समस्तं 
विद्याओं का उद्गम वेदों से माना जाता है भौर उनका सम्बन्ध देवताभों से जोड 
दिया जाता है । हम उस प्रकृति भौर वेदिक मान्यता का आदर करते है मौर नाट्‌य- 
कला के विकास एवं पूर्णता मे उनका सहयोग भी अनुपेक्षणीय है । यदि हम वेदों को 
अपौरुषेय मानते है तो भले हौ समस्त विधाभों का स्रोत वेदो को मान लिया जाये 
किन्तु नाट्ूयकला का जन्म॒ उसके बहुत पहले हो चुका था जो लोक-अभिनय या 
लोकनृत्य कं रूप मे समाज मे प्रचलित रहा है । नाट्योद्गम के सम्बन्ध मे आधुनिक 
विचारकों द्वारा प्रस्तुत किये गये मताों में कोई भी मत एेसा प्रतोत नहीं होता है जिसे 
सवंमान्य कहा जा सके । उन्होने अपने मतो के समर्थन में जो भी साधन प्रस्तुत किये 
है । नाट्य का उद्गम उन सभी साधनो से पहले हभ है । 


वस्तुतः नाट्यकला का उद्गम सर्वप्रथम लोकाभिनय मथवा लोक नत्यों कं 
खूप मे हुमा होगा गौर उस पर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव रहा होगा । ऋग्वेद में 
“समन नामक उत्सव का उल्लेख मिलता जो एक मेला के रूप में प्रचलित था । 
जिसमे अनेक कलाविद्‌ उपस्थित होते थे भौर अपनी-अपनी कलाभों का प्रदर्शन करते 
थे । स्त्रियाँ नृत्य भी करती थी । इस प्रसंगसे ज्ञातदरोताहै कि वेदिक कालके 
बहुत पहले से लछाकोत्सव समाज मे प्रचलित रहे हैँ । अतः इन लोकनृत्यों, लोकोष्सवों 
से नाट्य का उद्गम मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है । 


नाटशच्च-परम्परा के आचायं 
नाटघशास्त्र के पूरवेवत्त अचायं 


नाल्यशास्लीय ग्रन्था मे प्राप्त उल्लेखो से ज्ञात होता है कि भरतके पूवंभी 
नाख्याचार्यो को एक परम्परा विद्यमान रही है । भरत ने स्वयं नास्याशाल्ञ मे विभिन्न 
प्रसङ्खों मे अनेक नास्याचार्यो का उल्लेखं किया है । नास्यशाख मे नाटयोत्पत्ति तथा 
नाटच-प्रयोग के प्रसङ्ख मे ब्रह्मा, शिव, पार्वती, स्वाति, नारद, कोहल, वातस्य, 
शाण्डिल्य, धृत्तिल ( दन्तिल ), करणो एवं अङ्गहारो के निरूपण के प्रसङ्ग मेँ तण्डु 
एवं नन्दो तथा अन्य प्रसङ्खों मे कदयप, बृहस्पति, नखकु्-अरमकुट, वादरायण, 
शातकर्णी आदि आचार्यो का नाटयशाल्ल-प्रणेता एवे नाटयप्रथोक्ता के रूप मे उल्लेख है । 


इसी प्रकार शाङ्खदेव ने संगीतरत्नाकर मे नाट्याचार्यो की परम्परा का 
उल्लेख किया है । संगोतरत्नाकर के अनुसार सदारिव, शिव, ब्रह्मा, भरत, करयप, 
मतङ्ख, याष्टिक, दुर्गा, शक्ति, शादृल, कोहल, विद्ाखिल, दत्तिल, कम्बल, अद्वतर, 
वायु, विश्वावसु, रम्भा, भजु न, नारद, तुम्बर, आञ्जनेय, मातुगुप्त, रावण, 
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नन्दिकेश्वर, स्वाति, राहल (राहु), विन्दुराज, कषेत्रराज, ररर आदि नाटथाचायं हए 
है भौर उद्भट, लोल्लट, शंक्रुक, अभिनवगुप्त, कोत्तिधर नाटयशाख्र के व्याख्याकार हुए 
है । किन्तु इनमें कई आचार्यो के नाटयाचार्यं होने का कहीं कोई संकेत प्राप्त नहीं 
होता है । यहाँ इन भाचार्योँ के सम्बन्ध मे ज्ञात सामग्री के आधार पर संक्षिप्त 
परिचय दिया जा रहा है जिससे आचार्य परम्परा का परिचय प्राप्त हो सके । 


ब्रह्मा--नाटयवेद के आविष्कर्ता तथा संगौतशास्त्र के प्रवर्तक ब्रह्मा है । नाटय- 
शाख मे भरत ने स्वयं ब्रह्मा को नाटथवेद का रचयिता कहा गया है ।१ भभिनवगुप्त 
ब्रह्ममत प्रतिपादक नाटथशाञ्ञ विषयक एक ग्रन्थ का निर्देश किया है जिसके कुछ 
अंश नाटय मे संगृहीत हैँ । * इसमे ज्ञात होता है कि ब्रह्मा का नाटथशाख विषयक 
को न्थ अव्य रहा होगा जिससे कुछ अंशो को नाटयशाख में संगृह किया गया है । 
दत्तिल ने ब्रह्मा को गान्धर्वं का प्रवक्ता कहा है। ब्रह्मा ने नारद को गीत, स्वाति 
को वाद्य भौर भरत को नाटयवेद क शिक्षा देकर उन्हें नाटथकमं मे नियोजित किया 
था। शारदातनयके अनुसारवे भरत के शिक्षक रहेहै। उनको वीणा का नाम 
ब्रह्मवीणा' है । इसे 'आदिवीणा' या घोषवती' भी कःते है । यह्‌ एकतन्त्री वीणा थी । 
एकतन्त्री वोणा में एक तार होता है जिसमे समस्त श्रुतियाँ, ग्राम एवं मूरच्छनाए 
उपस्थित रहती है । ° इसे हौ समस्त वोणाओं की जननी कहा गथा है । 


शिव एवं सदाशिव--शारदातनय के अनुसार नास्यवेद के आविष्कर्ता एवं 
नृत्यशाख् के प्रवर्तक भगवान्‌ शिव है । उन्होने नास्यवेद की शिक्षा तण्डुकीदीथी। 
नन्दिकरेश्वरकाशिका के अनुसार शिव के डमरू से चौदह सूत्र निकले है । इनमें निदि 
स्वर ही संगौत स्वोंके आधार हं । नृत्यकला का आविर्भाव परमशिव के प्रसन्नता 
भरे नृतया द्वारा हुमा है। इन्होने करणो भौर अङ्गहारो को रचना करे तण्ड्‌ को 
सिखाया था । उनके मत का प्रतिपादक 'ओमापतम्‌' नामकं एक गृन्थ उपलब्ध है 
जिनमें स्वर, मूर्छना, जाति, प्रबन्ध, राग आदि का विवरण मिलता है । किन्तु यह्‌ 
भरत सम्प्रदाय से भिन्न दहै। सम्भव है इस गृन्थ की रचना शिवमत की रक्षा के लिए 
किसी परवर्ती आचायं ने को हो| शिव की वीणा का नाम अनालम्ब है । सदा मङ्खल- 
कारी होने के कारण इन्दं सदाशिव तथा “परमरिव' भो कहते हँ । अभिनवगुप्त ने 
अभिनवभारती में ब्रह्ममत के साथ सदारिव के मत का उल्क किया है । शारदातनय 
ने इन्हें नाटवेद का आविष्कर्ता माना है । 





१. नाटघशास्त्र १।१६-१८ । 
२. अभिनव-भारती १० ९। 
३. श्रुतयोऽथ स्वरा मूर्च्छानस्तास्ताः नानाविधास्तथा । 
एकतन्त्रीवीणायां सवेमेततप्रतिष्ठितम्‌ ।॥ ( भरतभाष्य-नाग्यदेव ) 
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पावती-नारयशाख् गौर अभिनयदर्पण के अनुसार भगवती पार्वती ने लास्य 
नृत्य का आविष्कार किया था । उन्होने 'लास्य' की शिक्षा बाणासुर की पुत्री उषा 
को दी थो। ^लास्य' नृत्य का सम्बन्ध पार्वती की सुकुमार भावभङ्कखिमाओंसेहै। 
नन्दिकेश्वर ने भरता्णव मे पार्वती के गृन्थ का नाम भरतार्थंचन्द्रिका' बताया है 
इस गृन्थ मे हस्तमुद्राओं का विस्तारसे विवेचन किया गया है। जिसका संक्षिप्त 
विवरण (भरतार्णव' मेँ प्रतिपादित है। एेसा प्रतोत होता है किं (भरताथंचन्दरिका' में 
नास्य एवं न्य के सभी अवयवो पर विचार किया गया होगा । किन्तु वह्‌ ग्रन्थ आज 
उपलन्ध नहीं है । केवल उद्धरण मात्र मिलता है । 


बृहस्पति नन्दिकेश्वर ने भरतार्णव में बृहस्पति के मतानुसार हस्तविनियोग 
का निरूपण किया है ।२ नाटयशाख्च मे भौ बृहस्पति के मत का उल्लेख है । इससे 
ज्ञात होता है करि इनका नाटयशाख् पर कोड ग्रन्थ अवश्य रहा होगा । किन्तु वह्‌ भाज 
उपलन्ध नहीं है । ब्राह्मण ग्रन्थों मे सामगान करने वालों को परम्परा का उल्लेख है । 
उस परम्परा म वृहस्पति का स्थान मुख्य दै । शाङ्खंदेव ने *षड्ज' नामक रागका 
देवता "बृहस्पति" बताय। है । अभिनयमूषण मे बृहस्पति का संगौताचायंके रूपमे 
उल्लेख है । 


याज्ञवल्क्ष्य- नन्दिकेश्वर ने भरतार्णव मे याज्ञवल्क्य का नाटयविशेषन्ञ' के 
रूप मे उल्छेख किया है । 3 याज्ञवल्क्य का 'याज्ञवल्क्य-शिक्षा' नामक रिक्षाशाख्च का 
प्रमुख ग्रन्थ है । इसमें वैदिक स्वरो के विवेचन के साथ संगौत के स्वरों का भी विवेचन 
किया गथा है । याज्ञवल्क्य ने गान्धवंवेदोक्त सात स्वरो का सम्बन्ध उदात्त, अनुदात्त 
ओर स्वरित से बताया है । याज्ञवल्क्य का 'याज्ञवल्क्य-स्मृति' नामक एकं स्मृति ग्रन्थ 
भी दहै । जिसमें बताया गया है कि साम गीतों के गायन के स्थान पर मद्रक, अपरान्तक, 
प्रकरो, सरोविन्दु, ओवेणक, उल्लोप्यक ओर उत्तर नामक सात प्रकार के वेदिकेत्तर 
गीतों के गाने वारे भो मोक्षपद को प्राप्त करतेहँ। येसात नाम नाटयशाल्ञमेभो 
किञ्चित्‌ परिवर्तन के साथ अति हं । नाटयश्चा्च मे सरोविन्दु' के स्थान पर 'रोबिन्दकः 
मौर "मद्रक' के स्थान पर “मन्द्रक' पाठ पाया जाता है । इसे ज्ञात होता है कि याज्ञ- 
वल्वय नाटथकला एवं संगीतशाख्ञ के भो विद्वानु थे, किन्तु उनका ग्रन्थ आज अनु- 
पलब्ध है । 


१ भरताथंचन्दरिकायां भूधरराजदुहितुरचितायाम्‌ । 

नाना्थहस्तमुद्रा सुमते बहुधाल्ति तत्र संकलितम्‌ । ( भरताणंव १०।६३६ ) 
२. इति हस्तविनियोगै बृहृश्पतिमवं समाप्तम्‌ । ( भरताणंव पृ०९१)। 
३ आचार्याः बहवः सन्ति भरताथंविचक्षणाः । 

तेषु नाटघविशेषक्ो याज्ञवल्क्यो महामुनिः । ({ भरतार्णेव १३।७०६ ) 
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नारद--नारद ब्रह्मा के दिष्य संगीतशास्त्र के प्रवर्तक आचार्यं थे। भरत 
एवं नन्दिकेश्वर ने नारद का बडे सम्मान के साथ उल्केख किया है। भरत ने 
नाल्यशाख् मे स्वाति के साथ नारद का उल्लेख है । नास्यशास्त्र के अनुसार भरत 
ने नारद के सिद्धान्तो के आधार पर "गान्धर्व" का प्रतिपादन किया है" । दत्तिल के 
अनुसार भूतल पर “गान्धेवं के प्रचार का श्रेय नारद को हैर । नाल्यशाद्च के अनुसार 
नारद ने ऋचा, गाथा, पणिका आदि गीतों ओौर वीणा आदि वाद्यो का निरूपण 
गान्धवं के अन्तर्गत किया है । नारद के दो ग्रन्थ उपलन्ध है--'पञ्चमसारसंहिता' 
भौर “नारदीय शिक्षा" । नारद के सिद्धान्तो का प्रतिपादकं 'संगीतमकरन्द' नामक 
एक ग्रन्थ प्राप्त हुमा है किन्तु यह्‌ नारद की रचना नहीं प्रतीत होती है, वल्कि 
नारदमातानूयायी किसी अन्थ को रचना प्रतीत होती है । 


नारद के अनुसार ग्रामरागों का प्रयोग लोक मे न होकर स्तुतियों भौर यज्ञो 
कै अवसर पर किया जाना चाहिए । नारद निर्गत अर्थात्‌ बहिर्गीत के आविष्कारक कटे 
जति है । नारद की वीणा का नाम महती" है। इनकी वीणा मे इक्कीस तार यथे, 
जिनमें तीनों सप्तके मिरे रहते थे ओर तीनों ग्राम तथा इक्कीस मृ्छनाएं स्पष्ट 
होती थो * । नारद को गान्धार ग्राम का उपदेष्टा कहा जाता है । 


स्वाति-नाटयशाख् के अनुसार ब्रह्मा ने स्वाति को नाटयप्रयोग मे बाद्यके 
वादन के लिए नियुक्त कियाथा। ये संगीतशाख्र के एक प्रामाणिक आचार्य माने 
जाते है । भरत ने आतोद्य वादयो के वादन-विधि के प्रतिपादन के अवसर पर स्वाति 
के मत का अनुसरण किया है*। ये अवनद्ध वाद्यो के आविष्कारके बताये जाते है । 
इन्होने पृष्कर कमल के पत्तों पर वर्षा की बृंदो के गिरने से उत्पन्न मधुर 
ध्वनि का अनुसरण करकं अनेक प्रकार के. पुष्कर वाद्यो का आविष्कार 
किया है। इन्होने विश्वकर्मां की सहायता से दुन्दुभि, मृदङ्ग आदि अवनद्ध 
वाद्यं की सचना की थी । स्वाति विपञ्ची वीणा के वादक थे। विपञ्ची वोणा में 
नौ तार होते है जिन पर क्रमशः षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत, 
निषाद गौर काकरी का गायन होता था९। इस प्रकार स्वाति गान्धवं के आचार्यं 
जौर पुष्कर वाद्यो के आविष्कारक थे । इन्होने एक नये सांगीतिक वाद्य की रचना 
कर संगीतशास्त्र के विकास मे महत्वपूणं योगदान किया है । 





१. गान्धवैमेतत्कथितं मया हि पूवं यदुक्त त्विह नारदेन । 
(नाटथशास्त्र ३२।२; ३४।२) 
२. दसिलम्‌, प०२। ३. भरतभाष्य (नान्यदेव) 
४. नारचशास्त्र (गायकवाड़) अध्याय ३४ ५. नाटचज्ञास्वर (गायकवाड़) ०४।२-९ 
६. बिषञ््यां नवतन्त्रीषु स्वराः सप्त तथा परा । 
काकल्यान्तरसंज्ञो च द्वौ स्वरावित्यभानि च । [ भरतभाष्य-नान्यदेव | 
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तुम्बुर-नास्यलास्त्र के अनुसार तुम्बर नारद के समकालिक आचाय थे । 
वाल्मीकि-रामायण मे तुम्बर का उल्लेख अप्सराओं के गान-रिक्षकके ख्पमे हुमा 
है । अभिनवगुप्त के अनुसार तुम्बर का नाटयविषयक कोई प्रन्थ॒ अवश्य रहा है । 
क्योकि उन्होने अभिनव-भारती में तुम्बुरु का मत उद्धत किया हैर । संगोतरत्नाकर में 
शाङ्खं देव ने तुम्बरु का उल्लेख अवनद्ध वाद्य के आचार्यके खूप में किया है 3 । नान्यदेवं 
तीन प्रामों के विभिन्न तानों के छिरए तुम्बुरु को प्रमाणभूत माना है*। शुभंकरने 
संगीतदामोदर में तुम्बुरु के तुम्बुरु नाटक' नामक ग्रन्थ का उल्लेख क्रिया है । तुम्बुर्‌ 
की वीणा का नाम "कलावती है । (तुम्बरोस्तु कलावती) । प्राचीन साहित्य के अनुसार 
तुम्बुरु की वीणा मे नौ तार होते थे । तुम्बुरु की गणना स्व द्रष्टाओं मे कौ जाती है । 
इन्हें ही धैवत ओर निषाद स्वरो का दर्शन हुजा था^ । किन्तु इनका सम्प्रदाय भरत्‌ 
सम्प्रदाय से भिन्न प्रतीत होता है। इनके मतानुसार मृच्छना का तात्पयं श्रुति का 
मार्दव लिया गया है" । इस प्रकार तुम्बुरु नाट्शाख एवं संगीतशाख्र के भाचायं के 
खूप मे प्रख्यात है । पुराणों मे तुम्बुरु को नारद से श्रेष्ठ बताया है। 


शिलालिन्‌ एवं कृशाश्व-नाटयशाख एवं अन्य ग्रन्थो के उल्लेखो से ज्ञात 
होता है कि नाटयशाख के पूर्वं नाटय एवं संगीत के आचार्यो को एक परम्परा रही 
है । उनमे 'शिालिन्‌' एवं कृशाश्व' नामक नटसूत्रों के निर्माता दो आचार्यो का 
उल्केख पाणिनि की अष्टाध्यायी मेँ मिक्ता है* । बेवर, कोनो, लेनी तथा कीथ प्रभृति 
विद्वानों के अनुसार ये नटसूत्र अभिनय एवं नृत्यकला के प्रतिपादक ग्रन्थ रहे होगे< । 
इससे ज्ञात होता है किं नाटयशास्त्र के पूर्वं कृशाख्व ओर रिलालिन्‌ नाटयचायं के 
खूप मे विख्यात हो चुके थे भौर उनके द्वारा रचित नटसूत्रों को भआम्नायवत्‌ प्रतिष्ठा 
प्राप्तहो चुकी थी*। सम्भव है कि बाद मेँ नाटयशाद् का निर्माण हौ जाने 
पर ये नटसूत्र नाटथशाख् मे अन्तभूत हौ गये हों ओर उनका अस्तित्व विलप हो 
गया हो । 





¶१. वाहमीकि~रामायण २।९।१८ 
२. तुम्बुरुणेदमुक्तम्‌ - 
'अङ्गहाराभिधानात्त्‌ करणैः रेचकान्‌ विदुः ।' (अभिनवभारती प्रथम भाग प° १५३). 
, ्षंगीतरत्नाकर ६।१९ ४. भरतभाष्य (नान्यदेव) पृ १५ 
चैवतदच निषादश्च गीतौ तुम्बुरुणा स्वरौ । बृहूदेशौ स्वरनिणेय इलोक ८३) 
, श्ुतिमादंवनेव स्यान्मूच्छंनेत्याह तुम्बुरुः ‹हरपाल ) (भारतीय साहित्य प° ६५) 
, पाराशयंशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः (अष्टाध्यायी ४।३।११० ) 
कमेन्दङ्कक्षाश्वादिनिः । (अष्टाध्यायी ४।३।१११) ॑ 
८. संस्कृत नाटक (कीथ) पू० ३०९ ९. भिक्षुनटसूत्रयोः छन्दस्त्वम्‌ । (काशिकाबृत्ति) 
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आदिभरत-- भारतीय नाटय-परन्परा मँ आदिभरत का महत्त्वपूर्णं स्थान है । 
इन्हे वृद्धभरत भी कहा जाता है । अभिनवगुप्त के अनुसार नाटयास्त्र का प्रथम 
प्रणयन सदारिव, ब्रह्मा ओर अन्त मे भरतनेकीथी। बाद में भरत ने अपने शिष्यो 
को पठाया । वह॒ भरत भरतों मेँ आदि (प्रथम) था, इसलिए उसे आदिभरत या वृद्धभरत 
कहा गया है । नाटयशाख मे कुछ परम्परागतं आनुवंश्य श्लोक प्राप्त होते है। 
अभिनवगुप्त ने उन आनुवंश्य श्लोकों को परम्परागत श्छोक मानादहै।* ये 
आनुवंश्य इलोक आदिभरत के रहे हों गे जो परम्परया भरत को प्राप हुए होगे भौर 
भरत ने उन्हँ नाटयशास्त्र म सम्मिलित कर लिया होगा । इसके बाद भरतो की एक 
परम्परा चली जिस परम्परा मेँ अनेक भरत हुए । शारदातनय के अनुसार भरतो ने 
नाटयवेद मे से सार को लेकरदो संस्करण तैयार किये जिनमें से एक मे बारह हजार 
इलोक थे, जिसे द्वादशसाहस्री संहिता" कहते है । इस संस्करण के सम्पादक आदिभरत 
थे । दूसरा छः हजार श्लोकों का था, जिसे षटसाहृस्वरी' संहिता कहते है । शारदातनय 
के अनुसार ्॒वादरसाहस्ी संहिता' कौ रचना आदिभरत (वृद्धभरत) ने गद्य में 
को थीः । रामकृष्णकवि का कहना है कि वृद्धभरत ने बारह्‌ हजार श्लोकों मे एक 
प्रन्थ की रचना की थी, जिसका कुछ अंश॒ अव प्राप्य हैर । अभिज्ञानशाकुन्तक के 
टीकाकार राघवभदटु ने आदिभरत ओर भरत दोनों को उद्त किया है । इससे प्रतीत 
होता है कि राघवभटु के समय तक दोनों के ग्रन्थ अलग-अलग विद्यमान थे । आदि- 
भरत या वृद्धभरत कं द्वारा रचित नाटयवेद “आदिभरत' के नाम से प्रसिद्ध रहा । 
भाण्डारकर प्राच्य विद्या मन्दिर मेँ संगृहीत हस्तलिखित ग्रन्थो की सूचौ मेँ “नाटथ- 
स्वंस्वदीपिका' नामक एक कृति मिली है* जिसे 'आदिभरत' पर टीका बतलायी 
गयी है । (आदिभरतः शिवपार्वती के संलाप रूप मे लिखा गया एक नाटय ग्रन्थ है । 
आन्ध्र चपि में जादिभरत' नामक एक हस्तकिखित ग्रन्थ प्राप्त है जो नाट्यशाख् का 
प्रतिरूप प्रतीत होता है« । इस प्रकार आदिभरत या बृद्धभरत ही प्रथम नाटयशाख्ञ- 
कार हैँ जो वतमान नाटयास्त्र प्रणेता कहे जाने वाके भरत से भिन्न ओर 
पर्ववर्ती है । | 


¶१. अत्रेति भाष्ये, अनुवंशे भवौ -शिष्याचार्यपरपरासु वतमानो इलोकाख्यौ वृत्तविशेषौ 
सूत्राथंसंक्षेपप्रकटीकरणेन कारिकाशब्दवाच्यौ भवतः । 
(अभिनवभारतो भाग १, पृ० ३९०) 
२. एषं नाटचवेदेऽस्मिन्‌ भरतेनोच्यते रसः । 
तथा भरतवृद्धेन कथितं गद्यमीश्शम्‌ ॥ (भावप्रकाशन पृ* ३६) 
३. अनङ्‌ आफ द आन्ध्र हिस्टोरिकल रिपचं सोसाइटी भाग ३ पृष्ठ २३। 
४. भाण्डारकर प्राच्य विद्या पत्रिका ( भाग ७ पष्ठ ४५३ )। 
५. वही पृष्ठ १३७-१७९ पर ( मनकड़ का लेख ) । 
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कश्यप या कदयप--अग्निपुराणकार ने करथप का छन्दःशास्त्रकार के रूपं मे 
उल्छेख किया है ।* अभिनवगुप्त ने कश्यप का नाटयशाद्ल-प्रणेता एवं संगोतज्ञ के रूप 
मे उल्लेख किया है ओर इन्हे भरत के समान प्रतिष्ठित आचायं माना है । संगीत- 
रत्नाकर मेँ शाङ्खदेव ने कश्यप का नामोल्टेख प्राचीन संगीताचार्य के रूप मे किया 
है ।* काव्यादर्श की टीका हूदयङ्खमा में काश्यप को अलङ्कारशाख्ञ का प्रणेता बताया 
है ।* नान्यदेव ने भरतभाष्य में ग्रामरागों के सम्बन्ध मेँ कश्यप का मत उद्धृत किया 
है ।° . अभिनवगुप्त ने अभिनव-भारती मे रागो के विनियोग निरूपण के अवसर पर 
कङयप के नाम से पचहत्तर श्छोकों को उद्धृत किया है ।* उन्होने कश्यप के आधार 
पर राग भौर रस मे सामञ्जस्य स्थापितं किया है । उनका कहना है कि भरत ने 
इन्हीं के आधार पर रागो का निरूपण किथा है ।* अभिनव ने कश्यप को कौशिक राग 
का जनक बताया है । अभिनव के अनुसार नाटयशाख का रागविनियोग विषयक मत 
करयप के सिद्धान्त पर आधारित है । मतङ्ख ने बृहद शी मे कश्यप के अनुसार ग्राम- 
राग को अंश, न्यास, अल्पत्व, बहुत्व आदि दश लक्षणों से लक्षित बताया है । ° करयप 
के दश लक्षणों को भरत में जाति का विशिष्ट लक्षण कहा है । इस प्रकार स्पष्ट है 
कि करथप एकं प्राचोन जाचायं रहै हँ गौर वे भरत के पूर्ववर्ती थे। उन्होने काव्यशास्, 
नाटचयाख्च तथा संगोतशाख पर ्रन्थो की रचना की थी । 





१. अग्निपुराण ३३६।२२ । 

२. संगीतरत्नाकर-प्रथम स्वरगताध्याय। 

३. पूर्वेषां काङ्यपवरदविप्रभृतीनामाचार्याणां लक्षणशास्त्राणि संहत्य पर्यालोच्य- 

( काव्यादशं हृदयङ्खगमा टीका १।२ तथा ११।७ ) । 

४. भरतभाष्य ( नान्यदेव ) । 

५, अत्र टीकाकारः शङ्कुते-योऽयं जात्यंशकानां विनियोग उक्तः सं कश्थपमुनिमतादिनि- 
विरष्यते ।"“ “अत्राहुः । कश्यपाद्यस्तावन्‌ मालवकंशिकादीनां तत्तज्चि्तबृत्या 
जीवनो चित्यं दृष्ट्वा विनियोग उक्तः ।"""" `“ तत्तल्लक्षयप्रबन्धमानोपयोगि कश्यपाचुदिष्टं 
विनियोगजातं कथ्यते । 

इसके बाद कर्यपके नाम से ७५ इलोक भवतरित है जिसकी भन्तिम पंक्ति 
इस प्रकार है- 
"इत्येष कंश्यपाद्युक्तो विनियोगो निङ्पितः । 
( अभिनवभारती भाग ४ पृ० ६९, ७२-७८ ) । 
६. गदतो मे इत्यनादरे षष्ठी । तेन मद्रचनमेवात्र न केवलं प्रमाणम्‌ । याबत्‌ कर्यपमुनि- 


प्रभृतिभिरपि य्ञिङूपितं तदपीति शिवम्‌ । 
( अभिनवभारती भाग ४ प ६६) । 
७, ब्रृहह गी १० १०३-१०४। 
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¦ 1: विशाखिल - अभिनवगुप्त के अनुसार विशाखिल भरत के पूर्ववर्तौ आचाय 
धे । भरत ने ताल ओर सुषिर वाद्य मेँ अङ्कुलि-स्थापन के सम्बन्ध में विशाखिक का 
मत उद्धृत किया है। भरत के अनुसार विराखिर के मत मे वंश पर आरोहावरोह्‌ 
श्ारीर-वीणा के अनुसार किया जाना चाहिए । अभिनवगुप्त धातृर्चेव निबोधत 
भ प्रयुक्तं एवः शब्द का तात्पर्यं बताते हुए कहते हैँ किं चतुषप्रह्रण, त्रिप्रह्रण, 
अङ्कुलि-विभाग, दो वृत्तियां समरेखा-चित्ररेला इत्यादि विशाखिलाचायं के द्वारा 
केथित बहत सी बातों को मने नहीं कहा है 1" अभिनवगुप्त के अनुसार भरत ने 
विशाखिकर की बहूत सी मान्यताओं को स्वीकार कियादहै) भरतने लास्याङ्खी के 
विवेचन मे वि्ाखिल के मत का अनुसरण किया है ।* विशाखिल ने स्वर, पद, ताख 
करै समवाय को गान्धर्वं कहा है! * तदनुसार भरत ने भी स्वर, पद, ताल के समवाय 
को गान्धर्वं कहा है ।* शा ङ्गदेव ने विशाखिर की गणना कोहुल, क्यप, दत्तिल भादि 
आचार्यो मेकीटहै। नान्यदेव ने तीनों ग्रामों के तानोंके निरूपण के प्रसङ्कं मे विंशा- 
चिल का आधार लिया है । नान्यदेव के अनुसार विदाखिल ने तीनों ग्रामो की तानं 
का एेसा विवेचन किया है जो नास्यशाख्च मे उपलब्ध नहीं है ।* इस प्रकार स्पष्ट है कि 
विशाखिल नास्यशाख्र के पूर्ववर्ती संगीतशा्ञ के एक प्रमुख आचार्यं थे । 


नन्दिभरत-( नन्दी या नन्दिकेश्वर )-नास्याख् के काव्यमाला संस्करण के 
अन्तिम अध्याय के अन्त मे पुष्पिका लेख में नन्दिभरत' का उल्छेखं है ।५ 
इससे प्रतीत होता है कि नन्दिभरत ने संगीतशाख्च पर कोई ग्रन्थ लिला है। भरता- 
णैव" मे नन्दिभरत का उल्लेख है जिन्हें सप्तलास्य का प्रवक्ता कहा है ।* मेसुर गौर 
कुर्ग की हस्तकलिखित ग्रन्थो की सूची मेँ 'नन्दिभरत' नामकं कृति का उल्छे है जो 
नन्दिभरत की रचना प्रतीत होती हे। मद्रास की हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची में 


॥ 


4. एवकारेण चतुष््हरणं त्रिप्रहुरणमङ्गुलीनां विभागो द्वे वृत्ती समरेखा-चिव्रलेचे- 


त्यादिकं विशाविलाचायंप्रोक्त सवंथेव ध्रुवागानज्ञानवेकल्योपयोगान्मया नोक्तमिति । 
| ( अभिनवभारती भाग ४ प° ९४-६५ }) । 
२. बिशाखादिलक्षितं स्व॑मेव लास्यगानं स्वीकृतमुपलक्षितं च । 
| ( अभिनवभारती भाग ४ पृ २७० ) । 
तथा च विशािलाचाययंः--'स्वरपदतालसमवाये गान्धवंमिति । 
( अभिनवभारती भाग ४ १०७) । 


© @ # > ० 


, नाटथशास्त्र ( गायकवाडइ ) २८।११। 

;: भरतभाष्य ( नान्यदेव )--भारतीय संगीत का इतिहास प° ४६९। 
, समाप्तश्चायं ( ग्रन्थः ) नन्दिभ रतसंगीतपुस्तकम्‌ । 

, £ बन्दिना भरतेनोक्तं सपतलास्यस्य लक्षणम्‌ । ( भरताणंव ७५२ ) । 

, मैसूर एण्ड कुं कंटलाग, पृष्ठ २९२ । 





| 
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नन्दिभरत के नाम से एक हृस्तलिखित ग्रन्थ उपलब्ध है ।* जिसके एकं अध्याय कां 
नाम॒ 'नन्दिभरतोक्तसंकरहस्ताध्याय' दहै। राइस्‌ ने (नन्दिभरत' नामक संगोत- 
विषयक ग्रन्थ का उल्लेख किया है ।* तमि भाषा मे उपङ्न्ध 'ञ्चभरतम्‌' नामक 
कृति मे जिन पाच भरतों का उल्केख है उनमें (नन्दिभरत' प्रमुख थे । एेसा प्रतीत 
होता है कि नाख्यशाख का उत्तर भाग, जिसका एक अंश संगीत विषयकदहै, का 
सम्पादन नन्दिभरतने कियाथा। इसप्रकार यह्‌ अंश नन्दिभरत की कृति कही 
जाती है। 

भभिनवगुप्त नन्दिभरत को एक व्यक्ति न मानकर नन्दि ओर भरत दो व्यक्ति 
मानते है ओर उनका दूसरा नाम 'तण्डु' ओौर “मुनि' बतलाते हैँ । ° इस प्रकार नाल्य- 
शाख ओर संगीतशाद्च के निर्माण में दोनों का योगदान रहा है । अभिनव के अनुसार 
नन्दि भरत नहीं थे, अपितु शिव कै प्रमुख गण थे जिन्होँने भरत को करणो एवं अङ्ख- 
हारों से युक्त नृत्य की शिक्षा दी थी ।* 

कन्हैयालाल पोदहार (नन्दिभरत' का अर्थं नन्दि शिष्य भरत करते हँ ।* उनके 
अनुसार अन्य भरतो से पृथक्‌ करने हेतु "नन्दिभरत' शब्द का प्रयोग किया होगा । 
इस प्रकार पोदार के अनुसार नन्दि भरत थे। किन्तु अभिनव गुप्त नन्दिको भरत 
नहीं मानते, बल्कि नन्दि को भरत से पृथक्‌ भरत का नृत्तोपदेष्ठा मानते हैँ गौर उनका 
अपर नाम 'तण्डु' बतलाते है । 

अभिनवगुप्त के अनुसार तण्ड्‌ नास्याचायं तथा ताण्डव नृत्त का प्रथम प्रवक्ता 
था। नाव्यशाख्च के अनुसार शंकर ने तण्डुके द्वारा भरत को करणो, रेचकों एवं 
ङ्गहारों आदि से युक्त नृत्याभिनयों की शिक्षा दिलायी थी। अभिनवगुप्त को 
नन्दिमत' नामक एक ग्रन्थ का पता था । उन्होंने नन्दिमित' का अर्थं तण्डुमत' किया 
है । उनके विचार से तण्डु भौर नन्दिएकं ही व्यक्तिके दो नामहै।\ इस प्रकार 
अभिनव के अनुसार तण्डु मौर नन्दी एक ही व्यक्ति थे । रामकृष्ण कवि ने भी तण्डु गौर 
( नन्दिकेश्वर ) को एक ही व्यक्ति माना है।* शब्दकल्पद्रुम के अनुसार भी तण्डु 
ओर नन्दिन्‌ एकं ही व्यक्ति थे, जो शिव के पार्षद एवं ताण्डव नृत्त के प्रयोक्ता थे । 


मद्रास कंटलाग ५।१३००९ ( संस्कत काव्यशास्त्र का इतिहास . दे) पृ ९९। 

. संस्कत काव्यज्ञास्व का इतिहास (दे) १० ९९ । 

, तण्डमुनिश्चब्दौ नन्दिभरतयोरपरनामनी । ( अभिनवभारती भाग १, पृ० ८८ ) 
नाटचशास्त्र ४।१७-१८ । 

५. संस्कत साहित्य का इतिहास ( पोहार ) १० २६। 

संस्कृत काव्धशास्त्र का इतिहास (दे) १० २०। 

द क्वाटंरली जनंल्‌ अफ द आन्ध्र हिस्टोरिकल रिसचं सोसाईइटी । भाग ३ पृ० २५-२६। 

८ शब्दकल्पदरूम द्वितीय काण्ड प° ८२४। ¦ 
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( ४६ ) 
हेमचन्द्र ने भी तण्डु ओौर नन्दि को एक ही व्यक्ति स्वीकार किया है । कत्पद्रं मकोषं 
मे नन्दिकाही दूसरा नाम "तण्डु बतलाया है ।' मतङ्घं ने नन्दिकेश्वर को संगीता- 
चायं के रूप में उल्लेख किया है ।* उनकी दृष्टि मेँ नन्दिकेक्वर का दरादरस्वरमूरच्छना- 
वाद रागसिद्धि के लिए आवश्यक है । नान्यदेव ने भरतभाष्य मेँ संगीतशाख्कार के 
रूप मं नन्दि का स्मरण किया है ।* उनके अनुसार पुष्करवादयं मे नन्दि का मत भरत 
के समान प्रमाणभूत है ।* शाङ्खदेव ने संगीतरलाकर मे संगीताचाययंके रूप में 
नन्दिकेश्वर का केवल स्मरण ही नहीं किया है, अपितु उनके मतों का विवेचन भी 


किया है।९ रिङ्खमूपाल ने रसार्णवसुधाकर मे नन्दिके्रके मत की चर्चाकी है 
भौर उनको कृति का नाम "नन्दिकेश्वर-संहिता' बतलाया है ।* 


इस प्रकार नन्दिन्‌ या नन्दिकेश्वर नाश्यशा्ञप्रणेता, संगीतदशाख्कार एवं 
नृत्यकला के प्रवरत्तंक आचार्यं थे । उन्होने नाल्य से सम्बद्ध अभिनयं एवं नृत्यो का 
प्रतिपादन किया है। वे काव्यज्ञाज्ञ के प्रवर्तक एवं योग, तन्त्र तथा रहौव द्शंन के 
विद्वान्‌ थे । उन्होने शिव के आदेश से-भरत को नास्यवेद की रिक्षा दी थी । 


शिङ्गभूपार के अनुसार नन्दिकेश्वर ने "नन्दिकेश्वरसंहिता नामक ग्रन्थ की 
रचना की थी ।ˆ किन्तु यह्‌ ्रन्थ भाज अनुपक्न्ध है । प्रो ° रामकृष्ण कवि का कटुना 
है कि नन्दिकेश्वर ने नन्दिकेश्वर-संहिता' की रचना क्री थी जिसका अधिकतर भाग 
नष्ट हो गया ओर अवरिष्र भाग सम्भवतः अभिनयदर्पण है। एेसा अनुमान किया 
जाता ह कि "नन्दिकेकवरसंहिता' के कुछ खण्डित अंश प्राप्त हुआ हो जिसके आधार 
पर अभिनय परक अध्यायो को जोड़कर अभिनयदर्पणः" भौर संगीत परक अध्यायो 
को जोड़कर “भरताणंव' का सम्पादन किया गया होगा । क्योकि दोना ग्रन्थ एक दूसरे 
के पुरक प्रतीत होते है । रघुनाथ के 'संगोत-सुधा' नामकं ग्रन्थ मे नन्दीइवर-संहिताः 
नामक ग्रन्थ का उल्केख है । उनके अनुसार सम्प्रति उपलब्ध भौमापतम' नामकं ग्रन्थ 
उसी संहिता का संक्षिप्त रूप है । इस प्रकार नन्दोश्वर के नाटथपरकं दो ग्रन्थ उपलन्धं 
है-अभिनयदपंण ओर भरतार्णव । उनके अतिरिक्तं नन्दिकेश्वर की खडमरूटूव 
सुत्रविवरण' नामक एक कृति भौर प्राप्त हुई है। इसमे माहैद्वर सूरो की संगीत परक 
व्याख्या को गई है । नन्दिकेदवर ( नन्दी ) को "नन्दिभरत' नामक एक कृति का 
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( ४७ ) 


उल्लेख मैसूर एण्ड कुगं कंटाग' में प्राप्त हुई है । नन्दिकेर्वर की एक अन्य कृति 
(भरतार्थंचन्दरिका' मद्रास केटलाग में प्राप्त हुई है। किन्तु भरतार्णवमें पार्वती को 
इस ग्रन्थ कां रचयिता बताया गया है । इनके अतिरिक्त नन्दिकेदवरके नामकी 
ताख्लक्षण, नन्दिकेडवरकाशिका, नन्दिकेडवरतिलक, योगतारावलो, प्रभाक रविजय 
ओर लिङ्खधारणचन्द्रिका आदि ग्रन्थ भी मिलते है । 

नन्दिकेश्वर अभिनय के विभिन्न अवयवो एवं संगीत की विभिन्न विधाबों पर 
वेदुष्यपूर्णं चिन्तन कर एक स्वतन्त्र नवीन प्रस्थान का सुजन किया है । नन्दिकेश्वर के 
अनुसार अभिनय नर्तन का समाना्थंक शब्द है । उन्होने करण, रेचक, भङ्गहार, 
श्य ज्गनाख्य कं विवेचन के साथ सप्तलास्य का विरद विवेचन किया है भौर नृत्य, 
गीत, वाद्य संगीत को विविध विधाओं के साथ ताल पर महत्वपूर्णं विवेचन किया है । 
नन्दिकर्वर ने नाल्य को दारंनिक पृष्ठभूमि मेँ परखा है । उनकी दष्ट मे नाल्य शा्वत 
आनन्द का प्रतीक है जिसमे अभिनय, नृत्य, गोत, वाद्य आदि अनेक रञ्जक कलाओं 
का प्रयोग होता है जिनका अवलोकन कर सहृदय आत्मदर्शान मेँ लीन होकर सत्‌, 
चित्‌ ओर आनन्द से अनुप्राणित हो उठता है । नन्दिकेश्वर के अनुसार समस्त सुष्टि- 
चक्र शिव के अभिनय का परिणाम है । नत्तंन एक महतत्वपुणं विधि है । उन्हनि 
माहेद्वर सूत्रों से संगीतकला का उद्धव [दिखाकर संगीत के -तिहास में एक नवीन 
युग क प्रवर्तन किया है । 
भरत के समकालीन आचायं 


कोहल - कोहल एकं भरत थे । नाटयशाख् के प्रणेताओों मे कोहर भरत का 
महत्त्वपूणं स्थान है । भरत ने स्वयं उन्हं नाटयाचा्यं के रूप में सम्मानदियाहै कि 
नाटथशाख के शेष भाग कां कथन कोहल करेगे ।* इससे प्रतीत होता है किं कोहल ने 
नाटयशाख पर कोई ग्रन्थ अवदय छिखा होगा, किन्तु भाज वह॒ अनुपलब्ध है । भरत 
ने नाटयञशाख्च के अन्तिम अध्याय मे नाटयप्रयोग के प्रसङ्ख में कोहल, वातस्य, शाण्डिल्य 
मौर धृत्तिल का एकं साथ उल्छेख किया है । नाटचराख के षष्ठ अध्याय में नास्य के 
रस, भाव, अभिनय आदि ग्यारह अङ्खं गिनाये गये हैँ । इस पर अभिनवगुप्त का कहना 
है कि यद्यपि नाटय के पाँच अङ्गं माने जाते है किन्तु प्रस्तुत श्लोक मे नाटय के जो 
ग्यारह अङ्गं परिगणित हैँ वे कोहर तथा अन्य विद्वानों के मतानुसार हैँ ।* इससे 
कोहल की महत्ता सिद्ध होती है । इनके अतिरिक्त अभिनव ने अभिनवभारती में 
अनेक स्थलों पर कोहल का मत उद्धृत किया है । 


१. शेषमुक्त रतन्त्रेण कोहलः कथयिष्यति । ( नाटघशचास्त्र काग्यमाला ३६।३५ ) 
२. कोहलादिभिरभंरतेरवा वात्स्यशाण्डिल्यधूत्तिलैः । ( नाटचशास्त्र ३६।७१ ) 


३. अभिनयत्रयं गीतातोद्ये चेति पा ङ्गं नाटचम्‌--अनेन तु श्लोकेन कोहलादि मतेनैकाद- 
शा गत्वं उच्यते, न तु भरते । ( भभिनवभारती भाग १ ईप्‌० २६९४ } 











( ४८ ) 


रामचन्द्र गणचन्द्र ने नाटयदर्पण मे, शारदातनय ने भावप्रकाशन मे, हेमचन्द्र 
ने काव्यानुशासन में कोहर का नाटयाचा्यं के रूप मे उल्केख किथा है । राजशेखर 
ने नाटयप्रयोक्ता के रूपमे कोहर का निर्देश कियादहै। रिङ्खभूपाल ने रसार्णव- 
सुधाकर मेँ कोहल का भरत ओर दत्तिक के साथ नाटथशाच्च प्रणेता के रूप मे उल्केख 
कियाद), शाङ्खदेव ने संगीतरत्नाकर मे संगीताचा्यं के खूप मे कोहल का निर्देश 
किया है ।२ दामोदरगप्त ने कुद्रनीमत मे भरत के साथ कोहर का उल्लेख किया है । 3 
इससे स्पष्र प्रतीत होता है कि कोहल नाटशाख्प्रयोक्ता, संगीत, नृत्य एवं नाटय के 
आचार्य रहे है । 

अभिनव के अनुसार कोहल ने भरतोक्तं असंयुत हस्तो के अतिरिक्त अन्य भेद 
भी निर्दिष्टं किये हैँ * ओर रन्य, भास्वर, विद्युत्‌ आदि नवीन हस्तमुद्राभों का 
आविष्कार भी किया है ।* कोहल के अनुसार प्रयोग में लाई जाने वाली भाषाओं के 
आधार पर रूपक के अनेक भेद हो सकते है, यही मत भरत का भी है, क्योकि भरत 
ते सैन्धव भाषा के आधार पर \सेन्धवक' नामक रूपक भी माना है ।* अभिनव ने 
चित्राभिनय के सम्बन्ध में कोहल की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए तीन इक 
उद्धत किये हैँ । इण्डिया आफिस संग्रहालय, लन्दन में ताड्पत्र पर लिखित “कोहली- 
यम्‌' नामक एकं ग्रन्थ प्राप्त है जो कोहल प्रणीत प्रतीत होता है । मद्रास केटलाग में 
कोहल का कोहलीय अभिनयजशाख्ल' नामक एक ग्रन्थ प्राप्त है जिसमे कोहल के 
सिद्धान्तो का निरूपण किया गया है । < इसके अतिरिक्त मद्रास के पुस्तकालय में 
हस्तलिखित ग्रन्थो की सुची मे 'कोहल-रहस्य' नामक एक खण्डित ग्रन्थ प्राप्त है जिसमे 
कम से कम तेरह अध्याय ह“ क्योकि उस खण्डित ग्रन्थ का तेरहुवां अध्याय उपलब्ध 
है । इस प्रकार कोहल नाटयशाख एवं संगीतशाख्न कं आचायं थे भौर वतमान नाट्- 
शाख के सम्पादन में उनका महत्वपूणं योगदान रहा है । 


0 १ की 


१. रसार्णंवसुधाकर १।५१। 

२. संगीतरत्नाकर, प्रथमभाग, प्रथम अध्याय । 

३. कुटुनीमत ( दामोदर गुप्त ) ८३ । 

४ नाप्येत एव कोहलादिभिरन्येषामपि दशनात्‌ । (अभिनवभारती भाग र षृ ५५) 

५. शन्य-भास्वर-विद्युदाद्यभिनयविषये नृत्ताचायेप्रवाहसिद्धः कोहललिखितोऽपि हस्तः 
संगतो भवति । ( अभिनवभारती भाग २१०२६) 

, तेन दशशपकस्य यद्‌ भाषाकृतं वेचिव्यं कोहलादिभिरुक्त तदिह मुनिना संन्धवाङ्ग- 
निरूपणे स्वीकृतमेव । ( अभिनवभारती भाग २ पृ* ७२) ~ 

७. अभिनवभारती भाग ३ पुर २८९-२९१ । 
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( ९ ) 


दत्तिल--दत्तिल एक भरत थे ओौर भरतमुनि के समकालीन पूरवंव्ती नाल्य- 
शास्त्रकार थे । दत्तिल का नाम कहीं दन्तिक भौर कहीं धूत्तिल भी मिलता है । कुटुनीमत 
मे दामोदरगृप्त ने भरत ओर विशाखिक के साथ नाल्याचार्यं के रूप में दत्तिल 
का उल्केख किया है ।* नान्यदेव ने भरतभाष्य में दत्तिल के उल्केख के साथ उनका 
उद्धरण भी उद्वत किया है ।* रिङ्खभूपार ने रसार्णवसुधाकर म भरत, कोहल आदि 
नाख्याचार्यो के साथ नाख्यशाख्रकार के रूप में दत्तिल का निर्देश किया है । २ शाङ्खं देव 
ते संगीतरत्नाकर में कोहल, करयप, विशाखिल आदि के साथ प्राचीन आचार्यं के रूप 
मे दत्तिर का नामनिर्देश किया दै ।* अभिनवगुप्त ने ध्रुवागोति के सम्बन्ध मे दत्तिल 
का उल्लेख किया है भौर आतोद्य एवं ताल के सम्बन्ध मे उनके व्लोकों को अनेक 
स्थानों पर उद्वत किया है ।* प्रो° रामङृष्ण कवि के अनुसार प्रथम शताब्दी के 
किसी शिलारेख पर द््तिल का नामोल्टेख है ।* प्रो° कवि का कटना है कि दत्तिल 
के ग्रन्थ का नाम "गन्धर्ववेदसार' है भौरये ध्रुवा एवं ताल के विशेषज्ञ संगीताचायं 
ये ।* इनकी एक कृति "दत्तिलम्‌" उपलब्ध है । उसमें दत्तिल ने पूर्वाचार्यो के अनुसरण 
पर गान्धवं का संक्षिप्ीकरण किया है ।< बरनर ने 'दत्तिलकोहुलीयम्‌ नामक ग्रन्थ का 
उल्केख किया है जिसमे दत्तिरू ओर कोहल के मतो का संग्रह है ।< भरत के नास्य- 
शाञ्च मे दत्तिल का उल्लेख है । किन्तु दत्तिल के ग्रन्थ मे भरत का नामोल्लेख नहीं 
है । इस आधार पर इन्दं मारत का समकालीन पूर्ववर्ती आचार्यं कहा जाता है । 


वासस्य, शाण्डिल्य तथा धत्तिल - नास्या के अन्तिम अध्याय मँ कोहल 
के साथ वातस्य, शाण्डिल्य गौर धृतिर का भी उल्लेख हुआ है 1! ° इससे प्रतीत होता 
है किये तीनो आचायं भरत पूर्ववर्ती ओर कोहर के समकालिक दहै । भरतने 
नाद्यप्रयोग का श्रेय कोहल के साथ वातस्य, शाण्डिल्य एवं धत्ति को भी दिया है । 
, करटुनीमत (दामोदरगुस) लोक ११२.१२३ 
, भरतभाष्य ( नान्यदेव } 
, दत्तिलश्च मत ङ्गं श्च ये चान्ये तत्तनू दधवा; । (रसाणंवसुधाकर १०८) 
, संगीतरत्नाकर (शाङ्खंदेव) प्रथम अध्याय 
, अभिनवभारती भाग १ पृष्ठ २०३ तथा भाग ४ अध्याय २८ । 
, श्रैऽप० १०० वषे एकस्मिन्‌ हिलाशासनेऽस्य नामं इरयते । 
(भरतकोष-भारतीय संगीत का इतिहास १०४७१ ) 

, जनैल्‌ आफ द आन्ध्र हिस्टोरिकल रि्चं सोसादइटी । (भाग ३ पृ० २४) 
. दत्तिलम्‌-र४९ 

९. संस्कृत कामग्यशास्त्र का इतिहास (१० २२) 
१०. कोहलादिभिरभंरतैरवा वार्स्यशाण्डिल्यधत्तिलः । (नाटचशास्त्र ३६ ५७) 
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अभिनवगुप्त ने तथा अन्य क्रिसी आचाय ने इनका उल्लेख नहीं किया है । किन्तु 


नाख्यशास् में नास्यप्रयोग के प्रस खं कोहल के साथ इनका उल्लेख होने से यह्‌ अनुमान 
र्गाया जा मक्ता है किं ये नाल्यशाख् के आचार्यं रहे हैँ 


नखकुट तथा अश्मकुट-नास्यशाख मे इन दोनो आचार्यो का उल्लेख 
भरतपुत्रके रूपमे हुमा है। ये दोनों भरत के समकालीन नाल्याचार्य प्रतीत होते 
है । विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण मेँ नखकुटु के इलोक उद्धृत किये है । सागरनन्दी के 
नाटकलक्षणरतनकोश' मे अस्मकृट का चार बार ओर नखकुट कादो बार 
उल्केख हुमा है ।२ इससे प्रतोत होता है कि इन्होने नाटयास्त्र पर कोई ग्रन्थ 
भव्य लिखा होगा, तभी तो विक्वनाथ भौर सागरनन्दी ने अयने ग्रन्थों मँ उनके 
मतो को उद्ृत किया होगा। इस प्रकार नखकुदट ओर अद्मकृट्‌ प्राचीन आचार्यं थे । 

वादरायण ओर शातक्णां नाटचदाख् मे भरतपुत्रों मे वादरायण भौर 
शातकर्णी का उल्लेख है । सागरनन्दी ने नाटकलक्षणरत्नकोडश मेँ वादरायण का तोन 
स्थलों पर उल्लेख किया है ।२ ईसापूवं प्रथम शताब्दी के शिलाक्खों मे शातकर्णी का 
नाम बार-बार आया है ।* सागरनन्दी ने नाटकलक्षणरत्नकोश् मे शातकर्णी का मत 
उदृत किया है ।* अनर्धंराघव कौ टीका मेँ शातकर्णीं का उल्लेख मिलता है । इसंसे 
शात होता है कि वादरायण ओर शातकर्णीं नाटघशास्त् के स्वतन्त्र लेखक रहे है, 
किन्तु उनके ग्रन्थ आज अप्राप्य हैँ 


आञ्जनेय (हनुमडूरत) तथा याष्टिक-- आञ्जनेय हनु मन्मत के प्रवर्तक 
भआचायं हैँ । शाङ्खं देव आदि आचार्यो ने हनुमन्मत का उल्टेख किया है । शारदातनय 
ने भावप्रकाशन में आञ्जनेय को नाटय सम्बन्धो विचारों को उद्धृत्त किया है ।* 
संगीतसुधा के रेखक रघुनाथ के अनुसार एक बार आञ्जनेय भ्रमण करते हुए 
कदलीवन पहुचे । वहां याष्टिक मुनि दक्ष भादि रिष्यों को शिक्ला देरहेथे। दक्ष 
भादि शिष्यो ने याष्टिक मुनि से पूषा कि सात शुद्ध ओर द्वादश विक्त स्वरो भे एक 
स्वर की अधिक से मधिक चार श्रुतियांँ होती है किन्तु देशी रागो में पांच, छः, सात 


शरुतियां भी मिलती है । इस प्रकार शाख-विरोध है । याष्टिक मुनि ने इस रङ्काका 


. साहित्यदपंण (चौखम्बा) पृ. ३९२ 

„ नाटकलक्षणरत्नकोश (सागरनन्दी) पृ. १०,४५, २६२, २६७, ३०६ 
, नाटकलक्षणरत्नकोष (सागरनन्दी) पृ. १०९, २६२, ३०६ । 

. भरत मौर भारतीय नाटचकला । (प. ५१) 

. नाटकलक्षणरत्नकोश्च (सागरनन्दी) प° ११० 

, अनधंराघव, पृष्ठ ७ 

, भावप्रकाश्चन (शारदातनय) प° २५१ 
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( ५१ ) 
समाधान इस प्रकार किया कि न तो शास्त्रविरोध रहा ओर रागप्रापति भी हो गरई। 
याष्टिकोक्त गायन-दौली तथा शिष्यो को गायन-लली को ध्यान मे रखकर आञ्जनेय 
ते रक्ष्याविरोधी शाख की रचना को ।* वहं स्वना 'आञ्जनेय-संहिता' कहाई । 
उसे "हनुमन्संहिता' भी कहते हं । आञ्जनेय संहिता मे शास्त्रीय गौर क्रियात्मक दोनो 
प्रकार के संगीत का विवेचन किया गया है । हनुमन्मत के अनुसार जिन रागोमें 

श्रुति, स्वर, ग्राम तथा जाति का नियम नहीं होता ओर जिन पर विभिन्न स्थानों की 
प्रादेदिक छाया होती है, उते देशी-राग कहते ह । * हनुमन्मत के अनुसार सात शुद्ध 
स्वर ओर पांच विकृत स्वर तीन सप्तको के भेद से छतौस प्रकार के होते हैँ भौर इन 
छत्तोस स्वरों के द्वारा छः राग ओर सात रागिनियां उत्पन्न होती है । तमिल भाषा मेँ 
प्राप्त 'पञ्चभरतम्‌' नामक कृति में ुनुमद्धरत' का उल्लेख है । यह्‌ हनुम्धरत 
आञ्जनेय ही होगे जिन्होने हनुमन्मत का प्रवर्तन किया है। 


याष्टिक मुनि ने देशो रागो के भाषा, विभाषा ओर अन्तर्भाषा नामकं तोन भेद 
किये है । मतङ्गं ने य्टिक के मतानुसार भाता का सोदाहरण लक्षण प्रस्तुत किया 
है। याष्टिकके मतका प्रतिपादक ग्रन्थ "याटिक-संहिता' है किन्तु आज वह अनुप- 
लन्ध है । 


अग्निपुराण--अग्निपुराण मे काव्यालङ्खारशास्त कें अन्तर्गतं नाटय 
करा भी विवेचन किया गया है । अग्निपुराण मे नाट कं सत्ताइस भेदो का निरूपण 
किया गया है ।3 परवर्ती आचार्यो ने इनमे से आदि के दस भेदो को रूपकं तथा शेष 
सत्तरह्‌ भेदो को उपशूमक की संज्ञा दौ है । विद्वनाथ ने तो अग्निपुराण का अनुसरण 
किया है । उन्होने रूपकों को संख्या दस तथा उपरूपकों की संख्या १८ मानी है । सागर- 
नन्दी ने अग्निपुराण के अनुसार दस ख्पकं तथा सत्तरण उपरूपमों को ही स्वीकार 
किया है। अग्निपुराण मे नाटय को धमं, अथं ओर काम का साधन बताया 
है (श्रिवगं साधनं नाटचम्‌ ) । अग्निपुराण मे ूर्वरङ्खं के ३२ अङ्गो का निदंश 
करिया है ।° तत्पश्चात्‌ छः नाटकीय गुणों का उल्लेख किया है । इतिवृत्त की योजना, 
वृत्तान्त का अनुपक्षय, प्रयोग मे राग की उत्पत्ति, गोपनीय का गोपन, प्रकाशनीय का 
प्रकादान भौर अलौकिक अर्थं ( वस्तु ) का कथन ये छः नाटकोय गुण हैँ । अग्निपुराण 
के अनुसार जिसके द्वारा नाटय के विविध अर्थो को सामाजिकं के समक्न ठे जाकर 





१. संगीतशुधा (रवुनाथ) 
२. येषां श्रुतिस्वरश्रामजात्यादिनियमो नहिं । 
नानादेशगतिच्छाया देशीरागास्तु ते स्मृताः। ( भाञ्जनेयसंहिता } 
३. भग्निपुदाणोक्त' काभ्यालङ्का रशास्तरम्‌-- २।१-४ 
, अंग्निपुराणोक्त काम्यलङ्ारलशास्त्रम्‌ २।६-८ 
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रेसास्वादन कराया जाता है, उसे अभिनय' कहते हैँ । अग्निपुराण के अनुसारं 
अभिनय कं चार प्रकार होते है-अङ्किक, वाचिक, आहार्यं एवं सात्त्विक । इन 
चतुविध अभिनयो के वारा सामाजिको के हृदय मे रस का सञ्चार किया जाता है । 


अग्निपुराण मे रस के विषय मे मौलिक विचार-धारा प्रतिपादित है। अग्नि- 
पुराणकार ने दार्शनिक धरातल पर रस-चिन्तन की एक नवीन दिशा प्रदान की है 
जो परवर्ती रस-विवेचन का आधार है । अग्निपुराण के अनुसार अक्षर, अज, अद्वितीय, 
ज्योतिर्मय परब्रह्म की सहज आनन्द रूप अभिव्यक्ति रस है । वेदान्त में इस अभिव्यक्ति 
को चेतन्य या चमत्कार कहा गया है । इसी आनन्दरूप अभिव्यक्ति को चमत्कार या 
रस भी कहते हँ । चेतन्य रूप परब्रह्म का गुणत्रयरूप प्रथम विकार महत्त्व (महान्‌) 
है । महत्त्व से ही महद्धार या अभिमान की अनुभूति होती है । महत्तत्त्व के समान 
ही यह्‌ भहङ्कार या अभिमान भी त्रिगुणात्मक है। इस अभिमान या अह्ङ्कार की 
अनुभूति ही च॑तन्य, चमत्कार या रस है *। इस प्रकार अग्निपुराण के अनुसार अभिमान 
अहङ्कार काही एक खूप ह। इसे भभिमान इसलिए कहते हँ कि इसमे समस्त सुख- 
दुःखात्मकं अनुभूतियां आनन्दभ्रद होने के कारण अभिमत हो जाती है । यहाँ पर 
अभिमान आत्मस्थित विशेष गुण है जो रस्यमान होने से रस है । इसी अहङ्कार या 
आत्मप्रतीति अभिमान का दूसरा नाम श्च्खार है। इसे श्ु्खार इसलिए कहते हँ कि 
यहं मनुष्य को शङ्ख तक रुचा देता है । अग्निपुराण का यह्‌ श्यङ्गार स्त्री-पुरुष का 
वासन।त्मकं प्रेम का प्रकष नही, भपितु आत्मनिष्ठ रति ( निरपेक्ष ) प्रेम है । अग्नि 
पुराण के अनुसार इसी शृङ्गार से अन्य रस अभिव्यक्त होते ह । इस प्रकार अग्नि- 
पराण का यह रस-चिन्तन सर्वथा मौलिक एवं वैज्ञानिक है । भग्निपुराणकार ने रस 
को भावाध्रित मौर भाव को रसाध्रित कहा है । उनकं अनुसार रस हीन भाव ओर 
भावहीन रस की कल्पना नहींकी जा सकतीदहै। रस ओर भाव एक दूसरे के 
उपकारक हैँ । रसों को भावित करने के कारण वे भाव कहे जाते हैँ । 


मत्तरङ्ग- मतङ्ग संगीतशाख् के आचार्य थे । रामायण भौर महाभारत में 
मतङ्गं नामक आचायं का उल्लेख मिल्ता है । कालिदास के रघुवंश मेँ भी मतङ्ग 
मुनि को चर्चा की गईहै। तमि भाषामें प्राप पञ्चभरतम्‌' नामक ग्रन्थ मेँ भरत 


सम्बन्धित पांच नामो मे मतङ्खभरत का भी उल्लेख है । इस प्रकार मतङ्गं भरत 


१. अक्षरं परमं ब्रह्म सनातनमजं विभुम्‌ । 
वेदान्तेषु वदन्त्येकं चैतन्यं ज्योतिरीडहवरम्‌ । 
आनन्दः सहुजस्तस्य व्यश्यते स कदाचन । 
व्यक्तिः सा तस्य चैतन्यचमत्काररसाह्वया ॥ 


( अगिनिपुरोक्तः काव्यालद्ा रशास्त्रम्‌--४।२-६) 
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थे । संगीतरलनाकर मे मतद का उल्लेख है । जगदेकमल्ल ने संगीतच्‌डामणि नामकं 
ग्रन्थ मे “मतङ्ग का उल्लेख किया है । सिलप्पादिकरण' नामक तमिल ग्रन्थ में मतङ्ख- 
भरत का उल्लेख है। रामकृष्ण कवि के अनुसार मतद्ध को कृति का नाम 
"बृहददेरी" है । बृहद्देी मे कुल छः अध्याय है । नान्यदेव ने भरतभाष्य में बृहद्देशी 
का अनेकों बार उल्ेख किया है। अभिनवभारती मे कहा गया है किं मतङ्खं आदि 
ने बांस की बनी हृई वेणु के वादन से प्रसन्न किया था । मतङ्खं ने अपने ग्रन्थ मे अनेक 
प्राचीन आचार्यो का उल्लेख किया है । प्रो° रामकृष्ण कवि ने मतङ्क को किन्नरी 
वीणा का आविष्कारक बताया है। इसके पूवं वीणामे सारिकाए नहीं होती थी। 
कुम्म्‌ के अनुसार किन्नरी वीणा पर चौदह से केकर अठारह सारिकां होती है । मतङ्खं 
की चित्रावादक कहा गयादहै। चित्रापरसाततार होते हं जिन पर क्रमशः सातां 
स्वरों को अभिव्यक्ति होती है । मतङ्गं ने भरत प्रतिपादितं सात मूच्छनाएं तो स्वीकार 
करी है किन्तु रागसिद्धि के लिए उन्होने हादशस्वरमूच्छनावाद पर बक दिया है। 
यह्‌ द्वादशस्व रमूरच्छनावाद नन्दिदवर का कहा जाता है* । मतङ्ख ने नन्दिकेश्वर के 
मतानुसार द्राद्रशस्वरमृच्छंनाओं का विवेचन किया है । उनका कहना है किं यद्यपि 
भाचार्यो ने सप्तस्वरमूरच्छनाओं का प्रतिपादन किया है किन्तु मन्द्रादि तीनों स्थानों 
की प्राप्ति के किए मूर्च्छना का प्रयोग द्वादश स्वरोके द्वारा किया जाता हैः । किन्तु 
अभिनवगुप्त आदि परवर्ती आचार्यो ने द्रादशश्वरमूच्छनावाद को स्वीकार नहीं किया 
है ° । नन्दिकेदवर का द्रादशमूच्छना परवर्ती चार्यो को भकेही मान्यनहो किन्तु 
वादनसौकयं के किए मूच्छनामों का प्रयोग सभौ को मान्य है। उनका 
कहना है कि किसी भी राग का स्वरूप स्पष्ट होने के किए दादशष्वरमूर्च्छना 
आवद्यक दै । 


नाटचश्ास्त्र के व्याख्याकार 
नाटयशाख्र पर अनेक आचार्यो ने व्याख्याए लिखी ह । किन्तु अभिनवगुप्त की 


मभिनवभारती को छोडकर अन्य कोई भो व्याख्या सम्प्रति उपलब्ध नहीं हैँ। 
अभिनवगुप्त के पूर्वं भो नाटयराख के अनेक व्याल्प्राकार हए हैँ । उनमें भट, छोल्लट, 





१, नन्दिकेश्वरेणाप्युक्तम्‌ - 
दादशश्वरसम्पन्ना ज्ञातव्या पूच्छना बुधैः । 
जातिभाषादिसिद्धचर्थं तारमन्द्रादिसिद्धये । (बृहद्‌ शी प° २२) 
२. यद्यप्याचार्येः सप्तस्वरमूच्छनाः प्रतिपादिताः स्थानत्रितयग्राप्त्यथं दादशस्वरेरेव मूच्छंनाः 
प्रयुक्ताः इति । (बृहद्‌देशी पृष्ठ २२) 
३, अत्र यन्मरतङ्खंन विवृता द्वादशस्वरमूच्छनाः स। अभिनवादिभिरनाहता। 
( भरतकोष पृष्ठ ४२४) । 





( ५४ ) 


रीङ्कक भटुनायक ओर अभिनवगुप्त इन चार व्याख्याकारों का उल्केखं मम्मट ने 
काव्यप्रकाश में कियाहै। शाङ्खदेव ने संगीतरत्नाकर मे निम्नलिखित व्याख्याकारों 
का उल्लेख किया है - 


व्याख्याकारो भारतीये लोल्लटो-डूटशंकुकाः । 
भटुाभिनवगुप्तश्च श्री मत्कोत्तिधरोऽपरः ॥ 


अर्थात्‌ भटलोल्लट, भदो ट, शङ्कक, अभिनवगुप्त ओर कीत्तिघर ये नाटच- 
शाख के व्याख्याकार हैँ । इनके अतिरिक्त अभिनवगुप्त ने मभिनवभारतौ मे शाकलीगभं 
मातुगुप्त, हषं, कोत्तिधर, भटुयन्त्र, राहु, नान्यदेव आदि व्याख्याकारों का भ उल्केख 
कियाहै। इसपे ज्ञात होता है कि नाटशास्त्र पर अनेक ग्याख्याकाये ते व्याख्याएं 
लिखी हैँ जिनका संक्षिप्त परिचय हम यहाँ दे रहे है | 


उट ` नाटचशाल्ल के व्याख्याकारो मे उद्भट का नाम विशेष उल्छेखनीय 
है । इनका पूरा नाम भद्ोद्धट था। ये कादमीर निवासी ओर जयादित्य के सभा 
पण्डित थे । शाङ्गदेव ने संगोतरल्नाकर मे नाटथशाक्ञ के व्याख्याकारके खूप मे 
उद्भट का उतल्केख किया है* । नाटयशाल्ञ के छठे अध्याय में उद्धटके मतका 
उल्केख किया है । मम्मट ने इन्दं भरत के रससूत्र का व्याख्याकार माना है । अभिनव 
का कथन है कि समवकार नामकं रूपक को परिभाषा मे नाटयशाञ्नोक्त पाठ से 
उद्धट का पाठ भिन्न हैः । उद्भट ने भरतोक्तं चार वृत्तियों का खण्डन करके केवल 
तीन वृत्तयो को स्वीकार किया है-न्यायवेष्ठा, अन्यायचेष्टः मौर फलसंवित्ति3। 
उद्भट के इस कथन का कि नाटक मे सन्धिथों ओर सन्ध्यङ्खों का प्रयोग भरतद्रारा 
परिगणित क्रमानुसार करना चदहिए, अभिनवगुप्त ने खण्डन किया है; क्योकि यह 
भागमविरुदध है ।* अभिनवगुप्त ने नाटथशाद्ञ के छठे, नवे, उन्नीसवे तथा इक्कीसवें 
अध्याय को अभिनवभारती मे उद्भट के विचारों का विस्तार के साथ उल्ठेव किया 
है। उससे प्रतीत होता है कि उद्भट ने सम्पूर्णं नाटथराद्च पर व्याख्या लिखी थी, 
किन्तु उनकी व्याख्या उपलब्ध नहीं है । 





१. संगीतरत्नाकर ( शाङ्खंदेव ) १।१।१९ 


„ समवकारे सम्यक्प्रयोज्यानीति । नैव रयोज्यानी्युद्धटः । 
(अभिनवभारती भाग र प° ४४१) 
३. "““““““"तस्माच्चेष्टात्मिका न्यायवृत्तिरन्यायवृत्तर्वाग्पा तत्फलभूता फलसंवित्तिरिति 


वयमेव युक्तमिति भट्टोद्भटो मन्यते । (अभिनवभारती भाग २ पृ० ४५१ ) 
४ तेन यदुद्भटप्रभृतयो अङ्गानां सन्धौ कृमे च नियममाहस्तचुक्त्यागमविश्डधमेव । 
( अभिनवभारती, भाग ३, पृष्ठ ३६ ) 
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शकलीगभे तथा घण्टक-अभिनवगुप्त ने भभिनवभारती मे शकलीगभं तथा 
घण्टक का नाटयशाख् के व्याख्याकारों मे उतल्केख किया है । प्रो° रामकृष्ण कवि ने 
रकलीगर्भं को उद्‌भट से अभिन्न माना है किन्तु इस मत को स्वीकार करने में कोई 
माधार नहीं है । क्योकि यदि दोनों एक ही व्यक्ति होते तो अभिनव ने उद्‌भट को अनेक 
बार उद्धूत करते समय अन्य नाम को क्यों छोड़ देते ? दूसरे वृत्तियों के सम्बन्ध में 
शकलीगरभं का उद्भट से मतभेद है, क्योकि उद्धट तीन वृत्तियाँं स्वीकार करते है 
जबकि रकलीगभं के मतानुसार वृत्तियां पांच होती ह* । भरतोक्तं चार वृत्तियाँ 
मौर आत्मसंवित्ति नामक पांचवो वृत्ति। इन्होने उद्भट की फलसंवित्ति नामक वृत्ति 
के स्थान पर आत्मसंवित्ति नामक वृत्ति स्वीकार की है । किन्तु भदटुलोल्लट ने शकली- 
गर्भेके मत का खण्डन किया है) घण्टक ने नाटया्लके नायिकाभेद प्रकरण पर 
व्याख्या लिखी है । 


भटलोल्लट-भटुलोल्लट नाटयशाख के व्याख्याकार थे । आचायं मम्मट ते 
इन्हे भरत के रससूत्र का व्याख्याता माना है । अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती में षष्ठ, 
दवादश, त्रयोदश, अष्टादशा, एकविश अध्यायो मेँ भटरलोल्लट का उल्लेख किया है । 
इन्होने उद्भट के मत की आलोचना की है अतः ये उद्धटके बाद हूए हैँ । लोल्लट 
मीमांसक ओौर रस के सम्बन्ध मे उत्पत्तिवादी आचायं है । भटलोत्लट के अनुसार 
रसो की संख्या आठ्यानौही नहीं है भपितु रस अनेक हैः । किन्तु अभिनव ने 
उनके इस मत का खण्डन किया है । अभिनवगुप्त ने नाटिका के सम्बन्ध मेँ कहा है 
किं लोल्लट के मत से नाटिका षट्पदा होती है भौर शङ्कुक के मत मे अष्टपदा , । इसी 
प्रकार अभिनवभारती मे ध्ुवताल के सम्बन्ध मे लोल्ल्ट के मत का उल्लेख 
है* । इससे स्पष्ट होता है कि रोल्लट ने नास्यशाख के कुछ अध्यायो की व्याख्या 
लिखी है । 

हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन में भद्रलोल्लट के दो इ्लोकों को उद्ृत किया है« । 
माणिक्यचन्दर ने काव्यप्रकाश की संकेत टीका में लोत्लट का उल्लेख किया है\ । डा 
राघवन्‌ के अनुसार ये अपराजित कै पुत्र थे । इनका दूसरा नाम अपाराजिति' था । 


. अभिनबभारती भाग ३ पृ० ४५२ 
. वही भाग १ पृष्ठ २९९ 
„ वही भाग २ पृष्ठ ४३६ 
, वही भाग २ पृ* १९६ 
. काब्यानुनशास ६।२१५ 
न वेत्ति यस्य गाम्भीयं गिरितुङ्खोऽपि लोल्लटः । 


( का्यप्रकाश-सकेतटीका प° १४७ ) 
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क्योकि राजशेखर ने काव्यमीमांसा मे अपाराजिति के नाम से उद्धरण उद्धत किया 
है* । इस प्रकार भटलोल्लट कामीर के निवासी नाटयशाख् के व्याख्याकार आचार्यं 
थे । भटरलोल्लट उद्भट के परवत्तीं आचार्य थे । उद्भट का समय ८१३ ई० के 
पूवं का माना जाता है मतः भदरलोल्लट का समय उसके बाद होना चाहिए । 


श्री शङ्कुक शङ्कुकं उट एवं लोल्कट के परवर्ती नाटयश्ाख् के व्याख्या- 
कार थे। उन्होने भदटरलोल्लट के रस-सम्बन्धी सिद्धान्तो की आलोचना की है । 
अभिनवभारती मे श्री शङ्कुक के मत का अनेक बार उल्ेव हआ है । कल्हण ते राज- 
तरङ्कधिणी मे शङ्कुक का “भुवनाभ्युदय' काव्य के रेखक के रूप में उल्लेख किया है गौर 
उन्हें कादमीर के शासक अजितापीठ का समकालिक बताया हैर । "शा ङ्घंधरपद्ति' 
। तथा जल्हण की सृक्तिमुक्तावली' मे उन सूर्यशतक के रचयिता मयूर का पूत्र 
बताया गया है। शा््गधर, जल्हण भौर वल्लभदेव के सूक्ति-संगरहों मे राड कुक 
के कई उलोकं उदृत किये गये हैँ । इनका समय नवीं शताब्दी का पूर्वाद्धं माना 
जाता है । 


अभिनवभारती के छठे अध्याय मँ रससूत्र के व्याख्याकार के रूप मेँ शंकुक 
का उल्लेख है । इसके अतिरिक्त रङ्खपीठ के विवेचन में शङ्कुक के मत का उल्लेख 
किया गया है । नाटक की परिभाषा, विमर्श-सन्धि, नाटिकाभेद तथा सामान्याभिनयं 
आदि प्रसङ्धो मे शङ्खकके मत की चर्चा है। अभिनवगुप्त ने चौबीस्वे अध्याय मे 
बताया है किं अभिनय के सैकड़ों भेद हो सकते है, किन्तु शङ्कुकं के मतानुसार अभिनय 
के चालीस हजार भेद होते हैँ । इन विवरणों से ज्ञात होता है कि नाटयशाख के 
तीसरे अध्याय से केकर उनतीसवे अध्याय तक रङ्कक ने नाव्यशाख पर व्याख्या 
किखी है । सम्भव है कि उन्होने सम्पूर्णं नाटयशाख्च पर व्याख्या लिखी हो । 


भटनायक-- भटुनायक काश्मीर निवासी ओौर भरत के रससूत्र के व्याख्याता 
थे । उन्होने ध्वनि-सिद्धान्त के खण्डन के उद्देदय से "हृदयदर्पण" नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ 
लिखा है। महिंमभटर का कथन है कि उन्होने हृदयदर्पण को देखे बिना ही व्यक्ति 
विवेक की रचना को है । जयरथ ने भटूनायक को हृदयदर्पण का रचयिता माना है । 
रुय्यक ने भटनायक को टीकाकार के रूप में नहीं, बल्कि हृदयदर्पण के स्वतन्त्र लेखक 
केरूपमेस्मरण कियाहै। 


१. काव्यमीमांसा ( राजणेखर ) पृ० ४१५ 
२. राजतरगिणी ( कल्हण ) ४।७०३-७ ५ 
३, ननु यथा शङ्करुकेनोक्तं चत्वारिशत्सहस्राणीत्यादि । 
| ( मभिनवभारती भाग ३ पृष्ठ १८० ) 








( ५७ ) 


भटुनायक ने ध्वनि-सिद्धान्त के महत्व को स्वीकार नहीं किया है । सहृदय 
दर्पण नामक ग्रन्थ मे उन्होने ध्वनि-सिद्धान्त का खण्डन किया है । उसके अनुसार रस- 
चर्वणा या रस का भोग ही काव्य का जीवन है । उन्होने काव्य के तीन व्यापार माने 
है--अभिधा, भावकत्व भौर भोजकत्व । अभिधा के द्वारा वाच्यां को प्रतीति होती है 
ओर भावकत्व व्यापार के द्वारा विभावादि का साधारणीकरण होता दै। तत्पश्चात्‌ 
भोजकत्व व्यापार के द्वारा स्वसंवेद्य रस का आस्वादन होता है । यही रस चर्षणा ही 
काव्य की आत्मा है । इस प्रकार भटनायक ने साधारणीकरण के मौलिक सिद्धान्त का 
्रवत्तन किया है । अभिनवगुप्त ने भद्रनायक के साधारणीकरण सिद्धान्त को तो स्वीकार 
करिया है किन्तु उनके भोजकत्व व्यापार कौ प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया है । 
ध्वन्यालोक लोचन म भदरनायक के कु ब्लोक उद्वत कयि गये है" 


शब्दप्रधानमाश्रित्य तत्र शास्त्रं पृथग्‌ विदुः । | 
अर्थतत्वेन युक्तं तु वदन्त्यार्यानमेतयोः । 
योगं णत्वे व्यापारप्राधान्ये काव्यगोभवेत्‌ ।। 


हेमचन्द्र ने इन श्लोकों को हृदयदपंण से उद्धृत किया है ।२ माणिक्यचन्द्रने भो 
काव्यप्रकादा की संकेत टीका मे इन श्लोकों का उल्लेख किया है ।* भमलङ्खारसवस्व- 
कारने भी भदुनायक के मतोँकोसाररूपमे उद्त किया है) मभिनवगुप्त ने 
अभिनवभारती मे सहूदयदर्पण से निम्न श्लोक उद्धत किया है-- 


नमस्त्रेलोक्यनिर्माणकवये शाम्भवे यतः । 
प्रतिक्षणं जगन्नाल्यपयोगरसिको जनः ॥ 


प्रो सोवानी ने भटुनायक के सहृदयदर्पण को नाटयशाक् की टीका मानी है ।५ 
वस्तुतः इस ग्रन्थ मँ रस का विवेचन हंभा है भौर साथही भरत के रससूत्र की 
व्याख्या । म० म० काणे के अनुसार सहूदयदपंण नाटय की व्याख्या नहीं है ।९ 
अपितु वह्‌ (सहदयदर्पंण) भदूनायक कौ स्वतन्त्र रचना है । उनके अनुसार भटूनायक 
का समय ९३५-९८५ के मध्य माना जाता है । 


१. व्वन्यालोक लोचन १० ३९। 

अभिनवभारती भाग २ १० २९८ 

काव्यानुशासन पृण ३.४ 

काग्यप्रकाक्च की संकेत टौका ( मणिक्यचन्द ) ¶० ६ 
अलङद्धारसवंस्व ( देय्यक ) १० ¶: -१० । 

, संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिष्टास ( काणे ) प° २७९ । 
बह्वी पृ० २७.-८ । 
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भारती मे भटुयन्त्र का उल्लेख किया है । इसमे प्रतीत होता है कि भद्रयन्त्र ने नाटय- 
शाञ्च पर कोई टीका लिखी होगी । 


विश्वावसु ओर अजुन भरत--विद्वावसु संगीत के प्रमुख आचार्यं थे। ये 
वीणावादन मेँ अत्यन्त प्रवीण माने जाते है। इनकी वीणाका नाम 'वृहृती' था 
( विश्वावसोस्तु बृहती ) । विश्वावसु वीणा पर गान्धर्व-गान किया करते थे । मतङ्ग 
ने बृहददेशी मे विच्वावसु का उल्टेख आचार्यं के खूप मे किया है । विश्वावसु के प्रमुख 
शिष्य अजुन थे । अर्जुन एक भरत थे । तमिलभाषा मं प्राप्त पञ्चभरतम्‌' नामक 


| 
| 
| ( ५८ ) 
| भटूयरत्र सटुयन्वर नाट्यशास्त्र के व्याख्याकार है । अभिनवगुप्त ने अभिनव- 
्रन्थ में अजुनभरत का उल्लेख है । 


है जिससे प्रतीत होता है कि कात्यायन ने नाटयशास्त्र तथा छन्दःशाख्च पर कोई 

ग्रन्थ लिखा होगा । सागरनन्दो ने भी काद्यायन का मत उद्धृत किया है जिससे 
|| ज्ञात होता कि कात्यायन नाटयशाख् के आचार्य थे। ये कात्यायन वैयाकरण 
कात्यायन से भिन्न भ्रतोत होते हँ। अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती में राहुल का 
| माचायं के रूप में उल्लेख किया ह । राहुल ने भरत्वात्तिक' नाम से नाटयशाख्च की 
व्याख्या लिखी है । इस प्रकार राहुल नाटय एवं संगीत के आचार्यं रहे है । 


| कात्यायन ओर राहुल--अभिनवगुप्त ने कात्यायन के मत का उल्लेखं किया 
| 


बात्तिककार हषे अभिनवभारती के अनुरील्न से ज्ञात होता है कि 
अभिनवगुप्त के वर्षो पूवं हषं ने नाटथशाख्च पर वात्तिक छ्िखाथा। इसीलिए वे 
वात्तिककार के रूप मे विख्यात हैँ । अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती मे नाटयमण्डप के 
प्रसङ्क मे^ नाट ओर नृत्तके भेद निरूपण में तथा पूरव॑र ङ्ख के निरूपण के प्रसङ्ख 
| मे भी वात्तिककार हषं का मत उद्धृत कियादहै। इससे ज्ञात होताहै कि हषं ने 
| नाटयशाख् के प्रायः सभी अध्यायो पर आर्या छन्द मे वातिक लिखा था। प्रो 
| रामकृष्ण कवि ने नाटयशाद्ल के द्वितीय भाग की भूमिकामें सूचित क्ियाहै कि 


१. अभिनवभारती भाग ११० ६६-६८ । 
२. वही भाग १ १* १५७२ 


| ३. श्रीह्षस्तु र ज्गंशब्देन तौयंत्रिकं ब्रुवन्‌ नाटघाङ्गप्रयोगस्य तस्यैव पूरवंरङ्गतां मन्य 
| मानः पूर्वेश्चासो रङ्गं इति समासममंस्त। (अभिनवभारती भाग ११ृ* २०९) 
यदाह श्रीहषंः-अत एव हासो (भासो) नाम कविः कस्मिरिबन्नारके दिवं यातरिचत्त- 
उवरेण कलिरित एवाभिवत्तंते, अशक्यमस्य पुरतोऽवस्थातुम्‌ । 
( अभिनवभारती भाग ११० २४९ }) । 








( ५९ ) 


ञेद्धहारो पर वातिक के खण्डित अंश उपलन्ध हो चुके है ।\ किन्तु डा° राधवंनु 
का कथन है कि वात्तिककार हषं ने नाटाख् पर वातिक नहीं छिखा है, क्योकि- 
अभिनवभारती मे छे अध्याय के बाद वातिक का कोई अंश उपलब्ध नहीं है ।* 
किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि नाटयगाख के अन्य अध्यायों पर वातिक नहीं 
लिला गथा । शारदातनय ने त्रोटक के प्रसङ्ख मे हर्षं क मत का उल्लेख कियाहै।* 
सागरनन्दी ने नाटकलक्षणरत्लकोष मे वात्तिककार हषं का नाटयाचार्य के ख्पमें 
उल्छेव किया है ।* डा० शंकरनू ने कन्नौज के सम्राट्‌ हर्षवर्धन भौर वात्तिककार हषं 
को एक ही व्यक्ति माना है ।* किन्तु उनका यह्‌ मत समीचीन नहीं प्रतोत होना । 


मात्रगुप्त--राजतरङ्किणी मे प्राप्त विवरण के अनुसार मातृगुप भरतृमण्ठ के 
समकालीन कवि ये तथा पांच व्षं॑तक काश्मीर पर शासन किया था भौर अन्त मे 
सन्यास के लिया था।९ भारतीय साहित्य मेँ मातृगुप्र का उल्लेख अनेक प्रसङ्गौ मे 
प्राप्त होता है। अभ्निवगुप्त ने अभिनवभारती मे वीणा-वादन के पृष्प नामक भेद 
के विवेचन के प्रसङ्खमे मातृगुप्त का मत उद्ृत क्रिया है।* इसके अतिरिक्त 
अभिनवभारती मे अन्य प्रसंगो मे भी मातुगुप्त का मत उदूधृत है ।* शारदातनय ते 
भावभ्रकादान मे नाटक की कथावस्तु म उत्पाद्य का महत्त्व बताते हए मातृगुपत 
का मत प्रस्तुत किया है ।* सागरनन्दौ ने नाटयलक्षणरतनकोशा मे अनेकं प्रसङ्गौ मे 








१. ^ 1.8.72 {73६ ०५९०॥ छ 8१112 0) ^०६20१788 9 200४४ 2800 
11.11. ता 26४८1१6१ #111 6 एप्त 28 3 {2706० 412, 
पि, 3. ©. 0. ६. ४० वा, 1०८८०) 2. सका 


जर्नल्‌ भाफ भरियस्टल रिसं, मद्रास भाग ६ ¶० २०५। 
तथैब त्रोटकं सेदो नाटकस्येति हषंवाक्‌ । ( भावप्रकाशचन, प° २त्र८ ) 
नाटकलक्षणरत्नकोष ( सागरननल्दी ) ( चौखम्बा }) १० ३०६। 
हिस्टरी माफ ध्योरी माफ रस = डा शंकरन्‌ १० १३। 
राजतरङ्िणी कल्हण) ३।२६०, २६२ तथा ३।३९० । 
, यथोक्तं भट मातृगुप्तेन- 

पृष्यं च जनयत्येको भूयः स्पर्शात्‌ स्वरान्वितः । (अभिनवभारती भाग ४ १०९९) 
८. अभिनवभारती भाग ४ पृष्ठ १२, २१, ४३। 
९ पूेवृत्ताभयमपि किञ्िदुत्पाध्वस्तु च विधेयं नाटकमिति मातृगुप्तेन च भाषितम्‌ । 
भावप्रकाशन पृ* २३४। 
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मोतृगुप्र के मत का उल्लेख किया है ।* अभिनज्ञानशाकुन्तर के टोकाकार राघवभटु ने 
मातुगुप्त के अनेक उद्धरण प्रस्तुत किये हँ । ` कन्तक ने मातुगुप्त के काव्य की सुकुमारता 
एवं विचित्रता का उल्छेख किया ह ।* इनके अतिरिक्त सुन्दरमिश्च ने नाटयप्रदीप 
मे , नाटयश्ाख्च के व्याख्याकारके रूपमे मातुगुप्त का उल्छेव किया है।* इन 
विवरणों से प्रतीत होता है कि मातृगुप्त एक प्रख्यात नाटयाचायं ओर कवि थे। 
सम्भव है कि इन्होने नाटयशाख् पर कोई ग्रन्थ लिखा हो जिसमे भरत के मतोँकी 
समीक्षा को गद्‌ हो । 


कोतिधर--कीत्तिधर नाटय ओर संगोत के आचायं थे । अभिनवगुप्त ने इन्हे 
नाटयशाख के व्याख्याता के रूपमे स्मरण किया है। अभिनव ने अभिनवभारती में 
कोतिधर का उल्केख किया है । अभिनवगुप्त का कथन है कि रमन स्वयं नन्दिकेश्वर 
का ग्रन्थ नहीं देखा है किन्तु कीतिधर ने नन्दिकेड्वर के मतानुसार चित्रपुर्वरङ्कविधि' 
का निरूपण किया है । अतः कीत्तिधर के वर्णन पर विश्वास करके नन्दिकेद्वर के मत 
का उल्लेख कर रहा हं । शाङ्खं देव ने कीतिधर कौ चर्चा अभिनवगुप्त के साथकीहै। 
इनके ग्रन्थ का नाम कीतिधरीयम्‌' था, जो आज अनुपलन्ध है । 


नान्यदेव -- नान्यदेव भरतभाष्य के केखक हैँ । अभिनवगुप्त अभिनवभारती में 
भरतभाष्य से अनेक उद्धरण उद्धत किये हं । नान्यदेव मिथिला के कर्णाटक मे मेथिल 
राजवंरा के संस्थापक थे। इनका समय १०९७११४७ के मध्य माना जाता है। 
भरतभाष्य मे चार अभिनयो में से विशेष शूप से वाचिक अभिनय की चर्चा है । इन्होंने 
नाटयरा्च के २८-३२ अध्याय पर व्याख्या किखी थी, जिसमे संगीत की चर्चा है।* 
शा ङ्गेदेव ने संगीतरत्नाकर मे भरतभाष्य का उल्लेख किया है । नान्यदेव ने मालती- 
माधव पर भी व्याख्या छिखी है । 


भटरतौत - भटुतौत अभिनवगुप्त के गुरु ओर नाटयशाख् के व्याख्याता थे । 
उन्होने कान्यकौतुकं नामकं एकं स्वतन्त्र ग्रन्थ की रचना की थी। अभिनवगुप्त ने 








„ नाटकलक्षणरत्नकोश ( सागरनन्दी ) प° १५४, २०, २१, २३, ५० 

„ अभिज्ञानशाकुन्तल की टीका (राघवभटू) प ७-९। 

„ वक्रोक्तिजीवितम्‌ (चौखम्बा) प° १५४ 

„ यत्त॒ कीत्तिधरेण नन्दिकेश्वरमतागानित्वेन दशित तदस्माभिः साक्षान्न शष्टम्‌- 
तत्प्रत्ययात्त्‌ लिख्यते सक्षेपतः 1“ “^ (अभिनवभारती भाग ४ पृ १२०) 


५. संस्कृत काम्यशास्त्र का इतिहास ( काणे } ¶० ७६ 
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कोव्यकौतुक पर "विवरण" नामक टीका लिखी है । अभिनवभारती म काव्यकोतुक 
से अनेक उद्धरण उद्धत किये गये हँ । अभिनव ने अनेक स्थलों पर अपने गुर्‌ भट्रतौत 
के मतो को "उपाध्यायाः' “गुरवः कहु केर उद्धत किया है । भदटूतौत शान्त रस को 
सब रसो में श्रेष्ठ मानते हैँ । उनके मतानुसार रससमुदाय ही नाटथ है । रस केवल 
नाटथयमें ही नहीं होता अपितु काव्यमेभीदहोतादहै। रसप्रीतिखूपहोताहै, वही 
नाटय है ( प्रीत्यात्मा रसस्तदेव नाटयम्‌ ) । भटतौत की विचारधारा का प्रभाव 
अभिनवगुप्त तथा अन्य आचार्यो पर पड़ा है। भटुतौत का समय दशम शतनदी का 
पूर्वाद्धं माना जाताहै। 


अभिनवगुप्त-नाटयशाख् के इतिहास मे अभिनवगुप्त का नाम बडे भादर 
ते लिया जाता है। ये दर्शनशाख्, तन्त्रगाश्च, काव्यशान्ल, नाटयद्याख्च एवं संगीत- 
दान के प्रामाणिकं आचार्यं थे। ये एक प्रतिभाशाली विद्वान्‌ एवं दिव के परम भक्त 
थे। "परात्रिशिकाविवरण' तथा “ईश्व रप्रव्यभिनज्ञाविवृत्ति विमशिणी' से इनके जोवन- 
वत्त के सम्बन्ध मे विवरण प्राप्त होता है । इनके पूर्वज ग ङ्गा-यमुना के मध्य के प्रदेशा 
अन्तरवेदी के रहने वारे थे। वे कारमोर नरेश रक्ितादित्य के आमन्त्रण पर कारभीर 
मे आकर वस गये थे । इनके पितामह का नाम वराहगुप्त भौर पिता का नाम चुखुल 
था। “परात्रिशिकाविवरण' नामक ग्रन्थमे इनके पिताका नाम 'चुखल' बताया 
गया है । वास्तव मे अभिनवगुप्त के पिताका नाम नृसिहगुप्तथा। किन्तु वे "चुखलः' 
के नाम से प्रसिद्ध हो गये थे। एेसा प्रतीत होता है कि अभिनवगुप्त आजीवन ब्रह्मचारी 
भौर शिव के परम भक्त थे। अभिनवगुप्त ने ज्ञान-प्राप्नि के लिए अनेक गुरुगों से 
विभिन्न शाखो का अध्ययन किया था । उन्होने काव्यश्च की शिक्षा भट्टेन्दुराज 
तथा नाटचराख की रिक्षा भट्रतौत से प्राप्त कीथी। 


अभिनवगुप्त का समय दशम शताब्दी का अन्तिम भाग तथा ग्यारहवीं शताब्दी 
का प्रारम्भ माना जाता है। उन्होने (ईख्वरप्रत्यभिज्ञाविवृत्तिवि्माशिणी' मे उसकी 
रचनातियि का उल्केख किथा है । 


इति नवतितमेऽस्मिन्‌ वत्सरेन्त्ये युर्गांशे । 
तिथिशशिजलधिस्थे मागंशीर्षावसाने ॥ 
जगति निहितबोधां ईदव रप्रत्यभिज्ञां । 
व्यवृणुत परिपूर्णां श्रेरितः शम्भुपादेः ॥ 
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उप्यक्त विवरण से ज्ञात होता है कि उन्होने ईख्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमशिणी 
को रचना कलिवषं ४११५ तथा ईसवीं सन्‌ १०१४मे की थो । उन्होने भेरवतन्त्र 
की रचना ९९२-९९३ ईण्मे की थी । इससे ज्ञात होता है कि उनका समय दशम 
राताब्दी का अन्तिम भाग तथा एकादश शताब्दी का प्रारम्भिके भाग था। अभिनव- 
गुप्त ने लगभग ४१ ग्रन्थों की रचना कीटहै। उनकी रचनाओं को चार वर्गो मे 
विभाजित क्रिया जा सकता है । म० म० काणे के अनुसारं प्रथम वगं में तन्त्र विषयक 
ग्रन्थ आते हैँ । 'तन्त्राखोक' तन्त्रशाख्र का एक महत््वपुणं विश्चाल ग्रन्थ है। इसके 
अतिरिक्त परात्रिशिकाविवरण, माकितीविजयवात्तिकं तथा तन्त्राछोकसार आदि 
ग्रन्थ भी इस वगं मे आतेहं। दूसरे वगं मे स्तोत्र आते हैँ । अभिनव ने भैरवस्तोत्र, 
कमंस्तोत्र आदि बडे ओर बोधपञ्चाशिका आदि छोटे ग्रन्थ लिखे हैँ । तृतीय वगं में 
काव्यश्ाख् एव नाटयशाख्र सम्बन्धी ग्रन्थ आते ह । इनमें अभिनवभारती, ध्वन्यालोक 
खोचन, काव्यकौतुकविवरण प्रमुख ह । चतुथं वगं मे प्रत्यभिज्ञादर्शन शाख से 
सम्बन्धित ग्रन्थ आते हैँ । हम यहाँ उनको अभिनवभारती के सम्बन्धमे विचार 
करेगे । 

अभिनवभारती-अभिनवभारती सम्पूणं नाटथशाख्र पर लिखी गर्‌ प्रमुख 
टीका है । इस टीका का नाम नाटथवेदविवृति' भी है । यही टीका अत्यन्त पाण्डित्य- 
पूर्णं होने से विद्रत्समाज मे समादरणीय है । नाटयशाख्र पर लिखी गई टीकां मे 
यही एकमात्र टीका उपलब्ध है । इसमें अनेक प्राचीन नाटयाचार्यो एवं संगीताचार्यों 
के मतों की समीक्षाकी गई है। इसमें नाटयक्रला, संगीतकला, नृत्यकला, छन्द, 
भादि विविध विषयों पर विचार किया गया है । यह्‌ टीका ही नही, अपितु नाटय- 
राख का एकं स्वतन्त्र मौलिक ्रन्थके रूप मे मान्यहै। इसकी आदरणीयता किसी 
मौलिक ग्रन्थ से कम नहीं है । अभिनवगुप्त को अभिनवभारती नामकं टीका की खोज 
डा० सुदील कुमार दे महोदय ने की ओर उसके सम्पादन एवं प्रकाडन का कायं प्रो 
रामकृष्ण कवि ने प्रारम्भ किया । उन्होने गायकवाड ओरियन्टल सीरिज, बडौदा 
से अभिनवभारती टोका के साथ नाटयशाश्च का चार भागों मे सम्पादन 
किया है । जिसका प्रथम भाग १-७ अध्याय १९२६ ई० मे प्रकाशित हुभा । इसके बाद 
द्वितीय भाग ८-१८ अध्याय का प्रकाडन १९२३४ ई० मे, तृतीय भाग १९-२७ अध्याय 
का प्रकाशन १९५४ ई० म तथा चतुथं भाग २८-३७ का प्रकाशन १९६४ ई० मे हुमा । 
नाटयज्ाख् के प्रथम भाग का संशोधित द्वितीय संस्करण १९५६ ई० मे श्री रामास्वाभो 
शाल्लीके द्वारा प्रकाशित किया गया । इस संस्करण में महत्त्वपूणं संशोधन एवं पाठ 
परिवर्तन किये गये है । जेषे रामहृष्ण कवि महोदय ने नाटचदाल्ञ के प्रथम संस्करण में 
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शान्त रस को नाटयशाख के मूल अंश के शूपमें स्वीकार किया था किन्तु 
श्रीरामास्वामी शाश्ची ने इस द्वितीय संस्करण में शान्त रस को प्रक्षिप्त पाठके रूपमे 
स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त हिन्दी मे अभिनवभारती कं दो अधूरे संस्करण 
निकले है । प्रथम आचार्यं विश्वेश्वर ने नाटयशास्त्र के प्रथम, द्वितीय एवं षष्ठ 
अध्यायो का तथा उस पर प्राप्त अभिनवभारती टीका का पाठ-गोधन कें 
साथ हिन्दी मे एक नवीन संस्करण का सम्पादन एवं प्रकारान किया है। इसके 
अतिरिक्त एक अन्य संस्करणं १-१८ अध्याय तक दो भगो में कशो हिन्दू 
विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ है, किन्तु यह संस्करण सुसम्पादित नहीं प्रतीत 


होता । 


इस प्रकार अभिनवभारती नास्यशाख् को समञ्चने के लिए एक महत्त्व पूरण 
व्याख्या है । यद्यपि कुछ आचार्या को मान्यतादहै कि भरत का दृष्टिकोण समञ्चने के 
लिए अभिनव की टीका बहुत दूर तक सहायक नहीं होती । मनमोहन घोष ने यह्‌ 
स्वीकार किया है कि अनेक शब्दों के अथं करने मे अभिनवगुप्त स्वयं निरिचत नहीं 
दिखाई देते ।' 


सम्मूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय ने सम्पूणं नाल्यशाख एवं उस पर भ्राप्त 
अभिनवभारती टीका का हिन्दी व्याख्या के साथ सम्पादन एवं प्रकादान का निर्णय 
लेकर एक महत्त्वपूर्णं कार्यं किया है । जिसके सम्पादन, अनुवाद एवं व्याख्या का 
कार्यभार मुह्य सौपा गया । ने नाल्यशाख्ञ के अब तक प्रकाशित सभी संस्करणों के 
आधार पर सम्पादन का कायं प्रारम्भ किया; जिसका प्रथम भाग १-५ अध्याय छप 
कर तैयार है। छां अध्याय ओौर उसके आगे का अंगा द्वितीय अध्यायमे ीघ्र 
ही प्रकारित हो रहाहै। 


प्रस्तुत अनुवाद ओौर व्याख्या का आधार-भूत संस्करणं रामकृष्ण कवि द्वारा 
सम्पादित तथा गायकवाड संस्कृत सीरिज बड़ौदा से प्रकारित संस्करणहीरहाहै। 
उक्त संस्करण के स्वीकृत पाठभेद बहत कछ अपरिवत्तनों के साथ यहाँ भी लिये गये 
है । अतः इस प्रस्तुत संस्करण मे क' सङ्केत द्वारा उसका निदंश किया गया है । 
चौखम्बा संस्कृत सीरिज, बनारस से प्रकाशित संस्करण के पाठका निर्देश ख' 


१, नाटचशास्त्र-म. म. घोष, भूमिका पृष्ठ 1.४४ । 
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सङ्केत द्वारा दिया गया है । ग' सङ्केताक्षर के द्वारा काव्यमाला संस्करण के पाठो 
का निदेश किया गया है । मनमोहन घोष द्वारा सम्पादित एवं प्रकारित नास्या 
कै पाठं का निर्देश घ' सङ्कुतकेद्रारा किया गया है। इनके अतिरिक्त ओौर जिन 
संस्करणों से सहायता ली गई उनके पाठभेद का निर्देश यहाँ पर नहीं किया गया है, 
क्योकि उपयुक्त ग्रन्थों मे निदिष्ट पाठभेदोंको ही वहाँ पर दर्शाया गया है ओर कुछ 
संस्करण में पाठभेद दिया भो नहीं गया है| 


नाल्यशाख् सस्कृत वाङ्मय का महत्त्वपूणं ्रन्थ है । एेसे महत्वपणं आकार 
ग्रन्थ का अनुवाद करना मेरे जेसे अल्पन्न व्यक्ति के किए अत्यन्त कठिन था । मैने तो 
नाख्यशाख के प्राचीन आचार्यो एवं व्याख्याकारों कं विचारों का अकलन कर अपनी 
भाषा मे लिखने का दुष्कर प्रयास कियादहै। इस कार्यमे मै कहाँ तक सफल हो 
सका हूँ इसका निर्णय तो सुधीजन ही करगे । मेँ तो आचायं चरणों मे उन्हीं को वस्तु 
को अपित कर उनका नमन करता हूं । 


त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपये । 
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भरतमुनिप्रणीतं 


न्यासम्‌ 


[ अभिनवभारतीग्याख्यया विभूषितम्‌ | 
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मरतमुनिघ्रणौतं 
नद्यराक्िम्‌ 


प्रथमो ऽध्यायः 


प्रणम्य शिरसा देवौ पितामहमहेश्वरो । 
नाटचशास्तरं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मण यदुदाहूतम्‌ ` ॥ 


॥ 





अभिनव-भारती 

यस्तन्मयान्‌  हदयसंवदनक्रमेण 

द्राक्चित्रशक्तिगणमूमिविभागभागी । 
हर्षल्लिसत्परविकारजुषः करोति 

वन्देतमां तमहमिन्दुकलावतंसम्‌ ॥ १ ॥ 
षट्‌त्रिंशकात्मकजगद्गगनावभास- 

संविन्मरीचिचथचुम्बितबिम्बशोभम्‌ । 
षटत्रिंशक भरतसुत्रमिवं विवृण्वन्‌ 

वन्दे शिवं भ्रतितदथंविवेकिधाम ॥ २॥ 
विश्वबीजप्ररोहार्थं मूलाधारतया स्थितम्‌ । 
धतु शक्तिमयं वन्दे धरणीरूपमीश्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
सद्विभ्रतोतवदनोदितनाटचवेद- 

तत्त्वार्थमथिजनवाज्छितसिद्धिहेतोः । 


माहेश्वेरभिन व गुप्तपदश्रतिष्ठः 
संक्षिप्तवत्तिविधिना विशदीकरोति ॥ ४ ॥ 


उपादेयस्य सम्पाठस्तदन्यस्य प्रतीकनम्‌ । 
स्फुटव्याख्या विरोधानां परिहारः सुपू्णता ॥ ५॥ 
लक्ष्यानुसरणं श्लिष्ट वक्तव्यांशविवेचनम्‌ । 
स्कतिः पौनर्क्त्यानां समाधानसमाकूलम्‌ ॥ 
सङ ग्रहश्चेत्ययं व्याख्याप्रकारोऽत्र समाधितः ॥ ६ ॥ 


-- ------~ 


१. क~यदुदीरितम्‌ । 





र नाटचशास्त्रे 





हिन्दी-व्याख्या 


नट राजं शिवं नत्वा शिवां लास्यप्रकाशिकाम्‌ । 
कुवे मनोरमां व्याख्यां लोकानां रञ्जनाय च ॥ 


्रन्थादौ ग्रन्थमध्ये ग्रन्थान्ते च मङ्कलमाचरणीयम्‌' अर्थात्‌ ग्रन्थ के | 
मध्य ओर अन्त में मङ्लाचरण करना चाहिए" इस शिष्टाचार के अनुसार 
ग्रन्थकार अपने ग्रन्थ की निविघ्न समाप्तिके लिए ग्रन्थ के प्रारम्भ, मध्य ओर 
अन्त मे मङ्कलाचरण करता है ओर शिष्यो के शिक्षण के लिए श्रन्थ मे उसे 
निबद्ध कर देता है । इसी परम्परा के अनुसार आचायं अभिनवगुप्त अपने ग्रन्थ 
के प्रारम्भ में शिव कौ वन्दना के रूप में मङ्खलाचरण करते है- 


अभिनव--चित्र-विचित्र नाना प्रकार की अदुभुत शक्तियों के द्वारा भूमिकागों 
का विभाजन करने वाले जो ( दिव ) अपने भक्तों को हृदय के संवदन ( द्रवीभाव ) 
क्रमसे शीघ्र ही हूर्षादि से आविर्भूत रोमाञ्च आदि विकारो ( अनुभावं ) से पूर्ण 
कर देते ह, उस चन्दरमौलि शिव की मेँ बन्दना करता हं ॥ १॥ 

विभशं--भगवान्‌ शिव नटराज हँ। वे अपनी शक्तियों ( पावती आदि शक्तियों 
अथवा स्त्री-पात्रों ) तथा गणो ( तण्डु आदि गणों अथवा पुरुष पात्रों) के द्वारा नाना 
प्रकार की चित्र-विचित्र भरूमिकाओंका विभाजन करते टँ ओर अपने भक्तोंको हृदयसे 
द्रवीभूतं कथोपकथन के क्रमसे तुरन्तही हषं आदि भावोंके उद्रेक से समूत्पन्न रोमांच 
आदि अनुभावोंसे परिपुणं कर देते, उस चन्द्रमौलि की मै ( अभिनवगुस ) बार-बार 
वन्दना करता हं ।। १॥ 

अभिनव--छत्तीस अध्याय वाले इस भरतसूतव्र ( भरतनाटयास्त्र ) की 
व्याख्या करता हआ मेँ ( अभिनवगुप्त ) छनत्तीस तत्त्वात्मक जगत्‌ रूपी आका को 
अवभासित करने वाली चिच्छक्ति की किरण-समूह ( किरणों ) से चुम्बित बिम्ब के 
समान सुशोभित श्रुति (वेद ) ओर उसके अ्थ-ज्ञान के आश्रय दिव की वन्दना 
करता हूं ॥ २॥ 

विमशं - नाट्यशास्त्र मे कल छत्तीस अध्याय हैँ । यद्यपि काव्यमाला संस्करण में 
सेतीस अध्याय पाये जाते है किन्तु काशी संस्करण में छत्तीस अध्याय पराये जाते 
हैँ । अभिनवगृुपने काशी संस्करण के आधार पर छत्तीस अध्याय मानकर अभिनव- 
भारती नामक व्याख्या लिखी है ओर इन छत्तीस अध्यायो का सम्बन्ध प्रत्यभिज्ञा 
दशन के छत्तीस तत्त्वों से जोड़ा है । प्रत्यभिज्ञाद्शंन के अनुसार यह जगत्‌ छन्तीस तत््वा- 
त्मक है ओर उनको प्रकाशित करने वाके शिव हैँ । इसचिए छत्तीस अध्याय वाले नास्य- 
शास्त्र के प्रारम्भ में प्रत्यभिज्ञादशंन में प्रतिपादित छनत्तीस तत्त्वात्मक जगत्‌ को अवभासित 
करने वाले शिव की वन्दना को गईदहै। प्रत्यभिज्ञादशेन के अनुसार छत्तीस तत्त्व निम्न- 4 
लिखित है- 
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(१) भूमि (२) जल (३) तेज (४) वायु (५) आकाश (६) गन्ध (७) रस 
(८) रूप (९) स्प (१०) शब्द (११) पाणि (१२) पाद (१३) वाक्‌ (१४) पायु 
(१५) उपस्थ (१६) घ्राण (१७) जिह्वा (१८) चक्षु (१९) त्वक्‌ (२०) श्रोत्र (२१) मन 
(२२) अहङ्कार (२३) महत्‌ (२४) प्रकृति (२५) पुरुष (२६) नियति (२७) काल 
(२८) राग॒ (२९) विद्या (३०) कला (३१) अविद्या (३२) माया (३३) ईइवर 
(३४) सदाशिव (३५) शक्ति (३६) शिव । 

इन छत्तीस तत्त्वो से युक्त यह जगत्‌ है गौर छत्तीस तत्त्वात्मक जगत्‌ को प्रकाशित 
करने वाके भगवान्‌ शिव हैँ, उस शिव के प्रकाश से यह सारा विश्व प्रकाशित है । इसलिए 
जगदवभासक रिव से प्रकार्य छत्तीस तत्त्वों के आधार पर नास्यगास्त्र का छत्तीस अध्यायो 
मे विवेचन किया गया है। इसीलिए अभिनवगृप्र ने षट्‌त्रित्मक जगदवभासके शिवकी 
वन्दनाकीहै।॥२॥ ` 


अभिनव-संसार रूपी वीज के अङ्कुरित होने के लिए मूलाधार रूपसे 
स्थित ओर धारण करने की शक्तिसे युक्त धरणी रूप ईदवर ( शिव ) को वन्दना 
करताहूं।॥३॥ 

अभिनव--उत्तम विप्र श्रीभटरतौत आचायं के मुख से उदित ( कथित) 
नाटयवेद के तत््वार्थं ( रहस्य ) को ( नाटयदास्त्र के ) जिज्ञासु रोगों की वाञ्छित 
( मनोरथ ) की सिद्धि के किए महेद्वर के भक्त ( माहेश्वर सम्प्रदाय के प्रवर्तक ) 
अभिनवगुप्त के नाम से प्रख्यात ( प्रतिष्ठित ) ग्रन्थकार संक्षिप्त वितरण की विधिसे 
विशद ( स्पष्ट ) करता है ॥ ४ ॥ 


विमं अभिनवगुपरके अनेक गुरु थे । जिनके पास जाकर उन्होने विभिन्न शास्त्रों 
का अध्ययन कियाथा उनमें आचाय भटतौत साहित्यशास्त्रके गुरुथे। भद्रतौतसेही 
उन्होने साहित्यशास्तर की शिक्षाप्राप्त की थी । उनका कथन दहै कि मेने अपने साहित्य 
शास्त्र के गुरू भदुतौत के मुख से जो कुछ व्याख्या सुनी है उसी का इस ग्रन्थ मे प्रतिपादनं 
कर रहा हँ । उनके द्वारा की गयी नाटचशास्त्र की व्यास्याही मेरे ग्रन्थ का मूल 
आधार टै । ४॥ 


अभिनव--उपादेय का सम्यक्‌ पाठ अर्थात्‌ अच्छी तरह अध्ययन करना, 
अनुपादेय अर्थात्‌ अग्राह्य का परित्याग अर्थात्‌ प्रतीक रूप मँ नदे करना, स्पष्ट 
व्याख्या करना, विरोधो का परिहार करना, अनुक्त अथं की पूर्णता के लिएु अध्याहार 
करना, लक्ष्य ( प्रतिपाद्य ) का अनुसरण करना, कठिन वक्तव्य अंडा का विवेचन 
करना, पुनरुक्तयो की सङ्गति कगाना, समाधानं कौ व्यापकता दिखलाना अथवा 
आक्षेपो का समाधान करना, उपादेय वस्तुओं का संग्रह करना इस प्रकार की, 
व्याख्या-दौरी का यहो ( अभिनवभारती मे ) आश्रय लिया गया है ॥ ५-६॥ 

















६ नाटचशास्त्र 


भरतमुनिरुचितदेवतानमस्कारप्वंकमभिधेयगुणी भावेन प्रयोजनं मुख्यतय। 
वृत्या प्रतिजानानो विशेषणद्वारेण गुरुपुवेक्रममर्थाक्षिप्ततया चाभिधेयप्रयोजन- 
तत्सम्बन्धान्दशंयति प्रणम्येत्यादिना- 





अभिनव-भरतमुनि उचित ( अभीष्ट ) देवता को नमस्कार करक प्रतिपाद्य 
अर्थं को गौण बनाकर प्रयोजन को मुख्य रूप से प्रतिपादन करते हए विशेषणो के 
द्वारा गुरुपरम्परा को ओौर अर्थापत्ति के द्वारा आक्षिप्त रूप से अभिधेय अर्थं, प्रयोजन 
एवं उसके सम्बन्धो को श्रणम्य' इत्यादि पद के द्वारा दिखलाते है । 


विमशं--अभिनवगुस के अनुसार प्रथम नास्य.प्रवर्तक ब्रह्मा तथा चत्य-प्रवतंक रिव 
को नमस्कार किया गयाहै ओर तत्पश्चात्‌ विषय का प्रतिपादन करके प्रयोजन को मुख्य 
रूप से प्रतिपादन करते हुए “पितामह-महेश्वरौ' इन विशेषणो के द्वारा नाटचदास्त्र कौ 
गुरुपरम्परा को दिखाने का प्रयत्न किया गया है। इसके बाद अर्थाक्षिप्त रूप से विषय, 
प्रयोजन ओर उनके सम्बन्ध रूप अनु बन्धचतुष्टय को दिखलाया गया है । 
सिद्धार्थं सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवत्त॑ते । 
शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥ 


अर्थात्‌ ग्रन्थ के आरम्भ में विषय, प्रयोजन, अधिकारी ओर सम्बन्ध रूप अनुबन्ध- 


चतुष्टय के प्रतिपादन की परम्परा रही है। तदनुसार भरतमुनि ने प्रथम कारिका से 
अनुबन्ध-चतुष्टय को अर्थाक्षिपत रूप में दिखलाने का प्रयत्न किया है । 


अनुवाद--नाटच के देवता ब्रह्मा तथा नृत्य के देवता शिव इन दोनों को 
शिर से अर्थात्‌ शिर स्ुकाकर प्रणाम करके में ( भरतमुनि } ब्रह्मा हारा उपदिष्ट 
( कहे गये ) नाटचशास्त्र का प्रवचन करूंगा ॥ १ ॥ 


विमशं  नाट्चवेद के प्रवत्तंक ब्रह्मा हैँ । इन्होंने नाख्यवेद का प्रवत्तंन करके काम- 
क्रोधादि विकारो को जीत लिया था, इसकिएवे विजिगीषु कहे जाते हैँ । नाट के प्रथम 
परवत्तंक होनेके कारण वेनाटचके देवता कटे गये है । नाटय के उपकारकं नृत्यके 
परवत्तंक शिवजी हैँ \ उन्होने अनेक करणों एवं अङ्खहारोंसे युक्त चरत्यका सृजन किया है, 
द्सकिए वे सृत्य के देवता कहे गये है इसलिए ब्रह्मा ओर शिव इन दोनों देवों की एक 
साथ वन्दना की गई है। 


यह्‌ नास्यवेद ब्रह्मा के द्वारा उदाहृत है। यहाँ पर `उदाहूत" शब्द का अथं कथित 
किया गया है भरतमुनि ब्रह्याके द्वारा कहे हए शास्त्र ( नानल्वशास्वर ) का निरूपण 
करने की प्रतिज्ञा करतेहँकि मै ( भरतमुनि ) नाटचशास्वर का प्रवचन कङ्गा, जिस 
नाटचशास्त्र का कथन ( या उपदेश ) ब्रह्माजी ने मृन्लसे किया है । 





प्रथमोऽध्यायः ७ 


"पितामहोऽत्र न पितुः पिता, महेश्वरश्च न राजादिरिति देवशब्दः । 
एतच्च नाशङ्कनीयं प्रसिद्धः । एको विजिगीषुर्नारचप्रवत्तयितेति देवः । भगवां - 
स्त्वानन्दनिभेरतया क्रोडाशीलः सन्ध्यादौ नृत्यतीति नाटये तदुपस्कारिणि च 
नृत्ते तदुपज्ञं ` प्रवृत्तिरिति तावेवात्राधिदवते गुरू चेति नमस्कायोौं । 

लक्ष्मीपतिस्तु यद्यपि वत्तीनां निर्माता तथापि पितामहादिवदसौ 
रस्वकत्तव्यमात्रनिष्ठस्तथाचर न्नात्र नाट्ये लोकवदुपजो वित इति गुरुत्वाभावान्न 
नमस्कृतः । ( इत्ये ) तदपि नमस्कारहेतुनिरूपणस्यानुचितत्वादसत्‌ \ 





अभिनव-यहां पर पितामह शब्द पिता के पिता के लिए तथा महेश्वर 
शब्द राजा आदिके लिए प्रयुक्त न माना जाय, इसलिए देव' शब्द का प्रयोग 
किया गया है । इस प्रकार की शङ्का नही करनी चाहिए, क्योकि पितामह शब्द ब्रह्मा 
के लिए प्रसिद्ध है। ये पितामह ( ब्रह्मा ) विजिगीषु ओर नाटयवेद के प्रवर्तकं है, 
इसलिए देव' कहलाते हैँ । दूसरे भगवान्‌ महेश्वर ( शिव ) आनन्द मेँ निर्भर होकर 
क्रोडा मे रत सन्ध्या के समय नृत्य करते है, इसकलिए "दिव्‌' धातु के क्रीडा अर्थं को 
खेकर उन्हे देव कहा गया है । इसीलिए नाटच मे ओर नास्य की शोभा बढाने वाले 
नृत्त मे उन दोनों के द्वारा प्रथम प्रवृत्ति हुई है, अतःवे दोनों ही इस नास्यवेद 
के अधिष्ठातृ देवता एवं गुरु हैँ । इसलिए दोनों नमस्कार करने योग्य हैं । अर्थात्‌ 
नाख्यवेद के प्रथम प्रवत्तंक देव ब्रह्मा तथा नृत्य के प्रवर्तक देव शिवदोनों ही 
नमस्कार के योग्ये । | 


विभशं- इस इलोक मे प्रणम्य शिरसा देवो पितामहमहेक्वरौ' मे पितामह शब्द 
पिता के पिता के लिए ग्रहण नहीं होता, इसी प्रकार महेश्वर शब्द किसी राजाके अर्थं में 
ग्रहण नहीं होता । ये दोनों शब्द क्रमशः ब्रह्मा ओर शिवकेकल्षएि ग्रहण कयि गयेदहै। 
यहाँ देवौ पितामहमहेश्वरौ' से सिद्ध होता है कि नास्य के देवता ब्रह्मा ओर तरृत्य के देवता 
शिव रहै । भरतने भी नाटय का प्रवत्तेक ब्रह्याओौर नाटच के उपकारकं व्रत्य का प्रवत्त॑क 
शिव को स्वीकार किया है । इसीलिए दोनों देवताओं को नमस्कार किया दहै। 


अभिनव-लक्ष्मीपति ( भगवान्‌ विष्णु ) यद्यपि वृत्तियों के निर्माता हैँ तथापि 
पितामह भादि के समान वह्‌ केवर अपने कत्तव्य मे निष्ठ होने से उस प्रकार आचरण 
करते हुए भी यहां नास्य म छोक के समान समादुत नही हए, अतः नास्यविद्या के 
गुरु न होने के कारण उनको नमस्कार नहीं किया गया है । यह्‌ नमस्कार के हेतुका 
निरूपण भी अनुचित होने से असत्‌ है अर्थात्‌ समीचीन नहीं है । 


क्योकि प्रणाम का अथं प्रह्वीभाव अर्थात्‌ क्कना या नम्रहोनादहै ओर वह्‌ 
प्रह्वीभाव कायसे, वाणीसे ओर मनसे होता है। उनमें प्रथम शिरसे( शिरसा) 


१. क~प, म, ताण्डवप्रदृत्ति, क~, भाण्डप्रदरत्ति, २. क-म. कर्तव्य । 





८ नारचलास्त्र 


"तस्मात्‌ प्रणमनं प्रह्मोभावः कायेन वाचा मनसा च । आद्यः शिरसेति 
दशितः । द्वितीयो देवावित्यनेन । प्रणम्यस्य निरुपपदनामग्रहणानौ चित्यात्‌ । 
तेन प्रथमं देवावित्थुक्तम्‌ । अभिनेयप्राधान्याच्चाङ्किकः शिरसेति । वाचिकश्च 
देवावित्यादिना वाक्याभिनयो दशितः । लोकसिद्ध ह्ययमभिनयो न च नाटच- 
ध्मिरूपः । चतुर इव भुजादावृरध्वादिभिन्न इत्यभिनेयोऽपिउ प्रदशेनीय एव । 
मानसी तु प्रह्वता वाक्कायव्यापारगम्येति नासौ पृथगुक्ता । **पितामहमहेश्वरा- 
वितिक्रमः छेकानुप्रासाथेः । सालङ्कारस्य च वाक्यभिनयतां दशंयितुम्‌ । सालङ्ा- 
रस्य देवतापरितोषहेतुत्वं च दशंयितुम्‌ । पितामहमहेश्व रावित्यनेन देवयोर्लोक- 
हितंषित्वमुक्तम्‌ । 





पद्‌ से दिखाया गया है ओर दूसरा 'देवौ' इस पद से दिखलाया गया ह क्योकि 
श्रणम्य' ( प्रणाम करने योग्य ) व्यक्ति का बिना किसी उपपद के नाम ग्रहृण करना 
अनुचित है । इसीलिए पहिले देवौ' यह्‌ कहा गया है । नास्य के अभिनेय प्रधान होने 
के कारण अर्थात्‌ नास्य मे अभिनय की प्रधानता होने से आङ्किक अभिनय “शिर से' 
( शिरसा ) दिखाया गया है ओर वाचिक अभिनय “देवौ पितामहमहेन्धरौ' पद से 
वाक्याभिनय दिखाया गया है । लोकप्रसिद्ध यह्‌ अभिनय नास्यधर्मी रूप नहीं है । 
यह ऊपर, नीचे, तिरछ करने से भिन्न-मिन्न चतुरस भुजादि अङ्खो के समान अभिनेय 
आङ्कखिक नस्ता ( प्रह्वता } प्रदर्शनीयदही है गौर मानसी नम्रता तो वाचिक ओर 
कायिक व्यापार से गम्य होती है अर्थात्‌ वाचिकं ओर कायिक व्यापार से जानी जाती 
है । इसीकिए अलग नहीं कहा गया है । 'पितामहमहेश्चरौ' मे जो करम प्रदशित है, वह्‌ 
छेकानुप्रास कं किए दै। सालद्कार वाक्याभिनय अर्थात्‌ अलङ्कारयुक्त वाक्य को 
अभिनेयता को दिखलाने के लिए तथा सालङ्कार वाक्य देवता के परितोष का कारण 
दिखाने के लिए ( यही क्रम प्रदित है ) अर्थात्‌ पितामह ओर महेश्वर को इस 
कथन से "पितामहमहेश्रौ' को देवता ओर लोक ( प्रजा ) का हितैषी कहा गया है । 
विमशं- यहां नाटच के देवता ब्रह्मा ओर चृत्य के देवता चिव को नमस्कार किया 
गया है किन्तु भारती आदि बृत्तियों के निर्माता विष्णु को नमस्कार नहीं किया गया है 


--- 


१. क-म. प्रमामः कायादीनां प्रह्वीभावः। काथिकः शिरसेति दशितः । तस्माद्‌ । 


२. क-म. दशितः क्रम देतावाद्कखिकवाचिकाभिनयौ । ३. अनभिनेयोऽपि । 


४. क-भ. संस्कारस्य पूवं बुद्धौ निपातनाच्चरमसंस्कारस्य । पितामहमहे्वराविति क्रम 
आश्रितः । छेकानुप्रासपरिपोषेण सालङ्कारस्य च वाक्यभिनयतां द्ञंयितुम्‌ । यद्रक्ष्यति- 
चेक्रोडितप्रभृतिभिविकृतेरच शब्दैयुक्ता न भान्ति ललिता भरतप्रयोया+ ।' (१६-१२७) 
इति सालङ्कारस्य च देवतापरितोषहेतुत्वं दशितं भवति । प्रजाः प्रतिहितैषित्वेन 
नाटचप्रवत्तंकत्वं कत्तंव्यान्त रवेकल्येन पूर्णंतायां च ततस्तद्गतत्वमिति नाम्नो रभिप्रायः । 
तत्र नाटचस्य । 








प्रथमोऽध्यायः ९ 


नाटचशास्त्रमिति-नाटचचस्थ नटवृत्तस्य शास्त्रं शासनोयायं ग्रन्थं प्रवक्ष्या- 
मिति । नैतदित्यन्ये । (नाटचवेदः नाटचशास्त्रम्‌' इति हि पर्यायौ । तत्र नाटचच- 
शास्त्रशब्देन चेदिह ग्रन्थः । तद्ग्रन्थस्येदानीं करणम्‌ । न तु प्रवचनम्‌ । तद्धि 
व्याख्यानरूपं करणाद्भन्नं कठेन प्रोक्तमिति यथा । ग्रन्थस्य च नाटचवेदत्वे 
उत्पतत्यादिपञ्चकस्य तद्गतस्यान्यग्रन्थसाधारण्यात्‌ प्रश्नासङद्धतिः! उत्तर 
ग्रन्थस्य चानुपपत्तिः-- दृश्यं श्रव्यं च यःइूवेत्‌ ( १-११ ) जग्राह पाठय- 
मृर्वेदात्‌' ( १-१७ ) इत्यादेग्रन्थं प्रत्यसद्धुःतत््रात्‌ । तस्मान्नाटचच च तच्छा- 
स्त्रञ्च । व्युत्पत्तिप्रदत्वात्‌ । प्रवक्ष्यामि व्याख्यास्ये । नाटचाख्यं वेदं लक्षणतो 
निरूपयिष्य इत्यथः । 


क्योकि भगवान्‌ विष्णु ने मधु-केटभके वधके प्रसङ्खमें जो परस्पर वाकोवाक्य हुआ 
उसीकोब्रह्माने भारती वृत्ति कह दिया अर्थात्‌ मधु-कंटभ के साथ युद्ध के प्रसङ्खमें 
विष्णु ने जिन वाग्व्यापारो एवं अङ्गहारों का प्रयोग क्रिया था उसे ही ब्रह्याने 
वृत्ति कीसंज्ञादे दी। वस्तुतः विष्णुने नाटके लिए दत्तियों का निर्माण नहीं किया, 
अतः नाटचविद्या के उपदेशक ( गरु) न होने से उन्ह नमस्कार नहीं किया गयाहै। 
किन्तु यह कथन कि नाटयविद्याके गुरुहोनेसेही प्रणम्य होता है, सर्वथा अनुचित एयं 
असमीचीन है। 


क्योंकि प्रणमन का अथं नश्रीभावया ज्लुकनाहोतादहै ओौर वह नस्रीभाव शरीर 
से, वाणी से ओर मनसे तीन प्रकारोंकाहोतादहै। शरीरसेनस्र होना !शिरसा' पदसे 
प्रदश्ित किया गयादहै ओर वाचिक नस्रता देवौ' पदसे प्रदशित किया गयारहै। क्योकि 
"प्रणम्य पद का बिना करिसी उपपद के उच्चारण करना अनुचित दहै। इसीकिएु श्रणम्यः 
पद के परिल देवौ' पदका कथन किया गयादहै। यहाँ 'शिरसा' पद से अभिनेय प्रधान 
आद्भिक अभिनय प्रदर्शित किया गयाहै ओर देवौ पितामह महेर्वरौ' पद से वाचिक 
अभिनय दिखाया गया है । लोकसिद्ध यह्‌ अभिनय नाटचधर्मीरूप नहीं होता, क्योकि 
लोकसिद्ध का यहाँ कोई प्रसङ्क नहीं है । इस प्रकार कायिक ओौर वाचिक नग्नता (प्रह्वता) 
का निरूपण किया गया ह । मानसी नस्रता वाचिक ओौर कायिक व्यापारके द्वारा गम्य 
( व्यङ्खच ) है, इसलिए उसका अरग से विवेचन नहीं किया गया है । "पितामहमहेख्वरौ' 
मे छेकानुप्रास है । पितामहमहेश्वर इस क्रम मे रने पर 'मह-मह' मं छेकानुप्रास् पृष्ट 
होता है । क्योकि वाचिक अभिनय सालङ्कार काहोताहै गौर सालङ्कार्‌ वाक्य देवताओं 
के परितोष कादहेतु होता ह । 


अभिनव-नाटचशास्त्रमिति- नास्य अर्थात्‌ ( नास्यवृत्त ) के शाख अर्थात्‌ 
शासन के उपायभत ग्रन्थ का प्रवचन करूंगा । कुछ रोग कहते हँ कि यह्‌ नाटयशाख 
पद का व्याख्यान नही है । नाटयवेद ओर नास्याख्च दोनों पर्यायवाची शब्द हं । यहा 
यदि नाल्यशाख शब्द से ( नाल्यशाख् ) ग्रन्थ ग्रहण करतें तो उस म्रन्थका इस 
समय निर्माण प्रस्तुत है, अर्थात्‌ रचना हो रही है, प्रवचन नही । वह्‌ प्रवचन तो 








१०५ नाटधशास्त्र 


एतदप्यमनोहरम्‌ । शब्दात्मताव्यतिरेकेण प्रवचनायोगात्‌ । नाटचस्यं 
चाशब्दात्मकत्वात्‌ । निरूपणसमात्रे च प्रवचने म्रन्थस्यापि प्रवचनोपपत्तेः । 
नाटचस्य च प्रोच्यमानतयेवालाक्षणिकबाह्यस्वरूपनिरासलाभे शास्त्रशब्दा- 
नथक्यप्रसङ्धात्‌ । “य इमं श्णृणुयात्प्रोक्तं नाटचवेदम्‌' इति शास्त्रान्ते यद्वक्षयन्ते 
तस्यास ङ्कत्पापत्तेः । शब्दविषयातिरेकेण श्यणुचादित्यस्यावाचकत्वात्‌ । 


तस्मादित्त्थमेतदिति मदगरुरवः। सक्रलहितकरणप्रवृत्त' उत्साहसम्पदोपे- 
तस्तदभिवृद्धये तत्प्रत्यहापसिसारयिषया स्वविन्ञानक्रमोपारूढ़गुरुरूपब्रह्यसर्वाधि- 
पतिपरमेश्वरविषयां स्मृत्यौत्सुक्यधतिमत्यादिलक्षगां व्यभिचारसरणिं बाह्यकर- 
णोयविषयं च जडतावहित्थप्रभृतिभावगणं पुरस्सरीक्ृत्य धमं वीरानुप्रविष्टस्तदु- 
चिताद्धिकवाचिकानुभावध्रकटनपुवं स्वप्रवत्तिप्रयोजनमेव निरूपयति । प्रयोजन 
स्येव प्रवत्तंकतत्वात्‌ । यदाहुः-- यमर्थमधिकृत्य प्रवत्त॑ते तत्प्रयोजनम्‌" ( न्या° 
स्‌ ° १।१।२४ ) इति । 





कठन प्रोक्तम्‌ (कठ के द्वारा प्रोक्त ) के समान रचना से भिन्न व्याख्यान रूप 
होता है । भाव यह्‌ कि जिस प्रकार कठ ऋषि ने यजुर्वेद की कठ शाखा का प्रणयन 
नहीं किया है अपितु गुरुपरम्परा से प्राप्त विद्या का कथन किया है, उसी प्रकार यहां 
पर नाठ्यशाख ग्रन्थ का इस समय प्रणयन नहीं किया जा रहा है अपितु व्याख्यान 
प्रस्तुत है । यदि ग्रन्थ को नास्यवेद मानते हँ तो उत्पत्ति आदि विषयक प्रदन करना 
मसङ्कत हो जायगा ओर उत्तर ( अगले ) ग्रन्थ की भी अनुपपत्ति होगी कि--“उस्‌ 
नास्य को खेलना चाहते हैँ जो दृश्य ओर श्रव्य दोनों हो-( नास्यशाख १-११ ) ओर 
ऋग्वेद से पाल्य, यजुवेद से अभिनय, सामवेद से गीत, अथर्ववेद से रस को ग्रहण 
किया (ना० शा० १-१७) इत्यादि कथन ग्रन्थ के प्रति असङ्खत होगे । इसीलिए नास्य से 
भभिन्न शाख है क्योकि शाल्ल ही शिष्य के लिए व्युत्पत्तिप्रद होता है! अतः 
श्रवक्ष्यामि' का अथं "व्याख्यान करूगा' होगा अर्थात्‌ नाट नामक वेद का लक्षण 
के अनुसार निरूपण करू गा । 


अभिनव--यह्‌ कथन भी ठीक नही है क्योकि शब्द के बिना प्रवचनहोही 
नहीं सकता ओौर नाटय शब्दरूप नही होता, अपितु दृश्य रूप होता है । यदि निरूपण 
मात्र को प्रवचन कर्हैगे तो प्रन्थकाभी प्रवचन होगा ओर नाटय कै कहनेसेही 
अाश्चीय बाह्यस्वरूप भाडों के नाच-गान का निराकरण हो जाने पर नाट के साथ 
शाख शब्द का प्रयोग निरर्थक होगा । "जो इस प्रोक्त नाटचवेद को सृनेगा' इस 
प्रकार शाञ्च ( नाटयशाख् ) के जन्त मे जो कटंगे, उसकी भी असङ्गति हो जायगी, 
क्योकि ( नाट्य के ) शब्दरूप हए बिना ॒\सुनेगा' ( म्णुयात्‌ ) यह्‌ उसका वाचक 


नहीं होगा । 


१. क-भ. प्रृत्तेरुत्साह । २. क-म. निरूपितवान्‌ । 





प्रथमोऽध्यायः ११ 


तत्र नाटचच नाम लोकिकपदार्थव्यतिरिक्तं तदनुकारग्रतिविभ्बालेस्यसाद्‌- ` 

श्यारोपाध्यवसायोत्प्र्षास्वप्नमायेन्द्रनालादिविलक्षणं तद्ग्राहकस्य सम्यगज्ञा- 
नश्रान्तिसंशयानवधारणानध्यवसायविज्ञानभिन्नवृत्तान्तास्व।दनरूपसंवेदनसवेदयं 
वस्तु रसस्वभावमिति ' वक्ष्यामः । तस्य शास्त्रं शासनं बाह्यभाण्डनाटचादि- 
वैलक्षण्येन सम्पक्तत्स्वरूपावगमोपायं प्रकर्षेणाप रब्रह्मशिष्योदीरितानुपयोगिवि- 
कासावधाने र वक्ष्यामि । यदरक्ष्यति- 

य इदं श्युणुयाल््नोक्तं नाटचवेदं स्वयम्भुवा । 

कुर्यत्प्रियोगं यश्चेनं तथाऽधीयीत वा नरः ॥ 

या गतिर्वेदविदृषां या गतियेज्ञवेदिनाम्‌ । 

या गतिर्दानिशीलकानां तां गति प्राप्नुयात्‌ तु सः ॥ इति । 

( ना० शा० अ० ३६) 





अभिनव--अतः यह्‌ (नाटयगाख का व्युत्पादन) इस प्रकार है, एेसा मेरे गुरुजी 
का कथन है । समस्त सामाजिको के हित ( कल्याण ) करने मे प्रवृत्त उत्साह सम्पत्ति 
से युक्त, उस ( नाटयशाख् ) की अभिवृद्धि के लिषएु प्रसार के लिए ओर उसके विघ्नो 
के अपसारण अर्थात्‌ दूर करने कौ इच्छा से अपने विज्ञान मे क्रम से प्राप्त ( उपारूढ ) 
गुरुरूप ब्रहम तथा सर्वाधिपति परमेश्वर विषयक स्मृति, ओत्सुक्य, धृति, मति जादि 
व्यभिचारी भावों ओर बाहयेन्द्रियविषयक जडता, अवहित प्रभुति भावों का अनुसरण 
करके धर्मवीर रस मे अर्थात्‌ अलोकिक आनन्दरूपं रस मं निमग्न, वीरोचित आद्भिक 
ओर वाचिक अभिनयो के प्रकादानपूर्वकं अपनी प्रवृत्ति के प्रयोजन का ही निरूपण 
करते है, क्योकि प्रयोजन ही प्रवृत्ति का कारण ( प्रयोजक ) है, जेसा कि कटा गया 
है-“जिस विषय ( अर्थं ) को लक्ष्य करके मनुष्य प्रवृत्त होता है, वही प्रयोजन है'। 
( न्या० सू° १।१।२४ )। 


अभिनव--उसमें यह्‌ नाटय लौकिक पदार्थो से भिन्न, उसके अनुकार, प्रति- 
बिम्ब, आलेख्य ( चित्र ), सादृश्य, आरोप, अध्यवसाय, उत्प्रक्षा, स्वप्न, माया, इन्द्र 
जाल आदि से विलक्षण ओर उसके ग्राहक सामाजिक कं सम्यगूज्ञान, भ्रान्ति 
( मिथ्याज्ञान ), संशय, अनवधारण, अनध्यवसायरूप विज्ञान से भिन्न प्रकारका 
होने के कारण यह नाटय आस्वादनरूप संवेदन ज्ञान ( अनुभूति ) से वेद्य (ग्राह्य) एक 
रसस्वभाव ( रसात्मक ) वस्तु है, एेसा अगे करगे । 

उस अलौकिक रसात्मक नास्य का शाख अर्थात्‌ शासन ( नाटूयशाख्र } है, 
अदञाख्चीय बाह्य भाण्ड आदि के अभिनयो ( प्रदर्शनो ) से भिन्न विलक्षण रूप से इसके 
स्वरूप को अच्छे ढंग से समञ्लने के उपाय को प्रकृष्ट रूप से ब्रह्मा के अन्य शिष्यो के 


१. कः भ. रसस्वभावेति । क-म. रसस्वभाव इति । 
२, क-म. विकासभावसाधनेन । क -भ. रितोनुपयोगिनिकापत्वावधानेन । 











१२ नारचशास्त्रे 


एतेन (कामजो दशको १ गणः' ( मनु० ७-४७ ) इति वजेनीयत्वेन 
नाटचस्यानुपादेयतेति यत्केचिदाशशङ्िरे तदथुक्तीकृतम्‌ । याज्ञवल्क्यस्मृतिषुरा- 
णादौ चास्य प्रशंसामूयस्त्वश्रवणात्‌ । न चगमादृते धर्मोऽनुमानगम्य इति 
न्यायात्‌ । 


दवारा कहे गये अनुपयोगी ( तथ्यों एवं तत्वों ) कै विस्तार के विषय मे मै सावधान 
होकर ( उपयुक्त एवं यथार्थं ) निरूपण करू गा । जेसा कि आगे कटहूंगा-- 

जो स्वयम्भू ब्रह्मा के द्वारा प्रोक्त इस नाट्‌ यवेद को सुनेगा ओर जो उसका 
प्रयोग करेगा अथवा जो मनुष्य उसका अध्ययन करेगा, वह्‌ उस गति को प्राप्त करेगा 
जो गति वेद के विद्वान्‌, यज्ञ के वेत्ता ओर दानशील पुरुष प्राप्त करते है ।' 

विमशं-संगीतरत्नाकरमें भी इसी बात को स्पष्ट किया गया किं नाटच शब्द 
का मुख्य अथं रस क्योकि वह्‌ रसाभिव्यक्तिका कारणह ओर अमुख्य अथं नत्तंन है 
क्योकि लक्षणाव्ृत्ति के हारा नाटचाचार्योँ ने चार प्रकार के अभिनयोँ से युक्त रसाभिग्यक्ति 
के कारण नत्तंन को नाटच' कहा ह ( नाटचशब्दो रसे मुख्यो रसभिव्यक्तिकारणम्‌ । 
चतुर्धाभिनयोपेतं लक्षणादृत्तितो बुधे$ । नत्तनं नाटचमित्युक्तम्‌"““* *““ ) अभिनवने भी इसी 
अथं का प्रतिपादन करते हए कहाहकि ^रसहीनाटचहै गौर नाटचयही रसहै' (तेन 
रस एव नाट्यम्‌ । यदि वा नारच एव रसाः } । 


अभिनव--इससे अर्थात्‌ इस व्याख्यान से काम से उत्पन्न मृगया आदि दस 
गण हैँ' उनका सेवन नहीं करना चादिए । इसं प्रकार मनु के कथन के अनुसार तौर्य- 
त्रिक ( नृत्य, गीत, वाद्य आदि ) वर्जनीय होने से ( तौयंत्रिकरूप ) नाट्य की अनुपा- 
देयता बतायी गयी है, णेसी जौ शङ्का करते हँ वह्‌ ठीक नही है अर्थात्‌ युक्तिसंगत 
नही है । क्योकि याज्ञवल्व्यस्मृति, पुराण आदि मे इस ( तौर्यत्रिक ) नाटय की भूरि- 
भूरि प्रशंसा कौ गई है । आगम प्रमाण के बिना अनुमानसे धर्मको नहीं जानना 
चाहिए, यह न्याय-सिद्ध दै । 

विमशं-- मनुस्मृति मे बताया गयादहै कि मृगया ( शिकार), जुआ खेलना, दिन 
मे सोना, निन्दा, स्त्री, मद्यपान, नृत्य, गीत, वाद्य ओर निरर्थक घूमना ये दसकामसे 
उत्पन्न है, अतः इनका सेवन नहीं करना चाहिए-- 





मृगयाक्षो दिवा स्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः। 
तौयेत्रिकं वृथाटया च कामजो दशको गणः ॥ 
( मनुस्मृति ७।४७ ) 
इस प्रकार मनु के अनुसार काम से उत्पन्न नृत्य, गीत, वाद्य का सेवन निषिद्ध है 
ओर नाटच में दत्य, गीत, वाद्य तीनों प्रमुख अङ्क माने गये हैँ अतः नाटय वजजेनीय दै, 
एेसा कुछ विद्वान्‌ कहते र, किन्तु यहां शङ्का करना निर्मूल है क्योकि याज्ञवल्क्यस्मृति तथा 





१. क-म. देशको गणः । 





प्रथमोऽध्यायः १३ 


एतत्त वृथवास्थानभीरुन्प्रति शङ्ाशमना्थमभिधीयते नाम । तथाहि-- 
नटानां * तावदेतत्स्वधर्माम्नायरूपतयाऽनुष्ठेयमेव । न चास्माकं तच्चेष्टितं 
विचायेम्‌ । सोमक्रयोपदेशिनो हि वाक्यस्य न तद्विक्रयि अब्राह्यणान्तगंतकृत्या- 
कृत्यविचारणोद्योगो युक्तः । न चाप्यस्योपदिश्यते "गायेन्नृत्येत्‌' इति । किन्तु 
प्रथमनाटशचयावसरक्रमवि रिज्चिवचनप्रवत्तकभरतमुनिशासनानुवतिशिष्यपरम्पराय- 
रिचयागताद्यतनकालावधिमहानटजनस्वकप्रवृत्तिविशेषोपदेशपरम्‌ । अतएव 
तद्गतसिद्धसदुपायोपदेशनपरमिदं शास्त्रमिति । 





पुराण आदि में तौयेत्िक ( दृत्य-गीत-वाद्य-युक्त नाटय ) की प्रशंसा कीगई है। जैसा 
कि याज्ञवल्क्यस्मृति में कहा गया है कि जो आनन्दरूप नृत्य, गीत, वाद्य का अभ्यास करते 
हवे तप आदि कष्टके बिनाही मोक्ष कोप्राप् करते 


वीणावादनतत्त्वज्ञः श्रुतिजातिविश्चारदः ¦ 
तालन्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्गं सं विन्दति ।: 


( याज्ञवत्क्यस्मृति ४।११४ ) 


अग्निपुराण मे नाटच को धमे, अथं ओर काम का साधन बताया गया है ( त्रिध्े- 
साधनं नाटचम्‌ ) । विष्णुपुराणमें लिखा है-- 


काव्यालापांच ये केचिद्‌ गीतकान्यखिलानि च। 
शब्दमूत्तिधरस्येते विष्णोरंशा महात्मनः ॥ 


अभिनव--यह तो सरस नास्य मे जस्थान-भीरु होना अनुचित है' इस शङ्का 

के निवारण के लिए कहना है कि-नटों को तो नाटय को अपने धमं का वेद समञ्चकर 
अनुष्ठान ( प्रयोग ) करना चाहिए । “निष्कारणो धर्मो वेदो ज्ञेयोऽध्येयश्च' अर्थात्‌ 
विना किसी कारण के ही धमं का अनुष्ठान ओौर वेद का अध्ययन करना चाहिए" 
यतश्च नाटय एक वेद है ओर नाट्य ( अभिनय) नटोंका धर्म॑द्वै अतः नटोंको 
नाटूयवेद का अनुष्ठान करना चाहिए । हमे उनकी चेष्टाओों पर विचार नहीं करना 
चाहिए । जेसा कि सोम-क्रय का उपदेश देनेवाके वाक्य का` उसको बेचने वाले ब्राहमण 
के कृत्य-अक्ृत्य ( कार्याकायं ) के विषय मे विचार करना उपयुक्त नहीं है । माव यह्‌ 
कि यज्ञ के किए सोम-क्रय धमं कहा गया है ओर अन्यत्र सोम-विक्रय को अधर्म कहा 
गया हं । यदि सोम को खरीदने वाला सोम-विक्रय को अधर्म समञ्चकर सोम-करय नही 
करतातो सोमयागही लुप्त हो जायगा, अतः सोमके क्रय-विक्रयके ध्मधिर्म पर 
विचार नहीं करना चाहिए, क्योकि दोनों का विषय भिन्न-भिन्न ह । यह नाटथदाख्च 
नट को नाचो-गाओ' इस प्रकार उपदेश नहीं देता । किन्तु सर्वेप्रयम नाटय के अवसर 


१. क-म भ. नटस्य नाट्यं तावदेत० । 
२. क-म. विधिवाक्यस्य । ३. क-म. तद्विक्रेष्टाद्त्राह्मणा० । 
४, क-म. भ. परमतद्गतसिद्धिसम्पत्तिसदुपायो ° । 





१४ नाटचलास्त्र 


नटस्य तावन्नानेन किञ्चिदुपदिश्यते तं प्रत्युपकारादते । कवेरपि स्वहद- 
` यायतनसततोदितप्रतिभाभिधानपरवाग्देवतानुग्रहोत्थितविचित्रा^पुवथिनिर्माणश- 
क्तिशालिनः प्रजापतेरिव कामजनितजगतः । परं प्रत्याशङ्का यदि परमत्राव- 
शिष्यते व्युत्पाद्य पकारः । तस्यापि तु नेह "गायेन्नत्येद्ादयेत्तन्निरतो बा भवेत्‌! 
इत्युपदेशः क्रियते । अपि तु स्वरसत एव तावन्मनोज्ञविषयास्वादग्रवत्तस्यात- 
एव वेदशास्त्रपुराणादिभीरुहृदयस्य तन्मनोज्ञवस्तुमध्ये ताद्‌ गिदं वस्त्वनुप्रवेशितं 
यद्‌बलादेव पुमर्थोपायावगतिं करोतीति वक्ष्यामः । उत्पत्त्यादि्रश्नास्तु ये 
¦ भविष्यन्ति ते नाटचाख्यवेदविषयाः। न तु नाटञ्चवेदशास्त्रविषयाः। यतो 
“नाटचचवेदः कथं ब्रह्मन्‌" ( ना० शा० १-४ ) इत्यन्न नाटयमेव वेदः इति 
व्याख्यास्यामः ॥ 





पर पूर्वापर क्रम से प्रवृत्त ब्रह्मा के उपदेश के प्रवत्तंक भरतमुनि के शासन के 
अनुवर्ती शिष्य-परम्परा मँ परिचय से प्राप्त जो आजतक के महानट जन अपने 
प्रवृत्ति-विशेष के उपदेद मे तत्पर हँ । इसक्ए उन सिद्ध आचार्यो द्वारा समीचीन 
उपायों (साधनों) के उपदेश मे यह शाख (नाटयशाख) उत्तम है, श्रेष्ठ हे । 


अभिनव-यह्‌ नाटयराख्र नट को उसके उपकार के अतिरिक्त “नाचो, गामो, 
बजाओ' इस प्रकार का कोई उपदेश नहीं देता है । भाव यह किं नट आजीविका के 
किए अथवा भगवत्प्रेम के किए नाट्य ( अभिनय ) कर सकता है, विलासिता के लिए 
नही । कवि के हृदयरूपी स्थान मे निरन्तर उदित प्रतिभा नामक वाग्देवता के 
अनुग्रह से उत्पन्न विचित्र अपूर्वं अर्थं के निर्माण की शक्ति ( प्रतिभा ) से सम्पन्न 
ओर प्रजापति के समान अपनी इच्छा से काव्य-जगत्‌ का निर्माण करने वाले कवि 
के किए भी उपदेश नहीं दिया है । यदि कवि के अतिरिक्त किसी दूसरे के प्रति उपदेश 
देने की आशङ्का की जाती है तो वह व्युत्पाद्य अवरिष्ट ह । उस व्युत्पाद्य ( विनेय ) 
के किए भी यहां गाने, नाचने अथवा बजाने मे निरत रहो" एेसा उपदेश नही दिथा 
जा सकता । अपितु स्वभावं से ही मनोहर विषयों के आस्वाद में प्रवृत्त होने से, अतएव 
वेदशाख, पुराण आदि के अध्ययन मे भीरु हृदय वारे के लिए तो मनोहर विषयों में 
वेसा ही मनोज्ञ यह्‌ नाटयशाखरूपी वस्तु ( विषय ) निक्षिप्त है ( अनुप्रविष्ट है ) जिसके 
बरु से वह्‌ विनेय धर्मादि उपायों को ज्ञात कर सके, यह्‌ करगे । उत्पत्ति आदि के 
विषय में जो प्रन होगे, वे नाटथवेद विषयक होगे, नाटयशाख विषयक नहीं होगे । 
क्योकि € ब्रह्मन्‌ ! नाट्यवेद कंसे उत्पन्न हुआ ?' यहां पर नाट्य ही वेद है, यह 
भगे व्याख्या करेगे । 





१. क-म. भ. विचित्रापूवंनिर्माण। २. क-म. भ. परमप्रत्याशङ्का । 
३. क~भ. व्युत्पाद्यो वराकः । क~म. ष्यते वराकः । 








प्रथमोऽध्यायः ९५ 


एतच्च नाट्यशास्त्रं ' ब्रह्मणोदाहृतं महयमुक्तम्‌ । यद्रक्ष्यते--आल्ञापितो 
विदित्वाऽहं नाटचवेदं पितामहात्‌ । पुत्रानध्यापयामास' ( ना० शा० १-२५ ) 
इति । अत्र तु नाटचस्य वेदः शास्त्रमिति समासः । अन्यथाऽध्यापनाऽसम्भवात्‌ । 
तेन ब्रह्मप्रोक्तमेव मया यथापरिपाटि निरूप्यत इति यावत्‌ । 


नाट्यं ब्रह्मणोदधत्योद्धत्य बेदाङ्धान्याहतमिति तद्विषयं शस्त्रमप्युदाहूत- 
मित्युक्तम्‌ । यदि हि नाटचस्य वेदनं ज्ञानं सत्ता लाभो विचारश्च यत्र, तन्ना- 
ट्यवेदशब्देन नाट्‌याश्रयरूपं दशरूपकमित्युच्यते ` यद्वक्ष्यति “इतिहासो मया 
दृष्टः" इति । ( ना० शा० १।१९ ) अत्र पक्षे ब्रह्मणोदाहूतं प्रदशितोदाहरणं 
कृतनिदशेनमित्यथेः । 

अन्ये तु नटनीयमनुकरणं दशरूपकमेव नाट्यम्‌ तस्येदं शास्त्रम्‌ । दशरू- 
कलक्षणं हीदम्‌ । एवं दशरूपकं कविना कायम्‌ । एवं च नटनोयमिति ग्रन्थता- 
तपर्यात्‌ । रसादीनां पदार्थानां तत्रैव पयंवसानात्‌ । तच्च ब्रह्मणोदाहृतं कृतनि- 
दशनम्‌ । 

अन्ये तु ब्रह्मणा वेदाख्येन भगवता शब्दराशिनोदाहूतं निरूपितं 
त्याज्यानुष्ठेयरूपमायरागच्छत्‌ व्युत्या्यतया स्वीकुवेन्नाट्‌यशास्तरं प्रवक्ष्यामीति 
प्रयोजनमनेनेव स्वीकृतमित्याहुः । 





अभिनव--इस नाट्यशास्त्र को ब्रह्मा ने उपदिष्ट किया है अर्थात्‌ मुह्ञसे कहा 
है, जैसा कि जागे कटेगे--“.मेने ब्रह्माजी से आज्ञा पाकर ओर उन्हीं से नाट्यवेद को 
जानकर पुत्रों को पठाया'' यहाँ पर तो नाट्यका वेद अर्थात्‌ शाख्-नाट्यशाख 
षष्ठौ समास है । यदि यहाँ ष्ठी समास मानकर नाट्‌यवेद शब्द से नाट्यशास्त्र का 
ग्रहण नहीं किया गया तो उसका अध्यापन करना सम्भव नही होगा । इसलिए ब्रह्मा 
कै द्वारा उपदिष्ट नाटय का ही ( नादटूयशास्त्र काही) मेँ यहां परम्परा के अनुसार 
निरूपण केर रहा हूं । 

अभिनव-त्रहया ने वेदों से रिक्षा आदि वेदाद्धों का उद्धार किया गौर्‌ वेदों 
से रसादि को उद्धृत कर नाट्‌यविषयक शास्त्र अर्थात्‌ नाट्यशास्त्र का भी व्याख्यान 
किया । 'विद्‌' धातु से 'वेद' शाब्द निष्पन्न है । यदि विद्‌" धातु के ज्ञान, सत्ता, लाभ 
ओर विचार चारों अर्थो को ध्यान मे रखकर नाट्यस्य वेदनं ज्ञानं सत्ता जाभो 
विचारश्च यत्र स नाट्यवेदः यह्‌ व्याख्या करते हँ तो नाटयवेद' शब्द से नादटूय के 
आश्रयरूप दश खूपकों का ग्रहण होगा । जैसा कि आगे कटगे-'इतिहास को मने 
देखा है ` इस व्याख्या के अनुसार ब्रह्मणा यदुदाहृतम्‌ का अथं होगा कि ब्रह्मा ने 
जिस रूपक का निर्माण कर उदाहरण प्रस्तुत किया था उस नाटूयवेद का मेँ निरूपण 
करू गा । 





१. क-म. भ. नाटचवेदशास्त्रम्‌ । 











१६ नारचंशास्त्रे 


भटनायकस्तु (ब्रह्मणा परमात्मना यदुदाहूतमविद्याविरचितनिस्सारभेदग्रहे 
यदुदाहरणीकृतं तन्नाटचच ` तद्वक्ष्यामि । यथा हि कल्पनामात्रसारं तत एवानवस्थि- 
तेकरूपं क्षणेन कल्पनाशतसहस्रसहं स्वप्नादिविलक्षणमपि सुष्टुतरां ह दयग्रह- 
निदानमलत्यक्तस्वालम्बनब्रह्मकल्पनटोपरचितं रामरावणादिचेष्टितमसत्यं कुतो- 
ऽप्यमूताद्भृतवृत््या\ भाति । तथा भासमानमपि च “पुमर्थोपायतमिति । तथा 
तादृगेव विश्वमिदमसत्यनामरूपप्रपञ्चात्मकमथ च भ्रवणमननादिवशेन परम- 
पुमथप्रापकमिति लोकोत्तरपरमयपुरुषार्थसुचनेन शान्तरसोपक्षेषोऽयं भविष्यति । 





विमशं- कुछ विद्ानों ने श्रह्मणा उद्धृत्य वेदा ङ्गान्याहृतम्‌' का अथं इस प्रकार 
करते हैँ कि ब्रह्मा ने वेदों से पाल्य, गीत, अभिनय ओौर रसों आदि अङ्गोंको ग्रहण कर 
नाटचवेद की रचना कीरै) 


अभिनव-दूसरे व्याख्याकार नटनीय अनुकरणरूप दशा रूपकं को हौ नाट्य 
कहते है । उसका शास्त्र नाटूयशास्त्र है अर्थात्‌ जिस शास्त्र मँ दश रूपकं का 
निरूपण हो, उसे नाटयलाख्च करेगे । अतः दश रूपकों के लक्षणादि का प्रतिपादक 
शाख नाटयशाख है । इस प्रकार कवि को दशरूपकं का निर्माण करना चाटिए । 
इस प्रकार “यह नटनीय है' ग्रन्थ का तात्पर्य है, क्योकि रसादि पदार्थो का उसी मे 
पर्मवसान है । उसी का ब्रह्माजी ने निदर्शन या उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है । 

अन्य व्याख्याकार श्रह्मणा यद्दाहू तम्‌' की अन्य प्रकार से व्याख्या करते है । 
उनके अनुसार ब्रह्म अर्थात्‌ शब्दराशि रूप वेद भगवान्‌ के द्वारा निरूपित विधि एवं 
निषेध रूप से व्युत्पाद्यरूप में स्वीकार करते हए 'नाट्यशाख् को करटगा इस प्रकार 
प्रयोजन को भी इसी के द्वारा स्वीकार कर लिया है, एेसा कहते हुं । 

अभिनव-भटुनायक तो ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा ने जिसको उदाहरण रूप पे 
रस्त॒त किया ह अर्थात्‌ अविद्या ( माया ) से कल्पित निस्सार ( सारहीन ) भेद कं 
ग्रहण में जिसे उदाहरण बनाया है, वह्‌ नाट्य है, उसका मे वर्णन करू गा । जेसा कि 
कवल कल्पनारूप, इसलिए एक रूप मे स्थित न रहने वाला, क्षणभर मे सैकड़ों 
हजारों कल्पनाओं को सहन करने वाला, स्वप्न माया आदि से विलक्षण होते हृए भी 
सुष्टु ( सन्दर ) ख्पसे हृदय को आकृष्ट करने वाला ( हृदयग्राही ), स्वावलम्बन को 
ग्रहण करने वाल ब्रह्य सदुश नट कं द्वारा उपरचित ( प्रस्तुत ) राम-रावण आदि का 
व्यापार असत्य है, तथापि किसी अभूतपूर्वं अद्भुत रूपसे प्रतीत होतादै मौर 
उस प्रकार भासित होता हमा भी पुरुषां ( धर्मादि ) का साधन बन जाता है । 
ओर उसी तरह यह जगत्‌ भी मिथ्या नाम-रूप प्रपन्चात्मक ओर श्रवण, मनन एवं 
निदिध्यासन आदि के द्वारा परमपुरूषाथं को प्राप्त कराने वाला दह, इस प्रकार 
लोकोत्तर ( अरौकिक ) परम पुरुषार्थं की सूचना कं द्वारा शान्तरस का उपक्षेप 
( उपस्थान } करने वाला यह्‌ नाटय होगा । 
१ क-म, अभृताङृतदत्या । २. क~म. पुरुषाथपिदेशापाय । 








प्रथमोऽध्यायः १७ 


“स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्ता द्वः" प्रवत्तते' इति । ( ना० शा०६)। 
तदनेन पारमाथिकं प्रयोजनमुक्तम्‌ । इति -सहदयदपणे पयं ग्रहीत्‌ । यदाह- 
(नमस्त्रैलोक्यनिर्माणकवये शम्भवे यतः । 
प्रतिक्षणं जगन्नाटचश्रयोगरसिको जनः ।\ इति ॥ 


एवं नाटचचशास्त्रप्रवचनं प्रयोजनमृक्तम्‌ । तत्प्रयोजनं तु दशितमेव । 
अभिधेयश्च नाटचवेदः । ग्युत्पाद्य-व्युत्पादकभावलक्षणश्च सम्बन्धः । यच्च 
शास्त्र यो जिज्ञासते स तावत्तदवसरे तच्छास्त्रभ्रणतरि प्रसिद्धे सिद्धवदेवः 
प्रामाण्यमभिमन्यत इति “तद चनोक्ताय सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनाय तदव निवि- 
शङ्कुः प्रवत्तते । परस्त्वधिगतस्कलशास्त्रार्थो बहू मन्यते न वेति तदिदमन्यत्‌ । 
प्रथमं तावत्प्रवृत्तमादिवाक्यं ^प्रथुक्तमेवेति स्वानुभवप्रसिद्धम्‌ । तेनाथंसंशयतकं- 
कोौतुकजनादिवाक्यप्रवत्तेकमिति किमनेन ? ।॥ १॥ 


विमशं--भदटरनायक का कहना है कि परमात्मा ने जिसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत 
करिया है अर्थात्‌ जिसे अज्ञान (माया) से कल्पित सार-हीन भेदो के ग्रहण करने मे उदाहरण 
बनाया है, उस नाटच को कर्हुंगा । लसा करि अभ्रुतपुवं अद्‌भुत शक्तिसे जो प्रतीत होता है 
वह्‌ कल्पित रूप होता है ओर कभी एक रूप में स्थित नहीं रहता, क्षण भर में अनेक रूपों 
मे कल्पित हो सकता है । स्वप्न, माया आदि से विलक्षणहोनेपर भी जो हृदयग्राही है, जो 
ब्रह्म-सदृश नट के द्वारा स्वयं कल्पित है, वह राम-रावण आदिका अनुकरण मिय्याहै 
किन्तु मिथ्या होने पर भी पुरूषाथेका साधनहै। इसी प्रकार यह्‌ नामरूप प्रपञ्वात्भक 
जगत्‌ भी भिथ्यादहै जरन्तु श्रवण, मनन, निदिध्यासनके द्वारा परमपुरुषार्थं मोक्ष को 
प्रप्त कराताहै। इस प्रकार अलौकिक परमपुरुषार्थं मोक्ष की सूचना के द्वारा यहु नाट 
शान्तरस का उपस्थापन कराने वाला होगा । 

अभिनव--अपने अपने कारणों को प्राप्त कर शान्त रस से ही समस्त भाव 
उत्पन्न होते है इस ( कारका ) के दारा पारमाधिक प्रयोजन कहा गया है । यह्‌ 
व्याख्या भटरनायक् ने सहृदयदपंण नामक ग्रन्थ में की है । जेसा किं कटा है-- 


शव्रेलोक्य का निर्माण करने वाके कवि दम्भु ( दिव) को नमस्कार है। 
जिसके कारण लोग प्रतिक्ञण जगतुरूपी नाट्य के प्रयोग मे रसिक है अर्थात्‌ रसास्वादन 
का अनुभव करते हुं ।'' 

इस प्रकार नादयशाख्ल का प्रवचन करना प्रयोजन कहा गया है भौर वहु 
प्रयोजन तो ( पहिले ) दिखलाया जा चुका है । अभिधेय अर्थात्‌ प्रतिपाद्य विषय 
नाटूयवेद है ओर व्युत्पा -व्युत्पादकभाव सम्बन्ध है । जिस शालको जो जानना 
१. क. शन्तादुत्द्यते रसः । क-म. शान्तमृत्पद्यते । २. क-भ. हृदयदर्पण । 
३. क-भ. पचर श।स्त्राथेम्‌ । ४. क. सिद्धमेव । 
५. क. तद्र चनोक्तात्‌ । 

ना० शा०-३ 


६. म. प्रवृत्तम्‌ । 











१८ नाटथेशास्तर 


समाप्तजप्यं त्रतिनं स्व सुतः परिवारितम्‌ । 
अनध्याये कदाचित्तु भरतं नाटचचकोविदम्‌ ॥ २ ॥ 
मुनयः षपयुपास्येनमात्रेयप्रमुखाः पुरा । 
प्रपच्छस्ते महात्मानो नियतेन्द्ियबुद्धयः ।। ३ ॥ 


चाहता है वह॒ उस समय उस शाख के प्रणेताके रूप मे प्रसिद्ध व्यक्ति के वचन को 
सिद्ध कौ तरह प्रामाणिक मानता है, इसलिए उसके वचन के द्वारा कहे गये सम्बन्ध, 
` अभिधेय भौर प्रयोजन के किए उसी समय निःशङ्क होकर प्रवृत्त होता है ओर दूसरा 
व्यक्ते जो समस्त शाख के अर्थं को जानने वाला है वह उसे मानता है या नहीं, यह्‌ 
बात अलग है । किसी भी ग्रन्थ के प्रारम्भ में प्रयुक्तं आदिवाक्य प्रवत्तंक होता है, यह्‌ 
बात अपने अनुभव से सिद्ध है । इसलिए अथं संशय, तर्क या कौतुक आदि के जनक 
वाक्य ही प्रवत्तंकं होते है, इसके कहने का क्या फल है ? क्या प्रयोजन है ? 
विमश- यहां पर शास्त्रकार अनुबन्ध-चतुष्टय का निरूपण करते हैँ । प्रथम प्रयो- 
जन, विषय ओर सम्बन्ध तीन अनुबन्धो का निरूपण किया हैँ । तदनुसार नाट्यशास्त्र के 
प्रवचन को प्रयोजन कहा है ओर नाटचवेद प्रतिपाद्य - विषय है तथा व्युत्पाद्य-व्युत्पादक- 
भाव को सम्बन्ध बताया गयादहै। जिस शास्रकाजो जिज्ञासु है वही उसका अधिकारी 
होता है । इस प्रकार नाटचश्ास्त्र का विषय का जिज्ञासु ही उसका अधिकारी है । क्योकि 
जो व्यक्ति जिस शस्त्र का जिज्ञासुहोतादहै वह उसी को प्रामाणिक मानकर उसमे प्रवृत्त 
होता है । अन्य लोग भले ही उसको प्रामाणिक मानेंयान मानें, किन्तु नाटचशास्त्र का 
जिज्ञासु तो नाटचशास््र के प्रणेता भरतमुनि के वचन को प्रामाणिकं मानकर प्रयोजन की 
सिद्धि के किए निःशङ्क होकर उसमे प्रवृत्त होगा ही। इस पर यह शङ्कु उत्पन्न होती है 
कि संशाय, तकं या कौतुक जनक वाक्य होने पर ही शास्त्र में प्रवृत्ति होती है । यहाँ नाटच- 
शास्त्र में उक्त तीनोमेसे कोई भी वाक्य नहीं है तब नाटचशास्वर में प्रवृत्ति कंसे होगी ? 
इस पर कहते दँ किं सभी जगह संशय या तकं या कौतुकं जनक वाक्य होने पर ही प्रवृत्ति 
हो, एेसा कोई नियम नहीं है । किसी भी शास्त्र को प्रयुक्तं आदिवाक्यही उस शास्त्रमें 
प्रदत्त कराने वाला होता ह, यह बात अपने अपने अनुभव से सिद्ध ह । अतः यहाँ संशय 
तके या कौतुकं जनक वक्यन होने पर भी शास्त्रके प्रारम्भमें प्रयुक्त आदिवाक्यही 
प्रवर्तक हौ सकता है अत संशय-तकं-कौतुक-जनक़ वाक्य न होने पर प्रकृत्ति नहीं हो 
सकती, यह कहना उचित नहीं प्रतित होता । 
अनुवाद-प्रहले कभी अनध्याय के दिन जप समाप्त करके अपने पुत्रों के साथ 

बेठे हुए ब्रतनिष्ठ ओौर नाटय शाख के विद्वान्‌ भरतमुनि से महात्मा आत्रेय प्रभृति मुनियों 
ने उनकी उपासना कर इन्द्रियों एवं मन को संयत करके पुछा ॥ २-३॥ 


१. क~प. स्वशिष्यैः । २. ख. कददाचित्तं । 
३. क-म, य. त, नाटच वेद सप्रद्रवम्‌ । 
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अथ मुनिरात्मानमेव परत्वेन कल्पयन्न्रह्मणा यदुदाहूतमित्येतदेव पुरा- 
कल्पप्रदशंनेन निश्चाययति-'समाप्तजप्यमित्यादिना श्लोकद्वयेन । ( सुतानां ) 
अनुरागित्वं नाटचवेदयोग्यता नाटचस्यादुष्टता विनोदहेतुता सुन्ञानत्वं प्रश्नाव- 
सरलाभयोगः प्रसिद्धत्वं चाचार्ययोग्यता शिष्टभ्रमाणिकत्वं नियमपुवकशास्त्र- 
ग्रहणं प्रसिद्धादरणानुमेथोपादेयत्वप्रकटनमनि ' दम्प्राथम्यग्रवृत्तता शिष्याणा- 


मूहापोहपाटलत्वं प्रहणयोग्यता चेति क्रमेण पदानां तात्प्य॑मपुनरक्तम्‌ ।। २-२ ॥' 


विभशं- भरतमुनि नाटचशास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान्‌ थे । ब्रह्मा ने उन्हें नाटचशास्त् 
का उपदेश दिया था। एक दिन वे व्रत, जप आदि समाप्त कर अपने पूत्रोंके साथ बैठे हुए 
ये । उसी समय आत्रेय आदि ऋषिगण उनके पास जाकर ओर प्रणाम करके उनसे नाटच- 
शास्त्र के सम्बन्ध में प्रइन किया । 


नाट्यशास्त्र के कुछ संस्करणों मे द्वितीय इलोक म स्वसुतेः' के स्थान पर “स्व 
लिष्यैः' पाठ मिलता है । तदनुसार इसका अथे "अपने शिष्यो के साथ' होगा अर्थात्‌ भरत 
मुनि अनघ्ाय के दिन जप समाप्त कर अपने शिष्यो के साथ बैठे हृए थे, उसी समय 
आत्रेय प्रभृति मुनियों ने उनसे नाटच शास्त्र विषयक प्रन किया । अन्य आचार्यो का कथन 
है कि पुत्र के समान शिष्योंके साय बैठे हुए मुनिसे ऋषियों ने पूछा । शिष्यगण भरत 
मुनि को पुत्रके समान त्रियथे, इसलिए “सुतैः के स्थान पर ` पत्रैः" पाठ किया गया 
है ॥ २-३ ॥ 


अभिनब--दसके बाद भरतमुनि अपने आपको अपने से भिन्न कल्पित करके 
ब्रह्माजी ने जिस नाटूयवेद को कहा है इसी बात कौ अर्थात्‌ नाटूयवेद की उत्पत्ति 
की पुराकथा ( इतिहास ) दिखलते हए ` समाप्तजप्यममित्यादि' दो द्लोकों से निश्चय 
करवाते ह-- 


पत्रं का अनुरागयुक्त होना नास्यवेद विषयक योग्यता दै, नाख्य का निर्दोष 
होना, विनोद का हेतु होना, सुष्टु ( अच्छा ) ज्ञान होना, प्रन करने का अवसर प्राप्त 
होना, प्रसिद्धि ( नास्यवेदविषयक प्रसिद्धि ) आचार्यं को योग्यता है । रिष्ट पूरुषो को 
प्रमाण मानना, नियमपूर्वक शाखं का अध्ययन करना, प्रसिद्ध व्यक्तियों के आदर 
करने के साथ अनुमेय अर्थात्‌ प्रतिपाद्य विषय की उपादेयता को प्रकट करना, इस 
विषय मे प्रमुख रूप से प्रवृत्त होना, तर्क-वितकं म कुशलता ( पटु होना ) रिष्यों 
की ग्रहण करने की योग्यता दै, इस प्रकार क्रमशः पदों का तात्पर्य पृनरुक्त रहित 
है ॥ २-३॥ | 
विमं _ य्ह परजो विशेषण दिये गये वे सार्थक ( अपुनरुक्त ) टै । उसने 
आ चायं एवं शिष्य की योग्यता प्रदशित की गई है। 





१. क. प्रकटनमिदम्प्राथम्य० । 





२० नाटश्वरास्तरे 


योऽयं भगवता "सम्यग्प्रथितो वेदसम्मितः२ । 
नाटचवेदः कथं -ब्रह्यन्नुत्पन्नः कस्य वा कृते ॥ ४ ॥ 
` कत्यद्धः कि प्रमाणश्च प्रयोगश्चास्य कीदृशः । 
सवंमेतद्यथातत्तवं भगवन्‌ वक्तुमहंसि ॥ ५॥ 





कि प्रपच्छरिति दशेयति- योऽयमिति । भगवता तत्रभवता गुरुणेति 
भरतमुनिरेवमुक्तः । तेन भरतमुनिना यो ग्रथितः सुन्दरतमवस्तुसमाहरणयोजनया 
गुम्फितः कोऽप्ययं वस्तुविशेषः स तावत्प्रयोगसमयेऽस्माभिद्‌ष्ट इति प्रत्यक्षत्वेन 
अयमिति परामशंः । अविदितान्तस्सारतया चास्माकं प्रत्यक्षोऽप्यप्रत्यक्षकल्प इति 
यच्छब्देनानिवच्थिविशेषत्वमुक्तम्‌ । अत एव न ॒तच्छब्दसङ्धतिरत्र मृग्यते" यथा 
 किञ्चिद्रदतीति । स चायं परीक्षणीयतत्वो" यतो वेदेः सम्मितः तुल्यः । 


अनुवाद- हे ब्रह्मन्‌ ! आपने तो यह्‌ वेदतुल्य नास्यवेद का भली प्रकार ग्रथन 


किया दै, बनाया दै वह्‌ किस प्रकार उत्पन्न हआ ? किसके लिए उत्पन्न हुआ ? उसके 
कितने अङ्क दँ? उसका क्या प्रमाण है ? ओर उसका प्रयोग किस प्रकार होतादै? 
हे भगवन्‌ ! यह सव आप ठीक-ठीक बतलाइये ॥ ४-५॥ 


विमशं-- आत्रेय आदि ऋषियों ने भरतमुनि से पांच प्रडन पूछे थे । उनमें 
ऋषियों का पहला प्रहन था कि "यह्‌ नाटच वैद कसे उत्पन्न हआ ?' यह्‌ प्रइन प्रयोजन को 
लक्ष्य कर पूछा गया है । इस प्रन का उत्तर नाटचशास्तर के प्रथम अध्यायमें दिया गया 
है । दूमराप्रदन दहै कि यह नाटचशास्वर किसके लिए उर.न्न हुआ ? यह प्रशन अधिकारी 
को लक्ष्य कर पूछा गया है । अभिनवगृुष के अनुसार कवि ओर प्रयोक्ता दोनों कं उपदेश 
कं किए नाटचशास्त्र की रचना हुई है । तीसरा प्रदन है कि नाटच के कितने अङ्खटै ?' 
यह प्रन नाटच, गीत, वाद्य, नृत्य, अभिनय आदि अङ्गो को लक्षय कर पुछा गया है । चौथा 
प्रन है नाटच काक्या प्रमाण है?" अभिनवनेप्रमाणकेदो अथं किये है-संख्या ओौर 
निङ्चयज्ञान । इन दोनों को लक्ष्य कर यह प्रन पूछा गयादहै। पांचवां प्रहन है नाटचका 
प्रयोग किस प्रकार होताहै?' यहप्रकन चार प्रकारक अ भिनयो, रस, गीत, वाद्यादि 
नाटचाङ्खों के प्रयोग के उदेश्य से पृचछा गयादहै। भ रतमृनि ने इन पाचों प्रश्नों का उत्तर 
नाटचशास्त्र में यथास्थान दिया है। 


अभिनव -आत्रेय आदि ऋषियों ने भरतमुनि से क्या पूछा, यहु अगली दो 
कारिकागों में दिखलाते है- 





र = 
१. के -के. सम्यक्कथितो क~-ज. समप्राचितो । २. के-न,. विस्तरः पनम्मतः। 
३. ख-ख ग-क-ख. चापयुत्पकः । ४. क-ज-म. कत्यंशः । 


५. क-म. दृरयते । ६. क-म. परीक्षणीयो पतो । 
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तथा हि-धीरोदात्तधीरललितधीरोद्धतधीरप्रशान्तानां पूर्णोपायप्रवृत्तत्वेन 
नायकानामताद्गुपायाश्चरयेण प्रतिनायकानां च चरितं सफलत्वाफलत्वेन साक्षा- 
त्क्रियमाणं वीराद्ध्‌ ताभ्यां वीरणष्यृङ्खारहास्यः वीर रौद्रभयानककरुणेः वीरवबीभत्स 
शान्तश्च प्रतिनायकगतरसीन्तरसान्तरतया सातिशयचमत्कारगोच री मूतंह दयानु- 
प्रवेशं विदधद्ध्मादिचतुष्कोपायोपदेयधियमधर्मादिम्यश्च निर्वात्ति निविशङ्कुः 
विधत्त इत्यस्साकमधिगतध्रुतितत््वानामपि प्रत्यक्षसिद्धमेवेतत्‌ । प्रसिद्धा चास्य 
नाटचयवेदसंज्ञा विदिता। अत एवोपदेशहैतुत्वा्रेदः । एवं च जिनज्ञास्यतत्त्व 
एवायम्‌ । 


प्रस्तुत चौथी कारिका मे “भगवता' पद आया है जिसका अथं पूजनीय है । 

यहां पर भगवता पद से पूजनीय गुरु भरतमुनि कहे गये हैँ । आदरणीय भरतमुनि ने 
जिस नाट्‌यवेद का ग्रथन किया अर्थात्‌ सुन्दरतम वस्तुओं का संग्रह कर क्रमवद्ध करके 
( पुष्पमाला की तरह ) किसी विलक्षण वस्तुविशोेष का गुम्फन किया है उस अपूर्व 
वस्तुविशेष को अभिनय के समय हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, इसका ( इस तथ्य का ) 
यहाँ “अयम्‌' पद से निर्देश किया गया है । किन्तु अन्तःतततव को न समञ्चने के कारण 
प्रत्यक्ष होने पर भी अप्रत्यक्ष-सद्दा है, इसलिए "यत्‌" शब्द से अनिवचंनीयता-विरोष 
को कहा गया है । इसलिए यहाँ 'तत्‌' शब्द की सङ्घति खोजने की आवश्यकता नहीं । 
जेसे यत्किचचिद्रदति' ( जो कुछ कहता है ) इस प्रयोग में “यत्‌ शब्द के प्रयोग के साथ 
(तत्‌' शब्द के प्रयोग की गवेषणा नहीं होती । वह्‌ यह्‌ तत्व परीक्षणीय है अर्थात्‌ 
विचार करने योग्य है, क्योकि वह्‌ वेदों के समान आदरणोय है । 


विमशं - जहां पर 'यत्‌' शब्द क प्रयोग होता है वहाँ "तत्‌" शब्द का प्रथोग होना 
चाहिए, किन्तु यहाँ पर यत्‌" शब्द के प्रयोग के साथ ^तत्‌' शब्द का प्रयोग नहीं किया 
गयाहै। इसकाकारणरहै कि जहां पर "यत्‌" शब्द का प्रयोग किसी अनिव॑चनीय पदार्थं 
का सूचक होता है वहां "यत्‌" शब्द के प्रयोग के साथ "तत्‌" शब्द के प्रयोग की आवद्यकता 
नहीं होती । यहाँ पर "यत्‌" शब्द अनिवचंनीयता विशेष काद्योकर है, इसलिए "तत्‌" पद 
का प्रयोग नहीं कियागयाहै। जेप 'यक्तिचिद्रदति' इस प्रयोग में "यत्‌" शब्द के साथ (तत्‌! 
शब्दे का प्रयोग नहीं होता । उसी प्रकार यहाँ पर भी य्त्‌" शब्द के साथ 'तत्‌' शब्द को 
प्रयोग नहीं किया गया है । 


अभिनव-जेसे कि "धीरोदात्त, धीरललित, धीरोद्धत ओर धीरप्रशान्त आदि 
पर्णं उपायों के आश्रय से प्रवृत्त होनेवाके नायको के भौर उससे भिन्न अपूर्णं उपायों 
का आश्रय छने वाले प्रतिनायकों के सफल ओर असफल रूप से साक्षात्‌ किये जाने 
वाले ( प्रत्यक्ष दिखाई देने वार ) चरित को प्रतिनायकगत अन्य रसों से अव्यववहित 
( रसान्तरित ) अत्यन्त॒चमत्कार-जनक रूप से गोचरीभूत बीर ओर अद्भुतः; वीर, 
श्यद्धार ओौर हास्यः; वीर, रौद्र, भयानक ओौर करुण; वीर, वीभत्स ओर शान्त रसं 
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स कथमुत्पन्नः । केन प्रयोजनप्रकारेणोत्पन्नः । तत्प्रयोजनस्य वेदेभ्य एव 
सिद्धेः । उत्पन्न इति यदि पूर्वमेव वेदवदपदा ( वेदपदा ) थः स्थात्तत्कथं नामायं 
पर्यनुयुज्येत । भरुतिचतुष्टयवदेवेत्य्थः । अथ यस्य वेदेभ्यो नोपदेशः सिद्धः, स 
कस्ताद गित्याह-कस्याधिकारिणः । कृत प्रयोजनकरणाय । कि बेदाधिकृत 


एवाच्राधिकारी उत तदन्योऽपीत्यधिकारी विषयोऽयं प्रश्नः । प्वेस्तु सिद्धासाध्यतया 
निष्प्रयोजनत्वेनाक्षेपाय ' प्रश्नः । 


न अ वि 2 
के द्वारा हृदय मे प्रविष्ट होता हुआ सा धर्मादि अर्थात्‌ धमं, अर्थं, काम, मोक्ष आदि 
चार उपायों मेँ उपादेय-बुद्धि को ओौर अधर्मादि से निवृत्ति को निश्चित रूप से कराता 
है, यह्‌ बात वेदों के तत्त्व को जानने वाके हम रोगों को भी प्रत्यक्ष-सिद्ध है । इसकी 
'नाट्‌यवेद' यह्‌ संज्ञ प्रसिद्ध है, इसलिए उपदेश का हेतु होने से ( यह्‌ ) वेद है । भौर 
इसकी नाट्यवेद संज्ञा प्रसिद्ध है । इस प्रकार इस तत्तव को जानने की इच्छा करनी 
चाहिए । 

विमशं - आचाय भरत ने नाट को वेदसम्मित ( वेदसहश ) कहा है । उसी का 
उपपादन करते हृए अभिनवगुघने कहा है कि यह्‌ नाटचवेद भी वेद के समान धर्मादि- 
चतुष्टय में प्रदृत्ति ओर अधर्मादि से निकृत्ति कराने वालादै, अतः इसे वेद के समान कहा 
गया है । नाटक में अत्यन्त चमत्कारजनक रसोंके वारा हूदयमें प्रविष्ट होने वाला 
नायकं ओर प्रतिनायकों का चरित धर्मादि उपायोमे प्रवृत्ति गौर अधर्मादि से निवृत्ति 
कराने वाला होतादहै। इसीलिए इसे वेद के तुल्य कहा गयादहै। क्योकि वेद भी धर्मादि 
मे प्रवर्ति ओर अधर्मादि से निवृत्ति कराने वालाहोतादहै। नाटक में परस्पर विरोधी रस 
प्रतिनायक गत अन्य रसो से व्यवहित होकर अत्यन्त चमत्कार-जनक बन जाते हँ । यही 
नाटक की विहेषता है । नाटक ( नाट्च ) मे उपदेश सरसतापूवेकं हदय में प्रविष्ट होकर 
प्रवर्ति ओर निवृत्ति करातादै। अतएव वेद को प्रभरुसम्मितं ओर नाटय को कान्तासम्मित 
कहा गया है । प्रस्तुत अवतरण में अभिनवने कुछ रसोंका नाम भिनायादहै। जैसे-- 
वीर ओर अद्भूत नायक-प्रतिनायकगत भिन्नाश्रय होने से अतिशय चमत्कार-जनक हो 
जाति दहै) इसी प्रकार वीर, श्युंगार ओर हास्य परस्पर विरोधी होने पर भी नापक-प्रति- 
नायकगत भिन्नाश्रय होने से चमत्कारजनक हो जाते हैँ । इसी प्रकार अन्यरसोंके सम्बन्ध 
मे भी समञ्लनाचाहिए । भाव यह कि नाटकमे विरोधी रस भी भिन्ताश्रय होने से चम- 
त्कारातिशय के जनक होते हैँ । 

इस प्रकार प्रवृत्ति-निवृत्ति का उपदेश नाटकेकेद्वारा वेद की अपेक्षा सरलतासे 
हृदय में प्रविष्ट हो जाता है । उपदेशप्रद होने के कारणही नाटच को "वेद' कहा जाता 
ॐ । इस प्रकार नाट की नाटचवेद' यह संज्ञा प्रसिद्ध है। 

अभिनव-नाट्‌य की उत्पत्ति के विषय मे आत्रेय आदि ऋषियों ने भरतमुनि 
से जो पाँच प्रन किया था उनमें पहला प्रश्न था किं यह्‌ नाट्‌ूयवेद कैसे उत्पन्न हुआ ? 


१. क-म आक्षेपोऽयं । 





| 
| 
| 
॑ 
। 
। 
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कत्यङ्धः इति । यद्यस्य सुवहुन्यङ्खानि तदद्‌ रव घारतयाऽशक्यनिणेयः तथा 
परिद्श्यमानगीतातोद्याभिनयादिमध्ये कल्यस्याङ्कानि । किञ्च तदक््िरूप- 
मृताङ्खसमुदायमाच्रं नाटचमिति तृतीयः प्रश्नः । 


किप्रमाणश्चेति । ननु प्रत्यक्षप्रमाणसिद्धत्वं तावन्नाटचस्य । यद्रक्ष्यति- 
दृश्यं भव्यं यत्‌' ( ना. शा. १-११ ) इति \ श्रेय ःप्राप्तयुपायज्ञापकत्वमपि 
मुनीनां स्वसंबेदनसिद्धम्‌ । अन्यथा तु विचा्त्वमेवास्य न स्यादित्युक्तम्‌ । 
तत्कोऽयं प्रश्नः । सत्यम्‌ । किन्तु यान्यङ्कानि कानिचित्तानि यदि विज्ञेयानि, 
केन प्रामार्णेन किमङ्कता- ज्ञायते । तेन किप्रमाणाङ्धः इति । तथा केन प्रमाणेना- 
_्ाङ्किभावनियमोऽत्र ज्ञेयः प्रमाणमेत्र निश्चयजनकम्‌ । 

अन्ये तु नाटचचगतानां रूपकादीनां पाठचयाभिनयरसगीतानां च कि प्रमाणं 
का सङ्ख्येति विभागविषयोऽयं 3 इत्याचक्षते । 


अर्थात्‌ यह किस प्रयोजन के किए उत्पन्न हुमा ? क्योकि उस नाट्य का प्रयोजन तो 
वेदों सेही सिद्ध हो जाता है भौर यदि वह नाट्यवेद के समान पिके से विद्यमान 
नही था तो "वह्‌ चारों वेदों कं सदृश हैः यह्‌ केसे कटा जा सकता है ? यदि यह्‌ कहा 
जाय कि जिन्दं वेदों का उपदेश नही दिया जा सकता, उनके किए नाट्यवेद की 
रचना हृई तो वह॒ कौन है ? इस आदाय से कहते हँ कि "किसके लिए अर्थात्‌ किस 
अधिकारी कै प्रयोजन के किए यह 'नाट्यवेद' उत्पन्न हा ? यह दूसरा प्रन है । 
अब प्ररन उठता है कि क्या जो वेद का अधिकारी टै गौर जिसका वेद मं अधिकार दहै 
वही इसका अधिकारी है, उसी के लिए यह्‌ वेद ह अथवा उससे भिन्न अन्य ( शूद्रादि ) 
भी अधिकारी हो सकता है, यह्‌ अधिकारि-विषयकं द्वितीय प्रन है । पहला भ्ररन 
( केसे उत्पन्न हमा, यह ) सिद्ध अर्थात्‌ प्रयोजन का साध्य होने से निष्प्रयोजन है इस 
आक्षेप के लिए यह्‌ प्रन है । 

कत्यङ्गा इति-इस "नाट्य के कितने अङ्खं हैँ ? यह्‌ तीसरा प्रन हं क्योकि 
यदि इस नाटय के बहत से ङ्ख है तो संख्या अवधारण ( निश्चय ) करना कठिन 
होने से इसका निर्णय करना असम्भव दै ओौर यह्‌ भी प्रद्न उपस्थित होगा कि इन 
परिदुश्यमान ( दिखलाई देने वाक ) गीत, वाद्य, अभिनय आदि मे से कितने इसके 
अङ्ख ह? भौर यह्‌ भी प्रहत उठता है कि यह्‌ नाट्य क्या अङ्कीरूप है अथवा केवल 
अद्धो का समुदायरूप है, यह्‌ तृतीय प्रस्न है । 

कि प्रमाणश्च-'इसमे क्या ( कौन ) प्रमाणैः यह्‌ चौथा प्रस्त है। भाव 
यह्‌ किं यह्‌ नाट्य तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है । जेसा किं आगे कहेगे-- जो दुश्य 
१, क-म. भ. तदवधारणतया अश्ञक्यनिणंयः । 
२. क-म. भ. किमङ्खाम्‌-किमङ्किता ज्ञायते तेन कि वाङ्गभाव इति । 
३. क-म. भ. विषयो वाऽयम्‌ । 
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अस्येति नाटचस्य । कौदक्परयोगः यदि युगपद ङ्धानि प्रयुज्यन्ते ताडन्नाक्ष- 
ग्राह्येषु थुगपत्संवेदनाभावात्‌ कथमेकं नाटचमिति प्रतिपत्तिः कमप्रयोगेऽपि नि 
(न) तराम्‌ । तस्मात्कथं प्रयोग इति । तथा कि नियतेनेवाङ्गाडिभावेन प्रयोग 
उतानियतेनेति नाटचाड गप्रयोगद्रारेण सामान्याभिनयचित्राभिनयनाटकादिरूपक- 
वेचित्र्यविषयः प्रश्नः पञ्चमः । 





एवं श्रव्य हो' ( दुष्यं श्रव्यं च यद्भवेत्‌ ) ? इस प्रकार नाख्य का ग्रहण प्रत्यक्ष प्रमाणं 
से अर्थात्‌ चाक्षुष ओर श्रावण प्रत्यक्ष से हौ जाता है, अतः प्रमाण विषयक प्रश्न व्यथं 
है । इसके अतिरिक्त यह्‌ नाट्य श्रेयः्राप्ति के उपायों का ज्ञापक दै, यहु बात मुनियों 
के अपने अनुभव से सिद्ध है। यदिएेसान होता तो विचारकोटि मे नही जता, यहु 
भीकहा जा चुका है कि प्रमाण विषयक यह प्ररन क्यों किया गया ? अर्थात्‌ यह्‌ प्ररन 
व्यथं है । 

यह ठीक है, किन्तु इस नाट्य के जो कोई भी अङ्खं है, यदि उन्हं जानना है 
तो किस प्रमाण से उन्हँ जाना जाय ? ओर उस प्रमाण से क्या अङ्किता का ज्ञान होता 
है अथवा अङ्क भावका? ओौर किस प्रमाणके द्वारा यहाँ पर अङ्गाद्धिभावका 
नियम ज्ञात होता है ? इस प्रकार यहाँ अर्थात्‌ इस प्रकरण मे श्रमाण' पद निश्चय- 
जनक ज्ञान का ग्राहक है । 

अन्य व्याख्याकार तो नाटूयगत रूपक आदि भेदो तथा पाल्य, अभिनय, रस, 
गीत आदि अङ्धोका क्या प्रमाण ? अर्थात्‌ कितनी संख्यादहै? इसप्रकार यह्‌ 
विभाग-विषयक प्रक्न है, एेसी व्याख्या करते है । 

विमशं--अभिनवगुप के अनुसार इस प्रर्नके तीन भागर्ह--१. नाटचके अंगों 
का ज्ञान किस प्रमाणसे कियाजासकताहै? २. क्या उस प्रमाणसे अङ्किता का ज्ञान 
होता हेया अङ्खभाव का? ३. अद्धाङ्किभाव का नियम किस प्रमाणसे ज्ञात होतादहै? 


दूसरे व्याख्याकार इसको ग्याख्या इस प्रकार करते हैँ कि नाटच के रूपक आदि 
भेदो एवं पाठ्य, अभिनय, रस, गीत आदि अङ्खोंकापरिमाणया संख्या कितनी है? इस 
प्रकार यहाँ चतुथं प्रइन विभाग (भेद ) आदिक विषयमे दहै। 


अभिनव--प्रयोगश्चास्यकीदृशः-'इस नाट्य का प्रयोग किस प्रकार हता 
है ? ( यह्‌ पाँचवाँ प्रन है )। यदि नाट्य के पाल्य, अभिनय आदि अद्खोंका एक 
साथ प्रयोग करते हँ तो चक्षु, श्रोत्र आदि भिच्र-भिन्न इन्द्रियों से ग्राह्य इन नादयांगों 
कौ एक साथ प्रतीति न होने से यह्‌ एक नाट्य है' इस प्रकार की प्रतीति नहीं होगी । 
ओर क्रम से प्रयोग करने पर भी "एक नाटय' इस प्रकार की एकत्व की प्रतीति ओर 
भौ कठिनाई से होगी । इसलिए नाट्य का प्रयोग किस प्रकार होता है ? यह्‌ प्रन 
है । ओर क्या इस नाट्य का प्रयोग किसी निरिचत अङ्खाङ्िं भाव से होता है अथवा 
अनिर्चित अङ्गाङ्जिं भावके द्वारा होता है। इस प्रकार नाट्य के अद्धो के प्रयोग के 
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एवं प्रश्नपञ्चकात्‌ कविप्रयोक्त्रोरुपदेशपरं शास्त्रमिति लक्ष्यते । तेन 
यदिह, "तस्मात्कत्‌ं द्रष्टुः प्रयोक्तुरुपद्रेशपरमिदं शास्त्रम्‌" इति, तत्र द्रष्टुरित्यसत्‌ । 
नह्य नेन सामाजिको विनीयते । अयोग्यत्वात्‌ । श्रुतिस्मृतोतिहासादिष्विवात्रापि 
नच तदुपदेशोऽत्र श्रूयते । द्रष्टा तु यदि प्रक्षाप्रवतंक उच्यते तदा तस्यापिन 
प्रबन्धेनोपदेशः । अपि तु क्वचिदेव 'नतंकोऽथेपतिर्वा' इत्यादौ । एवं चोपदेश्यत्वे 
स्थपतिमालाकारप्रभेति विश्वमपीहोपदेश्यं स्यादित्यलमनेन । 





द्वारा सामान्याभिनय, चित्राभिनय एवं नाटक आदि रूपक भेदो की विलक्षणता के 
विषय में यह्‌ पांचवां प्ररन है । 


विमशं--इस प्रशन के भी तीन भाग रहै--१,. अभिनय, गीत, वाद्य, पाठ्य आदि 
नाटधाङ्गों का एक साथ प्रयोग होने पर चक्षु श्नोत्रादि विभिन्न इन्द्रियों से ग्राह्य इन सबकी 
एक साथ प्रतीति न होने से नाटध की एकत्व की प्रतीति कंसे होगी? २. भौर क्रमसे 
प्रयोग होने पर भी एकत्व की प्रतीति ओौरभी कठिन होगी । ३. ओर इस नाटच का 
प्रयोग किसी नियत अङ्खाङ्कखिभाव से होता है अथवा अनियत अङ्खाङ्किभावसेहोताहै? 


अभिनव--इस प्रकार इन पाचों प्रह्नों से यह लक्षित होता दै कि यह्‌ शाख 
( नाख्यराखर ) कवि ओौर प्रयोक्ता दोनों को उपदेश ( शिक्षा) देनेके चिषए 
है । इसलिए इस प्रकरणम जो किसी ने कहा है कि "टसलिए कर्ता ( कवि ) द्रष्टा 
( सामाजिक ) एवं प्रयोक्ता ( नट ) तीनों को उपदेश देने वाला यह्‌ शाख है, । उनमें 
द्रष्टा ( सामाजिक ) का कहना अनुचित है । भाव यहु कि सामाजिकं के उपदेश 
केलिए भी यह शाख, यह कहना अनुचित है) क्योकि इस शस्त्रके द्रारा 
सामाजिक को शिक्षा नहीं दी जा सकती, उसके अयोग्य होने के कारण । श्रुति, 
स्मृति, इतिहास आदि के समान यहाँ पर भी उसके उपदेश की चर्चा नहीं सुनाई 
देती । भाव यह कि जिस प्रकार श्रुति, स्मृति आदिमे सामाजिक के लिए उपदेश 
अर्थात्‌ शिक्षा देने की चर्चा नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार यहाँ नास्यशास्व मे भी 
सामाजिक के लिए उपदेदा नही है । भाव यह्‌ कि अभिनव के अनुसार कवि ओौर 
प्रयोक्ता केवल दो के लिए ही उपदेश ( रिक्षा ) देने का विधान है, सामाजिक के 
लिए उपदेशा का विधान नहीं है ओर यदि द्रष्टा पद से प्रक्षाप्रवत्तंक अथं लिया 
जाता है तो उसके लिए भी न्थ ( प्रबन्ध ) के द्वारा उपदेश नही है, ओौर वह कहीं 
पर ही नर्तक अथवा अर्थपति आदि जसे स्थलों मे । इस प्रकार उन्हे उपदेश्य 
( उपदेश के योग्य ) मानने पर स्थपति ( कारीगर) ओर मारी आदिसारा 
संसार ही उपदेश के योग्य ( उपदेक्य ) हौ जायगा, इसकिए्‌ इस विषय कौ चर्चा 
नहीं करनी चाहिए । 


१. क-म. भ. यदा हि। 
नाऽ चाऽ 





| 
| 
| 
| | 
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यथातत्त्वमिति । नात्र कमं प्रति भरोऽस्माकम्‌ । नापौयत्तां प्रति । अज्ञा 
हि वयमत्र प्रष्टारः । अत एवोपेयपरत्वेनेव^+ मुख्यतया प्रश्नो यथा बालक 
आह--'दुखं ` मे शमय' इति । तज्जस्तुपायं प्रश्नयति (कुतोऽस्नं लभ्यत इति । 
तेनोपेयमुखेन 2 प्रव॒त्तमिदं शास्त्रमृत्तरदानोपनतवस्त्वन्तरोपेयप्रश्नक्रमेण तदु- 
पेयोपायादिग्रबन्धेन स्थितमिति मन्तव्यय्‌ । तेन यादशा क्रमेण रूपणयोग्यं 
तथाप्यप्र(थाऽप) शर्नितमपि यदि किञ्चिदस्ति तदपि स्वयमेव निरूपयेति । 
तत्त्वानतिक्रमेण तत्त्वयोग्यं * तत्त्वं च निरूपणीयम्‌ । एतदिति । लक्षणपरीक्षा- 
पयेन्तमेतत्‌ ॥ ४-५॥ 





विमशं-- यहाँ पर आचार्य का अभिमत यहदहै किं यह्‌ नाटचशास्त्र कवि ओौर 
प्रयोक्ता ( नट ) को उपदेश ( रिक्षा) देनेके लिएटहै। सामाजिक को उपदेश देने के 
किए यह शास्त्र नहीं है। इस पर कुछ आचायं कवि, प्रयोक्ता ओर सामाजिक तीनों के 
उपदेश के लिए इस शास्त्र को मानते हैँ। उनका कथतदहै किं यह्‌ नाट्यशास्त्र कवि, 
प्रयोक्ता भौर सामाजिक तीनों को उपदेश देनेके लिए है। किन्तु आचायं अभिनवगुप्त 
इस मत को नहीं मानते । उनका कथन है कि श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि शास्त्रों 
मे कहीं भी सामाजिक को रिक्षादेनेकी चर्चानहींकी गरईहै? विनेय ( उपदेश्य ) तो 
अध्येता होता है, सामाजिक नहीं, क्योकि वह विनीत ( शिक्षित ) दै, विनेय नहीं । शिक्षा 
विनेय को दी जाती है, विनीत को नहीं । अतः सामाजिक उपदेदय नहीं है । यह अभिनवः 
गष का मतदहै। किन्तु आचाय ने नाटचशास्त्र के इसी अध्यायके ११३ से ११५ तक 
कारिकाओं मे बताया है कि यह नाटचशास्त्र उत्तम, मध्यम, अधम सभी प्रकार के लोगो 
एवं संसार के सभी प्राणियों को उषदेशप्रद ( रिक्षाप्रद ) होगा । इस प्रकार आचाय के 
अनुसार सभी वर्णोको शिक्षा देना नाटचशास्त्र का प्रयोजन दहै । इस आधार पर कुछ 
आचार्यं सामाजिक को भी उपदेर्य ८ विनेय }) मानते है । किन्तु आचायं ने यहाँ केवल 
कवि ओर प्रयोक्ता के लिए ही नाटचशास्त्र है, यह सूचित किया है। 


(अभिनव ०) यथातत्त्वमिति--आप तत्तव के अनुसार बतलाइये । यहां इस विषयं 
मे क्रम के किए हमारा आग्रह नहीं है गौरन इयत्ता के लिए हमारा आग्रह है, अर्थात्‌ 
आप क्रम से बतलाइये ओर इतना ही बतलादये, इस विषय मे हमारा कोद आग्रह 
नहीं है । क्योकि पूछने वाले हम लोग अज्ञ ह, इस विषय को नहीं जानते । इसलिए 
मुख्य रूप से विषय की प्रमुखता की दुष्टिसे हमारा प्रन है। जसे कोई बालक 
कहता है कि--मेरा दु-ख दुर करो' । वह्‌ केवल दुःख दुर्‌ करनेके लिए ही प्रार्थना 
करता है । उस वस्तु के उपाय को नहीं पूछता है कि अन्न कहाँ से मिख्गा । इसलिए 
यह्‌ शास्त्र उपेयमुख से अर्थात्‌ वस्तु की प्रमुखता की दृष्टि से प्रवृत्त हा है ओर उत्तर 


१. क-म. उपायप रत्वेन व । २. क~-भ. दुखमेव । ३. क-म. तेनोपायमूल्ेन । 
४. क~-भ. क्रमेण तत्त्वं च । अन्यत्र तत्त्वयोग्यं चेति यथातत्त्वं । 
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तेषां तु वचनं श्रत्वा मुनीनां भरतो सुनिः। 
प्रत्ुवाच ततो वाक्यं नाटचवेदकथां प्रति । ६ ॥ 





यदि त एवं पप्रच्छः भरतमुनिः किमकार्षोदित्याह- तेषामिति । तुरव- 
धारणे । भरुत्वेव न तु विलम्ब्येति। पौर्वकाल्यमात्रे क्त्वाल्यपोविघानात्‌ । 
तत इति । यतः स तत्त्वविन्मुनिः ते च तदुपदेशयोग्याः तस्माद्धेतोः । कथाग्रहणं 
यथातत्त्वमित्येतस्यवा्थं स्फुटीकरोति । 





देते समय प्राप्त अन्य रूप उपेय विषयकं प्रन के क्रम से उस उपेय ( लक्ष्य, साध्य } 
मौर उसके उपाय ( साधन ) आदि के प्रबन्धके रूपमे स्थित है, एेसा मानना 
चाहिए । इसक्िए जिस क्रम से निरूपण करना उचित हो, उसी क्रम से भौर यदि 
कोई बात नहीं पृष्ठी गई है तो उसको भी स्वयं ही बतलादये । तत्त्व का अतिक्रमण 
किये विना तत्तव के योग्य गौर यथातत्त्व जो ही उसका निरूपण करना चाहिए । 
"एतत्‌ पद से यहु लक्षण ओर परीक्षा पर्यन्त है ॥ ४-५ ॥ 


विमशं--आचा्यं अभिनवगुप्त "यथातत्त्वं की व्याख्या करते हुए कहते हैँ कि 
ऋषियों ने भरत मुनिसे पाँच प्ररन पचेथे ओर उनका यथातत्त्व उत्तर देनेके लिए 
पाथना की थी। ऋषियों का कहना है कि हमारे द्वारा पृच्छे गये प्रश्नों का उसी क्रम से 
उत्तर दीजिए ओर इतना ही उत्तर दीजिए इस विषयमे हमारा कोई आग्रह नहींहै। 
हमने तो विषय णी प्रधानताको दृष्टिमें रखकर प्रहन कियाहै, हमे प्रदनों का उत्तर 
चाहिए । आप जो उचित समञ्लँ, जसा चाहं किसी क्रम से उत्तर दीजिए । यही नहीं, 
बल्कि जिस प्ररन को मैने नहीं पूछा है उसको भी बतलाने की कृपा करे । आप उदं श्य, 
लक्षण ओौर परीक्षा पर्यन्त निरूपण कीजिए । किसी भी शास्त्र मे प्रवृत्ति के तीन प्रकार 
बताये गये है--उदहश, लक्षण ओर परीक्षा ( त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः, उदहेशो 
लक्षणं परीक्षा चेति ) । वस्तु का नाममात्र कथन करना “उहोश' दै ( नाममात्रेण वस्तु- 
सङ्ीतनमुदेशः )। वस्तु के असाधारण धर्मं का कथन लक्षण है ( लक्षणन्त्वस्लाधारण- 
धर्मवत्त्वम्‌ ) । तथा जो "लक्षणः किया गया है वह ठीक या नहीं, यह विचार करना 
“परीक्षा' है । (लक्षितस्य लक्षणमुपपद्यते नवेति विचारः परोक्षा) । भरतमुनि ने नाटचशास्त्र 
के छठे अध्याय मेँ उदहेश, लक्षण, परीक्षा तीनोंकी चर्चाकीटहै। किन्तु वर्ह पर इनके 
किए “संग्रह, कारिका मौर निरक्त' नामों का प्रयोग किया गयादै। इन तीनोंके दारा 
ही किसी विषयका पू्णंरूपसे प्रतिपादन किया जा सकता है, अतः यहां भरतमुनि से 
उदेश, लक्षण, परीक्षा तीनों को निरूपण करने की प्राना की गई है ॥ ४-५ ॥ 


अनुवाद-तदनन्तर उन भुनियों के वचन को सुनकर भरत मुनि नाटघवेद 
की उत्पत्ति की कथा के विषयमे बोले ।॥ ६।। 


१“ख. ग. घ. तह चनं । 
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यत्त प्रयोगप्रश प्रत्यक्षेण प्रयोगभ्रकट नमुत्तरं स्यादित्याशङ्क परिहतुं कथा- 
ग्रहणमिति तत्त्वसत्‌ । वक्तुमहंसौत्युक्ते तस्याः कोऽवक्षरः । एवं भरतमुनिः 
परवदात्मानं प्रकल्प्येयन्तं ग्रन्थमभिहितवान्‌ । अन्ये त्वियन्तं ग्रन्थं कश्चिच्छष्यो 
व्यरीरचत्‌ । तत्र ब्रह्मणेति भरतमुनिः प्रथमश्लोके निदिष्टः । कथं ब्रह्म्नुत्यन्न 
इत्येतदेवमेकवाक्यत्वेन निर्वहति । तदनन्तरन्तु भवन्डः शुचिभिरित्यादिभंरत- 
मुनिरचितो म्रन्थः । मध्येऽत्र षटि त्रशदध्यायां यानि प्रश्नप्रतिवचनयोजनवचनानि 
तानि तच्छिष्यवचनान्येवेत्याहुः 

तच्चासत्‌ । एकस्य ्रन्थस्यानेकवक्तृवचनसन्दभेमयत्वे प्रमाणाभावात्‌ \ 
स्वपरग्यवहारेण पूर्वेपक्षोत्तरपक्षादीनां धुतिस्मृतिव्याकरणतर्कादिशस्त्रष्वेकवि- 
रचितेष्वपि दशनात्‌ । 


अभिनव-यदि उन मुनियों ने इस प्रकार प्रन किया तो भरतमुनि ने क्या 
किया, इस बात को कहते है-- 

टस कारिका मे "तु शब्द एव के अर्थ मे प्रयुक्त है । सुनते ही, न कि विलम्ब 
करके । पूर्वकाल अथं मे “क्त्वा ओौर "ल्यप्‌' का विधान होने से। 'ततः' पद से 
हेतुता लक्षित होती है । क्योकि वे भरतमुनि तत्त्व को जानने वाङ है भौर वे उस 
तत्तव के उपदेदा के योग्य है । इस कारण से भरतमुनि बो । कथा शाब्द का ग्रहण 
'यथातत्तव' के अर्थं को ही स्फुट ( स्पष्ट ) करता है । 

जो कि कहते हँ कि प्रयोग अर्थात्‌ नास्य-प्रयोग विषयक प्रदन में प्रत्यक्ष रूप 
से प्रयोग को दिखलाना ही उत्तर होगा, इस आरङ्का का परिहार करने के किए 
कथा" पद्‌ का ग्रहण किया गया दै' यह कहना ठीक नही है । क्योकि वक्तमर्हसि" 
ठेसा कहने पर उसका अवसर ही कहाँ है । अर्थात्‌ आप यथातत्त्व कहं, इस प्रकार 
कटे जाने पर प्रयोग करके दिखलान। टी उत्तर होगा, इस प्रकार की आशा करने 
का अवसर ही कहाँ है, अतः समाधान करना व्यर्थदहै। इस प्रकार भरतमुनि ने 
अपने को दूसरे के समान कल्पित करके यहाँ तक ( चछ्ठीं कारिका तक ) के ग्रन्थ को 
कटा हे । 

दूसरे लोग तो कहते है कि "यहाँ तक के ग्रन्थ की किसी शिष्य ते रचना की 
है । क्योकि उसमे प्रथम इकोक मेँ ब्रह्मणा" पद से भरतमुनि निदिष्टं क्ये गये है । 
टसकछिए "कथं ब्रहमान्‌ उत्पन्न इस वाक्य मे सम्बोध्य श्रह्यन्‌' पद कौ प्रथम इलोक मं 
प्रोक्त श्रह्मा' पद के साथ एकवाक्यता का निर्वाह हो जातादहै। इसके बादती 
“भवद्भिः शुचिभिः” अर्थात्‌ आप रोग पवित्र होकर ब्रह्मनिमित नास्यवेद की उत्पत्ति 
की कथा सुने ' इत्यादि कथन से भरतमुनि द्वारा विरचित ग्रन्थ है । अतः इस छन्तीस 
अध्याय वाके ्रन्थ के बीच-बीचमे जो प्रक्न ओर प्रत्युत्तर की योजना के वचनं 
( वाक्य ) है, वे उनके शिष्यो के ही वचन हँ ठेसा कहते है । | 





प्रथमोऽध्यायः २९ 


एतेन सदाशिवब्रह्मभरतमतत्रयविवेचनेन ब्रह्ममतसारताप्रतिपादनाय 
मतन्रयीसारासारविवेचनं तद्ग्रन्थखण्डप्रक्षेपेण विहितमिदं शास्त्रम्‌ । न तु मुनि- 
विरचितमिति यदाहूर्नास्तिकधुर्योपाध्यायास्तप््र्युक्तम्‌ । सर्वानपह्कवनीया- 
बाधितशब्दलोकप्रसिदधिवि रोधाच्च । 


किन्तु उनका यह्‌ कथन ठीक नही है । क्योकि एकं ग्रन्थ के अनेक वक्ताओं के 
वचनों का संग्रह मानने मे कोई प्रमाण नही है। एक ही आचाय के दारा रचित 
श्रुति, स्मृति, व्याकरण, तर्कशास्त्र आदि ग्रन्थों मे भी स्व ओौर पर अपने भौर 
दूसरों के ( प्रष्टा ओर उत्तरदाता ) के व्यवहार कल्पना करक पूर्वपक्ष ओौर उत्तरपक्ष 
( प्रहन ओर उत्तर ) आदि का निरूपण देखा जाता है । 


इससे “सदारिव, ब्रह्मा ओौर भरतमुनि इन तीनों के मतों के विवेचन के 
द्वारा ब्रह्मा के मत की प्रमुखता ( श्रेष्ठता ) प्रतिपादन करने के किए तीनों मतो के 
सारासार विवेचन रूप उनके ग्रन्थों के अंशा ( भाग) का प्रक्षेप करके यहु शास्त्र 
निमित है, भरतमुनि का बनाया हभ नही है" एेसा जो नास्तिक-शिरोमणि उपाध्याय 
कहते ह, उसका प्रत्य॒त्तर हो गया ओर जिसका सवके द्वारा निषेध न किया जा 
सके, इस प्रकार की अबाधित शाख ओर लोक दोनों की प्रसिद्धि के विरोध कंकारण 
भी उक्त मत का खण्डन हो जाता दहै। 


विमशं--अभिनवगुप ने पूर्वंवर्ती किसी टीकाकारके मतका खण्डन करने के 
उह ष्य से प्रस्तुत अवतरण में प्रथम पूर्वपक्ष का उपस्थापन करते है कुछ टीकाकारोंका 
कहना है कि प्रथम छः इलोकों की रचना भरतमुनि के क्िसीशिष्यने कीहै, क्योकि 
नाटचशास्त्र के प्रथम अध्याय के प्रथम इलोक मे ब्रह्मणा" पदसे भरतमुनि का निर्देश है 
ओर चतुर्थं लोक मेँ "बरह्मन" पद आया है वह्‌ भरतमुनि का बोधक है । इसे प्रतीत होता 
है कि प्रथम इलोक उल्लिखित ब्रह्मणा! पद भरतमुनि काही बोधक दहे। यदि ब्रह्मणाः 
पद भरतमुनि का बोधकन होता तो बरह्मन" पद से भरतमुनि सम्बोध्य कंसे हो सकते ¡ 
अतः श्रह्मन्‌" पद की ब्रह्मणा" पद के साथ एकवाक्यता के द्वारा सङ्धति ठीक बेठती है । 
ओर नाटचशास्त्र के बीच-बीच में प्रदन ओर उत्तर की योजना भी उनके शिष्यो के कथन 
है। इस प्रकार छः श्लोक भरतमूनि के शिष्योंद्ारा रचित हैँ ओर सातवें श्लोक से 
भरतमुनि की रचना प्रारम्भ होती है। किन्तु अभिनवगुप्त का कथन है कि एकं ग्रन्थ के 
अनेक रचयिता मानने मे कोड प्रमाण नहीं है। रह गई प्रश्न ओर उत्तर की बात । वह्‌ 
तोश्रति, स्मृति, तकंशास्त्र आदि ग्रन्थों मे भी पाया जाता है गौर उन्हं एकं व्यक्तिद्वारा 
रचितं माना जाता है। अतः यहाँ पर भी प्रन भौर उत्तर के आधार पर नादचशास्त्र को 
अनेककन्तु त्व मानना उचित नहीं ह । 








३० नाटच्कास्तरे 


भवद्भिः शुचिभिभत्वा तथाऽवहितमानसेः । 
श्रूयतां नाटचवेदस्य सम्भवो ब्रह्मनिर्मितः ॥ ७ ॥ 





अत्र केचिदाहुः-प्रश्नपञ्चकमत्रेवाध्याये तावन्निर्णीयते । उह शस्थित्या 
तद्विभागलक्षणपरीक्षापराणि चाध्यायान्तराणीति । अन्ये त्वाहुः पञ्चभिरध्यायेः 


पूवेरङ्गविधानपयंन्तः प्रश्नदटयं निर्णोतम्‌ । सामान्याभिनयचित्राभिनयान्तेः 
शिष्टस्तु प्रश्नत्रयभिति । 


वयं तु ब्र मः-नात्र कमः कश्चित्‌! अपि तु यथावसरं महावाक्यात्मना 
षट्‌ सहस्त्रीरूपेण प्रधानतया प्रश्नपञ्चकनिरूपणपरेण शास्त्रण तत्त्वं निर्णौयते । 
न तु कमः कश्चित्‌ । एतच्च प्रन्थव्याख्यानप्रसङ्ग एव स्फुटीकरिष्यामः । ॥ ६ ॥ 





ओौर जो अभिनवगुप्त के परम नास्तिक गुरु नाटचशास्त्र को एक संग्रह ग्रन्थ मानते 
ह । उनका कथन है कि सदाशिव, ब्रह्मा ओर भरत आदि आचार्यो करे मत को प्रतिपादन 
करने के लिएु उनके ग्रन्थों के मूख्य-मृख्य भागों का संग्रहं करके नाटचशास्त्र विषयक एक 
संग्रह ग्रन्थ तंयार किया गयारहै वही नाटचशास्त्र है। भरतमुनिदवारा रचित नहीं है। 
आचायं अभिनवगु ने अपने नास्तिक गुरु की इस विचारधारा का खण्डन करते हुए नाटचच- 
शास्त्र को भरतमुनि विरचित एक स्वतन्त्र ग्रन्थ मानादहै। 


अभिनव--यहां पर कृच लोग कहते हैँ कि इन पाचों प्रष्नोंकातो इसी 
प्रथम अध्यायमे निर्णय कर दिया गया दहै ओौर फिर उटेशके क्रम से उनके विभाग 
लक्षण ओर परीक्षा के किए शेष अध्याय रचे गयेरहं। भाव यह्‌ कि प्रथम अध्यायमें 
ही पाचों प्रह्नों का उत्तर दे दिया गया है भौर शेष अध्यायौ मे उदेश कै क्रम से उनके 
विभाग, लक्षण ओर परीक्षाकीगर्ईहै। दूसरे रोग कहते कि पूर्वरङ्खविधान 
पर्यन्त पांच अध्यायोमे दो प्रषनोंका निर्णय किया गया दहै ओर सामान्याभिनय 
एवं चित्राभिनय पर्यन्त शेष २२ अध्यायो में तीन प्रदनों का निर्णय किया गया है । 

हम तो कटते हँ कि यहाँ कोई क्रम नहीं है, अपितु यथावसर षट्सहस्री रूप 
अर्थात्‌ छः हजार श्लोक वाले महावाक्य रूप प्रधान रूप से पाचों प्रहनों का निरूपण 
करने वारे इस शाख ( नाल्यशाख्च ) के द्वारा तत्तव का निर्णय किया गया है, किसी 
क्रम का निरूपण नहीं दहै। इस बातको हम भ्रन्थकी व्याख्याके प्रसङ्ख मेँ स्पष्ट 
करेगे ॥ ६ ॥ 

उन पांच प्रश्नों मे केसे ( क्यों ) ओर किसके लिए' इस अर्थं के निर्णय करने 
की इच्छा से कहते ह- 

अनुवाद-( हे ऋषिगण ! ) आप लोग पवित्र ओर सावधान चित्त 
होकर ब्रह्माजी के द्वारा निमित नाटचवेद की उत्पत्ति की कथा सुने ।॥ ७ ॥ 
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पुवं कृतयुगे विघ्रा वृत्ते स्वायम्भुवेऽन्तरे । 
त्रेतायुगेऽथः सम्प्राप्ते मनोर्वेवस्वतस्य तु ।॥ ८ ॥ 
ग्राम्यधमप्रवत्तेः तु “कामलोभवशं गते । 

` ईंष्यक्रोधादिसंमूढे लोके सुखितदुःखिते ॥। ९ ॥ 


तत्र कथं कस्य वाः इत्यमरुम्थं निणिनीषुराह-भव रित्यादि । घटा- 
दीनामृत्पत्तिव्येवहारसिद्धेव कुलालादिभिरनुगम्यत इति घटः क्रियत इति 
युक्तम्‌ । नत्वेवं नाटचस्य । तस्य तूत्पत्तिरेव विरिञ्चोपज्ञतया स्थितेति सम्भवो 
ब्रह्मनिमित इत्युक्तम्‌ । केचिदव्रानादित्वं वेदवन्नाटचस्याचक्षाणाः उत्पत्त्यादिश- 
ब्दान्‌ स्मरणाभिव्यञ्जनादावपचरन्ति । ॥ ७॥ 

तत्र सम्भूतेः कारणमुखेनाभिधाने कर्तव्ये कालस्य सवत्र पुवंकारणत्वादु- 


चितकालपरिग्रहेण तद्िधाधिकारिविषयतां दशे यितुमाह-पूर्वमित्यादिना श्लोक- 
पञ्चकेन । 





अभिनव--कुलालादि के द्वारा घट आदि की उत्पत्ति च्यवहार से सिद्ध है, 
इसलिए कुम्भकार उसका अनुगमन करते दै, इसलिए कुम्भकार धंडे को 
बनाता है, ठेसा कहना ठीक है, किन्तु नास्य-विषय में इस प्रकार नहीं है । नाल्य की 
उत्पत्ति तो पुराकालमें ब्रह्मा दारा हुई है। इसीलिए उसे श्रहानिमित' कहा गया 
है । कुछ लोग वेदों के समान नास्यवेद भी अनादित्व का प्रतिपादन करते हए उत्पत्ति 
आदि शब्दो का स्मरण, अभिव्यञ्चन आदि अर्थो मे लाक्षणिक मानते हैँ ॥ ९ ॥ 


विमं यहां नाटचबेदको ब्रह्माके द्वारा निर्मित कहा गया है । इस सम्बन्धमें 
कुछ विद्वानों का मत है क्रि नाटचवेद भी वेदों के समान अनादि है, उसकी उत्पत्ति नहीं 
होती है तो उसकी उत्पत्ति “कंसे ओर किसके लिए हरई' यह प्रइन असङ्कत हो जायगा । 
इस विषय में कहते हैँ कि यहाँ पर "उत्पत्ति शब्द स्मरण अथवा अभिव्यक्ति अथं मे 
लाक्षणिक है अर्थात्‌ उत्पत्ति शब्द का अर्थं स्मरण या अभिव्यञ्जन होगा । ब्रह्माजी ने उस 
नाटचवेद का स्मरण करके उसका उपदेश या अभिव्यजञ्जन क्यों ओर किसके लिए किया? 
यह्‌ प्रन का आरयरहै। ७॥ | 

उनमें से उत्पत्ति का कारण के साथ अभिधान ( कथन ) करना उचित होने से 
मौर काल के सब जगह पूर्वं कारण होने से उचित काल कं परिग्रह के द्वारा उस 
प्रकार कं अधिकारियों को प्रतिपादन करने कं लिए पूर्वमू' इत्यादि पांच रलोकों से 
इस विषय को कहते है- | 
१ क~प. पुरा । २. क~न. म. त्रेतायुगे तु, क-ज. म. वेतायुगे च । ग. त्रेतायुगे -सम्परदृत्ते । 
३. ख. ग. घ. च। ४. ग-ग्राम्यधमं प्रवृत्ते । 
५. क~त. रोभभोहवशंगते । ६. ख-ईष्याक्रोधाभिसमढे। 
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६२ नाटथशास्तर 


देवदानव गन्धवेयक्षरक्षोमहोरगेः' 

जम्बुद्वीपे समाक्रान्ते लोकपालप्रतिष्ठिते । १० ।। 
महेनदरभ्रमूखेदेवेरुकतः किल पितामहः । 

क्रोडनीयक मिच्छामो दश्यं व्यं * च यद्‌भवेत्‌ ।। ११।। 


अस्मिन्नवसरे पितामहो देवेरिदमुक्त इति महावाक्यस्य सङ्गतिः- 
कसि्मिन्नवसरे पुवंमिति । नास्मिन्नेव कल्पेऽपि तु पूवेकल्पेष्वपौत्यथः । मन्वन्त- 
राणि चतुदश तावत्कल्पो यत्तदुब्राह्य दिनम्‌ । तत्र स्वायम्भुवं नाम यत्कल्पर्थ 
प्रथमं मन्वन्तरम्‌ वेवस्वतमन्वन्तरःतु सप्तमम्‌, यत्राद्य वर्तामहे । तत्र सवेप्वव 
मन्वन्तरेषु त्रो तावसरे ब्रह्मणा नाटचघेदः प्रवतितः । कृतयुगे तु नेति तात्पयम्‌ 
योजना तु स्वायम्भवे आद्ये मन्वन्तरे यत्कृतयुगं तस्मिन्‌ वृत्ते सति यत्त्र तायुग 
तस्मिन्‌ सम्यक्सन्ध्यतिक्रमेण स्फुटतरं प्रवृत्ते । न केवलं तत्रं व मन्वन्तरे । तु 
शब्दो यावच्छब्दार्थे । यावद्वेवस्वतस्य मनोरन्तरे समये यत्त्र तायुगं तस्मिन्प्रवृत्ते 
ऽपि । तेनाद्यन्तनिरूपणेन सर्वेषां मध्यममन्वन्तराणां सङ्ग्रहः । तेन स्वषु च्रं ता- 
युगेषु नाटचप्रवत्ति रित्युक्तं भवति । 


अनुवाद-हे ब्राह्मणों ! पहिले स्वायम्भुव मन्वन्तर में सत्ययुग ( कृतयुग ) 
के समाप्त हो जाने पर ओौर वैवस्वत मन्वन्तरमें त्रतायुग के आरम्भहो 
जाने पर लोगों के ग्राम्य धमं में प्रवृत्तहो जाने पर तथाकाम ओर लोभके 
वशमेंहो जाने पर ओर ईष्या, कोध आदिसे अभिभूत ( विमूढ ) होने षर 
तथा सुख-दुःख के प्राप्त होने पर लोकपालों से प्रतिष्ठित जम्बरद्रौपके देव, 
दानव, गन्धव, यक्ष, राक्षस, महासर्पो से आक्रान्त हो जाने पर महेन्द्र आदि 
देवताभों ने पितामह ब्रह्माजी से कहा कि-हम लोग एक एेसा खेल ( क्रोडनीयकः 
मनाविनोद का साधन ) चाहते हैँ जो दृश्य ओर श्रव्य दोनों हो ।॥ ८-११॥ 

अभिनव-“इस अवसर पर देवताओं ने पितामह से यह कहा, इस महा- 
वाक्य की सङ्कति किस अवसर पर' इस प्रश्नसे हो जाती है। इस प्रशन का उत्तर 
पूर्वम्‌" कहकर दिया गया है अर्थात्‌ इसी कल्प मे नहीं, अपितु पूर्वकल्पमे भी 
( सत्ययुग के समाप्त हो जाने पर ओौर त्रेतायुग ॐ प्रारम्भ दहो जाने पर देवता ब्रह्मा 
से क्रीडनीयक के विषयमे प्रार्थनाकरते हैँ )। चौद मन्वन्तरों का जौ एक कल्पः 
होता है वह ब्रह्मा काएक दिन होता है। उनमें स्वायप्भुव नामक जो मन्वन्तर है 
वहु कल्प का प्रथम मन्वन्तर होता है । वेवस्वत मन्वन्तर तो सातवाँ मन्वन्तर है 
जिसमें आज हम लोग विद्यमान हँ । उन सभी मन्वन्तरों मे त्रेतायुग के प्रारम्भमं 
ब्रह्माजी ने नाठ्यवेद को प्रवतित किया । कृतयुग ( सत्ययुग ) मे नहीं, यह्‌ ग्रन्थकार 


१. ग. देवदानवगन्धर्वेरक्षोयक्षमहोरगैः । २. क-ङ. लोकपाल+ प्रतिष्ठिते । 
३. क-म. त. श्राष्यम्‌ । 








वरेथमोऽध्यायेः ३३ 


अस्मिन्नवसरे किमसावक्तः । आह-जम्बदीपे कमंमुभिस्थाने यो लोकः 
सुखितो दुःखितश्च तद्विषयं , करोडनोयकं क्रीड्यते चित्तं विक्षिप्यते विह्लियते येन 
तदिच्छामः । करणे कृत्यो बाहुलकात्‌ । चित्तं च इतोऽमुतश्च नोयमानं सार्गेऽपि 
नियोज्यते < । यदि वा क्रीडनाय हितं क्रीडनीयकम्‌ । उभयत्राज्ञाताद्यथं कः । 
इदमस्माक गुडप्रच्छन्नकट्‌कोषधकल्पं चित्तविक्षेपमान्रफलमिति यन्न ज्ञायते । 
तच्च क्रोडनीयकं सुखितदुःखित एव भवति । न ह्योकान्तसुखिते काले देशे वा 
क्रीडया किङ त्‌ । नाप्येकान्तदुःखिते । तेन कृतधुगे कलिप्रान्ते वा इलावृतादि- 
निवासिनि जने नारके वा न क्रीडोपपत्तिः । उत्तरपदाथभ्रधानस्तत्पुरुषः दुःखस्य 


का तात्पर्यं है । अक्षर-योजना इस प्रकार है--स्वायम्भुव नामक प्रथम मन्वन्तर में 
जो कृतयुग था, उसके बीत जाने पर जो त्रेतायुग आया उसके सन्धिकार के अच्छी 
तरह बीत जाने पर अर्थात्‌ स्पष्ट रूप से प्रारम्भ हो जाने पर (देवता ने प्रार्थना की) । 
केवल उसी मन्वन्तर में नहीं, वल्कि सभी मन्वन्तरों मे । यहाँ पर तु' शब्द 'यावत्‌' 
शब्द के अर्थं मे प्रयुक्त द । जब तक वेवस्वत मनु के अन्तर समय में अर्थात्‌ व॑वस्वत 
मन्वन्तर मे जो त्रेतायुग है उसके भी प्रवृत्त हौ जाने पर । इस प्रकार आदि भौर 
अन्त के मन्वन्तरो का कथन होने से मध्यकाल के सभो मन्वन्तरोंका ग्रहुणहो 
जाता है । इसलिए सभी त्रेतायुगों मे नास्य की प्रवृत्ति होती है, यह्‌ तात्प है । 
अभिनब-इस अवसर पर देवताओं ने ब्रह्मा से क्या कहा, यह्‌ बतलाते है-- 
कर्मभूमि स्थल जम्बूद्रीपमे जोखोग सुखी मौर दुःखी हँ उनके किए क्रीडनीयक 
चाहते हैँ । जिसके दवारा मन ( चित्त ) का बहाव किया जा सके अथवा मनोविनोद 
किया जा सके उस क्रीडनोयक को हम चाहते ह । क्रोड धातु से करण अथं में वाहुक्क 
से अनीयर्‌ कृत्य प्रत्यय होकर क्रीडनीयक श॒न्द॒ बनता है। इस प्रकार क्रीडनीयक 
के द्रारा इधर-उधर भटकने वाले चित्त को सन्मागं मे नियोजित किया जा सकता 
है । अथवा क्रीडनाय हितम्‌' क्रीडन के क्षु हितकारी अथं मे क्रीडनीय शब्द बनता 
है अर्थात्‌ क्रीडन ( मनोरञ्नन ) के लिएजौ हितकारी हो वह्‌ क्रीडनीयक है । इन 
दोनों अर्थो मे निष्पन्न क्रीडनीय शब्द से अज्ञात अर्थं मे क! प्रत्यय होकर क्रीडनीयक 
शब्द बनता है । यह्‌ हमारे लिए गुडसे ठको हुई कंडवो ओषधि के समान केवल 
चित्त के बहुलाव शूप फल वाला क्रोडनीयक ( खेल ) है, यह नहीं जान पते हैं| 
ओर वह्‌ क्रीडनीयक सुखी-दुःखी होने पर ही होता है क्योकि अत्यन्त सुखमय देश 
ओर कामे क्रीडासे कोई काभ ( फल ) नही होता ओर न अत्यन्त दुःखमय 
समय ओर देगमे क्रीडासे कोई लाभ होता है। इसलिए अत्यन्तं सुखमय समय 
सत्ययुग मे अथवा अत्यन्त दुःखमय समय कलियुग के अन्त मे अथवा इलावृत्त आदि 
अत्यन्त सुखी देश कं निवासी लोगों मे अथवा अत्यन्त दुःखमय स्थान नरक मे पड़े 
हृए प्राणियों मे क्रीडा की आवश्यकता नहीं होती । यहाँ 'सुखित-दुःखित्त' इस पद में 


१. क-म. तद्विषयकम्‌ । २, क~वि नियोज्यते । 
ना० शा०-५ 





३४ नोटचेशास्तरै 


बाहुल्यमाह । कथं ज्ञायते सुखितदुःखितो लोक इति । यत ईष्याक्रोधादिभिः 
संभूढोऽधिवासितहदयः । आदिग्रहणादनुरागतष्णादिभिः। तत्र क्रमेण कारण- 
माह्‌--कामवशगतत्वादीष्यदियो राज्यलोभादिना कोधादयः । किभित्यधिकोौ 
कामलोभौ । यतः सुखितदुःखितत्वस्य कारणं कामादीनां हेतुः ग्राम्यधमंप्रवृत्तत्वम्‌ । 


प्राम्योऽभरूतशास्त्राथजनाकोणंदेशोचितो धर्मः स्वधर्माननुपालनलक्षणः । तद्विषये 
यतोऽसौ लोकः प्रवृत्तः । 


नन्वेवं सत्यघमंबाहुल्यात्‌ १ सुखमेषां कुत इत्याह-देवेः श्रीमद्विजयाविमुक्ता- 
दिच्द्रावतारंः तथा राजसतामसहृदय जनकल्प्यमानसपयकिर्दानवादिभिराकरान्ते 
जस्बरद्ीपे । देवादिभिश्चाक्रान्ते स्ववशीक्रियमाणे । नन्वेवं सत्स्वपि विशरुद्धव्या- 
मिश्धमंसाधनेषु कथं धमः । तेषां तत्राप्रवतंमानत्वात्‌ । सत्यम्‌ । किन्तु 





उत्त पदाथ प्रधान तत्पुरुष समास होने से दुःख की प्रधानता सूचित होती है । यह्‌ 
कंसे जानते हँ कि कोक सुख-दुःख से युक्त था । क्योकि ईर्ष्या, कोध आदि से सम्मूढ 
उनका हृदय र्यादि से भरा हुमा था । आदि पद से अनुराग ओर तृष्णा आदि का 
ग्रहण होता है उनमें क्रमसे कारण को कटुते हँ । कामके वामे होने से ईर्ष्या आदि 
ओौर राज्य के लोभादि से क्रोधादि उतत्र होते हँ । काम ओर लोभ को अधिक क्यों 
कहा गया है ! क्योकि काम आदि का हतु ग्राम्यधमं मे प्रवृत्त होना सुख-दुख का 
कारण दहै। शाख के अर्थकोन जानने वाके लोगोंसे व्याप्त देडा के योग्य अपने धर्म 
का अनुपाङ्न न करना धमं ग्राम्यधमं हं अर्थात्‌ जहाँ पर शास्त्र को न जानने वाके 
लोग रहते हों उस देश के योग्य अपने धर्म का पालन न करना ्राम्यधर्मं है । 
उसी प्राम्यधमं मे यहु लोक प्रवृत्त था। अतः काम ओर लोभका अलग से ग्रहण 
किया गया है । ` 

एसा होने पर अर्थात्‌ ग्राम्यधरमं म प्रवृत्त होने पर अधर्मं की बहूकता के 
कारण उन्हें सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है ? इस पर कहते हैँ कि श्रीमान्‌ विजय 
अविमुक्त आदि सट के अवतार देवों के द्वारा तथा राजस एवं तामस ह्‌ दय वाले लोगों 
के द्वारा जिनकी पूजा की जाती है, एसे दानव आदि से जम्बद्रीप के अकरान्त होने 
प्र ओर देवता गन्धवं आदि से आक्रान्त अर्थात्‌ अपने वशा मे किये गये जम्बुद्वीप में 
लोक प्रवृत्त होता था । एेसा होने पर भी अर्थात्‌ देव-दानव-गन्धर्वादि से जम्बृद्रोप 
के आक्रान्त होने पर विशुद्ध तथा सङ्भणं ( व्यामिश्च ) धर्मं के साधनों के होने पर 
भी धमं केसे होगा ? क्योकि उन लोगों की उसमे ( धर्म मँ ) परवृत्ति न होने के 
कारण धमं नहीं होगा, यह्‌ ठीक है, किन्तु लोकपालों अर्थात्‌ लोकपालों के अंशो से 
उत्पन्न राजाओं के द्वारा प्रतिष्ठित अर्थात्‌ अपने धमं के पालन मेँ लोगों के नियोजित 
होने पर ऋषियों ने ब्रह्माजी से प्रार्थना को कि हम लोग एेसा कीडनीयक चाहते हँ 
१. क-म. स्वधमेबाहृल्यात्‌ क-सा. त्वधरमेबाहृल्यात्‌ । 
२. क-म. सह दयकल्प्यमान । 








प्रथमोऽध्यायः ३५ 


लोकपालैः लोकपालांशसंविभागषमृत्पादितंः नरपतिभिः । प्रतिष्ठते स्वधमं साधनं 
प्रति नियोजिते लोके । दुश्यं भव्यं चेति । द्रष्टु श्रोतुं चाहम्‌ । न धममंसाधनं । 
शक्यंच। न तु दुरभगपरुषध्रायम्‌ । लोक इत्येकवचनेन सबेसाधारणतयेव 
यद्योग्यं तच्तर स्पुश्यादिरूपं न भवति ।! दृश्यश्रव्धयोस्तु बहुत रसाधारण्योपपत्तिः । 
असाधारणे चेर्ध्याक्रोधादय एव प्रवतंन्ते । 


जो दुर्य ओर श्रव्य अर्थात्‌ जो देखने ओर सुनने योग्य हो, केवल धर्मं का साधन 
होने योग्य नीं हो भौर प्रायः अमङ्खल एवं कठोर न हो । लोकः शब्द मे एकवचन 
कै प्रयोगसे ज्ञातहोतादहै किजो वस्तु सर्वसाधारण के उपभोगके योग्य हौ वह्‌ 
स्पृश्य ( छने योग्य ) आदि रूप नहीं हो सकती । दृश्य गौर श्रव्य तो बहुतर जन 
साधारण कं योग्य हो सकते हँ । असाधारण होने पर तो ईर्ष्या, क्रोध आदि उत्पन्न 
होने लगेगेँ । 

विमशं-यहां यह प्रशन उठ्ताटहै कि कामलोभादिके वशीभूत लोगों के प्राम्यधमं 
मे प्रदत्त होने पर अधमं की अधिकताके कारण सुख नहीं प्राप्त हो सकता; इस पर कहते 
है कि देव, दानव, गन्धव आदि से आक्रान्त जम्बुद्वीप में शुद्ध एवं संकीणं धमे के साधनों मं 
तत्पर मनुष्यों में धमं कंसे रहेगा ? यह बात ठीकरटहै, किन्तु लोकपाल के अंशो से उत्पन्न 
राजाओं के द्वारा अपने अपने धमे के पाल्नमे लोगों को नियोजित किये जाने पर आत्रेय 
आदि ऋषियों ने ब्रह्माजी से कहा कि हम लोग एक एेसा क्रीडनीयक चाहते हैँ जो हर्य 
ओौर श्रग्य अर्थात्‌ देखने ओर सुनने योग्य हो ओौर जो केवर धमं का साधनन हो, क्योकि 
श्य ओौर श्रव्य वस्तु अलौकिक धर्मंका साधन नहींहो सकती ओर जो अमङ्कल एवं 
परुषध्राथ न हो, क्योकि जो वस्तु अमङ्कल ( विकृत ) होती है वह हश्य ( देखने योग्य } 
नहीं होती ओर जो शब्द परुष हो वह्‌ कानके लिए उद्रेक होने से श्वव्य नहीं हो सकता 
है । इसलिए अमङ्गल एवं परुषप्राय हस्य ओर क्रव्य नहीं होना चाहिए ओौर स्पृश्य, 
चोष्य, लेह्य आदि भी नहीं होना चाहिए, क्योकि स्पृश्य ( छने योग्य ) चोष्य आदि वस्तुएँ 
एक साथ अनेक व्यक्तियों के उपभोग के योग्य नहीं होती ओौर हश्य एवं श्चव्य वस्तुओं का 
एक साथ अनेक व्यक्ति उपभोग कर सक्ते है। इसीलिए ऋषियोंने दृश्य ओर श्वव्य 
क्रीडनीयक के लिए प्रार्थना की। "“लोके' इस एकवचन के प्रयोगसे सुचितहोतादहै कि 
एेसा क्रीडनीयक हो जो सवंसाधारण के उपभोग के योग्य हो। असाधारण क्रीडनीयक से 
तो ईर्ष्या, क्रोध आदि उत्पन्न हो सकते हँ । इसलिए मूनियों ने हर्य ओौर श्रव्य क्रीडनीयक 
के किए प्राथेना की। 

प्राम्यधमे--अभिनवगुप्त के अनुसार शास्त्र के अथैको न सुनने के कारण स्वधमं 
के पालन न करने वाले लोगों के देश के धमं को श्राम्यधर्मै" कहते हैँ । 


जम्बूदरीप--पौ राणिक मान्यता के अनुसार सात द्वीप ह १. शाकद्वीप २. करौच 
दवीप, ३. कुशद्रीप. ४. जम्बृद्रीप, ५. प्लक्षद्वीप, ६. शाल्मलिद्रीप ओर ७. पुष्करद्वीप ' 


१. क-म. दुभगपुरुषभ्रायम्‌ । 





३६ नाटचयरास्त्रे 


एतदुक्तं भवति-कृतयुगे सतत्वप्रधाने स्वध्मंमात्रनिष्ठो लोको न सुखदुःखे 
प्रति हियोपादेयधिया प्रयस्यति । ब्रेतायाम्तु राजसत्वाद्‌दुःखं जिहासति । सुखं 
च प्रेप्सति । रजसश्चलत्वात्‌ । तदाऽप्तौ शास्त्रीयेषु राजनियन्त्रणया प्रवत्यते । 
तत्र च ताद्गुपायो निरूप्यो येन स्वयमेषां भवति प्रवत्तिः । तच्च नाटच- 
मेवेति । 

चकारणेदमाह--तादृशा केनचिदुपायेन सम्बन्धस्तत्कुरते ( स्तु कृतः ) येन 
भिन्नेनदियग्राह्य अपि वृश्यशनव्ये एकानुसन्धानविषयत्बं न॒ विजहीत इति सामा- 
न्याभिनयकालप्राणत्व प्रयोगस्य सुचितम्‌ । दृश्यमिति हयं भव्यमिति ्युत्पत्ति- 
प्रदमिति प्रीतिव्युत्पत्तिदमित्यथं इति । अनेन त्वि्द्रादीनां क एतावता स्वाथेः । 
जाह । लोकपालप्रतिष्ठितेऽ जम्बृद्रीपे गता ये लोकाः ते हि स्वधर्मावस्थिता 
इज्यादिना नाकमाप्याययन्ति । अत एवेच्छाम इति सवंषामेकमत्यमाह । अतो- 


इन सात द्वीपो मे जम्बद्रीप भध्यमें स्थितदहै ओर जम्बूद्रीप के मध्यमे सुमेरु पवत स्थित 
है । सुमेरु पवत के दक्षिण में हरिव, किम्पुर्ष ओर भारतवषं देश है । उसके एक ओर 
भद्राश्च भौर दूसरी ओर केतुमाल देशदहै। इनके बीचमें इलादृत देश है जिसे स्वगं का 
एक भाग कहा जाता है । 

अभिनव-इससे यह कहा गया है कि--सत्त्वगुण प्रधान सत्ययुग मे लोग 
अपने-अपने धर्मं के पालन मे रत ( निष्ठ ) रहते है अतः सुख को उपादेय ( ग्राह्य ) 
मौर दुःख को हेय ( त्याज्य ) मानकर प्रयास नहीं करते । त्रेतायुग मेँ रजोगुण कं 
प्रधान होनेसे लोग दुःख को छोड़ने ओर सुख को प्राप्त करने की इच्छा करते ह 
अर्थात्‌ दुःख को छोडना ओर सुख को प्राप्तं करना चाहते हँ । रजोगुण के चञ्चल 
होने से उस समय कं लोग॒राजा के नियन््रण से शास्त्रीय कार्यो मे प्रवृत्त होते ह । 
इसलिए उस विषय मेँ एेसा उपाय वतलाइये जिससे लोगों कौ अपने आप शास्त्रीय 
कार्यो में प्रवृत्ति हो जाय ओर वह्‌ उपाय नाट्य ही है| 

दृश्यं श्रव्यं च' मे चकार से ग्रन्थकार यह्‌ कहते हँ कि-इस प्रकार के किसी 
उपाय के द्वारा सम्बन्ध वह्‌ स्थिति उत्पन्न कर देता है जिससे भिन्न-भित्र इन्द्रियों से 
ग्राह्य दृक्य जर श्रव्य भी एकानुसन्धान की विषयता नहीं छोड़ते अर्थात्‌ एक साथ 
प्रतीति मे बाधा नहीं होती । इससे यह सूचित होता दै कि सामान्याभिनय का काल 
नाठ्नप्रयोग का प्राण ह । यहां पर दृष्य का अर्थं हृ ओर शव्यं का अर्थ वयुत्पत्तिप्रद 
दै अर्थात्‌ प्रीति एवं व्युत्पत्ति का जनक है, तो इन्द्रादि का इससे क्या स्वार्थं है? 
अथात्‌ इन्द्रादि देवताओं का इस नास्य से क्या स्वार्थं है जो उन्दने इस विषय में 
ब्रह्माजी से प्रदन किया कि हम लोग एेसा क्रीडनीयकं चाहते हँ जो दृश्य मौर श्रव्य 


व 
१. क-म. तालगप्राणत्वं । ख . काठप्रमाणत्वं । 


२. न्विन्द्राणीनांम्‌ । एतावता क. इन्द्रादीनां स्वार्थं इत्याह । 
३. क-म. लोकपालग्रतिष्ठिता यतो जम्बदरीपगता । 
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ऽन्योन्योपकारवत््या च देवमानुषसगौ + निरूपितौ विन्ध्यवासिप्रभृतिभिः । अन्ये 
तु स्वप्रयोजनमेव क्रीडा महेन्द्रादीनामित्याहः । तरेतायुगे प्रवत्ते एवम्भूते च लोक 
इत्यनेनेदमुक्तं भवति-स्वर्गेऽपि हि तदा तदाः मानुषगत राजसधर्माभिसम्बन्ध- 
चित्रितयागादियोगसरजसीकृतहूदयत्वाद्‌ देवा अपि क्रीडनीयकमभिकलेषुरिति । 
।। ८2-११ ॥ 


एवं शास्त्राधिकृतोऽपि जनः नाटच न सुखं विनीयत इति प्रयोजनप्रयोजन- 
भुक्तवा प्रयोजनान्तरमप्याह--न वेदग्यवहार इत्यादिना । 


दोनों हो । इस पर कहते है कि लोकपालों के द्वारा प्रतिष्ठित इस जम्बूद्रीपमेंजो लोग 
रहते ह॑ वे अपने धर्मं म स्थित होकर अर्थात्‌ अपने धर्म का पालन करते हुए यज्ञ 
आदिके द्वारा स्वर्गलोक को संतप्त करते हँ । इसलिए हम चाहते ह इस विषय मेँ 
उन सबका एेकमत्य कहा है । अतएव विन्ध्यवासी प्रभृति विद्वानों ने एक दुसरे के 
उपकार करने कै वृत्ति से देवता ओौर मनुष्यों की सृष्टि का निरूपण किया है । दूसरे 
लोग तो कहते हैँ कि क्रीडा ( क्रीडनीयक ) महेन्द्र आदि देवतां का अपना ही 
प्रयोजन है। श्रेतायुग के प्रारम्भ होने पर ओर लोगों के इस प्रकार हो जाने पर 
इससे यह्‌ कथित ( ध्वनित ) होता है कि स्वर्ग म भी देवता जब मनुष्योचित रजोगुण 
के धर्मो के सम्बन्ध से चित्रित याग ( यज्ञ) आदिके योगसे रजोगुण से युक्त हो जाते 
है तव-तब वे भी करडनीयक की अभिलाषा करते है ॥ ८-११॥ 


विमशं-- अभिनवगुप्त का कथन है कि नाटच अलौकिक एवं विलक्षण है। क्योकि 
उसमें हश्य एवं श्रव्य दोनों विषयों कां एक साथ एक ही समयमे प्रतीति होती है। 
सामाजिक एक साथ ही अभिनेताकी चेष्टाओं को देखता है ओर उनके संवादादि वचनो 
को साथ ही सुनता है ओौर रसास्वादन करता है । अब प्रन यह उठ्ताटहै कि देवताओं का 
इस क्रीडनीयक ( नाटय ) से क्या प्रयोजन है? इस पर कहते हैँ कि जम्बृद्वीपमेजो लोग 
लोग रहते हँ वे अपने धमै का पालन करते हुए यागादिके द्वारा स्वगैलोक को प्राप्त 
करते हैँ । इसीलिए विच्ध्यवासी आदि आचार्थोने दैव अौर मानुष सृष्टि को एक दूसरे 
का उपकारक बताया है । अन्य आचार्यों का कहना है कि देवताओं का भी क्रीड़ा से अपना 
प्रयोजन ( स्वाथे ) है । स्वग में भी देवता रोग कभी-कभी रजोगुण के धर्मं से युक्त होते 
है तब वे क्रीड़नीयक चाहते हँ । इसीलिए त्रेतायुग के प्रारम्भ मे महेन्द्र आदि देवताभोंने 
ब्रह्माजी के पास जाकर क्रीडनायक के किए प्रार्थना की है।॥ ८-११॥ 


"इस प्रकार शाख कं अधिकारी लोग भी नाव्य के द्वारा सुख से ( सरता 
से ) शिक्षित किये जाते है" इस प्रयोजन क प्रयोजन को कहकर दूसरे प्रयोजन को 
भीक्हतेर्है- 


१. क-म. भ. सर्गावित्यपि निरूपितौ । 
२, कृ-मानुषगता राजानः सुधर्मादिसम्बन्धचिन्तित । 


"न वेदव्यवहारोऽयं संश्नाव्यः शूद्रजातिषु । 
| | तस्मात्सुजापरं वेदं पञ्चमं सावंर्वाणिकम्‌ ।॥ १२ ॥ 





| 

| | ३८ नाटचशास्वे 
| कृतयुगे सत्त्वोत्कषेबलादेव सवः स्वधमेमनुपाल्यति । अद्यत्वे तु 
| राजसत्वात्‌ शूद्रप्रकाराः करणादिजातीयाः सर्वेऽखवंगर्वाक्रान्ता वणंत्रयानुवृत्ति 
| न विदधते । शास्त्रं भवद्भ्य एवमादिशतीति च ते वचनमात्रेण नाद्रियन्ते । 
| न च ते वेदशास्त्रोपदेशयोग्याः। अत एवमाह- सम्यगिह स्थाने । भूत्या 
| भवतामेतदुपदिष्टमिति ना(न) श्राव्या । 

|| सावेवणिकमिति । अधिङृतानामनधिकृतानामपि सुकुमाराणां ब्युत्पत्ति- 
| दायीत्यथः । सवे वर्णाः प्रयोजनं *विनेयत्वेन यस्येत्यनेन पूर्वोक्तस्याधुनोक्तस्य 


च ससस्तस्योपस हारः, 








। अनुवाद-वेद का यहु व्यवहार है कि शुद्र जातियों को वेद नहीं सुनाना 
चाहिए । इसलिए आप सब वर्णों के लिए पांचवें वेद को रचना कजिए ।॥१२ ॥ 


अभिनव-सत्ययुग मेँ सत्त्वगुण के उत्कर्षं के कारण ही सारा लोकं भपने 
धर्म का पालन करता है। अन्य युगो मे ( पाठान्तर से आज त्रेतायुग में भो) 
रजोगुण से युक्त होने के कारण श्रो के भेद ( प्रकार) करण अर्थात्‌ वर्णसङ्कर 
आदि जाति कं सभी लोग पूर्णं अहङ्कार से आक्रान्त ( युक्त) तीनों वर्णो को अनुवृत्ति 
नहीं करते ह अर्थात्‌ तीनों वर्णो की सेवारूप अपने धर्म का पालन नही करते ह| 
भौर शास्त्र आपके लिए एेसा ( तीनों वर्णो की सेवा रूप ) आदेश देता है' इस बात 
को वे केवल कटने मात्र से आदर नहीं करते अर्थात्‌ इसे स्वीकार नहीं करते ओर 
न वे वेद, शास्त्र के उपदेश के योग्य ह । इसलिए इस प्रकार कहा है--'सम्यक्‌' पद 
यहाँ उचित स्थान पर प्रयुक्त हुआ है । श्रुति ने आप लोगों को यह्‌ उपदेश दिया है 
किं यह्‌ नहीं सुनाना चाहिए । 





ह क जा७.-9 > कद कन. 


सावंर्वाणिकमिति--यह्‌ नाख्यशाख्च अधिकारी ओर अनधिकारी दोनों प्रकार 
के सुकूमार मति वालं के किए व्युत्पत्तिप्रद ( शिक्षाप्रद ) दहै । सभी वर्णं विनेय 
( शिक्षणीय ) होने से प्रयोजन हैँ जिसके" उसे सार्वर्वाणक कहते ह । इससे पूर्वोक्त ओर 
अधुनोक्त सभी प्रयोजनों का उपसंहार हो गया। भाव यहं कि नाल्यके द्वारा 
अधिकारी ( द्विजाति ) गौर अनधिकारी ( शूद्रादि ) सभीको रिन्ाप्राप्त होती है, 
इस बात का उपसंहार हो गया । 


6 ध क्क ~ --- ~ ~ -- 5 -~ 
नि ~> 9 ~ अ 


१. ख. नव्यवेदविहा रोभयं । २. अन्यत्र तु इति पाठान्तरम्‌ । # 
३. ङ सम्यगिति। ४. क-म, विना यत्तेन प्रयस्यति अनेन । 





प्रथमौऽध्यायं) ३९ 


एवमस्त्विति तानुक्त्वा देवराजं विसृज्य च । 
सस्मार ° चतुरो वेदान्धोगमास्थाय तत्ववित्‌* ॥ १२ ॥ 


अन्ये तु पौनस्वत्यं परिहर्तुमाहुः-- सर्वेषां वर्णानां सरससुकुमारेण नयेन 
स्वकतेव्यनिरूपणं यत्र काव्ये तस्मिन्‌ भवं तदाधितम्‌ । येन सर्वो जनः सरस- 
सुकुमारानुरज्यदाशयः तदुषभोगनान्त रीयकतयेव कार्याकायंज्ञानमप्युपयुङ्क्ते 
क्षीरमध्यावस्थितोषधोपयोगवत्‌ । › तेनाधिकृतानामनधिकृतानामपि सृकुमाराणां 
व्युत्पत्तिदायि नाटचम्‌* । अश्रुतशास्त्राणामपि संवादादविचलकार्याकायंविवेक- 
सिद्धिरिति ॥ १२॥ 


अन्य लोग तो पुनरुक्ति का परिहार करने के किए कहते हँ कि-सरस ओर 
सुकुमार रीति से सभी वर्णो कं अपने कर्तव्य का निरूपण जिस काव्य में किया जाय, 
उसमे होनेवोला अर्थात्‌ उसके आधित काव्य सारव॑र्वाणक है, जिसके द्वारा सरस, 
सुकूमार ओर अनुरक्त हृदय वाले सभी लोग उस नास्य के उपभोग कं साथ-साथ 
दूध मे रखी हुई ओौषधि के उपभोग कं समान कर्तव्य जर अकत्तंव्य के ज्ञान का 
उपयोग करते हँ अर्थात्‌ करणीय ओर अकरणीय का ज्ञान प्राप्त करते हैँ । इसकिए 
अधिकारी गौर अनधिकारी सभी सुकुमार मतिवाके छोगों कं लिए यह्‌ नास्य व्युत्पत्ति- 
प्रदहै ओर शाख को न जानने वालों को भी सवाद ( संवाद सादृश्य ) से कर्तव्य 
ओर अकर्तव्य के ज्ञान की अविचल ( सुनिश्चित ) सिद्धि मिक्ती है ॥ १२॥ 


विभशं-त्रेतातुग मे रजोगुण के उत्कषं के कारण शद्रजाति वणेसङ्कुर होनेसे 
अपने धमं से पतित हो गयी थी। अभिनवगुप्तने करणजातीय का उल्लेख क्रिया है। 
अमरकोश के अनुसारुशुद्रास्त्रीसे वैश्य के दवारा उत्पन्न सन्तान करणजाति कहुकाती है । 
आदि शब्द से इस प्रकार की अन्य वणेसङ्कुर जातियों का ग्रहण होता दहै । इस वण॑सङ्भुर 
शूद्र जाति अपने कर्तव्य से ध्रष्ट हो चुकी थी, वे पूणं अहद्कारसे आक्रान्त होने से तीनों 
वर्णो की सेवा रूप अपने धम को भूल गये थे । तब उन्हें वेदशास्त्र का अध्ययन एवं श्रवण 
वजित हो गया । तब ब्रह्माने सभी वर्णोके लए पांचवेवेदके रूपमे नाटचवेद की 
रचना की । यह्‌ नाटचवेद अधिकारी-अनधिकारी सभी लोगों कै लिए उपदेशप्रदहै। सभी 
वणं के छोग नाटचवेद की शिक्षा ग्रहण कर सकते ह । इसीलिए नाटचवेद को 'सा्वंवणिकं' 
कहा गया है । इसी नाटचवेद के द्वारा उन्हें अपने क्तव्याकरत्तव्य का सुहृद्‌ ज्ञान होता 
है ॥ १२ ॥ 

अनुवाद--रेसा ही होगा' इस प्रकार उन देवताओं से कहकर ओर 
उन देवराज इन्द्र को विदा करके तत्त्ववेत्ता ब्रह्माजी ने समाधि लगाकर चारों 
वेदों का स्मरण किया ॥ १३॥ 





१. क-म, तेनानधिङृतानामपि । २. क-म. नाटच ` श्रृ । 
३. क~उ. सस्मारेदं तदा ब्रह्मा । ४, कठ. त. म. योगवित्‌ । 





० नाटचलास्वे 


नेमे वेद। यतः भाव्याः स्त्रीह्ुद्राद्यासु जातिषु । 
वेदमन्यत्ततः स्रक्ष्ये सवश्व्यं तु पञ्चमम्‌ ॥ १४॥ 
-धम्यंमथ्यं यशस्यं च सोपदेश्यं ` ससङ्ग्रहम्‌ । 
भविष्यतश्च लोकस्य" सवंकमनुदशंकम्‌* ।॥ १५ ॥ 
सवशास्त्राथसम्पन्नं सवं शिल्पप्रवतकम्‌ ° । 
-नाटचाख्यं पञ्चमं वेदं सेतिहासं करोम्यहम्‌ ॥ १६॥ 


एवमस्त्विति तानिति । देव राजमिति । तानुक्त्वा तान्विसृज्य । देवराजं 


विसृज्येति प्राधान्यादुपादानम्‌ । योगमिति । येन सवेवेदानां युगपदवभासो 
भवति । तच्वविदिति समस्तलोकवेदज्ञ इत्यथः ।। १३ ॥ 


अभिनव-'एेसा ही हो' । यहाँ "तान्‌" अर्थात्‌ "उन देवताओं से कहकर" इससे 


(उनको विदा करके' यह्‌ अर्थं ग्रहण होता है ओर “इन्द्र को विदा करके इसके अलग 
कथन से इन्द्र की प्रधानता का ग्रहण होता है। योगम्‌" ( समाधि क्गाकर ) इससे 
समस्त वेदों का एक साथ अवभास होता है । "तत्त्वविद्‌" कह्ने से समस्त लोक एवं 
वेद को जानने वाला अर्थं निकलता है ।॥ १३ ॥ 
विमश--इस कारिका में "तानुक्त्वा" का अथं "तानू विसज्यं' अर्थात्‌ उन देवताओं 

का विदा करके लिया गयादहै। जब सव विदा करके यहु अथं च्ागयादहै तो उन 
देवताओं मे इन्द्रभीञआ जाते हैँ । पुन इन्द्रकी विदाईका अलग से कथन इन्द्रके प्रति 
विशेष सम्मान प्रदशित किया गयाहै। समाधि ल्गाकर वेदोंका स्मरण करनेका 
अभिप्राय है समस्त वेदों का एकं साथ अवभास होना। कुछ संस्करणों मे १३बें इलोक के 
बाद निम्नलिखित श्लोक प्रक्षिप्त मिलता है- 

नेमे वेदा यतः श्राव्या स्त्रीशुद्राद्यासु जातिषु । 

वेदमन्यत्‌ ततः लक्षये सवेश्राग्यं घु पन्चमम्‌ ॥ 
क्योकि ये वेद स्त्री तथा शूद्र आदि जातियों को सुनाने योग्य नहीं है । इसलिए इन वेदों 


से भिन्न सब लोगों के सुने जाने योग्य पांचवें वेद की रचना करूगा ॥ १३ ॥ 


अयं शोकः ख. ग. घ. पुस्तकेषु नास्ति । क. पुस्तके प्रक्षिप्तरूपेण पठितम्‌ । 

क-डः, धरममकामाथेसंयुक्तम्‌ । ३. ख. ग. घ. सोपदेशं । 

क-न. कालस्य । क-ठ. ग-( क. ख. ) लोकेऽस्य । 

क-प्र. सवं कर्मानुदशेनम्‌ । क~प. सवंकमं प्रदशंकम्‌ । 

क~न. शीलप्रवत्तंकम्‌ क-ग. शिष्यप्रवत्तंकम्‌ क-ठ. म. रिल्पप्रदशंकम्‌ क-प्र. शिल्प- 
समन्वितम्‌ । क~त, शिल्पश्रवेशकम्‌ । 

क~प. म. तथा ख. पुस्तके नाटसंज्ञमिमं वेदं । 

८. क-प्राधान्यादृक्तम्‌ । इन्द्रादीन्‌ विसृज्येत्यथंः । 
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ततः कि चकारेत्याह्‌ श्लोकत्रयेण धम्यंमित्यादिना । 

एवमिति ( ११-६ ) धम्यंमित्यादियुगलोक्तमर्थं, सङ्कल्प्य । चतुरवेद- 
स्मरणेन हेतुना तत इति । चतुर्भ्यो नाटचवेदं चक्र । हेतौ शता । 

अनुवाद-क्योकिये वेद स्त्री ओर शृद्र आदि जातियों को सुनाने योग्य 
नहीं है । इसकिए मेँ इससे भिन्न सबके सुनने योग्य पञ्चम वेद को रचना 
करू गा ।! १४॥ 

इसके बाद ब्रह्माजी ने क्या किया, यह्‌ तीन इलोकों क द्वारा कहते ह 

अनुवाद-““धमं, अथं ओर यश को प्राप्ति कराने बाला, उपदेश के योग्य, 
लोकज्ञान ( संग्रह ) से युक्त, भावी लोक ( जगत्‌ ) के लिए सभी कर्मोका 
पथप्रदशंक, समस्त शास्त्रों के अर्थो से परिपणे, समस्त शिल्पो ( कलाओं ) का 
प्रवत्तक, इतिहास के साथ नाटचयवेद नामक पञ्चम वेद को रचना करता 
हं ।॥ १५-१६॥ 

विमश--ब्रह्माजी ने संकल्प करके इतिहास के साथ नाटयवेदकी रचनाकी 

जो नाटचवेद धमं अर्थात्‌ पुरुषार्थं चतुष्टय का प्रदातादहै, जो नाट हूद्यहोनेके कारण 
अभिरषणीय है, यह सभी दिशाओं मे आकर्षक होनेसे यशस्य है, यह्‌ कलाप्रधान सभी 
शास्त्रों के अर्थो से परिपूणं है । चृत्य, गीत, वाद्य आदि समस्त कलाओं से सम्पन्न है। 


यहां पर ब्रह्माजी ने इतिहास के साथ नाटयवेदकी रचनाकरनेका संकल्प कियादहै। 
पूवेकालीन घटनाओं का वर्णन इतिहास कहा गयाहै। जो ध्म, अधं, काम एवं मोक्षके 


१ र समन्वित ( युक्तं) ओर प्राचीन घटनाओंकौ कथास थुक्तहो उसे इतिहास 
क्र (क 
५ धमाथकाममोक्षाणामुपदेशसमंन्वितम्‌ । 
इतिवृत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ।। 

(इतिहासः शब्द का व्युत्पत्तिपरक अर्थं है- "इति - इस प्रकार +- ह्‌ = निश्चय ही {आस - 
था' । इस प्रकार इतिहास शब्द का अर्थं पुरावृत्तका प्रतिपादक ग्रन्थसे है। यहाँ पर 
नाटचशास्त्र को भी इतिहास कहा गयाहै। जैसाकि भरतने नाटचशास््र को स्वयं 
इतिहास कहा है - “इतिहासो मया सृष्टः" ( ना० शा० १-१९ ) अर्थात्‌ मैने इतिहास की 
रचना की है । प्राचीनकाल मे इतिहास कौ भी पञ्चम वेद के रूप में मान्यता थी (इतिहास- 
पुराणानि पचमो वेद उच्यते) । उपनिषद्‌, अथंशास्र आदिमे भी इतिहास को पशम वेद 
कहा गया है । इतिहास-सहित नाटचवेद को भी पशम वेद कहा गया है । 

अभिनव--इस प्रकार धर्म्यम्‌ इत्यादि दो रलोकों मँ कहे गये अर्थं ( वस्तु ) 
का संकल्प करके । चारो वेदों कं स्मरणरूप हेतु निर्देश कं लिए 'ततः' कहा गया 
है। चारो वेदों से नाख्यवेद की न । हेतु मे ८७११ न 

अचु मे हेतु अथं मे शतु प्रत्यय यहु बात सूचित 
वु क शत £ व 

१. क, (टि०) युगलकोक्तमर्थं । 

ना० शा०-६ 
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४९ नाटचल्लास्तर 


धम्यमिति । धमे साधूपदेशाय । एवमर्थेऽपि । अन्ये तु धर्मार्थाम्यामनयेतं 
यशः प्रयोजनमस्येति । अत्र व्याख्यानद्येऽपरपुरुषार्थासङ्ग्रहः१ स्यात्‌ । 
नाटचयोत्पत्तिगर्भाधानकल्पे चस्मिन्‌ सङ्कल्पे यत्त्यक्तं तत््यव्तमेव । यशसश्च 
धमेफलत्वात्‌ प्रथगुपादानं किमथंम्‌ । -सोपदेशमित्यादेश्च पौनरुक्त्यम्‌ । 
तस्मादयमत्राथः--धर्मेशब्देन चत्वारोऽपि पुरुषार्थाः । तेषु साधु साधकम्‌ । 
ननु कि साक्षात्‌ । नेत्याह । सोपदेश्यं सहोपदिश्यमानेरुपायेयदरततते चतुवगोपाय- 
उभ्रदशकमित्यथंः । ननु वेदादयोऽप्येवम्‌ । नेतत्‌ । *सम्यग्ग्रहणं सङ्ग्रहः । 
यतः परं निविशङ्कप्रतीत्यथं प्रमाणान्तरं नाभ्यर्थ्यत । तच्च साक्नात्काररूपमेव । 





धम्यमिति-- धमे साधुः' अर्थात्‌ धमं कं विषय मे उपदेश देने में समरथं' इस 
भथं मे "तत्र साधुः सूत्र से यतु प्रत्यय होकर “धर्म्य' शब्द बनता है। इसी प्रकार 
(अर्थे साधुः" अर्थात्‌ अर्थ के विषय मे उपदेश देने म समर्थ' अर्थं मे उक्त सूत्र से यत्‌ 
प्रत्यय होकर अर्थ्यं शब्द बनता है । इस प्रकार 'धर्म्य' शब्द का अर्थं धर्म के विषय 
मे उपदेदा देने मे समर्थं गौर “अ््यं' शब्द का अर्थं के विषय मे उपदेश देने मे 
समथं हे । 

दूसरे व्याख्याकार तो "धम्यं ओर अथ्यं शब्द मे "धर्मादनपेतम्‌" अर्थादनपेतम्‌ 
इस अथं मे 'धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेतम्‌' सूत्र से यत्‌ प्रत्यय मानकर धमं ओर अथं से 
युक्त यश ही जिसका प्रयोजन है, वहु यशस्य है, यह्‌ अर्थं करते हैँ । इन दोनों 
व्याख्याओं मे अन्य पुरुषार्थं काम ओर मोक्ष का ग्रहण नही होगा । नाव्योत्पत्ति कं 
गर्भाधान कं समान इस सङ्कुल्पमे ज) छट गया दहै वह छट ही गया है । ( इस प्रकार 
काम ओर मोक्ष का इसमे समावेश न हौीनाएक दोषदहै)। यश के धमं का फल 
होने से उसका पृथक्‌ से ग्रहण किसल्िए किया गया है यह्‌ दूसरा दोष है--धमं के 
उपदेश मे साधु इस व्याख्यामें धर्मकं साथ उपदेशाका भी ग्रहणहो जानेसे 
'सोपदेराम्‌' इत्यादि को पुनरुक्ति हो जाती है ( यह तीसरा दोष है )। अतः ये दोनों 
व्याख्यार्ये ठीक नहीं ह । इसलिए यहाँ यह अर्थं है--धर्म शब्द से चारों पुरुषार्थो का 
ग्रहण होता है । उनमें साधु अर्थात्‌ साधक ( धर्म्यं ) है। अब प्ररन होता है कि क्या 
नाख्य चारो पुरुषार्थो का साक्षात्‌ साधक है ? इस पर कहते हैँ कि नहीं, इसलिए 
(सोपदेशयम्‌ कहा है अर्थात्‌ जौ उपदिश्यमान उपायों के साथ विद्यमान ह अर्थात्‌ 
चतुर्वगं के उपायों का प्रदर्शक है। क्यावेद आदिभी इसी प्रकारके प्रदर्शक है ? 
यह ठीक नही दै। अच्छी तरह से ग्रहृण ( ज्ञान ) संग्रह है । जिसके बाद निःशङ्क 
प्रतीति के किए किसी अन्य प्रमाण की ञपेक्षान हो ओर वह्‌ ज्ञान साक्नात्काररूपही 


होता है । 


१. सु-पुरुषान्तरसंग्रहः । ः २. सोपदेद्यमिति पाठान्तरम्‌ । 


३. ङ-प्रवत्तकम्‌ । 
४, क. (टि०) सङ्ग्रहं सम्यग्‌ ग्रहः । ग्रहणं प्रमाणं तेन युक्तम्‌ । 








प्रथमोऽध्यायः ४३ 


यदाहुः-“सर्वा च प्रमा प्रत्यक्षपरा'" इति । तेन सहेति ससङ्ग्रहम्‌ । एवमपि 
प्रत्यक्षेण › सदाचारयज्ञादिदशंनात्कोऽस्य भेदः । आह - सर्वेषां कमणां क्रियमा- 
णानामनु पश्चादचिरेणेव कालेन दशंकं पञ्चषादिभिरेव दिवसः शुभाशुभकर्म- 


तत्फलसम्बन्धसाक्ात्कारो यत्रेत्यथं: । कस्येत्याह--यो यः कश्चिदस्मात्क्षणादूध्वं 
भविष्यति लोकस्तस्योपदे श्यस्येत्यथंः । 


°अनुकार्याभित्रायेणात्र भविष्यत इति व्याख्यातम्‌ । [न] च शब्देन 
मूतवतंमानग्रहणमित्यधरोत्तरीभतम्‌ । वत्तराजर्षिवंशकीतेनादेहि प्रधानतया 
स्वकण्ठेनाभिधानं युक्तम्‌ । न तु भविष्यत इत्यास्तामेतत्‌ । तस्मात्‌ व्युत्पाद्याभि- 
प्रायेणेव लोकस्य ति व्याख्येयम्‌ । 

एवमपि तत्रेव केन लोकः प्रवर्त्यत इत्याह-अर्थ्यम्‌ । हृद्यतया सवंजना- 
नामपि नानाधिकारत्वेनाभिलषणगीयमित्यथेः । ननु प्रथममज्ञातपरमार्थं कथम- 
भिलषणम्‌ । आह्‌ । यशस्थम्‌ । सवत्र हृद्यतया प्रथितम्‌ । 


जेसा कि कहा है-सभी ज्ञान प्रत्यक्ष-परक हैँ अर्थात्‌ सभी ज्ञानो का पर्यवसान 


प्रत्यक ज्ञान मे होता है। उसके साथ यह्‌ ससंग्रह॒ है। इस प्रकार भी प्रत्यक्ष रूपसे 
सदाचाररूप यज्ञादि के दर्शन से इस नास्य का क्या भेद'है ? कहते हैँ कि--किये जाने 
वारे सभी कर्मो के पश्चात्‌ शीघ्र हो ( थोडे ही समय मे ) अर्थात्‌ पांच-छः दिनों में 
ही शुभ-अशुभ कर्मो तथा उनके फलों का सम्बन्ध का साक्षात्कार जिसमे हो जाता 
हे अर्थात्‌ कर्मों का फल तुरन्त देखने को मिल जाता है जिसर्मे, वह्‌ नास्य ह्‌ । 


किसको ( साक्षात्कार होता हे ) इस पर कहते हँ कि-जो कोई भी इस क्षण के बाद 
होगा उस सामाजिक ( उपदेश्य ) को साक्षात्कार होगा । 


यहां अनुकायं कं अभिप्राय से ( दुष्यन्तादि को लक्ष्य करकं }) “भविष्यतः पदं 
की व्याख्या की गई ह्‌ । 'भविष्यतश्च' के 'च' शाब्द से भृत ओर वर्तमान का ग्रहण होता 
हे, यह्‌ व्याख्या उल्ट-पलट गई ह ( पाठमेद होने से इसका अर्थं इस प्रकार होता हे-- 
यहाँ “च' शब्द से भूत ओर वतमान का ग्रहण नहीं होता, केवल भविष्य की चर्चा की 
गई हे, यह्‌ सब उल्ट-फेर हो गया हं । ) क्योकि भूतकाल कं राजर्षि वंश के कीर्तन 
आदि कां प्रधानतया अपने कण्ठ से कहना उचित हे, ठीक हं । न कि भविष्य में होने 
वाले राजाओं का । इसलिए इस व्याख्या को रहने दीजिये अथात्‌ यह व्याख्या ठीक 


नही हे । इसकिए व्युत्पाद्य ( सामाजिक ) के अभिप्राय से ही भविष्यतश्च लोकस्य 
को व्याख्या करनी चाहिए । ६ 
इस प्रकार भी उसी नाल्यमे लोक किस कारण से प्रवृत्त होता हं ? इस प्रर 


कहते हँ कि--अर्थ्य' हं अर्थात्‌ ह्य होने के कारण सभी लोगों का नाना प्रकार के 
अधिकार होने से ( नाख्य ) अभिरुषणीय ह । अब प्रन उठता है कि नास्यहूद्य है 
यह्‌ तो नाल्य ( अभिनय ) देखने के बाद ही ज्ञात होता हुं तो उसकं पदिक अज्ञात 
पदार्थं अभिलषणीय कसे हो सकता हं ? इस पर कहते टँ कि '"यास्य' ह अर्थात्‌ हृ 
होने से सर्वत्र प्रसिद्ध हं । इसलिए अभिल्षणीय ह । ५ 0५ 
१ क, (हि) सद्ान्रारादि। ९३. क, (दिर) भतुकार्थाश्नमस्वेलान् । 


। । 
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न केवलं प्रधानपुरुषार्थोपायदशंकं यावत्सर्वेषां शास्त्राणां कलाप्रधानानां 
येऽर्था गीतनत्तवाद्यादयस्तेः सम्पन्नं युक्तम्‌ । तथा सर्वाणि शिल्पानि चित्रपुस्ता- 
दीनि प्रवतंयति ` स्वोपयोगत्वेनाक्षिपतीत्थेवमेकेन यत्नेन समस्तवस्तुसिद्धियेतो 
भवति तन्नाट धमित्युक्तं भवति । तच्च सेतिहासम्‌ । इतिहासोपदेशकरूपं सप्र 
भेदम्‌ । इतिरेवमर्थे प्रत्यक्षनिरदेशं द्योतयति । हः इहशब्द र आगमः । आसन- 
मासः । एनंप्रकाराः प्रत्यक्षपरिदश्यमाना उआगमिकार्थाः कमंफलसम्बन्धस्व- 
भावा यत्रासते तेनेतिहासेन ° सहेतिपाठे मत्वर्थोयोऽकारः । इतिः ज्ञानम्‌ । तस्य 
हासो हरषपुर्गको विकासो यत इति केचित्‌ । इतिहासश्च-तल्लक्षणमित्थं 
किलासनं यत्र रूपकभेदानां भण्यते * । उपदे शशब्दन च दशरूपकं तदुपयोग- 
वदेव, (वहोश) *द्विहस्तादिलक्षणनाटचवेदशास्त्रम्‌ । तत्सहितस्येव करणी- 
यत्वेनसङ्कल्पः । अन्यथा बुद्ध्या ककितस्यापि नाटचस्य कथमन्यत्र सङ्क्रमणम्‌ । | 
तेन च विना कथं प्रयोगः । पञ्चममिति । य एकोऽपि चतुरो वेदानतिशेत | 
इत्यथः । अहमिति यस्य सवेलोककृत्योदहनमेव परं कृत्यम्‌ । 












अभिनव-यह्‌ नास्य केवल प्रधान परुषार्थं मोक्ष के उपायों का दर्शक नहीं है, 
अपितु कला प्रधान सभी शाखं के जो अर्थं गीत, वाद्य, नृत्त आदि हैँ उनसे भी सम्पन्न | 
अर्थात्‌ युक्त है तथा सभी शिल्प चित्रकला, पस्तकला आदि का भी प्रवर्तक है | 
अर्थात्‌ अपने उपयोग मे आने के कारण उनका भी आक्षेप कर केता है, इस प्रकार ~ 
एक ही प्रयत से सभी वस्तुओं की सिद्धि जिससे होती है वह॒ नास्य है, एेसा कहा 
गया है भौर वह॒ नास्य इतिहास से युक्त है । इतिहास भेद-प्रभेद सहित दशरूपकं 
का उपदेदाक ( ज्ञापक ) है। इतिहास शब्द इति + ह + आस इन तीन अवयवो से 
से बनता है । जिनका अथं है--'इति' पद "इस प्रकार के' अथं मे प्रत्यक्ष निर्देश का 
ज्ञापन करता है, ह पद यहाँ आगम अथं में है । आस पद असन अर्थात्‌ होने अर्थं 
का बोधक है । इस प्रकार के प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई देने वाके कर्मं भौर उनके फलों 
के सम्बन्ध के स्वभ।व वाके आगमिक अर्थात्‌ वेदोक्त अर्थं जिसमे होते हँ वह्‌ इतिहास 


है । उस इतिहास के साथ इस प्रकार पाठ होने पर॒ मत्वथं मे (आकार प्रत्यय है । 
"इति" पद का अर्थं ज्ञान है, उसका हास अर्थात्‌ हषं पूर्वंक विकास जहां होता है वह्‌ 
इतिहास है, एेसा कुछ टीकाकार कहते हँ ओर इतिहास, उसका लक्षण इस प्रकार है 
कि जहाँ पर रूपक के भेदों का निश्वयपूर्वकं असन-प्रकादान हो उसे इतिहास कहते है । 


। 
त | 
{ 





१, क. (टि०) सोपयोगत्वेन । २. ड-ह शब्दो निरचया्थः । इह आगमपरः । 
३. क. (टि०) आगतिकार्था । भ. मागमितार्थाः । ॥ 
४. सहेति सेतिहासकम्‌ । ५. क-म. दर्यते । ई 


६. कभ तदुपयोगादेव । ७. ङ-चतुहस्तादिलक्षणं शास्त्रम्‌ । 


प्रथमोऽध्यायः ४५ 


`एवं सङ्कल्प्य भगवान्‌ सवंवेदाननुस्मरन्‌ । 
नाटचवेदं ततश्चक्रं चतु्वेदाङ्धसम्भवम्‌ । १७ ॥ 





एवं सङ्कल्प्येति । सङ्कल्पव्यापार एवायं ब्ुढचा वेदाङ्कः कीकारलक्षणो 
ब्रह्मणो ,नाटचवेदोत्पादनम्‌ । ननु वेदस्मरणेन तत्र कथं हेतुता लब्धा । आह । 
चतु्वेदाङ्खसम्भवमिति । चत्वारो वेदाः । अङ्कानां पाठचादीनां सम्भवो यस्य । 
सम्भवत्यस्मादिति सम्भवः । अत एवं वेदचतुष्टयमपि यत्राङ्कानि प्रत्युपकरणी- 
भूतमिति ( स तथोक्तः ) ।॥! १७ ॥ 





उपदेशक शब्द से दशरूपक ओर उसके उपयोगी हस्तादि लक्षण नाल्यवेदशाख् 


की ग्रहण होता दहै। दूसरे टीकाकार इसका अर्थ इस प्रकार करते हँ किं उपदे 


शब्द से ( पाठान्तर मे नाख्य शब्द से ) दशरूपक ओर नियमपूर्व॑क व्द्याध्ययन से 
यक्त चतुभुजादि लक्षण शाख का ग्रहण होता है । उसके सहित ही नास्य-रचना करने 
का संकल्प है । अन्यथा केवल बुद्धि से ज्ञात नास्य को दूसरों मे केसे सङ्क्रान्त किया 
जा सकेगा अर्थात्‌ दूसरों तकं कंसे पहुंचाया जा सकता है ओौर उसके विना उसका 
प्रयोग कंसे किया जा सकता है। 'पञ्चममिति'--पञ्चमम्‌' का अभिप्रायहै किजो 
एक होने पर भी चारों वेदों से बहकर है । “अहम्‌' इस पद से जिनका समस्त लोक 
के कार्यो का निर्वाह करना ही प्रमुख कार्यं है | 


अनुवाद-इस प्रकार संकल्प करके ब्रह्माजी ने समस्त वेदों का स्मरण कर 
चारों वेदों के अङ्गो से उत्पर्न नाटचवेद की रचना की । १७॥ 


इस प्रकार संकल्प करके इसका अभिप्राय है--बुद्धि से समस्त वेदों के 

भद्ध का एकीकारण रूप यहु नास्यवेद का उत्पादन ( नास्यवेद की रचना ) ब्रह्मा 
का संकल्प रूप व्यापार ही है । अव प्रन होता है कि वेदों के स्मरण से उनमें हेतुता 
( कारणता ) केसे जान ली गई ? इस पर कहते हँ कि--"चतुर्वेदा द्खसम्भवम्‌' चारों 
वेद जिसके पाल्य, अभिनय आदि अद्धो के कारण है । अर्थात्‌ उत्पत्ति उत्पत्ति-स्थान 
हँ । जिससे उतपन्न होता है वह॒ सम्भव अर्थात्‌ उत्पत्ति-स्थान सम्भव शब्द का अर्थं है । 
इसलिए चारो वेद ही जिसके अद्धो के प्रति उपकरणीभूत है, इस प्रकार का वहू 
नास्य है ॥ १७ ॥ 
१, क~न. त. म. प्रोक्त्वा तु भगवानेवं वेदान्‌ सर्वानुस्मरनु । 

क~प. स्मृत्वा तु भगवानेवं सवेवेदानुस्मरन्‌ । ॥ 

ग-संकल्प्य भगवानेवं स्वन्विदानुस्मरन्‌ । 

ड-तत सः भगवान्‌ ब्रह्या वेदान्‌ सर्वानुस्मरन्‌ । 
२. क-(टि०) वेदाः चतुर्भ्यो वेदेभ्यः । अङ्गानाम्‌ । 


४६ नाटथशास्त्र 


जग्राह पाठचमूरग्वेदात्सामभ्यो! गीतमेव च । 
| यजुवेदादभिनयान्‌ -रसानाथवंणादपि ॥ १८ ॥ 


|| कुत्रा ङ्ख कस्य वेदस्योपयोग इति दशयति-जग्राह पाठचभग्वेदादिति । 
| इह पद व्यक्तायां वाचीत्थुक्तं व्यक्तत्वं विवक्षाविशिष्टस्वा्थपिणक्षमत्वम्‌ । 
तच्च काक्वध्याथवक्ष्यमाणस्वराल ङम रादिसामग्रीयोजनेन भवतीति तस्योपस्कृतं 
| पाठ्चमुच्यते । तच्च प्राधान्यातप्रथममुपात्तम्‌ । 
| तथा हि वक्ष्यति- 
| वाचि यत्नस्तु कतंव्यो नाटचस्येषा तनूः स्मृता । 
| | अ द्गनेपभ्यसत्त्वानि वाक्यार्थं व्यञ्जयन्ति हि ।॥ इति (१४२ ) 


विमशं -चिन्न-पुस्तादीनि अभिनवगुप्त ने "पुस्त" शब्द का प्रयोगकिया है । अमर- 
कोषकार ने "पुस्त" शब्द का अथं केप्यादि कायं क्रिया है । अमरकोष कौ सुधा नाभ्नी 
टीकां मं शस्तं ठेप्यादिकमेणि की व्याख्या करते हृएु टीकाकार ने लिखा है-- 
““लेप्यं मृदा पृत्तचिकाकरणम्‌ । आदिना काष्ठपृत्तक्िकादि कमं गृह्यते । तत्र 
पुस्तमित्येकम्‌ । यदुक्तम्‌- 
मृदा वा दारुणा वापि वस्त्रेणाप्यथ चर्म॑णा । 
लौह रत्नैः कृतं वापि पुस्तमित्यभिधीयते 1" 
अर्थात्‌ मिदटरी, लकड़ी, कपड़ा, चमडा, लोहा एवं रत्नों से निित पत्तखी ( गड़िया आदि ) 
को पुस्त कहते हैँ । १५-१७॥ 
नाटयके किस अङ्कु के निर्माण में किस वेद का उपयोग हआ है, इस 
नात को दिखाते है- 
 अनुवाद--ब्रह्माजी ने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीत, यजुवद से | 
अभिनय ओर अथववेद से रसों को ग्रहण किया ।॥ १८ ॥ | 
अभिनव--यहांँ पर पठ्‌ धातु व्यक्त वाणी के अर्थं मेँ प्रयुक्त है । व्यक्तत्व 4, 
विवक्ञा विशिष्ट अर्थात्‌ विशेष प्रकार से कहने की इच्छा से विशिष्ट अर्थं को अपण | 
करने मे समर्थ है । अर्थात्‌ विवक्षाविरिष्ट अर्थं ज्ञान की क्षमता व्यक्तत्व है मौर वह्‌ 
क्षमता ( क्षमत्व ) काकु अध्याय मेँ कहे जाने वाले स्वर, अलद्कुार आदि सामग्री की 
योजना ( समन्वय ) से होती है। इस प्रकार उस सामग्री की योजना से उपस्करत 
( युक्त ) संवाद ( वक्तव्य ) पाठ्य कहलाता है ओर नाटय मेँ उसकी प्रधानना होने 
के कारण पहिले कहा गया है । जसा कि आगे करगे 
वाचि यत्नस्तु कर्तव्यौ नाटचस्यैषा तनूः स्मृता । 
अङ्गनेपथ्यसतत्वानि वाक्यार्थं व्यञ्जयन्ति हि ॥ 
( नाटयशास्त्र° १४।२ ) # 


१, कन्न. सामतो । २. कब. वृत्तानाथर्वणादपि । 
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प्रथमोऽध्यायः ७ 


अंत एवाभिनयान्तमू तत्वेऽपि पृथगुपात्तम्‌ । तदुग्वेदाद्‌ गृहीतम्‌ । _ तस्य 
्ेस्वयंप्रधानस्य स्तोत्रशब्द (स्त्र)द्ारेण यागोपकारित्वात्‌ । पाठचमपि च 
त्रस्वयपितम्‌ । एेकस्वर्े काक्व भावाभ्यां च स्वस्वादौ + (चेकस्वभावाच्च स्वरादौ) 
गीतरूपापत्तेरिति हि वक्ष्यामः । (ना. शा. १७.) | | 

पाठयगतस्वरप्रसंगात्‌ तदनन्तरं स(मभ्ो गीतं जग्राित्यक्तम्‌ । उपरञ्ज- 
कत्वेन हि पश्चात्तस्याभिधानं न्याय्यमिति केचित्‌ । “गीतं प्राणाः प्रयोगस्य 
इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तदायत्तत्वाद्रसचरवेणायाः समुचितमस्यात्रवाभिधानमित्य- 
स्मदुपाध्यायाः । ्चकारेणेतत्तल्यकक्ष्यतामाह । एवकारेण गतमात्रं ततो गृहीतं 
"गीतिषु सामाख्या" (जैमिनि. २-१-३६) इति न्यायात्‌ । तदाधारघ्रुवापदयो- 
` जनमूर्बेदादेवेति दशंयति । तत एव ध्रुवाध्याये वचनादत्रेव सङ्गृहीतम्‌ (?) । 


अर्थात्‌ वाणी के विषय मे अवदय प्रयास करना चाहिए, क्योकि उसे नाटय 
का शरीर कहा गया है । नाटय के अन्य अङ्क जैसे आङ्कखिक, आहायं ( नेपथ्यज ) 
ओर सात्त्विक अभिनय वाणी के अर्थं को ही अभिव्यक्त करते ह । 


इसलिए चतुविध अभिनयों मे वाचिक अभिनय के अन्तग॑त पाठ्य का समा- 
वेशा होने पर भी प्रधानता के कारण उसका अलग से उपादान ^ ग्रहण ) किया गया 
है। वह्‌ पाल्य ऋष्वेद से छलिया गया है । त्रैस्वर्यं प्रधान अर्थात्‌ उदात्त, अनुदात्त, 
स्वरित इन तीन स्वरों से युक्तं उस ऋण्वेद के स्तोत्र, शास्त्र के द्वारा ( पाठान्तर से 
स्तोत्र शब्द कै द्वारा ) यज्ञ मे उपकारी होने से ( त्रैस्वयेपित पाठ्य को लिया ) । पाल्य 
भी तीन स्वरों से युक्त होता है, पाठभेद से सात स्वरों से युक्त होता दहै। एक स्वर 
होने पर काकु ( भित्र कण्ठध्वनि ) का आभास होने से ( ओर स्वरादि मे एकस्वभाव 
होने से ) गीतरूपता आ जायगी, यह आगे करहैगे । कुछ संस्करणों मे “एकस्वर्यकत्वा 
भावाभ्यां स्वस्यादौ एकस्वभावाच्च स्वरादौ पाठचचं गीतरूपापत्तेः । यतः स्वरा 
गीतस्वरूपा इति हि वक्ष्यामः' पाठ मिलता है । तदनुसार इसका अथं होगा एेकस्वयं 
भौर एकत्व का अभाव होने से स्वरादि मेँ एक स्वभाव होने से पाठ्य में गीत रूपता जा 
जायगी । क्योकि स्वर गीत रूप है, यह आगे कहेंगे । भाव यहु कि पाठ्य व्यक्त 
उच्चारण रूप है । भिन्न-भिन्न लोगों के उश्वारण भिन्नभित्र प्रकार होने से उनमें 
एकस्वरता--एकरूपता नहीं होगी । इस प्रकार एकस्वरता तथा एकरूपता न होने से 
ओौर स्वरो के एकस्वभाव होने से पाल्य गीतरूप हो जायगा । इसच्िएु स्वरत्रय 
प्रधान ऋग्वेद से गृहीत पाल्य भी तरस्वर्य-युक्त होगा । 

पाल्यगत स्वरों के प्रसद्ध से पाल्य के बाद सामवेद से गीत को ग्रहण किया, 
ठेसा कहा गया है । पाठ्य का उपरज्जकं होने से पाठ्य के बाद गीत का कथन करना 
उचित है, एेसा कुछ लोग कहते हँ ! क्योकि गीत नास्य ( प्रयोग ) का प्राण है' यह्‌ 
१, क-म. स्वर्येकत्वाभावाभ्यां च स्वस्वादौ । स्वर्यादौ, स्वरस्यादौ स्वस्वियादौ (सा) । 
२. क-म, चकारेण कतुल्यकक्ष्यतामाह्‌ । 








४८ नाटेघलास्वै 


घनावनद्धरूपं तत सुषिरात्मकं चाप्यातोद्यं स्वरप्राधान्यात्‌ । सामगाने- 
प्राणभरूतक्रियाकाल ' साम्यात्मकतालसामान्यस्वीकृतमन्नैव प्रविष्टम्‌ः (?)। 
आध्वयंवकमप्रधाने तु यजु देऽद्धकमंणां प्रदक्षिणगमनादिक्रम एव 
प्रथमम्‌ । लोहितोष्णीषादेनेपथ्यस्य तेषु तेषु च कर्म॑सु विशिष्टप्रयत्नयुरुषसम्पाद्य- 
मनोवष्टम्भात्मनः सत्त्वस्य सम्भवात्‌ ततोऽभिनयानामाग्रहणम्‌ । वाचिकस्त्व- 
भिनयः पुवमेवोक्तः । पटिष्यति या ऋचः पणिकाञ (३२-२) इत्यादि । 


आथवंणवेदे तु शान्तिकमारणादिकर्म॑सु नटस्येव तस्य्विजः प्राष्टुदवषु- 
ण्णाद्यनुभावानां प्रजाशतरुप्रभृतिनाऽवधानग्रहणादिना प्राधान्यवि ( न्यात्‌ वि ) 
भावानां धृतिप्रमोदादिव्यभिचारिणां च परमार्थसतां समाहरणं प्रधानमिति 
विभावादिसामग्रीरूपरसात्मकचवंणासम्भव इति तत स्तद्ग्रहणमुक्तमिति न 
तटस्था एवते । अत एव रस्यन्ते । तत्रैव च रस्यन्त इति हि वक्ष्यामः । 





आगे कहा जायगा । रस चर्वणा ( रस का जास्वादन ) गीत के अधीन है, अतः उसका 
यहां कथन करना उचित है, यह्‌ हमारे उपाध्याय ( गुरु ) भटूतौत का मतहै। 
चकार से दोनों को तुल्यकक्षयता ( समानरूपता ) कहौ गई है । एवकार से सूचित 
किया गया है कि सामवेद से केवल गीत का ग्रहण किया गया है, क्योकि गीति की 
साम संज्ञा है, इस न्याय से ( गीतिषु सामाख्या' इति न्यायात्‌ ) । इस गीत के आधार 
रूप धर्‌.वा, पद-संयोजन ऋग्वेद से लिया गथा है, यह दिखाते है । उसी ध्र वाध्याय 
के कथन के अनुसार यहां भी सङ्ग्रह किया गया है । 

धन ( ्षंस आदि ) ओर अनवद्ध ( मृदङ्ख आदि) रूप तथा तत ( वीणा 
आदि ) एवं सुषिर ( वांसुरी ) आदि वाद्य भी स्वरों की प्रधानता के कारण 
सामगान के प्राणभूत ओर क्रियामान रूप, कारलूप, ताल ओौर उसके साम्यरूप लख्य 
सामान्य का समावेश भो इस गीत में हो जाता है । अर्थात्‌ सामगान कँ प्राणभूत घन, 
अवनद्ध, तत, सुषिर आदि वादयो तथा सामान्य रूप से स्वीकृत क्रिया, काल, ताल, 
ल्य आदि का भी इसी गीत में समावेश किया गया ह । 


अध्वयु कर्मप्रधान यजुवद म प्रदक्षिणा, गमन आदिके क्रम मे आङ्किक 
क्रियां ( अङ्ग-कमं के) होने से आङ्भखिक अभिनय का, काल पगड़ी आदि 
धारण करने से नेपथ्य अर्थात्‌ आहायं अभिनय का, उन-उन कर्मो मे विशेष प्रयत्न 
करने वाजे पुरुषों के द्वारा विहित ध्यं आदि मानसिक व्यापार के कारण सात्विक 
अभिनय का ग्रहण सम्भव होने से उस यजुर्वेद से अभिनयो का ग्रहण किया गया है । 
वाचिक अभिनय तो पहिले ही बताया जा चुका है । 





१. ड~कृत्प । 
२. क. पस्तकं “वतावनद्धरपिसामगानक्रियाप्राणभूतकालसाम्यात्मकतालसामान्यस्वीङृत- 
मर््रैव प्रविष्टम्‌ ( ? ) इति पाठः । ३, क-भ. पाणिगाः । 
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तदेवं नाटथादिहूपकोपक्रतं गीतातो््राण(भिनयव्गपरिपृष्यद्रसचर्वेणा- 
त्मकं परप्रीतिमयमेव नाटचम्‌ । ततस्तदरच्‌ त्पत्तिरिति नाटचमेव वेद इति करमेण- 
परदशितम्‌ । तेनाकरम्य योजनात्मकनियोगात्मकशासनप्राणशस्त्रवंलक्षण्येन स्वय- 
मुपारूढज्ञानाभिधान विदः प्राणवेदरूपता ` नाटचस्येवेति सिद्धम्‌ ॥१८॥ 
4. 4 


अथर्ववेद मे तो शान्तिकं एवं मारण आदि कर्मो मे नट के समान उस 

अथर्ववेद के ऋत्विक्‌ के प्रसाद एवं विषाद ( पाठभेद मानने पर शम एवं 
वेपथु ) आदि अनुभावो का, प्रजा के शुभचिन्तन एवं शत्रु कं मारणार्थं ग्रहण अर्थात्‌ 
आलम्बन रूप विभावों का, वृति गौर प्रमोद रूप व्यभिचारी भावों का मुख्य रूप से 
संयोग ( संग्रह ) होने जाने के कारण विभावादि रूप सामग्री से रसात्मक चर्वणाहो 
सकती है । इसकिए अथर्ववेद से रसों को ग्रहण किया, यह्‌ कहा है। ये विभावादि 
तटस्थ रूप से प्रतीत नहीं होते है । इसलिए सामाजिक द्वारा आस्वादन किये जाते 
है । आस्वाद्यमान होने के कारण वे रस कहुलाते है, यह्‌ बात आगे कगे । 


इस प्रकार पाठ्य आदिरूप से प्रारम्भ होने वाले ( अथवा पाठभेद से 
नाख्य आदि रूपकोपक्रम से तथा पाठ्योपरञ्जक ) गीत-वाद्यप्रधान अभिनय 
वर्गं अर्थात्‌ चार प्रकार के अभिनयं से परिपृष्ट होने वाके रस का आस्वादन रूप 
तथा परम आनन्द रूप ही नाटयदहै ओौर उस नाटके द्वारा सामाजिकं को 
पाठयादि का ज्ञान होता है, इसलिए नाटच ही वेद ( ज्ञान ) है, यह्‌ क्रम से दिखाया 
गया है । इसलिए क्रम से रहित योजनात्मक ( योजनारूप ) तथा नियोगात्मक अर्थात्‌ 
राजाज्ञारूप एवं शासनरूप शास्त्र से विलक्षण स्वयं ( विना अध्ययन के अथवा विना 
श्रम के ) उपारूढ प्राप्त होने वाले ज्ञान का अभिधायक अभिधान करने वाला नाट 
है ओर उस नाटच की वेदरूपता स्वतः सिद्ध है ॥ १८ ॥ 
विमशं- जग्राह पाठचमग्वेदादिति- त्न्वेद से पाठ्यको ग्रहण किया। षाठ 
शब्द का अथं है- स्पष् उच्चारण करना । अभिनवगुप्त के अनुसार काकरु अध्यायमे कहे 
जाने वाक्ते स्वर, अलङ्कार आदि सामग्री की योजनासे युक्तं संवाद को "पाठ कहा 
गया है । यह्‌ पाठच उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित इन तीन स्वरोंसे युक्त हाताहै। 
सामान्यतः ऋण्वेद मे तीन स्वरही पाये जाते दहैँ। इसीलिए ऋग्वेद को वेस्वयंप्रधानः 
कहा गया है । अतएव वरैस्वर्य॑यक्त पाठ्य को त्रैस्वयंप्रधान ऋष्वेदसे ल्या गयाहै। 
वेदोक्त उदात्तादि स्वरोंको नाटचमें वणं कहागयादहै। ये वणे वार है--उदात्त, 
अनुदात्त, स्वरित ओर कम्पित । इन चार वर्णो को पाठ्य में प्रयुक्त करना चाहिए । नजेसा 
कि कहा है-- 
उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितः कभ्पितस्तथा । 
वर्णाश्चत्वार एव स्युः पाठचयोगे तपोधनाः ॥ 


१. क-म. नाटचवेदस्येवेति स्थितम्‌ । 
नाऽ चा०-७ 





५९ नाटचशोस्वै 


काकु भिन्न प्रकार की कण्ठ्वनि को "काकु" कहते है-- 
भिन्नकण्ठध्वनिर्धरिः काकुरित्यभिधोयते । 


सामभ्यो गोतमेव च-सामवेद से गीत का गया है। पहिले ऋण्वेद से पाठ्य 
लिया ; तदनन्तर सामवेद से गीत लिया गया। पाञ्च के बाद गीत को ग्रहण करने के 
सम्बन्ध मे तीन मत पाये जाते है । प्रथम मतहै कि पाठय के प्रसङ्ख मेस्वरोकी चर्चाको 
गरईदहै भौर गीतम स्वरोंकी प्रधानता है अर्थात्‌ स्वर गीतरूप हैं । इसलिए पाठ्य के 
बाद गीत को ग्रहृण किया गयाहै। दूसरे मतके अनुसार गीत पाठ्य का उपरञ्जक होता 
है अतः पाठ्यके बाद गीत का कथन कियागयादहै। तीसरे मतम गीतके द्वारा रस 
का आस्वादन होता है अर्थात्‌ रसचर्वणा गीतके द्वाराही होती है, अतः पाठ्य के बाद 
गीत का उपपादन किया गयादहै। भरतने गीत को नाटच की शय्या कहा है ( शय्या हि 
नाट्यस्य वदन्ति गीतम्‌ ) । गीत ओौर वाद्य के अच्छी तरह प्रयौग क्रिये जाने पर ही 
नाटच-प्रयोग सफल होता है । सामभ्यो गीतमेव च" इसमें उत्लिखित ' एव' पदसे सुचित 
होता है कि सामवेदसे गीतको ग्रहण क्ियादहै। गीतके आधारभूत ध्रुवा, पदयोजना 
तथा वाद्यादि उपकरणों को ऋूष्ेद से ल्या गया दै। ध्रुवा का अर्थं वर्णै-विन्यासहै। 
नाटचशास्त्र के बत्तीस अध्याय में धरुवा का निरूपण किया गया है- 


वाक्यवर्णां ह्यलङ्कारा यतय पाणयो ल्या: । 
भुवमन्योन्यसम्बद्धा यस्मात्‌ तस्मात्‌ धुवाः स्मृताः । 


अर्थात्‌ वणे, पद, वाक्य, अलङ्कार, यति, पाणि, छ्य आदि निश्चित रूपसे एक 
दूसरे को सम्बद्ध होने से "धरुवा" कहकति हँ । गीत मे इन सब अङ्खोंका ग्रहण ऋग्वेद से 
किया गयाहे। गीतके सहायक उपकरणोंमें वादों काभी उल्लेख किया गया है। 
नाटचल्ास्त्र मे चार प्रकार के वाद्यो का उल्लेख है--घन, अवनद्ध, तत ओर सुषिर । 


घनं चंवावनद्ध च ततं सुषिरमेव च। 
चतुविधं तु विज्ञेयमातोद्यं लक्षणान्वितम्‌ ॥ 
इनमे कास्य आदि धातुओं से निर्मित करताल आदि वाद्य घनवाद्च' कह जाते हँ । 
चमड़ं से मढ़ हए मृदङ्ग आदि वाद्यो को "अवनद्ध वाद्य, तार से निभित वीणा जादि तत 
वाद्य ओर एूककर बजाये जाने वाले वांसुरी आदि वाद्यो को सुषिर' वाद्य कहते हैं । 
इनमे से घन वाद्यसे गीतकरामापहोताहै, तत ओर सुषिर वाद्यो से श्रुति, स्वर आदि 
के द्वारा गीत कौ उत्पत्ति होती है ओर अवनद्ध वाद्य रञ्जक होतारहै। ये सभी प्रकार के 
वाद्य गीत के सहायक हँ ओर इन वाच्यो का ग्रहण क्रुग्ेद से किया गथा है। गीतादिका 
क्रियाके द्वारा मान करने वाला काल "ताल कहृलाता है। काल ओर क्रियाका साम्य 
"ख्य! है । यह ल्यज्गियाकी समातिके बाद होने वाली विश्रान्ति है। अत एव क्रिया 
भौर काल में साम्य हो जाताहै। इस प्रकार ताल, ल्य, क्रिया, काल आदि का गीत भें 
सखमवेज्ञ किया गया है । | 





प्रथमोऽध्यायः १ 


यज्ुरवेदादभिनयानिति- यजुर्वेद से अभिनय ग्रहण किया गयादहै, क्योकि यजुर्वेद 
यज्ञप्रधान है। यज्ञ में प्रदक्षिणा, गमन आदि आङ््खिक क्रियं होतीदहैँ। इन बआङ्धिक 
क्रियाओं का करण आङ्कखिक अभिनयकारूपदहै; क्थोकि वे क्रियाए एक विधिके अनुसार 
की जाती रहँ । 'लोहितोष्णीकाः क्रुत्विजः प्रचरन्ति अर्थात्‌ लाल पगड़ी वाले ऋत्विक्‌ 
गमन करते । यहाँ ऋत्विक्‌ के वेशभूषा का विधान है जिसे आहायं अभिनयकारूप 
माना जा सकता टै । यज्ञङ्िया मे मन को समाहित करना पडतादहै, समाहित मनसेही 
मत्व का उदय होता है जिससे सात्विक अभिनय का ग्रहण होता है । इसीलिए यजुर्वेद से 
सात्विक आदि अभिनयो को ग्रहण किया गया है । पार्य, गीत आदि वाचिक अभिनय 
पहिले कहे जा चुके है । 


(रसानथवंणादपीति -अथवंवेद से रसो को ग्रहण किया। अथववेद मे शान्तिक, 
पौष्टिक, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि करम बताये गये रहै । उनमें नट के समान 
अथवेवेद का ऋत्विक्‌ प्रजा की शान्ति गवं उनके हित के लिए शान्तिकं कर्मं करता 
दै तथा शचरुके मारण के लिए ग्रहण आदि कर्मं करतादहै तो प्रशम, वेपथु आदि 


अनुभावोंका तथा प्रजा गौर रात्रुरूप विभावोंका ओौर धृति, प्रमोद रूप व्यभिचारी 
भावोंका एकत्र संयोग (समाहरण) होनेसे विभावादि सामग्रीसे रसकी चर्वणा 
होती है! इसीलिए अथर्ववेद से रसो को ग्रहण किया, यह कहा गया है । रसानुभूति के 
सम्बन्ध मे विद्वानों मेँ मतभेद पाया जातादहै। भदुलोत्लट आदि आचायं मुख्य रूप से 
अनुकायं रामादिमें रस की उत्पत्ति मानते दँ ओर अनुकाये रामादिकेरूपका अनुकरण 
करने के कारण अनुकर््ता नट मे उसकी प्रतीति भानतेहँ। श्रीरङ्कुक के अनुसार रस 
मुख्य रूप से अनुकायं रामादिमें रहता है, सामाजिक नट की चेष्टाओं से उसमें रस का 
अनुमान करतादहै। भटूनायक के मतम रस की निष्पत्तिन अनुकायं राममें होती है 
ओौर न अनुक्ता नटमे। रस की वास्तविक निष्पत्ति तो सामाजिकमें होती है तटस्थ में 
नहीं । अभिनवगुप्त भदुनायक के अनुसार सामाजिक मे रस की अनुभूति मानते । 
उनके अनुसार तटस्थमें रस की अनुभूतिहोही नहीं सकती । रसनिष्पत्ति के सम्बन्ध 
मे विभिन्न मतों की चर्चाच्ठे अध्यायमें विस्तारसे की जायगी । यहाँतोौ संक्षेपमें यह्‌ 
कहना है कि रस आनन्दरूप है । गीत कै श्रवण एवं नास्य के अवलोकन से अलौकिक 
आनन्द करी प्राति होती है जो ब्रह्मानन्द से बढ़कर है । यही आनन्द रस का आस्वादन है । 
मम्पूणं नास्च-प्रयोग का ध्येय सामाजिक को रसास्वादन करानादहै। नाख्यप्रयोगके द्वारा 
ही सामाजिक विभावादिरूप व्यञ्जक सामग्री से अभिव्यक्त विभावादि से विलक्षण 
अलौकिक अनिर्वचनीय आनन्दमात्र स्वरूप रस का आस्वादन करतादहै) इस प्रकार 
सामाजिक ही रसका आस्वादन करतार, सामार्किकोही रस की अनेभृतिहोतीदहै। 
तटस्थमेंतो रसकी प्रतीति कथमपि सम्भव नहींहै। सामाजिक के द्वारा आस्वादन 
किये जनि केकारण दही श्ङ्गारावि रस कहलाते है ।॥ १८॥ 











५ नाट्यशास्त्रे 


` वेदोपवेदः सम्बद्धो नाटश्चवेदो महात्मनाः । 
एवं भगवता सृष्टो ब्रह्मणा स्वंवेदिना । १६ ॥ 





एतदुपसंह रति--वेदोपवेदरित्यादि । वेदा व्याख्याताः । वेदार्थानामुपकार- 
कोऽर्थो वेद्यते येन स उपवेदात्मा । तद्यथा ऋग्वेदस्य मन्त्रार्थवादादिव्याख्यानो- 
पनयनप्रजारक्षणप्रदशंक आयुर्वेदः । यतो महात्मा ततः स्वेवेदी । स्वंवित्त्वाच्च 
तथाविधसृष्टिशक्तः । एवमित्युपसंहरन्‌ प्रश्नत्रयं कतोत्तरमिति दशयति । 
प्रयोजनस्याधिकारिणामङ्खानामङ्धाद्धिभावस्य च निर्णीतत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 





अनुवाद--इस प्रकार सभी वेदों के ज्ञाता महात्मा पुज्य ब्रह्माजी ने वेदों 
एवं उपवेदों से सम्बद्ध नाटचवेद की रचना की ॥ १९ ॥ 


अभिनव--ईइस प्रकार विदोपवेदेः' इत्यादि कारिका के द्वारा उपसंहार करते 
है । वेदों की व्याख्या हो चुकी है । वेदों के अर्थं-ज्ञान मे उपकारक अथं जिससे जाना 
जाय वहु “उपवेद' कहलाता है । जेसे मन्त्र एवं अर्थवाद आदि के व्याख्यान से ज्ञात 
होने वाले प्रजार्ओों के स्वास्थ्य-रक्षा के उपायों का प्रदर्शक ( बोधक ) आयुर्वेद ऋग्वेद 
का उपवेद है । क्योकि ब्रह्माजी महात्मा हैँ इसकिए सब कु जानने वाके सर्ववेदी है 
ओर सर्ववेदी ( सर्ववित्‌ ) होने के कारण उस प्रकार की सुष्टि करने मँ समथं ह । 
^एवं' इस पद से उपसंहार करते हुए तीन प्ररनों का उत्तर हो गया, यह्‌ दिखा दिया । 
क्यो कि प्रयोजन, अधिकारी, अङ्ग तथा अङ्गाङ्किभाव का निर्णय हो गया है ॥ १९॥ 


विमशं --वेदोपवेदेरिति- वेद चार ह- ऋगवेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथववेद । 
वेदों के समान उपवेद भी चार रहँ -आयुर्वेद धनुवंद, गन्धर्व॑वेद ओर अर्थवेद। प्रत्येक 
उपवेद एक-एक वेद से सम्बद्ध है । "चरणव्यूह्‌ के अनुसार ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, 
यजुर्वेद का उपवेद धनु्वंद, सामवेद का उपवेद गन्धर्गवेद ओौर अथववेद का उपवेद अथवेद 
है, किन्तु सुश्रत आदि आयुवंदाचा्यं आयुर्वेद को अथववेद का उपवेद मानते हैँ, क्योंकि 
अथववेद मेँ आयुर्वेद के सभी अङ्खोंका विवेचन पाया जाताहै। किन्तु अभिनवगुष 
काकथन रहै कि यद्यपि ऋग्वेद मे आयुर्वेद का विषय साक्षात्‌ नहीं मिक्ता, तथापि मन्व, 
अर्थवाद आदि व्याख्यानो के द्वारा प्राप्त होता है । इसीलिए अभिनवगुप्त ते “सन्त्राथंवादादि- 
व्याख्यानोपनीत' यह विशेषण दिया है । अन्य आचायं अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्यवेद 
मानते ह । आचाय अभिनवगुप्त का मत यह है कि यहाँ तक भरतमुनि ने देवताओं द्वारा 
पे रये पांच प्रइनों में से तीन प्रश्नों का उत्तर दे दिया ॥ १९॥ 


१. क-म. वेदोपवेदसम्बन्धो । क-ठ. वेदोपवेदः । 
२. कन्त. महषंय॥ । 





प्रथमोऽश्यायः ५३ 


उत्पाद्य नाटचयकेदं तु ब्रह्मोवाच” सुरेश्वरम्‌ । 
इतिहासो मया सृष्टः स सुरेषु - नियुज्यताम्‌ ॥ २० ॥ 
कुशला ये विदग्धाश्च प्रगल्भाश्च जितश्रमाः । 
तेष्वयं नाटचसंज्ञो* हि वेदः संक्राम्यतां त्वया ।॥ २१॥ 





एवं पितामहसदशेन सवंदा न!टचवेदशरी ररूपकनिर्माणे कविना भाव्य- 
मिति प्रदश्यं तत्र विभवथुक्तो विधेयनटजनश्च राजा प्रयोजयिता । भरतमुनि- 
सदशश्च सम्पन्नपरिवारः सवेवित्प्रयोक्ता । ‹प्रयोजकमहोत्सवप्रायः प्रयोगकालः। 
क्रडाप्रस्तावव्याजोपदेशकाः विगतरागद्रेषा मध्यस्थवृत्तयः निमंलहदयमुकुरे 
सति तन्मेयीभवनयोग्यतोपेता अहितरसास्वादाः सामाजिका इत्येतत्‌ पुराकल्प- 
मुखेन दशंयत्यध्यापन ( घ्यायान्त ) ग्रन्थेन --उत्पाद्य नाटचवेदं त्वित्यादिना । 
राजैव प्रथोजयितं शक्त इति तु शब्दः । इतिहासो दशरूपकम्‌ ।। २० ॥ 


अभिनव--इस प्रकार कवि को हमेशा नाख्यवेद के शरीररूप रूपकों के निर्माण 
मे कवि को हमेशा पितामह के समान होना चाहिए यह्‌ दिखलाकर उनम विभवयुक्त 
( सम्पत्तिशाली ) ओर नटो पर शासन रखने वाला राजा प्रयोजक अर्थात्‌ प्रयोग 
कराने वाला हो ओर भरतमुनि-सदृश सम्पन्न परिवार वाला, सर्ववित्‌ अर्थात्‌ सब कछ 
जानने वाला सर्वज्ञ नट प्रयोग करने वाला प्रयोक्ता हो, प्रयोजक राजा के यहां होने 
वाके महोत्सव जैसा प्रयोग ( अभिनय ) का समय ( होना चाहिए ) क्रीडा के प्रस्ताव 
के बहाने उपदेश योग्य, राग ्रेष से रहित मध्यस्थ वृत्ति वाले, स्वच्छ हृदय रूपी 
स्वच्छ दर्पण मे तन्मय होने की योग्यता से युक्त, रसास्वाद से आहित सामाजिक हो, 
इन सब बातों को पूर्वकालीन इतिहास द्वारा “उत्पाद्य नाख्यवेद' इत्यादि से अध्याय की 
समाप्ति तकं ग्रन्थ से दिखलाते है 

अनुवाद-नाटवेद का निर्माण करके ब्रह्मा ने सुरेश्वर इन्द्र से कहा-- 
ने इतिहास ( नाटचवेद ) कौ रचना की है । अब देवताओं के हारा उसका 
प्रयोग कराइये ।। २०। 

अभिनव-राजा ही प्रयोग कराने में समर्थं है, यह बात 'तु' शब्द से बतलाया 
गया है । इतिहास से दशरूपक का ग्रहण होता है ॥ २० ॥ 

अनुवाद-जो कुशल अर्थात्‌ ग्रहण, धारण करने में समथ, विदग्ध 
( पण्डित ) ओर प्रगल्भ ( धृष्ट ) तथा थकान को जीतने वाला अर्थात्‌ कभी न 
थकने वाला हो, उन्हीं को तुम्हें नाटय नामक वेद को प्रयोगके लिए सौप देना 


चाहिए ॥ २१ ॥ 


१, क-ज. ब्रह्मावो वत्‌ सुरेइवरम्‌ । क~त. प्राह शक्र पितामहः । २. ख. दष्टः । 
३. निवेइय । ४, क-त. जितक्लमाः । 
५. क~न, म. नाटचसंज्ञस्तु । ६* क-म. प्रयोजन । 











५४ नाट्यशास्त्रे 


तच्छ .त्वा वचनं `शक्रो ब्रह्मणा यदुदाहूतम्‌* । 
प्राञ्जलिः -प्रणतो सृत्वा प्रत्युवाच पितामहम्‌ ।।२२॥ 
प्रहणे धारणे ज्ञाने" प्रयोगे चास्य सत्तम । 

` अशक्ता भगवन्‌ देवा अयोग्या नाटचकर्मणि* ।\२३॥। 


कुशलाः । ग्रहणधारणयोग्याः । विदग्धाः । ऊहापोहसमर्थाः । प्रगल्भाः । 
परिषद्यभीरवः । जितश्रमाः । योग्याः समुचितदेहा अखिन्नकायाश्च ।॥ २१ । 

ग्रहण इति पुवं गुरुमुखादग्रहणम्‌ । तस्याविस्मरणं धारणम्‌ । ज्ञानमृहापोह- 
विचारः । प्रयोगः पषेदि प्रकटीकरणम्‌ । चकारेण च तदुपयोगिगुणनिका 
व्यायामाभ्यासादिः। देवाः सुखभयिष्ठत्वात्‌ । स्वाम्थादेशात्कथमपि यदि 
प्रवर्तेरन्‌ तत्पुणंपयंवसानत्वं दुलंभमेतेरित्यर्थः ।॥ २३ ॥ 


अभिनव--कुरल अर्थात्‌ ग्रहण ओौर धारण करने के योग्य, विदग्ध अर्थात्‌ 
ऊहापोह ( तकं-वितकं ) करने मेँ समर्थ, प्रगल्भ अर्थात्‌ सभा में न डरने वारे, 
जितश्रम शाब्द से योग्य, सुगठित शरीर वाके, कभी न थकने वाके लोगों का ग्रहण 
होता है ।॥ २१॥ 

विमशं-इस कारिका में अभिनेताके किए कायकुशल होना, पाण्डित्य, सभामें 
निर्भीकता मौर थकान न होना ये चार गुण बताये गये हं ।। २१॥ 

अनुवाद-ब्रह्मा ने जो कहा, उस वचन को सुनकर भगवान्‌ इन्द्र ने हाथ 
जोड़कर तथा प्रणत होकर ब्रह्मा जी से कहा ॥ २२ ॥ 

अनुवाद-है भगवन्‌ ! इस नाटचवेद को ग्रहण करने में ( समभने मे ) 
धारण करने मे, जानने में ( ज्ञान में) ओर प्रयोग ( अभिनय ) करने में 
देवता लोग असमर्थं हैँ जौर नाटचकमं में अयोग्य है ॥ २३॥ 

अभिनव--्रहण' इस पद से "पहिले गुर के मुख से उपादान अर्थात्‌ गुरु के 
मुख से विद्या को ग्रहण करना' , धारण पद से उस विद्या कोन भलना, श्ञानः पद 
से तर्कं-वितकं के साथ विचार करना; प्रयोग पद से परिषद्‌ भर्थात्‌ सभामण्डप मे उसे 
प्रदश्ित करना अर्थ सूचित होता है । चकारके द्रारा गुरु से अधीत विद्याका बार- 
बार आवृत्ति करना ( दृहुराना ), तथा व्यायाम, अभ्यास करना आदि ग्रहण होता है। 
देवता लोग सुख-बहुल होने के कारण स्वामी के आदेश से यदि किसी प्रकार नाटये 
प्रवृत्त भी हो जांय, तो उनके द्वारा पूर्णं समाप्ति होना दर्कभङै यह्‌ ग्रन्थकार का 
अभिप्राय है ॥ २३॥ | (= 


१. ख-ग. भगवान्‌ शक्रो । २. क-न. त. म. समुदाहृतम्‌ । 
३, क-न. म. विनयात्प्राञ्जलिः । ४. क-ब, चैव । 


५, क~त, न. शक्ता भगवन्‌ देवा न यो । ६. क~प. नाटचकमंसु । 








प्रथमोऽध्यायः 





य इमे वेदगह्यज्ञा ऋषयः संशितव्रताः । 
-एतेऽस्य प्रहणे शक्ताः प्रयोगे धारणे तथा ।॥ २४॥ 





तहि कि क्रियतामित्याह-य इम इति । वेदज्ञा इति ग्रहणधारणसामश्यंम्‌ । 
गृह्यज्ञत्वेनाध्यात्मोपनिषदथंवेदनधधारणकोौशलेन रसाद्यपयोगिसात्विकसम्पादित- 
सामथ्येम्‌ । यदरक्ष्यति-“ सतत्वं मनःप्रयत्ननिरव्॑य॑म्‌"' इत्यादि । तेन- 


न्यस्येत्प्राणं श्रवोमेध्ये स्तम्भो बाष्पश्च चाक्षः । 
स्वेदो हदि गुदे कम्पः पुलको मूध्नि वक्त्रतः ॥ 
ववण्यं स्वरितं कण्ठं प्रलयो नासिकान्तरे ॥ 
इत्यादियोग्यत्वं तेषाम्‌ । अत एवानुषङ्धतो नटस्यापि परमपुरषाथेलाभो 
धारणादिवशात्‌ । ऋषय इति । दर्शा(शना)दृषिरिति । अहापोहयोग्याः । 
संशितव्रता इति । अभ्यासे शक्ताः । तथेति । ग्रहणादीनामा्थंक्रमः प्रदर्शनौय 
इत्यथः । इम * इति प्रत्यक्षेणैव दृष्टमेषां तदिति दशंयति ।। २४ ॥ 








अनुवाद-जो ये वेद के रहस्य को जानने वाले तथा प्रशंसित ( उत्तम ) 
वृत्तको धारण करने वाले ऋषिगण है, ये हौ इस नाटचवेद को ग्रहण करने, 
धारण करने ओर प्रयोग ( अभिनय ) करनं में समर्थं ह ।॥। २४॥ 

अभिनव-तो फिर क्या कर ? इस पर कहते है--'जो ये इत्यादि । वेदज्ञाः 
अर्थात्‌ ग्रहण जौर धारण करने मेँ समर्थ ह । गुद्यज्ञत्व' के द्वारा अध्यात्म-परक उप- 
निषदो के अर्थ को समन्चने ओर धारण करने मेँ कुशल होने से रसादि के उपयोगी 
सात्विकं भावों के अभिनय करने का साम्यं गृहीत होता है । जेसा कि आगे कटेगे-- 
मन प्रयत्न से सम्पाद्य क्रिया को 'सत्तव' कहते है' इत्यादि । इसलिए भृकुटियों के 
मध्य मे प्राणों को स्थिर करे, इससे आंखों के आंसुओं का स्तम्भन, हृदय में स्वेद गृदा 
मे कम्पन, मस्तक में पुलक, मुख से विवर्णता ( मलिनता ), कण्ठ मे स्वरभेद नासिका 
के भौतर प्रलय अर्थात्‌ नासिका के भीतर वांस रोकने से मूर्च्छा के अभिनय करने 
की योग्यता सिद्ध हो जाती है । इसक्िएु आनुषङ्कखिक रूप से धारणा आदि के द्रारा नर 
को परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है । "ऋषयः अर्थात्‌ देखने से ऋषि कटूलाता है तक 
वितकं करने की योग्यता हैँ । "शंसितव्रताः" अर्थात्‌ अभ्यास मे समर्थ ह 'तथा' इस पद 
से ग्रहण, धारण आदि का अर्थक्रम दिखणाना चाहिए" यह अर्थं अभिप्रेत है । (इमे' पद 
से "यह इनका प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ है, यह्‌ प्रदर्शित कसते है ॥ २४॥ 
१. ख. घ. मूनयः। 
२. ख. संशितव्रताः । क-प. त, ब्रह्मसम्भवाः । क~न. ब्रह्मवादिन। । 
३. ङ. एते सङ्ग्रहणे । प. त. ते ह्यस्य । ज. म. एतस्य । 
४. क-न. इदमिति । 


५६ नाटैधशास्तरे 


'्रुत्वा तु शक्रवचनं मामाहाम्बुजसम्भवः । 
त्वं पुत्रशतसंयुक्तः प्रयोक्ताऽस्य भवानघ ।। २५।। 
आज्ञापितो विदित्वाऽहं नारचचवेदं पितामहात्‌ । 
पुत्रानध्यापयामास प्रयोग चापि त्वतः ॥ २६॥ 


भुत्वा त्विति । मां त्विति तु शब्देन ऋषिम्योऽप्यन्येभ्योऽस्य विशेषमाह । 
ब्रह्मं ब मामाहैत्यादरातिशयः । पुत्रशतयोगाद्य (द) न्योन्यप्रवतितबहुतरपरि- 
वारयोगः। अनघेत्यध्येषणया सोत्साहपरिषदा कृतसम्मानस्य सम्यक्प्रयोग- 
निष्पत्तिरिति सूचितम्‌ । २५॥ 

आज्ञापित इत्यनुल्लङ्घनीयवचनताऽस्योक्ता । पितामहादित्यनाचार्यो- 
षितत्वाशङगं व्धुदस्यति । प्रयुज्यत इति प्रयोगो दशरूपकम्‌ । प्रयुज्यते निवत्यं- 
तेऽनेनेति प्रयोगः । नाटचचलक्षणशास्त्रम्‌ । तदहं पुत्रान्पाठयाञ्चकार । प्रयुक्तश्च 
प्रयोगः । तमघ्यवसायपयन्तमहं पूत्रानध्यापयामास । तथाऽहं चकार यथा 
प्रयुक्ति ते पुत्राः सम्यक्प्राप्तवन्त इत्यथः । चापिशब्दाभ्यां सूचिते दे हे आवृत्तौ । 
मुनिसमचितकतंग्यान्तरव्यासङ्कोऽपि किटा सूचितः । तत्वत इति नाटचाचा- 
यंस्य सम्यगाप्तत्वं गम्यते ।। २६ ॥। ॥ 

अनुवाद--इन्द्र के वचन को सुनकर ब्रह्माजी ने मुभसे कहा कि-है 
अनघ ! तुम अपने सौ पुत्रों के साथ इस नाटच का प्रयोक्ता बनो अर्थात्‌ अपने 
सौ पुत्रों के साथ अभिनय करो ।॥ २५॥ 

अभिनव--शरुत्वा तु' इत्यादि । मां तु' में तु शब्द से अन्य ऋषियों से इनको 
( भरतमुनि की ) विदंषता कटी गई है । श्रह्मा ने ही मुञ्ञसे कहा' इससे आदराति- 
शय सूचित होता है । सौ पुत्रों के सम्बन्ध से परस्पर प्र्वात्तित बहुत बड़ा परिवार 
सूचित होता है । अनघ कहने से आद सपर्वके की गई प्रेरणा से उत्साह से युक्तं परि- 
षद्‌ के द्वारा सम्मानित नटो के द्वारा अच्छी तरह प्रयोग ( अभिनय ) की निष्पत्ति 
होती है, यह सूचित किया दै ॥ २५॥ 

अनुवाद-ब्रह्माजी के द्वारा टादिष्ट ( आज्ञा पाया हजा ) मैने पितामह 
चे नाटघवेद को जानकर उसको ओर उके प्रयोग को अपने पुत्रों को ठीक-ठोक 


पठ़ाया ॥ २६॥ कः 

न - 

१, क-न, शक्रश्य वचनं शरुत्वा । क-ठ. भ्रत्वेमम्‌ । 

२. ख. पृच्रानध्यापयं योग्यान्‌ । प्रयोगं चास्य तत्त्वस; 
क~प. म. नान्ये धारणे योग्या+ प्रयोगे वापि सत्तम । 
इत्यक्तोऽस्य प्रयोगस्य कुरु यत्नमतन्द्ितः ॥ 
आज्ञां विभोविदित्व'हं नास्यवेदं पितामहात्‌ । 
सुतानध्यापयामास प्रयोगार्थी तदाज्ञया ॥ 
क~न, सुतानध्यायपयामास प्रयोगे वापि सत्तम । 





परथमौऽध्यायः ५७ 
शाण्डिल्यं चैव * वात्स्यं * च कोहल * दत्तिकं* तथा ` । 
‹जरिलाम्बष्टकौ चेव तण्डमग्निशखं तथा ॥ २७॥ 
सैन्धवं ^सपुलोमानं ` “शाडर्वाल विपुलं ` तथा । 

+ चकपिज्जालि बादिरं*‡ च ` यमधूञ्रायणो तथा ।। २८ ॥ 
^ "जम्बुध्वजं ` ‹काकजङ्घं स्वणंकं ` “ तापसं तथा । 
कदारि'* शालिकणं च दीघेगाच्रं च शालिकम्‌ ॥ २९ ॥ 





अभिनव-“आज्ञापित' इस पद से ब्रह्माजी के वचन की अनुलड्घनीयता सूचित 
होती है । "पितामहान्‌" ( पितामह से ) इस पद से नाढ्याचार्य न होने पर भी ब्रह्माजी 
तत्त्वविषयक शङ्का का निराकरण कर सकते है, यह सूचित होता है । कुछ संस्करणों 
मे “अनाचार्योषितत््वाशङ्कां व्युदस्यति" यह पाठ मिक्ता है । तदनुसार इसका अर्थ 
होगा कि-आचा्थं के पास बैठकर अध्ययन न करने को शङ्का का निराकरण हो जाता 
है । जिसका अभिनय ( प्रयोग ) किया जाय अथवा जो प्रयुक्त किया जाय वहु प्रयोग 
दशरूपक है । जिसके द्वारा प्रयुक्त अर्थात्‌ सम्पन्न किया जाय, इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
वह्‌ प्रयोग नास्यशास्त्र है । उसको मेने पूत्रो को पढ़ाया । प्रयुक्ति ही प्रयोग है। उसे 
भी निचय अध्यवसाय-पर्यन्त मने पूत्रो को पाया अर्थात्‌ मेने पुत्रों को उस प्रकार 
पाया कि जिससे वे पूत्र प्रयोग को अच्छी तरह पा गये अर्थात्‌ समन्ञ लिए । च' ओर 
अपि' शब्दों के द्वारा दो-दो आवृत्तियां सूचित होती दँ । “अध्यापयामास मे लिट्‌ 
लकार के प्रयोग से यह्‌ सूचित होता हैँ कि मुनियों के समुचित सन्ध्या-वन्दनादि कायं में 
व्यासङ्क था । 'तत्त्वतः' पद से नाटचाचायं को पूणं आप्तता' ( प्रामाणिकता ) व्यक्त 
होती है ।॥ २६ ॥ 


१. ख. घ. चापि। २. क-न. वाद्यं । ३. ख. केहालं । 
४. ख. दन्तिलं क-प. धत्तिलं । ५. क-म. मुनिम्‌ । ६. ख. जदुला° । 
७. ख. ताण्डु । ज. म. त. ताण्डचं । ८. क~प, म, अग्निमूखं । 


९. क-त. पुलोमानं सैन्धवं च । 
१०. ख. शाङ्वलीं । क~न. म, पाटलिम्‌ । प. वालिकम्‌ । ज. शाइवलिम्‌ । 
११. क-न,. म. विबुधम्‌ । 
१२. क-ज. त. कपिञ्जल । न. त. यमं धूस्रायणं चैव कपिञ्जरलमथापि च। 
१३. ख. बादरि । १४. ख. बम । 
१५. क-म. बाण्कलम्‌ । क~प. म. जम्बुध्वजं । 
१६. क~त, काकमद्रुमं । ख. कोकमृस्तं च । 
१५. पु्णंक । १८. ख. केदारं । 
ना९ चाऽ 








५८ नाटेथशषास्त्े 


कौत्सं *ताण्डायनि चेव पिद्धलं चित्रकं तथां । 
बन्धुल* भल्लकं चेव मुष्टिकं, सैन्धवायनम्‌ ॥ ३० ॥ 
तेतिलं * भागेवं चेव शुचि बहुलमेव च । 

अबुध बुधसेनं च “पाण्डकर्णं सुकेरलम्‌** ॥ ३१ ॥ 
ऋजुक ` ` मण्डकं चेव शम्बरं ` ` वञ्जुलं ** तथा । 

मागधं सरल ` * चेव कर्तारं चोग्रमेव,५ च ।! २२ ॥ 
तुषारं ` ` पाषेदं ' ° चेव गौतमं बादरायणम्‌* < । 
विशालं ^ शबलं चेव ° “सुनाभं मेषमेव च ।॥। ३३ ॥ 
कालियं ` ` भ्रमरं चेव तथा पौठमुखं मुनिम्‌ \ 

` नखकुटुश्मकुटौ च षट्पदं सोत्तमं* ° तथा ॥ ३४॥ 
` "पादुकोपानहौ चव रतिः" चाषस्वरं तथा । 
अग्निकुण्डाल्यकुण्डो ` * च वितण्डयं `° ताण्डयमेव च ।\३५॥ 
कतराक्षं ` ˆ हिरण्याक्षं कुशल ˆ ˆ दुस्सहं तथा । 
ˆ "लाजं भयानक चेव बीभत्सं - "सवि चक्षणम्‌ ।\ ३६ ॥ 





१. क-ज. कोत्सं । २. क~प, ताण्डचायनि । 
३. ख. छत्रक । भ. छत्रमेव च । ४. क~त, अन्धूकम्‌ । 
५. क-प. वाष्कलम्‌ । क~त, बादुकम्‌ । ६. ख. मुष्टीक । 


७. क-ख. तिन्तिलम्‌ । ८. क-म, अम्बुधम्‌ । ९. क~-ज. पारकणंम्‌ । क~प. पाण्डुकणिम्‌ । 
१०. ख. सकेरलम्‌ । क-त. सतोरलम्‌ । ११. क-ङ.त. कुजं कमण्डलु । क~ज. मिश्रकं । 


१२. क~त. शावरं । प. शाम्बकम्‌ । १३. क~ज. वच । 

१४. प. सुरजम्‌ । फ-त. तारणं । १५. प~न. चात्रिमेव च । 

१६. ख, तुषादं । १७. क-म. पावैतम्‌ । त. परवंतं । भ. पांश । 
१८. ख. बादरायणिम्‌ । १९. उदारि वरुणञ्चंव वराणि हंसमेव च । 
२०. ख. सुनाटी । २१. क-ज. त. कालेयं । 

२२. स. तस्कुटुादमकुटौ च । २३. क~ङः. त. चोत्तमं । क~-स, सप्तमं । 


२४. कृ-ज. पादुकोपानहौ । क~त. पानहोपानहौ । 

२५. प-ख. श्रुतिकं षटदृस्वरं वथां । क~न. श्रुति च स्वरमेव च । 

२६. अर्मकुण्डौ च । २७. ख. विताण्डचं । 

२८. क~न. त. केकराक्षं । २९. क~न. नकुलं दुष्षहुं तथा । 
२०. ख. जाल । क~प. त. जल । २३१. क-फ़. सुविचक्षणम्‌ । 





प्रथमोऽध्यायः ५९ 


"पुण्डाक्षं "पुण्डनासं °चाप्यसितं सितमेव च* । 
विदयुज्निह्ध' महाजिह्वं "शालङ्कायनमेव च ।\ ३७ 
९श्यामायनं माठरं च लोहिताङ्क तथेव च । 
संवतंकं “पञ्चशिखं त्रिशिखं ˆशिखमेव च ॥ २३८ ५ 
शङ्कव्णमुखं षण्ड शङ्कुकणंमथापि च । 
शक्कनेसि गर्भास्ति चाप्यंशुमाि शठं तथा ॥ ३९ ।' 


विद्यतं शातजङ्धं च रोत्र ` वीरमथापि च। 
पितामहाज्ञयाऽस्माभिर्लोकश्य च गुणेप्तया ॥ ४० ।। 
१२प्रयो जितं पुत्रशतं यथामुभिविभागशः । 

५अदनौ यस्मिन्कर्मणि यथा ^ .योग्यस्तस्मिन्‌ स योजितः ।\ ४१ ।। 


अनुवाद--१. शाण्डिल्य २. वास्य ३. कोहल ४. दत्तिर ५. "चद प प जः जन ६. 
म्बष्ट ७. तण्ड ८. अग्निषिख या अग्निमुख ^. सैन्धव १०. पुलोमन्‌ १९. शाड्वलि 
१२. विपुल १३. कपिञ्नलि १४. वादिर या बादरि १५. यम॒ १६. चू ्रायणं ९७. 
जम्बुध्वज १८. काकजङ्खं १९. स्वर्णक २०. तापस > १. कैदारि २२. शालिकणं २३. 
दर्घगाच्र २४. शालिक २५. कौत्स २६. ताण्डायनि २७. पिङ्गल २८. चित्रक २९. 
बन्धुल ३०. भल्लक ३१. मुष्टिक ३२. चैन्धवायन ३३. तैतिल ३४. भार्गव ३५. शुचि 
३६. बहुल ३७. अबुध ३८. बुधसेन २९. पाण्डुकर्णं ४०. सुकेरल ४१. ऋय १ ४२. 
मण्डक ४३. दम्बर ४४. वञ्जुल ४५. मगध ४६. सरट) ४. कर्ता ४८. उग्र ४९. 


नि 
१. ख. पुण्ड़ाक्षं । २. ख. पृणंनासं । 
३. ख, ग. घ. च, असितं । क~प. असितमसितमेव च । 
४, क, त.पुस्तके--किरीटिनश्च माषं च तथा धन्विनमेव च । 
दिलापद्रः स्व्णंगुञ्जं शिलाशिनमथापि च ।। २ ६ । 
अग्निवेशं शिवञ्चैव ध्यानं जप्यं सुमङ्गल । 
जैशिषव्यं कुण्डिनं च तथा कलशमेव च । 
विद्धाक्षं घूणंनासं चाप्यसितं सितमेव च ॥। इत्यधिकं दुरथते । 


५. ख. सालङ्कायनमेव । ६. ख. त्यामायनं । 

७. क ~ठ. पञ्चसखं । ८. क~ज. शिखिमेव । कठ. शिखरमेव । 
९. क~-ज. खण्डं । इदं पंक्तिद्रयं त' पुस्तकं नास्ति । 

१०. ख. रौद्रवीरमथापि च । ११. अयं इलोक॥ “त पुस्तके नास्ति । 


१२. क-ड. त, एवमा पुत्रशतं समग्र भूरिभागशः । न-एवमादि दातं पूर्णं समग्रं भूरिभागशः 
१३. क त. यस्मिन्‌ कमेणि बो योग्यरतस्मिन्‌ स विनियोजितः । १४. ख. तथा । 
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पुत्रान्नामभिदंशेयति-शाण्डिल्यभित्यादिना । अन्न प्रसिद्धत्वं नटाना- 
मादरकारणमिति तावन्मुख्यं नामग्रहणे प्रथोजनम्‌ । आनुषद्धिकं त्वन्यदपि । 
तद्यथा विदूषकतापसादिनाम्नां तलाकमीनां । ( तथाकर्मिणां ) निर्वंचनलब्धाथ- 
युक्त्या भरमिकाविशेषोपयोग इति । अन्यस्त्वाह-शतमेवेह पठितम्‌ । कञ्चनाः 
(तच्चा) भिनेयानां स्थाय्युत्पादनरसनवकतद्गतव्यभिचारित्र्यस्त्ंशत्सात्तविका- 
ष्टकानुरूपाणां पञ्चाशतोऽर्थानां न्याय्यान्याय्यभेदेन नायकप्रतिनायक विषयतया 
प्राधान्याभिप्रायेणेति । तत्र तु (कंशिक्चपि 3 प्रयुक्ता स्यात्‌" इत्युत्तरग्रन्थावका- 
शाभाव इत्यलमाभिरसहदयाभिनिवेशबव्याख्याभिः । 


तुषार ५०. पाषंद ५१. गौतम ५२. वादरायण ५३. विशाल ५४. शबल ५५. सुनाभ 
५६. मेष ५७. कालिय ५८. भ्रमर ५९. पीठमुख ६०. मुनि ६१. नखकुट ६२. अदमकुट 
६३. षट्पद ६४. उत्तम ६५. पादुक ९६६. उपानह ६७. श्रुति ६८. चाषस्वर ९६९. 
अग्निकुण्ड ७०. आज्यकुण्ड ७१. वतण्ड ७२. ताण्डय ७३, कत्त राक्ष ७४. हिरण्याक्ष 
७५. कुश ७६. दुःसह ७७. लाज ७८. भयानक ७९. बीभत्सं ८०. विचक्षण ८१. 
ृण्डाक्ष ८२. पृण्डनास ८३. असित ८४. सित ८५. विद्युज्जिह्व ८६. महाजिह्व ८७. 
शालङ्कायन ८८. श्यामायन ८९. माठर ९०, लोहिताङ्क ९१. संवत्तंक ९२. पञ्चशिख 
९३, त्रिशिख ९४. शिख ९५. शंखवर्णमुख ९६. षण्ड ९७. शङ्कुकर्णं ९८. शक्रनेमि 
९९. गभस्ति १००. अंशुमाली १०१. शठ १०२. विद्युत १०३. शतजद्ध १०४. रौद्र 
१०५. वीर इन सौ पुत्रों को पितामह की आज्ञासे ओर संसार की गुणग्राहिणी 
अभिलाषा से मैने भूमिका का विभाग करके सौ पत्रों को नियुक्त किया ओौर जो जिस 
कायं के योग्य था उसे उसी कार्य मँ रगा दिया ॥ २७-४१॥ 


अभिनव-त्रों के नाम दिखलाते है । इनमे प्रसिद्ध होने के कारण नटो का 
भाद्र करना ही नामग्रहण का मुख्य प्रयोजन हँ । गौण प्रयोजन तो अन्य भी हो 
सकते है । वह जैसे उस प्रकार के कर्म करने वाठ विदूषक, तापस आदि नामों के 
निर्वचन से प्राप्त अर्थं की युक्ति से भूमिका विदोष के किए उपयोग होता है। 

दूसरे व्याख्याकार कहते हैँ कि यहाँ सौ पूत्रो के नाम ही पडे गये ह । उनका 
अभिप्राय यह है कि कहीं अभिनेय अर्थात्‌ अभिनय के योग्य स्थायीभाव से उत्पादित 
नौ रस, उनसे सम्बद्ध तैंतीस व्यभिचारिभाव मौर आठ सातस्विकभाव कुल ९ + ३२३ + 
८ = ५० अर्थो के उचित ओर अनुचित भेद से नायक गत ५० ओौर प्रतिनायक गत 
५० कुल ५०८२ = १०० अर्थो की प्रधानता के अभिप्राय से १०० पुत्र गिनाये गये 
हँ। किन्तु उनसौ अर्थो मे कौशिकीका भी समावेश हो जाने से कौरिकी-विषय 
उत्तर ( अगे ) ग्रन्थ के किए अवकाश ( अवसर ) ही नहीं मिलेगा, इसलिए सहृदयों 


के अभिनिवेश से रहित अर्थात्‌ असहदयता-योतक व्याख्याओों से क्या लाभ ? 


१. प्रसिद्धत्वान्न । २. क~भ. कडचा । ~ ह 
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यस्मिन्निति । उत्तमग्रङृतिविचेष्टितादौ । यथेति । कश्चित्‌ तदीयहूदय- 
हषप्रदशंनप्रकारेण योग्योऽन्यस्तदीयशोकप्रकटीकरणेनेति ।॥! २७-४१ ॥ 


यस्मिन्‌ ( जिसमें ) इस पद से उत्तम प्रकृति की चेष्टा आदि में, यह तात्पयं 
है । 'यथा' पद से कोई अपने हृदय के हर्षं प्रकारान के प्रकार योग्य है भौर दूसरे 
अपने शोक प्रकाशन कै प्रकार से योग्य है ॥ २७-४१ ॥ 


विमर्श--नाटचशास्त्र मे भरतमुनि के १०० पुत्र बताये गये हैँ किन्तु गणना में 
१०५ पत्र हैँ } इनमें से कु नाम कल्पित प्रतीत होते हैँ । बडौदा संस्करणमे ३६ ओर 
३७ वे इलोक के मध्य में निम्लिखित इलोक अधिक भिकते है - 


किरीटिनच माष तथा धन्विनमेव च। 
शिकापद्रुः स्व्णेगुञ्जं शिलाशिनमथापि च ॥ 
अग्निवेशं शिवञ्चेव ध्यानं जप्यं सुमङ्कलम्‌ । 
जेषिषव्यं कुण्डिन तथा कलशमेव च ॥ 
विद्धाक्षं घरणेनासच्वाप्यसितं सितमेव ॥ 


अर्थात्‌ १--किरीटी २-माष ३ -धन्विनि ४--शिलापट ५-स्वर्णगुञ्ज 
६ शिलारिन्‌ अथत्रा शिलालिन्‌ ७--अग्निविशा ८ शिव ९-ध्यान १०--जय 
११ सुमङ्गल १२--जंशिषव्य १३ कुण्डिन १४- कलश ११५-विद्धाक्ष १७-ूर्णनास 
१७-असित ओर १८-सित । ये अठारह नाम अधिक मिल्तेहें। यदि इन नामौँंको 
सम्मिलति कर ला जायतो भरतपुत्रोंकी संख्या १२३ दहो जाती हं । किन्तु इनमेसे 
दो नाम असित ओर सित पूवंकथित १०५ नामों मे आगये हैँ, अतः ये पुनरुक्त हो जाते है । 
इस प्रकार भरत पृत्रोकी संख्या बढ जाती है । अतः आार्योने इन इ्टोकों को प्रक्षिप्त 
मानाहै। शारदातनय ने भरतके पांच पुत्रोंका उल्लेख किया है। नाटचशास्वोक्त 
भरतपुर की सूची में कुछ नाम बहुत प्राचीनदहैजौ भरतके बहुत पिकलेहो चुके है, 
कुछ विभिन्न काल के ऋषियों मुनियोके नाम जोर कुछ कल्पित दहैँ। एेसा लगता है 
किं जैसे बल्लालसेन ने ईसापूवं प्रथम रताब्दीसे लेकर दशम शताब्दी तक के समस्त 
कवियों को भोजके दरवारमें लाकर बैठा दिया है उसी प्रकार नाटचशास्त्र मे प्राचीन- 
नवीन अनेक प्रकार के ऋषियों, मृनियो, आचार्यो एवं थोडा-बहूत नाटच से सम्बन्ध रखने 
वाले अन्य व्यक्तियों को भरतपृत्रों मे सम्मिल्कित कर दिया गया ओौर कुछ कल्पित नाम भी 
जोड़ दिये गये । जसे पादुक, उपानह्‌, चाषस्वर, विद्युत, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, 
षण्ड आदि नाम कल्पित प्रतीत होते है उनमें से कोहल, दत्तिल, नखकुट, अदमकुदु, 
बादरायण, शातकणि, शालङ्कायन, शाण्डिल्य, वात्स्य, तण्डु; कौत्स; पिङ्खक, भागव आदि 
एतिहासिक पुरुष प्रतीत होते हैँ । क्योकि ये नाम आचार्यो एवं कवियों द्वारा अपने-अपने 
ग्रन्थो में उद्धूत क्यिग्येहैँ। कुछ विद्वानोंका मतदहैकि भरतयुत्रोंके १०० नार्मोँकी 
केत्पना अभिनय के योग्य अर्थो के आध्वारपरकी गर्ईदहै। ९ रस, ३३ व्यभिचारीभाव 
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भारतीं सात्वतीं चेव व॒त्तिमारभटीं तथा । 
समाधितः प्रयोगस्तु प्रयुक्तो वे मया द्विजाः ।॥। ४२ ॥ 


न ` ~ 
< अथ  सकलप्रयोगप्राणसमूतकंशिक्युपयुज्यमानोपकरणान्तरसंहरणायोप 
मं २ दर्शयति भारतीमित्यादि । 


वृत्तिमिति ! धर्मादिपृरुषाथचतुष्टये साध्ये वागङ्कसत्त्वचेष्टासामान्यम्‌ । 
तच्च संक्षिप्तेनावान्तरभेदेन चतुर्धा । यद्यत्किल कर्मारिभ्यते तत्र वाङ्मनःका- 
यव्यापारस्तावदस्ति।! तत्र॒ कस्यचिल्लालित्यवेचि्यक्रमस्यानुप्रवेशः । यत 


उत्तमप्रकृतीनां सौष्ठवमय एव सर्वो व्यापारः \ तदेव त द्वुत्तिचतुष्टयम्‌ । 
कि क ० ग्म्य 
ओर ८ सात्त्विक भाव ये भिखकर अभिनय के ५० अथं रहै। ये क्रमशः नायकगत ५० भौर 


प्रतिनायकगत ५० इस प्रकार कुल १०० होते हैँ । इन्हीं के आधार पर १०० पूत्रोंकी 
कल्पना की गई है। यद्यपि अभिनेय अथं ओर भी होते है किन्तु प्रधानताकी इृष्टिसेये 
१०० ही प्रमुख अथे है । कुछ विद्वानों का मतहै कि भरत के १०० पत्र भरत के १०० 
शिष्य है । पुत्रों के समान प्रिय होने के कारण उन्हे पुत्र कहा गयादहै। मेरा विचारहैकि 
ररत का परिवार बहुत बडाथा। भरतनटको भी कहते है उनमे भरत के पास नाटच 
की रिक्षा ग्रहण करने वले बहुत से शिष्य थे । उनमें पुत्र, भतीजे, सम्बन्धी, शिष्य सभी 
ये । उनमें पुत्रों भी संख्या अधिक थी । भरत सभी को पत्रवत्‌ प्यार करतेथे, इसीलिए 
प्रमुखता के कारण सभी को पत्र कह दिया होगा । २७-४१ ॥ 


अभिनव--इसके बाद समस्त प्रयोगो की प्राणभूत कौरिकी वृत्ति मे प्रयुक्त 
होने वाले अन्य उपकरणों के संग्रह के लिए उपक्रम करते है 
+ अनुवाद-हे द्विजो ! मैने भारती, सात्वती ओर आरभटी वृत्तियों पर 
आधित प्रयोग अर्थात्‌ अभिनय प्रस्तुत करने का उपक्रम किया है ।। ४२ ॥ 


अभिनव--वृत्ति' शब्द का प्रयोग व्यापार अर्थ मे होता है। धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष इन चारों पुरुषार्थो के सिद्धि मे वाणी, अर्घ, ओर सत्त्व ( मन ) की चेष्टां 
सामान्य है । ये चेष्टां संक्षिप्त अवान्तर भेद से चारं प्रकार कौ होती हैँ) क्योकि 
जो-जो कार्य आरम्भ किया जाता है उसमे वाणी, मन एवं शरीर के व्यापार तो होते 
ही ह । उनमे किसी के लालित्य एवं वेचिच्य क्रम का समावेश होता है । जिस कारण 
से उत्तम प्रकृति के पुरुषो का सारा व्यापार सौन्दर्यमय हौ जाता है । वही वे चार 
वृत्यां ह । 
१, ख. क-म. भ. तदीय 1 
२, ङ. संभरणायोपक्रमं । क-भ. संहारायोपक्रमं । 
३. क~भ, चतुर्धां च शुद्धम्‌ । 
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भारती वाग्वत्तिः। मनोव्यापाररूपा सात्विकी सात्वती । सदिति प्रस्या- 
रूपं संवेदनम्‌ । तद्यत्रास्ति तत्सत्त्वं मनः । तस्येयमिति । ‹ ` इयति इत्यरा 
भटाः सोत्साहा अनलसा: । तेषामियमारभटी -कायवृत्तिः । केशाः किञ्न्चिद- 
प्यथेक्रियाजातमकुर्वन्तो देहशोभोपयोगिनः । तद्रत्सौन्दर्योपयोगी व्यापारः कौशिकी 
वृत्तिरिति तावन्मुख्यः कमः । अन्यस्य तु यस्तद्र्पदेशः स ॒तत्प्रधानत्वादने- 
करसप्रधानं पानकरीत्या कंशिकीत्यादि मधुरव्यपदेशवत्‌ । एतच्च श्ग्राग्र 
वितनिष्यामः । 


एवः यत्किञ्चिल्लालित्यं तत्सवं कंशिकीविजुम्भितम्‌ । सा च तः 
प्रयोक्तुमशक्येति तुशब्देनोक्तम्‌ । तेन दशरूपं सबं बेचित्र्यशुन्यं तान्प्रति 
योजितम्‌ । अत एव तादृशे प्रयोगेऽवज्ञां ब शब्देन द्योतयति । प्रयुक्त इति । 
तेषामभ्यासममो योजित इत्यथः ।॥ ४२ ॥ 





उनमें भारती वृत्ति वाणी का व्यापार है । मनोव्यापार रूप अर्थात्‌ मानसिक 
व्यापार रूपा सात्विकी सात्त्वती वृत्ति कहुकाती है । 'सत्‌' यह प्रख्यारूप अर्थात्‌ 
वृत्तिरूप ज्ञान का नाम है । वह जिसमे होता है वह॒ सत्त्व मन है । उसकी यहु वस्तु 
सात्त्वती वृत्ति है । इयति इति अरा” इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो गतिरील है, 
क्रियाशील हैं वे अर { भट ) कहलाते हैँ । वे उत्साहयुक्त एवं आल्स्य-रहित भट 'अर' 
हँ । उनकी यह्‌ वृत्ति ( व्यापार ) आरभटी शारीरिक व्यापाररूप है । 

केश किसी कार्य को न करने वारे केव शरीर के सौन्दर्यं के उपयोगी हैँ । 
उनके समान सौन्दर्यं के उपयोगी व्यापार को कौशिकी वृत्ति कहते हैँ । यह्‌ मुख्य 
क्रमहै। जन्यकाजो वह॒ व्यपदेश है वह्‌ उसकी प्रधानता के कारण अनेक रसों 
से युक्त पानकं रस के मधुर व्यवहार के समान है। इस बात को आगे विस्तार से 
कगे । 

इस प्रकार नाटयमे जो कुछ लालित्य है वहु सब कौरिकी वृत्ति काही 
विजुम्भण ( परिणाम ) है । उस वृत्ति का उनके द्वारा प्रयोग किया जाना असम्भव 
है, यह्‌ 'तु' शब्द से कहा है । इसलिए उनके प्रति प्रस्तुत किया गया समस्त दशरूपक 
वेचिव्य-शुन्य ( चमत्कार-रहित ) था । इसलिए उस प्रकार के प्रयोग मेँ अनादर भाव 
( अवज्ञा ) वे' शब्द से द्योतित होता है । श्रयक्त किया' इससे अभ्यास भूमिं मे 
प्रयुक्त किया अर्थात्‌ प्रयोग करके दिखाया, यह्‌ ध्वनित होता है ॥ ४१ ॥ 

विमशं- नाटचशास्त्र मे त्ति" शब्द का प्रयोग व्यापार अथंमें किया गयादहै 
( व्यापार+ पुमथंसाधको दत्तिः ) । भरत के अनुसार कायिक, वाचिक ओौर मानसिक 
व्यापार का नाम वृत्ति" है इसी को आनन्द व्यवहार ओौर अभिनवगुप्त नायक का 
चेष्टा-ग्यापार मानते हैँ । ये दृत्तियां चार हैँ भारती, आरभटी, सात्त्वती भौर कंशिकी । 


१. क-म, इयतीत्यार । २. क-म. काचनदरत्तिः । ३. क~म, भ, प्रागेव । 








६४ नाटथंशास्तर 


परिगृह्य प्रगम्याथ ब्रह्मा विज्ञापितो मथा । 

अथाह मां सुरगुरुः कं शिकोमपि योजय ॥ ४३ ॥ 

यच्च तस्याः ` क्षमं द्रव्यं तदन्न. हि द्विजसत्तम । 

एवं तेनास्म्यभिहितः प्रत्युक्तश्च मया प्रभुः ।। ४४ ॥ 





क्षममिति प्रयोगसमथं सादरविचित्रं प्रयुङ्क्ते । अत एवाह- द्रव्यम्‌ । 
सुन्दरम्‌ । यतः सौन्दयंप्राणेव सा । एवमिति । ब्ुदधिकौशलं मदीयं ज्ञातुं तेनाहमे- 
तत्पृष्टः । चकारेण प्रत्युत्पन्नप्रतिभानत्वं दशंयति । अनेन क्षटिति कविहूदयग्रहण- 
ोग्यत्वं नाटचाचायगुण इति सुचयति । ( ४३-४४ ) 








इनमे भारती त्ति वाकृब्यापार प्रधान होती है अर्थाव्‌ वाचिकं व्याप।र को भारती इत्ति 
कहते है । शारीरिक व्यापार को आरभटी दृत्ति कहते दँ । सात्त्वती इत्ति सत्त्व से सम्बद्ध 
है । सत्व मनको कहते ह । अतः सत्त्व से सम्बद्ध मनोव्यापार रूप सात्विको ठृत्ति 
साच्वती कहकाती है । इन तीन प्रकार के व्यापारो से भिन्न सौन्दये का जघान करनेवाला 
एक विशेष ब्यापार होता है, उस सौन्दर्याधायक विज्ञेष व्यापार को कौशिकी वृत्ति कहते 
है । इमे सुकुमार वेष-विन्यास स्त्रीपात्रो एवं चरत्यमीतादि की बहुलता एवं स्न ३९५ 
के सौन्दर्योपयोगी श्चुङ्खारिक व्यापार होते हँ इस कैशिकी ढृत्ति का प्रयोग ऋषि लोग नही 
कर सकते । यह्‌ स्त्रीपात्रों द्वारा ही प्रयुक्त किया जां सक्ता हे ।\ ४२॥ 


नोट- दृत्तियों का विवेचन नाटचशास्त्र के २२ वें अध्यायमें विस्तारसं किया 
जायगा । 


अनुवाद-इसके बाद ब्रह्माजी के पास जाकर ओर प्रणाम करके मेनं 
उनसे निवेदन किया । ब्रह्माजी ने सुभसे कहा कि कशिकी वृत्ति को भौ योजना 
कोजिए । हे द्विजसत्तम ! उसकी योजना के लिए जो द्रव्य अपेक्षित हो, इसे 
बताइये । इस प्रकार ब्रह्माजी ने कहा । तब मेने ब्रह्माजी से कहा कि--ह 
भगवन्‌ ! कंशिकोवृत्ति के सम्यक्‌ ( अच्छी तरह) भ्रयोग के लिए द्रव्य 
दीजिये ।॥४३-४४ ॥ 


अभिनव--क्षमस्‌' अर्थात्‌ प्रयोग मे समर्थं । आदर के साथ विचित्र प्रयोग 
( अभिनय ) करता है, इसलिए ब्रह्मा ने '्रव्य' कहा अर्थात्‌ सुन्दर वस्तु । क्योकि वह्‌ 
वृत्ति सौन्दयं प्राण है अर्थात्‌ सौन्दयं ही केशिकी वृत्ति का प्राण है । 'एवम्‌' पद से यह्‌ 
अभिप्राय है कि मेरे बुद्धिकौशक को जानने के किए उन्होने मुञ्चसे यह पूछा । चकार 
से प्रत्युत्पन्नमतित्व प्रदरित करते हैँ । इससे शीघ्र ही कवियों के हृदय को समल्न लेने 
की योग्यता नास्यचार्यो का गुण है, यह्‌ सूचित होता है ॥ ४२-४४॥ 


१. ख. तस्याक्षमं । २. ख. तेनाम्यभिहित। । ३. ग. प्रयुक्तरच । 















































प्रथमोऽध्यायः ६५ 


दीयतां ` भगवन्द्रव्यं कंशिक्याः सम्प्रयोजकम्‌ । 
"नृत्ताङ्कहारसम्पन्ना -रसभावक्गियात्सिका ॥ ४५॥ 
दृष्टाः मया भगवतो नीलकण्ठस्य ` नृत्यतः । 

कंशिकी श्लक्ष्णनेपश्या श्युद्धमररससम्भवा ॥ ४६ ॥ 


न चात्यन्तापरि दष्टे वस्तुनि उपकरणमुन्नेतुं शक्यम्‌ । ब्रह्मणा तुपदेशसमये 
वचनमाश्रेणोक्तमेतन्मध्ये हदयहारि बेचित्र्यं योजनीयमिति । अनेनाभिप्रायेण 
कंशिकीसाक्षात्करणं वणंयति नत्ताङ्गहारेत्थादिना युगलकेन । 

नतेनं नक्तम्‌ । गात्राणामङ्धोपाङ्धानां विलासेन क्षेपः । न तु केनचित्क- 
तंव्यांशेन । लोकोऽप्येवं विधे विषये एवमेवाह-नत्यतीव गच्छति" इत्यादि । तत्र 
येऽङ्हारा अङ्कानां हरणानीति अत्र टितरूपतया समुचितस्थानप्राप्तिः* । तः 
सम्पन्ना । ‹शङ्करस्येव भगवतः परिपुर्णानिन्दनिभरीभूतदेहोच्चलदान्तरनिर्वा- 
रसुन्दराकारस्य अत एव नृत्यतः इतिकतंग्यान्तरवेकल्यादानन्दनृत्तमात्रस्थितस्य । 
प्रयोज्यत्वेन मय। दष्टा । 


अभिनव-ौरकभीभीन देखी हृदई॑वस्तु के उपकरणों का उन्नयन नहीं 
किया जा सकता । ब्रह्मा ने तो उपदेश के समय वचनमात्रसे ही कह दिया था कि 
इसके भीतर मनोहा री वेचित्य ( सौल्दयं ) की योजना करनी चाहिए । इसी अभिप्राय 
से कंरिकी वृत्ति के साक्षात्कार का वर्णन 'नृत्ताङ्गृटार' इत्यादि दो इकोकों मे करते है- 

अनुवाद--नृत्त ओर अंगहारों से युक्त, रस ओर भावसे युक्त व्यापार 
वाली सुन्दर आकषक वेशभूषा से युक्त तथा श्यंगार रस से सम्भूत ( उत्पन्न 
होनेवालो ) कंशिको वृत्ति को मेने भगवान्‌ नीलकण्ठ शिव के न॒त्य के समय 
देखा था । ४५-४६ ॥ 


अभिनव-नृत्त का अथं है नत्तंन अर्थात्‌ नाचना। शरीरके अङ्खों एवं 
उपाद्धो का विलास के साथ संचालन करना, किसी कर्तव्यां कै द्वारा क्षेपण करना 
नहीं । लोक भी इस प्रकार के विषय मं एसा ही कहता है-नाचता हुमा सा चरता 
है' । उसमे जो अङ्गो का हुरण अर्थात्‌ विना टूटे हूए अन्रुटित रूप से समुचित स्थान 
पर पहुंचना अङ्खहार है, उससे युक्त केरिकी वृत्ति होती है । परिपूणं आनन्द से भरे 
हुए शरीर से उछल्ते हए आन्तरिक भानन्द से सुन्दर आकृति वाले इसलिए नाचते 
हृए अर्थात्‌ अन्य सब इतिकर्तव्यों को छोडकर भानन्दमग्न नृत्त मेँ रत भगवान्‌ शङ्कुर 
कही द्वारा प्रयुक्तं की जाती हुई कंशिकी वृत्ति को मने देखी है । 





१. क-न क्रियताम्‌ । २. ख. मृद ङ्गहा रसयुक्ता । क-ख. लक्िताभिनयात्मिका । 
३. क-ज दुष्टो । ४. क~न नीलवणंस्य । क~प. त. नृत्यतः शङ्भुरस्य तु । 
५. क-म. भ. प्राप्तास्ते॥ सम्पन्ना । ६. क-भ. म. शङ्कुरस्येव । 


ना० चाऽ--र९ 








६६ नाट्धशास्त्रै 


ननु सा नाटचोपयो गिनी कथम्‌ । आह्‌ । सेव यदि श्लक्ष्णेन श्लष्यतोचि- 
तेन नेपथ्षेन सहिता भवति । यद्वक्ष्यति--““शु ङ्कार उज्ज्वलवेषात्मकः" (ना. शा. 
६-५० ) इति तन्नाटचोक्तशङ्काररसः सम्भवति । नान्यथा । नेपथ्यग्रहणं 
सुकुमारस्याद्धिकादेरप्युपलक्षणम्‌ । तेन श ङ्कराभिव्यवितहेतौ सुकूमारे चतुर्विधे 
ऽप्यभिनये योजिते मधुरमन्थरवलनावतनाभूक्षेपकटाक्षादिना विना शुङ्खाररसा- 
स्वादस्य नामापि न भवति । 


किमत्रव सोपयोगेत्याह-रसभावक्रियात्मिकेति । रसानां भावो भावना 
कविनटसामाजिकहूदयव्याप्तिः । तस्या या क्रिया इतिकतेव्यता सेवात्मा स्वभावो 
यस्थाः । एतदुक्तं भवति-रोद्रादिरसाभिव्यक्तादपि कर्तव्यायां योऽभिनय 
उपादीयते सोऽप्यनुप्रासवलनावतेनाद्यात्मकसुन्दरवेचिन्यस्यामिश्रणया दुःश्लिष्टो- 
ऽश्लिष्ट एव वा न रसाभिव्यक्तिहेतुभेवतीति सवेत्रंव॒ कंशिकी प्राणाः) 
यद्वक्ष्यति-“अस्य शाखा च नृत्तं च वस्तुन्यभिनयस्य'' ( ना. शा. ८-१५ ) इति 
शङ्गाररसस्य तु नामग्रहणमपि न तया विना शक्यम्‌ । ४५-४६ ॥ 





अब प्रश्न उठता है कि यह्‌ कैशिकी वृत्ति नास्योपयोगिनी कैसे है ? इस पर 
कहते हैं कि वही यदि श्लक्ष्ण उचित वेष से युक्त होतो है जैसा कि अगे कहेंगे-'श्युद्धार 
उज्ज्वल्वेषरूप है' ( ना. शा. ६.५. ) तो वहु नाल्यमे कहा हुआ शृङ्गार रस 
उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं । नेपथ्य-अ्रहण सुकुमार आद्किक व्यापार का भी उप- 
लक्षण है । इसलिए श्यृद्खार रस की. अभिव्यक्तिके लिए चारों प्रकारके सुकुमार 
अभिनयो की योजना करने पर भी मधुर एवं मन्थर आवर्तन अर्थात्‌ भटकन, भरष्षेप, 
कटाक्षपात आदि के विना श्वुङ्खार रस के आस्वाद का नाम भी नहीं होता । 

क्या इसी श्यृद्कारमे ही वहु उपयोगिनी है ? इस पर कहते हँ कि-“रसभाव- 
क्रियात्मिका' अर्थात्‌ रसो का भाव भावना अर्थात्‌ कवि, नट, कलाकार, एवं सामा- 
जिकों के हृदय मे व्याप्ति (व्याप्त होना) उसकी जो क्रिया--इतिकर्तव्यता वही आत्मा 
( स्वभाव } ह जिसका अर्थात्‌ जिस कंशिकी वृत्ति का स्वभाव है । इससे यहां यह कहा 
गया है कि रोद्रादि रसोंकी अभिव्यक्ति करनेके लिए जो अभिनय किया जाता है 
वहु भो अनुप्रास अलङ्कार, मोडना, घुमाना, आदि सुन्दर वेचित्य ( चमत्कार ) का 
मिश्रणन होने से दुःशक्ष्ट अदिकष्ट ही रहेगा, अतः रसाभिव्यक्तिका हेतु नहीं 
हो सकता है, इसलिए सभी रसो मे कंशिकी वृत्ति ही प्राण है । जेसाकि भगे कहेगे- 
“इसको शाखा, नृत्त, अङ्धुर, अभिनय की वस्तु" इति । श्य्गार रस का तो उसके 
बिना नाम भी नहीं लिया जा सकता है ॥ ४५-४६ ॥ 
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अशक्या पुरषे: साः तु प्रयोक्तुं -स्त्रीजनादते । 
ततोऽसृजन्महातेजा मनसाऽप्सरसो विभुः ।। ४७ ।। 
नाटघालङमरचतुराः" प्रादान्मह्य प्रयोगतः । 





सत्रीजनादत इति । अयं भावः--यावन्निजह॒दयरसविलसद्विकस्वरनिर्वार- 
चमत्कारपवित्रता न जाता भगवत इव, तावच्छिक्षाशतेरपि वेचित्यमनाहायंम्‌ । 
मुनीनां च निसगं विषयविमुखचित्तवत्तीनां को निव तिचमत्कारः। योऽपि वा 
स समाधिजः सोऽपि देहपयंन्ततां न भजति ! प्रत्युत ततः पलायामानाः (नः) । 
अतः स्लीणां तादगस्ति वेचित्रयम्‌ । तत्सम्पकंसम्भवदा्रं भावास्तु कदाचिच्छक्नु- 
युरपि । 





विमशं-अभिनवगुस ने कौशिकी दृत्ति को समस्त रसों का प्राणकहाहै। इस 
वात के समर्थन के लिए उन्होने "यद्वक्ष्यति" लिखकर आठवें अध्याय का इलोकांश उद्धूत 
किया है । पूरा इलोक निम्न प्रकार टै-- 
` अस्य शाखा च नृत्तं च तथेवाङकुर एव च। 
वस्तून्यभिनयस्येह विज्ञेयानि प्रयोक्तृभिः ॥ 
आद्जखिकस्तु भवेच्छाखा ह्यङ्कुर। सूचना भवेत्‌ । 
अङ्गहारविनिष्पन्नं चत्त तु करणाश्रयम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ प्रयोक्ता को अभिनय के तीन अङ्गो ( वस्तुओं ) शाखा, त्त ओर अंकुर 
को जानना चाहिए । उनमें आङ्गिक अभिनय शाखा है, भावों की सूचना अङ्करूरहै ओर 
करणो के आधित अङ्गहारों से सम्पन्न होने वाला अभिनय वत्त है । ४५.४६ ॥ 
अनुवाद-हे प्रभो ! स्त्री पात्रों के बिना पुरुषोंके द्वारा कंशिको वृत्ति 
प्रयुक्त नहीं कौ जा सकती । इसलिए महातेजस्वौ ब्रह्मा ने मन से नाटचयालकारों 
मे चतुर अप्सराओं की सृष्टि की ओर प्रयोग के लिए मुञ्चे दिया ॥४७-४८(१)।। 
अभिनव--स्त्रीजनों के विना' इसका भाव यह्‌ है कि जब तक भगवान्‌ शिव 
के समान अपने हृदय मेँ रस से विसित ( उद्र छित ) उद्ाम आनन्द से चमत्कार कौ 
पवित्रता नहीं आ जाती, तब तक सैकड़ों प्रकार से सिखलाने पर भी वेचित्र्य (सौन्दर्यं) 
नहीं लाया जा सकता है ओर स्वभावतः विषयों से विमुख चित्तवृत्ति वाके मुनियो को 
आनन्द का चमत्कार कैसे हो सकना है ? ओर जो समाधि से उत्पन्न आनन्द का 
चमत्कार है वह भी देहपर्यन्त नहीं पचता है, अपितु उससे भाग जाता है । अतः 
स्त्रियों मे उस प्रकार को विचित्रता है । उनके सम्पकं से होने वारे आद्र॑भाव (रसिकता) 
से विषय-विमुख मुनिजन भी शायद कैशिकी वृत्ति का अभिनय कर सकते हँ । 


१ क~-ङत. न शक्या । २. ख~ग, साधु । ३. क-ठ. म. स्त्रीजनेविना । 
४. क~प, नाटचालङ्कारकुशलाः५। 
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ये त्वाहुः--'न भगवतः कंशिकीप्रयोगसामथ्यम्‌ । तेन दष्टो मयेति पाठे 
उमया सह भगवतो नृत्यतो भगवन्तमप्यनादृत्य भगवत्या प्रयुज्यमाना मया दृष्टा 
इति-त उक्तनीत्या पराकृताः । तथा- 
विचित्रं रङ्गहारस्तु देवो लीलासमन्वितेः । 
बबन्ध यः शिखापाशं कंशिकी तत्र निर्मिता ॥ (ना.शा. २०-१३) 
इति भगवतो विष्णोः कशिकौनिर्माणमनुचितं स्यादित्यलं बहुना । 
जनशब्देन रागिताशङ्ा परिहरति । ततोऽसृजदिति । मनसेति । यथाङचि । 
विनिर्मिता इत्यथः ।॥ ४७ ॥ 
नाटचस्य योऽलङ्कारो वेचित्रयहेतुः कंशिकी । तत्र चतुराः । अन्येतु 
नारचयालङ्ाराः सामान्याभिनये ( अ-२२ ) वक्ष्यमाणाः स्वभावजा "लीला 
विलासः इत्याद्या दश “शोभा कान्तिः" इत्याद्याश्च सप्त ( प्ता ) यत्नजा इति । 
अनेन मुनिकन्यानामत्रायोग्यत्वं तावदुक्तम्‌ । 


जो कि कहते हँ किं भगवान्‌ मे केरिकी वृत्ति कै प्रयोग करने का सामर्थ्यं नहीं 
है, इसलिए "दृष्टा मयाः के स्थान पर दुष्टो मयाः पाठ है । इस पाठ में 'उमा के साथ 
भगवान्‌ के नाचते समयः । यहाँ पर भगवतः' मे अनादर अर्थं मे षष्टी विभक्ति है 
अतः भगवान्‌ रिव की उपेक्षा करके भगवती पार्वती के द्वारा प्रयुक्तं की जाने वाली 


कैशिकी वृत्ति को मने देखा । उक्त रीति से यह्‌ व्याख्या खण्डित हौ गई अर्थात्‌ उक्त 
रीति से उसका खण्डन हो गया । ओर- 


“जो विष्णु देवता खीला से समन्वित विचित्र अङ्खहारों का अभिनय करते हृए 
अपने केशों को बांधा था, उसमें केशिकी वृत्ति का निर्माण हो गया” | 

इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु के द्वारा कैशिकी वृत्ति का निर्माण ही अनुचित हो 
जायगा । इसलिए अधिक कहना निर्थंक ह । 'जन' शब्द के कथन से अनुरागी होने 
को आशङ्का का परिहार हो गया । ततोऽसुजत्‌' अर्थात्‌ मन से अपनी रूचि के अनुसार 
बनाया । नास्यका जो अलङ्कार वेचित्रय ( सौन्दर्थं ) का हेतु कैशिकी वृत्ति, उसमें 
चतर । दूसरे व्याख्याकार तो नाल्यालङ्कार' पद से सामन्याभिनय मेँ कहे जाने वाले 
लीला, विलास आदि स्वभावज मलङ्कार ओर शोभा, कान्ति आदि सात यत्नज 
अलद्धुार ग्रहण करते है । इससे इस विषय मे मुनि कन्याओं की अयोग्यता कटी गई है । 

विमशं अभिनवगुप्त काकथनदहैकि स्त्रियों के विना कँशिकी दृत्ति का अभिनय 
नहीं किया जा सकता, क्योकि शङ्भुरके समान हृदय में रसप्रसुत पूणं आनन्द का उद्रेक 
नहीं हो जाता जब तक अभिनयमे सहज सौन्दयं नहीं काया जा सकता । विषय-विमुख 
मुनियोंमेंतो इस प्रकार की सौन्दर्यानुभरति असम्भव दहै, क्योकि वे इस प्रकार की वृत्तियों 
से अपरिचित होते हैँ ओर विषयोंसे दुर रहते हैँ। अतः मुनियों द्वारा स्त्रीपत्रों का 
अभिनय नहीं किया जा सकता । हां स्वियों के सम्पकं होने से रसिकता आ जानै कै कारण 
वे मुनिजन भी कौशिकी इत्ति का अभिनय कर सकते हँ । ४७॥ 
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मञ्जुकेशों सुकेशी च मिश्चकेशों सुलोचनाम्‌ ` ॥। ४ठ ।! 
"सौदामिनीं देवदत्तां देवसेनां मनोरमाम्‌ ` । 

सुदतीं * सुन्दरीं चेव वदण्धां विपुलां" तथा ॥ ४६ ॥। 
'सुमालां “सन्तति चेव सुनन्दां सुमुखीं ˆतथा । 
मागधीमजुनीं चेव सरलां केरलां धृतिम्‌ ॥ ५० ॥ 
नन्दां ` "सपुष्कलां चेव ` कलमां चेव मे ददौ । 





तासां नामग्रहणे पुवेवत्प्रयोजनं निरूप्यम्‌ । 

मे ददाविति । नाटश्चाचायंपरवशत्वमुपकरणसम्भारस्य दशयति-ददा- 
विति । ताश्च मया यथोचितं शिक्षादानेन प्रतिगृहीता इति सूचयन्‌ कंशिकीमप्यहुं 
योजितवानिति दशंयति ॥ ५१ ॥ | 


अनुवाद--१. मञ्जुकेशी २. सुकेशी ३. मिश्चकेशी ४. सुलोचना ५. 
सौदामिनी ६. देवदत्ता ७. देवसेना ८. मनोरमा ९ सुदती १०. सुन्दरी ११. 


विदग्धा १२. विपुला १३. सुमाला १४. सन्तति १५. सुनन्दा १६. सुमुखी १७. 
मागघी १८. अजुनी १९. सरला २०. केरला २१. धृति २२. नन्दा २३. 
सुपुष्कला २४. कलमा नामक चौबीस अप्सराओं को ब्रह्माजी ने मृद्े प्रदान 
किया ।॥ ४८-५१ (१) ॥ 

अभिनव-उन अप्सराओं के नाम गिनाने का प्रयोजन पूर्ववत्‌ अर्थात्‌ सौ पूत्रो 
के नाम निर्देशन के किए जो प्रयोजन कटे गये ह, उसी के समान यहाँ भी समज्ञ छेना 
चादिए । चौबीस अप्सराओं का ही नाम गिनाने का मुख्य प्रयोजन उनकी प्रसिद्धि के 
कारण उनके प्रति सम्मान प्रददित करना है, ओर आनुषद््धिक ( गौण ) प्रयोजन तो 


उनके नामों के निर्वचन से प्राप्त अर्थो के अनुसार तत्‌ तत्‌ भूमिकाजों मेँ उनका 
विनियोजन है । कारिका मे मे ददौ पद आया है । उसका भाव यहद किं नास्यकं 


समस्त उपकरण नास्याचार्यं के अधीन है, यहु दिखलाते हैँ । उनको मेने यथोचित 
रिक्षा देकर नास्य मेँ ग्रहण किया' इस बात को सूचित करते हए भेने कंशिकी वृत्ति 
का भी प्रयोग किया है' यह्‌ दिखलाया टै ॥ ४८-५१(१) ॥ 








१. क~त. पादचूलां तथैव च । २. क~-ज. सौदामनीम्‌ । 

३. क~-( टि. ख. ) मनोवतीम्‌ । क~न. त. म. तथेव च । 

४. क~न. त. म. सुरभिम्‌। ५. खं. विबुधां तथा । 

६. क~-ङ,. सुमनाम्‌ । ७. क~ङ, लासिनीम्‌ । 

८. क~न. म. रतिम्‌ । इदमर्धं ^त' पृस्तके नास्ति । 

९. ख. केरलान्धतीम्‌ । क-म, केरलां सतीम्‌ । १०. ख. सुपृष्पमालां 


११. ख. कलभाञ्वचैव निमैमे।. क~न. त.म. कपिलां सुमनां तथा । क~न. त. सुमन्वां 
सुमुखीञ्चैव काहलद्याङ्च मे ददौ । इत्यधंमधिकं दृयते । 
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` स्वा तिर्भाण्ड नियुक्तस्तु सह शिष्यः स्वयम्मृवा । ५१ ॥ 
नारदाद्याश्च गन्धर्वा गानयोगेः नियोजिताः 





एवं वृत्तिचतुष्टयसम्पुणं नाटच गुणनिकायामम्यस्तमिति प्रदश्यं 
गीतातोद्याभ्यामुपरञ्जकाभ्यां योगं दशंयति-स्वातिरित्यादि । 

येन जलधरसमयनिपतत्सलिलधारावे चित्रयाभिहन्यमानपुष्करदलविलसित- 
रचित विचित्रवर्णानुहुरणयोजनया यथास्वं व॒त्तिनियमेन पुष्करवाद्यनिर्माणिं कृत- 
मित्यथंः । सह शिष्ये रिति । त्रिपुष्करस्य वाद्यस्यापूरकपणवम्‌दङ्गभल्लर्याद्यपयोगेन 
पक्षातोद्यपरिग्रह उक्तः । भाण्डस्यात्र पुवमुपादानं वत्ति (त्ते) यंन तस्येव परिक्रम- 
णादौ सति सोपयोगात्‌ । कंशिको चात्र मध्ये नियोजितेत्युक्तम्‌ । न (तेन) तत्प 
ध्षानमेतत्‌ । गानयोग इति । गानशब्देन ततसुषिरपरिग्रहः । गानशब्देन गाग्धवं- 
स्यात्रानुपयोगमाह्‌ । निधुक्तो नियोजित इत्यनेन वादकगायकादीनां नाटथचा- 
चार्यायत्ततां दशंयति ।॥। ५१-५२ ॥ 





अभिनव--इस प्रकार चारों वृत्तियों से परिपूर्णं नाटय की आवृत्ति करते समय 
मैने अभ्यास किया है, इस बात को दिखाकर उपरञ्जक गीत तथा वाद्यो का उपयोग 
दिखाते है- 


अनुवाद-नब्रह्मा जी ने स्वाति मुनि को उनके शिष्यों के साथ भाण्ड-वाद्य 
के प्रयोग में निथुक्त किया ओर नारद आदि गन्धर्वो को गायन-कायं में नियुक्त 
किया ॥ ५१-५२॥ 


अभिनव--स्वाति' ऋषिविदोष का नाम है, “जिन्होने वर्षा के समय गिरने 
वाली जल्धाराओों से विचित्र प्रकार से ताडित पुष्कर कमल दलों से उत्पन्न विविध 
वर्णो की अनुहरणात्मक योजना के द्वारा उचित रूप से वृत्तियों के नियमन से पुष्कर 
दाद्यों का निर्माण किया ।' "रिष्यों के साथ' इस कथन से पृष्कर-वाद्य के पूरक 
पणव, मृदङ्ध, खल्लरी आदि के उपयोग से सहायक वाद्यो का ग्रहण भी कहा गया है । 
भाण्डवाद्य का यहाँ पिके उपादान किया गया है जिससे परिक्रमण आदि मे उसी 
का व्यवहार होता है । किन्तु यह्‌ नाट भाण्डप्रधान है । एेसा नहीं है अर्थात्‌ यह 
भाण्डप्रधान नहीं हँ । उपकरणों कं साथ कंरिकी का भी यहाँ बीच मे उपयोग किया 
गया है, यह्‌ कहा गया है । 'गानयोग' इसमे आये हुए गान' शब्द से यहाँ गान्धवं 
का उपयोग कहा है गौर 'योग' शाब्द से तत' एव “सुषिर वाद्यो का ग्रहण सूचित 
करता है । "नियुक्त' ओर नियोजिताः" इन दोनों पदों से वादकं ओौर गायक आदि 
नाटयाचार्य के अधीन होने चाहिए, यह्‌ दिखाया है ॥ ५१-५२॥ 


१. ख. स्वातिभाण्डो । २. ख. नाटचयोगे । ३. क~म, स्वयं । 
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`एवं नाटचमिदं सन्यग्बुध्वा सर्वेः सुते: सहः ॥ ५२॥ 
स्वातिनारदसयुक्तो वेदवेदाङ्ककारणम्‌ । 

उपस्थितोऽहं ब्रह्माणं प्रयोगार्थं कृताञ्जलिः ॥ ५३ ॥ 
नाटचस्य ग्रहणं प्राप्तं ब्रहि कि करवाण्यहम्‌ । 





*नृत्तगीतातोद्याभिनयानां साम्यसिदधचथमेकीभावेन सम्मेलनं प्रकृत्य 
प्रयोगः कायं इति दशेयति श्लोकद्रयेन--एवं नाटच्चमित्यादिना । 
एवं “मेलनिकायां (नाटचमिदम्‌' इत्येकबुदधिग्राह्यं सम्मिलितं सम्यक्‌- 
सम्पन्नमिति बुद्ध्वा ज्ञात्वा । पुत्रः स्वातिनारदाभ्यां च सह ब्रह्माणमुपस्थितः 
उपनिमन्त्रणाथं ब्रह्मणोऽग्रे स्थित इत्यर्थः ।। ५३ ॥ 
उपनिमन्त्रणं दशंयति-नाटचस्येति । ग्रहणमिति । गृहीतं शिक्षितं 
तावन्नाटचमित्यथंः । ग्रहणं ‹ तदवलोकनम्‌ तत्प्राप्तं प्रेक्नषणयोग्यं जातमित्यथेः । 





अभिनव--नृत्त, गीत, वाद्य ओर अभिनय के साम्य ( समानभाव) की 


सिद्धि के लिए एक साथ मिकाकर प्रयोग करना चाहिए, इस बात को दो इलोकों मे 
दिखलाते है-- 


अनुवाद-इस प्रकार इस नाटशचचवेद को अच्छी तरह समभ कर सभी पुत्रों 
के साथ ओर स्वाति एवं नारद को साथ लेकर मँ वेद-वेदाङ्खों के निरति ब्रह्मा 
जी के समक्ष नाटच-प्रयोग के लिए उपस्थित हुआ ओर हाथ जोडकर कहा किं 
मैने नाटचके प्रयोग की शिक्षा प्राप्त करलीहै, बताइये, मेैँक्या करू? 
॥ ५२-५४ ॥ 


अभिनेव-इस प्रकार चारों ( नृत्त, गीत, वाद्य, अभिनय ) का एक साथ 
मिलान हो जाने पर इस नाटय को एक बुद्धि से ग्राह्य अच्छी तरहु तैयार ( सम्पन्न ) 
है, एसा समञ्लकर पुत्रों तथा स्वाति एवं नारद कं साथ ब्रह्माजी के पास उपस्थित 
हुआ अर्थात्‌ निमन्त्रण देने के लिए ब्रह्माजी कं आगे खडा हुआ । उस निमन्त्रण को 
'नाटयग्रहणमित्यादि' के द्वारा दिखाते ह । श्रहणम्‌' से गगृहीतम्‌' अर्थात्‌ नाटय को 
सीख लिया यहु तात्पर्यं है मौर ग्रहणं का अथं 'अवलोकन' भी हं । वहु प्राप्तहो 
गया अर्थात्‌ देखने योग्य हो गया, यहु अभिप्राय है ॥ ५२-५४ ॥ 
१. ख. भावनास्यमिदं । २. क~त. म. एवं नाट्यमिदं बुद्धवा सम्यक्छष्यगणैः सह्‌ । 
३. रोके । ४. क (टि. ) अथ गीता। 
५. कं ( टि. ) मेखनिकया । ६, कं ( टि, ) चावलोकनम्‌ । 








७२ नाटथतास्त्र 


एतत्त वचनं भुत्वा प्रत्युवाच पितामहः ॥ ५४ ॥ 
महानयं प्रयोगस्य समयः -समुपस्थितः । 

अयं ध्वजमहः श्रीमान्‌ महेन्द्रस्य प्रवर्तंते ॥ ५५॥ 
अत्रेदानोमयं वेदो नाटचसंलः श्रयुज्यताम्‌ । 

` ततस्तस्मिन्ध्वज महै निहतासुरदानवे । ५६ ॥ 
प्रहृष्टामरसंकोर्णे महेन््रविजगोत्सवे ॥ 


५ 


भिमृख्येतोपस्थितो देवसडघटित इत्यथं । ५४ 


ध्वजस्येन्राथस्य महनं पूजनं यत्र स ध्वजमहः । ध्वजमहस्थ विशेषणद्वारेण 
सम्भवं दशंयति निहतासुरदानव इत्यादिना । 


भा 


अनुवाद-इस वचन को सुनकर ब्रह्माजी ने उत्तर दियाकि प्रयोग के 
लिए यह बड़ा अच्छा समय उपस्थित हो गया है ।॥। ५४॥ 

अभिनव-'एतत्तु' में 'तु' शब्द एवकार अर्थ में ह । सुन करके ही । इसलिए 
प्रत्युपस्थित' अर्थात्‌ विना प्रयत्न क्ये ही सामने उपस्थित हो गया अर्थात्‌ देव ने 
सङ्घटित कर दिया, यह भाव है ॥ ५३॥ 


भ्ये 
एतत््विति । तुशब्द एवकाराथे । श्रत्वेव । अत एव प्रत्युपस्थितः अयत्नादेवा 





अनुवाद--महेन्द्र का यह शोभायुक्त ध्वजमहोत्सव होने जा रहा है । अब 
इसमे इस नाटचवेद का प्रयोग कीजिये ।॥ ५५॥। 
अभिनव-ध्वज का अर्थात्‌ इन्द्र के लिए घ्वज का पूजन जिसमे होता है वह्‌ 
ध्वजमह' उत्सव है । भाव यह्‌ कि ध्वजमहु महोत्सव में इन्द्र के ध्वज का पूजन होता 
दै । यह्‌ महोत्सव असुरो पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य मेँ इन्द्रके द्वारा भाद्रपद 
मास में शुक्लपक्ष की दहादशी को मनाया जाता था। प्राचीनकाल मे यह्‌ उत्सव 
अत्यन्त खोकप्रिय था ॥ ५४ ॥ 


अब 'निहतासुरदानवे' इत्यादि विदोषणों के द्वारा ध्वजमह्‌ की उत्पत्ति 
दिखलते है-- 


अनुवाद-तदन्तर असुरो एवं दानवो के मार डाले जाने पर महेन्द्र के 
विजय के उपलक्ष्य में मनाये जाने वाल तथा प्रसन्न हए देवताओं से भरे हए उस 
ध्वज महोत्सव में (मेने नाट का प्रयोग किया ) ॥ ५६ (१) ॥ 


१. कप. प्रयोगइच स मया समुपस्थितः । २. क, प्रत्युपस्थित । ३. क-म, शचीभरततुः । 
४. क-ङ, म, प्रयोज्यताम्‌ । ५. क-न. म. ततरशक्रध्वजमहे । 
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पुवं कृता मया नन्दो -ह्याशीवंचनसंधुता ।\ ५७ ॥। 
अष्टाङ्कपदसंयुक्ता विचित्रा -वेदनिर्मिता । 





तत्र प्रयोगे कमं दशंयति--पू्वं कृता मया नान्दीति । नान्द्याख्यं मुख्यं 
मङ्कलं सकलयुवंरङ्गाङ्गोपलक्षणमिति केचित्‌! पुवेरङ्गाङ्गानां मध्यान्नान्दौ 
केवलापि प्रयोज्येत्वेवंपरमेतदित्यन्ये 1 अस्मदुपाध्यायास्तु--यावह्‌ त्यस्तत्र 
विध्नाद्याचरणं न कृतं तावत्युवेरङ्गस्य विधिपुवकस्य कोऽवकाशः । स हि 
विध्नरक्षाकरणेन मण्डपभागनिवेशितदेवतापरितोषहेतुः प्राधान्येन । नान्तरोय- 
कतया च देत्यपरितोषकारणम्‌ । विध्नास्तु यदा जातास्ततः प्रभृति पूवेरङ्गः । 
तथा चतुर्थेऽध्याये वक्ष्यते-- (ना. शा. ४-१० ) पूवेरङ्गे कृते मया भगवते 
शिवभटरारकाय दशित इति-यथा तथा तु यः *कुतपविन्यासादिन (दिः सन) 
पूव रङ्गशब्दवाच्यः । तस्मादिह नान्दीमात्रस्य प्रयोगः ।। ५७ ॥। 





इसके बाद उस नास्य के प्रयोग मे क्रम दिखलाते है-- 
अनुवाद--सबसे पहिङे मेने आशौर्नचनों से युक्त, वेद-निमित, आठ अद्धो 
वाले पदों से युक्त विचित्र नान्दी कौ योजना को ।॥ ५८ (१) ॥ 


अभिनव-नान्दी नामक मुख्य मङ्खल पूर्वरङ्क के समस्त अद्धो का उपलक्षण 
है एेसा कछ रोग कहते है । पूवेरद्ध के अद्धो मेसे केवल नान्दीका भी प्रयोग किया 
जा सकता है, ठेसा दूसरे रोग कहते हं । हमारे उपाध्याय जी कहना है कि जब तक 
दैत्यों ने उसमें अर्थात्‌ नाख्य प्रयोग मे विघ्न उपस्थित नहीं किया तब तक पूर्वर द्ध के 
विधिवत्‌ प्रयोग करने का अवसर ही कहाँ है ? क्योकि वह्‌ विघ्नो से रक्चा-करण के 
द्वारा मुख्य रूप से मण्डप में स्थापित देवताओं को प्रसन्नता के किए है ओर अविना- 
भाव सम्बन्धसे दैत्यों कै परितोष काभी कारण है। देत्यपरितोषकारणम्‌' एेसा 
पाठ मानने पर गौडरूप से दैत्यों के असन्तोष का भी कारण है यहु अर्थं निकलता 
है । विघ्न जब उत्पन्न हृए तवसे ही पूव॑रङ्धका विधान प्रारम्भ हुमा ओौर जैसा 
कि चतुर्थं अध्याय मे करहेगे--'ूव॑र ङ्ग करने पर मेने भगवान्‌ रिवभटरारक्ं को 
दिखाया । जेसे-तेसे किये गये "कूतुप-विन्यास' आदि को पूवेरङ्ग शब्द से नहीं कहा 
जा सकता, इसलिए यहाँ केवर नान्दी शब्द का प्रयोग किया गया है । 





१. ग. नान्दीकृता मया पूवेमाशीवेचनसंयुता । २. ख. आशीवंचनकषयृता । 
३. ख. घ. देवसम्मता । क~प. देवसम्मिता। फ. वेदसम्मिता । द देवनिर्मिता । 
न. देवतास्तुतिसम्मता ' त. देवतास्तुतिसंश्रया । 
४, क~भ. त्रयं कुतुप विन्यासादि ननु पूवर ङ्गशब्दस्य । श्रयं कुतपविन्यासं दिनं न पूवं 
र द्गशब्दस्य । 
ना० शा०-१० 
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किमर्थाऽसावित्याह-बेदनिमिता । ^तचत्राशिषमाशास्ते' इति हि शरुतिः 
सवंकमेस्वाशीःपुवंकत्वमाह । यत्ततो नान्दीप्रयोगः । न तु पुवेरङ्गाङ्गत्वेन । 
अष्टो यान्यङ्कमरतानि पदानि वाक्यं प्रति महावाक्यं वा । तानि सुप्ति- 
ङन्तान्यवान्तरवाक्यानि वेत्युभयथा । अत एव विचिन्रेत्युक्तम्‌ । तेन- 
जितमुड्पतिना नमः सुरेभ्यो द्विजवषभा निरुपद्रवा भवन्तु । 
अवतु च पृथिवीं समृद्धसस्यां प्रतिपच्चन्द्रवयुनेरेन््रचन्द्रः ।। ( रत्ना. १-४ ) 
इत्येषाऽपि भारतीयत्वेन प्रसिद्धा कोहलप्रदशता नान्द्युपपन्ना भवति । अत्र तु 
पक्ष- 
नान्दीपदान्तरेष्वेषु ह्यो वमस्त्विति नित्यशः । 
१वन्देतां सम्यगुक्ताभिर्वाग्भिस्तो पारिपश्विको ॥ 
( ना० शा० ५-११ ) 
इति श्लोकेऽन्तरशब्दोऽवान्तरवाक्यविच्छेदवाची द्रष्टव्यः । 





कुतुप-विन्यास-इति--'कुतुप' शब्द गायक-वाचक आदि कै समुदाय का 
वाचक है । अभिनवगुप्त ने कृतुप शब्द की व्युत्पत्ति दो दो प्रकारसे की है--कुतं 
पाति रक्षति इति कतुपः अथवा कु नाल्यभूमि तपति उज्ज्वर्यति इति कुतुपः । 
दोनों प्रकार की व्युत्पत्तियों मे "कुतुप शब्द का अर्थं गायक-वादके आदि का 
समुदाय है । 


अभिनव-"यह्‌ नान्दी किसल्एि की है! इसकिए वेदनिमिता' कहा है । 
वहां अर्थात्‌ वेद मे 'आीर्वाद की कामना करतेहैः यह्‌ श्रुति कहती है कि सभी 
काम मङ्धलाचरण पूवक करने चाहिए इसलिए “नान्दी' शब्द का प्रयोग किया गया 
है। पूर्वरद्धकेअद्कके रूपमे ( नान्दी का प्रयोग ) नहीं किया गयाहेै। 

वाक्य अथवा महावाक्य के प्रति अद्भभूत जो आठ पद है, वे सुबन्त-तिडन्त 
रूप है अथवा अवान्तर वाक्यरूप हँ । दोनों प्रकार की नान्दी हो सकती है । इसलिए 
'विचित्रा' पद कहा है । इसक्ए- 


(“चन्द्रमा की जय हो, देवताओं को नमस्कार हो, उत्तम द्विजगण निभंय हो, 
भौर प्रतिपादा के चन्द्रमा के समान चरीर वारे नरेन््रचन्द्र ( राजा ) सस्यों अर्थात्‌ 
धन-धान्य से परिपूणं पृथ्वी कौ रक्षा करे" । 

यह्‌ भरतकृत रूप मे प्रसिद्ध, कोहर के द्वारा प्रदशित नान्दी युक्ति-संगत 
होती है । अर्थात्‌ प्रस्तुत शोकं मे सुबन्त-तिडन्त रूप बारह पद हँ, अतः यहँ द्वादशपदा 
नान्दी है । कोहल ने इसे बारह सुबन्त-तिडन्त रूप पदों वाली नान्दी के श्प में 
प्रददित किया है । दूसरे पक्ष मे तो- 


१. क-भ. म. देवताम्‌ । २. पारिवाइवंकौ । 
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विवेचकास्त्वाहुः--अङ्धग्रहणादत्रावान्तरवाक्यान्येव तावदुपात्तानि । तत्र 
चाष्टद्वादशकङ्ष्या चतुरस्रत्यश्रकालानुसारिपूरवर द्खद्रयानिप्रायेण । तत्र 

नान्दीं पदेददिशभिरष्टभिर्वाप्यलङ्कृताम्‌ ॥। ( ना० शा० ५-१०९ ) 

इत्यत्रापिशब्दाच्चतुष्पदत्वं षोडशपदत्वं चतुरश्चगतं लभ्यते ! उयश्चगतं च 
त्रिपदत्वं षट्पदत्वं चेत्येवमल्पमपि तदभेदेन तिल्लस्तिस्रो नान्यः । ततः परमपि 
मुयस्त्वात्‌ । तेन नितभुडपतिनेति चतुष्पदेयम्‌ । षोडशपदा तु जयति भूवन- 
कारणम इत्यादि ॥ ५८ (१) ॥ 


1 
““तान्दी के इन अवान्तरपदों मे अच्छी तरह्‌ कही हई वाणी के द्वारा वे दोनों 
पारिपाश्विक “नित्य ही इस प्रकार होता रहे' इस प्रकार की वन्दना करं । 
इस श्लोक मे अन्तर शब्द अवान्तर वाक्य-विच्छेद का वाचक है, यहु समह्ना 
चाहिए । 
विमशं- ग्रन्थकार ने यहाँ "पद" शब्द से अवान्तरवाक्य ग्रहण किया है। तदनुसार 
यहाँ चार अवान्तर वाक्य होने से चतुष्पदा नान्दी है । 


अभिनव-विवेचक लोग कहते हँ कि अद्ध पद के ग्रहण से यहाँ अवान्तर 
वाक्य ही उपात्त है । उसमे आठ या बारह की संख्या चतुरख ( चौकोर ) या व्यस्र 
( त्रिकोण ) आकार के अनुसार बने हुए दो प्रकार के र ङ्खमण्डप के अभिप्रायसे रखी 
गई है। भाव यह्‌ कि चतुरस रङ्गमण्डप मे द्वाददापदा तथा त्यस्त रर््खमण्डप मे 
अष्पदा नान्दी का प्रयोग करना चाहिए । उनमे-- 

“आठ अथवा बारह पदों से अलडकृत नान्दी करे ' । 
( ना० शा० ५।१०९ ) 

इस इलोक मे “अपि' शब्द से चतुर मण्डप मे अष्ट्पदा नान्दी के अतिरिक्त 
चतुष्पदा ओर षोडशपदा नान्दी भी प्राप्त होती है। इसी प्रकार त्यस्र मण्डपमें 
द्वादशपदा नान्दी के अतिरिक्त त्रिपदा ओौर षट्पदा नान्दी का भी ग्रहण होता है। 
इस प्रकार थोडेसे भेद से तीन-तीन प्रकारकी नान्दी होती दहै। उसके बाद भी 
बहुत तरह की नान्दी हो सकती है । टसकिए "जितमुडपतिना' यह चतुष्पदा नान्दी 
है ओौर “जयति भुवनकारणम्‌ यह पोडलपदा नान्दी है ॥ ५६ ॥ 

विमशं- यहां पद" शब्द से दो अर्थं ल्यि जाति है--एक सुबन्त तिङन्त रूप पद 
ओर दूसरा अवान्तरवाक्य रूप पद । "पद" का अथे सुबन्त-तिडन्त रूप पद मानने पर 
“जितमुडुपतिना इत्यादि इलोक में सुबन्त-तिडन्त रूप बारह पद होने से द्वादशपदा नान्दी 
है ओर यदि अवान्तर वाक्य रूप पद मानते हँ तो “जितमुडुपतिना इत्यादि इलोक मे चार 
अवान्तर वाक्य रूप चार पद होने से चतुष्पदा नान्दी है । यह दूसरा पद अभिनवगप्तके 
गुर भट्टतौत का मत दै । अभिनवगुप्त अपने गुरु भटतौत के मतानुसार "जितमृडुपतिना 
शलोक मे १-'जितमुड्पतिना' एक वाक्य, २-नभः सुरेभ्यः" दूसरा वाक्य ई३~द्विजदृषभा 
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७६ नाटचयलास्त्रे 


` तदन्तेऽनुकृतिबेद्धा यथा देत्याः सुरेजिताः ।॥ ५८ ॥। 
सम्फटवबिद्रवकता च्छेद्यभेद्याहवात्मिका । 





तदन्त इति । नान्यन्ते परिसमाप्तौ । अनुकृतिरिति नाटचम्‌ । तत्र च 
बद्धेति गुणनिका योजिता । न तु प्रयोग इत्येतच्चासत्‌ । तत्पुबोत्तिरव्याघातात्‌ । 
पुवं ह्य क्तम्‌-एवं नाटचमिदमित्यादि नान्दी कृतेत्यन्तम्‌ । वक्ष्यते च- 
ब्रह्मादयः प्रयोगपरितोषिता इति । तस्मादबद्धेति प्रस्ताविता । न तु निष्पादिता । 
प्रस्तावना तावत्प्रयुक्तेव्यथः । 





निरुपद्रवा भवन्तु तीसरा वाक्य ओौर श्लोकं के उत्तरा को चतुथं अवान्तर वाक्य 
मानकर चतुष्पदा नान्दी मानते हैँ । अभिनवगुप्तने रङ्खमण्डप के आधार के अनृसार 
चतुरस्र मण्डप मे अष्टपदा नान्दी ओर त्र्यस्लमण्डप में द्वादशपदा नान्दी का विधान बताया 
है । उनका यह भी कहना है कि चतुरस्रमण्डप में अष्टपदा नान्दी के अतिरिक्त चतुष्पदा 
ओर षोडशपदा नान्दी भीहो सकतीदहै। इसी प्रकार उ्यस्र मण्डपमें द्वादशपदा नान्दी 
के अतिरिक्त त्रिपदा ओर षट्पदा नान्दीका भीग्रहणहोतादहै। इसप्रकार चतुरस्ररङ्ख- 
मण्डपमें चार, आठ ओर सोलह पदों वारी तीन प्रकारकी नान्दी होतीहै ओर त्यस्र 
मण्डप में त्रिपदा, षट्पदा ओौर द्वादशपदा तीन प्रकारकी नान्दीहोतीदहै। इस प्रकार 
चतुरस्र मण्डपमें तीन ओर त्यस्र मण्डपमें तीन प्रकार की नान्दी होती है।' ५६॥ 


अनुवाद--उस नान्दीके समाप्त हो जाने पर जिस प्रकार देवताओंने 
देत्यों पर विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार रोषपुणं वाक्य भय-त्रास युक्त पला- 
यन ( भगद्ड ) ओर मार-काट तथा युद्ध के अ{ह्लान ( चनौती ) से युक्त अभि. 
नय प्रारभ्भ किया ।। ५८-५९ (१) ॥ 


अभिनव-उसके अन्त मे अर्थात्‌ नान्दी के अन्तमें, नान्दी की परिसमाप्ति 
पर । अनक्ति का अथं है नाटय ( अभिनय )। उसमे बद्धा' पद का अभिप्राय है कि 
आवृत्ति ( अभ्यास ) की योजना की, अभिनय की नहीं अर्थात्‌ अभिनय का अभ्यास 
प्रारम्भ किया, अभिनय आरम्भ किया यह्‌ नहीं । यह्‌ किसी प्राचीन टीकाकार का 
मत है । किन्तु उनका यह कहना है कि पूर्वोत्तर अर्थात्‌ आगे-पीषे के कथन के विपरीत 
होने कारण असद्धत है अर्थात्‌ ठीक नहीं है । पिरे "एवं नाटयमिदम्‌' से छेकर 
“नान्दी कृता" यहां तक कहा जा चका दहै ओर आगे भी कर्ँगे--श्रह्या आदि अभिनय 
से सन्तुष्ट हए । इसक्िए बद्धा' पद का अथं “अभिनय का अभ्यास प्रारम्भ किया 
यह्‌ नहीं हो सकता । अतः "बद्धा' का अर्थं प्रस्ताव किया' सम्पन्न नहीं किया अर्थात्‌ 
प्रस्तावना प्रारम्भ की, यह अथं होता हैँ | 


१. क~प. ब. कृता तदन्तेऽनुकरतिः । न. तदन्ते तु कृतिबु द्धा । 


२. क~-छ, भेद्यारवात्मिका । क~ब. भेद्यावहात्मिका । ड. वेदाहुवात्मिका । 
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अन्ये त्वनुकृतिरिति नाटचानुकाररूपा प्रस्तावनेत्याहुः । कृता तदन्तेऽनु- 
कृतिः' इत्ति च पठन्ति ¦ एतदुपजीवनेनं व चिरन्तनाः कवयो “नान्यन्ते सुत्रघारः'' 
इति पुस्तके लिखन्ति स्म। कि प्रस्तावितमित्याह-यथा दत्या इति । डिमसम- 
वकारेहामृगादीनामन्यतमः प्रयोगः प्रास्तावीत्यथः । यद्यपि भरतपुत्रं दंशरूपकम- 
म्यस्तं तथापि न युगपत्सवेः प्रयोक्तु पायेत इत्येवमुक्तम्‌ । यत्केचिदचचुदन्‌- 
समवकारे कः कशिकीयोजनावसर इति पूवग्रन्थोऽसङ्खत इति तन्निरवकाशमेव । 
समवकारादावपि च सौन्दर्यात्मकं वेचित्यं कंशिकौविजम्भ एवेत्युक्तम्‌ ( ५८ ) । 


रोषग्रथितवाक्यस्तु सम्फटः ¦ शङ्ाभयत्रासकृतो विद्रवः । छेदमहंतीति 
च्छेदं ॒शस्त्राहवः। भेदमहृतीति भेद्यं मल्लयुद्धात्मकनियुद्धम्‌ । तत इति । 
प्रभृपरितोषाय प्रभुचरितं कदाचिन्नाटच व्णेनीयमिति यथा देत्याः सुरंजिता 
इत्येतस्माल्लम्यत इति केचिदाहुः । । तदसत्‌ । दशरूपकलक्षणयुक्तिविरोधात्‌ । 
तत्र हि किञ्चित्प्रसिद्धचरितं किञ्चिदुत्पाद्यचरितमिति वक्ष्यते । 


द्सरे विद्वान्‌ “अनृकरति' पद का अथं नाटय की अनुकार ( अनुकरण ) रूप 
प्रस्तावना करते ह एेसा कहते है ओर 'तदन्तेऽनुकृतिर्बद्धा' के स्थान पर कृता 
तदन्तेऽनुकरृतिः' ( अर्थात्‌ "उस नान्दी के पचात प्रस्तावना की" ) यह पाठ मानते है । 
इसी आधार पर ही प्राचीन कवि नान्ते सूत्रधारः ( नान्दी के अन्त मेँ सूत्रधार ) 
यह्‌ पृस्तकों मे लिखते थे। जेसा कि भास के नाटकों का प्रारम्भ नाचन्ते सूत्रधारः" 
वाक्य से होता है । 


इसके बाद "क्या प्रस्तुत किया यह्‌ कहते हँ-जेसे दैत्यों ने अर्थात्‌ डिम, 
समवकार ओौर ईहामुग आदिमे से किसी एक प्रयोग को प्रस्तुत किया । यद्यपि भरत 
के पुत्रों ने दशरूपकों का अभ्यास किया था तथापि उन सबका एकं साथ प्रयोग 
नहीं किया जा सकता, इसलिए यहु कहा है । इससे जो किसी ने कहा है कि- 
समवकार मेँ कौरिकी वृत्ति के प्रयोग का अवसर हौ कटां है ? इस प्रकार पूवं ग्रन्थ 
असङ्खत है । उसके लिए कोई अवकार नहीं है ओर समवकार आदिमे भीजो 
सौन्दर्याटमक वेचिच्य पाया जाता है, वह॒ कौशिकी वृत्ति का विज॒म्भण ( विकास ) 
ही है, एेसा कहा है ॥ ५८ ॥ 


रोषपूणं वाक्य को 'सम्फेट' कहते हँ । शङ्का, भय ओर त्रासके कारण होने 
वाली भगदड़ "विद्रव कहलाता है । छदन करने वाला शास्त्र-युद्ध छेद्य ओर तोड- 
मरोड वाला मल्लयुद्ध भेद्य' कहा जाता है । प्रभु ( स्वामी ) को प्रसन्न करने के लिए 
नाटकं मे कभी-कभी स्वामी के चरित्र का भी वर्णन करना चाहिए, जैसे देवताओं ने 
दैत्यो को जीत छलिया इससे मिलता है, एेसा कहते हँ । किन्तु उनका कहना दशरूपकं 
मे दिये गये लक्षण एवं युक्ति के विपरीत होने से असङ्कत है । क्योकि उनमें कुछ 
प्रसिद्ध चरित होते हैँ भौर कुछ कल्पित चरित्रे वाले होते ह प्रह बात आगे करेगे । 





। 
॑ 
| 
। 
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न च वतेमानचरितानुकारो युक्तः । विनेयानां तत्र रागद्रेषमध्यस्थतादिना 
तस्मथीभावाभावे प्रीतेरभावेन व्युत्पत्तेरप्यभावात्‌ । वतेमानचरिते च धर्मादि- 
कमेफलसम्बन्धस्य प्रत्यक्षत्वे प्रयोगवयथ्येम्‌ । प्र ( अप्र) त्यक्षत्वे (भविष्यति 
प्रभाणाभावात्‌' इति न्यायेन ब्युत्पत्तः सम्भवान्नायिका ( सम्भावना का)! (?) 
एतच्च दशरूपकाध्याये वितनिष्याम इत्यास्तां तावत्‌ । 


देवानां त्वद्य प्रसिद्धवणेनीयासम्भवात्पुवंकल्पमन्वन्तरादिगतदेवासुरचरि- 
तकीतेनम्‌ । अनादित्वात्संसारस्य श्रुतिस्मृत्यनुमतदेवासुरकोतनवदिति । तत्न 
रवतंनो ( वतमानो ) पवणेनं तज्जातीयानाम्‌ । अथ ऽचरित्र्रमविप्रलब्धास्त्व- 
सु राश्चक्षुभुरिति वक्ष्यामः । न च स्वचरितवणेनाहेवानां परितोष इह । यत आह- 
प्रथोगपरितोषिता इति ।॥ ५८-५९ ॥ 





वतमान चरित का अनुकरण ( अभिनय ) करना भी उचित नहीं है । क्योकि 
रिक्षणीय ( विनेय ) का उनमें राग, देष, मध्यस्थ्य आदि होने से तन्मथीभाव न होने 
के कारण आनन्द का अभाव होने से व्युत्पत्ति ( शिक्षाप्राप्ति) भी नहीं होगी । 
ओर भी वर्तमान चरितके अभिनयमे धर्म, अधर्मं आदि कर्म में फलों का सम्बन्ध 
प्रत्यक्ष होने से प्रयोग व्यथं हो जायगा । भाव यह कि नायक्रादि का चरित्र दिखलाकर 
फल के द्वारा शिक्षा देने के लिए अभिनय किया जाता दहै किन्तु वहु फल तो नायक 
म प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है । अतः वतमान चरित के अभिनय से शिक्षा नहीं मिल 
सकती । “यदि वर्तमान का चरित प्रत्यक्ष नहीं है ओर यह समज्ञा जाय कि इसने 
पेसा कर्म किया है अतः इसका फर भविष्य मेँ मिलेगा तो भविष्य के विषय मे कोई 
प्रमाण नहीं है' इस सिद्धान्त के अनुसार व्युत्पत्ति (शिक्षा) की सम्भावना ही क्याहै? 
यह्‌ सब आगे दशरूपकाध्याय मे विस्तार से कटेंगे, अतः यहाँ रहने दिया जाय । 


देवताभों के सम्बन्ध मे तो आज के प्रसिद्ध चरित्र का वर्णन असम्भव होनेसे 
पूवकल्प के मन्वन्तरों के देवों एवं असुरो के चरित का वर्णन किया गया है । संसार 
के अनादि होने से श्रुति एवं स्मृति से अनुमत देवासुर के व्णंन के समान पूर्वकल्प 
के देवों एवं असुरो का चरित दर्णन किया जा सकता है उस देवासुर सङ्ग्राम के अभि- 
नय मेँ वर्तमान देवासुरो के चरित का वणेन नही था, अपितु उनके सजातीय होने के 
कारण पूर्वकल्प कं देवों एवं असुरो का चरित था। फिर भी अपने चरित्र के भ्रम 
के कारण धोखेमे पड़कर वे असुर लोग क्षुन्ध हो गये, यह बात अगे कहेंगे ओर 
यहाँ देवताओं को भी अपने चरित के वर्णन से सन्तोष नही हुमा, क्योकि अभिनय से 
प्रसन्न हुए, यह कहा गया है ॥ ५८-५९ ॥ ` 


क 


१. क~-भ. चाद्य । २. के-भ. वणंनोपवणेनं । 
३, तज्जातीयकत्वादसुराश्चुक्षुभिरे । 
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ततो ब्रह्मादयो देवाः प्रयोगपरितोषिताः॥ ५६९ ॥ 
'प्रददुमंत्सुतेम्यस्तु सर्वोपकरणानि वं । 

प्रीतस्तु प्रथमं शक्रो ` दत्तवान्स्वं ध्वजं शुभम्‌ ।। ६० ॥ 
बरह्मा "कुटिलक चेव भृद्धारं वरुणः शुभम्‌ * । 

‹सू्यश्छत्रं °शिवस्सिद्धि वाधुव्यजनमेव च । ६१ ॥ 
विष्णुः सिंहासनं चेव कुबेरो “मकुटं तथा । 

*श्रान्यत्वं प्रक्षणीयस्य ददौ देवी सरस्वती ॥ ६२ ॥ 


ध्वजमिति । यस्य विध्नशान्त्ये पजाथंमुपयोगी भावौ कुटिलकमिति । 
वक्रदण्डको विदुषकोपयोगी । ब्रह्यायुधात्मा दण्डः । अपकामत्वेन भीषणत्वा- 
वात्यादपीत्य्थः ( ? ) भृङ्गारः पारिपाश्विकोपयोगी । छत्रमन्न वितानः । 
जलदानां सूर्योद्‌भवत्वात्‌ तत्प्रतिमः । यदाहुः-ऋतवे वर्षन्ति महतो मेघसम्प्रवा- 
निति । भगवदायत्ता दवी मानुषी च सिद्धिरिति मध्ये तदुपादानं स्वंग्यापकत्वं 
देभ्या सिद्धेः प्रतिपादयितुम्‌ । व्यजनं धर्मापनुत्तये । सिहानादि राजभूमिकाया- 
मुपयोगी ॥ ६०-६२ ॥ 


अनुवाद--तदनन्तर ब्रह्मा आदि देवताओं ने नाटच के प्रयोग से सन्तुष्ट 
होकर मेरे पुत्रों को नाटचयोपयोगी समस्त उपकरणों को प्रदान किया ॥ ५९॥ 


अनुवाद-सबसे पहिले इन्द्र ने प्रसन्न होकर अपना शुभ ध्वज दिया । 
तदनन्तर ब्रह्मा ने कुटिलक । टेढ़ा डंडा ), वरुण ने कमण्डल, सयं ने छत्र, शिव 
ने सिद्धि, वायु ने व्यजन ( पंखा), विष्णु ने सहासन, कुबेर ने मुकुट ओर 
देवी सरस्वती ने नाट कौ श्रवणीयता अर्थात्‌ सुने जाने को क्षमता प्रदान 
की ।। ६०-६२॥ 


अभिनव-'ध्वजम्‌' अर्थात्‌ जिसका विध्नों की शान्ति के किए पूजा मे उप- 
योग होगा । "कुटिलकम्‌' अर्थात्‌ कुटिलक विदूषक के उपयोग मे आने वाला एक टेढा- 
मेढा डंडा अर्थात्‌ ब्रह्मा का दिया हभा आयुधरूप ( अस्त्र ) है जो दण्ड को इच्छा होने 
पर भीषणता का निवारक होने से ग्राह्य है । “भृङ्गारः पारिपादिविकं के उपयोग में 
आने वाला कमण्डलृ है । "छत्रः का अर्थं यहाँ वितान ( चंदोवा ) है । मेघो के सूर्यं से 


१. ग. प्रददुमंत्सुतेभ्यश्च वित्रमाभरणं बहु । ख-ग भ्रददुह्‌ ष्टमनसः । 


२. ख~ग. नः । ३. क~न, ब. त. दत्तवान्‌ ध्वजमृत्तमम्‌ । 
४.ख. ग. ब, कमण्डलु । <. ख. ग. तथा । 
६. क-म, सू्येश्शस्त्रम्‌ । ७. क~त. शिवो ज्ञानम्‌ । म. ब. शिवा सिद्धिम्‌ । 


८. ख. ग. मुकुटं । ९. इदं इलोकाद्धं ख. पुस्तके नास्ति । 
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शेषा ये देवगन्धर्वा क्षर ्षसपन्नगाः । 
तस्मिन्सदस्यभिप्रेतान्नानाजातिगुणाश्चयान्‌ ।। ६२ ॥ 
अंशशेर्भाषितं ` भावान्‌ रसान्‌ रूपं ` बलं तथा । 
"दत्तवन्तः प्रहुष्टास्ते मत्सुतेभ्यो दिवौकसः ।। ६४ ।। 





यक्षादयो ये तत्त्वज्ञा नाटचस्य । भाषितमिति । तत्तद्भूमिकोपयोगिवाचिके 
शिक्षा । भावानिति । विभावादिषु। तथा हि रक्तमांसादीनि भयजुगुप्सा- 
विभावरूपाणि यक्षरक्षसां हर्षोत्साहविभावतां यान्तीति तदपदेशादेव तज्जेयम्‌ । 
रसानिति। स्वोचितस्थायिभावसम्बध्यमानतत्तद्रसोपयोगिनोऽनुभावव्यभिचारि- 
वगंस्य शिक्षा दशिता । रूपमिति मुखरागस्य । बलमित्याद्कखिकस्य । प्रतिभूमिकं 
परितुष्टेन । अन्ततोऽत्र शिष्टा (क्षा) पि काचिरेया । क्रियामितिसामाजिकेम्यश्च 
धनविज्ञानमित्याहरणोयातोचा ( द्याद्या ) जहीषेता च परिषत्परितोषाय यतित- 
व्यमित्येदनेन दशितम्‌ ।॥ ६३-६४ ॥ 





उत्पन्न होने के कारण यह्‌ वितान मेघो के सदृश दै । जैसा कि कहा गया है कि-- 
"र्षा ऋतु मे बडे-बडे मेव बरसते है । दैवी ओर मानसी सिद्धियाँ भगवान्‌ शिव के 
अधीन है, इस किए बीच मे उनका उपादान ( ग्रहण ) दैवी सिद्धि को सर्वव्यापकता 
दिखाने के लिए किया गया है । “व्यजन अर्थात्‌ पंखा गर्मी को दुर करने कै छिषए 
ओर सहासन राजा को भूमिका के लिए उपयोगी है ॥ ६०-६२ ॥ 

अनुवाद-उस सभा मे शेष जो अन्य देवता, गन्धव, यक्ष, राक्षस, पन्नग 
( नाग ) ये उन देवताओं ने अत्यन्त प्रसन्न होकर विभिन्न जातियों के गुणो के 
आश्रय अभीष्ट भाषग ( संवाद ), भाव, रस, रूप, बल ओर क्रिया ( आचरण ) 
को अंशर्पमेमेरेपुत्रोंके लिए प्रदान किया ।\ ६३-६४॥ 


अभिनव--यक्ष आदि जो नाघ्च के तत्तव को जानने वाले थे । भाषितम्‌ का 
अथं 'उन-उन भूमिकाओों के उपयोगी वाचिक अभिनय में रिक्षा! है । “भावान्‌ यह्‌ पदं 
विभावादि के विषय में है जे रक्त, भांस आदि भय एवं जुगुप्सा के विभाव रूप हैः 
वे ही यक्ष एवं राक्षसो के किए हषं एवं उत्साह के विभाव बन जाते है, इसलिए उनके 
उपदेशा से ही उन भावों को जानना चाहिए । “रसान्‌' इस पदं से अपने योग्य स्थायी. 
भावों से सम्बद्ध उन-उन रसो के उपयोगी अनुभावों एवं व्यभिचारिभावो की शिक्षा 


प्रदशित की गई है। 'रूपम्‌' यह्‌ पद "मुखराग का बोधक है । 'बलम्‌' पद्‌ आङ्धिक 


१. घ. ब. तस्मिन्‌ सदस्यभ्िप्रीताः । २.६. ब. गुणाश्रयाः। ख. गणाश्रयः। 
३. ख. ग. अंशांशर्भावितान्‌ । न. म. त. अंशांशर्भाषितान्‌ । 
४. ख. रसान्‌ रूपबलि क्रियाम्‌ । न. रूपमङ्क क्रियां बलम्‌ । 





प्रथमोऽध्यायः ८१ 
एवं प्रधोगे प्रारञ्धे दत्य दानवनाशने* । 
अभवन्क्षुभिताः से देत्या ये तत्र सद्कताःˆ ॥ ६५ ॥ 
विरूपाक्षपुरोगांश्च * " विध्नाप्रोत्साह्य ते+ब्र वन्‌ । 
न क्षमिष्यामहे* नाटचमेतदागम्यतामिति ।। ६६ ॥। 





अथ विध्नोपशमनाय जजंरपजा काये ति दशेयितुमितिहासेनोपक्रमते-एवं 
प्रयोग इति । 

देत्यानां विनाशनं यत्र प्रथोज्यतया ।॥ ६५ ॥ 

आगम्यतामिति । अवधायंतां यदि वा सम्भूयास्यताम्‌ ॥ ६६ ॥ 





अभिनय का सूचक है । प्रत्येकं भूमिका म सन्तुष्ट होने से, अन्त मे यहां कुछ रिक्षा 
भी देनी चाहिए भौर सामाजिको से धन-विज्ञान आदि आहरण ( संग्रह्‌ ) करने योग्य 
संगीतोपयोगो वाद्य आदि को ग्रहण (प्राप्त) करने को इच्छा वाके नटो को सामाजिकं 
को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, यह्‌ बात इसके द्वारा ( क्रिया पद के 
द्वारा ) प्रदशित की गई है ॥ ६३-६४ ॥ 

इसके बाद "विघ्नो के उपदामन के लिए जर्जर की पूजा करनी चाहिए, यह्‌ 
इतिहास के द्वारा दिखाने के लिए उपक्रम करते हं- 


अनुवाद--इस प्रकार देत्य एवं दानवों के विनाश विषयक अभिनय 
प्रारम्भ होने पर जो वहां इकटु हुए थे वं सभो दत्य क्षुब्ध हो गये ॥ ६५॥ 
अभिनव-देत्यों का विनाश जिस नास्य मे प्रयोज्य ( अभिनेय है ॥ ६५ ॥ 


अनुवाद-तब उन देत्यों ने जिनका अगजा ( अग्रणी, मुखिया ) विरूपाक्ष 
था, एेसे बहुत से विघ्नो को प्रोत्साहित कर अर्थात्‌ उकसा कर कहा-हम इस 
नाटच ( अभिनय को ) सहन नहीं करगे, इसलिए सब लोग चले आइये ॥६६॥ 

अभिनव-'आगम्यताम्‌' का अथं निर्चय करिये' अथवा “मिलकर बैठ जाइये 
होता है ॥ ६६ ॥ 

विमर्श-'विरूपाक्षास्तु' इस प्रकार पाठ मानने पर यह्‌ अथं होगा-दैत्यों ने अपने 
अगुआ ( अग्रणी ) विरूपाक्ष को आगे कर विष्नोंको उक्सा कर कटा किं हम लोग इसं 
नाटच को इस सुप में सहन नही करेगे, इपक्ए आप लोग चले आइये ॥ ६६ ॥ 


१, क~न, दैत्यमानविनाशने । १. दैत्यादीरां विनाशनम्‌ । 
२. क-ठ अथासुराइ्च क्षुभिता ये तत्रासन्‌ समागताः । क~म. अथासुरांइचाभितोष्या ये 
तत्रासन्‌ समागताः । ३. कं-न. म. दपिता । 
४. ख. पुरोगास्तु । ५, ग. विष्नानुत्साह्य तेऽब्ृवन्‌ । क~न. म. विष्नानुत्साहयन्ति ते । 
६. ख. नेत्थमिष्यामहे । ग. नेतत्थमिच्छामहे । 
ना० शा०-११ 
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ततस्तेरसुरेः साधं विध्ना' मायामुपाधिताः । 

` वाचश्चेष्टां स्मूति चेव स्तम्भयन्ति स्म नृत्यताम्‌ ॥ ६७ ॥ 
`तथा विध्वंसनं दृष्ट्वा सूत्रधारस्य देवराट्‌ । 

* कस्मात्प्रयोगवेषम्य मित्युक्त्वा ध्यानमाविशत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अथापश्यत्सदो विघ्नैः समन्तात्परिवारितम्‌ । 

"सहेतरः सूत्रधारं नष्टसंज्ञं जडीकृतम्‌ˆ ॥ ६& ॥ 


न न अ ~ 
मायामिति अदुश्यत्वमित्यथः । चेष्टेत्याङिगिकी । यद्यपि स्मरृतिस्तम्भनेन सर्वं 
स्तम्भितं भवति तथापि तत्तदभिनेयप्राधान्येन तदेव स्तम्भितमित्युक्तम्‌ । ६७ ॥ 
सूत्रधारस्येति । सपरिवारस्येति । प्रस्तावनाप्रयोगमध्य एवायं विघ्न 
इति यावत्‌ । ध्यानमिति । यत्र माया न प्रभवति ॥ ६८ ॥ 
सद इति यत्र प्रयोगः क्रियते सीदत्यस्मिन्निति ॥ ६९ ॥ 


अनुवाद-इसके बाद उनं असुरो के साथ मिलकर विघ्नोंने माया का 
आश्य लेकर नृत्य करने वाले अभिनेताओं कौ वाणी, चेष्टा ओर स्मृति को 
स्तब्ध कर दिया ।॥ ६७॥ 


अभिनव-^माया' का अर्थ अदृच्य होना है । चेष्टा' आद्धिकी क्रिया अर्थात्‌ 
शारीरिक व्यापार को कहते हैँ । यद्यपि स्मृति के स्तम्भन से सब कुछ स्तम्भित हो 
जाता है तथापि नात्य मेँ उन-उन अभिनयो की प्रधानता के कारण वही स्तम्भित हुमा 
भर्थात्‌ उसे ही स्तन्ध कर दिया, यह्‌ कहा गया है ॥ ६७॥ 

अनुवाद-सुत्राधार अर्थात्‌ नटो के अभिनय का उस प्रकारका विध्वंस 
देखकर इन्द्र “अभिनय मे वेषम्य ( विघ्न ) कंसे हआ" यह कहकर ध्यान में 
अवस्थित हो गये ॥ ६८ ॥ 

अभिनव-- सूत्रधार का' अर्थात्‌ सपरिवार सूत्रधार का। प्रस्तावना के प्रयोग 
के बीच मेही यह्‌ विध्न आ गया। धध्यानम्‌' इस पद से “जहाँ माया का प्रभाव नहीं 
हो सकता है, यहु अभिप्राय है ॥ ६८ ॥ 

अनुवाद-इसके बाद इन्द्र ने सभाको चारों ओरसे विघ्नोँसेधिरा हुआ 
तथा अस्य अभिनेताभो के साथ सृत्राधार को चेतना-रहित एवं जडीभूत ( जड ) 
अवस्था मे देखा ।॥ ६९ ॥। 

अभिनव-'सदः' शब्द का अर्थ है-जहां प्रयोग ( अभिनय ) किया जाताहै 
अथवा जहाँ पर छोग बैठते है ॥ ६९ ॥ 


१. ख. विध्नमायामूपाध्िता।+ । २. ख. वचर्चेष्टां । ३. ग. एवं विध्वंसितं । 
४. ख. तत्र तेषां स देवराट्‌ । ५. ग, तस्मात्‌ । 
६. ख. तदा । ७9. क~डः. तथेतरः । ठ. तदेतर॥ । त. सहेतरं । ८. कं-त. जीकृतम्‌ । 
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^ उत्थाय त्वरितं शक्रः "गृहीत्वा ध्वजमृत्तमम्‌ । 
*सवंरत्नोज्ज्वलतनुः *किञ्चिदुदवत्तलोचनः ॥ ७० ॥ 
रङ्कपीठगतान्वि्नानसु रांश्चेव देवराट्‌ । 
जजंरीकृतदेहां स्तानक रोज्जजरेण सः ॥ ७१। 
"निहतेषु च सर्वेषु विष्नेषु सह दानवः 
°सम्प्रहष्य ततो वाक्यमाहुः सवं दिवौकसः ।। ७२ ।। 





जीयेत्यतिशयेनेति पचाद्यचि यङ्लृकि रूपम्‌ । अतिशयेन जीर्णोक़ृतो 
देहो येषान्ते तथा । जजेरेणेति यङ्लृगन्ताण्णिचि युनः पचाद्यचि रूपम्‌ । 
एवं राज्ञा सिद्धिविघातका दण्डया इति दशितम्‌ ॥ ७०-७१ ॥ 





अनुवाद-तब समस्त रत्नों से देदीप्यमान ( चमकते हए ) शरीर वाले 
तथा कुछ ऊपर चृ हए ने्नवाले देव राज इन्द्र ने शीघ्रता से उठकर ओर उत्तम 
ध्वज को ग्रहण कर जजंर ध्वजा से रङ्कपीठ पर उपस्थित उन विघ्नं ओर 
असुरो को जजर देह वाला बना दिया अर्थात्‌ जजर ध्वजा से उनके शरीर को 
पीट-पीट कर जजंरित कर दिया, जीणे-शीणे कर दिया ।। ७०-७१॥ 


अभिनव--“जीर्यति अनेन' इस विग्रह मँ “जुः धातु से नन्दिग्रहिपचादिभ्यो 
ल्युणिन्यचः" सूत्र से अच्‌ प्रत्यय होने पर॒ यङ्लडन्त मे “जर्जर' शब्द बनता है । 
अत्यन्त जीर्ण कर दिया गया है, शरीर जिनका अर्थात्‌ जिनका शरीर अत्यन्त जीर्ण 
कर दिया गया है, वे जर्जारीकृतदेह टै । “जर्जरेण' इस पद मे यङ्लडन्त जु धातु से 
णिच्‌ प्रत्यय तदनन्तर पचादि अच्‌ प्रत्यय होकर 'जर्जर' शब्द बनता है । इस प्रकार 
राजा के द्वारा कार्यसिद्धि मे विध्न डालने वाले तत्त्वों को दण्ड देना चाहिए, यह्‌ 
दिखाया गया है ॥ ७०-७१॥ 

अनुवाद--दानवों के साथ समस्त विध्नों के नष्ट हो जाने पर सभी देव- 
ताओं ने प्रसन्न होकर यह वचन कहा ।\ ७२ ॥ 


१. ग. अथोत्थाय द्रुतं क्रोधादिव्यं जग्राह स ध्वजम्‌ । \ 
२. ख. क्रोधाञ्जम्राह तं ध्व जम्‌ । ग-त. दिव्यं जग्राह तं ध्वजम्‌ । 

३. ख. सवं रत्नोज्ज्वलन्तं तु । 

४. क-ठ. म. कोपादुद्वृत्त । त. शक्रः प्रोद्‌वृत्तरोचनः । 

५. न. गतेषु तेषु विघ्नेषु सर्वेषु सह दानवः । 

६. क-न. म. प्रणम्यनं तदा वाक्यमिदमूचु॥ । त. सम्प्रहस्य । ब. सम्प्रसह्य । 
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अहो प्रहरणं दिव्यमिदमासादितं त्वया । 
`जजरीकृतसर्वङ्ः येनेते दानवाः कृताः ।' ७३ ॥ 
यस्मादनेन ते विघ्नाः सासुरा जजंरीकृताः । 
तस्माज्जजेर -एवेति नामतोऽयं भविष्यति ॥ ७४ ॥ 
शेषा ये चव “हिसाथसुषयास्यन्ति हिसकाः । 
“ दृष्ट्वेव जजंरं तेऽपि गमिष्यन्त्येवमेव तु । ७५ ॥। 
ˆ एवमेवास्त्विति ततः शक्रः प्रोवाच तान्सुरान्‌ । 
°रक्तामूतश्च सर्वेषां भविष्यत्येष ज्जंरः ।। ७६ ॥ 





अनुवाद-अहो ! तुमने यह्‌ दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिया है जिसके द्वारा 
तुमने इन दानवो के सारे अङ्कं को जजंरित कर दिया है ।। ७३ ॥ 


अनुवाद--क्योँकि इसके द्वारा असुरो क साथ से सारे विध्न जजर 
( नष्ट ) कर दिये गये है, इसलिए यह ध्वज जजेर' नाम से ही विख्यात 
होगा ।। ७४ ॥ 
विभशं-७३ वें ओर ७४ वें शलोक के स्थान पर काशी संस्करणमें निम्नलिखित 
पाठ मिलता है-- 
"अहो प्रहरणं दिव्यमिदमासादितं त्वया) 
नाटचविध्वंसिन॥ सवे येन॒ ते जजंरीकृताः। 
तस्याज्जजेर इत्येव नामतोऽयं भविष्यति ॥ 
अर्थात्‌ तुमने यह दिभ्य अस्त्र प्राप्त कर लियाहै, जिसके द्वारा तुमने उन सभी 
नाटच-विष्वंसकों को जजर कर दिया है, जीण-शीणं कर दिया दहै, इसलिए यह दिग्य अस्त्र 
'जजंर' इस नाम से प्रसिद्ध होगा" ।॥ ७२३-७४॥ 
अनुवाद शेष बचे हुए जो कोई हिसक ( विघ्न ) हिसा के लिए यहां 
आयेगे, वे भौ इस जजेर को देखकर एेसी ही दशा को प्राप्त हो जा्थेगे अर्थात्‌ वे 
भी जजर को देखकर इसी प्रकार भाग जायंगे अथवा नष्ट हो जा्येगे ॥ ७५ ॥ 
अनुवाद - तब इन्द्र ने उन देवताओं से पेखा ही हो' इस प्रकार कहा - 
यहु जजंर ( ध्वज ) सभी का रक्षा करने वाला होगा ॥ ७६ ॥ 























१. ख. नाटचविध्वंसिनः सें येन ते जजंरीकृताः । न. जजं रीकृतदेहास्तु दानवा येन ते कृता६। 





२. ख. इत्येव ३. क-न. ख्यात्ति लोके गमिष्यति । 
४. ग. विष्ना्ेमुपस्थास्यन्ति विघ्नकाः। ५. क-न. हष्ट्वेनम्‌ । 
६. क-न. एवं भविष्यतीत्येव । ७. क~न. रक्नाभ्रूतः स देवस्य । 








८. ख. भविष्यत्येव । 
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प्रयोगे प्रस्तुते ह्य वं स्फोते शक्रमहे पुनः, । 

त्रासं सञ्जनयन्ति स्म विघ्नाः "शेषास्तु नृत्यताम्‌ ॥७७॥ 

यदि वा मूलत एव तत्परिरक्नाये मण्डपः कार्यः । ये च दण्डस्याविषया 
वातातपवर्षादयश्च तत्कृतो हि सिद्धिविधातो मण्डपे सति न भवति, 
एतेनेवाभिप्रायेण पुराकल्पमाह-प्रयोग इत्यादि । 

शेषा इति । जजंरीकृतशरीरशेषा अपीत्यथंः । यद्रक्ष्यति-"निर्चिता भगव- 
न्विध्ना' इति । तथाऽस्मिन्‌ ज्जरीकरणकाले एते चासन्निहिता अभ्रुवन्‌ । 
तरासमिति । सवेथा तु न शक्ता नाशयितुमिति जज॑रप्रभावः । "गमिष्यन्त्येवमेव' 
इति य उक्तः सोऽज्ञः ( ये वक्तारः तेऽज्ञाः ) ( ? ) ॥ ७७॥ 


विमरशं- जजर इन्द्र के ध्वज में जो बांस होताहै, उसे जजैर कहते है। 
नाटचजशास्त्र मेँ जजंरके निर्माणके लिए वांस को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसकी 
लम्बाई १०८ अङ्गु की होनी चाहिए । इसमे पांच पवं ( पोढ्‌ ) ओर चार गांठ होनी 
चाहिए भौर बांस स्थुल गांठों वाला तथा कीडोंद्रारा खाया हुआ क्षत-विक्षत नहीं होना 
चाहिए । जजंर के निर्माण एवं पुजा का विधान सत्ताईइसवे अध्याय तथा तीसरे अध्यायमें 
विस्तार से बताया गया है ।। ७६॥ 

अभिनव-अथवा प्रारम्भसे ही उन विध्नोंसे रक्षाके किए मण्डप बनाना 
चाहिए ओौर जो आंधी, पानी, धूप, आदि दण्ड के विषय नहीं हो सकते, उनके द्वारा 
होने वाला सिद्धि का विघात ( विनाश ) मण्डप होने पर नहींहो सकता है। इसी 
अभिप्राय से पुराकल्प अर्थात्‌ मण्डप रचना का इतिहास कहते है-- 

अनुवाद-इस प्रकार फिर इन्द्रध्वजोत्सव के समय अभिनय के विशाल 


रूप में प्रस्तुत किये जाने पर बचे हुए विध्न अभिनय करने वालों के लिए पुनः 
त्रास ( भय ) उत्पन्न करने लगे ।॥ ७७ ॥ 


अभिनव-टोष' अर्थातु जर्जर कर देने से बचे हए शरीर वाके भी जेसा कि 
आगे करंगे--'हे भगवन्‌ ! ये विघ्न अभिनय को नष्ट करने का निरचय कर चुके ह । 
अथवा उस ज्जरीकरण के समय ये उपस्थित नहीं थे, इसलिये बचे हए । ¶्रास' पद 
काञर्थहैकि सर्वथा नष्ट करनेमे समर्थं नहींथे, वे इसी तरह चङे जांँयगे' एेसा 
जो कहा गया है वह्‌ जर्जर का प्रभाव है ॥ ७७॥ 

विमशे--अभिनवगुप् 'शेषाः' पद की व्याख्या दो प्रकार से करते है पहली 
व्याख्या के अनुसार जजंरित करदेनेसे जिनके शरीरमात्र जेष रह गये है, एसे असुर 
( विघ्न ) पून (दोबारा ) अभिनय प्रारम्भ होने पर प्रयोग को नष्ट करदेनेका भय 
दिखलाने लगे, यह इलोक का अभिप्राय दै । इस पर यह शङ्काहो सकती है कि यदि 
7: | 


१. क~न. तदा । ब. पुरा । २. क-न. भूयः संत्रासयन्तिस्म विघ्ना, निरिचतमानसाः । 
३. ख. मद्रधबुद्धयः । 








८६ नाटचल्ास्त्रे । । 


दष्ट्वा तेषां व्यवसितं दैत्यानां विष्नकारकम्‌ ` । | 
उपस्थितोऽहं ब्रह्माणं -स॒तेः स्वः समन्वितः ।। ७८ ॥ 

"निश्चिता भगवन्वि्ना नारचस्थास्य विनाशने । 

"अस्य रक्षाविधि सम्यगाज्ञापय सुरेश्वरः ॥ ७६ ॥ 

"ततश्च विश्वकर्माणं ब्रह्मोवाच प्रयत्नतः । 

कुरु लक्षणसम्पन्नं नाटचवेश्म ` महामते । ८० ॥ 





जजरीकृत शरीरमात्र शेष रहने पर भी ये असुर पून: विघ्न डालने का साहस करते हँ तो 
जजर का प्रभाव ही समाप्त हो जाना चाहिए । इस शङ्का के निराकरण के लिए अभिनवगुतत 
“शेषाः' पद का दूसरा अथं करते हँ किं “जो असुर जजँरीकरण के समय उपस्थित नहीं 
ये ओर जजरीकरण से बच गयेथेवे दुसरी बार उपद्रव करने के ल्यि अयेये। 


इसके अतिरिक्त कु संस्करणों मे ““गमिष्यन्त्येवमेव' इति य उक्तः स॒ जजर 
प्रभावः'" के स्थान पर “जजैरप्रभावो “गमिष्यत्येवमेव' य उक्तवान्‌ सोऽज्ञः” पाठ भिकरूता 
है । तदनुसार इसका अथं होगा “जजर का प्रभाव इस प्रकार से नष्ट हो जायगा, एेसा 
जिसने कहा है वह मूखं है ।\ ७७ ॥ 

अनुवाद--उन दैत्यो के विध्न उत्पन्न करने वाले प्रयत्न ( दृढनिश्चय ) 
को देखकर नै अपने सभी पुत्रो के साथ ब्रह्माजी के समीप उपस्थित हुआ ।। ७८ ॥ 

विभश- तदनन्तर इन्द्रध्वज महोत्सव मे अभिनय प्रारम्भ होने पर नब असुर 
गण पुन: विध्न डारने के लिए उपस्थित हए भौर प्रतिज्ञोध की भावनासे प्रित होकर 
पुनः उपद्रव मचाने ल्गे तो उसे देखकर भरतमूनि अपने पूत्रो को साथ लेकर ब्रह्माजी के 
पास गये ॥ ७७ ॥ 

अनुवाद-हे भगवन्‌ ! विध्नगण इस नाटच्च ( अभिनय ) के विनाश 
करने के लिए निश्चय कर चुके हँ अर्थात्‌ अभिनय को नष्ट करने पर तुल हुए 
है, अतः हे सुरेश्वर ! उसकी भ्लौ प्रकार से रक्षा-विभरान के लिए आदेश 
दीजिये ॥ ७९ ॥ 

अनुवाद--इसके बाद ( मेरी प्राथना सुनकर ) ब्रह्मा ने विश्वकर्मा से कहा 
कि हे महामते ? आप प्रयत्नपुवंक सभौ शुभ लक्षणों से यक्त एक नाटचशाला का 
निर्माण करिये । ८० ॥ 


र 
१. ख. मदथं । २. क, विप्रकारजम्‌ । ३. क-न. सुरः । 
४. क-ग. व. निःसृता । ५. ग. अतो । ६. क~न. पितामह । | 


७. ख. तत॥ स । ग. ततस्तु । <. म, अह्‌ ब्रह्य । ९. ख. चकार सः। 





भ्रथमोऽ्षयायथः ८७ 
ततोऽचिरेण कालेन विश्वकर्मा `महच्छभम्‌ । 
 सवंलक्षणसम्पन्नं कृत्वा नाटचगृहं तु सः॥ ८१॥ 
प्रोक्तवान्दर हिणं गत्वा सभायान्तु कृताञ्जलिः । 
सज्जं नाय्यगृहुं देव तदवेक्षितुमहंसि ॥ ८२॥ 
ततः सह महेन्द्रेण सुरः सर्वेश्च सेतर" 

"आगतस्त्वरितो द्रष्टुं दरहिणो नाटच्चमण्डपम्‌ ॥ ८३ ॥ 


ततो विश्वकर्मेति । वास्तुविद्यातत्वविदो नाटचमण्डये स्थपतित्वं 
सुचयति । ८१-८२ ॥ 
दहिण इति ब्रह्मा । इतरे विद्याधरगन्धर्वाद्याः ॥ ८२ ॥ 


अनुवाद-तदनन्तर विश्वकर्मा ने थोड़े ही समय में समस्त शुभ लक्षणों 
से युक्त सुन्दर विशाल नाटचगृह कौ रचना करके सभा मे जाकर हाथ जोड़कर 
ब्रह्माजी से कहा-है देव ! नाटचगृह तेयार हो गया है, उसे देखने की कृषा 
कर | ८१.८२ ॥ 

अभिनव-"विदवकर्मा' इस पद से यह सूचित होता है किं नाख्यमण्डप में 
वास्तुविद्या के विशोषज्ञ स्थपति ( शिल्पी ) होने चाहिए ॥ ८१-८२॥ 

विमशं-- विश्वकर्मा वास्तुविद्या का विशेषज्ञ आचायं था । उसने देवताओं के लिए 
अनेक प्रकार के भवनों एवं दुर्गो का निर्माण किया धा । वह वास्तुकला मेँ निपुण शिल्पी 
था । जब ब्रह्मा ने उसे नाटचशाला बनाने के लिए आदेश दिया तो विश्वकर्माने थोडेही 
समय में सभी शुभलक्षणं से युक्त एक विशाल नाटथचगरहु तैयार करके ब्रह्माजी के पास जाकर 
हाथ जोड़कर निवेदन किया कि भगवन्‌ ! नाटचग्रृहतैयारहो गयादहै, उसे चलकर देख 
लीजिए ।॥ ८१-८२॥ 

अनुवाद-- तब ब्रह्माजी महेन्द्र अन्य सभी देवताओं के साथ नाटचचमण्डप 
को देखने कं लिए तुरन्त आये ॥ ८३ ॥ 

अभिनव--दूहिण' पद का अर्थ ब्रह्मा है ओर सेतरेः' पद से उनसे भिन्न 
विद्याधर, गन्धर्व आदि का ग्रहण होता है ।॥ ८३ ॥ 

विमशं- यहां पर ब्रह्माके द्रुहिण शब्द का प्रयोग किया गयादहै। दृष्टो से द्रोह 
 करनेके कारण ब्रह्माको द्रुहिण कहा जाताहै। इतर पदसे विद्याधर गन्धव आदि का 
ग्रहण होता है । ८३ ॥ 


१. "ख पुस्तके एतत्‌ इलोकार्धं नास्ति । २. ग. शुभं मद्रत्‌ । 
३. ख. पुस्तके-ङृत्वा यथोक्तमेवं तु गृहं पद्मो द्धवाज्ञया । “क पुस्तके इदं इलोकाद्धं नास्ति । 
४. क-न. ततोऽब्रवीत्‌ विर्वकर्मा ब्रह्माणं प्रयताञ्जलिः । 
५. ख. सत्तमैः । क~न, त. सर्वे+ सहेतरे। । ६. ख. ग, आगच्छत्‌ । 





= 
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८८ नाट्यशास्त्र 


दृष्ट्वा नाटचगृह ब्रह्मा प्राह सर्बान्सुरांस्ततः । 
अंशभागेभवद्ड्स्तु रक्ष्योऽयं नाटचचसण्डपः \। ८४ ॥ 
रक्षणे 'मण्डपस्थाय विनियुक्तस्तु चण््रमाः. । 
'लोकपालास्तथां दिक्ष्‌ विदिक्ष्वपि च मारुताः ।। ८५ ॥ 


अशर्यानि भजनान्यधिष्ठानानि तेः। मण्डपस्यांशेषु वः भवतां ये 
ततौयचतुर्थादयो भागास्तेः । ।॥ ८४ ॥ 

अंशविभागमेवाह-रक्षण इति । अनेन चतत्तल्या एव मण्डपभागरक्षा 
काचिन्नियोज्या इति दश्यते । मण्डपस्य सवंस्याधिष्ठाता हि सौम्यप्रकृतिः 
सोमः प्रधानो योज्य इति दशंयति- चन्द्रमा इति । अपि चेति । विदिक्ष्विति । 
न केवलं पश्चिमोत्तरसरूपे स्वकोणे या दन्यास्वपि विदिक्षु । चकारादक्ष्वपि । ते 
हि धमंदोषवारकल्वादत्यन्तोपक्तारिणः । अनेने गवाक्षकरणं सूच्यत इत्ये के ॥८५॥ 


अनुवाद- तब ब्रह्माजी ने नाटचमण्डप को देखकर सभी देवताओं से 
कहा-कि आप लोगों के द्वारा अपने-अपने अंश कं अनुसार इस नाटचचमण्डप कौ 
रक्षा करनी चाहिए }! ८४ ॥। 

अभिनव-'अंो' से जो भवन अर्थात्‌ अधिष्ठान ( स्थान ) है, उनसे मण्डप 
के अंशो मे ओर आप लोगों का तृतीय, चतुर्थं आदि अंश हो उनसे, यह्‌ अभिप्राय 

॥ ८४ ॥ 

१ विमशं- ब्रह्मा विश्वकर्भा द्वारा रचित नाटचमण्डप को देखकर सभी देवताभों से 
कहा कि नाटचमण्डप को कुछ अंशो मे बांट दिया जाथ मौर आप लोग अपने-अपने अंशो 
करी रक्षा करें अर्थात्‌ जो अंश जिसको दिया जाय वह्‌ उस अंश की रक्षा करे ।। ८४ ॥ 

अब उन अंशों के विभाग को कहते है 

अनुवाद--इसके बाद नाटचमण्डप कौ रक्षा के लिएु चन्द्रमा को विशेष 
रूप से नियुक्त किया गया ओर दिशाओं मे लोकपालों तथा विदिशाओं में मर- 
द्गणों को नियुक्त किया गया ।॥ ८५॥ 

अभिनव -“रक्षणे' इस पद से यह्‌ दिखाया गया दै कि मण्डपकी रक्षाके 
लिए इन्दं के समान ही कुछ लोगों को नियुक्त करना चाहिए । सम्पूर्णं मण्डप का 
अधिष्ठाता सौम्य स्वभाव ओर शान्त प्रकृति का होना चाहिए, यह 'चन्द्रमा' पद से 
सूचित होता है ओौर "विदिशां मे भी' इससे केवर परिचमोत्तर रूप अपने कोण में 
ही नहीं, भपितु अन्य विदिशाओं मे भी। चकारसे दिशाओं मे भौो। मरुद्गणः 
“क्योकि घाम ( गर्मी ) के दोष के निवारकं होने से अत्यन्त उपकारी हैँ । कोई कहते 


है कि मारतः इस पद से विडकी बनाने की सूचना दी गई है ।॥। ८५॥ 


१. ग. मण्डपस्यास्य । २.ख. नियुक्तो रजनीकरः । 
३. ग. यथादिग्लोकपालाइच । 








प्रथमोऽध्यायः ८९ 
नेपथ्यभरमौ सित्रस्तु निक्षिप्तो वरुणोऽम्बरे ` । 
"वेदिकारक्षणे बह्भिर्भाण्डे सवेदिवौकसः ।। ८६ ॥ 





आदित्ये मित्रशब्दः पुल्लिद्धः इति । तेन यद्रातिककारी (रीयं ) ^तदुपलक्षितो 
नतकी हि (भिः)लज्जापरिहारहेतोः नपु सको नेपथ्यगृहे' इति तदपरामृष्टा- 
भिध्वानम्‌। मित्र इति तेजस्विता आहार्योपधोगी रत्नादेरक्ता । वेदिका । 
रङ्कवेदिका । तत्र तीक्ष्णोऽधिष्ठातेत्यथेः । भाण्ड इति । त्रिपुष्करे सोपकरणे । 
दिवौकसो मेघा मन्द्रगम्भीरशब्दसिद्धये । इत्येवं सर्वेत्र दृष्टमपि सदुशोपल- 
क्षणान्तं प्रयोजनमूत्प्रक्ष्यम्‌ । सवं था तदलाभे नियमादृष्टमेव ॥ ८६ ॥ 





विमशं-- यहाँ यह बताया गयाहै कि समस्त नाटचमण्डपकी रक्षाके लिए 
चन्द्रमा को नियुक्त किया गया भौर दिशाओं की रक्षाके लिए लोकपालों तथा विदिशाओं 
कीरक्षाके कए मश्द्गणोंको नियुक्त कियागया। दिश्ञाएँं चारदहै-- पूवं, दक्षिण, 
पश्चिम ओौर उत्तर । इन चारों दिशाओंका रक्षक (स्वामी ) एक-एक देवता है जिन 
लोकपाल कहते हैँ । जैसे पूवं दिशा का अधिपति इन्द्र, दक्षिण का यम, पश्चिम का वरुण 
ओौर उत्तर का कुबेर है । अतः पूवं दिशाकीरक्षाके लिए इन्द्रको, दक्षिण दिशामें यम 
को, पश्चिम में वरुण को ओर उत्तर में कुबेर को नियुक्त किया गया । विदिशाएं भी चार 
ह-- आग्नेय, नँ ऋत्य, वायव्य ओर ईशान । इन्दं कोण भी कहते है, क्योंकि ये दो दिशाओं 
के मध्यमे स्थित हैँ । जसे पूवं ओर दक्षिणके बीच मे आग्नेय ( अग्निकोण), दक्षिण भौर 
पश्चिम के मध्य में नैकतृत्य, पश्चिम ओौर उत्तर के मध्य वायव्य कोण ओौर उत्तर एवं पूवं के 
मध्यमे ईशान कोणदहै। इन विदिशाओंकी रक्षाके लिए मरुद्गणों को नियुक्त किया 
गया । वस्तुतः मारुतो की एक अपनी दिशा है वायव्य कोण । किन्तु मारुतो को सभी 
विदिज्ञाओों मे ओर दिशाओंमें भी रक्षाके किए नियुक्त किया गया। अभिनवगुप्त का 
कहना है कि मरुद्गण अर्थात्‌ वायु देवता गर्मी के निवारक हैँ ओर नाट्मण्डप में भीड 
होने से गर्मीका होना स्वाभाविक है, अतः ग्मीँके निवारणके लिए वायुका होना 
अत्यन्त आवश्यक है भतः उन उन दिशाओं, विदिशाओं के अलग-अलग लोकपाल होनि 
पर भीगर्मीसे रक्षाके लिए दिशाभों, विदिश्ाओं सर्वत्र वायु को नियुक्त किया गया, 
यह अभिनवगुप्त का अभिप्राय है । ८५ ॥ 


अनुवाद नेपथ्य भूमिमे मित्र (सृं) कोओर आकाशमें वरुणको 
वेदिका के रक्षा क लिए अग्निको तथा भाण्डवाद्यं की रक्षा में सभी देवताभो 
नियुक्त किया ॥ ८६ ॥ 


१. ख. ग. वरुणेवर।॥ । 
२. ख. वेदिकां पावकः पातुः भाण्डं सर्वं दिवौकस।। 


ना० शा०-१२ 








९७ नाटथलास्तरै 


वर्णाश्चत्वार एवाथ ` स्तम्भेषु विनियोजिता: । 
आदित्याश्चेव रुद्राश्च स्थिताः: स्तम्भान्तरेष्वथ- ॥८७।। 





वर्णां इति । तदधिष्ठातारो देवताविशेषाः। स्तम्भान्तरेष्विति । 
ब्णेस्तम्भचतुष्कादिरित्येषु न अन्येषु स्तम्भेष्वित्यथेः । ८७ ॥ 





` अभिनव-आदित्य के अर्थ मे "मित्र शब्द पुल्लिङ्ग है इससे जो वात्तिककार 
नै कहा है कि--स्त्रियों की लज्जा के परिद्वार के किए अर्थात्‌ स्त्रियो कौ लाज बचाने 
के लिए उससे उपलक्षित नपुंसक नट को नेपथ्यगृह में नियुक्त करना चाहिए यह कथन 
अविचारपूर्ण है । क्योकि "मित्रः शब्द से आहार्य वेश-भूषा मेँ उपयोगिनी रत्नादि की 
तेजस्विता बतलाई गर है भौर भी यदि यहां "मित्र शब्द सुहृद्‌ ( दोस्त ) का वाचक 
हो तो सुहृद्‌ वाचक 'मित्र' शब्द के नपुंसक लिङ्गं होने से नपुंसक नट की नियुक्ति कीं 
कत्पना की जा सकती है, किन्तु यहाँ पर तो सूर्य का वाचक “मित्र' शब्द पूल्लिंग है, 
अतः उक्त कल्पना निराधार है । विदिका पद से रड्गावेदिका का ग्रहण होता है । 
उसका अधिष्ठाता तीव्र ( तेज ) प्रकृति का होना चाहिए, यह्‌ भाव है । "भाण्ड' पद से 
उपकरणों के साथ पष्कर-वाद्य का ग्रहण होता है । "दिवौकसः, का अर्थं मेघ है, अतः 
मन्द ओौर गम्भीर शब्दों को सिद्धि के लिए मेघो को नियुक्त किया गया । इस प्रकार 
सब जगह सदृशलक्षणा अवान्तर प्रयोजन है, एेसा समञ्लना चाहिए । उसका सर्वथा 
अभाव होने पर नियमतः प्राप्त अदृष्ट ही प्रयोजन है ॥ ८९६ ॥ 


विमशं-अभिनवंगु्ने इस कारिका की अभिनवभ।रती व्याख्या मे अन्तमें 
“एवं स्त्र सदशलक्षणा अवान्तरप्रथोजनमुस्प्ेक्यम्‌ । सवथा तदभावे निथमादुष्टमेव' 
लिखा है। अ्रन्थकार ने नाटचमण्डप में देवताओं कौ नियुवित की व्यवस्था में सहशलक्षणा 
मानी है) सद्शलक्षणा का अभिप्राय यहदहै कि भविष्यमे अभिनय के अवसर पर जब 
कभी नाटचमण्डप मे रक्षण-व्यवस्था आवश्यक हो तो जिनं देवताओं को नाटचमण्डप के 
जिन अंशोँकी रक्षाके लिए नियुक्त किया गया है उनके सहश गुण वाले व्यक्तियों को 
उने उन अंशो की रक्षाके लिए नियुक्त करे। किन्तु जहां पर षदशलक्षणा सम्भवनहो 
वहाँ नियमाष्ट को ही प्रयोजन मानना चाहिए । नियमाहष्ट का अभिप्रायहै कि उन 
उन देवता विशेष को नाटचयमण्डप के उन उन स्थानों पर रक्षाके लिए नियुक्त करने पर 
ही उस उस स्थान का अहृष्ट उत्पन्न हो सकता है, अतः उन उन स्थानों पर उन उन 
देवता विशेष की नियुक्ति करनी चाहिए । यही नियमाहृष्ट है । ८६ ॥। 


अनुवाद-इसक बाद चारो वर्णो को स्तम्भो मे नियुक्त किया ओर अन्य 
स्तम्भो पर आदित्य खौर उद्र स्थापित किये गये ॥ ८७ ॥ 


१. ग. एवास्य । २. भ, न्यस्ता । ३. स्तम्भान्तरेषु च । 











प्रथमोऽच्यायः ९१ 


`धारणीष्वथ भ्रूतानि शालास्वप्सरसस्तथा । 
*सवेवेश्मसु यक्षिण्यो महीपृष्ठे महोदधिः ।॥ ८८ ॥ 


ऽधारणीष्विति स्तम्भदयमध्याश्मनि । शालास्विति। द्वितीयभूमि- 


सल्निवेशादिति। सवेवेश्मस्विति गवाक्षनेषथ्यगृहादावित्यथंः ।॥ ८८ ॥ 





अभिनवे--वर्णाः पद से उसके अधिष्ठाता देवता विदोष का ग्रहण होता है । 
स्तम्भान्तरेषु' इस पद से चारों वर्णो को जिन स्तम्भं में नियुक्त किया है उनमें नहीं, 
भपि तु उनसे भिन्न अन्य स्तम्भो मे यहु अभिप्राय ध्वनित होता है ॥ ८७ ॥ 


विमशं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र इन चारों वर्णको चार स्तम्भो पर 
नियुक्त किया गया भौर जिन स्तम्भो पर चारों वणो को नियक्त किया गया, उससे 
निघ्न अन्य स्तम्भो की रक्षाके किए बारह आदित्यो ओर ग्यारहर््ोंको स्थापित क्रिया 
गया । आदित्य बारह हँ -अययेमा, धाता, मित्र, रुद्र, वरुण, सूर्य॑, भग, विवस्वान्‌, पूषा, 
सविता, त्वष्टा ओौर विष्णु । शुद्र ग्यारह है -अज, एकपाद्‌, अहिब्रध्न, विरूपाक्ष, गृहैश्च र, 
श्यम््क, पिनाकी, अपराजित, वृषाकपि, राम्भ्ु, हरण ओर ईश्वर ॥ ८, ॥ 


अनुवाद-इसके बाद धरणियो में भूतो को, शालाओ में अष्सराओ' को 
सब धरो मे अर्थात्‌ खिड़को, नेपथ्यगृह अदि मं यक्षणियो' को तथा भृषृष्ठ अर्थात्‌ 
फशं पर महोदधि को रक्षा के लिए नियुक्त किया । ८८ ॥ ॥ 


अभिनय--^धरणियों पर' अर्थात्‌ दो स्तम्भो के बीच मे रखे गये पत्थरों पर । 
"शालासु" ( शाकाजों मे ) अर्थात्‌ दूसरी मञ्जिल पर स्थित आद्ालिकाओं पर । 'सर्- 
वेरमसु" अर्थात्‌ गवाक्ष ( विड्की ) नेपथ्यगृह्‌ आदि मेँ ॥ ८८॥ | 

विमशं -"धारणी' शब्द का अथं धरन, शहतीर या गाटर होता दहै। अभिनवगुष 
के अनुसार धारणी का अथं दो स्तम्भोंके बीच ऊपरीभागको पाटनेकेकलिएजो पत्थर 
रखा जाता दै, उसे धारणी" कहते हँ । उसकी रक्षा के लिए भूतों को नियुक्त किया गया । 
'शाला' शब्द का अथं दूसरी मञ्जिर पर बनी हुई अदटालिका (अटारी) है, उसकी 
रक्षाके लिए मप्सराओों को नियुक्त किया गया । सवेवेदम' का अथं ह ज्चरोखे वाले 
नेषथ्यगरह अर्थात्‌ गवाक्ष, नेपथ्यगरृहु आदि की रक्षाके लिए यक्षणियों को नियुक्त किया 
गया तथा भुतल (फशं) की रक्षा के जिए महोदधि ( समुद्र) को नियुक्त किया 
गया । ८८ ॥। 


१. ख. धर गीषु स्थिता भूता । 

२. क~न. त. महोदधिमंहीपृष्ठे यक्षिण्यः स्वैपवसु । 

३. क. पुस्तके श।लस्विति । स्तम्भद्वयमष्टवेश्मनि गवाक्षनेपथ्यगृहद्धितीयभूमिसम्निवेशादि 
पाड । 
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९२ नारचशास्तरे 


'हारशाला निषुक्तौ तु कृतान्तः काल एव च । 
स्थापितो द्वारपत्रेषु नागमूख्यौ महाबलौ ॥ ८६ ॥। 
देहल्यां यमदण्डस्तु शलं -तस्योपरि स्थितम्‌ । 
ारपालो स्थितो चोभौ `नियतिमृ व्युरेव च ॥ € ० ॥ 
"पाश्वे च रद्धपीठस्य महेन्द्रः स्थितवान्स्वयम्‌ । 
स्थापिता मत्तवारण्यां विद्यहेत्यनिष्‌दनी ।॥ & १ ॥ 





नागमुख्याविति । अनन्तगुलिकोौ । द्वारपत्रं कवाटात्मकम्‌ । द्वार- 
बहूत्वाच्च बहुवचनम्‌ ।। ८९ ॥। | 
देहल्यामिति । द्वाराधस्तनकाष्ठे । तस्येति । शुलमिति ! एतेन प्रक्रान्त- 


हारमेव परामृष्टम्‌ । तेनोध्वंकाष्ठे उत्सङ्कशब्दवाच्ये त्रिश्लमित्य्थः ॥ ९० ॥ 


अनुवाद-द्रारशाला यमराज ओर काल को तथा हारपात्र अर्थात्‌ हार 
कं दोनो बगल के किवाड़ो की रक्षा मं महाबलशालीदो प्रमुख नागो को 
स्थापित किया ।। ८८ ॥ 

अभिनव--"नागमुख्यौ' का अभिप्राय शोषनाग' ओर गुलिकः! से है । द्वारपत्र 
किवाड रूप है । अनेक द्वार होने से बहुवचन का प्रयोग है ।॥ ८९ ॥ 

विमशं-- यहां पर कृतान्त का अथै यमराज ओौर कालका अथं समयहै। 
“मुख्यनागौ' से दो प्रमुख नागों का ग्रहण होता है । अनन्त, वासुकि, तक्षक, कर्कटक शंख, 
गुलिक, पद्म ओर महापद्म ये आठ महानाग हैँ । इने अनन्त ओौर गुलिकिये दो नाग 
प्रमुख ह अतः इन दोनों को दोनो किवाड़ों की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया ॥ ८९ ॥ 


अनुवाद देहली पर यमदण्ड को ओर उसक कपर त्रिशूल को स्थापित 
किया गया । दोनों ओर नियति ओर मृत्यु ये दो हारपाल नियुक्त किये गये ।।९०। 


अभिनव-'देहल्याम्‌ ( देहली पर ) का तात्पर्यं है दरवाजे के नीचे को कड़ी 
अर्थात्‌ चौखट पर । "तस्य' इस पद से प्रक्रान्त द्वारका ग्रहण होता है। इसलिए 
उत्सङ्ग शब्द से वाच्य उत्सङ्घं कहलाने वाले ऊपर के काष्ठ पर शल अर्थात्‌ त्रिशूल 
रख दिया ॥ ९० ॥ 

अनुवाद--रङ्कपीठ के पाश्वं ( बगल ) मेँ स्वयं महेन्द्र स्थित हुए ओर 
मत्तवारणी को रक्षाम देत्यो को नष्ट करने वाली विद्य॒त्‌ ( बिजली ) को 
स्थापितं किया गया ॥ ९१॥ 


१. ख. इारकश्ञाला नियुक्तस्तु । ग. दारगाखानियुक्तौ तु। ऋ 
२. ख. स्थापितो द्वारपा््वे तु नागराजौ महाबलौ । | ४, 
३. ख, चोपरि संस्थितम्‌ । ४. क-ग,म. निदृति। ५. ख. पाश्वे तु । 








प्रथमोऽध्याय) ९३ 


स्तम्मेषु मत्तवारण्याः स्थापिताः परिपालने । 

` म्रूतयक्षपिशाश्च गुह्यकाश्च महाबलाः ।, ९२ ॥ 
जजरे तु विनिक्षिप्तं वच्त्र देत्यनिबहुणम्‌ । 
"तत्पवेसु विनिक्षिप्ताः सुरेन्द्रा ह्यमितौजसः ।। ९२३ ॥ 





पाश्वे स्वयमिति । राजादेस्तत्स्थानमित्युक्तम्‌ । चकारात्स्वदिशि 
अशेनावस्थानमनुस्मृतम्‌ । विद्युदिति । वच्राथुधरूपा । ९१ ॥ 


स्तम्भेष्वपि चतुषु यथाक्रमं तद्भूतादयः। ते च नाटश्चततत्वविदः । अत 
एव विघ्नैः सह ये (ते) नयेन मिलिता" इति द्रष्टव्यम्‌ । एतेन सिदधिविघातका 
भेदाख्येनाप्युपायेन दुबलीकतंगव्या इति सुचितम्‌ ।॥ ९२ ॥ 





अभिनव--'पावे स्वयम्‌' इस पद से "वह राजा आदि का स्थान है, यह्‌ 
सूचित होता है । चकार से अपनी दिशा ( पूर्व ) मे अंशरूप स्थिति को सूचित किया 
गया है । "विद्युत्‌" पद से वचर का आयुध' अर्थ गृहीत होता है ॥ ९१ ॥ 
अनुवाद - मत्तवारणी के स्तम्भो पर उनकी रक्षा के लिए महाबलशाली 
भूत, यक्ष, पिशाच ओर गुह्यक नियुक्त किये गये ॥ ९१॥ 
अभिनव---स्तम्भेष' अर्थात चारों स्तम्भो पर क्रमानुसार भूत आदि स्थापित 
किये गये अर्थात्‌ मत्तवारणी के चारों स्तम्भो पर क्रमशः भूत, यक्ष, पिदाच ओर 
गुह्यक रक्षा के लिए नियुक्त किये गये ओर वे नास्य के तत्व को जाननेवाले थे, इसलिए 
विघ्नो के साथ वे नीति से मिक गये। यहाँ पर यह पाठभेद पाया जाता है-अतएव 
विघ्नैः सह॒ न मिलिता'। तत्र इसका अर्थ होगा-'इसलिए वे विघ्नो के साथ नहो मिल 
सके' यह समज्ना चाहिए । इससे भेद नामक उपाय से "सिद्धि के विघातक विषघ्नोँ को 
दुर्बल कर दिया, यह बात सूचित होती दै । शास्त्र मेँ शत्रु को पराजित करने के लिए 
चार उपाय बताये गये ह--पाम, दान, दण्ड ओौर मेद । यहाँ पर चतुथं उपाय भेद 
द्वारा रात्र को शक्तिहीन करने का निर्देश किया गया है ॥ ९२॥ 
अनुवाद - जजर नामक इन्द्रध्वज पर दैत्यो का नाश करने वाला देत्य 
विनाशक व्र स्थापित किया गया ओर उसके पर्वों पर अपरिमित शक्ति वाले 
शरेष्ठ देवता स्थापित किये गये ॥ ९३॥ 
१. ग. परिरक्षणे । ` " इलः भूता यक्षाः । ३. ख. चैव निक्षिप्तं । 
$. कं-न. सन्धौ सन्धौ । क-म. तत्पवसु च निक्षिप्तम्‌ । ५९ “ङ विघ्नैः सह्‌ न मिक्ता । 








९४ नाट्यशास्त्र 


शिरःपववेस्थितो ` ब्रह्मा द्वितीये शङ्करस्तथा । 

"तुतीये च स्थितो विष्णुश्चतुथं स्कन्द एव च । ६४ ॥ 
पञ्चमे च महानागाः शेषवासुकितक्षकाः । 

एवं रध्नविनाशाय स्थापिता -जजंरे सुराः ॥ ६५ ॥ 
रङ्कपीठस्य मध्ये तु स्वयं ब्रह्मा प्रतिष्ठितः । 

"इष्टचयथं र द्धमध्ये तु क्रियते पुष्पमोक्षणम्‌ ।॥ &६ ॥ 


[ "यकि ज अ 


प्रतिष्ठित इति । सदव सन्निहितो वास्तुमध्य इत्यथः । कवेश्च सन्निधानं 
सूचितम्‌ । ९६॥ 


अनुवाद - जजर कं शिरःस्थानौीय ऊपर के पवं पर ब्रह्मा स्थित हए, द्सरे 
पवं पर शङ्धुःरजी, तृतीय पव पर विष्णु जी ओर चतुथं पवं पर स्कन्व ( कात्ति- 
के ) स्थित हुए, पांचवें पवं पर शेष, तक्षक, वासुकि महानाग स्थ।पित किये 
गये । इस प्रकार विघ्नो कं विनाश के लिए जजेर के प्रत्येक पवं पर देवताओ 
को स्थापित किया गया ॥ ९४-९५॥। 


विमशं - 'जजेर' बांस काएकल्दरुहोतादहै जिसकी लम्बाई १०८ अङ्गुल की 
होती है। इसमें पांच पवं ( पौर, पोढ़ ) ओर चार गाठेहोती है, इस जजर के एक-एक 
पर्वं पर श्रेष्ठ देवताओं को स्थापित किया गया । सबसे शीर्ष॑स्थ पव पर स्वयं ब्रह्मा स्थित 
हुए । द्वितीय पव पर शङ्कुर, तृतीय पर विष्णु, चतुथं पर स्कन्द ओर पञ्चम पवं पर शेष, 
वासुकि, तक्षक ये महानाग विघ्नोंसे रक्षा के किए स्थापित क्रिये गये ।॥ ९४-९५ ॥ 

अनुबाद-रद्कपीठके मध्य में स्वयं ब्रह्माजो प्रतिष्ठित हृए। इसलिए 
रद्कपीठके मध्यमे पुजाके लिए अथवा इष्टि-सिद्धि के लिए पष्प-मोक्षण 
( पुष्पाञ्जलि ) किया जाता है ॥। ९६ ॥ 

अभिनव--प्रतष्ठित' इस पद से सूचित किया गया दहै कि वास्तु के मध्यमे 
सदेव सन्चिहित रहते हँ ओर कवि का सान्निध्य भी सूचित होता है ॥ ९६ ॥ 

विमशं यहां यह बताया गयादहै कि रङ्खपीठ के बीचमें स्वयं ब्रह्मा प्रतिष्ठित 
है, इमीलिए नाटच के प्रारम्भ में नाटचप्रयोग की सफलता के लिए सर्वप्रथम पुण्य'ङ्जल्लि 
अर्पित करने का विधान दहै अर्थात्‌ रङ्घपीठके मध्यमे पुष्प चढ़ाया जातादहै। इसीको 
पुष्पमोक्षण कहते हैँ । पुष्पाञ्जलि के विधानसे समस्त विघ्न-बाधाभों की निदृत्ति तथा 
प्राणिषोंकी रक्षा होतीरहै ओर देवता प्रसन्न होते दहै भौर सामाजिक का ेश्वर्यबद्धैन 
होता दै।॥ ९६ ॥ 
१. ग. ज्िर+ पावे ततो । क~न. शिरो रक्षन्‌ स्थितो ब्रह्मा हरः पर्व॑ण्यनन्तरे । 
२. ख. तृतीये भगवान्‌ । ३, क-ब. जजेरेरव राः । ४. ख-ग. इत्यथ । 





= >+ 











व्रथभौऽध्यायः ९५ 


वातालवासनो ये च यक्षगुह्यकपन्नगाः । 
अधस्ताद्रङ्कपोठस्य रक्षणे ते" नियोजिताः ।\ ९७ ॥ 
नायकं रक्षतीन्द्रस्त॒ नायिकां च सरस्वती । 
विद्षकमथौडकारः* शेषास्तु प्रकृतोहंरः ।। € ८ ॥ 





अधस्तादिति । येन सुरङ्काखननादि विषघ्नकरणं निवायेत इत्यथ ।९७ ॥ 

प्राघनपात्राणि पृथग्रक्षणीयानीत्याह-नायकमिति । 

हास्यश ङ्का राङ्कत्वाद्विद्षकमित्युक्तम्‌ । अत एव दशरूपकप्रयोगसूचनमेतत्‌ । 
समवकारे विद्षकाभावात्‌ । हर इति । बहुमूतिप्रमथत्वात्‌ ॥ ९८ ।\ 


अनुवाद-ओौर जो पाताल में रहने बाले यक्ष, गुह्यक ओर पन्नग 

( नाग) थे, उन्हें रङ्कपौठके नीचेके हिस्सेको रक्षाके लिए नियुक्त किया 
गया ॥ ९७॥ ` 

अभिनव-'अधस्तात्‌' इसका अभिप्राय है कि जिससे सर्गं खोदने आदि 
विघ्न के कारणों का निवारणु किया जा सके ॥ ९७ | 

विमशं--यक्ष एक देवयोनि विरोष है । यक्षकूुवेरका भीनामहै। गृह्यक भी एक 
देवयोनि विशेष है । गृह्यक निधियोंकी रक्षा करताहै। निधिर्यांनौ ह-पद्य, शंख, 
महापद्म, मकर, कच्छप, मुकून्द, कुन्द, नील ओौर खवं । ९७॥ 

प्रधान पात्रों की अलग से रक्षा करनी चाहिए, इस बात को कहते है-- 


अनुवाद-इन्द्र नायक की रक्षाकरते ह, सरस्वती नायिका को रक्षा 
करती है, ओङ्कार विदूषक की रक्षाकरताहै ओर शेष पत्रोंकी रक्षा शिव 
स्वयं करते हैँ ॥ ९८ ॥ 


अभिनव-हास्य ओौर श्युद्धार के अद्ख होने के कारण "विदूषक" यहु कहा है । 
इसकिए यह्‌ दशरूपक के प्रयोग को सूचित करता है। क्योकि समवकार में विदूषक 
नहीं होता है । हर इस पद से शिवजी के अनेक रूप एवं प्रमथगण का ग्रहण होता 
है । 'प्रमथ' शिवजी के गण हँ ओर शिवजी स्वयं आठ मूति वाके हैँ इसलिए उन्हे 
(अष्टमूत्ति' कहते हैँ । शिवजी की पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकार, सूयं, चन्द्र ओर 
यजमान खूप आठ मूत्ियां हँ । इसलिए अनेकं मृत्तियों तथा बहुत से गण होने के 
कारण शिवजी शेष पात्रों की रक्षा करते हं | ९८ ॥ 

विमर्श यहां पर प्रधान पत्रोंकी रक्षाके लिए अलग से विधान बताया गया 
है । तदनुसार नायक की रक्षा इन्द्र, नायिकाको सरस्वती, विदूषक को ओङ्कार ओर 
शेष पात्रों की शिव स्वयं रक्षाकरतेरहै, क्योकि अनेकं रूप एवं अनेकं गण होने कै कारण 
शिव सबकी रक्षा करनेमें समथं दह । २८ ॥ 


१. खं. विनियोजिता । २.ख.ग. तु । 








९६ नाटंचंशास्तरे 


यान्येतानि नियुक्तानि देवतानीह्‌ रक्षणे । 
"एतान्धेवाधिदेवानि भविष्यन्तीत्युवाच सः । ६ € ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवः सवरुकतः पितामहः । 

साम्ना तावदिमे [वध्नाः स्थाप्यन्तां वचसा त्वया ।। १०० ।। 





देवता एव दवतम्‌ ॥ ९९ ॥ 


अथ *नाटचतत्वघातनिरूपणाथमुपक्रमते-एतस्मन्निति । 
ऽनाशक्तस्य सामाङ्खोकरोति दुजंन इति पुवं रक्षाकरणम्‌ ।॥ १०० ॥ 


अनुवाद--यहां नाटचगृह कौ रक्षा करने के लिएये जो जो देवता नियुक्त 
किये गयेहैं येही उन उन स्थानों के अधिदेवता होगे, एेसा ब्रह्माजो ने कहा 
है ॥ ९९ ॥ 

अभिनव-देवता ही दैवत कहे जाते ह । अर्थात्‌ जो देवता जिस स्थानके 
रक्षक कहे गये वेही उस स्थान के अधिदेवता हँ अर्थात्‌ उस स्थान के 
इष्टदेव है ।॥ ९९ ॥ # 


इसके बाद नाटय के विधात ( विनाश ) का रहस्य निरूपण करने का उपक्रम 
करते है 

अनुवाद--इसौ समय सभी देवताओं ने ब्रह्माजी से कहा कि-पहिले तो 
आप इन विध्नोंको शान्ति पणं वचनोंसे (वाणीस) रोकने का प्रयास 
करे ।॥। १०० ॥ 

अभिनव-असमथं ( दुर्बल ) के साम ( सान्त्वना ) को दर्जन व्यक्ति नहीं 
मानता है, इसलिए पहिले रक्षा का विधान बताया गया है ॥ १०० ॥ | 

विमशं--अभिनवभारती के कुछ संस्करणों मे “अशक्तस्थ सामाद्धीकरोति दुजंनः 
यह पाठ भिल्ताहै। तब इसका अथं इस प्रकार होगा कि “अशक्त की बान दजन मान 
लेता है, इसलिए पहिले रक्षा करण का उपाय बताया गयाहै। नीतिशास््रमें चार 
प्रकार के उपाय बताये गए दैँ-- साम, दान, भेद ओर दण्ड ( भेदो दण्डः सामदानमिल्यु- 
पायचतुष्टयम्‌ ) । इनमे सान्त्वनाद्रूणं वचनो से शत्रु को शान्त करना 'साम' कटलाता है । 
कुछ छे देकर शत्रु को शान्त करना 'दान' कहा जाताहै। शत्रृओंमें गुप्तचर आदिक 
दवारा फूट डालना भेद-नीति' है भौर शक्ति से दण्ड देना 'दण्डनीति' है । नीतिज्ास्त्र के 
अनुसार पहिके साम का प्रयोग क्ररना चाहिए, तत्पश्चात्‌ दान का, तदनन्तर भेद का ओर 
उसके बाद दण्डनीति का प्रयोग करना चाहिए । इसी को उपायचतुष्टय कहते हैँ । इसी 
बात को अगली कारिका में स्पष्ट करते है ॥ १००॥ 


१.ग. एतेषामधिदेवास्तु । 
२. क, नाटचतत्त्वघाते (विघाते) स तन्निरूपणाथंमुपक्रमते-- ३. क. अशक्तस्य । 
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पुवं साम प्रयोक्तव्यं द्वितोयं दानमेव च । 

तयोरुषरि भेदस्ततो दण्डः ` प्रयुज्यते ।॥ १०१ ॥ 

देवानां वचनं श्रुत्वा ब्रह्मा विध्नानुवाचह्‌। 
-कस्माद्धूवन्तो नाटचस्य * विनाशाय समुत्थिताः ।॥ १०२॥ 
बरह्मणो व चनं श्रुत्वा विरूपाक्षोऽन्रवीदरचः ` । 

दैत्यैदिध्नगणेः साधं सामपूवंमिदं ततः. । १०३ ॥ 


सामादिप्रयोगे तावच्छब्दस्‌ चितं कमं स्फुटयति--पुवं सामेत्यादि । 
तयोरुक्तहयोरिति । तत इति सर्वोपायप्रतिहताविति यावत्‌ ॥१०१॥ 

तत्र ज्ञाताभिप्रायः प्रतिसमाधातु सुशक इत्यभिप्रायेणाह देवानामिति । 
कविरवधेयवचनो भवतीति दशंयति- ब्रह्मणो वचनमिति । 


पूवे कारिका में पठित तावत्‌" शब्द कं दवारा सूचित सामादि के प्रयोग के क्रम 
को स्पष्ट करते है- 

अनुवाद-पहिङे साम का प्रयोग करना चाहिए, तदनन्तर दान का प्रयोग 
करना चाहिए, इन दोनों के पश्चात्‌ भेद नोति का प्रयोग करना चाहिए ओर 
उसके बाद अन्त में दण्ड का प्रयोग करना चाहिए ॥ १०१ ॥ 


अभिनव--"तयोः' पद से अभिप्राय है--पहिले कहे हृए दोनों साम ओर दान 
के बाद । (ततः पद का अथं है कि उसके बाद अर्थात्‌ अन्य सब उपायों के निष्फल हो 
जाने पर अन्त में दण्ड का प्रयोग करना चादिए अर्थात्‌ शक्ति से आक्रमण कर रात्र 
को दण्ड देना चाहिए ॥ १०१ ॥ 

अभिप्राय जान केने पर उसका समाधान करना सरल है, इस अभिप्रायसे 
कहते ह 

अनुवाद-देवताओं के वचन को सुनकर ब्रह्याजीने विष्नोंसे कहाकि 
आप लोग इस नाटय ( अभिनय) के विनाश के ल्यि क्यों उद्यत 
हृए हैँ ॥ १०२ ॥ 

कवि का वचन ध्यान देने योग्य होता है, यह्‌ बात ब्रह्मणो वचनम्‌ इत्यादि 
कै द्वारा कहते है- 

अनुवाद--तव ब्रह्मा के वचन को सुनकर विरूपाक्ष ने त्यों ओर विघ्न- 
गणो के साथ शान्तिपूवंकं इस प्रकार वचन कहा ।। १०३ ॥ 


१. ग. ब. प्रशस्यते । २. ख. घ. वच्ननमब्रवीत्‌ । 
३. ग. कथं । काशीसंकरणे “ख' पुस्तके कस्माद्धवन्तो" इत्यारभ्य त्वत्तः स्वे विनिगेताः' 
इति यावत्‌ साद्धेत्रयरलोकाः न सन्ति) 
४. ग. विनाज्ञाथेमुपस्थिताः । ५. क-म. ब्रवीदिदम्‌ । ६. ग, वचः । 
ना० शा०-१३ 





९८ नाटेधशास्तर 


योऽयं भगवत। "सृष्टो नाटचवेदः सुरेच्छ था. । 
प्रत्यादेशोऽयमस्माकं -सुरार्थं भवता कृतः ॥ १०४ ॥ 
तन्नेतदेवं कतंग्यं त्वया लोकपितामह । 

यथा देवास्तथा देत्यास्त्वत्तः सर्वे" विनिगंताः ।॥ १०५ ॥ 

` विघ्नानां वचनं भुत्वा ब्रह्मा वचनमन्रवीत्‌ । 

अलं शो मन्धुना दैत्या विवादं* त्यजतानघाः ॥ १०६ ॥ 

सु राथंमित्यस्येव दाढर्यायोक्तं सुरेच्छयेति । प्रत्यादेश इति खलीकार 

इत्यथः । भवतेति । यस्यानुचितमेतदित्यथः ॥ १०४ ॥ 


अनोचित्यमेव लोकपितामहत्यामन््रणेनाह्‌ । तदेव पितामहत्वं दशेयति- 
यथेति । आत्मनो भवा देवा देत्याश्चेत्याह- सवं इति । १०५॥ 








अनुवाद-- आपने देवताओं कौ इच्छसे जो यह्‌ नाटचवेद की रचना को 
है । आपने देवताओं के लिए यह हमारा तिरस्कार किथा है ।॥ १०४ ॥ 


अभिनव - "देवताओं के किए" ( नाटय बनाया ) इसी बात को दुढ़ करने के 
लिए सुरेच्छया' यह॒ पद कहा है । प्रत्यादेश' पद का अर्थं “तिरस्कार है । “भवता 
पद का अभिप्राय है कि--'जिस ब्रह्मा के किए एेसा करना अनुचित है ॥ १०४॥ 
विमशं - विरूपाक्ष का कहना है किह ब्रह्मन्‌ ! आपके किए हम सभी बराबर 
है 1. अपके किए जैसे देवता हैँ वैसे दैत्य है, क्योंकि आपने ही सबको उत्पन्न किया है किन्तु 
आपने देवताओं का पक्ष लेकर नाटचशास्त्र की रचना कर हमारा तिरकार कियादहैजो 
आप जसे पितामह के किए अनुचित है ।॥ १०४ ॥ 
अनुवाद है लोकपितामह ! आप को एेसा नहीं करना चाहिए, आपके 
लिये जसे देवता हैँ वसे देत्य, क्योकि आप से ही सभी उत्पन्न हृए है ॥ १०५ ॥ 
अभिनव - पूर्वं इलोक मँ कथित “अनौचित्य' को “लोकपितामह इस 
सम्बोधन से कहा गया है । 'यथा' पद से "पितामहृत्व' को दिखाया गया हँ । 'सरवे' 
पद से यहु कहा गया है कि देवता ओर देव्य सभी आप से उत्पन्न है ॥ १०५॥ 
अनुवाद - विध्नं के वचन को सुनकर ब्रह्माजीने कहा-हे दत्यो । 
आप लोग क्रोध न करं । हे निष्पाप देत्थों ! विषाद को त्याग दीजिये । ॥१०६॥ 
१. क-म. ठ. सम्यक्‌ । २. क-म. ठ. प्रवत्तितः । ज. प्रबत्तिता । 
३. क-ज,. म. देवार्थे । ४. ग. पूवैविनिगंताः । 
५. ख. पुस्तके "विघ्नानां वचनं श्रुत्वा ब्रह्मा वचनमब्रवीत्‌" इत्यधंश्लोको नास्ति। 
"ग" पुस्तके विरुपाक्षवच॥ श्रृत्वा" इति पाठः । 
६. ग. विषादस्त्यजतामयम्‌ । 
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भवतां देवतानां च `शुभाशुभविकल्पकः । 
कमभावान्वयपेक्षी ` नाटचवेदो मया कृतः ।। १०७ ॥ 





वचनमिति । सुपरिहरमेतत्‌ । नात्र मुयान्प्रयास इत्येकवचनेन दशंयति । 
अत एव तिद्धवदुपक्रमते-अलं व इति मिथ्याज्ञानगृहीतसपेत्रासवयो रान्ति 
माच्रकरत इत्यर्थः । देत्यानामशुभकारिता लोकप्रसिद्धा । कूर (कृत) रद्धविभाग- 
ञ्चेषां चेष्टितमस्तु । देवानां तद्विपर्यय इति नाट्यस्य न तात्पयं येन भवतां 
मन्थुः ।॥ १०६ ॥ 


अभिनव "वचनम्‌" इस पद से यह सूचित होता दहै कि आप के दोषारोपण 
का परिहार सरलता से किया जा सकता है । इसमें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता 
नहीं है, यह्‌ बात एकवचन के द्वारा दिखाते हँ । इसलिए सिद्ध की तरह उपक्रम करते 
है किञाप लोगों को कोध नहीं करना चाहिए । मिथ्याज्ञान से गृहीत रस्सी मे सपं 
से उत्पन्न भय के समान जो क्रोध केवल भ्रान्ति के कारण है । दैत्यों की अश्ुभकारिता 
( दृष्टता ) ओर देवताओं की शुभकारिता ( सज्जनता ) लोक में प्रसिद्धहो जाय, 
इसमें नाटच का तात्पयं नहीं है । जिससे भप लोगों ने क्रोध किया । अतः आप लोग 
क्रोध को त्याग दीजिये । । १०६ ॥ 

विमशं- ब्रह्मा दैत्यों से कहते हैँ कि हे दैत्यों] जिस प्रकार लोग मिथ्याज्ञान के कारण 

श्रमवश रस्सीको सांप समञ्ञकर उससे डर जाते रँ उसी प्रकार अपलोगोंकोश्रमहो 
जाने से क्रोध हआ है । देवता अच्छे हैँ भौर दैत्य बुरे, इस बात को बतनेके लिएर्मैने 
नाटचरचना नहींकीदहै। शुभ कमं करने से अच्छा फल मिलता है ओर अशयुभ कमं करने 
से बुरा फल मभिलतादहै, इसी भाव को प्रकट करने के उह्यसे मैने नाटचरचनाकीदहै, 
अतः आप लोगों को श्रमवश क्रोध नहीं करना चाहिए ॥ १०६ ॥ 

अनुवाद--आप के ओर देवताओं के शुभ ओर अशुभ कर्मोको बतलाने 
वाला तथा कमं एवं भावों के अनुगमन ( अन्वय ) की अपेक्षा रखने वाला इस 
नाटचवेद को मैने बताया हे ।॥ १०७॥ 

प्रकारान्तर से इसका अथं इस प्रकार होगा- 

आप के अर्थात्‌ दत्यो कं ओर देवताओं कं शुभ ओर अशुभ कर्मो का 


चिन्तक कमं, भाव ( आशय ) एवं वंश का प्रकाशक उस नाटचवेदको मैने 
बनायाहै॥१०७॥ 


१. ग. शुभायुभविकल्पकः । २. ख, कमंभावान्वयापेक्षो । 








मा 


१०० नाट्यशास्त्रे 





कि त्हत्याह । शुभकारिणः शुभे फलमशुभकारिणोऽशुभं फलमित्येताव- 
देवास्माकं प्रतिसाक्षात्कारकल्पे नाटचच प्रदशेनीयम्‌ । न तत्र देवेषु दत्येषु वा 
कश्चिद्भरः । अत एव भवतामपि धर्मादौ यः सदुपायः सोऽपि शुभविषाकत्वेनेव 
दशितः । अत एव शुभग्रहणमेकतरपक्षशे थिल्यदशेनाय दत्यसम्बन्धनाथं प्रथम- 
मुपात्तम्‌ । 

शुभमशुभं च धर्माधिमेरूपं सुखदुःखफलत्वेन विभेदेन कल्पयत्यध्य- 

वसाययति नाटचवेदः । कौद्क--कमंभावान्वयापेक्षीति । तचथा--धर्मो दानं 
स्नानमित्यादिः। अधर्मो हिसा स्तेयमित्यादिः। भाव आशयः स्त्री (स्व) 
प्रसद्धोदिता स्वा्थतापरा्थताद्यभिसन्धिरित्यादिः । अन्वयोऽभिजनः आर्यावर्ता- 
दिर्ब्ाह्मण्या.. श्चेति ( ण्थञ्चेति ) । तानपेक्षते सहकारितया । 

एतदुक्तं भवति - अस्मिन्देशेऽस्मिन्काले ईदशेन कमणा यः शुभमशुभं 
चाजयति स॒ एवंविधफलभागी भवतीति न तावदिहोपदिश्यते । विकल्पक इति 
हौ णिचौ ॥ १०७॥ 


अभिनव-तो क्या बात है ? इस पर कहते है-कि शुभ कर्म करने वाले को 
शुभ फल मिलता है ओर अशुभ कमं करने वाके को अशुभ फल मिलता दै, केवल 
इतनी ही बात हमें प्रत्यक्ष साक्षात्कार रूप नाटय मेँ दिखलाना है । उसमें देवता अथवा 
दैत्यों के ऊपर कोई विशेष भार ( बल ) नहीं है । इसलिए आपलोगो का भी धर्मादि 
रूप जो उत्तम उपाय है उसका भी शुभ फल अर्थात्‌ उत्तम परिणाम दिखलाया गया 
है । इसलिए किसी एक पश्च के ( देवताओं अथवा दत्यो के ) साथ शिथिलता दिखलाने 
के किए ओौर दैत्यों ने साथ सम्बन्ध दिखलाने के लिए "शुभ पद का ग्रहण पिके किया 
गया है । शुभ कर्म धर्मरूप है ओर अशुभ कर्मं अधमं रूप । धर्मरूप शुभ कर्म का फल 
सुख है ओौर अधर्मं रूप अशुभ कर्म का फल इख है, इस प्रकार फल भेद के अनुसार 
नास्यवेद सुख-डःख फल रूप ॒गुभ-अशुभ कर्मो की कल्पना करता है । किंस प्रकार 
का--कर्मभावान्वयापेक्षी अर्थात्‌ कर्म, भाव एवं वंश की अपेक्षा रखने वाला । जेसे, 
धर्म दान, स्नान आदि ओर अधमं हिसा, चोरी आदि। भावका अर्थं आशय दहै 
अर्थात्‌ खी के प्रसद्धमे कटी गर्द स्वार्थपरता ओर परा्थंपरायणता आदि रूप अभि- 
सन्धि अर्थात्‌ स्वार्थाभिसन्धि एवं परार्थाभिसन्धि आदि । “अन्वय' का अथं अभिजन 
आर्यावर्तं आदि देश तथा वंश ब्राह्मण आदि वंश है । नाट्य मे इनकी सहकारी रूप 
मे अपेक्षा रहती है । यह कहा गया है कि-इस देदा मे इस कालम इस प्रकार के 
कर्मकेट्टाराजो शुभ एवं अशुभ ( पुण्य एवं पाप) का अर्जन करताहै वह॒ इस 
प्रकारका प्राप्न करतादहै इस बात का उपदेश यहां नहीं दिया जाता है, यहु तो 
धर्मशाख्र का विषय है । विकल्पक पद मे णिच्‌ जौर ण्वुल्‌ दो प्रत्यय हैँ । वि उपसं 
कल्प्‌ धातु से णिच्‌ ( णि का लोप ) तथा ण्वुल्‌ ( अक ) प्रत्यय होकर "विकल्पक शब्द 
बनता है ॥ १०७ ॥ ` क 
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नेकान्ततोऽत्र भवतां देवानां चानुभावनम्‌ ` , 
त्रलोक्यस्यास्थ सर्व॑स्य नाट्यं भावानुकोतनम्‌ ॥ १०८ ॥ 








ननु चेवमप्यस्मत्पृष्ठे -किमेतद्योजितमित्याह- नेकान्तत इति । 

अयं भावः-न युष्मत्पृष्ठे केनचिदेतद्योजितम्‌ । देवासुरस्य बहियंथास्वस्थ- 
मवस्थानम्‌ । अत्रेति-नाटचवेदे। न॒ देवासुराणामेकान्तेनानुभावनम्‌ । नेव 
तेऽनुभाव्यन्ते केनचित्प्रकारेण ! तथाहि - तेषु न तत्त्वेन धीः । न सादृश्येन यमल- 
कवत्‌ । न श्रान्तत्वेनरूप्यस्मृतिपवेकशुक्तिरूप्यवत्‌ । नारोपेण सम्यग्नानबाघानन्त- - 
रमिथ्याज्ञानरूपेण मुखं चन्द्र इतिवत्‌ । न तदध्यवसयेन गोर्वाहीकवत्‌ । नोष्परेक्ष्य- 
माणत्वेन चन्द्रमुखवत्‌ । न तत्प्रतिकृतित्वेन चित्रपुस्तवत्‌ । न तदनुकारेण गुर- 
शिष्यग्याख्याहेवाकवत्‌ । न तात्कालिकनिमणिनेन्द्रनालवत्‌ । न युक्तिविरचिततदा- 
भासतया हस्तलाघवादिमायावत्‌ । 





देत्य लोग कहते हँ कि यदि हम यह्‌ मान भी रें कि आपने हमारे अपमान के 
लिए नास्य की रचना नहीं की है, फिर आपने हमारे ही चरित्र के ऊपर इस प्रकार 
के अभिनय का संयोजन क्यों किया ? इस पर कहते हैँ कि- 

भनुवाद--इस नाटय में नतो आप लो्गोँकाओरन देवताओं काही 
अनुभावन ( अनुकरण } हुआ है, अपितु यह नाटच समस्त त्रिलोकी के भावों का 
अनुकोत्तन है \। १०७ ॥ 

अभिनव--भाव यह कि आपके ऊपर किसी ने टस ॒नाठ्य की योजना नहीं 
की है | वल्कि देवता एवं असुरो का नास्य के बाहर ( पवकालमे) जिस रूप में 
अवस्थान था उसी रूप मे यहाँ ( नास्य मे ) प्रददित किया गया है। अत्र पदकां 
अथं है--इस नाल्यवेद मे केवर देवता एवं असुरो का ही अनुभावन ( अनुकरण या 
प्रदर्शन ) नहीं होता; क्योकि किसी प्रकार से भी उनका प्रदर्शन या अनुकरण नहीं किया 
जा सकता है । नाछ्य मे उनकी तत्त्वतः बुद्धि नहीं होती अर्थात्‌ नास्य-प्रयोग मे उन 
देवताओं एवं असुरो का यथार्थज्ञान नहीं होता ओर न जुडवे वच्चे की तरह्‌ 
साद्श्यज्ञान से ही प्रतीति होती है । न रजत के स्मरणयूर्वक शुक्ति मेँ रजतज्ञान के 
समान आान्तिवृद्धि होती है ओौर न सम्यगज्ञान ( सत्यज्ञान ) के बाधा होने पर 
मिथ्याज्ञानरूप आरोप से ही प्रतीति होती है । इसी तरह न गौर्वाहीक के 
समान समानगुणों के अध्यवसाय से, न “मुखं चन्द्रः" ( मुख मानो चन्द्रमा है ) के 
से समान उत्प्रेक्षा ( सम्भावना ) से, न चित्र या पृत्तली आदि खिलौने के समान 
प्रतिकृति रूप से, न इन्द्रजाल के समान तात्कालिक रचना से, न गुरु-रिष्य के 
व्याख्यान के समान अनुकरण रूप से, ओर न हाथ की सफाई आदि माया के समान 
` युक्ति ( चतुराई ) से वस्तु की प्रतीति करादेने सेनट में रामादि की प्रतीति होती है । 


१. ख. चावभावनम्‌ । ग. चापि भावनम्‌ । २. किमित्येतत्‌ । 

















१०२ नाटचल्षास्त्र 





सर्वेष्वेतेषु पक्षेष्वसाधारणतया द्रष्टु रौदासौन्येरसास्वादायोगात्‌ । कवेश्च 
नियतवर्णनीयनिरिचितत्वे काव्यस्येवासम्पक्तेरनोचित्यावजनयोगात्‌ 1 लौकिक- 
मिथ॒नद्शीव ` सांसारिकहषं क्रोधान्वयितापत्तेरभयदशंनाकुलतया ~ मुख्यदष्टौ 
प्रयोक्तदृष्टौ तद्धि सम्पत्त्य, दिसं वित्तय) भावात्‌ । 


न 

इन सभी पक्षों ने असाधारणता होने से द्रष्टा ( सामाजिक ) के उदासीन हो 
जाने से रस का आस्वादन नहौ होता भौर कविके लिए भी वणनीय वस्तु के 
वर्णन मे अनौचित्य का परित्यग सम्भवन होने से काव्य का निर्माण सम्भव नहीं 
हो सकेगा भौर लौकिक दम्पति के देखने पर जिस प्रकार हर्ष-करोधादि का होना 
आवश्यक है, उसी प्रकार मुख्य अर्थात्‌ अनुकार्यं रामादि अथवा प्रयोक्ता नट के देखने 
पर दोनों स्थितियों मे मन म आकुलता होने से उस प्रकार की बुद्धि न होनेसे 
सांसारिक हर्ष-कोधादि ही उत्पन्न होगे । एेसी स्थिति में तादात्म्य न होने से रसानुभूति 
नहीं होगी । 

विमं ग्रन्थकार का अभिप्राय यहदहै कि दैत्यों के पूछने पर ब्रह्माजी कहते 
किर्मैने आपलोगों का तिरस्कार करनेके लिए अपके चरित्र को न्थूनता दिखाने के 
लिए नाट्य की रचना नहीं कीरै, क्योकि नाटच में केवल असुरों एवं देवताओं के 
चरित्र काही भ्रद्शन नहीं होता, अपितु चाहे असुर होंया देवता, जिसका जैसा स्वभाव 
होता है उसका उसी रूप मेँ प्रदशित करने के किए नाट होता है । इसीलिए नाटचमें 
दैत्यो क पराजय एवं असुरो के विजयके रूपम जिसकी जैसी स्थिति थी उसका उसीं 
रूप मे अनुकरण किया गया है । किसी वगेविशेष को तिरस्कृत करने के उदु य से एेसा 
नहीं किया गयादहै। क्योकि नाटचप्रयोगमें नटोँमे जो अनुकायं देवता अथवा असुर 
आदि की प्रतीति होती है वह वास्तविक प्रतीति नहीं होती कि यह वही देवता है अथवा 
यह्‌ वही अभर टै। बल्कि अनुकरण रूप साधारण प्रतीति होती टै, अलौकिक देवता या 
असुरकेरूपमेंनहीं ओर न साहश्यमात्रसे ही (नट देवता के समानदहै, नट असुर के 
समान है" इस प्रकार की प्रतीति होती है, क्योकि जुडवे बच्चे के समान अर्थात्‌ जिस प्रकार 
एक साथ पैदा हृए दो जुडवे बच्चे मे साम्य पाया जाता है उस्र प्रकार नट मे देवासुरादि 
का साम्य नहीं पाया जाता। श्रान्तिसे भीनटमें देवासुरादिकी प्रतीति नहीं होती, 
करयोकि जिस प्रकार सीप को देखकर अज्ञानवश उसमे रजत का वभास होता हँ ओर 
स्मृति के आधार पर सीप को रजत समक्ष लिया जाता दहै, उष प्रकार भ्रमवशभी नटमें 
देवासुरादि की प्रतीति नहीं होती । यथा्थज्ञान के वाघ होने पर अवयारथज्ञान (मिथ्याज्ञान) 
होता है 1 उस मिथ्याज्ञानसे भी नट मे देवासूुरादि की प्रतीति नहीं होती। ईस प्रकार 
“गौर्वादीकः' अर्थात्‌ बाहीक देशवासी बैल दहै मे अंसे जडतां आदि गणो का वाहीक 





१, क-म, क्रोधान्वितता । २. मुखहृष्टौ । 





प्रेथभोऽध्यैयेः १०३ 


देशवासियों पर आरोप होने से उन्हे 'वैल' कहा जाता है उशी प्रकार समान गुणोंके 
माधार पर नट में देवामुरादिकाञआरोप नहीं किया जा सकताहै। जैसे नूनं मुखं चन्द्रः! 
( मख मानो चन्द्रमा है ) इसमें मुख में चन्द्रमा की सम्भावना की जाती है, उस प्रकारसे 
सम्भावना के आधार पर नट में देवासुरादिकी प्रतीति नहीं हो सकती। जसे चित्र 
मथवा मिह से निमित घोड़े को देखकर "यह घोड़ा है' इस प्रक।र का व्यवहार होता ह 
उस प्रकार नट में देवासुरादि की प्रतिकृति का ज्ञान नहीं होता । नट को भी यह देवता 
है, यह असुर है एसा नहीं कहते । जिस प्रकार रिष्य गुरु के मुखसे जैसा सुनताहै वैसे 
भवुकरण करलेताहै, इस प्रकार अनुकरण के आधारपर भी नटमें देवाभुरादि की 
प्रतीति नहीं होती । इन्द्रजालिक जव जैसा चाहता है तुरन्त उस प्रकारका निर्माण कर 
देता है। इस प्रकार तात्कालिक रूप परियत्तंन आदि निर्माण करनेके कारण भी नट 
मँ देवासुरादि की प्रतीति नहीं होगी, इसी प्रकार हाथ की सफाई मे कुशल जाद्गर के 
समान अर्थात्‌ जादूगर जादुसे तुरन्त अनेकों वस्तुओं को निकाल देता है तदनुसारभी 
नट में देवासुरादि की प्रतीति नहीं हो सकती । इस तरह दस प्रकार की प्रतीतियोंमे ते 
किसी भी प्रतीति से नट मे देवता एवं असुरो की प्रतीति नहीं होती, क्योकि एेसा मानने 
१८ असाधारणता होने से उस सम्बन्ध में सामाजिक उदासीन हो जायगा ओरं उसमे 
उसका तादत्म्य नहीं होगा तथा तादात्म्यन होनेसे रसको अनुभूति नहीं होगी । 
इतना ही नहं कि सामाजिक को रक्रानुभरूति नहीं होगीः अपितु कविके लिए भी काव्य 
का निर्माण असम्भव हो जायगा, क्योकि किसी व्यक्तिविशेष के प्रणय-व्यापार का वणेन 
करना सवथा अनुचित है क्योकि अनौचित्य वणेन से काव्य मे सौष्ठव नहीं आता है 
ओर सहृदय व्यक्ति को आनन्द की भ्रानि नहीं होती । इसीलिए साहित्यदपंण में 
नाटच के प्रसङ्गमें कहा गयादैकरिजो वस्तु नामक अथवा रस के लिए अनुचित अथवा 
विरद्ध हो उका परित्याग कर देना चाहिए । अतः व्यक्तिविशेष के प्रणय का वर्णन 
अनुचित होने से परित्याग के योग्य है। किन्तु सामाजिक के तटस्थ न रहने से देवा- 
भुरादिकी व्यक्तिगत विशेषताएं हटकर साधारण रूप में प्रतीत होने लगती हैँ । इसी 
साधारणीकरणके द्वारा सामाजिकं अपने को उससे अभिन्न समने लगताटहै ओौर 
विभावादि के साथ उसका तादात्म्य हो जाता है उसकी व्यक्तिगत भावना मिट जाती है 
तन सामाजिक उसमें अपने स्वरूप का तादात्म्य कर रसानुभूति करतादटहै भौर भी जैसे 
लौकिक जगत्‌ में स्त्री-पुरुष के युगल को देखकर हषै-क्रोधादि उत्पन्न होते हैँ उसी प्रकार 
अनुकायं देवासुरादि अथवा प्रयोक्ता नट के दशंन होने पर दोनो स्थितियों मेँ लौकिक हष- 
शोकादि ही उत्पन्न होगे । तव देरी स्थिति मे तादात्म्य न होने से रसानुभूति नहीं हो 
सकती । भाव यह कि उपयुक्त ौकिक दस प्रतीतियों मे से किसी भी प्रतीतिसे नाटचमें 
देवासुरादि की प्रतीति नही होती, इसलिए नाटय मेँ देवों अथवा असुरो का किसी रूप में 
अनुभावन नहीं कराया गयादहै, इस पर यह प्रश्न उपस्थित होतादहै कितो नाट 
किसका अनुभावन होता है । इस पर कहते हैँ कि समस्त त्रिरोकी के भावों का अनुभावन 


( अनुकरण ) होता है । 








१०४  नाटथेशास्त्र 


कि तह्य तत्‌ । आह - त्रलोक्थस्थेति । 

एतदुक्तं भवति--एतादशं ते(ते)रामादयो न कदाचन ` प्रमाणपयमवता- 
यन्ते यदाऽऽगमेन वर्यन्ते। तदा तद्विशेषुद्धिः- यद्यपि रामायणप्रायादेक- 
स्मान्महाव।क्यादुल्लसति, तथापि वतंमानतयेव विशेषाणां सम्भाव्यमानाथेकिया- 
सामर्थ्यात्मक गसालक्षण्यप्यवसानात्‌ । न च तेषां वतंमानतेत्युपगता तावद्विशेष- 
बुद्धिः । | 
"कथास्वपि हृदयमेव एव ( हृदय एव ) तावत्साधारणौभावो विभावा- 
दीनां जाता ( तः)। तत्रापि कथामात्रे साधारणीभावः सम्भवति यद्यपि 
तथापि एवं ये कुर्वन्ति तेषामेतडूवति' इति वाक्यवद्रञ्जनातिशयाभावान्न 
चि्तवृतते ( ति ) नि्नयगताः भवति ______ ------ ( ति ) निणेयगता* भवति । 


अभिनव--तो फिर यह क्या है? यह्‌ बात ्रेलोक्यस्य' आदि के द्वारा 
दिखलाते है 

यह कहा गया दै कि इस प्रकार के वे अनुकार्यं रामादि कमी भी प्रत्यक्षादि 
प्रमाण के पथ पर अवतरित नहीं किये जते ह। जब रामायण-सदृश ए? 
महावाक्य कै द्वारा रामादि मेँ विदोष वुद्धि उत्पन्न होती है तथापि विरोष ५ रामादि ) 
को वतं मान विषय होने से सम्भावित अर्थक्रिया के सामर्थ्यरूप स्वालक्षण्य (साधारण्य) 
म पर्यवासन होता है। अर्थात्‌ साधारणता को प्राप्त होते दै। उनं एतिहासिक 
राम-सीता आदि की वर्तमानता नहीं है, इसलिए उनमें विशेषनुद्ध नहीं होती अतः 
उनका सामान्य रूप से अनुभव होता है । = 

कथाओं मे भी हृदय मे ही भावादिका साधारणीभाव होता है। यद्यपि वहां 
भी कथामात्र मे साधारणीभाव हो जाता है तथापि स प्रकार जो कस्ता है उसे 
इस प्रकार्‌ का प्क मरुता है इस वाक्य के समान अतिशय रञ्जन ( चमत्कार य! 
आनन्द % होन से चित्तवृत्ति की तन्मयता नहीं होती, अतः चित्तवृत्ति निणंय तक नही 
पटहुचती । "हसकलिए कथाओं में नास्य के समान आनन्द नहीं मिक्ता है । 

विशं ग्रन्थकार का अभिप्रायदहैकि लौकिक जगत्‌ मेँ हम जिस प्रकार व्यक्ति 
विशेष को देखते हैँ, इतिहास, कथा, काव्य नाटक आदिमे हम उन्हे उस्र रूप मे अर्थात्‌ 
असाधारण व्यवितविशेषके रूपमे नहीं देखते है, जैसे रामायण आदि इतिहास ग्रन्थो में 
रामादि का यद्यपि व्यक्तिविशेष के रूपमे ज्ञान होता है किन्तु उनके वर्तमानन होने से 
अर्थात्‌ क्रियाकारित्व रूप स्वालक्षण्यन होने से उन्हं विज्ेष नहीं कहा जा सकता अर्थात्‌ 
उनमें विक्ञेष बुद्धि नहीं होती । अथंक्रियाकारित्व का अभिप्राय है अथं ( प्रयोजन ) के 
ल्एि की जानेवारी क्रिया में सामथ्येरूप स्वालक्षण्य । भाव यह्‌ कि अथं अर्थातु 


१. क-म. भ. पथमवतारयन्ते । २. क-म. सिद्धि+ । 
, ३. स्वालक्षण्यपयंवसानाम्‌ । ४, ङ कथास्वपि हृदय एव । ५. ङ निमग्नता । 
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काव्ये तु गुणालङ्कारमनोहरशब्दाथंशरीरे लोकोत्तर रसप्राणके* हदयसं 


वादवशात्‌ निमग्नाकारिका तावद्भवति चित्तवृत्तिः। किन्तु सवस्य प्रत्यक्ष ^ 


साक्षात्कारकल्पा तत्र न धीरुदेति । 


नाट्ये तु पारर्माथिकं किञ्चिद्य मे कृत्यं भविष्यतीत्येवंभूताभिसन्धि- | 


संस्काराभावात्सर्वपरिषत्साधारणप्रमोदसारापयेन्तविरसना (समा) दरणीयलोको- 
तरदशेनश्रवणयोगो भविष्यामौीत्यभिसन्धिसंस्कारादुचितगीतातोद्य - च्वेणाविस्मृत- 
सांसारिकभावतया विमलमुकुरकल्पीभूतनिजहदयः, सुच्याद्यभिनयावलोकनो- 
द्न्नप्रमोदशोकादितन्मयी भावः, पाठचाक्णंनपात्रान्तरप्रवेशवशात्‌ समुत्पन्ने 
देशकालविशेषावेशानालिद्धिते सम्यङ्मिथ्यासंशयसम्भावनादिज्ञानविज्ञेय- 


त्वपरामर्शानास्पदे, रामरावणादिविषयाध्यवसाये, तत्संस्कारानुवृत्िकारण- ' 


भतततसहचरहृ्वस्तुरूपगीतातोद्यप्रमदानुभवसंस्कारसुचितसमनुगततदुक्तरूप 
गरामाध्यवसायसंस्कार एव भवन्‌ पञ्चषेदिवसंः सचमत्कारतदीयचरितमध्य- 
प्रविष्टस्वात्मरूपमतिः स्वात्मद्वारेण विश्वं तथा “पश्यन्‌ प्रत्येक सामाजिको 





प्रयोजन के लिए अभिनयरूप क्रिया के सम्पादन की शक्ति अथेक्रियास्रामथ्ये है। वही 
अथक्रियाकारित्व सत्‌ या स्वलक्षण है। इस प्रकार विशेष का प्रयोजन के लिए 
की जानेवाी क्रियाओं के सामथ्यं रूप साधारण्य में पर्यवसान होता दहै । इस प्रकार रामायण 
आदि इतिहास में विशेषनबुद्धि नहीं होती, अपितु साधारणीकरण होता है। इसी 
साधधारणीकरण के हारा सामाजिक को रसानुभूति होतीदहै। कथामे भी यद्यपि हृदयमें 
विभावादि का साघधारणीभ।व होता है किन्तु कथाभागमे साधारणीकरण होने पर भी 
उनमें नाटक के समान आनन्द नहीं मिक्ता है । | 


अभिनव -अलौकिकरसेकप्राण अर्थात्‌ अलोकिक रस ही प्राण है जिसका, 
ठेस गण ओर अलङ्कारो से मनोहर शब्दार्थरूप शरीर वारे काव्य मे भी हुदय-संवाद 
कै कारण अर्थात्‌ हृदय के तन्मयीभाव हो जाने से चित्तवृत्ति को तन्मयता तो हौ जाती 
है किन्तु उसमे भी सबको प्रत्यक्ष साक्षात्कार के समान बुद्धि उत्पन्न नहीं होती अर्थात्‌ 
साक्षात्करारात्मकं प्रतीति नहीं होती । 

विमर्श- यहां ग्रन्थकार का अभिप्राय यह्‌दहै कि काव्य में भी रामादि का 
व्यक्तिविशेष के रूप मे भान नहीं होता अर्थात्‌ उनमें विशेषनबुद्धि नहीं होती, अपितु 
विभावादिका साधारणीकरण हो जाता है किन्तु काव्य में विथावादिका यह्‌ साधारणी- 
करण नाटच के समान आनन्दप्रद नहीं होता है। भाव यह्‌ कि. काव्यमे साधारणीकरण 
व्यापार होने पर उसमे नाटच जैसा आनन्द को अनुभूति नहीं होती । 


१. क-म. रससमभ््रणिते । २. क-म व्णेना । ३. ड सूत्रधारार्याभनया । 
४.भ. परमाध्यवसाय । ५. भ. परदयत्‌ । 
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नाटचशास्तरै 


देशकालविशेषणापरामशेन एवंकारिणामिदमिति लोढा ( लिडा ) त्मकविधि- 
 समपितं संविज्जातीयमेम ` संविद्विशेषरञ्जकप्राणवल्लभाप्रत्तिमरसास्वादसह- 
चररम्यगोतातोद्यादिसंस्काररसानुभाववशेन हृदयाम्यन्तरनिखातं तत॒ एवो्पु- 
 ङखशतरपि ग्लानिमात्रमप्यभजमानं भजंस्तत्तच्छभाशुभप्रेप्साजिहासासततस्यूत- 
वृत्तित्वादेव शुभमाचरत्यशुभं समुज्छति । 


अभिनव- नास्य मे "आज मेरा कोई पारमाथिक कार्य होगा इस प्रकार 
को अभिसन्धि एवं संस्कार का अभाव होने से समस्त (सारी) परिषद्‌ (सभा) 
के लिए साधारण आनन्ददायक ओर अन्त तक सरस होने के कारण समादरणीय 
लोकोत्तर वस्तु के देखने एवं सुनने के योग्य बुंगा, इस अभिसन्धि एवं संस्कार 
से उचित गीत, वाद्य की चर्वणा ( आनन्द ) द्वारा सांसारिकं भावोंके भूर जाने 
से निर्मल ( स्वच्छ ) दर्पण के समान विमल हृदय से युक्त सूच्य आदि अभिनयं 
के देखने से उद्भूत आनन्द एवं शोक आदि भावों से तन्मय होकर पाठ्य के श्रवण 
( सुनने ) तथा अन्य पात्रों के प्रवेश के कारण देदाविरोष एवं कार्विशोष के आवे 
से रहित ओर सम्यग्‌ . मिथ्या, संशय एवं सम्भावना आदि ज्ञान से ज्ञेयता के परामश 
से रहित, राम एवं रावण विषयक ज्ञान के होने पर, उस प्रकारके संस्कारों की 
अनुवृत्ति ( निरन्तरता ) के कारणभूत उसके सहयोगी मनोहर वस्तु रूप गीत, 
वाद्य, नर्तकी के अनुभवजन्य संस्कार से व्यक्त, उसके साथ अभिनीत होने वाले 
रामादि पात्रों के ज्ञान एवं संस्कार ही पांच-छः क्षणो मे चमत्कार से युक्त उन 
रामादि के चरित के मध्य॒ अपने स्वरूप एवं वुद्धि को लगाकर अर्थात्‌ रामादि के 
साथ तन्मयता को प्राप्त होकर अपने द्वारा सारे संसार को उसी प्रकार देखता हुआ 
प्रत्येक सामाजिक देरश-काल के विदोषणों के परामर्शं के बिना अर्थात्‌ देश-काल को 
` परिधि से परे “स प्रकार करने वालों को यह्‌ फल मिक्ता है इस प्रकार आस्वाद 


> रूप्‌ विधिसे समर्पित ज्ञान के समानज्ञान विरोष के उपरद्नक प्राणवल्लभा (प्रियतमा) ` 


के सदृश रसास्वाद के सहचर ( साथ ) रमणीय गीत, वाद्य आदिकं संस्कार के 
कारण हृदय के अन्दर गडे हृए, सैकड़ों उत्पुंखों से जरा भी मलिनि न होने वाके जान 
को प्राप्त करने वाला उस-उस शुभको प्राप्त करने की इच्छा तथा अशुभ को 
छोड़ने की इच्छा की प्रवृत्ति से सतत समनुस्यूत ( ग्याप्त ) होने से शुभ का आचरण 
करता है भौर अशुभ का परित्याग करता है । 


विमशे-- भाव यष कि इतिहास, कथा तथा कान्य मे यद्यपि साधारणीकरण होता 
है किन्तु उसमे नाटक के समान चमत्कारातिश्ञयिता न होने से चित्तृत्ति मे तन्मयता का 
प्रादुर्भाव नहीं होता । नाटकमे तो साधारणीकरणके साथ प्रत्यश्न साक्षात्कारात्मक 
आनन्द भी प्राप्त होता है । किन्तु सामाजिक उसके लाभ-हानि के संस्कार से शून्य रहता है । 
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इदानीमुपायसंवेदनालाभात्‌ तदिदमनुकीतेनमनुव्यवसायविशेषो नाटचा- 
परपर्यायः । नानुकार इति श्मितव्यम्‌ । अनेन भाण्डेन राजपुत्रस्यान्यस्य 
वानुकृतेऽन्या ( कृतावन्या ) दिबुद्धश्भावात्‌ । तद्धि विका (क) रणमिति प्रसिद्ध 
हासमात्रफलं मध्यस्थानाम्‌ । यदभिप्रायेण मुनिवक्ष्यति- 

परचेष्टानुकरणाद्धासस्सभुपजायते ( अ. ७-१० ) इति ॥ 

तत्पक्षीयाणान्तु तदेव द्वेषासुया ( नु ) वत्यादिफलम्‌ । तदबुद्धचं व हि 
दैत्यानां हदयक्षोभः "एवम्भूता वयमुपहासभाजनम्‌' इति । -उपहासभोरवश्च 
निवर्तन्ते ततः, न तुपदेशेन । 








=> - -- 


यह नाटच सभी लोगों के लिए आनन्दप्रद एवं सरस होने से आदरणीयदहै । सामाजिक 
गीत वाद्यादि के आस्वादन से सांसारिकभावको भूल जाता रहै, उसका हदय स्वच्छ 
दर्पेण के समान निर्मल हो जाता, संवादोंको सुनकर वह देशकाल की सीमा का अतिक्रमण 
कर सम्यक, मिथ्या, संशय तथा सम्भावना आदि के ज्ञानसे रहित होकर साधारणीकृत 
अलौकिक आनन्द का अनुभव करता दँ । उसे राम-रावणादि विषयक ज्ञान पारम्परिक 
संस्कारों से प्राप्त होता दै। किन्तु अभिनय में नानाप्रकार के गीत-वाच्यादि के आयोजन 
एकं प्रमदा आदि के अनुमवजन्य संस्कार से व्यक्त होकर रामादि के साथ तादात्म्य को प्राप 
कर समस्त संसार को अपने द्वारा उसी रूपमे देखता है ओौर देशकाल की सीमाभीं 
का अतिक्रमण कर रसास्वादनं करता दै, वह रसास्वादन कान्तासम्मित होने से 
प्रियतमा के समान अत्यन्त सुशवद होता है ओर गीतवाद्य आदि तो उसे ओर अधिक 
उपरञ्जक बना देते है । इस प्रकार रसास्वादन के साध गीतवाद्यादि के आनन्द में निमग्न, 
सजातीय-विजातीय चित्तदृत्तियों से अनाच्छादित, सम्यक्‌, मिथ्या, संशय एवं सम्भावःा 
ल्प ज्ञान से अज्ञे, अनि्वंचनीय विशेषज्ञान का आश्रयण करने वाला सामाजिक शुभ 
क्मंका आचरण करतादहै ओर अञयुभ कमंका परित्याग करताहै। 


अभिनव - इस समय उपायभृत ज्ञान के प्राप्त न होने से नास्य का दूसरा 
पर्यायवाची वह॒ यह अनुव्यवसाय विदोष (अनुकीत्तंन) (अनुकरण रूप है, एेसा भ्रम नहीं 
करना चाहिए; क्योकि इस भांड ने राजपुत्र की अथवा अन्य किसी का अनुकरण 
कियादहै, इस प्रकार की बृद्धि नहीं होती वर्योकि वह अभिनेय के स्वरूप को विकृत 
करने वाला ओर मध्यस्थो के किए हास्यमात्र का कारण है, यह्‌ प्रसिद्ध है। इसी 
अभिप्राय से भरतमुनि अगे कर्टैगे- 


“दूसरों की चेष्टा के अनुकरण से हास उत्पन्न होता है" । ( ना० शा०७।१० ) 

इससे उस पक्ष के लोगों मे तो वह्‌ ( अनुकरण ) द्वेष, असूया, विरक्ति 
को उत्पन्न करता दहै। इसी के कारण दैत्यों के हृदय मे क्षोभ उत्पन्न हुआ था कि 
हम लोग इस प्रकार हुंसी-मजाक के पात्र है''। उपहास ( मजाक ) कं डर से 
ही वे उससे विरक्त हो गये थे, किसी के उपदेश से नहीं । 





१०८ नाटचशास्त्र 








नन्वेवं तावता नियतानुकारो माभत्‌ । अनुकारेण तु किमपराद्धम्‌ । न 
क्रिञ्चिदसम्भवादृते ।! अनुकार इति हि सदृशकरणम्‌ । तत्कस्य । न ॒ताव- 
द्रामादेः। तस्याननुकायेत्वात्‌ । एतेन प्रमदादिविभावानामनुकरणं पराकृतम्‌ । 
न चित्तवत्तौनां शोकक्रोधादिरूपाणाम्‌ । न हि नटो रामसदृशं स्वात्मनः शोक 
करोति । स्वेथेव तस्य तत्राभावात्‌ । भावे वाननुकारत्वात्‌ । न चान्यदरस्त्वस्ति 
यच्छोकेन सदशं स्यात्‌ । अनुभावास्तु करोति । किन्तु सजातीयानेव । न तु 








विमं - यहाँ ग्रन्थकार का यह अभिप्रायहै कि नाटय अनुकरण रूप नहीं होता 
है । नाटच अनुकीर्तन अर्थात्‌ अनुव्यवसायविशेष । है ज्ञान के ज्ञान को अनुव्यवसाय कहते 
है । जैसे--“अयं घटः" ( यह धडा दहै ) यह व्यवसायात्मक ज्ञान है। उसके बाद "घटमहं 
जानामि' ( मै घडे को जानता हँ ) अथवा "घटज्ञानवानहम्‌' (मै घटज्ञानवान्‌ हं) इस 
प्रकारकाजो ज्ञान होता है उसे अनुव्यवसायात्मक ज्ञान कहते रहैँ। उसी प्रकार रामादि 
के इतिव्त्त का कथन कीत्तंन है ओर उसके बाद नटके रूपमे जो अनुकथनर्हँ उसे 
अनुकीत्तंन कहते हैँ । यह नास्यका दूसरा पर्याय दहै। अर्थात्‌ नाटच, अनुकीत्तंन एवं 
अनुव्यवशायविशेष है अनुकरण नहीं है । क्योकि अनुकरण उपहासात्मक होतादहै ओर 
नाटच आनन्दमूलक । इसलिए उपहासात्मक अनुकरण ओौर नाटचानुकरण मे अन्तर्‌ 
होता है । अनुकरण हास्यकाकारणदहै, भिन्नश्रेणी के भांड आदि अनुकरण प्रस्तुत कर 
हास्य का सृजन करते ह । इससे जिसकी हंसी की जाती है, जिसका मजाक उड़ाया जाता 
है, उसके मन गें क्षोभ उत्पन्न होतारहै, द्वेष, ईर्ष्या आदि भाव उत्पन्न होते ह। इसलिए 
अनुकरण को हास्यात्मक् कहा गया है। नाटच अनुकरण नहीं होता, वलिक यह्‌ अनुकीर्तन 
है, त्रिलोकी के भावों का अनुकीत्तंन है। 


अभिनव- अब प्रन यह्‌ उठता है कि इस प्रकार नियत अर्थात्‌ व्यक्तिविशेष 
का अनुकरण भले ही न माने, किन्तु सामान्य का अनुकरण मानने मे क्या अपराध 
अर्थात्‌ क्या हानि है ? इस पर कहते हैँ कि असम्भव के अतिरिक्त ओर कोई अपराध 
नहीं है अर्थात्‌ समान्य का अनुकरण असम्भव है । क्योकि अनुकरण का अथं सदुशकरण 
है, तो वह अनुकरण किसका माना जाय ? क्योकि सद्‌ रा-क्रिया रूप अनुकरण त अनुकार्यं 
रामादि मे नहीं माना जा सकता, क्योकि रामादि अनुकार्यं नहीं है । इसी ( युक्ति ) 
से प्रमदा आदि विभावोंका अनुकरण भी खण्डितिहौ गया। शोक, क्रोध आदि 
चित्तवृत्तियों का भी अनुकरण सम्भव नहीं है । क्योकि नट अपने शोक को राम के 
समान नहीं कर सकता है ! क्योकि उसमे (नटमे) उसके ( रामके) गोकका 
सर्वथा अभाव है । यदि मान भी लिया जाय तो अनुकरण नहीं होगा, क्योकि दुसरी 
कोई एेसी वस्तु नहीं है जो शोक के सदृश हौ । नट अनुभावो का अनुकरण करता 
है किन्तु सजातीय का ही अनुकरण करता है, सदृशरूप का नहीं । क्योकि समस्त संसार 
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 तत्सद्शान्‌ 1. साधारणरूपस्य कः केन साद्श्याथेः। त्रेलोक्य्वतिनः सदृशत्वन्तु 
न. विशेषात्मना यौगपद्ये नोपपद्यते । कदाचित््रमेण नियत एवानुकृतः स्यात्‌ । 
सामान्यात्मकत्वे कोऽनुकाराथः । तस्मादनियतानुकारो नाटचमित्यपि न चरमित- 
व्यम्‌ । अस्मदुपाच्यायकृते काव्यकोौतुकेऽप्ययमेवाभिप्रायो मन्तव्यः । न त्वनियता- 
नुकारोऽपि। 





साधारण रूप से विद्यमान वस्तु का किसके साथ क्या सादृश्य है? त्रिलोकी में न्याप्त 


सादृश्य व्यक्तिविशेष मे एकं समय मेँ उत्पन्न नहीं होगा ! यदि कभी हुमाभी तो 
क्रम से नियत में ही अनुकृत होगा, अनियत ( अनिश्चित ) मे नहीं । सामान्य अथं 
मे अनुकरण का क्या प्रयोजन है ? इसलिए अनियत ( सामान्य ) का अनुकरणरूप 
नाटय है, यह्‌ भ्रम नहीं करना चाहिए । हमारे उपाध्याय भद्रुतौत के द्वारा रचित 
'काव्यकौतुक' नामक ग्रन्थ मेँ भी यही अभिप्राय समञ्चन चाहिए । अतः अनियतमे भी 
अनुकरण नहीं होगा । 


विमशं--अभिनवगुस का कथनटै कि नाटच अनुकरणलरू्पया अनुभावनस्व न हीं 
होता । अनुकरणकेदो रूप ह नियतानुकार ओौर अनियतानुकार । कन्तु नाट न तो 
नियतानुकार रूप है ओौर न अनियतानुकार रूप । नियतानुकार का अथंदहै व्यक्तिविशेष 
का अनुकरण ओर अनुकरण शब्द का अथं है स्दशक्ररण या सहशक्रिपा । विभावादि- 
रूप रामादि का अनुकरण सम्भव नहीं, कोक रामादि क्रियाह्प नहीं है अवित 


्रव्यरूप है अतः उनका क्रियारूप अनुकरण नहीं हो सकता है। उसी प्रकार प्रमदा 


आदि विभावादि काभी अनुकरण नहीं किया जा सकता। भाव गहं कि किसीभी 
विभाव का अनुकरण नहीं किया जा सकता है। इस पर कहते हैँ किं ठीक है विभावादि 
का अनुकरण भलेहीनहो, किन्तु हष, शोक, क्रोध आदि चित्तवृत्तियों ( अनुभावो ) 
का तो अनुकरण क्रिया जा सकता हैँ । अभिनवगुष का कथन है किं हष-शोकादि अनुभावं 
काभी अनुकरण सम्भव नहींदै। क्योकि नटगत हरष-शोकादि भाव रामादि विभावोंके 
ह-षशोकादि से स्वधा भिन्न होते टं अतः नट रा मादि के हर्ष-शोकं का अनुकरण नहीं कर 
सकता । क्योकि जिस कारण रामको शोकटै उसी कारण नट को शोक नहीं है। 
वस्तुतः नट में ह्ष-शोक आदि भान नहीं होते तो नट में अविद्यमान हर्ष-शोक रामकं हषं - 
शोक के समान कैसे हो सकता है ? यदि नट में वास्तविक दरष-शोक मान भी चलियाजायतो 
वह्‌ हर्षं -शोक वास्तविक हो जाता दतो उसे अनुकरण कंसे कर्हैगे । इस प्रकार अ नुभावाों 
काभी अनुकरण नहीं कियाजा सक्ता है । अब प्रशन उठ्ताटहै कि यदि अनुभवोंका 
अनुकरण सम्भव नहीं है तौ नट मे हर्ष-शोकादि की प्रतीति क्यों होती है? इसपर 
कहते है कि अनुभावों का अनुकरण हो सकता हँ ङिन्तु सजातीय का ही अनुकरण होता 
है "सहश का नहीं । अर्थात्‌ नट राम के सजातीय हष-शोकादि का अनुकरण करता है उनके 
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/ तेनानुव्यवसायवत्‌ )विशेषविषयीकायं नाट्यम्‌ । तथा चाहायंविशेषादिना 
| निवृत्ते तदेशकालचेत्रमेत्रादिनटविशेषप्रत्यक्षाभिमाने विशेषङेशोपक्रमेण च 
। 5? विना प्रत्यक्षाप्रवत्तेरायाते रामादिशब्दस्यान्रोपयोगात प्रसिद्धतदर्थतयाऽऽदरणीय- 
| “4८. ~<“ ' चरितवाचकस्यासम्भावनामात्रनिराकरणेनानुव्यवसायस्य  प्रत्यक्षकल्यनाट्ये 
4 <“ हृ्यगीताद्यनुस्यूततया चमत्कारस्थानत्वाद्दयानुप्रवेशयोग्यत्वमभिनयचतुष्टयेन 
। ५1; स्वरूपम्रच्छादनं, प्रस्तावनादिना नटज्ञानजसंस्कारसाचिष्यं, तेन रञ्जकसामग्री 
| +" ध ।  मध्यानुप्रविष्टेन प्रच्छादितस्वस्वभावेन प्राक्प्रवत्तलोकिकप्रत्यक्षानुमानादिजनित- 
| त्द्रिरे^ | संस्कारसहायेन उसहूदयसंस्कारसचिवेन हदयसंवादतन्मयी *भावनासहकारिणा 
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। 
| ४, ^^ प्रयोक्त्रा दृश्यमानेन योऽनुब्यवसायो जन्यते सुखदुःखाद्याकारतत्तच्चित्तवृत्तिरूप- 
| !‡ ` ` रूबषितनिजसंविदानन्दप्रकाशमयः अत एव विचित्रो रसनास्वादनच्मत्कार- 
| ¦ .«" चवेणनिर्वेशभोगाद्यपरपर्यायः तत्र यदवभासते “वस्तु तन्नाटचम्‌ । 

| 








सहश हषे-गोकादि को नहीं । यहाँ सजातीय एवं सहश शब्दोंका अथं स्पष्ट करना 
आवदयक हँ । न्यायदशेन के अनुसर जातिया सामान्य नित्य, एक ओर अनेकानुगत है 
( नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यम्‌ ) अर्थात्‌ जो नित्य होते हुए अनेक में समवेत होता है, उसे 
जाति कहते हें । इसी को न्यायदर्शन मे 'सामान्य' कटा गया है । इस प्रकार जाति की 
सत्ता स्त्र ओौर सब कालों में दिद्यमान रहती है । जैसे विभाव रामादिमें जो हषं, शोकं 
आदि भाव थे, उसमें हत्व एवं शोकत्व जाति विद्यमान थी ओौर आज नट में जो हषै-शोक 
आदि भाव हैँ उनमें भौ हेत्व, शोकत्व जाति है । इसप्रकार भूतकालीन रामादि के हष, शोक 
तथा वतमान नट के ह्ष-शोके सजातीय है ओर सामाजिक के हृदय में हषं-शोक की जाति 
समान है अतः साधारणीकरण होता है । इस प्रकार सजातीय अनुभावोंका अनुकरण हो 
सकता है, किन्तु सहश का अनुकरण नहीं होता है, क्योकि सहश के अनुकरण मेँ समान-दर्शन 
का भाव निहित है ओर समान-दशंन दो विद्यमान पदार्थो अथवा दो विशिष्ट व्यक्तियोंमेंही 
सम्भव है किन्तु विद्यमान भौर अविद्यमान वस्तुओोंमे समान-दशेन नहीं हो सकता । 
रामादि विभाव विद्यमान नहींहै ओौर नट विद्यमान दहै ओौर साद्य विजातीय एवं 
समकालीन वतमान व्यक्तियोंमें ही होकतादहै, सजातीय वस्तुभों में साहदय नहीं 
होता । भाव यह किं सजातीयता भिन्नकालीन एवं समकालीन व्यक्तियों मेँ रहती है भौर 
| सादृश्य केवर समकालीन वतंमान व्यक्तियों मे ही हो सकताटै, भिन्नकाङीन व्यक्तियों मे 
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सःहर्य नहीं हौ सकता है । 


| १. क-म. हि व्ते। २. के~-भ. प्रत्यक्षप्रवर्तेः । 
| ३. म. नटज्ञानसंस्कारसचिवेन । ४, भवनसहूकारिणा । 
| ५. म. तेऽस्तु । 





| 
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अभिनव- प्रश्न यह्‌ है कि जब नियतानुकार भी नास्य नहीं है भौर अनिय- 
तानुकार अर्थात्‌ सामान्य का अनुकार भी नाल्य नहीं हैतो नास्यहै क्या? इस पर 
कहते है कि नाल्य भावानुकीर्तन है अर्थात्‌ अनुव्यवसायविरोष ( ज्ञानविशेष ) का , 
विषयभूत नास्य है । र 2 


जैसे कि-आहार्य विशेष अर्थात्‌ विलक्षण वेष-भूषा आदि के द्वारा उस 
देश, कार ओौर चैतर-मैत्रादि नट विदोष के प्रत्वक्ष के निवृत्त हो जाने पर, विशेष 
के सम्पर्क के विना प्रत्यक्षज्ञान की प्रवृति न होने से प्रत्यक्षाभिमान के प्राप्त होने णर 
आदरणीय ( आदर ) चरित के वाचक राम शब्द का यहाँ उपयोग होने से उस अथं 
मे अर्थात्‌ दशारथापत्य के रूप में प्रसिद्ध होने के कारण असम्भावनाओों के निराकरण 
हो जाने से अनुव्यवसाय के प्रत्यक्ष-सदुश नास्य मे मनोहर गीत, वाद्य आदिसे 
अनुस्यूत ( सम्बद्ध ) होने के कारण चमत्कारी होने से हृदय में प्रवेश करने की 
योग्यता, चारो प्रकार के अभिनय से अपने स्वरूप का प्रच्छादन तथा प्रस्तावना 
आदि के द्वारा नट-ज्ञान-जन्य संस्कार की सहायता इसलिए उसके द्वारा 
गीतवाद्यादि रञ्जक सामग्री के मध्यमे प्रविष्ट ( अवस्थित) अपने स्वरूप को 
परच्छादित करनेवाले, पूर्वं प्रवृत्त रौकिक प्रत्यक्ष, अनुमान भादि प्रमाणो से उत्पन्न 
संस्कारों की सहायता से सहदयों ( सामाजिको ) के संस्कार के सचिव ( सहायक ), 
हृद्य-सम्बाद अर्थात्‌ हृदय की समनुरूपता से तन्मयी-भाव के सहकारी प्रत्यक्ष 
दृश्यमान ( दिखाई देने वाले ) प्रयोक्ता नट के द्वारा सहृदय मेँ जो अनुव्यवसाय 
उत्पन्न किया जाता है सुख-दुःखादि के आकार से आकारित चित्तवृत्तियों से संपृक्त, 
संविदानन्दप्रकादा स्वरूप अर्थात्‌ स्वप्रकाशानन्दमय अत एव विचित्र ( छोकोत्तर ) 
रसन, आस्वादन, चमत्कार, चर्वण, निर्वेश एवं भोग आदि पर्यायो ( शब्दों ) से 
व्यपदिष्ट जो अनुव्यवसाय उत्यन्न है, उसमे जो वस्तु अवभासित होती है, वह्‌ नास्य दै । 


विमशं- ग्रन्थकार अभिनवगुप्त का अभिप्रायहै कि आहायं अभिनयके द्वारा 
अर्थात्‌ विचित्र वेश-भूषा आदि के द्वारा उस देशविशेष उष कालविशेष तथा चंत्र- 
मैत्रादि रूप नटविशेष के प्रत्यक्ष की निवृत्ति हो जाती है। भाव यह्‌ कि नट जब रामादि 
के रूप मे अभिनय करता है, उसके देश-काल एवं व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष नहीं होतादै, उस 
समय उसमे रामादि का व्यक्तित्व अवभासित होता है। यतश्च विना विशेष कं प्रत्यक्ष 
की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए नट मे रामादि के प्रत्यक्षाभिमान की प्रतीति होती है। 
तब दशरथपुत्र राम के रूपमेँ प्रसिद्ध आदर्शमय आदरणीय रामके चरित के वाचक राम 
शब्द का यहौ प्रयोग होनेसे नटमेंरामके नहोने की सम्भावनाका निराकरण हो 
जाताहै। किन्तु विशेष के विना प्रत्यक्षज्ञान नहीं होता टै, इसलिए प्रत्यक्षकल्पनाटच में 
मनोहर गीत, वाद्य, चत्य आदि के संयोजनसे चमत्कार होनेके कारण हृदय में प्रवेश 
करने की योग्यता होतीदहै ओौरचारों प्रकार के अभिनयो ङे दवारा नटका स्वरूप 
प्रच्छादित हो जातादहै भौर हृदय भावित हो जाताहै। 














११२ नाटेचशास्त्र 


तच्च ज्ञानाकारमात्रमारोपितं स्वरूपं सामान्यात्मकं तत्कालनिमितरूप 
१चान्यद्रा किञ््चिदस्तु । नात्राप्रस्तुतलेखनेनात्मनो दशंनान्तरकथापरिचयप्रकटन- 
फलेन ° प्रकृतवस्तुनिरूपणविध्नमाचरन्तः सहूदयान्वेदयामः । 





गीत, वाद्य, नृत्य आदि रञ्जक सामग्री के मध्यमे पात्रके रूपम प्रविष्ट कर 
ओर अपने चैत्र, मैत्र आदि रूप अपने स्वरूप को आच्छादित कर शत्रु आदिके रूपमें 
प्रतीत होने बाले प्रत्यक्ष हर्यमान प्रयोक्ता नटके द्वारा पहिले से ही प्रत्त रौकिक्‌ 
प्रत्यक्ष एवं अनुमान आदि संस्कारों से सहृकृत तथा सहूदयता के संस्कारों से सहूकृत हदय 
की तन्मयता से सम्पन्न सामाजिकके हृदयम सुख-डुःखादि रूप चित्तदृत्तियों से सम्पृक्त 
संविदानन्द प्रकाशमय अर्थात्‌ स्वप्रकाशानन्दमय तथा चित्तृत्तियों से सम्बकलिति लोकोत्तर 
रमन, आस्वादन, चर्वण, निर्वेश, भोग आदि नामों ते व्यपदिष्ट जो अनुव्यवसाय अर्थात्‌ 
रसानुभूति उत्पन्न की जाती दहै, उस रसानुभूतिमें जो अवभासित होता दै, वह्‌ नाटच 
है । भाव यह कि गीत, वाद्यादि रञ्जक सामग्री की सहायता से नट सामाजिक के हृदय 
मे सु-दुःखात्मक, स्वप्रकाशानन्दमय, चामत्कारिक प्राण, सहृ दय-संवेद्य रसास्वादन उत्पन्न 
करता है, यह रसास्वादन ही अखण्ड रसानुभूतिहै, इसे ही रसन, चमत्कार, चवेणा, 
आस्वादन, भोग आदि नामों से अभिहित करते हैँ । यह रसानुभति ही आस्वाद टै ओर 
आस्वाद ही रस है। यह रसास्वादन ( रसानुभूति ) विभावादि से विलक्षण, अलौकिक, 
अनिवंचनीय रसास्वाद है। इस रसास्वादमें जो वस्तु अवभासित होती है, वह 
नाटच है । अभिनवगुप के अनुसार नाटच में नट रामादि के साथ तादात्म्य स्थापित कर 
लेने पर भी अपने स्वरूप को नहीं छोढता ओर सामाजिक उपे (नट को ) राम समन्ता 
है । तभी सामाजिक मे रसानृभूति होती है । अभिनवगुप्त कं अनुसार समुदायरूप अथं 
नाटच है यह्‌ नाटच ही तादात्म्य-प्रतीति है, भौर तादात्म्य-प्रतीति दही महारसदहै। इस 
प्रकार यह्‌ नाटय रसै ओररसदहीनाटचहै। 


अभिनव--वह्‌ ( नास्यरूप वस्तु ) केवल ज्ञानाकार रूप है, आरोपित स्वरूप 
है, सामान्यात्मक है, तत्कालनिमितरूप है, अथवा अन्य कोई वस्तु ? इस प्रकार 
यहाँ व्याख्या के प्रसद्धं मे अन्य दर्शनों के सम्बन्ध मे ज्ञान के प्रकाशन के फलस्वरूप 
अप्रस्तुत विषय के ठेखन करक अर्थात्‌ अन्य दर्शनों के अप्रकृत विषय को चर्चा करके 
४ विषय के निरूपण मे विध्न उपस्थित कर हुम सहूदयों को खिन्न नहीं करना 
चाहते । 


विमश- यहां पर ग्रन्थकार अभिनवपुप्त ने पांचदार्शनिक सिद्धान्तो की चर्चाकी 
है इनमें प्रथम बद्धौ विज्ञानवादी योगाचार सम्प्रदाय का सिद्धान्त है। उनके मतानुसार 
घट-पदादि पदार्था का बाह्य जगत्‌ मे कोई अस्तित्व नहींदहै। किन्तु चित्त (बुद्धिया 
विज्ञान ) के अस्तित्व को स्वीकार करतेरहैँ। वे सबको विज्ञानरूप मानते हैँ । उनके 


१. म. चन्यथा । २. म. भयेन । 
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तस्मादनुव्यवसायात्मक कौत्तनं रूषिते विकल्पसंवेदनं नाटचम्‌ । तद्वेदन- ` 
बेद्यत्वात्‌ । न त्वनुकरणरूपम्‌ । यदि त्वेवं मुख्यलोकिककरणानुसारितयाऽनुकरण- ¦ 
मित्युच्यते तन्न कश्चिहोषः । स्थिते वस्तुतो भेदे शब्दभ्रवृत्तेरविवादास्पदत्वात्‌ । 
एतच्च यथावसरं वितनिष्यत इत्यास्तां तावत्‌ । 


अनुसार शुक्ति में रजत, रञ्जुमे सपैकी प्रतीतिमें विज्ञान ही उन-उन रूपों में भासता 
है । नाटचमें रामादिके रूपमे वहु विज्ञानही भासित होतादै। इस प्रकार इस मतमें 
नाटय बाह्य ज्ञानाकार रूपहै । दुसरा मत नैयायिकोंकारटै। नैयायिक लोग चमकती हई 
सीपी को देखकर इदं रजतम्‌' ( यह चांदी) इस प्रकारकेज्ञानमें सीपीमें रजतका 
आरोप करते टै । उनका यह ज्ञान अयथथंज्ञानया ्रमदटै। उसी प्रकार नटमें रामं 
का आरोप होनेसेनट रामके स्पमें प्रतीतहोतादै। इस प्रकार .नैयायिक मतमें 
नाटच आरोप स्वरूप है । तीसरा मत मीमासकोंकादहै। मीमांसक प्रभाकर के मतानुसार 
समस्त ज्ञान यथा्थं्पही है । सीपी में रजत की प्रतीति भ्रमरूप नहीं, अपितु युथाथं रूप 
है । सीपी को देकर "इदं रजतम्‌" ( यहर्चादीदै) इस प्रकारके ज्ञान में यहाँ “इदम्‌, 
षदसे प्रत्यक्षष्प सीपका ज्ञानटोतादहै ओौर "रजत! पदसे ग्चादीदहै' इस ज्ञानको 
स्मृति रूप माना जातादहै। इस प्रकार यहाँ प्रत्यक्षात्मक ओर स्मरणात्मक दोनो ज्ञानो 
का सामान्यात्मक रूपदहै) इसी प्रकार नटमें नट की प्रतीति प्रत्यक्षात्मकज्ञानरै ओौर 
रामादि की प्रतीतिस्मरणके द्वाराहोनेसे स्मृतिङ्खान रूपै, अतः इस मतम नाटच 
सामान्यात्मक है । चौथा मत वेदान्तिो काह । इस मत में नाटच 'तत्कालनि्मितः' रूप है । 
वेदान्त के अनुसारसीपीमें रजत का ज्ञान अविद्या से तत्काल उत्पन्न होतादहै भौर जितने 
समय तक वह वस्तु रहती है, उतने समय तक उसकी सत्ताहै। इसी प्रकार नटमें 
रामादि कौ प्रतीति भी ^तत्कालनिमित' है अर्थात्‌ सामाजिक अज्ञानके कारणनट को 
राम समज लेता है किन्तु यह तत्काल होतादहै। इसलिए इसको अनिवंचनीय' भी कहते 
है । पाँचवा सिद्धान्त शून्यवादी माध्यमिक बौद्धोका है। इस मतके अनुसार शरन्यही / 
एकमात्र तत्त्व हँ जो सव जगह नानारूप मे भासित होता है । यह शून्य अज्ञान रूप है, इसी 
अज्ञान रूप शून्य के द्वाराही यह्‌ जगत्‌ प्रतिभासितं होतादै। नाटचमें भी यही शुन्य 

तत्तव नट मे रामादिके रूपमे प्रतिभासितदहोतादै। इसप्रकार ज्ञान के विषयमे संक्षिप्त 
रूप में पांच दार्शनिक सिद्धान्तो को यहां चर्चाकी गई है, किन्तु प्रस्तुत नाटच के निरूपण 
के प्रसङ्ग मे विघ्न डालकर हम सहृदय सामाजिको को चिच्च नहीं करना चाहते हैँ । 


अभिनव-इसलिए अनुव्यवसायात्मक अनुकीत्तंनरूप ओर विकल्पज्ञान से 
संपक्त नास्य है । क्योकि यहु उसी प्रकार के ज्ञान सेज्ञेय है । अनुकरण रूप मे इसका 
ग्रहण नहीं होता । यदि एसी स्थिति मे मुख्य ोकिकं करण के अनुसार होने से उस 
( नाल्य ) को अनुकरण भी कहते हँ तो उसमे कोई दोष नहीं है । वस्तुतः मेद होने 
पर ओं शब्दों के प्रयोग में किसी विवाद के किए भवसर नहीं हँ । यह्‌ बात यथावसर 
अगे विस्तार से कगे । इसलिए यहाँ रहने दिया जाय । 

ना० शा०-१५ 
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११४ नार धशास्त्र 


यतश्चेदं नानुकरणं ततो प्रत्कश्चिच्चोदितं तदनवकाशम्‌--“न च गीत- 
वाद्ययुक्तः सवविस्थासु कश्चिदनुकायंः' इति न त्वनुकायेत्वेन गीतादय इत्युक्तम्‌ । 
परिहारोऽपि य उक्तः 'आसनगसमनस्नानस्वापप्रतिबोधभोजनादासु गीतवाद्यं लोके 
चेष्टास्वतिप्रथितम्‌' इत्यादि, तदप्यनुपपन्नम्‌ । न हि गमनादौ तदध्रृवातालादि- 
स्पेण गीतादि लोकेऽस्ति मङ्धलमात्रत्वादते । गायनवादनादिष्वपि चानुकार- 
बुद्शापत्तेरित्यलम्‌ ॥ १०८ ॥ 





विमं -अभिनवगुष का कथनदटै किं यह नाट्यं अनुभावन या अनुकरण रूप नहीं 
है बलिक विकल्यनज्ञान से संपृक्त अनुव्यवसायात्मक अनुकीत्तनरूप टै । अबे प्रहन यह उठता 
है किं पहिले तो आपने अनुव्यवसाय अर्थात्‌ रसानुभूतिमें जो वस्तु अवभातित्त होती दै 
वह नाटय, एेसा कहा है ओौर अब आप कट्‌ रहे है कि अनुव्यवसायात्मक सविकत्पज्ञान 


| ( विकल्प से संपृक्त प्रत्यक्षज्ञान ) नाटचदहै, यह कैसे? इस पर कहते कि नाटच 


रत्यादि भावों से संपृक्त अनुभव से अथवा प्रत्यक्ष ज्ञानसे ज्ञेय अर्थात्‌ ज्ञान का विषयरहै, 

किन्तु अनुकरण ल्पनहींहै। यदि टम मुख्य लौकिक करणके अनुसार होते स नाट 

कौ अन्‌करण कहते हैँ तो कोई हानि नहीं, क्योकि अन्‌करण ओौर नाट मे भेद पहिले 
बतायाजा चुकारहै कि अनुकरण उपहाप्त रूप होतादहै ओर नाटच आनन्दल्प । अतः 

नाट्य अनृकरण से भिन्न रहै। अनृकरण अनकीत्तंन से भिन्न होता है । अनुकरण प्रत्यक्ष 
काहोतादहै ओर अनक्तन विभावादि विशिष्टका होतादहै। अनृकरण का सम्बन्ध 

प्रत्यक्ष से है ओर अनृकीत्तंन के द्वारा साधारणीकृत रूप का ग्रहण होता है ओर साधारणी. 
करण होने पर सामःजिक का नट के अनृव्यवसाय रूप अनृकीत्तनसे तादत्म्यहौ जाताहै 
ओर इसी तादात्म्य से रसानुभूति होती है। दूसरे यदि नाटच अनुकरण नहींदहैतो | 
“'लोकढ़त्तानुकंरणं नाटचं, सप्चद्रीपानुकरणं नाटचमेत द्भ विष्यति'' इत्यादिवाक्य सार्थक कंसे 
होगे ? इस पर कहते हैँ कि अनुकरण ओौर अनुशीत्तंनमे वस्तुतःभेदटै किन्तु फिर 
भी इसका प्रयोग होता है, अतः यहां पर इस विषय पर विवाद करने का अवसर नहींहै 
आगे इस विषय पर हम विस्तार पूर्वैक चर्चा करेगे । 


अभिनव- क्योकि यह सिद्ध हो चुका है कि नास्य अनुकरण नहींदै, 
इसलिए जो किसी ने कहा है कि नाट्य अनुकरण है' उसके लिए कोई्‌ अवकाश 
( अवसर ) नहं है । क्योकि कोई भो अनुकार्यं सभी अनुकरणीय अवस्थाओं मे गोत, 
वाद्य आदि से युक्त नहीं रहता । जेसा कि नाख्य मे पाया जाता है ओर गीत, वाद्य 
आदि अनुकार्य भी नहीं ह, यह्‌ कहा जा चुका दै गौर उसका जो परिहार (समाधान) 
कहा गया है कि “खोक मेँ आसन ( बेठना ) गमन, स्नान, दयन, जागरण, भोजन 
आदि चेष्टाओं के ( व्यापारो के) समय लोक में गीत, वाद्य आदिका प्रचार 
अत्यन्त प्रसिद्ध है, यह कथन भी अनुपपन्न है । क्योकि खोक मे गमन आदि के समय 
मङ्कलमात्र कं अतिरिक्त प्रुवा-ताल आदिकं रूप मे गीतादि का प्रयोग नहीं होता है 
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कवचिद्धमः क्व चित्क्रोडा क्वचिदथंः क्वचिच्छमः" । 
कवचिद्धास्यं क्वचिचयुद्धं क्वचित्कामः क्वचिद्रधः ।॥ १०६ ॥ 


` धर्मो धमेप्रवृत्तानां कामः कामोपसेविनाम्‌ । 
निग्रहो इविनोतानां विनोतानां ` दमक्रिया । ११० ॥ 





ननु त्रलोक्यस्य ये भावास्तेषां यद्यनुकीर्तनं नाटचच तदेकत्रैव रूपके एकत्रैव 
चाङ्धादौ सवमेव दृश्येतेत्याशङ्ानिराकरणपू्वेकं पूवंप्रयोजनेन सप्रयोजनत्व- 


मुपसंहरति -क्वचिधमं इत्यादिना "लोकोपदेशजननं नारचमेतःडविष्यति' 
इत्यन्तेन श्लोकाष्टकेन । 


व द 1 र 1 
भौर यदि इस प्रकार अनुकरण मानभी लियाजायतो गीत, वाद्यञादि मेमभी 
अनुकरण कौ बुद्धि होने लगेगी अर्थात्‌ गीत-वाद्यादि को भी अनुकरणरूप कहा. जाने 
खगेगा जो कि मान्य नहीं है | १०८ ॥ | 

व्रिमशे -- ग्रन्थकार का अभिप्राय यहदहैकि लोकम सभी जगह सभी अवस्थाओं 
मे गीत, वाद्यादि का प्रयोग नहीं देखा जाता तो नाटक मे गीत-वाद्यादि का इतना अधिक 
पयोग क्योरहोताहै? इसपर कहते दहै किलोकमे भी यात्रा) स्नान, भोजन आदि के 
समय गीतवाद्यादि का प्रयोग पाया जाताहै। इसलिए नाटच मे उनका अनुकरण मानने 
मे क्यादहानिदहै? इस पर अभिनवगुप्र कहते रहै कि जब नाट की अनुकरणरूपता का 
खण्डन पहिले क्रियाजा चुकाहै तो फिर शङ्का करने का अवसर ही कहां रहतादहै? 
अभिनवगुप्त का क्थनहै कि स्नान आदिके समयनजो गीत, बाद्यादिका प्रयोग होतादै 
वह ध्रुवा, तार आदिसे समन्वित नहीं होता है। यदि आप स्नान आदिके समय होने 
वले गीत-वाद्यादिको ध्रुवा, ताल आदिसे समन्वित मानतेदहँ तो नाटयमें होने वलि 
गीत-वाद्यादि को भी अनुकरणरूप समञ्चा जाने लगेगा । जबकि यह मान्य नहीं है ।।१८८॥ 

अभिनव-अवब प्रन यहु उठ्ताटै कि यदि नाल्यन अनुकरणसरूपटहै मौर 
न अनुभावन रूप है, अपितु समस्त संसार के भावों का अनुकीर्तन रूप नास्यहैतो 
एक ही नाटक मे ओर एक ही अङ्कुआदिमे सब कुछ ( समस्त भावोंको)एकही 
साथ दिखाया जा सकता है, इस शङ्का का निराकरण करते हए पूर्वं प्रयोजनों के 
साथ इसकं प्रयोजनता का 'क्वचिद्धमं' इत्यादि से लेकर लछोकोपदेश जननंनास्य- 
मेत विष्यति' तक आठ लोकों मे उपसंहार करते है- 

अनुबाद-( इस नाटच मे ) कहीं धमं, कहीं कोडा, कहीं अथं, कहीं शम 
(शान्ति), कहीं हास्य, कहीं युद्ध, कहीं काम ओर कहीं वध का वणेन है ॥१०९॥ 

अनुवाद-( इस नाटय में ) धमं में प्रवृत्त होने वालोंके लिए धमेका, 
काम का सेवन करने वालोंके लिएकामका, दृष्टोके लिए निग्रह (दण्ड) का 
ओर विनीतो के लिए इन्द्रिथ-दमन की क्रियाका बणेनदहै। ११०॥ 


१. ख. क्वचिच्छमः । २. क-ठ, त. धर्मोऽधिमं । ३. ग, मत्तानां दमनक्रिया । 





नाटश्चशास्त्र 


कलोबानां धाष्ट्‌ यजननमूत्साहः' शूरमानिनाम्‌ । 
अबुधानां ` विबोधश्च वेदु्यं ` विदुषामपि । १११॥ 


ईश्वराणां विलासश्च 'स्येयं दुःखादितस्य च । 
अर्थोपजीविनामर्थो "घतिरुद्विग्नचेतसाम्‌ ।। ११२ । 


"नानाभावोपसम्पन्नं नानावस्थान्तरात्मकम्‌ । 
~` लोकव्तानुकरणं नाटचमेतन्मया कृतम्‌ !। ११३ ॥ 


अनुवाद-( यह नाटच ) नपुंसको के लिए धृष्टता, शुरमानियो के लिए 
उत्ाह, अज्ञानियों के लिए ज्ञान ओर विद्वानों के लिए वेदुष्य प्रदान करने 
वाला है । १११॥ 

अनुवाद--धनियों के लि विलास, दुःखियों के लिए उत्साह, अथं का 
उपाजन करने वालों के लिए अथं ओर उद्विग्न चित्त वालों के किए धयं प्रदान 
करने वाला है ।॥ ११२॥ 

अनुवाद-नाना प्रकार के भावों से सम्पन्न, नाना प्रकार क्रो अवस्थाओं 
का निर्देश कराने वाला ओर लोकधृत्त का अनुकरण कराने वाला इस नाटश्च को 
चैने बनाया है ।॥ ११३ ॥ 





~~~ 


१. ख. घ. धाष्टेचक रणमृत्साहः । २. ग. अबोधानम्‌ । ३. ग. वेदश्ध्यं । 
४. क~-ड. त. धर्यं । ५. ख. दृत्ति । 
६. क~न. पुस्तके- दुःखितानां प्रमत्तांश+ शोकार्तानां तपस्विनाम्‌ । 

हितोपदेशजननं नानावस्थास्तरात्मकम्‌ ॥ 

नानाज्ीलाः प्रकृतयः शीलान्नाटचं विनिमितम्‌ । 

तस्याल्लोकप्रमाणं हि कत्तेव्यं नाटचवक्तुभिः । 


देवतानामृषीणां च राज्ञामथ कुटुम्बिनाम्‌ । 
कृतानुकरणं लोके नाटचमित्यभिधीयते । 


= य रा स कर द + यर अधययन 


रिययययछरनय न - क-कानणयायाया ----- 
॥ ३ १; ज क क = व्क - ~ = ~ भ = 4 ~ कः क 


महेच्छा ये विद्धाश्च यौवनेइवयंशालिनः । 
तेषामयं नाटचविधिः प्रयोज्यस्त्वथं सिद्धये । 


--- 


= य जकन ज इक ~क 


ए 


प्रायेण सवेलोकंस्य चउृत्तमिष्टं स्वभावतः। 
माङ्खल्यमिति कृत्वा च नाटचमेतत्प्रयोज्यते ॥ 
प्रसवालापविवाहृहषेष्वभ्युदयेषु च । 
प्रस्थानसमये राज्ञां नाटचमेतत्प्रयोज्यते ॥ 
इत्यधिक दृश्यते । 
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"उत्तमाधममध्यानां नराणां कमसंश्रयम्‌ । 
हितोपदेशजननं  नाटचमेतडूविष्यति ॥ ११४ ॥ 
एतद्रसेषु भावेषु सवेकमंङ्रियास्वथ 

: , सर्वोपदेशजननं नादट्यं* लोके भविष्यति *।। ११५ ॥ 

~~ दुःखार्तानां -भ्रमार्नानां शोकार्तानां तपस्विनाम्‌ । 

` \ ऽविश्रान्तिजननं कालि नाटचमेतःइू विष्यति ।। ११६ ॥ 
धर्म्यं यशस्यमाथुष्यं हितं बुद्धिविवधनम्‌ । 
लोको पदेशजननं नाटचमेतद्ु विष्यति ॥ ११७ ॥ 


अनवाद--उत्तम, मध्यम ओर अधम श्रेणी के मनष्यों के कमं का जाश्चय 
( आधार ), हितकारी उपदेश देने वाला ओर धयं, कीड़ा ( मनोरंजन ) एवं 
सुख आदि को देने वाला यह्‌ नाटच होगा ॥ ११४॥ 

अन्‌वाद--यह नाट सभी रसो, सभो भावों, सभौ कमं एवं क्रियाओं मे 
सब को उपदेश देने बाला होगा । ११५ ।। 

विमशं--यह इलोक गायकवाड, काष्यमाका तथा काशी--इन तीनों संस्करणों 
मे उपलब्ध है। किन्तु गायकवाड एवं काव्यमाला संस्करणों में इस पर शलोक संख्या 
नहीं पड़ीहै। इपलिए कुछ विद्वान्‌ ईस इकोक को प्रक्षिप्त मानते हैँ । किन्तु काशी 
संस्करण में इस पर श्लोक संख्या पड़ी हई है । मने काशी संस्करण के आधार पर इस पर 
श्लोक संख्या डाल दी है । इस इलोक के बीचमेंआ जाने से (क्वविधमे#' से केकर “लोको- 
पदेशजननं नाटचमेतद्ध विष्यति" इस इरोक तकं रलोकों की संख्या नौ हो जाती है जबकि 
अभिनवभारतीकार ने (क्वचिद्धमंः से केकर 'लोकोपदेशजननं नाटचमेतद्ध विष्यति तक 


इलोक संख्या आठ ल्खी है । इसीलिए अभिनवभारती के' साथ मृद्रित बडोदा संस्करणमे. 


इस इलोक पर इछोक संख्याः नहीं पड़ी है किन्तु उक्त संस्करण में इस इखोक का पाठभेद 


दिया हुभाहै। इससे प्रतीत होताहै कि करई संस्करणों मे यह्‌ इलोक पाठभेद के साथ 
पाया जाता रै ॥ ११५ ॥ 


अन॒वाद--यह नाटच दुःखियों के लि्‌, थक हुए लोगों कं लिए, शोक से 
संतप्त लोगों के किए, तपस्वियों कं लिए विभान्ति देने बाला होगा ॥ ११६॥ 

अनृबाद--यह्‌ नाटच धमं, यश्च जौर आयु प्रदान करने वाला, हितकारी 
इद्धि को बढ़ाने वाला भौर लोक को उपदेश देने वाला होगा ॥ ११७ ॥ 


१, क~न. अधमोत्तममध्यानाम्‌ । २. क. ग. धृतिक्रीडासुखादिङृत्‌ । 
३. ख. क्रियासु च । ४. ख. नाटचमेतद्‌ भविष्यति । 
४५. अयं इलोकः क-म. त," पृस्तकयो रधिको हश्यते । ६. च. समर्थानाम्‌ । 


७. ख. विश्वामजननं लोके नाटयमेतद्‌ भविष्यति । ८. नाटचमेतन्मया कृतम्‌ । 
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११८ नाट्थशास्त्र 


एतच कश्चि न्निवाक्यतया प्रतिश्लोकं व्याख्यातम्‌ । तच्च पौनर- 


` क्त्याध्याहारपरस्परासङ्धत्यादिदोषोपहतं स्यादित्थुपेक्ष्यमेव । तस्मादित्थमत्र 


योजना-नानाप्रकारेभविंः स्थायिव्यभिचारिविभावादिधिरपसम्पन्नं स्वतो 
व्याप्तम्‌ । तेषां च भावादीनां देशकालप्रवृत्यवस्थान्तरभिन्नस्वभावत्वात्त- 
दपि नानावस्थात्मकम्‌ । अत एवाहोत्तमाधमेति । एवमभ्भ्रृतमेत-ड विष्यति । काले 
विश्वान्तिजननं हितोपदेशजननं च भविष्यतोति सम्बन्धः । 


के के नानाप्रकारा भावा इत्याहु--क्व चिद्धमं इत्यादि । यथायोगं धर्मादयः 
शब्दास्तदुचितस्थायिव्यभिचार्यादिसुचकाः । तेन धर्मोऽथं इत्युत्साहादिः । कीडेति 
विस्मयादिः । शम इति निर्वेदादिः । हास्यमिति हासादिः । युद्धमिति रौद्रादिः । 
काम इति र-यादिः। वध इति कोघभयजुगुप्साशोकादिः। अमीभिश्च समुचित- 
ग्यभिचा्यनुभावाः स्वीकृताः ! क्वचिदिति शब्देन दशरूपकान्यतममुच्यते । 
त(.य }था नाटकाद्यनेकरूपकगतो विशेषस्तथेकं ना( कना )टकादिविशेषे । को 
विभागः । एतदुक्तं भवति--किञ्चिद्धमं प्रधानं रूपकं यथा नाटकम्‌ । प्रकरणं 
वा क्रोडाप्रधानम्‌ । तथा प्रसिद्धानां यथा भाणः) अर्थप्रधानत्वं प्रकरणादौ । 





अभिनव--इन रलोकों को कुछ व्याख्याकारों ने भिन्न-भिन्न वाषय मानकर 
प्रत्येक इलोक मे अलग-अलग व्याख्यान किया है, किन्तु वह्‌ ( व्याख्यान ) पुनरुक्ति, 
अध्याहार ओौर परस्पर असङ्गति आदि दोषों से युक्त होगा, इसलिए उपेक्षणीय है । 
इसलिए यहां इस प्रकार की योजना है कि नाना प्रकार कं भावों अर्थात्‌ स्थायीभाव, 
व्यभिचारीभाव, विभाव, अनुभाव आदि भावों से सम्पन्न सब जगह व्याप्तहै ओौर 
भावादि के देश, काल, प्रवृत्ति, अवस्थान्तर ( भिन्न अवस्थानं ) भौर भिन्न स्वभाव 
होने के कारण वह॒ नास्य भी नाना अवस्थाओं वाला है, इसलिए कहा गया है-- 
उत्तम, मध्यम, ओर अधम आदि । इस प्रकार यह्‌ ( नाठ्य ) होगा अर्थात्‌ समय पर 
विश्रान्ति ( सुख ) देने वाला ओर हितकारी उपदेश देनेवाला होगा, यह्‌ सम्बन्ध है । 


वे नाना प्रकार के भाव कौन-कौन? इस पर कहते है कि! कही पर धमं' 
इत्यादि । यहाँ धर्मादि शब्द सम्बन्ध के अनुसार उचित स्थायीभाव एवं व्यभिचारि- 
भाव आदि का सूचकं है । इसलिए धर्म, अर्थं ये उत्साह आदि के सूचक हं । क्रीड़ा 
इस पद से विस्मय आदि का, म से निवेद आदि, हास्य पद से हास आदि, युद्ध पद 
से रौद्र आदि, काम से रति आदि, “वधः पद से क्रोध भय, जुगुप्सा, रोक आदि 
स्थायीभाव सूचित होते हैँ । इन स्थायीभावों कौ सुचना से समुचित व्याभिचारिभाव, 
विभाव ओर अनुभाव स्वीकृत किये गये हैँ । अर्थात्‌ क्वचित्‌" इस शब्द से दश रूपकों 
मे से किसी एक का ग्रहण होता है । जिस प्रकार नाटक, प्रकरण आदि अनेक रूपकों 
म विशेषता ( विलक्षणता ) पायी जाती है उसी प्रकार एक नाटक मे भी विशेषता 

















प्रथमोऽध्यायः ११९ 


एवं दशरूपकलक्षणान्‌सारेण सवेमन्‌सरणीयम्‌ । तथा क्वचिन्नाटके धमः 
प्रधानम्‌-यथा छलितरामे रामस्याश्चमेधयागः । क्वचित्‌ क्ीडा--पथा स्वप्न- 
वासवदत्तायाम्‌ । एवमन्यत्राप्यनुसरणीयम्‌ । ! तथेकत्रापि नाटके क्वचिदंशे * धर्मो 
पथाऽभिन्ञानशाकुन्तले -“अपि नाम कुलपतेरियमसवणेक्षेत्रसम्भवा स्यात्‌" 
( अङक-१ ) । एवं प्रतिनाटकमेकदेशेषु सुलक्षा एव क्रीडादय इति ग्रन्थविस्तर- 
भीरुभिरस्माभिनं परिर्बाणिताःउ । 
नन्ववस्थादेशकालप्रकृतिविरेषसमुचितभावानुकीतनमात्रमेव कतव्यम्‌ । कि 
रामाथ( दि )रावणेत्यादिसमाश्रयेणेत्याशङ्‌घाह--धमं इति । चो हेतौ । यस्मा- 
ल्लोकवृत्तानुसारेण करणं प्रयोगरूपं नाटच' मया कृतमेतदित्येतस्मात्कारणाद्मं- 
प्रवत्तानां रामयुधिष्ठिरादीनां सम्बन्धित्वेन धमं: उक्तः । निग्रह इति वधः। 
विनीतानां नितेच्ियाणां सम्बन्धित्वेन दमस्य शमस्य क्रिया योजना । विनयो 
हीन्दरिथजयः। 
दै । अब प्रन उठता है कि यदि यही विशिष्टता एकमे है जो अनेक रूपकं मे है तो 
विभाग केसा ? इस पर कहते करीं रूपक धमं प्रधान होता दै, जैसे नाटक, कोई 
हूपके क्रीड़ा प्रधान होता है, जेते प्रसिद्ध रूपक भेदो मेँ भाण । कोड अथं प्रधान होता 


दै, जैसे प्रकरण आदि । किन्तु प्रकरण धर्मप्रधान भी होतादहै। क्योकि प्रकरण मं ८/८ 


दो नायक होते ह--विप्र या वणिक्‌ । जब विप्र नायक होगा तो प्रकरण धर्मप्रधान 
होगा ओर वणिक्‌ नायके होगा तो प्रकरण अथंप्रधान होगा । ट 

इस प्रकार दश रूपकं के लक्षणों के अनुसार यह्‌ सब अनुसरण करना चाहिए । 
जसे किसी नाटक मे धमं की प्रधानता होती दै, जसे छलितराम' नाटकमें "राम का 
अच्वमेध याग' । कहीं कीडा की प्रधानता है जेस स्वप्नवासवदत्ता मे । इसी प्रकार 
अन्यत्र भी समञ्लना चाहिये ओौर एक नाटक मे भी किसी अञ मे धर्म की प्रधानता 
है । जसे जभिज्ञानगाकृन्तलम्‌' नाटक भे “क्या यह्‌ शकुन्तला कुरपति कण्व की 
असवणक्षेत्रसम्भवा कन्या है ?' इसी प्रकार प्रत्येके नाटक मे एक अंश क्रीडा आदि 
परिलक्षित होते है । ग्रन्थ के विस्तार के भय से हमने उनका वणंन नहीं किया है । 

अब प्रन उठता है कि ( इन रूपकों में ) अवस्था, देश, काल, प्रकृतिविदोष के 
अनुचित भावों का अनुकीर्तन करना चादिये, राम-रावण आदि ( विभावो) का 
आश्रय लेने की क्या आवदयकता है ? इस पर कहते हैँ कि "धर्म' इति । ।च' हेतु अर्थ 
मे है । क्योकि ल्ोकवृत के अनुसार करण अर्थात्‌ प्रयोग रूप नाटय का रने निर्माण 
कियाहै, इस कारण से धर्म मेँ प्रवृत राम, युधिष्ठिर आदि से सम्बन्ध होने से “धर्मः 
यह्‌ कहा है । “निग्रहः का अर्थं वध है । विनीत अर्थात्‌ जितेन्द्रिय व्यक्ति के सम्बन्ध 
- ५9 से दम' ओर शम' ( शान्ति ) क्रिया कौ योजना है । विनय का अर्थ इन्द्रिय 

जयटहै। 


१, तथा तत्रापि । भ. तथापि । २. म. क्वचिदङ्ग । ३. परिदशिताः । 
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१२० नाटचल्ास्त्र 
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एवं क्लोबानाभुषहास्यानां धाष्ट््यजननमिति विभावेन (हासोऽ्ोक्तः । 
धाष्टर्चाज्जननं जन्म यस्य हास्यवस्तुनः । यद्रक्ष्यति--““विकृतपरवेषालङ्कार 
धाष्टर्चादिभिः” ( अ-६. ) इत्यादि । विबोध इति ण्यन्तस्य रूपम्‌ । अबुदधत्वेन 
प्रसिद्धानां सम्बन्धित्वेन बोधनमुषायोपदेशेन व्युत्पाद्यत्वम्‌ । विदुषां भीष्मा- 
दीनाम्‌ । उपायब्युत्पाद्यत्वेन वेदुष्यम्‌ । अनेन स्मृतिमतिप्रभृतीनां निरूपणम्‌ । 


विलास इति क्रीडा । स्थयंमिति व्यवसायात्मकमुत्साहरूपमेव । चशब्द 
एवकारार्थं । दुःखादितत्वेन यः प्रसिद्धस्तस्येव सम्बन्धित्वेनेत्य्थः। धुतिधेयंम्‌ । 
एतदुक्तं भवति--लोकवृत्तानुसारेण यत इयं नाटचक्रिया" लोके च ध्मदिथो 
ना(नाना)श्रयाः न संवेदनयोग्याः तेन धर्मादिविषये यो यथा प्रसिद्धो रामादिः 
स शब्दमात्रोपयोगित्वेन मुख्यया प्रणालिकया गृहीतः । | 


एवंभरतं यन्नाटरचच तत्प्रक्षकाणां दुःखेन व्याध्यादिकृतेन भमेणाध्वक्लेशादि- 
जेन शोकेन बन्धुमर णादिङृतेनातनिां पीडितानां तथा तपस्विनामनवरतङ्च्छ - 
चान्द्रायणाद्या चरणकलितदोबेल्यातिशयपरिखिन्नहदयानां विश्रान्तिजननं इःख- 
प्रसरणविधातकम्‌ । प्रतिहतदुःखानां चाह्ादात्मकधृत्यादिकारणं यथायोगम्‌ । 
तद्यथा--शोकातंस्य धृतिव्याध्यातेस्य कीडा। भरमातंस्य सुखम्‌ । आदिग्रहणेन 
तपस्विनो मतिविबोधादय इति मन्तव्यम्‌ । 





इस प्रकार नपुंसकं अर्थात्‌ उपहास के योग्य व्यक्तियों के लिए धृष्टता से 
उत्पन्न होनेवाला इस विभाव मे यहाँ हास कटा है । धाष्टर्यजनन का अर्थं है धृष्टता से 
उत्पत्ति है जिस हास्य की अर्थात्‌ जिस धृष्टता से हास्य की उत्पत्ति होती है वह 
धाष्टर्थजनन है । जेसा की आगे करैगे--"दुसरों के विकृत वेश-भूषा, अलङ्कार ओर 
धृष्टता आदि से ( हास उत्पन्न होता है ) । "विबोध" वहु णिजन्त का रूप है । अवृद्ध 
अर्थात्‌ मूर्ख, अज्ञानी के रूप म प्रसिद्ध व्यक्तियों के सम्बन्ध से बोधन अर्थात्‌ उपायों 
( उपदेशों ) के द्वारा व्युत्पाद्य व्युत्पन्न बनाने वाला ( यह नाट्य है )। विद्रानों 
अर्थात्‌ भीष्म आदि से सम्बन्ध उपदेशों के द्वारा व्युत्पाद्य रूप वैदृष्य का जनक है, 
इससे स्मृति, मति आदि का निरूपण किया गया है । 


विलास का अर्थं क्रीडा है । स्थर्य' यह्‌ व्यवसायात्मक उत्साह रूप है । च 
शब्द एककार के अर्थमे है । दुःख से पौडित'रूपसे जो प्रसिद्ध है उसी का सम्बन्ध 
होने से । धृति" का अर्थं धेयं है । यह कहा गया है--क्योकि यह नाख्यक्रिया कोकवृत्त 
के अनुसारहै ओर रोकमें बिना किसी आश्रयके धर्मादि का ज्ञान नहीं हो सकता 
है । इसलिए धर्मादि के विषय मेँ जो राम आदि जिस प्रकार प्रसिद्ध ह उन्हीं रामादि 


का यहां शब्द मात्र के उपयोग कै द्वारा मुख्य वृत्ति से ग्रहण किया गया है । 


५. ङ नाटचक्रीडा । 
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नचंतादेव यावत्कालान्तरेऽपि ( रवि )* परिपाकं सुखमुपदेशजं जनयतीत्येवं 
दृखितानां तत्प्रशमसुखवितरणकालान्तरसुखलाभाः प्रयोजनम्‌ । ये "पुनरदुखिताः 
सुखभुधिष्ठवृत्तय एव राजपुत्राद्यास्तेषां लोकवत्ते धर्माद्यपायवगं उपदेशकायं 
तन्नाटचम्‌ । लोकशब्देन लोकवत्तम्‌ । 


ननु कि गुखवद्रुपदेशं करोति । नेत्याह । किन्तु बुद्धि विवर्धयति । स्वप्रति- 
भामेव तादृशीं वितरतीत्यर्थः । न च सा दुष्टा प्रतिभेत्याह-हितम्‌--हितप्रति- 
भाजनकत्वात्‌ । अत्र हेतुमाह--यतो धर्मादनपेतम्‌ । यशश्शब्देन लोकप्रसिद्धि- 
हेतुभूतमदभुतकारि वस्तुच्यते, यथा रामस्य सप्ततालव्यथनादि । तदुपदेशे साधु । 
आयुवु द्विहेतव आचाराः आयुः । तेषु साधु । एवं दुःखितानामदुःखितानां चेद- 
मुपादेयमित्युक्तम्‌ । दुखं च शारीरं मानसं वा । शारीरमपि देवकृतं स्वयंकृतमपि 
दृष्ट फलो( ष्टफल्वो )हेशेनान्येन चेत्येतावानेव दुःखितवगं इति दुःखार्तनिाभि- 
त्यादिभेदोपादानस्य फलम्‌ । 





अभिनव--इस प्रकार का जो नाटय है वह्‌ प्रेक्षको ` दर्शकों ) के किए व्याधि 
भादि से उत्पन्न दुःख से, मार्गं के थकावट के क्टेरा से उतपन्न श्रम से, बन्धुजनो के 
मृत्यु से उत्पन्न शोक से, आत्तं अर्थात्‌ पीडितो ओर तपस्वियों के किए निरन्तर कुच्छ- 
चान्द्रायण जादि ब्रतों के आचरण से अत्यन्त दुर्बलता को प्राप्त खिन्न मन वालों को 
विश्वान्ति देने वाला अर्थात्‌ दुःख को वृद्धि का नादाक है ओर प्रतिहत दुःख वालों 
के किए ( जिनके दुःख नष्ट हो गये है, रेसे रोगों के छिए ) यथायोग्य आह्भादात्मक 
धर्यं आदि का कारण है । वह्‌ जैसे, शोक-पीडितों के लिए धैर्य, व्याधि-पीडितों के 
किए क्रोडा ( मनोरञ्जन ), श्रम से थके हए के किए सुख, आदि पद के ग्रहण से 
तपस्वियों को मति ( वुद्धि ), विबोध आदि देने वाला है, एेसा मानना चाहिए । 


केवल इतना ही नही, कालान्तर में भी उपदेश कै द्वारा परिपक्व सुख देता है, इसं 
भरकार दुःखितो के लिए दुःख का प्रशम ( नाश ), सुख का वितरण जौर कालान्तर 
मे भी सुखलाभ आदि प्रयोजन हँ ओर दुःख से रहित पूरण सुखमय राजपुत्र आदि 
टे । उनकी रोक व्यवहार ओर धर्मादि उपायों का उपदेश देने वाला यह नाट है । 
यहां लोक शन्द से लोक-व्यवहार का ग्रहण है । 


अभिनव--अव प्रन होता है करि व्या यह्‌ नाटय गुरु कै समान उपदेश करता 
है ? कहते हँ "नही", किन्तु बुद्धि को बढाता है अर्थात्‌ अपनी प्रतिभा को वैसी ही बना 
देता है ओर वह्‌ प्रतिभा दुष्ट नहीं है, इसलिए कहते हं कि --'हितम्‌' अर्थात्‌ हितकारी 
भरतिभा का जनक होने से ( नाटय हित है )। इसमे हतु कहते है क्योकि धमं से 
१. ङ सुखपरिपाक । २. म. येनादुःखिता । 
ना० गशा०-१६ 








नाटचकास्तरै 


केचित्तु धर्मो धमंप्रवृत्तानामित्यादि सामाजिकविषयत्वेन व्याचक्षते हृदय- 
संवादथोग्यतातात्पर्येण । अन्ये त्वकारप्रश्छेषादिव्याख्याप्रकारेणाधमंप्रवत्तानामि- 
त्यादिविपरोतत्वेन व्याचक्षते उपदेश्यत्वाभिप्रायेण । उभयमपि चतद्धम्यं यशस्य- 
मित्यादेः पुनरक्तम्‌ ।॥ १०९-११७ ॥ 


यक्त ( नाटय ) है। "यशः शब्द से छोक मे प्रसिद्धि के कारणरूप अदुभुतजनकं 
( आदचर्यजनक ) वस्तु का निर्देश है । जैसे राम का सात तालो का वेधना आदि । 
उसके उपदे में साधु । भाव यह कि लोक में प्रसिद्धि के कारणभूत आछ्चर्ये-जनक 
कार्यं करने में कुशल ( साधु ) 'यशस्य' कटा जाता द । आयु की वृद्धि के कारणभूत 
आचार आयु है उनमे "साध" अर्थं मे "आयुष्य" शब्द है । अर्थात्‌ आयुषि साधुः ( भयु 
मे साधु ) अर्थ मे आयुष शब्द से यत्‌ प्रत्यय होकर आयुष्य शब्द बनता टै बर्थात्‌ 
भायुवद्ध॑न म समथ होने से नाटय 'आयुष्य' है । इस प्रकार दुःखियों भौर सुखियों 
दोनों के किए यह नाट उपादेय ह । दुःख दो प्रकार का होता है--शारीरकं भौर 
मानसिक । शारीरिक दुःख भी दैवक्रृत भौर स्वयंकृत भेद से दो प्रकार का होता है । 
स्वयंकृत दुःख भी दुष्ट फल के उदेश्य से अथवा अन्य किसो कारण से उत्यन्न होता दै । 
इतना ही दुःखितवगं है । यह्‌ "दुःखार्तानाम्‌' इत्यादि भेदो के ग्रहण करने काफल 
है। अब यह कि जैसे किसी विक्षेष फल की कामना से कृच्छ-चान्द्रायण आदि व्रत 
किये जाते ह तो मनुष्य स्वयं जपने लिए्‌ दुःख उत्न्न करता है, यह्‌ फलोदेश्य से किया 
हुमा स्वयंकृत दुःख है ओर जो मनुष्य मिथ्या जाहारः-विहार के कारण स्वयं रोग 
उत्पन्न करता है यह्‌ दूसरे प्रकार का स्वयंकृत दुःख है । 

कछ व्याख्याकार तो हृदयगत भावों के संवाद की योग्यता सामाजिको मे है, इस 
अभिभ्राय से "धर्मो धर्मप्रवृतानाम्‌' इत्यादि की व्याख्या सामाजिक-परके करते हे । 
दूसरे व्याख्याकार तो धर्मोऽधरमप्रवृत्तानाम्‌' मे अकार का प्ररलेष मानकर "अधमं मे 
वत्त लोगों को धर्म का उपदेश देने' के अभिप्राय से विपरीत व्याख्या करते ह । ये 
दोनों ही व्याख्याएं धर्म' गौर 'यशस्यं' इत्यादि पदों म पुनरुक्त होगी । भाव यह्‌ कि 
कछ व्याख्याकार भाठो श्टोको कि एक साथ व्याख्या करते है, कु व्याख्याकार 
सामाजिक-परक व्याख्या करते हैँ । अन्य व्याख्याकार "धर्मोऽधर्मप्रवृत्तानाम्‌ मे अकार 
का प्रद्लेष मानकर धर्मोऽधर्मपरवृत्तानाभू' के अनुसार अधर्मियों को धर्म का उपदेश देने 
के अभिप्राय से ( उपदेद्यत्वाभिप्रायेण ) दूसरी व्याख्या करते दँ । किन्तु अभिनवगुप्त 
उक्त दोनों व्याख्याओं से सहमत नहीं है । वे धर्म मे प्रवृत्त राम-युधिष्ठिर आदिके 
धर्म का प्रदर्शन नाय्यमें होता है, इस अभिप्राय से व्याख्या करते ह। यही 
व्याख्या उचित हे ॥ १०९-११७ ॥ 
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"न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं नसाचव्दिानसाकला। 
नासौ योगो न तत्कमं *नाट्येऽस्मिन्‌ यन्न दृश्यते ॥ ११८ ॥ 


` ८. ॥ 


य 
न चानेन प्रधानमात्र एवोपदेशः कृतः पुरुषार्थोपायमात्रे वा । यावत्तदुपायो- 
पैयादिष्वपीति दशयति - तदिति । अस्मिन्निति । 
सप्तद्वीपगतभावानुकोतेनरूपे नाटये दश्यमाने यन्न दृश्यते न हदयगोचर- 
मेति ताद्म््ानादिकं नास्तोति शेषः । ज्ञानमिस्युपादेयमात्मन्ञानादि । यथ 
वेगीसंहारे- “आत्मारामा विहितरतयो निविकल्पे समाधौ” (१-२३) इत्यादि । 





इस नाटये न तो प्रधानभूत धर्मादिका उपदेश किया^गयादहै ओरन 
पुरुषार्थचतुष्टय के उपाय मात्र के लिए उपदेश है । अपितु जितने उपाय एवं उपेय 
ह, सब के विषय में है, यह्‌ दिखाते है 

अन॒वाद-ठेसा कोई ज्ञान नही, एेसा कोई शिल्प नहीं है, एेसौ कोई विद्या 
नहीं है एेसी कोई कला नहीं है, एसा कोई योग नही, है भौर एेसा कोई धमं 
नहीं है जो इस नाटचमें न दिखाई देता हो ॥ ११८ ॥ 

अभिनव-सातों द्रोपों के भावों के अनुकीत्तन रूप इस दुदयमान नाटय में 
जो दिखाई नदेता हो अर्थात्‌ जो हृदयगोचर नहीं होता हो, उस प्रकारका ज्ञनं 
आदि नहीं दै, यह्‌ अभिप्राय है । यहाँ 'ज्ञान' इस पद से उपादेय आत्मज्ञान आदि का 
ग्रहण करना चाहिए । जपे वेणोसंहार नाटक मे-- 


आत्मारामा विहितरतयो निविकल्पे समाधौ 
जञानोत्सेकाद्विवटिततमोग्रन्थयः सत्त्वनिष्ठाः । 
यं वीक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्तात्‌ 
तं मोहान्धः कथमयममुं वेत्त्‌ देवं पुराणम्‌ ॥ 
( वेणीसंहार १।२३ ) 
आत्मा मे रमण करने वाले निविकल्पसमाधि मे रत रहने वाले, ज्ञान के 
उद्रेक से जिनके हृदय के अन्धकाररूप अज्ञान की गांठे नष्ट हो गई है, एसे सत्त्वनिष्ठ 
योगी लोग अन्धकार से परे ओर प्रकाश से भी परे जिस गुणातीन परात्पर परमात्मा 
को देखते है उस पुरातन देव श्रीकृष्ण को मोह से अन्धा यह्‌ दुर्योधन कंसे जान 
सकता है ? 
इस उदाहरण मे आत्मज्ञान का ग्रहण हे । 





१.ग. न तच्छ. तम्‌ । २.ख.ग.नस योगो । 
३. ग. यन्नाटचं ऽस्मिन्न दश्यते । 








| १२४ नाटचसास्ते 





शिल्पमिति । मालाचित्रपुस्तादियोजनम्‌ । यथा “वेष्टितग्रथितगुस्फ 
|| संहतराततश्च कुसुमस्सपल्लवः'' इत्यादो । 
| विद्या दण्डनीत्यादि । यथा “शमग्यायामाभ्या प्रतिविहिततन्त्रस्य नृपते 

| ( बाल, रा. १-२४ ) इत्यादो । 
१ ¶ गोतवाद्यादिका । यथा “व्यक्तिव्येञ्जनधातुना' (नागानन्द १-१४) 
इत्यादो । 

“दित्पः पद से माला, चित्र तथा पुस्त आदि की योजना का ग्रहण होता है। 
जेसे “'वेष्टितम्रथितगुम्फसंहतैराततेदच कुसुमैः सपल्लव: अर्थात्‌ वेष्ठित ( च्पेटे हुए ), 
गुथे हए, गुच्छेके रूपमे मिले हए ओर फैके हए ( बिखरे हुए ) पल्लवो के साथ 
पुष्पों से ) इत्यादि उदाहरण मे मालारचना आदि को शिल्प कहा है । 

"विद्या" पद से दण्डनीति का ग्रहण है, जंसे--वाकरामायण मे- 

रामनव्यायामाभ्यां प्रतिविहिततन्त्रस्य नृपतेः 

पथं प्रत्यावापः फलति कृ तसेकस्तरुरिव । 
 बहूव्याजं राज्यं न सुकरमराजप्रणिधिभि- 

दुराराधा लक्ष्मीरनवहितचित्तं छलयति ॥' ( बा० रा० १।२४ ) 


अर्थात्‌ श्वम भौर व्यायाम के द्वारा राज्यतन्त्र का विधान करने वाले राजा 
की पर राष्ट विषयकं नीति जल से सींचे हुए वृक्ष की तरहु फल देती है । राज्य राजा 
के द्वारा नियुक्त प्रणिधियों गुप्तचरों के विना बहुत छो से युक्तं यह्‌ राज्य सुकर नहीं 
है। क्योकि दुराराध्या लक्ष्मी असावधान चित्त वारे व्यक्ति को छललेतीहै। 
इस इलोक मे दण्डनीति ( राजनीति का वर्णन है ) । 
"कला" शब्द से गीत, वाद्य आदि का ग्रहण होता है । जेसे- 
व्यक्तिर्व्यञ्जनधातुना दशविधेनाप्यत्र खन्धामुना 
विस्पष्टो द्रूतमध्यलम्बितपरिच्छिन्नस्त्रिधाऽयं ल्यः । 
गोपुच्छग्रमुखाः क्रमेण यतयस्तिखोऽपि सम्पादिता- 
स्त्वातोद्यानुगतार्च वा्यविधय. सम्यक्‌ त्रयो दशिता ॥ 
( नागानन्दनाटक १।६४ ) 
नागानन्द नाटक मे नायिका मख्यवती वीणा बजाकर देवी को स्तुति कर 
रही दहै ओर नायक जीमूतवाहन उसके गीत को सुनकर उसकी प्रशंसा करते हृए 
कहता है कि यहाँ व्यञ्जन धातु के अर्थात्‌ स्वराभिव्यज्ञन के दस प्रकार स्पष्ट प्रतीत 
हो रहे दहै, द्रुत, मध्य ओर विलम्बित तीन प्रकार के ल्य भी स्पष्ट प्रतीत हो रहे ह। 
गोपुच्छ प्रमुख तीन प्रकार की यतियाँ क्रमशः सम्पन्न कौ गई हँ ओर वाद्यो के अनुगत 
तीन प्रकार की वाद्य-विधियाँं भी प्र्दशित की गईह ओर इस इ्लोकमे गीत एवं 
वाद्य कला का वर्णन होने से यह्‌ कला.का उदाहरण है । । 
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योगो योजनं तेषामेव ज्ञानादीनां कलान्तानां स्वभेदेरन्योन्यस्वभेदेः । यथा१- 
मेधाशङ््शिखण्डिताण्डव विधावाचायेकं कल्पय- 
निनिह्भदो भुरजस्य मूच्छतितरां बवेणुस्वनापुरितः । 
वीणायाः कलयन्‌ ल्येन गमकानुग्राहिणीं मुच्छना 
कषत्येष च कालक्टितकलारम्यर्रति षाडवे ॥ 
( हेज्जल-राधाविप्रलम्भ }) इत्यादौ । तन्रेहातोधनिचयगीतयोजना कृता- 
अन्योन्यं यथा- 


“आविलपयोधराग्रं लवलीदलपाण्डकोमलच्छायम्‌” ( विक्रमो. ५-८ ) 
इत्यादो । अत्र हि शयु ङ्कारस्य वेद्यकविद्यया योजना । 








योग का अर्थं योजन ( मिलाना ) है । ज्ञान से लेकर ककापर्यन्त उनका ही 
अपने प्रभेदो के साथ परस्पर मिकाना योग है । जेसे- 


मेघाशङ्कुरिखण्डिताण्डवविधावाचार्यकं कल्पय-- 
चरिहादो मुरजस्य मूरच्छतितरां वेणुस्वनापूरितः। 
वीणायाः कक्यन्‌ ल्येन गमकानुग्राहिणीं मूर्च्छनां 
कर्षत्येव च कालकूटितकलारम्यश्रुति षाडवे ॥ 
( हेज्ज्वल राधाविप्रलम्भ ) 
नगाडे की ध्वनि को सुनकर मोर उसे मेघ की ध्वनि समञ्ञकर नाच रहा है । 
कवि उत्प्क्षा कर रहा कि मेधो की ध्वनि की आशङ्का करनेवाले मोरों को ताण्डव 
नृत्य की रिक्षा देने मेँ आचार्यत्व को प्राप्त तथा बांसुरी के स्वर से आपूरित मुरज 
( नगाडे ) की ध्वनि फक रहीहै ओरवीणाके ल्यके साथ गमक को अनुगृहीत 
करने वाली मूर्च्छना ( आरोहावरोहक्रम ) को प्राप्त करता हुमा काल के अनुसार 
मधित कला से रम्य श्रुति को षडजस्वर मे खींच रहा है । 
यहां पर वाद्य-समूहु तथा गीतों का परस्पर मिलान करने से यह्‌ स्वरप्रमेदो की 
योजना का उदाहरण है । 
परस्पर एक दुसरे के भेदो का मिश्रण, जैसे- 
आविलपयोधराग्रं ल्वलीदकपाण्डुराननच्छायम्‌ । 
तानि दिनानि वपुरभूत्केवलमलसेक्षणं तस्याः ॥ (विक्रमोर्वशीय ५।८) 
कुछ दिनों तक उसका ( नायिका का) शरीर काठ. पडे हृए पयोधरो के 
अग्रभाग से युक्त लवली दल के समान पीले कपोलों की कान्ति वाला तथा अलसाये 
हुए ( निर्चेष्ट ) नेत्रो से युक्त हो गया था । 
यहाँ पर श्यृ ङ्गार की वैद्यक ( आयुर्वेद ) विद्या के साथ योजना की गई है । 


१. यथा हेज्ञलराधाविप्रलम्भे । २. कालकुहितकला । 








९२६ वाट्यशास्त्रे 


"सवंशास्त्राणि शिल्पानि कर्माणि विविधानि च । 

“ यस्मिन्नाटचं समेतानि तस्मादेतन्मया कतम्‌ ॥ ११६९ ।। 
तन्नात्र मन्युः कतंव्यो भवह्डिरिमरान्प्रति । 

“ सप्तद्रोपानुकरणं नाटचमेतद्भूविष्यति ॥ १२० ॥ 


कर्मेति युढनियुद्धादिरव्यपारः । यथा- 
आलीढस्थितटङ्कितस्य निमितां दृष्टित्रयं तन्वतः 
पुङ्खाग्रक्रमस्पणेन विशिखप्रान्तादथोच्चस्तमाम्‌ ! 
चक्रीभूतशरासनस्थ न मनात्ल (क्‌ ल) क्ष्यादमौ विच्युता- 
शिचित्रं चित्रमुमाधवस्य युगपत्सवं सुरेनदरद्विषः 11" इति ॥ 
एवं सप्रयोजनत्वमभिधाय प्रकृतमेव पुराकल्पमनुबध्नाति-तन्त्रात्रेति । 
यहाँ पर "कर्म शब्द से युद्ध-नियुद्ध आदि का व्यापार गृहीत है । जैसे- 
आलीदृस्थितटङ्कितस्य निमितां दष्टित्रयीं तन्वतः 
पुद्भाग्रकरमसमर्पणेन विरिखप्रान्तादथोच्चैस्तमाम्‌ । 
चक्रीभूतराराशनस्य न मनाक्‌ लक्ष्यादमी विच्युता- 
स्चित्रं चित्रमुमाधवस्य युगपत्‌ सर्वे सुरेनद्रद्िषः॥ 
आलीढ अर्थात्‌ युद्ध का आसन विशेष मेँ स्थित निमित्त तीनों दुष्टियों का 
विस्तार करने वारे, बाण के प्रान्त भागसे मृल प्रदेश तकं सरकने से ऊपर जाती 
हई दुष्ट वाले कान तक खींचने से चक्र के समान गोल धनुष वाले भगवान्‌ उमापति 
दिव के लक्ष्य से एक साथ आये हृए इन्द्र के सारे शत्र देत्य-दानव थोडा भी च्युत नहीं 
हुए, यह्‌ आचर्य की बात है । 
यहाँ पर रद्र एवं असुरो के परस्पर युद्ध के पैतरे का वर्णन होने से यह युद्ध 
नियुद्ध रूप कर्म का उदाहरण ट ॥ ११८ ॥ 
अनुवाद सम्पुणं शास्त्र, शिल्प एवं विविध प्रकार के कमं इस नाट मे 
सन्निविष्ट ह, इसलिए मैने इस नाटच को बनाया है ।॥ ११९ ॥ 
नोट-यह शलोक गायकवाड़ संस्करण मे नहीं मिलता किन्तु कारी भौर 
काव्यमाला संस्करण मे यह शलोक भिल्ता है । 
अभिनव - इस प्रकार प्रयोजन को बतलाकर प्रकृत पुराकल्प-इतिहास का 


कथन करते ह- 
अनुवाद - इसलिए आप लोगों को इस विषय में देवताओं क प्रति क्रोध 


नहीं करना चाहिए । क्योंकि यह नाटच सात द्वीपो का अनुकरण रूप 
होगा ॥ १२० ॥ 

१, अयं श्लोकः ख. ग. पुस्तकयो रधिकं हर्यते । 
२. ख, घ. नाटधे ह्य स्मिन्प्रतिष्ठितम्‌ । त. नाटचमेतन्मया कृतम्‌ । 
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"( येनानुकरणं नाटचमेतत्तद्यन्सथा कृतम्‌ । ) 
"देवानामसुराणां च राज्ञामथ कुटुभ्बिनाम्‌ । 
`ब्रह्यर्षो णां च विज्ञेयं न.ट्यं व॒त्तान्तदशंकम्‌ ` । १२१ ॥ 








तदिति । तस्मात्‌ । अत्र नाट्य ऽमरान्प्रति न मन्युः कायः । तेऽपि तत्र न 
केचित्‌ । एतदेवाह - सप्तद्वीपानुकरणमयो हि क्रिया ( नटक्रिया } रङ्कः दृश्यते । 
न च सागरद्रीपादीनां कश्चित्तत्र ( त्रा ) सम्भव इति भावः ।॥१२०॥। 

ननु किमथमेषां नामानि गहीतानीत्याशङ्कघाह-देवानामित्यादि । 
एतेषामेवाधिकारिपुरुषत्व।त्‌ निराधारस्य वृत्तस्य दशंयितुमशक्षयत्वात्‌ । . एत- ` 
च्चोक्तं पुम्‌ । अत एव यत्न निर्व्याजसहजौदायेधर्मादि विषये बलिप्रह्वादग्रभतेः 
प्रसिदधिस्तत्र सोऽप्युदीरित आश्रयत्वेन । तदाह--असुराणामिति । न च भवद्रैरिण 
एवात्र वणिताः अपि तु ब्रहषयोऽपि अनेन श्रत्यादेशोऽयमस्माकम्‌ । सुरारथम्‌ ।' 
इत्याशङ्काटरयमपि परिहृतम्‌ । १२१ ॥ 


अभिनव--टसकिए यहां इस नाछ्य मे देवताओं के प्रति क्रोध नहीं करना 
चाहिए । वे भी वहाँ ( उस नाख्यमे ) कुछ नहींद। इसी को कहते हैँ क्योकि 
रङ्गभूमि में सात द्वीपो के अनुकरण रूप ॒नट-क्रिया अर्थात्‌ नट का व्यापार दिखाई 
देता है गौर सागर, द्रीप आदि का वहाँ होना सम्भव नहीं ह, यह्‌ भाव है ।॥ १२०॥ 

विमशं-भाव यह कि इस नाटचमें पुराकत्पका इतिहास वेणितहौ क्योकि 
नाटच में सातो द्वीपो के सपस्त लोकों के भावों का अनुकरणात्मक अभिनय नट करताह। 
यह अभिनय नट काव्यापारदहै, कमंदहै। इस नाटचमें आप लोगों तथा देवताओंको 
पात्रके रूपम ग्रहण क्रिया गयाहै। किसीको तिरस्कार अथवा किसी सम्मान करनेके 
उहुश्य से प्रयोग नहीं किया गयाहै, मत आपलोगोंको इस विषयमे क्रोध नहं करना 
चाहिए ॥ १२० ॥ 

तो फिर इन लोगों का नाम क्यों लिया गया है, यह्‌ शङ्का करके कहते है- 

अनुवाद-इस नाटच को देवताओं के, असुरों के, राजाओं के, कुटुभ्बियों 
ओर ब्रह्मषियों के वृत्ताम्त का प्रदशशंक समभ्ना चाहिए ॥ १२१ ॥ 

अभिनव--इन्हीं के अधिकारी पुरुष होने के कारण अर्थात्‌ देवता, भसुर, 
राजा, गृहस्थ, ब्रह्मषि ये ही अधिकारी पुरुष है, इसचिए नाघ्य मे इन्हे पात्रके रूप 
म प्रस्तुत किया गया है । क्योकि आधार ( आश्य ) के विना इतिहास, कथा आदि 

का प्रदशित करना सम्भव नहीं है । यह्‌ बात पहिले कटी जा चुकी है । इसलिए जहां 


१. ख.म. त. पुस्तकेषु इदमर्धं नास्ति । २.ख. देवतानामृषीणां च। 
३. “ख घ. पुस्तके “कृतानुकरणं लोके नाटचमित्यभिधीयते" इति पाठो इश्यते । 
४. त, दृत्तानुदशेकम्‌ । 











१२८ नाटहा स्त्र 


योऽयं स्वभावो लोकस्य सुखदुःलघमन्वितः । 
4 सोऽद्धाद्यभिनयोपेतो नाटचमित्यभिधोयते ॥। १२२ ॥ 





एतत्तात्प्यणोपसंहरति-- योऽयमिति । अयमितिप्रत्यक्षकल्पानुव्यवसाय- 
विषयः । लोकप्रसिद्धसत्यासत्यादिविलक्षणत्वात्‌ यच्छब्दवाच्यः ! लोकस्य सवस्य 
साधारणतया स्वत्वेन भाव्यमानश्चव्यंमाणोऽर्थो नाटचम्‌ । स च सुखदुःखरूपेण 
विचित्रेण समनुगतः । न तु तदेकात्मा । 





वर निरछल सहज उदारता एवं धर्मादि के विषय मे बलि एवं प्रह्लाद आदि कौ 
प्रसिद्धि है वहाँ वे भौ आश्रय रूप मेँ कटै गये है । इसलिए कहते है--असुराणाम्‌' 
इत्यादि । यहाँ पर माप के शत्रु देवताओं का हौ वर्णन नहीं किया गया है । अपितु 
ब्रह पियो का भी वर्णन किया गया है । इससे यह्‌ हमारा अर्थात्‌ हम असुरों का 
प्रत्याख्यान ( तिरस्कार ) है ओर देवताओं के लिए यहु नाख्य है, इन दोनो शङ्काओं 
का निराकरण हो गया है ॥ १२१॥ 

इसी अभिप्राय से उपसंहार करते हए कहते है- 


अनुवाद--यह जो लोक का सुख-दुःखमय स्वभाव है वही आद्धिक, 
वाचिक, सात्विक, ओर आहायं आदि अभिनयो से युक्त ^नाटचचः 
कहुलाता है ।॥ १२२॥ 

अभिनव--यह प्रत्यक्ष-सदुरा अनुव्यवसाय का विषय है लोक में प्रसिद्ध सत्य 
भौर असत्य आदि से विलक्षण अर्थात्‌ अनिर्वचनीय होने से 'यत्‌' शब्द से वाच्य है । 
साधारणौकरण के द्वारा समस्त लोक का स्वभाव अपना समङ्षते हृए आस्वाद्यमान 
अर्थं नाट्य ओर यह्‌ सुख-दुःख रूप होने से विचित्र ( विलक्षण ` है, वहु एक रूप मं 
नहीं है अर्थात्‌ न केवल सुखरूप है, ओौर न केवल दुःखरूप है अपितु दोनों से विलक्षण 
उभयरूप है । 


विमशं- संसार का सुल-दुखात्मक जो स्वभाववाला है उसका अभिनय “नाटः 
दै । यह नाटच प्रत्थक्ष के समान ज्ञान का विषयदहै ओर लोकप्रसिद्ध सत्यासत्यसे 
विलक्षणहै। भाव यहकिवहन सत्‌ है ओर भसत्‌ है, बर्कि इन दोनों से विलक्षण 
अनिवंचनीय है । लोक काजो स्वभावह, सुखदुःख है साधारणीकरण व्यापार के द्वारा 
उसे अपना सुखदुःख समञ्चकर आस्वादन किया गया अथं नाटचच है । अर्थात्‌ साधारणी- 
करणके द्वारा सामाजिक जब संसार के स्वभाव सुखःदुःखादि को अपना समक्नने लगता है 
तो उत्ते रस की अनुभूति होती है, रसास्वादन करता है, जो आस्वादन है वही नाटचहै 
यह्‌ नाटच केषल सुलरूप है भौर न केवल दुःखसूपहै, अपितु दोनों से विलक्षण ` 
अनिवंचनीय है । इस प्रकार आस्वाद्यमान होने से रसं नाट है भौर नाट रस हे गौर 
दोनों ही अ।स्वाद्य होने से अनिवंचनीय हैँ । भ्म 
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तथा हि-रतिहासोत्साहविस्मयानां सुखस्वभावत्वम्‌ । तत्र तु चिरकाल- 
व्यापिसुखानुसन्धिरूपत्वेन विषयोौन्मुख्यप्राणतया तद्िषयाशंसाबाहृल्येनापाय- 
भीक्त्वाद्‌ इुःखांशानुवेधो रतेः । हासस्य सानुसन्धानस्थ विद्युत्सदशतात्कालि- 
काल्पदरुःखरूपसुखानुगतो । उत्साहस्य तात्कालिकढुःखायासरूपनि भज्जनानुसन्धाना 
यदि ( नाऽपि ) भाविबहुजनोपकारिचिरतरकालभाविसुखसल्चिकोर्षात्मना सुख- 
रूपता । विस्मयस्य निरनुसन्धानतडित्त॒ल्यसुखरूपता । 


क्रोधभयशोकजुगुप्सानां तु दुःखस्वरूपता । तत्र चिरकालदुःखानुसन्धिप्राणो 
विषयगतात्यन्तिकनाशभावनाकाक्षप्राणतया सुखदुःखानुवेधवान्‌ क्रोधः । निरनु- 





अभिनव-नास्य की सुखदुःखात्मकता का निरूपण करते हुए अभिनवगुप्त 
कते हैँ कि यह्‌ नाख्य सुख-दुःख उभयलूप है । जैसे कि रति, हास, उत्साह एवं 
विस्मय स्थायीभाव वाके शङ्कार, हास्य, वीर एवं अदुभुत रस मुख्यतः सुखस्वभाव 
अर्थात्‌ सुखरूप हैँ किन्तु इनमे भी सुख के साथ दुःख अंशतः रहता ही है । जैसे 
शृङ्गार रसके स्थायीभाव रति में चिरकाल तक रहने वाख सुख के अनुसन्धान से 
मौर रति के प्राणभृत विषयों की गोर उन्मुखता होने से विषयों मे आकां्षा-बाहृल्य 
के कारण उनके विनाश के भय रूप दुःखांश का सम्पकं रहता है । इस प्रकार शङ्कार 
सृख-दु-ख उभयरूप हे । हास के अनुसन्धान के साथ हास्य रसम भी सुख के साथ 
बिजली की चमक की तरह तात्कालिक अल्प दुःख तो रहता है । अर्थात्‌ कभी कभो 
हास-परिहासमे भी एेसी बातें हो जाती हैँ कि जिससे किचित्‌ दुःख होता है । इस 
प्रकार हासमेभी दुःख का अंश रहता है, इसलिए हास्य भी सुखदुःख उभयरूप है । 
इसी प्रकार उत्साह मे भी तात्कालिक दुःख के आयास ( श्रम )मे निमग्न होनेसे 
भविष्य मे बहूत लोगों का उपकार करने वाले चिरकाल स्थायी सुख को प्राप्त करने 
की अभिलाषा रूप ॒सुखरूपता रहती है । विस्मय के अनुसन्धान न होने से दुःख के 
साथ विजली की चमक की तरह क्षणिक सुखरूपता विद्यमान है । 


इस प्रकार अभिनवगुप्त के अनुसार श्युङ्खार, हास्य, वीर भौर अद्भुत इन 
सुखभ्रधान रसो मे यद्यपि सुख का बाहुल्य है किन्तु इनमें दुःख का किचित्‌ अंश भी 
रहता है। इसलिए ये चारों रस केवल सुखात्मक नहीं, वल्कि सुख-दुःख उभ- 
यात्मक है । 

अभिनव--अव दुःख प्रधान रसों मे सुखरूपता का निरूपण करते ह । क्रोध 
भय, शोक एवं जुगुप्सा स्थायिभाव वारे रौद्र, भयानक, करुण ओर बीभत्स ये चार 
रस दुःखप्रधान हैँ किन्तु इनमे भी सुख का अंश रहता है । उनमें द्वेष मे चिरकाल 
व्यापी दुःख की योजना होने से विषयगत आत्यन्तिक नाश की भावना जो क्रोध का 
प्राणभूत है उसको आकांक्षा होने से क्रोध सुख-दुःख दोनों के सम्पकं से युक्त होता है 

ना० शा०-१७ 
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सन्धितात्कालिकदुःखप्राणतया तदपगमाकाक्षोतप्ेक्षितसुखानुसम्भिन्नं भयम्‌ । 
्कालिकस्त्वभोष्टविषयनाशजः प्राक्तनसुखस्मरणानुविद्धः स्वथेव दुःखरूपः 
शोकः । उत्पाद्यमानसुखानुसन्धानजौ वितविषयात्पलायनपरायणरूपान्निषिध्य- 
| मानशङ्कितसुखानुविद्धा जुगुप्सा । समस्तम्‌ तत्पूवेदःलसञ्चयसंस्मरणप्राणितः 


(तोऽ)सम्भाविततदुपरमबहुलमुलमयो निर्वेदः । एवं व्यभिचारिग्रभूतिष्वपि 
वाच्यम्‌ । 





अर्थातु अप्रिय या अनिष्ट वस्तु के सम्पर्कं के कारण उस वस्तुको नष्टकर देने की 
भावनाही क्रोध का प्राणभृत है ओौर अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति की आकांक्षा से क्रोध 
मे सुख का सम्मिश्रण रहता ह । इसलिए क्रोध सुख के सम्पर्क से युक्त दूःखात्मक 
होता ह अर्थात्‌ क्रोध मे सुख-दुःख दोनो का सम्मिश्रण रहता है । भय मेँ पूर्वकालिकं 
ख का अनुसन्धान ( दु-ख की अनुभूति ) न होने से तात्कालिक दुःख की प्रधानता 
होने पर भी भयके दर होने अर्थात्‌ भय निकाल जाने की आकांक्षा से सम्भावित 
सुख से मिश्रित भय है, अतः भय सुख-दुःख उभयरूप है । अभीष्ट वस्तु के नाश से 
उत्पन्न ओर पूर्वकालिकं सुख के स्मरण से अनुविद्ध दरेकालिक अर्थात्‌ दोहरा दुःखूप 
होने से शोक सर्वथा दुःखरूप होता है । जुगुप्सा उत्पाद्यमान दुःख का अनुसन्धान रूप 
प्राण वाला अर्थात्‌ उत्पाद्यमान दुःख की प्रधानता होने से उस घृणित वस्तु से दूर हट 
जाने कौ प्रेरणा होने से निवृत्ति-प्रधान कल्पित सुख से अनुविद्ध जुगुप्सा होती है । 
अर्थात्‌ निवृत्ति प्रधान होने से जुगुप्सा कल्पित सुख से अनुविद्ध होती है । इस प्रकार 
जुगुप्सा दु-खप्रधान सुखानुविद्ध होती है । 
ूर्वकाकिकि समस्त दुःख-सच्चय के स्मरण से अनुप्राणित भौर सम्भावित दुःखों 
की निवृत्ति कराने वाला निर्वेद अत्यन्त सुखमय होता है । इसी प्रकार व्यभिचारि. 
भावों में भी समञ्चना चाहिए । 
विमशे- अभिनवगुप्त ने रति, हास, उत्साह भौर विस्मय स्थायिभाव वाले श्यूङ्खार 
हास्य, वीर एवं अद्भुत रसोंको केवर सुक्ठात्मक न मानकर दुःखानुविद्ध सुखप्रधान 
मानाह मौर क्रोध, भय, शोक एवं जुगुप्सा स्थायीभाव वाके रौद्र, भयानक, करुण एवं 
बीभत्स रसो को केवल दुःखात्मक न मानकर अंशतः सुखानुविद्ध दुःखप्रधान मानादहै। 
इस प्रकार अभिनवगुप्तके अनुसारये आटो रस सुख-दुःखात्मक उभयप होते है । जैसे 
विषय-भोग की प्रधानताके कारणश्यृङ्खार सुखमयरहै किन्तु विषय-भोगोंके विनाश 
अथवा प्रिया आदिके वियोग की आशंकारूप भय का अंशतः सम्पकं रहता दै । अतः 
श्युङ्गार रस॒ सुल-दुःख उभयात्मक है। इसी प्रकार हास्यरस सुखात्मक है किन्तु उसमें 
भी बिजली की चमक की तरह तात्कालिक क्षणिक दुप्व करा सम्पकं रहता है, क्योकि 
कभी कमी हास्यमें व्यक्ति अपना उपहास समक्चकर किचित्‌ दुःख का अनुभव करतादहै। 


काका ५ .- का 
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इस प्रकार हास्य रस भी केवल सुखात्मक न होकर सुख-दुःख उभयरूप होता है । इसी 
प्रकार उत्साह स्थायीभाव वाले वीर रसम भीश्चम करनेसे तात्कालिक दुःखहोतादहै 
किन्तु भविष्य में दुसरों के उपकार रूप चिरस्थायी सुख-संचय की कामनासे दुःखमिश्रित 
उत्साह में भी सुखरूपता है । अतः वीर रस भी सुख-दुःख उभयलूप है । विस्मय में विरात्‌ 
की चमक की तरह क्षणिक सुखरूपता है अर्थात्‌ किसी विस्मयजनक वस्तु को देखने पर 


सुखमें दुःखका आभास भी किञ्चित्‌ होता है अतः अद्भुत रस भी सुख-दु्वात्मक 
उभयरूप है । 


इनके अतिरिक्त क्रोध, भय, शोक, जुगुप्सा स्थायीभाव वाके रौद्र, भयानक, 
करण, बीभत्स रस दुभ्प्रधान होते हँ किन्तु इनमें भी अंशतः सुखानुभव होता दहै। जसे 
किसी अप्रिय या अनिष्ट वस्तुको देखने से अथवा अभीष्ट वस्तुकी अप्राप्निसे क्रोध 
उत्पन्न होता है । इस प्रकार उत्पन्न क्रोध दुःखलरूप होता है। उनमें भी क्रोध के कारणो 
अर्थात्‌ अनिष्ट वस्तु के नाश तथा इष्ट वस्तु की प्राप्तिकी आकांक्षाहोनेसे सुख का 
किञ्चित्तु सम्पकं रहता है अतः क्रोध स्थायीभावात्मक रौद्र सुख-दुःख उभयरूप होता है । 
भय में पूवेकालकि दुःख का अनुसन्धान ( अनुभव ) नहोने पर भी तात्कालिक दुःख की 
सम्भावना ओौर उसके ( भयके ) दुरहोने की आकरक्षासे सम्भावित सुख के सम्पकंसे 
युक्त दुःख रहता है अतः भय सुख के सम्मिश्वणसे युक्त द्ःख्रधान होतादहै। इसप्रकार 
भय सुख-दुःख उभयषू{ है । शोकं स्थायीभाव करुण रस में अभीष्ट वस्तुके नाञ्च होने से 
दुःख ( शोक ) होताहै ओौरपूरवंकालिक सुखका स्मरणहोनेसेभी दुख होताहै, इस 
प्रकार करुणमें दोहरी दुःखरूपता है । अर्थात्‌ शोक में अभीष्ट वस्तु का सर्वथा नाश हो 
जाने से सुख की सम्भावना नहीं रहती ओौर पूवेकालिकि सुका स्मरणहोनेसे दुष्वही 
होता है, इस प्रकार दोहरी दुःऽरूपता होती है। किन्तु करुणमें भी अभीष्ट वस्तु के 
नाशसे दुभ होताहै ओौर नष्ट वस्तु के स्मरण से किञ्चित्‌ सुख का संस्पशचं भी होता दै, 
अतः शोक भी सुखदुःख उभयरूप होता है। जुगुप्सा रूप बीभत्स में णित वस्तुओं को 
देलने से उद्रग, दुश्व होता दै किन्तु उपसे दुरहोनेकीप्रेरणा से किचित्‌ सुख का अनुभव 
होता है किन्तु यह्‌ सुख कल्पित होता है, अतः जुगप्ा निढ्ृत्ति-प्रधान होने से कल्पित सुख 
से अनुविद्ध होतीहै। इसप्रकार जुगुप्सा कल्पित सुखानुविद्ध दुशख-प्रधानहै। अतः 
बीभत्ष भी सुखदुःख उभयरूप होता है । 


निर्वंद शान्त रस का स्थायी भाव होता है । पूर्वकालिकं सञ्ित दुःखों के संस्मरण 
से ओर उसकी आत्यन्तिकं निढृत्ति की सम्भावनासे निर्वेद होता है जिसमें दूःखका लेश 

नहीं होता है । इस प्रकार निंद अत्यन्त सुखमय होता है अतः शान्तरस अत्यन्त सुखरूप 
होता है, इसमें 'दु।खं का संस्पशं भी नही होता है । 








१३२ नाटचक्षासनरै 








संवित्स्वभावाः सुखादय इति च दशने न तत्स्वभावत्वम्‌ । अन्येत्वत्र (अन्य- 


` स्त्वश्र) तद्वेदनरूपत्वमेव तेषां मन्तव्यम्‌ । एवं लौकिका ये सुखदुःखात्मानो भावा 
तत्सदशस्ततसंकारानुविद्धो नाटचचलक्षणोऽथंः समुदायरूपसर्तस्येव भागोऽभिनयः । 





रों की सुखदुःखरूपता- अभिनवगुप्त ने रसो को सुख-दुःखातमक उभयरूप माना 
है । रामचन्द गुणचन्द्र ने कुछ रसो को सुखात्मक ओौर कुछ रसों को दुःखात्मक माना है । 
उनके मतानुसार श्यङ्खार, हास्य, वीर, अदुभूत ओर शान्त ये पाँच रस अत्यन्त सुखरूप 
होते हैँ ओर करण, रौद्र, बीभत्स ओर भयानक इन चार रसो को उन्होने दुःखरूप माना 
है । धनिक अर विश्वनाथ सभी रसौ को सुखात्मक मानते हँ । वेदोनोंही करुण रस को 
भी अत्यन्त सुखरूप मानते दँ । विद्वनाथ का कहना है कि करुण रस में भी परम सुख की 
पराति होती रै- करुणादावपि रसे जायते परमं सुखम्‌ 1 किन्तु अभिनवगुप्त श्यङ्गार, हास्य, 
वीर ओौर भयानक इन चार रसों को दुःखानुविद्ध सुख प्रधान तथा रौद्र, भयानक, करण 


। एवं बीभत्स रस को सुखानुविद्ध दुःखभ्रधान मानते दँ । उनके अनुसारये दोनों प्रकार के 


भाठ रस उभयात्मक होते रै, किन्तु वे शान्तरस को नितान्त सुखमय मानते हँ । इस प्रकार 
नाटचरस सुखदुःख उभयात्मक होते है, यह अभिनवगुप्त की माम्यता है । धनञ्जय ने केवल 
आठ रसों की मान्यता दी दहै, वे शान्त को रस नहीं मानते, किन्तु अभिनवगुप्त ने शान्त को 
नर्वां रस मानादहै। 


अभिनव- सुखादि सभी पदार्थं विज्ञानरूप है, ज्ञानाकार है इस दर्हान में 
अर्थात्‌ योगाचार बौद्ध दर्शन मे उस प्रकार के भाव नहीं हँ मौर उनको तो उन्हं ज्ञान 
का विषय ही समन्नना चाहिए । इस प्रकार जो लौकिक सुख-दुःखात्मक भाव दै, 
उनके समान ओर उन्हीं के संस्कारों से अनुविद्ध ( सम्पुक्त ) समुदायरूप अथं नास्य 
है । उसी का भाग अभिनय दहै। 


विमर्श विज्ञानवादी बौदधों के मत में सुखदुःखादि सभी भाव विज्ञानरूप है, उनके 
मत में सभी पदाथ ज्ञानाकार है, किन्तु नैयायिक उसे ज्ञानरूप न मानकरज्ञान का विषय 
मानते दहै। इस प्रकार जो विज्ञानवादी सुखदुःखादि भावों को संविरस्वभाव अर्थात्‌ 
ज्ञानरूप मानते है उनके मत मे रत्यादि भावभी ज्ञानरूप रहै, किन्तु नैयायिक उन्हें ज्ञान 
का विषय मानते है। इस प्रकार लौकिक जो सुखदुःखात्मक भाव हँ उनके सहश उन्दी 
संस्कारो से सम्पृक्तं समुदायरूप अर्थं नाटच है ओर अभिनय उसी नाटचका एक भागदहै। 
दस प्रकार अभिनव के मतम समुदायरूप अथं नाटचरहै ओर नाटचहीरसदहै भौर 
अभिनय भी उसी नाट का एकंशदहै। वह नाट्यही तादात्म्य प्रतीतिहै ओर 
तादात्म्य-प्रतीति ही वह महारसदहै जो दर्दकों को आनन्दरसमें निमग्न कर देताहै। 
इस प्रकार नाटच रस आनन्दल्प है । 











प्रथमोऽध्यायः १३३ 





एवं दयारत्यादिरूपान्‌सरणभूतो (एवंभूतो) नाटचलक्षणोऽथंः कथं प्रतीति- 
गोचरीभवतीत्याह- अङ्कादीति । येऽभिनयाः आद्धिकादयः न च ते लिङ्धसङके- 
तादिरूपाः। अपि तु प्रत्यक्षसाक्षात्कारकल्पलोकिकसम्यडमिथ्याज्ञानादिरूपः । 


तस्यैव भावाः शुङ्कारादथो , रत्यादिविलक्षणास्वादपर्यायप्रतीत्युपयोगिनः । अत „ _, 
एवाभिमुख्यनयनहितुत्वादम्थलोकशास्त्राप्रसिद्धेनाभिनयशब्देन व्यपदेश्याः । तथा- 
ऽदङ्धानि शाखानत्तगीतानि आदयः प्रधाना येषां तेऽङ्भादयः। तथाऽङ्खानि , ¦ 


` व्यभिचारिणो भावाः आदयो हेतुरूपा विभावाः । अभिनयाः अनुभावाः! त एते 
रसा भमुख्यनयनहेतवः । यद्क्ष्यते--“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रस- 
निष्पत्तिः" इति । ( अ-६. ) तेश्पेतः । उप समीपमितः संविहुषणमभिसङ 


कान्तः! एवंभूतोऽर्थो नाटच ` नटनीयं नतेनम्‌ । तथा गमनीयं यत्नेन स्वरूपतो ` 


हृदथेनानुप्रवेष्टव्यम्‌ तथा नाटकानां ( नटानां ) पारम्पर्यात्मक वृत्तं नाट्य धर्मा- 
म्नायरूपं च । तच्च सुखद्ःखाभ्यां फलरूपाम्यां सम्यगन्वितम्‌ । तेषां पश्चा-इा- 
वित्वात्‌ । तेन हेयोपादेयव्युत्पत्तिः फलम्‌ । एतच्च वितत्याग्रे भावस्वरूपं निरूप- 
यिष्यामः ॥ १२२ ॥ 





अभिनव--इस प्रकार रत्यादि का अनुकरणभूत यह नास्यरूप अथं 
प्रतीति का विषय कैसे होगा ? इस बात को 'अङ्खाद्यभिनयोपेतः' इत्यादि वाक्यो से 
कहते हैँ । जो आद्कखिक आदि अभिनय हैँ वे लिद्खं (अनुमानज्ञान) ओर सङ्केतग्रह रूप 
( शब्दज्ञान रूप ) नहीं हैँ । अपितु प्रत्यक्ष साक्षात्कार-सद्‌श हँ लौकिक सम्यकज्ञान, 
मिथ्याज्ञानादि रूप नहीं है । उसी के भाव ( विषय } श्यद्धारादि हँ । र्यादि भावों 
से विलक्षण “आस्वाद' नाम से कटी जाने वाटी ( आस्वादापरपर्याय ) प्रतीति के 
उपयोगी होते है । अत एव आभिमुख्य-नयन का हेतु होने से अन्य लोक एवं शास्त्र में 
अप्रसिद्ध "अभिनय" शब्द से कहा गया है ओर अद्ध अर्थात्‌ शाखा, नृत्त, गीत आदि 
प्रधान हैं जिनमे वे अङ्खादि कटे जाते दँ । अथवा अङ्क अर्थात्‌ व्यभिचारीभाव आदि 
हेतुरूप विभाव ह, अभिनय अर्थात्‌ अनुभाव--ये रस के आभिमुख्य-नयन के हेतु होने से 
अभिनय कहलाते हँ । जैसाकि अगे करहगे--'विभाव, अनुभाव ओौर अभिचारीभाव के 
संयोग से रस की निष्पत्ति होती दै ।' उनसे युक्त अर्थात्‌ अङ्खादि अभिनयो से युक्त 
अङ्खाद्यभिनयोपेत' का अर्थं ह । उपेत, शब्द का अर्थी है--'उप समीप इत = पर्चा हभ 
अर्थात्‌ ज्ञानरूप दर्पण मे अभिसड्क्रान्त अर्थात्‌ प्रतिविम्बित । इस प्रकार काअथं 
नास्य, नटनीय, नर््तनीय, नत्तंन है ओर गमनीय अथात्‌ यत्न के हारा स्वरूपतः 
हृदय मेँ प्रवेश के योग्य होता है तथा नटों का परम्परागत वृत्त ( कायं ) नाय्य है 
ओर धर्मं का प्रतिपादक शास्व्रहै ओर वहु सुखदुःख रूप फलों से अच्छी तरह 
सम्बद्ध है ओर उनके बाद होने के कारण हेय एवं उपादेय का ज्ञान कराना फल है । 
यह सब आगे भाव-निरूपण के अवसर पर विस्तार से कहंगे ॥ १२२ ॥ 








१३४ नाट्यशास्त्र 


विभशं-- अब प्रश्न यह उठता है किं रत्यादि भावोंका अनुकरण रूप यह्‌ नाटच 
प्रतीति का विषय कैसे हो सकता है? इस पर कहते है कि आद्भधिक आदि अभिनयोंसे 
युक्त नाट कहा जाता है। अर्थात्‌ आङ््िक, वाचिक, सात्त्विक एवं आहायं इन चार 
प्रकार के अभिनयोंसे युक्त होकर नाट प्रतीति का विषय बनतारहै। जो आङ्किक, 
वाचिक, सात्विकं ओर आहार्य ये चार प्रकार के अभिनयदहै वे लिङ्खज्ञान ( अनुमान- 
प्रमाण ) तथा सङ्केतग्रहप्रधान शब्दभ्रमाण के विषय नहीं हो सकते ;है। क्योकि 
अनुमान प्रमाण के लिए व्यापि का होना आवश्यक है । साहचयं नियम को व्याति कहते 
है ( यत्र यत्र धूमः तत्रतत्र वह्भि। इति साहचर्यनियमो व्यात्तिः अर्थात्‌ जहां जहाँ धुर्जां 
रहता है वहाँ वहाँ आग रहती है ईइस प्रकार के साहचर्यनियम को व्याप्ति कहते है ) । 
यहाँ पर नास्य ओर अभिनय में व्याप्ति नहीं बनती, क्योकि यहां कोई हष्टान्त नहीं है । अतः 
व्याश्चिका आश्रयनहोने से मभिनय लिङ्खज्ञान रूप नहीं है। संकेतग्रह पर आशित 
लब्दज्ञान भी नहीं है । क्योकि संकेतग्रह का प्रमृख साधन लोकव्यवहार या आप्ज्ञान दहै) 
जैसे सास्नादिविशिष्ट पशु को यह गायै इसप्रकार का संकेतज्ञान आप्त पुरुष के 
कथन से होता है । किन्तु यहां पर इस प्रकार का कोई संकेत नहीं है, अतः यहाँ संकेतज्ञान 
का विषय भी नहीं है। इसके अतिरिक्त अनुमान अथवा शब्दध्रमाणसे जो ज्ञान होता 
है वह परोक्षज्ञान होता है। धूम से अग्नि के अनुमान मे भगिनि षरोक्षहै। इसप्रकार ये 
आङ्कखिक आदि अभिनयनतो लिङ्खज्ञान रूप हैँ ओर न संकेतग्रह रूप, अपितु प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार रूप है । जसाकि पहिले कदा जा चुकाहै कि ये सम्यगज्ञान, मिथ्याज्ञान, 
संशयज्ञान आदि लौकिक ज्ञानल्प भी नहीं है, अपितु अनुमान, शब्दप्रमाण तथा लौक्रिक 
सम्पक्‌ ज्ञानादि से विलक्षण प्रत्यक्ष के सहश ( प्रत्यक्षकृल्प } ह । उस अभिनय के विषय 
शृङ्खारादिहै। जो रत्यादि भावोंसे विलक्षण आस्वाद नाम से अभिहित होने वाली 
प्रतीति के उपयोगी है । पाठान्तर के अनुसार इसका अर्थं होगा कि ये आङ्क्खिक आदि 


अभिनय अनुमान एवं शब्दज्ञान रूप नहीं अपितु प्रत्यक्ष साक्षात्कार सहश लौकिक सम्यङ्‌ 
मिथ्याज्ञानादि से विलक्षण आस्वादापरपर्याय प्रतीति के उपयोगी होते हैँ। इसलिए 
आभिमुख्य-नयन में हेतु होने के कारण अन्य लोक-शास्त्र मे अप्रसिद्ध 'अभिनय' शब्द से 
निदे किया गया है । “अभिनय शब्द "अभि" उपसगं पूवेक ^नी' धातु से “अच्‌ प्रत्यय 
होकर निष्पन्न होता है जिसका अथं होताहै किं नाटचप्रयोगके अर्थों को ्क्षकोंके 
समक्ष ( आभिमुख्य ) के जाना अर्थात्‌ प्रत्यक्षतः प्रदशित करना । यही आभिमृद्य-नयन 
है । इस प्रकार अङ्कखादिते आद्धधिक, वाचिक, सात्त्विक ओर आहायंये चार प्रकारके 
अभिनय अभिप्रेत ह । यह अभिनय शब्द की पहली व्याख्या है । 





प्रथमोऽध्याय १३५ 


वेदविदयेतिहासानामाख्यानपरिकल्पनम्‌ । 
 विनोदकरणं लोके नाटचमेतःद विष्यति ॥ १२३ ॥ 








अब अङ्काद्यभिनय की दूसरी व्याख्या करते हृए कहते हैँ कि अङ्क शब्द से शाखा, 
चत्त एवं गीत का ग्रहण होता है । जैसा कि नाटचशास्त्र के व्व अध्यायमें कहादैकि 
अङ्ग शब्दसे शाखा, वत्त ओर अङ्कुर का ग्रहण करना चाहिए ( भस्य शाखा च नृत्त 
च तथवाङ्कूुर एव च ) । इनमे आद्कखिक अभिनय को शाखा कहते है । ( ाङ्किकस्तु 
भवेच्छाखा )। इस प्रकार शाखा का अर्थं आद्कधिक अभिनयदहै। इस प्रकार अङ्गं अर्थात्‌ 
शाखा (आङ्किक अभिनय) चत्त ओर गीतये आदि (प्रधान) है जिनमे, वे अङ्गादि अभिनय 
है अर्थात्‌ आङ्कखिक अभिनय, चत्त ओर गीत ये तीन अभिनयके प्रमुख अद्ध है। 


इसके बाद अङ्कादि अभिनयकी तीसरी व्याख्या करतेहँ--अङ्गादिमें "मङ्ख" 
पद से विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारीभाव का प्रहणहोताहै। क्योकिवेही विभावादि 
रस के आभिमृख्य-नयनकेदहेतु हैँ अर्थात्‌ विभावादिहीरसको प्रेक्षको के समक्ष ले जाति 
है अर्थात्‌ पप्रेक्षर इन्हीं विभावादिके प्रत्यक्षके द्वारा रसका अनुभव करतादटै। इस 
प्रकार विभावादि रसाभिमुख्य-नघनके हेतु होनेसे (अभिनय' कहे जाते हैँ । जंताकरि 
नाटचशास्त्र के छठे अध्यायमें कहा जायगा कि-- "विभाव, अनुभाव' व्यभिचारिभाव के 
संयोग से रस कौ निष्पत्ति होती है ।' वहु भरत का प्रसिद्ध सूत्र है। इसकी व्याख्या अनेक 
माचार्यो ने विभिन्न दष्टिकोणोंसेकी टै जिसका विस्तृत विवेचन छठे अध्यायमें किया 
जायगा । इस प्रकार विभावादि अङ्खादि अभिनयरहैँ। यह तीसरी व्याख्यारहै। इसप्रकार 
अङ्कादि अभिनय ज्ञानरूपी दपण में प्रतिबिम्बित है अतः अङ्कादि अभिनयोंसे संविद्‌ दर्पण 
में प्रति्विम्बित अर्थं नाटच, नटनीय, नर्तन, नत्तनीयहै। इस प्रकार नटनीय या नततेनीय 
रूप अथं नाटचरहै ओर वह्‌ प्रयत्नपूवेक हूदयमे प्रवेश करने योग्यहै। नाट्य का अपर 
: नाम न्तेन है । इस प्रकार भरत के अनुसार जिसमे सम्पूणं वाक्य के अथं को अभिनय के 
दवारा प्रदशित करके अर्थात्‌ सहूदय प्रेक्षको के समक्ष ले जाकर उनके हदय मे रसानुभव 
या रसास्वादन कराया जातारै, उसे नाटच कहते है । इस प्रकार अभिनयप्रधान प्राचीन 
` इतिनदृत्त का आश्रय लेकर नतेन द्वारा प्रेक्षको के हृदयम अनुक्रल रसका सच्ार्‌ करना 
नाटच, है । इस प्रकार भावाश्चय नर्तन चव्य, भावाभिनयहीन न्तेन चत्त भौर रसाश्वरयभ्रूत | 
चतुविध अ ङ्गा्यभिनयोपेत न्तेन "नाट, है । इस प्रकार नाटच ही अभिनयहै, अभिनय 
ही नाटचदहै मौर नाटचही रसै ॥ १२२।। 


अनुवाद-वेद, विद्या एवं इतिहास को कथाओं को परिकल्पना करने 
वाला यह नाटशच्च लोक में विनोद को उत्पन्न करने वाला है ॥ १२३ ॥ 


१. ख. घ. विनोदजननं काले । विनोदजननं लोके 





नाटचलशास्तरै 


` ` भतिस्मरृतिसदाचारपरिशेषाथेकत्पनम्‌ । 
विनोदजननं लोके नाटचमेत{धू विष्यति ॥ १२४ ॥\ 
एतस्मिन्नन्तरे देवान्‌ सर्वानाह पितामहः । 
र क्रियतामद्य विधिवद्यजनं नारचमण्डपे ।। १२५ ॥। 
बलिप्रदानेहोमिश्च मन्त्रौषधिसमन्वितेः । 
भोज्यं भक्ष्यैश्च पानेश्च ° बलिः समूप कल्प्यताम्‌ ।। १२६ ॥। 


रिरि कणन 
एवं सान्त्वेनापसारितेष्वपि विषेषु दिग्यनिदेशनानाममोघत्वात्‌ पूवंविनि- 
युक्तदेवतांशानां तत्र तत्र सनिनध्यानाय जनमवश्यं कार्यमिति प्रदशंयितुमुक्तमेवे- 
तिहासमन्‌सन्दधन्निरूपयति--एतस्मिन्निति । | 
अन्तर इति समये । विधिवदिति व्याचष्टे-बलिप्रदाने रित्यादि । 


० 
विमर्श - भाव यह कि नाटचसे वेदों एवं इतिहासो के आख्यानं की परिकल्पना 
अर्थात्‌ प्रत्यभिव्यक्ति होतो है । आख्थानों की यह परिकल्पनात्मक अभिव्यक्ति ही 'नाटच' 
है । यह नाटच समस्त लोको मे आनन्द का जनकः है ॥ १२३ ॥ 
अनुवाद-धरुति, स्मृति, सदाचार ओर परिशिष्ट ( शेष ) अर्थो कौ परि- 
कल्पना करने वाला यह नाटच विनोद उत्पन्न करने वाला है ।॥ १२४ ॥। 
नोर--अभिनवगुप्त के अनुसार उपयुक्त ( १२३-१२४ } दोनों श्लोक प्रक्षिप्त माने 
जाते है, क्योकि अभिनवगुपने इस पर व्याख्या नहीं लिखी है । 
अभिनव--दस प्रकार सान्त्वना या शान्तिके द्वारा विघ्नो के दुर्‌ कर देने 
पर दिव्य आदेशो के अमोघ होने के कारण तथा पूर्व म नियुक्त देवताओं का अपने- 
अपने अंशो के उस-उस स्थान पर अवस्थित हो जाने के कारण “यजन अवश्य करना 
चाहिए इस बात को दिखलाने के लिए पूर्वोक्त इतिहास का अनुसन्धान करते हुए 
कहते टै- 
अनुबाद--इसी समय पितामह ( ब्रह्या ) ने सब देवां से कहा कि इस 
नाटचमण्डप मे आज आप लोग विधवत्‌ यजन-पुजन करं ॥ १२५ ॥ 
अभिनव--'अन्तर' पद का अथं है, समय में अर्थात्‌ इस बीच में ॥ १२५ ॥ 
इसके बाद 'विधिवत्‌' पद की "बलिप्रदाने इत्यादि के द्वारा व्याख्या करते है- 
अनुवाद--बलि-प्रदान, मन्त्र ओर ओषधि से युक्त हवन के दवारा तथा 
भोज्य ( पुरी, लडड आदि ), भक्षय ( पायस आदि ), पेय ( दुग्ध आदि ) पदार्थों 
दवारा बलि ( पूजा ) करनी चाहिए । १२६ ॥ 
१. "म" पुस्तके इदं पद्यदरयं न दृश्यते । “ग पुस्तके द्वितीयः इलोको न दुश्यते । 
२. "ख" क्रियतां नाटचविधिवद्‌ । ग. घ. क्रियतामद्य यजनं विधिवन्ताटचमण्डपे । 
प, त. ब. कुरुध्वमत्र यजनं विधिवत्‌ । ३. ख. जप्ये भक्ष्यैश्च भोज्यश्च । 





प्रथमोऽध्यायः १३७ 


` मत्येलोकगताः सर्वे शुभां पजामवाप्स्यथ । 
भपूज यत्वा रङ्धः तु नैव प्रेक्षां प्रवतयेत्‌२ । १२७ ॥ 





बल्यन्ते आप्याय्यन्ते देवता अनेनेति बलिः । विचित्रव्णेतण्डलादिरचना- 
विशेषः । तिलादयश्चाग्नौ हुयन्त इति होमाः । उभयत्र विशेषणं मन्त्रौषधीति । 
भर्ता वक्ष्यमाणाः । ओषधयो वचाबलाजमोदयप्रभृतयः । प्रशस्तानि धान्यानि च । 
खरविशदं शष्कुलीमोदकादि भोज्यं भक्ष्यभुच्यते । भक्षणीयन्तु भक्ष्यं पायसक्र- 
सरादि । पानानि क्षीरेक्षद्राक्षारसादीनि । बलिः पूर्वोक्तो रचनाविशेषः । एतैवि- 
च्छित्तियोजितेविविधतया कल्प्यताम्‌ । शोभाप्रधानं हि नाटचं सर्वम्‌ ।। १२६ ॥ 


ननु देवानां देवपुजाकरणे कि फलमित्याह- मत्यंलोकगता इत्यादि । 


यद्यदाचरति श्रेष्ठ इति न्यायादिति भावः । प्रवतयेदिति । देवानुष्ठिताचारान्‌- 
वतित्वात्‌ । लोक इति शेषः ।॥ १२७ ॥ 





अभिनव--जिसके द्वारा देवता लोग पृष्ट या तृप्त होते हँ उसे 'बलि' कहते 
हँ । नाना प्रकार के रङ्गं एवं चावलों के द्वारा निमित रचना-विटोष वलि है । अग्नि 
म जो तिल, जौ आदि की आहूति दी जाती है वहु !होम' है । मन्त्रौषधिसमन्वितेः' यह्‌ 
(बलिप्रदानेः' तथा “होमे दोनों का विशोषण दँ । मन्त्र आगे कटे जाँयगे । बचा, बला 
मौर अजमोद आदि ओौषधियां हँ जौर उत्तम धान्य भीं ओषधि है । चरपरे 
पवित्र पूरी, कचौड़ो, लड्‌ आदि 'भोज्य' कट जाते हँ । खाने योग्य पायस { खीर ) 
खिचड़ी आदि भभक्ष्य' हैँ । दुध, गन्ते का रस, अडग्र के रस आदि "पेय" पदार्थं ह । 
बलि पूर्वोक्त रचना विज्ेष है । इन नाना प्रकार के विदोष रङ्घचित्रण के द्वारा सजावट 
करनी चाहिए । क्योकि नाटय मे सब कु शोभा प्रधान होता है ॥ १२६ ॥ 

अब प्ररन होता है किं देवताओं के पूजा करनेका फल क्या है ? इस प्र 
कटते है- | 

अनुवाद-मत्यलोक में पहुंचकर अप सब शुभ पूजा को प्राप्त होगि । 
रङ्खमण्डप को पूजा कथि विना प्रक्षा ( अभिनय) प्रारम्भ नहीं करना 
चाहिये ॥ १२७ ॥ 

अभिनव--श्रेष्ठ जन जैसा जैसा आचरण करते ट अन्य लोग भी उसी प्रकार 
भआाचरण करते है! इस न्याय के अनुसार आप लोग यदि देवताओं की पूजा करते हैँ 
तो भौर लोग भी आपको देखा-देखी देवताजों की पूजा करेगे । क्योकि लोग देवताओं 
के द्वारा किये हुए आचरण का अनुसरण करते हँ ॥ १२७॥ 





१. ख. मत्यं छोकेऽप्ययं वेदः । २, ख. प्रवत्तंते । 
ना० श्ाऽ०~-१८ 














१३८ नाटचशास्तरे 


अपूजयित्वा रद्क' तु यः प्रेक्षां कल्पयिष्यति । 

+ निष्फलं तस्य तत्‌ ज्ञानं ति्थंग्योनि च यास्यति ॥ १२८ ॥ 
यज्ञेन संमितं ह्य तद्रङ्खःदेवतपुजनम्‌ ` । 

तस्मात्सवभ्रत्नेन कतव्य नाटचयोक्तृभिः ।! १२६ ।। 
नतंकोऽथंपतिर्वापि यः पूजां न करिष्यति । 

*न कारयिष्यत्यन्येर्वा “प्रप्नोत्यपचय तु सः १३० ॥ 


नन्‌ यदि लोकः सदाचारं नानवर्तेत ततः किमित्याह -अप्‌जयित्वेति \ 
निष्फलमिति । तस्येति । नाटशचचाचा्यस्य । पारलोकिकमपि प्रत्यवायमाह- 
ति्यंग्योनि चेति ॥१२८ ॥ | 








प्रन यह होता है कि यदि लोग सदाचार क अनुवत्तंन ( अनुसरण ) न कृरे 
तो क्या होगा ? इस प्रहन का समाधान करते हुए कहते है 

अनुवाद -रङ्कपीठ कौ पूजा किये बिना जो अभिनेता अभिनय का प्रारम्भ 
करेगा, उसका नाटच का समस्त ज्ञान निष्फल होगा ओर वह तिर्यग्‌ योनि अर्थात्‌ 
पशु-पक्षियों कौ योनि को प्राप्त होगा । १२८ ॥। 

अभिनव-- निष्फल' पद से अभिप्राय है कि रङ्भपूजन न करने से नाटयाचार्यं 
का ज्ञान निष्फल दहो जायगा ओौर केवल इसी जन्मम ही नहीं, बल्कि परलोक 
मे भी प्रत्यवाय ( विघ्न ) होगा, अर्थात्‌ पशु-पक्षियों को योनि को प्राप्त होगा । यहा 
^तिर्थगयोनि' पद से पारलौकिक प्रत्यवाय कहा गया है ॥ १२६ ॥ 

अनुवाद--यह रङ्कः देवताओं का पूजन यज्ञ के सदृश है, इसलिए नाटच- 
प्रयोक्ताओं को सभी प्रकारके प्रपत्नों के हारा रङ्कदेवता की पुजा करनी 
चाहिए ।॥ १२९ ॥। 

अनुवाद- नत्तक ( नट ) अथवा अर्थपति ( नाटच का संचालक ) जो 
रङ्कमञ्च की पूजा नहीं करेगा अथवा द्सरोके दारा भो नहीं करायेगा । वह्‌ 
अवनति ( हानि ) को प्राप्त करेगा ।॥ १३० ॥ 

विमशं -नाटचमण्डपके निर्माण तथा अभिनय आदिके प्रयोगमें जो आर्थिक 
सहायता करता है भौर अभिनेताओंको पुरस्कार आदि प्रदान कर संरक्षण देता है, वहु 
"अर्थपति, कहलाता है । अर्थात्‌ अर्थपति का भी क्तंव्यहै कि वह्‌ रङ्खमण्डप कौ पूजा स्वयं 
करेया दूसरोंसे कराये । १३०॥ 


१. ख-घ. ग. तस्य तन्निष्फलं ज्ञानम्‌ । २. गमिष्यति 1 भविष्यति । 
३. ख. घ. रङ्गपूजनम्‌ । ४. ख. कारयिष्यति वा चेव । 
५. ख. ग-घ. प्राप्स्यत्यपचयं तु सः । 





प्रथमोऽध्यायः १३९ 


यथाविधि ` यथादृष्टं यस्तु पुजां करिष्यति । 

स लप्स्यते शुभानर्थान्‌ स्दगलोकं च यास्यति ॥ १३१ ॥ 
-एवमूत्ववा तु भगवान्द्रुहिणः सह देवतः । 

रद्धपुजां कुरुष्वेति मामेवं समचोदयत्‌ । १३१ ॥ 

इति भारतीये नाटचशास्त्रे नाटचयोत्पत्तिर्नामि प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 





ननु यद्यप्‌ जनं प्रत्यवायस्तहि पजने कि तन्निव॒त्तिमात्रं फलम्‌ । नेत्याह-- 
यथाविधीति । 

यथा देवेविहिता । कथमेतज्ज्ञायत इत्याह यथादष्टमिति शास्त्र 
दृष्टोऽसौ विधिरित्यथेः । अर्थान्‌ शुभानिति । एेहलौकिकधनमानप्रसिदधिलाभ 
उक्तः । १३१ ॥ 


एवं मत्यन्परित्यभिधाय प्रकृतमेव युराकल्पमनुसन्धत्ते - एवमुक्त्वेति । 








अब प्रन यह है कि यदि पूजान करने पर प्रत्यवाय ( विघ्न) होतादहैतो 
पूजा करने पर क्या प्रत्यवाय की निवृत्तिमात्र फल होता है ? इसका उत्तर देते है-- 
"नहीं । इसलिए कहते है- 

अनुवाद- यथाविधि अर्थात्‌ जसे देवताओं ने पूजा की थी ओर जेसा 
विधान शास्त्रों में देखा गया है, इस प्रकार जो यथाविधि यथादृष्टं विधि के 
अनुसार पुजा करेगा, वह शुभ अर्थोको प्राप्त करता हैँ ओर अन्त में स्वगंलोक 
को प्राप्त करेगा ॥ १३१ ॥ 

अभिनव-जिस प्रकार देवताओं ने पूजा की थी । यह्‌ कसे मालूम कि देव- 
ताओं ने पूजा की थी, इस पर कहते हँ कि यथादृष्टम्‌ अर्थात्‌ जैसा देखा है अर्थात्‌ 
शास्त्रों मे जेसी विधि पाई जाती है। शुभ अर्थो अर्थात्‌ इस लोक मे धन, सम्मान 
ओर प्रसिद्धिका काभ मिलता है ॥ १३१॥ 

विमशं--भाव यह कि जिस प्रकार देवताभोंने जिस विधिसे पूजाकी थी उसी 
प्रकार उसी विधिसे जो रङ्कु देवता की पूजा करेगा वह इस लोक में धन, मान, यश्च को 
प्राप्त करेगा ओर अन्तमं परलोकमे भी उत्तम गति कोप्राप्त होगा। अतः यथाविधि 
र ज्ग-पूजन करना चाहिए ॥ १३१ ॥ 

इस प्रकार मनुष्यों के प्रति फल का कथन करके पुराकल्प इतिहास का अनु- 
सन्धान करते है-- 

अनुवाद--भगवान्‌ ब्रह्मा ने इस प्रकार कहकर देवताओं के साथ तुम 
र द्भपीठ की पूजा करो, इस प्रकार प्रेरित किया ।॥ १३२ ॥ 


१. ख. यथाशास्त्रम्‌ । २. खे. गमिष्यति । 
३. ख. एवं भवत्विति प्राह । ४. ग, सवेद वतं । 









































ए १४० नाटचलास्तरे 





न 

नाटचाचायेस्येव देवयजनेऽधिकारः । तस्येव फललाभः1 कवेः प्रे्षाप्रवत- 
यितुश्च तत्प्रयोक्त॒त्वमित्यनेनोक्तम्‌ \ रज्यतेऽननेति रङद्धो नाटचम्‌ । तदाधारत्वा- 
न्मण्डपः । तदधिष्ठातत्वाच्च देवता अपीति मण्डपाध्यायस्य द्वितीयस्योपोद्धातं 
करोतीति विशेषः ।। १३२ ॥ 


| | त्रिणेत्रपादान्न ' सदास्तवोल्लस 
| तप्रसादभाकस्फ्टमिह नाटचशासने । 
| प्रवतितेयं हदये महाधियां 
||| प्रकाशतामभिनवगुप्तभारती ॥ 


इति श्रीमहामाहेदव राभिनवगुप्ताचार्यविरचितायामभिनवभारत्यां भारतीय- 
नाटयशास्त्रविवृतौ नाटयोत्पत्तिः प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 











| | अभिनव नाटयाचार्थं को ही देवपजन मे अधिकार है, उसी को फल मिलता 
| | है । कवि एवं नाटय-पवर्तक का तो नाटच-प्रयोक्ता दवारा प्रयोग करना ही लक्ष्य ह । 
|| जिससे आनन्द मिले, उसे “रद्ध' करते है । वह रङ्ग नाटय है । उसका आधार होने 

॑ के कारण मण्डपको भी रङ्ख कहते दै। उसके अधिष्ठता होने के कारण देवता भी 
“रद्ध है । इस प्रकार मण्डपाध्याय नामक द्वितीय अध्याय का उपोद्धात कर दिया है। 
| यह्‌ विशेष ध्यातन्य है ॥ १३२॥ 
| विमशं- ब्रह्माजी ने भरतमृनि को देवताओं के साथ र्खपूजा करने का आदेश 
| दियाहै। रद्खपजा का विधान ओर रङ्गपीठके निर्माणकी विधि का निरूपण अगले 
द्वितीय अध्यायमें करिया जायगा ।। १३२ ॥ 

अभिनव- त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ दिवजी के चरणकमलों की निरन्तर स्तुति 
करने से उत्पन्न प्रसाद ( कृपा ) को प्राप्त करने वारी, इस नाटशास्त्र पर प्रवत्तित 
की गई ( लिखी गई ) अभिनवगुप्त कौ भारती अर्थात्‌ अभिनवभारती टीका विद्वानों 
॥ के हृदय में प्रकाशित हो । 
| इस प्रकार महामदेश्चर श्रीमदभिनवगुप्तपादाचार्यद्वारा विरचित अभिनव 
| भारती नामक नाटयवेदविवृत्ति मे नाटयोत्पत्ति नामकं प्रथम अध्याय समाप्त 
। जा ॥ १ ॥ 
| इति डा० पारसनाथष्टिवेदिविरचितायां मनोरमाख्यायामभिनवभारत्या 
| हिभ्दीग्याख्यायां प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १ ॥ 
| इस प्रकार डा० पारसनाथद्विवेदी द्वारा रचित नाटचशास्त्र एवं अभिनव- 
भारती की हिन्दी व्याख्या में प्रथम अध्याय समष्ठहुमा। १॥ 
। 


३, समाश्रयोत्लत्‌ । 


दि तीयो ऽध्यायः 


अभिनव-भारती 
संसारनाटचजननधातृबोजलताजुषीम्‌ । 
जलमूत्ति शिवां पत्युः सरसां पयु पास्महे ।॥ १॥ 
वत्तेऽध्याये यथातत्त्वमिति ( १-५) वचनवशात्‌ भरतमुनि्थजनादेः 
पाठचादिवदन्तरङ्कतां पश्यन्परमाथनिणयेन कुर्यात्क तु कथा ( पश्यति परमा्थ- 
निणेयेन । द्वितीये तु कथम्‌ ) मण्डपलक्षणं स्यात्‌ । अत एव मुनिः गानं रङ्खश्च 
सङ्ग्रहः ( ६-१० ) इति रङ्कः सवं पश्चाद्वक्ष्यति । तस्मात्कदाचिदे ( त्कथमे ) 


तदित्याशङ्कुमाना ( नानां } “मुनयः पप्रच्छः" इति परमात्मानं परिकल्प्य मुनिराहु- 
भरतस्य वच इति । 








द्वितीय अध्याय 


अभिनव संसार रूपी नाटय की उत्पत्ति के आधारभूत बीजका विस्तार 
करने वाली संसारके स्वामी शिव की रसमयी ओर कल्याणमयी जललूपमूत्ति की 
हम उपासना करते हैँ । 


विमशं- यह संसार एक नाटक है । इस नाटकं के बीज भगवान्‌ शिव हैँ । उन्होंने 
ही सवेप्रथम नाटचका सृजन कियाथा। इसलिएवे संसारलरूपी नाटक के बीज कहे गये 
है । भगवान्‌ श्िव की आठ मूत्तियां प्रसिद्ध हँ । उनमें जलमयी पत्ति ध्रेष्ठ है। अप एव 
ससजं आदौ" अर्थात जल की प्रथम सृष्टि हूरई। इस संसाररूपी नाटक के तष्टा भगवान्‌ 
शिव हैँ। इसलिए भगवान्‌ शिव की जलमयी मूत्तिकी उपासनाकी गईहै। 

अभिनव-- प्रथम अध्याय मे कहे गये 'यथातत््वम्‌' अर्थात्‌ (आप तत्तव के 
अनुसार किये" इस वचन के कारण भरतमुनि नाट के पाठ्य आदि अङ्के 
समान यजन-पूजन आदि को अन्तर ङ्घता को देखते हए अर्थात्‌ जिस प्रकार पाठं 
आदि नाटय कै अन्तरङ्ध हँ उसी प्रकार पूजन भौ नाटय का अन्तरङ्ग अभिन्न 
अङ्घ नाटयशास्त्रके है, इस पर विचार करते यथार्थं का निर्णय करते अर्थात्‌ 
पूजा को नास्य का अन्तरद्ध मानकर प्रथम पूजन का ही विस्तारपूर्वक निरूपण 
करते हं तो नाट्यमण्डप की रचना का प्रह्न पीछे रह जायगा । इसीलिए भरतमुनि ने 
छठे अध्याय मे "गानं रङ्गश्च संग्रह" मे रस, भाव आदि समी अद्धो मे ^रङ्ख' 
अर्थात्‌ नास्यमण्डप का सबसे पीछे उल्टेव किया है । इसलिए "शायद एेसा अवसर 
मिले' यह शङ्का करते हुए मुनियों ने पृछा । इस प्रकार भरतमुनि अपने को पर पुरुष 
भर्थात्‌ अपने सेभिन्न अन्य पुरूष की कल्पना करक "भरतस्य वचः" इत्यादि कहते है 











१४२ नाटचरास्त्र 


"भरतस्य वचः श्रुत्वा "पप्रच्छमुनयस्ततः । 
भगवन्‌ भरोतुमिच्छामो यजन रद्धसंश्रयम्‌ ॥ १ ॥ 





ब्रह्मो व कविः, शक्र इव प्रयोजयिता, भरत इव नाटचाचायंः,* कोहलादय 
इव नटाः, अप्सरस इव सुकुमारोपकरणं, स्वातिरिवानद्धवित्‌ नारदवद्‌ गीतज्ञः, 
सुरक्षितो मण्डपः, इन्द्रोत्सवसद्शः प्रयोगकालः, भप्रशान्तरागद्रेषादिकाः सामा- 
जिकराः, देवतापूजनपर्वकः प्रयोग इत्येवं सङ्ग्रहेण पूर्वाध्यायनिरूपितमथेमवाधारये 
त्यथः। यजनमिति "रङ्गप॒जां कुरुष्व' इति वृत्तेऽध्याये निरूपितमिति 
सङ्गतिः ॥ १ ॥ 

देवविषये मण्डपस्य क्रियां विना न निष्पत्तिरिति प्रथमं क्रियाप्रश्नस्तेषां 
विस्मृतोऽपि फटिति स्मृति गत इत्यभिप्रायेण: दशंयति--अथ वेति । 


न 

अनुवाद-- तब भरतमुनि के वचन को सुनकर मृनियोंने कहा किह 
भगवन्‌ ! हम रङ्धः ( रङ्कपौठ ) से सम्बद्ध यजन ( पजन-विधि }) को सुनना 
चाहते हं ।॥ १॥ 


अभिनव-त्रह्मा के समान कवि, इन्द्र के समान प्रयोजयिता ( प्रयोग कराने 
वाला ), भरत के समान नास्याचार्य, कोहल आदि के समान नट, अप्सराओं के समान 
सुकुमार उपकरण ( साधन ), स्वाति के समान वाद्य-वेत्ता, नारद के समान गीतज्ञ 
अर्थात्‌ गीत के मर्मज्ञ विद्रान्‌, सुरक्षित मण्डप, इन्द्रोतसव के समान प्रयोग का समय, 
राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि से रहित सामाजिकं ओर देवताओं के पूजन के साथ अभिनय 
का प्रयोग, इस प्रकार संग्रह रूप मे अर्थात्‌ संक्षेप मे पूर्वं ( प्रथम ) अध्यायमें कहे 
हए अथं ( विषय-वस्तु ) का निश्चय करके मृनियो ने पूछा, यह्‌ अभिप्राय ह । "यजन 
पद का यहु तात्पयं है कि प्रथम अध्यायमें "रङ्ग की पूजाकरो' इस प्रकार जो कहा 
गया है, उससे सङ्कति ठीक बरती है ॥ १ ॥ 


अभिनव-देवताओं के विषय मे अथवा पूजन के विषय में मण्डप के निर्माण 

( क्रिया-रचना ) के विना पूजा की निष्पत्ति ( सिद्धि ) अर्थात्‌ पूजा का सम्पादन नहीं 

हो सकता है, इसलिए पिरे मण्डप की रचना का प्रश्न जो भूल जाने पर भी तुरन्त 
याद ( स्मरण ) आ गया, इस अभिप्राय से दिखाते है-- 


१. पुस्तके श्रृत्वा तु वचनं तस्य प्रत्युचुमुनयस्तथा । श्रोतुमिच्छामो भगवन्‌ यजनं 
नाटचमण्डपे' इति पाठो दृश्यते । 

२. ख. प्रत्ूचुर्मृनयस्तदा । ग. प्रत्यूचुम्‌नयस्ततः । ३. प. नाटचमण्डपे । 

४. क-म. नाटयानामाचा्यं; । ५. ड. प्रशान्त रागद्वेषा । 

६. म. इतो हि प्रायेण दश्यते । भ. इत्थं हि प्रायेण दृश्यते । 





द्वितीयोऽध्याय १४३ 


अथ वा याः क्रियास्तत्र लक्षणं यच्च पूजनम्‌ । 
`भविष्यद्भनिरेः कायं कथं -तन्नाटचवेश्मनि ॥ २ ॥ 





*पूवेप्रश्नार्थोपमरेनाय । अत एव पजनमिति पुनवचनम्‌ । क्रियाः कतेव्यता । 
लक्षणं सन्तिवेशपरिमाणादि । अतीतेषूपदेशो व्यथं इति भविष्य टरित्युक्तम्‌ । 
देवानां मनसा सम्पत्तेः नरेरिति। ननु लक्षणं {क कायेम्‌ । लक्ष्यत्‌ इति लक्षणं 
सन्निवेश इत्यदोषः । अय वा भाविभिधत्कायं नारचवेश्म तन्न यत्क्रियालक्षणं 
पजनं तत्कथमिति सम्बन्धः । २॥ 

विथशे- कुछ संस्करणों मे 'देवविषये मण्डपस्य क्रियां विनैव निष्पत्तिरिति पाठ 
छपा हँ, किन्तु इस पाठ से अथंसङ्गति नहीं वैठती है, क्योकि देवताओं के विषय में मण्डप 
की रचना ( क्रिया) के विना ही निष्पत्ति ( रचना) हो सकती है इस कथन का अर्थ 
सङ्खति नहीं बैठती । इसी अध्याय के पूर्वं इलोक मे मुनियोंने मण्डप के यजन ( पूजन) 
सम्बन्धी प्रहन क्ियाथा ओौर मण्डपके निर्माण के विना पूजन असम्भव था, अतः यहां 
यजनविषये मण्डपस्य क्रियां विना न निष्पत्तिरिति" पाठ कर देने पर अथेसद्धत दहो जाता 
है कि पहिले मुनियोंने रङ्खमण्डप के पूजन के सम्बन्धमें प्रन किया था, उस पर मूनियों 
ने सोचा कि “पूजन के विषयमे मण्डपके निर्माण के बिना पूजन की निष्पत्ति नहींहो 
सकती' इसकिए मण्डप की रचना का प्रशन भूल जाने पर भी पूजन का प्रश्न करने के बाद 
तुरन्त याद आ जनेसे मुनियोंने कहा-- 

अनुवाद--अथ वा अर्थात्‌ अथवा ( पहिके नाटचमण्डप ) निर्माणको जो 
क्रियाहै, जो लक्षणहै ओर जो पूजन-विधानदहै आने वाले लोगोंकेद्वारा कंसे 
, करना चाहिए, यह सब बताइये ॥ २ ॥ 

अभिनव-'अथवा' यह शाब्द पहिले प्रश्न को दवानेके लिएहै। इसीलिए 
पजन पक्ष को दुहराया गया है । क्रिया यह्‌ इतिकर्तव्यता ( इस प्रकार रचना 
करनी चाहिए, रचना-प्रकार ) का बोधक है । 'लक्षण' पद सन्तिवेश, परिमाण आदि 
का बोधकं है। अतीत ( भूत ) काठके रोगों को उपदेश देना व्यथं है, इसलिए 
भविष्यद्धिः ( आगे होने वाके ) यह कहा है । देवताओं के मन से सिद्धि होती 
अर्थात्‌ देवताओं को मानसी सिद्धि होती है, इसलिए “नरेः' यह्‌ पद कहा है । प्रशन 
यहु है कि क्या लक्षण करना चाहिए, इस पर कहते हँ कि जो लक्षित होता है, देखा 
जाता है, वह सन्निवेश आदि लक्षण है । इसलिए कोई दोष नहीं है । अथवा भविष्य 
मे होने वाले रोग जिस नाख्यमण्डप की रचना करं, उसमे जो क्रिया अर्थात्‌ पूजन 
है, वह्‌ केसे किया जाय, इस प्रकार अन्वय करना चाहिए । इस प्रकार इसका अथं 
होगा- | 
१. भविष्यद्धिः कथं कायं पुरुषैरनटियोक्तृभि। । २. ख. वै नाटचवेरमनि । 
३. भ. पूवे प्रहनोपमदेनाय । 









































१. “ख इहादिर्नाटचवेदस्य कौत्तितो नाटचमण्डपः । 


१४४ नाटचशास्तरे 


" इहादिर्नाटचयोगस्य नारचमण्डप एव हि । 
तस्मात्तस्यैव तावत्वं लक्षणं वक्तुमहंसि ॥ ३ ।। 
तेषां तु वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरतोऽब्रवीत्‌ । 
लक्षणं पूजनं चंव श्रूयतां नाटचबेश्मनः* ,। ४ ॥ 





पूवंकृते प्रश्नपञ्चके नि्णेयं कृत्वेदं प्रश्नान्तरं निणंयेदित्याशङ्कमाना मुनयः 
पुन राहुरिहादिरिति- 

नाटचस्य योग उत्पत्तिः । तावदित्यनेन पूर्वप्रश्नितस्यात्याग उक्तः । 
एवकारो लक्षणशब्दानन्तरम्‌ । इतिकतंग्यतायाः तदङ्गत्वात्‌ । यजनस्य च 
तन्निष्पत्यनन्तरत्वात्‌ ॥ २ ॥ 

तेषामिति । अन्यथा तु न ब्रूयादेवोक्ताद्धेतोः । अनेन श्लोकेन लक्षणप्‌जन- 
जञानं देवानामप्युपयोगि । सङ्कुल्पितस्यापि निर्माणस्य ज्ञानापेक्षित्वा दित्युक्तम्‌ । 
अत एवात्र क्रियेति नोक्तम्‌ ॥ ४ ।॥। 


(अथवा नास्यमण्डप क निर्माण कौ जो क्रिया रचना-प्रकार है ओर जो लक्षण 
अर्थात्‌ सन्निवेश, आकार, परिमाण आदि है, उसका पहिले निरूपण करना चाहिए । 
बाद मे भविष्य मे होने वारे लोगों के द्वारा पूजन कँसे करना चाहिए ? यह बताइये । 
अथवा भविष्य मे आने वाले छोग जिस नास्यगण्डप की रचना करर, उसमे क्रिया 
अर्थात्‌ पूजन कंसे किया जाय, यह्‌ बतलाइये'' ॥ २॥ 

पिरे अध्याय मे पांच प्रकार के प्रश्न किये गये थे, उनका समाधान करने के 
वाद अब अन्य प्रन का उत्तर दंगे, यह्‌ आशङ्का करते हुए मुनि लोग फिर कहते है - 

अनुवाद--यहां नाटच प्रयोग का मुख्य तत्त्व नाटचमण्डय ही है, इसलिए 
पिके आपको उसी का लक्षण ( सन्निवेश आदि ) को बतलाना चाहिए ॥३।। 

अभिनव-नास्य का योग अर्थात्‌ नाटथ की उत्पत्ति । ^तावत्‌' पद से पूर्वं मेँ 
किये गये प्रश्नों के अपरित्याग अर्थात्‌ न छोडने की भर सङ्केत है । "एव' पद को 
लक्षण शब्द के वाद जोड़ना चाहिए । इतिकर्तव्यता ( रचना-प्रकार ) उसी का ही 
अङ्क है ओर यजन-पूजन भी नाल्यमण्डप के निर्माण के अनन्तर होगा ॥ ३ ॥ 

अनुवाद--तब उने मुनियों के वचन को सुनकर भरतमुनिने कहा कि 
नाटचगृह का लक्षण ओर पुजन ही सुनिए ॥ ४॥ 

अभिनव--'तेषाम्‌' अर्थात उनके । अन्यथा अर्थात्‌ एेसा न होता हो तो पूर्वोक्त 
हेतु के कारण उसको नहीं कहते । इस शोक से लक्षण एवं पूजन का ज्ञान देवताों 
के लिए भी उपयोगी है मौर संकेल्पित वस्तु को निर्माण भी ज्ञान सपक्ष है अर्थात्‌ 
संकल्पित वस्तु के निर्माण के किए भी ज्ञान को आवश्यकता है यह्‌ कहा गया है । 
इसलिए यहाँ पर "क्रिया' पद को नहीं कहा है ॥ ४॥ 


२. “ङ नाटयवेश्मनि । 





प्रथमोऽध्यायः १४५ 


` दिव्यानां मानसौ सुष्टिगु हेषूपवनेष्‌ च । 
( यथाभावाभिनिवे््याः सवं भावास्तु मानुषाः* ) । 
नराणां यत्नतः कार्याः लक्षणामिहिताः क्रिधाः ॥ ५॥ 





ननु क्र उक्रिया नैवोच्यत इत्याह -दिव्यानामिति । श्रूयतामित्यनुवतंते । 
नराणां कार्या क्रिया इतिकतंग्यता च श्रूयताम्‌ । चकाराल्लक्षणप्‌जने । शास्त्र 
णोक्ता नराणामेव कस्मादित्याह दिव्यानामिति । सुज्यमानत्वेन कर्मणोऽपि 
विषयत्वमेव यत्र॒ जन्मक्रमनियतप्ररोहकुषुमफलानि बहुविचित्रतरुलतास्थलीसरो- 
वराक्रोडमयान्युपवनान्यपि मानसानि, तत्र गृहे का सम्भावनेति ॥ ५॥ 


भब प्रन यह्‌ है किक्रियाही क्योंछोड दीदहै? इसपर कहतेर्है- 

अनृवाद-देवताओं के गृहों ओर उपवनों ( उद्यानों) के निर्माणं 
मानसी सृष्टि होती है किन्तु मनुष्यों को लक्षण-शास्त्र मे कही हुई क्रियाको 
यत्नपुवंक करनी चाहिए ।॥ ५॥ 

अभिनव--श्रूयताम्‌' पद की पूर्वं शोक से अनुवृत्ति है । मनुष्यों के किए 
करणीय क्रिया अर्थात्‌ इतिकर्तव्यता (रचना-प्रकार) को सुनिये । चकार से लक्षण भौर 
पूजन का ग्रहण होता है । अतः लक्षण (सन्निवेर अर्थात्‌ आकार-परिमाण) गौर पूजन की 
विधि को भी सुनिये । शास्त्र मे कही हुई क्रिया मनुष्यों के लिए ही क्यों ? इस पर कहते 
हँ कि दिव्यानामिति । सृज्यमान होने से कमं की भी विषयता है । अर्थात्‌ “गृहेषु उपवनेषु" 
मे गृह मौर उपवन दोनो सृज्यमान क्रिया के कर्म है, अतः यहाँ वैषयिक आधार पर 
कमं मे सप्तमी विभक्ति हुई । इसीलिए उसे विषय सप्तमी कहा है । जहाँ जन्म (उत्पत्ति) 
के क्रम से नियत अङ्कुर, कुसुम ओर फल तथा नाना प्रकार के वृक्ष, कता, स्थली 
,( भूमि ), सरोवर आदि तथा क्रीड़ा-स्थानों से युक्तं उपवन भी मानसी ( संक्पजन्य ) 
सुष्टि है, वहां नास्यगृह मे क्या सम्भव नहीं है ?॥ ५॥ 

विमशं--इसके पूवं के चतुथं शलोक मे “लक्षणं पूजनञ्चैव श्रयतां नास्यवेदमनः 
वाक्यम लक्षण ओर पूजनदोके ही सुनने का निर्देश है। क्रिया ( रचना.क्रिया ) का 
भ्रशन छोड दिया है । अब प्रदन यह उठता है कि भरतमुनि ने क्रियाको क्यों छोड़ दिया ? 
इस प्रन का समाधान करते हुए अभिनवगुप्त कहते हँ कि रद्खमण्डप के लक्षण ( आकार, 
परिमाण आदि ) ओर पूजन का ज्ञान देवताओंके लिए भी उपयोगी है किन्तु रचना- 
विधि (क्रिया) का ज्ञान उनके लिए आवश्यक नहीं है, क्योकि देवताओंकी सृष्टि तो 
संकल्पमात्र से होती है अर्थात्‌ देवता लोग जव, जिस वस्तु की जैसी इच्छा करते ह, उसी 
समय वही वस्तु वेसी ही उत्पन्न हो जाती है । इसीकिएु भरतमुनि ने लक्षण ओौर पजन 
को सुनने का निदेश दिया है किन्तु क्रियारचना-विधि का निर्देश नहीं किथाहै॥ ५॥ 


३. ग. देवानां । ४. अयं इलोकाद्धैः "ख ' पुस्तके नास्ति । ८. क्रियवोच्यते । 
ना° या०-१९ 











































१४६ नाटचलास्तरै 


श्रयतां तद्यथा यत्र कतग्यो नाटचमण्डपः । 

`तस्य वास्तु च पूजा च यथा योज्या प्रयत्नतः ॥ ६ ॥ 
इह `प्रक्षागृहं दष्ट्वा धीमता" विश्वकमेणा । 

त्रिविधः सन्निवेशश्च शास्त्रतः परिकल्पितः । ७ ॥ 


श्रूयतामिति । तदिति । यतो नराणां यत्नतः कायेताप्रकारः । यत्रेति 
देशकालौ । वास्त्विति । गृहभूमिगतं परिमाणमिह्‌ मन्तव्यम्‌ ।॥! ६ ॥ 

लक्षणोक्तेत्युक्तं तत्र कि तत्लक्षणभित्याह--इह प्रेक्षागहमिति । 

इह नाटचमण्डये । सन्निवेशः । चशब्दात्प्रमाणमेतत्‌ । विश्वकर्मणा परिक- 
ल्पितः । कि स्वबुद्धचा । न । अपि तु शाख्रतः प्र्नागृहं विचायं । शक्तश्चासौ 
विचार इत्याह - धीमतेति । ज्ञायत इत्याह । शार कृतं तदप्यपरशास्त्रमृलमिति 
प्रवाहानादित्वमुक्तम्‌ ।। ७ ॥। 


अनुवाद-ईइसलिए जहां पर जिस प्रकार से नाटथमण्डप का निर्माण 
करना चाहिए ओर उसके वास्तु अर्थात्‌ नाटचगृह के भूमि का आकार, परिमाण 
आदि तथा पजा प्रयत्नप्वेक जसा करना चाहिये उसे सुनिये ॥ ६ ॥ 
अभिनव--श्रूयताम्‌' ( सुनो ) यह इछोक का प्रतीक ह । इसलिए मनुष्य को 
यत्नपूरवंक रचना करनी चाहिए । "यत्र पद से देश-काल का ग्रहण होता है । "वास्तु 
पद्‌ से यहाँ नाट्यगृह की भूमि का परिमाण समञ्चना चाहिए । "पूजा" पद से लक्षण के 
साथ कहीं हृदं पूजा का ग्रहण होता है, एेसा कहा गया है । इस प्रकार इसका अथं 
होगा-'इसलिए जहां जिस प्रकार नाटयमण्डप बनाना चाहिए तथा उस नाल्यमण्डप 
की भूमि का परिमाण तथा पूजा जिस प्रकार करनी चाहिए, उसे सुनिये ॥ ६ ॥ 
प्रश्न-पूर्वं उलोक मे 'लक्षणाभिहिता क्रिया! मे क्रियाका कथन किया गया 
है, वहाँ वह्‌ कौन सा लक्षण ( शास्त्र ) है, इस बात के प्रतिपादन के रए कहते है- 
अनुवाद--यहां बुद्धिमान्‌ विश्वकर्मा ने प्रक्षागृह को देखकर शास्त्र के 
अनुसार तीन प्रकार के सन्निवेश (परिमाण आदि) कौ परिकल्पना को है ।॥\७॥ 


अभिनव--इह' का अथं इस नास्यमण्डप मँ । "सचिवे चाब्द से आकार ओर 
^च' शब्द से ्रमाण' ( परिमाण ) का ग्रहण है । विहवकर्मा ने परिकल्पना कर्‌ री । 
क्या अपनी वुद्धि से ( कल्पना की ) ? कहते है--' नहीं । अपितु शस्त्र के अनुसार 
्रक्षागृहु का विचार करक । क्योकि वह्‌ विचार करने मेँ समर्थं है । इसलिए "धीमता' 
( बुद्धिमान्‌ ) यह्‌ कहा गया है अर्थात्‌ जानता है । केसे जानता है, इस पर कहते है- 


“श्ास्त्रतः' अर्थात्‌ शास्त्र से अर्थात्‌ शास्त्रसे ज्ञान होता है। वहु शाख भी अपरशाख 
मूरक है, इस प्रकार प्रवाह से वहु राख अनादि है । एेसा कहा ॥ ७॥ 


१. ख. तत्र । २. “ख पुस्तके (तस्य दैवतपूजा च यथा योज्या च वास्तुषु” इति पाठः । 
३. ख. घ. प्रेक्षाग्रहाणां तु । ४.ग. श्रीमता । 





प्रथमोऽध्यायः १४७ 


विकृष्टश्चतुरधश्च जयश्चश्चेव तु' मण्डपः । 
तेषां त्रीणि प्रमाणानि ज्येष्ठं मध्यं तथाऽवरम्‌ ॥ = ॥ 





कोऽसौ त्रिविध इत्याह--विकृष्टश्चेति । विभागेन कृष्टो दीर्घो न तु चत- 

सृषु दिक्षु साम्येन । >तिस्त्रोऽ्चयो यस्य त्यश्ि । तदस्मिन्तिति मत्वर्थीयोऽच्‌ । 

एतान्येव त्रीणि ज्येष्ठादीनीति केचित्‌ । अन्ये तु प्रत्येकं त्रित्वमिति नवेतेऽत्र भेदा 

इत्याहुः । एतदेव युक्तम्‌ । तदा चाह-तेषासिति । प्रमाणं हस्तदण्डाश्रयं ज्येष्ठा- 
दित्वम्‌ न तु सन्निवेशाश्रयसिति पावत्‌ ॥ ८ ॥ 





विशं भाव यह कि बृद्धिभान्‌ विश्वकर्माने इस प्रेक्षागरृहुके सम्बन्धमें विचार 
करके शास्त्र के अनुसार अर्थात्‌ शास्त्र का अनुशीलन करके नाटचमण्डप के तीन प्रकारके 
आकार, परिमाण आदि का निदेश कियादहै अर्थात्‌ प्रक्षागरृह शास्त्र के अनुसार तीन प्रकार 
का होना चाहिए, ग्रन्थकार का यह अभिप्रायदहै।। ७॥ 


प्रश्न- वहु तीन प्रकार का सच्चिवेदा कौन सा है ? इस वात को कहते है- 


अनुवाद - विकृष्ट, चतुरछ ओर त्यस्र यह तीन प्रकार का मण्डप होता 
है ओर उनके ज्येष्ठ, मध्यम ओर अधमये तीन प्रमाणर्है।। ८ ॥ 


अभिनव--विकरष्ट अर्थात्‌ विभाग के अनुसार कृष्ट अर्थात्‌ खम्बा, चारों 
दिशाओं मे समान ( बराबर ) नहीं । तीन अध्रि (कोण) व्यधिदहै, वहु श्यघ्ि 
अर्थात्‌ तीन कोण हौ जिसमे इस अर्थं मेँ मत्तवर्थीय अच्‌ प्रत्यय है । कुछ आचार्यो का 
मतदहै किये ही तीन ज्येष्ठ, मध्यम, ओौर अधम कटे जाते हैं । दूसरे आचार्य कहते है 
कि प्रत्येक तीन प्रकारका होता है, अतः इसके नौ भेद होते हँ । यही मत ठीक है गौर 
उनके तीन प्रमाण हँ एेसा कहते ह । हस्तदण्ड के अनुसार ज्येष्ठ, मध्यम ओर अधम 
आदि प्रमाण है, सन्निवेश ( आकार ) के अनुसार नहीं ॥ ८ ॥ 

विमशं--विश्वकर्माने नाटचशास्त्र के अनुसार नाटचमण्डप के तीन प्रकारका 
सन्निवेश ( आकार ) कल्पित किथाटहै- (१) विकृष्ट (२) चतुरश्र ओर (३) व्यश्र। 
इमे विकृष्ट नाटयमण्डप आयताकार लम्बा होतादहै। विकृष्ट शब्द की व्युत्पत्ति इस 
प्रकार है-- "विभागेन कृष्टः दीघंः इति विकृष्टः' अर्थात्‌ लम्बारई-चौडाई चारों दिक्लाभों में 
विभागेन अर्थात्‌ अलग-अलग खीचागयाहो ( कष्टः ) अर्थात्‌ चौडाई की अपेक्षा लम्बाई 
अधिक हो, चारों कोने बरावर न हों, उसे विकृष्ट नाटचयमण्डप कहते हैँ । चतुरल्ल नाटच- 
मण्डप चारों दिशओंमें बराबर चौकोणहोताटहै ( चतसृषु दिक्षु साभ्येन कृष्ट इति 
चतुरस्रः ) जिसकी चारों भुजां समान हों, एेसा वर्गाकार-क्ेत्र वाला मण्डप चतुरस्र मण्डप 
कट्काता है । व्यश्च नाटचमण्डप त्रिकोण होता है--*तिलः अश्वरयः अस्मिन्निति च्यश्रः' 
अर्थात्‌ जिसको तीनों कोण त्रिभूजाकार बराबर हो उसे त्र्यश्र नाटचमण्डप कहते है । 


१,ख. च. दहि। २. क, तिस्रोऽश्रयस्त्यसि । तिखोऽखरा यस्य व्यधि । 





१४८ नाटचल्लास्त्रे 


प्रमाणमेषां निर्दिष्टं हस्तदण्डसमाश्रयम्‌ । 
शतं चाष्टौ चतुःषष्टिहुस्ता दात्रिशदेव च" ॥ & ॥ 





'शतं चाष्टौ चतुःषष्टिरात्रिशच्चेति निश्चयात्‌ ।' इति केचित्पठन्ति । तेषां 
चास्ति ( पि ) हस्तदण्डसमाश्रयत्वं वाचकं भवति । एतच्च सर्वं सम्भवमात्रेणो- 
च्यते । अनु ( नानु } वादकतया । न त्वियन्तो भेदा उपयोगिनः । एवं चाष्टादश 
भेदास्तावच्छीस्त्रे दष्टाः । ते चान्यत्वे ( चादयत्वे ) यद्यप्यनुपयोगिनः तथापि च 
सम्प्रदायाविच्छेदाथं निदिष्टाः । केषाज्चत्कदाचिदुपयोगी भविष्यतीति । यथो- 
क्तम्‌ "अप्रयुक्त दी घेसत्रवत्‌' इति ॥ ९ ॥ 





येही तीनों प्रकार के नाटचमण्डप ज्येष्ठ, मध्यम ओर अवर कटे जाते हैँ अर्थात्‌ विकृष्ट 
नाटचमण्डप ज्येष्ठ ( उत्तम ), चतुरस्र नाटचमण्डप मध्यम शौर व्यश्च नाटचमण्डप अधम 
या निष्कृष्ट होता है, एेसा कछ आचाय म।नते हैँ किन्तु कुछ आचार्यं विकृष्ट, चतुरश्र भौर 
व्यश्च नाटचमण्डप प्रत्येक को उत्तम, मध्यम ओर निकृष्ट मेदसे तीन-तीन प्रकार का 
मानते हँ, इस प्रकार उनके मतमें नौ प्रकारका नाटचमण्डप होता है। जैसे-विङृष्ट 
नाटचमण्डप उत्तम, मध्यम, अधम तीन प्रकार का, चतुश्च नाटचमण्डप उत्तम, मध्यम, 
अधम भेदसे तीन प्रकार का ओर व्यश्च नाटचमण्डप भी उत्तम, मध्यम ओर अधम भेद 
से तीन प्रकार का--ईइस प्रकार न।!टचमण्डपनौ प्रकारका होतादहै॥८॥ 


अनुवाद - इन नाटचमण्डयों का प्रमाण (माप) हाथ ओर दण्डके 
आधार पर होता है । एक सौ आठ हाथ, चौसठ हाथ ओर बत्तीस हाथ ये तीन 
मापदहे।९॥ 

अभिनव--जेसा कि कटते हैँ कि इन नास्यमण्डपों के प्रमाण हाथ ओर दण्ड 
के आधार पर ज्येष्ठ, मध्यम जौर अधम होते दँ सन्निवेश ( आकार ) के आधार पर 
नहीं । कुछ आचायं इस इ्लोक के उत्तराद्धं के स्थान पर 'शतञ्चाष्टौ चतुष्षष्टद्रात्रिश- 
च्चेति निदचयात्‌' यह्‌ पाठ मानते हैँ । अर्थात्‌ एक सौ आठ हाथ, चौसठ हाथ ओर 
बत्तीस हाथ एेसा निद्चय होने से नास्यमण्डप के तीन प्रमाण बताये हँ । उनके मत में 
भी हाथ ओर दण्डका आश्रय ( आधार ) मानना पडेगा । यह्‌ सब सम्भावना मात्र 
से कहा जातादहैनकि किसी के अनुवाद र्परमे, क्योकि इतने सव भेद उपयोगी नहीं 
है । इस प्रकार अठारह भेद शास्त्र में देखे गये हँ । ये भेद यद्यपि आज अनुपयोगी है, 
फिर भी सम्प्रदाय ( परम्परा} कीरक्षाके लियि इनका निर्देश कियागयाहै ओर 
कदाचित्‌ कभी किसी का भविष्य में उपयोग भी हो सकता है । जैसा कि कहा गया 
है--अप्रयुक्ते दीर्घसत्रवत्‌ अर्थात्‌ अप्रयुक्त शब्दों का उपदेश दीर्घसत्र के समान 
होता है॥ ९॥ 


१. ख, दवात्रिशच्चेति निदितम्‌ । 





प्रथमोऽध्यायः १४९ 


अष्टाधिकं शतं ज्येष्ठं चतुःषष्टिस्तु मध्यमम्‌ । 
कनीयस्तु तथा वेश्म हस्ता द्वात्रिशदिष्यतेः ।॥ १० ॥ 





इदन्त्विहोपयोगीति दशंयति--अष्टाधिकं शतमित्यादि । 
इष्यत इति । अन्यत्वेऽपीत्याशयाः । १० ॥ 





विमशं-भाव यहटहै कि नास्वशास्वर के अनुसार नास्यमण्डपों के निर्माण का 
माप हाथ ओर दण्डके आधार पर किया जातादहै। ज्येष्ठ, मध्यम ओर कनिष्ठभेदसे 
नाट्धमण्डप तीन प्रकार के कहे गये हैँ । इनमे ज्येष्ठ नाटयमण्डप १०८ हाथ या दण्ड का, 
मध्यम नाटचमण्डप ६४ हाथ का ओर कनिष्ठ नाटचयमण्डप ३२ हाथका होता है । अर्थात्‌ 
१०८ हाथ का मण्डप उत्तम, ६४ हाथ का मण्डप मध्यम ओौर ३२ हाथ का मण्डप अवर 
( कनिष्ठ }) होतादहै। यदि हाथ ओर दण्डको अलग-अलग मानते दँ तो अभिनवगृुक्षके 
अनुषार नाटयमण्डप के अठारह भेदहो जाते हैँ ओर यदि हाथ भर का दण्ड" एेसा अथं 
करते दहैँतो नाटयमण्डपके नौ भेद होते हैँ । कहते रँ कि नाटचमण्डपके जो इतने अधिक 
भेद बताये गए हँ उनका उपयोग आज नहीं होतादटै ओरन कभी हआ दै, फिर इतने भेद 
कहने की क्या आवरयकता है ? इस पर कहते हैँ कि इतने भेदो का यद्यपि आज उपयोग 
नहीं होता है तथापि भविष्यमें कभी इनका उपयोग दहो सकता है. इस हष्टि से इतने भेद 
बताये गये हैँ। जषा कि महाभाष्य मे “अप्रयुक्ते दीधंसत्रवत्‌ कहा है। अर्थात्‌ 
अप्रयुक्तं शब्दों का व्याख्यान दीधंसत्रने समान करना चाहिए )। भाव यह्‌किसौ वषया 
हजार वषमे पूणं होने वले यज्ञ को दीधंसत्र' कृटते हैँ । इतना लम्बा यज्ञ उस समय 
कोई नहीं करता था, किन्तु महाभाष्यकार का अभिप्राय यह था कि यद्यपि आजं इतना 
लम्बा यज्ञ कोई करने वाला नहींदहै तथापि भविष्य में शायद कोई करने वालाहो, इस 
उह्‌श्यसे दीधंसत्र का विधान किया गयादहै। उसी प्रकार जिन शब्दों का प्रयोग उस 
समय नहीं होता था, उन अप्रयुक्त शब्दोंका प्रयोग शायद कभी हो, इस उद्देश्य से 
महाभाष्यकार ने उनका प्रतिपादन क्ियादहै। उसी प्रकार नाटचमण्डप के भेदों के 
सम्बन्धरमें कहा गयादहै कि यद्यपि नाटचमण्डपके सभी भेदोंका उपयोग उस समय 
नदीं होता था, किन्तु भविष्य में कभी शायद हो, इस उदृदैद्य से इतने अधिक भेदोंका 
प्रतिपादन करियागयादै।॥ ९॥ 


ये तो यहाँ उपयोगी रँ, इत बात को दिखाते हैँ - 


अनुवाद--एक सौ आठ हाथ का नाटचमण्डप ज्येष्ठ, चौसठ हाथ का 
मध्यम ओर बत्तोस हाथ का अधम ( कनिष्ठ ) कहा जाता है ॥१०॥ 
अभिनव-“इष्यते' इस पद से आज भी' यह्‌ आशय है ॥१०॥ 


१, "च ' द्रा्िशत्करभिष्यते । 








नारच्चशास्त्रे 


"देवानां तु भवेज्ज्येष्ठं नृपाणां मध्यमं भवेत्‌ । 
शेषाणां प्रकृतीनां तु कनीयः संविधीयते ॥ ११ ॥ 


देवानामिति । यत्र देवासुरग्राया एव नायकप्रतिनायकास्तत्र -डिमादावार- 
भरीप्रधाने विततरङ्कपीठोपयोगात्‌ भाण्डवादयप्रधानत्वाच्च परिक्रमणादेरुच्चतर- 
दीर्घतालपरिग्रहादियोगाच्च व्यक्तभावस्यासम्भवादणष्टोत्तरशतहस्तो मण्डप 
इत्यथः । यस्तु व्याचष्टे प्रक्षक। अत्र देवादयो विवक्षिता न तु प्रयोज्याः । तेषां 
नियतसंख्याकत्वादिति । तस्यास्मदभिप्रायो न स्पृतिपथमागतः सन्नपि दशरूप- 
कादौ । चानन्तरमेव दशंपिष्यते ॥ ११ ॥ 


अनुवाद देवताओं के लिए ज्येष्ठ नाटचमण्डप होना चाहिए, राजाओं 
के किए मध्यम तथां शेष प्रजाओं के लिए कनिष्ठ नाटचमण्डप का विधान 
कियागयाहै।११॥ 


अभिनव-जहां पर देवता एवं असुर ही प्रायः नायक ओरं प्रतिनायक हों 
अर्थात्‌ देवता नायकं ओर असुर प्रतिनायक हों वहा आरभटी-प्रधान डिम आदि 
रूपकों मे विस्तृत अर्थात्‌ बड़े रङद्घपीठ का उपयोग होना चाहिए । क्योकि उनमें 
भाण्डवाद्यं की प्रधानता होती ह मौर परक्रिमण अर्थात्‌ घूमने, फिरने, भागने आदि 
के छिए्‌ उच्चतर ( अधिक ऊचे), दीर्घतर ( अधिक लम्बे) स्थान तथा दीर्घं 
( लम्बे ) ताक आदि का ग्रहृण होता है भौर मञ्चके छोटा होने पर भावों का स्पष्ट 
प्रदर्शन नहीं हो सकता, अतः एक सौ आट हाथ का मण्डप होना चाहिए । जो 
व्याख्या करते हँ कि यहां देवता आदि प्े्षक ( दर्शक )के रूप में विवक्षित ह 
अभिप्रेत है, प्रयोज्य के रूप मे विवक्षित नहीं है । क्योकि उनकी संख्या नियत होती 
दै । दशरूपक आदि के होने पर भी उन्हे हमारा अभिप्राय समञ्च मे नहीं आया । 
उसको हम अगे दिखार्येगे ॥११॥ 


विमशं- अभिनवगुप्त का कथन है क्रि देवता ओौर असुर जिसमे नायक ओर 
प्रतिनायक हों, एमे डिम आदि रूपकों के अभिनय के लिए १०८ हाथ वाला बिष्ट अर्थात्‌ 
जयेष्ठ मण्डप होना चाहिए । क्योकि डिम में आरभटी वृत्ति की प्रधानता होती है अतः 
उसका अभिनय मध्यम भौर कनिष्ठ मण्डप मे नहीं हो सकता । अन्य टीकाकारो का 
कथन टै कि जहाँ पर देवता प्रक्षक हों, वहां उत्तम (विकृष्ट) नाटचमण्डप होना चाहिए । 
अभिनवगुप्त काकथनदहैकिजो ठेसा कहते है, उन्हे हमारी बात समक्न में नहीं आई है । 
हमारे कथन का तात्पयं है कि दशरूपकं मँ "डिम आदि एमे रूपक हैँ जिनमें युद्ध, मार- 
काट, भगदड, उल्कापात आदि दृश्य दिखाये जाते है, छोटा मञ्च होने पर इनका 


परदशेन अच्छी तरहसे नहींहो सकेगा, इसलिए उनके लिए ज्येष्ठ मण्डप का विधान 
बताया गया है ।११।। 


वनि 
१. ख. देवानां भवनं ज्येष्ठं । न. देवतानां भवेज्ज्येष्ठं । २.म. तत्रहि धीरादावारभटी । 
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 प्क्षागृहाणां सर्वेषां प्रशस्तं मध्यमं स्मृतम्‌ । 

तत्र पाट्यं च गेयं च सुखश्राग्यतरं भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
्क्षागृहाणां सर्वेषां त्रिप्रकारो विधिः स्मृतः । 
विकृष्टश्चतुरसरश्च तयस्रश्चेव प्रयोक्तृभिः ।। १३ 
कनीयस्तु स्मृतं जयस्र चतुरस्र तु मध्यमम्‌ । 

ज्येष्ठं विकृष्टं विज्ञेयं नाटचवेदप्रयोक्त॒भिः- ॥ १४ ॥ 
प्रमाणं यच्च निदिष्टं लक्षणं विश्वकमेणा । 
प्क्षागृहाणां सवषां तच्चेव हि निबोधत ॥ १५ ॥ 





प्रमाणं लक्षणं यन्निदिष्टमितिजातावेकवचनम्‌ ।॥ १५।। 
कानि प्रमाणानीत्याह--अ ण्‌ रजश्चेत्यादिना । 





अनुवाद सभी प्रकारके प्रक्षागृहों मे मध्यम प्रक्षगृह को प्रशस्त अर्थात्‌ 
सर्वोत्तम कहा गया है । क्योकि उसमे पाटय ( संवाद ) तथा गेय ( संगीत ) 
सुख से सुना जा सकता है ॥ १२॥ 


अनुवाद-इन सभी प्रकार के प्रक्षागृहों मे नाटचप्रयोक्ताओं द्वारा तीन 
प्रकार को विधियां बताई गई है- विकृष्ट, चतुरस्र ओर तरयस ॥१३॥। 


अनुवाद-नाटचवेद के प्रयोक्ताओं हारा उ्यल्ल नाटचमण्डप को कनिष्ठ 
कहा गया है, चतुरस्र को मध्यम ओौर विकृष्ट नाटचमण्डप को ज्येष्ठ कटा 
गया है ।। १४॥ 

नोट - कुछ आचाय इन तीनों श्लोको को प्रक्षिप्त मानते है क्योकि इस पर 
अभिनवगुप्त को टीका नहीं है । किन्तु उनका यह कथन युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता, क्योकि 
अभिनवगुप्र ने बहुत से श्लोकों पर टीका नहीं लिखी है किन्तु उन पर श्लोक संख्या पडी है 
ओर उन्हे प्रक्षिप्त नहीं माना गया है॥ १४॥ 


अनुवाद--विश्वकर्मा ने सभी प्रकारके नाटचगृहोंका जो प्रमाण एवं 
लक्षण निदिष्ट किया है, उसे अच्छं तरह समञ्च लो ।॥ १५॥ 

अभिनव-प्रमाण ओर लक्षण जो निर्दिष्ट किया गया है, उनमें "्रमाणं' भौर 
"लक्षणं' मे जाति मे एकवचन है ॥ १५ ॥ 

प्रश्न-वे प्रमाण कौनसे ? इस पर कहते है- 
१. इतः पर त्रयो इलोकाः ख' ग 'पुस्तकयो॥ नास्ति । तथा'कपुस्तके प्रक्षिप्तरूपेण पठितम्‌ । 
२. क~न. नाटचवेहम प्रयोक्तृभिः । व. नाटचवेरमविभागश्ञ। । 








॥| ` १५२ नाटचदास्त्रे 


अण्‌ रजश्च बालश्च लिक्ता यूका यवस्तथा । 

"अङ्गुलं च तथा हस्तो दण्डश्चेव प्रकोतितः ।। १६ ॥ 
अणवोऽष्टौ रजः प्रोक्तं तान्यष्टौ बाल उच्यते । 
बालास्त्वष्टौ भवेल्लिक्षा यूका लिक्षाष्टकं भवेत्‌ । १७ ॥ 
यूकास्त्वष्टौ यवो ज्ञेणो* यवास्त्वष्टो तथाङगुलम्‌ । 
"अङ्गुलानि तथा हस्तश्चतुविंशतिरुच्यते ।\ १८ ॥ 
चतुर्हस्तो भवेदण्डो निर्दिष्टस्तु प्रमाणतः । 

अनेनैव प्रमाणेन वक्ष्पाम्येषां विनिणंयम्‌ । १६ ॥ 











तेषां लक्षणान्याह--अणवोऽष्टावित्यादि । यतः प्रभृति दृश्यता प्रवतते 
सोऽणः । अणः प्रसिद्धोऽणपरिमाणः। 'द्रचणकट्यपरमाणदरयारब्धा अणव एव 
वा महत्वयुक्ताः । परमाणुद्रयारन्धे तु द्रचणुकेऽणुपरिमाणमेस्तु । कोऽत्र विरोध 
इत्यलमवान्तरेण । १६ ॥ 





अनुबाद -अणु, रज, बाल, लिक्षा, यूका, यव, अङ्गुल, हस्त ओर दण्ड 
ये नौ प्रमाण कहे जाते हँ । १६॥ 

इसके बाद उनका लक्षण कहते है 

| अनुवाद -आठ अणु का एक रज होता है, आठ रज मिलकर एक बाल 

कहलाते है, आठ बालों कौ एक लिक्षा होती है, आठ लिक्षा कौ एक यूका होती 
है । आढ मूका का एक यव होता है, आठ यवका एक अंगरल होता है, चौबीस 
अङ्गुल का एक हाथ होता है ओर चार हाथ का एक दण्ड होता है । इसी प्रमाण 
के आधार पर इनका निणेय कटूगा ।१७--१९॥ 

अभिनव-जहां से दुदयता प्रारम्भ होती टै, वहु अणु है । "अणु" पद से प्रसिद्ध 
अणु परिमाण का ग्रहण होता ह । तीन इयणुकों अर्थात्‌ तीन परमाणुं से बने हुए 
( आरब्ध ) अणु ही महत्व से युक्त होता है। दो परमाणुओं से बने हुए द्रबणुक में 
अणु परिमाण हो, इसमें क्या विरोध दहै ? इसलिए अवान्तर विषय की चर्चा रहने 
दीजिए ॥ १६॥ 
१. ख. पुस्तके “अङ्गुलं चेव हस्तच दण्डश्च परिकोत्तितः' इति पाठः । 


२. ख. यवः प्रोक्त! । ३. प. अडगुलन्तु यवाष्टकमू । अ. यवास्त्वष्टावथाङ्गुलम्‌ । 
४. प. अङ गुलानि चतुर्विंशद्धस्तस्तु इत्यभिधीयते । ५. प. विधानेन । 
६. भ. दचणुकत्रय । 
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अनेनैवेति । देवानान्तु भवेत्‌" इत्यनेन यदुक्तम्‌ । मण्डपाः--तद्यथा 

ज्येष्ठप्रमाणं डिमप्राये । यद्वक्ष्यति - 

निर्घातोल्कापातरुपरागेणेन्दुसुयंयोयंक्तः । 

युद्धनियुडाघषणसम्फटकृतश्च विज्ञेयः ॥ 

देवभुजगेन््रराक्षसयक्षपिशाचावकीणेश्च । 

मायेन््रजालबहुलो बहुपुरुषोत््थानयोगपुरुश्च । 

षोडशनायकबहुलः सात्त्वत्यारभरिकायुतस्तु डिमः ।। इति । 

( ना. शा. १८।८६-८७ ) 

तथा मध्यमप्रमाणं नृपतिप्रायप्रयोज्ये नाटकादौ । यद्रश्यति-- 

` नृपतीनां यच्चरितं रसभावचेष्टितं बहुधा ॥ 

सुखदुःखोत्प्तिकतं भवति हि तन्नाटकं नाम इति । 

( ना. शा. १८।१२ ) 

शेषास्तु प्रकृतयो भाणप्रहसनादौ । यच्च वक्ष्यति - 

विविधाश्चयो हि भाणो विज्ञेयस्त्वेकहायस्तु । ( ना. शा. १८।१०८) 
तथा -“भगवत्तापविग्रेरन्येरपि च हास्यवादसम्बद्रम्‌ । इत्यादि । 


( ना. शा. १८।१०३ ) 


"ण 


'अनेन' इस परिमाण से। "देवानां तु भवेत्‌" अर्थात्‌ देवताओं का मण्डप बने' 
इससे ज) कहा गया है । वह्‌ जैसे ज्येष्ठ प्रमाण वाला मण्डप "डिम" जेसे रूपकों मे 
होना चाहिए । जेसाकि अगे कहेगे- 

अभिनव बिजली का गिरना, उल्कापात, सूर्यं ओर चन्द्रमा पर ग्रहण 
लगना, युद्ध-नियुद्ध ( ल्डारई-ञगडे ), बलात्कार, गारी-गलोज आदि से युक्त, देवता, 
नाग, राक्षस, यक्ष, पिशाच आदि से व्याप्त, सोलह नायको से युक्त तथा सात्वती 
एवं आरभटी वृत्तियों से युक्त 'डिम' कहलाता है ॥ 

ओर राजाओों के द्वारा प्रयोज्य नाटक आदि के अभिनय मे मध्यम परिमाण 
वाला नाटचयमण्डप होता है । जेसा कि आगे करेगे - 

राजा आदि नायको का जौ चरित्र अनेक प्रकार के रस एवं भावों की चेष्टाओं 
से युक्त तथा सुख एवं दुःखों को उत्पत्ति से युक्त होता है, वह्‌ नाटक होता है । 

शेष प्रकृतियो के द्वारा प्रयोज्य भाण, प्रहसन आदि में, जेसा कि अगे कहंगे-- 

(नानाविध आश्रयो से युक्त एक पात्र वाला रूपक (भाण' होता है ।' गओौर- 

(भगवन्‌, विप्र, तपस्वी तथा अन्य पात्रों के साथ हास्यमय संवादो से युक्त 

प्रहसन" होता है' इत्यादि । 
१. म-भ. गरृहपतीनां यः । 
नाऽ शा०-२० 





१५४ नाटचशास्त्र 


~~~] बब 
||| एवंमृतप्रकतिप्रधाने प्रयोगे कनीयःप्रमाणो मण्डप इति । एषां मण्डपाना 


॥| मध्ये यो विनिणंयः एव सवेसाधारणः मध्यमे मण्डपे ` कनीयसि च नाटकभाण- 
|| प्रयोगात्‌ । डिमरूप एव ज्येष्ठमण्डप इति, तं वक्ष्यामीति । अयमभिप्रायः - 
|| ज्येष्ठमाने नाटकादिप्रयोगसोकर्याभावान्मध्यम एव युक्तः) स॒ एव निर्णयः । 
विविधोऽपि दिव्यनुपप्रकत्यादिस्वभावो निश्चयाभिभुख्यमभिनयप्रयोगद्वारेण नीयते 
यत्रेति ॥ १७-१९ ॥ 





अभि० - इस प्रकार के प्रकृति-्रधान भाण प्रहसन आदि रूपकों के प्रयोग मे 
कनिष्ठ प्रमाण वाला मण्डप होना चाहिए । इन मण्डपों के मध्य मँ जो विनिण॑य ह, 
अर्थात्‌ मध्यम ओर कनिष्ठ मण्डप मँ नाटकं ओर भाण आदि का प्रयोग होने से भरथात्‌ 
मध्यम मण्डप म नाटक का तथा कनिष्ठ मण्डपे भाण आदि क्रा प्रयोग होने चाहिए 
तथा डिम जसे रूपकों के प्रयोग मे ज्ये मण्डप होना चाहिए, यह्‌ विनिर्णय भथात्‌ 
विशिष्ठ निर्णय है वही स्ंसाधारण निर्णय है । उसी को करंगा । भाव यह्‌ कि ज्ये 
परमाण वाले नास्यमण्डप मे नाटक आदिके प्रयोग मे सौन्दर्यन होने से मध्यम 
मण्डप ही उपयुक्त है । यही निर्णय है । विविध दिव्य, राजा ओौर तापस आदि शेष 
प्रजां के स्वभाव जहां पर अभिनय के प्रयोग के द्वारा निश्चित रूप से सन्मुख 
ले जाया जाता है वही विनिर्णय है ॥ १७१९ ॥ 

विमं जहां से हृक्यता प्रारम्भ होती है वह "अणु" है। क्षरो से आती हई 
सूयं किरणो में जो सृक्ष्म रजःकण दिखार्ईदेतेहै, उसे त्रसरेणु या त्यणुक कहते रै ओर 
उसका छटठां भाग परमाणु कहलाता है- 


जालान्तरगते भानौ यत्सुक्ष्मं दृश्यते रजः । 

तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुः स उच्यते ॥ 
भाव यह कि अणु सवसेष्ठोटाहोतादै। इसे परमाणु भी कहते ह । दो अणुभओों के 
संयोग से द्रचणुक बनता है । परमाणु ओौर द्वचणुक दोनों परिमाण होते हैँ । परमाणु के 
समान दवचणुक भी इतना पृक्ष होता है कि उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। तीन इचणुक 
मिलक्रर त्रसरेणु या पणुक बनताहै। उयणुक हश्य होतारँ । यहींसे दृश्यता प्रारम्भ 
होती है । इसके पूवं के परमाणु ओर दचणुक दोनों अदृश्य होते दहै । इचणुकमें अणु 
परिमाण रहता है, महत्‌ नहीं ओर ्यणुक या त्रसरेणु मे महत्‌ परिमाण रहता है। इस 
प्रकार तीन द्रचणुक या छः अणु मिलकर त्यणुक बनतादहै। आठ अणुओं का एक रज 
होतादहै। आठ रज्कण का एक बाल, आठ बाल का एक लिक्षा, आठ लिक्षा का एक 
यूका, आ5 युका का एक यव, आठ यव का एक अङगु, चौबीस अङगु का एक हाथ 


१, मण्डपे कनीयसि । 
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चतुःवहिटक रान्कुर्याहीधत्वेन त॒ मण्डपम्‌ ` । 

'द्वात्रिशतं च विस्तारान्मर्त्यानां यो भवेदिह ॥ २० ॥ 
अत ऊध्वं न कतंव्यः कतु भिर्नाट्यमण्डयः । 
यस्मादन्यकतभावं हि तत्र नाट्यं व्रजेदिति" ॥ २१ 





तं दशशंयति-चतुष््षाष्टि करानित्यादि । प्रयोक्तुः पुरस्तात्पृष्ठतश्च दीघेतवं 
वाश्वंयोधिस्तारः । मर््यानामित्यनेन मण्डपकरणात्‌ किमित्यकारणं प्रयोगेणेव 
( प्रयोगोनेव ) वेद्यत इत्याशयः ।! २० ॥ 








होता दहै ओौर चार हाथ का एक दण्ड होता है। हस्व परिणाम के आधार प्रर नाटचमण्डप 
९ प्रकारका होता है ओौर दण्ड परिमाणके आधार पर भी मण्डप ९ प्रकारका होता है । 
इस प्रकार नाटचमण्डप १८ प्रकारके होते द । इनमे देवताओं के चरित वाके डिम 
आदि का ज्येष्ठ मण्डप में प्रयोग करना चाहिए ओर राजा आदि महापुरुषों के चरित्र 
चित्रण वाले नाटक मादि का अभिनय मध्यम परिमाण वाले मण्डप में करने चाहिए 
तथा तापष, विप्र आदि साधारण व्यक्तियों के चरित वाके भाण, प्रहसन आदि 
रूपकों का अभिनय कनिष्ठ परिमाण वाले मण्डप मे करना चाहिए ॥ १७-१९ ॥ 

उस प्रमाण विषयकं विनिर्णय को "चतुष्षष्टिकरानित्यादि' श्लोके के द्वारा 
दिखलाते है-- 

अनुवाद--इनमे से मनुष्यों के लिष्‌ प्रक्षागृह कौ लम्बाई द हाथ ओर 
चौडाई ३२ हाथ बनानी चाहिये अर्थात्‌ मनुष्यों के लिए ६४ हाथ लम्बा ओर 
३२ हाथ चौड़ा नाटचचमण्डप बनाना च!हिए ॥ २० ॥ 

अभि०-नास्यप्रयोक्ता के आगे कीओर ओर पीछे की ओर नास्यमण्डप लम्बा 
होना चाहिए ओौर अगल-बगलं दोनो ओर चौडा होना चाहिए । मर्त्यानाम्‌ अर्थात्‌ 
“मनूष्यो के लिए! इस पद से यह सूचित होता टै कि इससे अधिक परिमाण वाला 
अर्थात्‌ बड़ा मण्डप बनने से क्या लामहै? उसमे प्रयोग ( अभिनय ) समज्न मे नहीं 
आयेगा, यह्‌ अभिप्राय है ।॥ २०॥ 

इसी बात को दिखाते है-- 

अनुवाद - प्रक्षागृह निर्माताओं को इससे बड़ा नाटचमण्डप नहीं बनाना 
चाहिए क्यो कि वहां बड़े नाटचमण्डप में नाटचच ( अभिनय ) अग्यक्त ( अस्पष्ट ) 
हो जायगा ॥ २१॥ 
१. क~प. दीं वे नःटचमण्डपम्‌ । २. ख. द्वाध्रिशेन तु विस्तारं मर्त्यानां योजयेदिह्‌ । 
३. क -म. तस्मात्‌ तस्मिन्‌ व्रजेयत+। ४. ख. भवेदिति । 











नाटचलास्ै 


मण्डपे विप्रकृष्टे तु पाठचमुच्चारितस्वरम्‌ । 
'अनिस्सरणधमेत्वा्विस्वरत्वं भृशं व्रजेत्‌ ` ॥ २२ ॥ 


एतदेवाह -अत ऊर्ध्वं नेति । 

अत इत्येवंविधो यतो मध्यमोऽस्ति ततो हेतोरित्यथेः । ऊध्वेमिति । प्रमाण- 
स्याधिक्यं भ्यूनातिरेकाभ्यामिति मन्तव्यम्‌ । न कतव्य इति । मण्डपेऽस्मिन्‌ सति 
करणार्हो न भवतीत्यथेः कत्‌ भिरिति । कि तेषां वथा प्रयासोत्पादनेनेति यावत्‌ । 


तश्रेति । अतोऽधिकप्रमाणे अत्यन्तं न्युनप्रमाणे चेत्यथेः । नाट्यमिति । सकला- 
वान्तरभेदे प्रभेदं दशंयितुम्‌ । नाटच यतोऽभिव्यक्तं भवतीति समुदायाभिप्रायेण 
मन्तव्यम्‌ ।॥ २१ ॥ 

तदेव दशेयति- मण्डप इति । 


प्रकषंः प्रकृष्टं तदतिक्रान्तो विप्रकृष्टः । किल्चियोगमानः तस्मिश्च 
तत्र ज्येष्ठे। पाठच' यन्मुख्यं “नाटयस्येषा तनूर्स्मृता' ( ना. शा. १४-२ ) 
इति दशंयिष्यते । तद्विस्वरत्वं विशेषेणोपतापकत्वं निकटवतिनः प्रति व्रजेत्‌ । अत्र 
हेतुः उच्चं कृत्वा चरितोऽतिक्लेशेन सम्पादितः स्वरः काक्वादिविभागो यत्र । 
तथा दूरवतिनः सामाजिकान्प्रति विस्वरत्वं विगतशब्दकत्वमनाकणणेनीयत्वं 
व्रजेत्‌ । अत्र हेतुः अनिस्सरणधमेत्वात्‌ । निरन्तरे देशे सरणं द्वितीयशब्दारम्भः । 
स यस्य धर्मो नास्ति शब्दान्तरप्रसराभावादित्यथेः । 


अभि०-'अतः' इस पद का अर्थहैकि क्योकि इस प्रकार का मध्यम मण्डप 
है, इस कारण से । “ऊर्ध्वम्‌ इस पद से प्रमाण की अधिकता, न्यूनता ओर अधिकता 
दोनों दुष्टियों से समञ्चना चाहिए । (न कर्तव्यः ( नहीं बनाना चाहिए ) इस पद से 
(इस मण्डप के होने पर अन्य मण्डप बनाने योग नहीं है, यह्‌ अभिप्राय है । कर्तृभिः 
पद्‌ का तात्पयं है--उन्हे व्य्थंमे कष्टदेनेसेक्यालाभ दहै? तत्र पद का अभिप्राय 
है कि इससे अधिकं प्रमाण वाले ओर इससे कम प्रमाण वाके मण्डप में । नाल्यम्‌' 
यह्‌ पद नाख्य के समस्त अवान्तर भेदो एवं प्रभेदो को दिखलाने के छिए है । नास्य' 
उसमे अव्यक्त ( अस्पष्ट ) होगा, यहु कथन समुदाय के अभिप्रायसे समन्ना 
चाहिए ॥ २१॥ 

उसी को दिखाते है- 


अनुवाद-- विप्रकृष्ट अर्थात्‌ बड़े परिमाण वाले ज्येष्ठ नाटचचमण्डय मे 
अत्यन्त ऊचे स्वर से उच्चारण किया गया पाच ( संवाद ) बाहर निकलने 
योग्य न होने से अत्यधिक विस्वर हो जायगा । २२॥ 


५. ख. अनभिव्यक्तधर्मत्वात्‌ । ६. ख, भवेत्‌ । ७. क-भ. द्वितीयस्य । 
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तथाऽतिकनीयसि मण्डपे पाटयमुच्चरितरवरं सदनिस्सरणधमःवादनुरण- 
नात्मक मधुरशब्दान्तरानारम्भात्‌ विनष्टः रबरो मधुरो यस्य तादृशत्वं ब्रजेत्‌ । 
अनुरणनं हि स्वरस्य पारयसिद्धिरूपमिति गेयाधिकारे वक्ष्यामः । अनेन समान- 
योगक्षेमत्वात्‌ -अधिकातोद्यविस्वरत्वमपि लक्षितं भवति । तथा चोपसंहरिष्यति 
गेयं चेति । विस्वरत्वमिति, ^स्व शब्दोपतापयोः' इत्यस्य रूपम्‌ ॥ २२ ॥ 


प्रधानस्य पाठयस्य प्रधानानुरणनभ्‌तस्य च गीतातोदयादेविनाशं प्रतिषाद्या- 
भिनयवगंस्यापि प्रतिपादथति-यश्चापीति। 





अभिऽ-प्रकषं का अर्थं है प्रकृष्ट, प्रकृष्ट या अतिक्रमण करने वाला विप्रकृष्ट 
मण्डप अर्थात्‌ ज्येष्ठ परिमाण वाख मण्डप मेँ ओर जो कनिष्ठ परिमाण वाला मण्डप है 
उसमे । उनमे से ज्येष्ठ मण्डप मे पाल्य जो मुख्य है "जैसा कि आगे कटेगे पाल्य नास्य 
काशरीर है वह्‌ निकटवर्ती सामाजिकं के प्रति अत्यन्त विस्वर अर्थात्‌ विरोष उपतापक 
हो जायेगा । इसमे हेतु ( कारण ) बताते हैँ कि ऊँचा करके अर्थात्‌ अत्यन्त क्लेश 
( कष्ट ) से उच्चरित स्वर अर्थात्‌ काकु आदि का विभाग सम्पादित है जिसमें । ओर 
वह्‌ दूरवर्ती सामाजिको के प्रति भी विस्वर ओर शब्द-गुन्य जैसा होने से अश्राव्य हो 
जायगा । इसमे हेतु बताते हँ-निःसरण धमन होने से। अर्थात्‌ निरन्तर अर्थात्‌ 
अव्यवहित ( समोपवर्ती ) दे मेँ सरण अर्थात्‌ द्वितीय शब्द का आरम्भ ( उत्पत्ति ) 
जिनका धमं नहीं है अर्थात्‌ शब्दान्तर का प्रसारन होने से, वहु विस्वर अर्थात्‌ 
अश्राव्य हो जाता है। 


भोर अत्यन्त छोटे मण्डप मे पाल्य अर्थात्‌ उच्च स्वर से बोला गया 
( उच्चारित ) स्वर अनिःसरण धर्म वाला होने से अर्थात्‌ अनुरणनात्मक मधुर 
स्वर काञआरम्भनहोनेसे माधुर्यं अर्थात्‌ मधुर स्वर जिसकानष्टहो गयादहै, वैसा 
हो जाता है। अनुरणन दही स्वरके पाल्यकी सिद्धिकारूपरहै, यह्‌ज्ञेयाधिकार में 
करगे । इसके समान योगक्षेम वाला होने के कारण, अधिक वाद्यो कै कारण अथवा 
गीत, वाद्य आदिके कारण होने वाला विस्वरत्व भी लक्षित होताहै। जेसाकि 
उपसंहार करेगे (गेयं च इत्यादि) । "विस्व रत्व ' यह पद "वि" उपसं स्व शब्दोपतापयोः" 
वातुका रूप है। इसीलिए "विस्वरत्व' का अर्थं विशेषरूप से उपतापकत्व होता 
है । ॥ २२॥ 

इस प्रकार प्रधानभूत पाञ्य भौर प्रधान के अनुरञ्जक गीत, वाद्य आदि के 


विनाश का प्रतिपादन करके अभिनयवर्गं के विनाशा का भी प्रतिपादन “यश्चापि 
इत्यादि इखोक के द्वारा करते है 


[र 


१. क-भ. अनुकरणात्मक । २. गीतातोद्यविस्वरत्वमपि । 





नि 111» यरि 


१५८ नाटचदास्तरे 


"यश्चाप्यास्यगतो भावो नानादृष्टिसमन्वितः । 

स वेश्मनः प्रकृष्टत्वाव्‌ ब्रजेदव्यक्ततां पराम्‌ । २३ ॥ 
प्रक्षागृहषणां सर्वेषां तस्पान्मध्यममिष्यते । 
यावत्पाट्यं च गेयं च तत्र ध्रव्यतरं भवेत्‌ । २४ । 





आस्यगतो मखगतो भावः योऽनुभावलक्षणो दष्टिबाष्पस्वेदवेवर्ण्यादिः 
तथा मकुटप्रतिशीर्बादिः । चकाराराङ्किकः। स वेश्मनः प्रकृष्टत्वादतिविस्तीणं- 
त्वादव्यक्ततां गच्छत्‌ । तथा प्रगतं कष्टं कषणं द्ध्य यस्य तस्य भावः । ततः 
कनीपस्त्वाद्धेतोः परां द्ितीयामन्यक्ततामतिसामीप्यकृतां व्रजेत्‌ । प्रथमं ह्यति- । 
द्रत्वं कत्वा सोक्ता । एवमुभयमण्डपा्भिघ्रायेणेदं व्याख्येयम्‌ । अन्यथा तस्मा- र 
नमघ्यममिष्यत इत्युपसंहारो न श्लिष्यति । २३॥ ¢ 





तदाह ~ प्रक्षागृहाणामित्यादि । 


अनुवाद--नाटचमण्डप के अत्यन्त बड़ा होने से नानाप्रकार की दृष्टियों 
से समन्वित जो मख का भाव है वेह अत्यन्त अव्यक्त अस्पष्ट हो जायगा ।॥ २३॥ 


अभि०-आस्यगत अर्थात्‌ मुखगत भाव जो अनुभावरूप दष्ट, आंसू, स्वेद 
( पसीना ) वेवण्यं आदि ओर मुकुट, पगड़ो आदि आहार्यरूप तथा चकार से आद्कधिक 
अभिनय वह्‌ सब नास्यमण्डपके बड़ा होने से अव्यक्तहौ जायेगे भौर जिसका 
करष्ट-कर्षण अर्थात्‌ दैर्ध्यं प्रगत अर्थात्‌ नष्ट हो गया है उसका भाव प्रकृष्टत्व है । उससे 
अत्यन्त छोटा होने से अतिसामीप्य के कारण परा अर्थात्‌ दूसरे प्रकार की अव्यक्ता 
होगी । पिरे अस्यन्त दुर होने के कारण अव्यक्ता कटी गयी थी । इस प्रकार दोनों 
मण्डपों के अभिप्राय से इसकी व्याख्या करनी चाहिए । अन्यथा अर्थात्‌ यदि दोनों के 
अभिप्राय से व्याख्या नहीं कौ जायगी तो इसलिए मध्यम परिमाण वाखा मण्डप इष्ट 
है' यह्‌ उपसंहार संगत नहीं होगा ॥ २३॥ 

इसी बात को ्रक्षागृहाणामित्यादि' इलोक से कहते है 

अनुवाद--इस लिए सभी प्रकार के प्रक्षागहों में मध्यम प्रक्षागृह को श्वेष्ठ 
कहा है । ठीक है, भेष्ठ है क्योंकि उश्षमें पाठ ( संवाद }) ओर गेय ( गीतादि ) 
सुख से सुनाई देता है ॥ २४।। 


१. ख. यरइचप्यस्यगतो रागो भावसृष्टिरसाश्रयः । 

२. क~त. यश्चाप्यस्य गतो रागो नानाभावरसाश्रयः। 
छ. यश्चाप्यस्य गतो रसो भावदुष्टिरसाश्रयः। 
ख-ख. यस्य वास्यगतो नवो नानादृष्टिरसाश्रयः । 





द्वितीयौऽध्यायः १५९ 


'प्रक्षागृहाणां सर्वेषां त्रिप्रकारो विधिः स्मरतः । 
विकृष्टश्चतुरसखरश्च उयसरश्चेव प्रयोक्तृभिः । २५ ।। 
कनीयस्तु स्मृतं श्यल्र' चतुरस्र च मध्यमम्‌ । 
ज्येष्ठं विकृष्टं विज्ञेयं नाटचवेश्म प्रयोक्तृभिः ॥ २६ 


मध्ये भवं मध्यमम्‌ । तदिष्यते यतः सर्वेषां रूपकाणां सम्बन्धि यत्पाठयं 
प्रधानं तनृरूपप्राणोपरज्जकरूपंः च गीतं चकारादातोदं च शश्रव्यतरं भवति । 
द्वितीयचंकारादभिनयान्तरमपि दृश्यतरं भवतीत्यर्थः ॥ २४ ॥ 


ननु यद्येवंभ॒तः प्रथोगक्रमरस्ताहि हस्तसमाश्रयेणेव विधिवंक्तव्यः। सोऽपि 
यत्र परिपूर्णो नोपकारी तत्र *दण्डसमाश्रयेगातोद्यमानेन । अथ कदाचिदिव्य- 
परकृतिप्रोलकाभिग्रायेण तदुच्यते तत्रापि कः स्तोकान्तरत्वेनेति न्यायेन का इति (ह) 
सम्भावनेत्याशङ्कं पराकतु श्लोको भावी । अत एवं पूर्वश्लोकेन सह नात्र 
पौनरुक्त्यं शङ्धुितव्यम्‌ । तस्यान्यथोपक्षे (त्‌ । 


व 

अभिनव--मध्य मे होने वाला मध्यम" कटलाता है । वह॒ अभीष्ट है । क्योकि 
समस्त रूपकों का जो पारय प्रधान नाटय काडारीर रूप है ओर नाटय का प्राण- 
भूत उपरज्ञके गीत है ! चकार से वाद्य आदि का ग्रहण होता है, अधिक स्पष्ट सुनाई 
देता है । दूसरे चकार से दसरा अभिनय भी अधिक दश्य होता है अर्थात्‌ सुख से दिखाई 
देता है ।॥। २४॥ 


अनुवाद नाटचश्रयोक्ताओं ने सभी प्रकार के प्रक्षागृहों की तीन प्रकार 
को विधियां बताई हैँ- विकृष्ट ( आयताकार ), चतुरस्र ( चौकोर ) ओर यसन 
( त्रिकोण ) ।॥ २५॥ 

अनुवाद-नाटचगृह के प्रयोक्ताओं ने उनमें त्यस्र को कनिष्ठ कटा है, 
चतुरस्र को मध्यम ओर विकृष्ट को ज्येष्ठ नाटचमण्डप कहा है ।। २६॥ 


नोट ऊपर के ( २४, २५, २६, संख्या वाले ) तीन श्लोक पुनरुक्त है, क्यों 
कि इसके पूर्वं क्रम संख्या १२, १३, १४ पर ये तीनों श्लोक आये दै । कु आचार्यों 
ने वहाँ पर लिखि गये १२, १३, १४ संख्या वाले इलोकों को प्रक्षिप्त माना है भौर 
यहां पर २४ संख्या वाला जो पिले १२ संख्या पर भी पठित हे, उसे प्रक्षिप्त नहीं 
माना है मौर उस पर अभिनवगुप्त की टीका है । अतः २५ वे एवं २९६ वें श्लोक को भी 
प्रक्षिप्त नहीं मानना चाहिए । 





१. इत प्रारभ्य प्रयोक्तृभिः पर्यन्तं इलोकद्रयं "ख पुस्तके नास्ति । इदं इकोकद्वयमस्मिन्‌ 
पुस्तके पन रुक्तमस्ति । इदं श्लोकद्वयं “क” पुस्तके प्रक्षिप्तरूपेण पठितम्‌ । 

२. क~भ प्राणभूतोपरञ्जकरुपं । ३. क. दुश््यतरं । 

४. क~-भ दण्डासमाश्रये । ५. इलोकोऽभावि । 











१६० नाटचलास्तर 


देवानां मानसी सुष्टिग्‌ हेषूपवनेषु च । 
रयटनभावाभिनिष्पन्नाः सवे भावा हिः मानुषाः ॥ २७ ॥ 








तच्छलोकमाह-देवानामित्यादि । मनसस्तदीयस्य सतत्वबहुलत्वात्‌ 
तत्कत* इन्द्रियविस्जनलक्षणे व्यापारोऽतिरूपव्थापौ । उपवनेष्वपि विततवि- 
ततेषु+ । का कथा मण्डपविषपे । अत एव गृहेष्विति वहुवचनभुपात्तम्‌ । तेन 
तदपेक्षया ते मण्डया उक्ता इत्यर्थः । न त्वेवं मानुषाणां राजसानां मनः ॥२७॥ 





अभिनव -अव प्रश्न होता है कि यदि इस तरह का प्रयोग काक्रम हैतो 
हस्तप्रमाण के अधार पर ही विधान करना चाहिए ओर जहाँ पर वह पूर्णं उपकारी 
नहो वहां दण्डका आत्रय नलकेकर वाद्य के परिणामसे विधान करना चाहिए । 
भाव यह कि जब बडे मण्डप मे नाटय-प्रयोग अव्यक्त होगा तो हंस्तप्रमाण सेही 
्रक्षागृह का निर्माण करना चाहिए, दण्डप्रमाण को छोड़ देना चार्हिए भौर जटां डिम 
आदि के प्रयोग मे वहु उपकारी न हों वहाँ भी चार हाथ प्रमाण वाले दण्ड का आश्रय 
न केकर वीणा आदि वायो के प्रमाण से विधान किया जा सकता है, चतुर्हस्त प्रमाण 
दण्ड का विधान व्यर्थं है भौर यदि दिव्य प्रकृति अथवा दिव्य प्रेक्षको के 
अभिप्राय से वह विधान कहा गया है तो उस पक्ष मे भी थोड़ा अन्तर होने से कोन 
सी विन्लेषता आजायगी, इस न्याय से उसे यहां कहने की क्या सम्भावना है, इस 
आङ्का का परिहार करने के लिएु अगला श्लोक कहते है । अतएव पूर्वं शलोकं के 
साथ यहाँ पुनरुक्ति की आशङ्का नही करनी चाहिए, उसका आक्षेप अन्य प्रकारसेभी 
हो सकता है । 

अब उस इ्टोक को कहते ह 

अनुवाद-देवताओं के गृहं एवं उद्यानों के विषय मे मानसी सृष्टि होती 
हे ओर सनुष्यों के सारे भाव यत्न द्वारा निमित होते है ।॥। २७ ॥ 

अभिनव -उनके मन के सत्त्वप्रधान होने के कारण उसके द्वारा किया गया 


इन्द्रियविसगंरूप व्प्रापार अतिव्यापक होता है। भाव यहु कि देवतागों कामन 


सततवप्रधान होता दै, अतः उनका सात्विक मन विना इन्द्रिय कौ सहायता से ही 
संकल्पमात्र से ही समस्त पदार्थो कौ रचना कर सकता है । त्रिविध भोग पदार्थो से 
परिपूर्णं विशाल ( विस्तृत ) उद्यानं कौ भौ मानसी सृष्टि कर देते हँ तो मण्डप के 
विषय मे क्या कहना है ? इसीलिए "गदेषु" मेँ बहुवचन का उपादान किया गया है । 
2 

१. ग. वनेषूपवनेषु । २. ख. यत्र भावाद्‌ निनिष्पन्ना । 

३. ख. सर्वे भावास्तु मानुषाः । ४. तत्करियत । 

५. क-म, वनेष्वविविक्तवित । 





द्वितीयोऽ्यायः १६१ 


तस्माहूवकृतेभविनं विस्पधत मानुषः । 
मानुषस्य तु गेहस्य सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ ।॥ २८ ॥ 
"मूमेविभागं पूवं तु परोक्षेत प्रयोजकः । 
ततो वास्तु प्रमाणेन प्रारभेत शुमेच्छयाः ॥ २६॥ 





तदाह--देवक्तरिति । यत एवं तस्मान्मानुषस्यव गेहस्य लक्षणं सम्यक्प्रव- 
क्यामि । तुशब्द एवकाराथं ।। २८ ॥ 


सम्यगिति यदुक्तं तदाह- भूमेरित्यादि। विभागो हेयोपादेयत्वेन * \ 
वास्त्विति । ग्रहणं प्रमाणं चेत्थुपलक्ष्यमाणरूपेण प्रारभेत । कतु मिति शेषः ।॥ २९॥ 





इसकिए उनकी अपेक्षा से वे ( दण्डाश्रय ) मण्डप कहे गये हँ । रजोगण से प्रधान मन 
वाङ मनुष्यों के किए नहीं है । भाव यह कि देवताओं की सृष्टि संकल्प मात्र से होती 
है । वे जब जैसा चाहं सुष्टि कर छेते हैँ । अतः उनके लिए दण्डाश्चय अर्थात्‌ दण्ड प्रमाण 
का विधान है । मनुष्यों की सृष्टि तो प्रयत्न-निष्पाद्य ह अतः उनके च्िए हस्तप्रमाण 
का विधान है ।॥ २७ ॥ 

उसी बात को कहते हे । 


अनुवाद--इसलिए मनुष्यों को देवताओं के भावों के साथ स्पर्धा ¦ नही 
करनी चाहिए । अब्र मे मनुष्यों के नाटचचगृह का लक्षण सम्यक्‌ प्रकार से 
कटूगा । २८ ॥ 

अभिनव-- क्योकि एेसा है, अतः मनुष्यो के ही नाटयगृह का लक्षण सम्यक 
प्रकार से कहूंगा । यहां पर "तु शब्द एवकार अर्थं मे प्रयुक्त है ।॥। २८॥ 

सम्यक्‌ प्रकार से करहगा, एेसा जो कहा है, उसे कहते है- 

अनुवाद प्रयोजकं ( नाटघकर्ता ) को सबसे पहिले भमिखण्ड को परीक्षा 
करनी चाहिए । तदनन्तर वास्तुशास्त्र कं प्रमाण कं अनुसार शुभ कीं इच्छासे 
वास्तु का निर्माण काये प्रारम्भ करे।॥ २९॥ 

अभिनव "विभाग पद से भूमि कौ हेयता एव  उपादेयता का ग्रहण होता है । 
अर्थात्‌ कौन सी भूमि हेय ( त्याज्य ) है भौर कौन सी भूमि उपादेय ( ग्राह्य ) है । 
वास्तु" पद '्रहण' भौर प्रमाणः का उपलक्षण है इसकिए्‌ प्रमाण के अनुसार वास्तु 
का प्रारम्भ करे ॥ २९॥ 


१. क~प. भूमिभागं परीक्षेत प्रथम नटचवेरमनः । 
२. ख. विचक्षण। । ` ३. ख. वास्तु प्रमाणं च । 


४. ङ, यद्च्छया । ५. क-म. हेयोपादानत्वेन इति पाठान्तरम्‌ । 
ना० सा०-२१ 
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१६२ सांटचंदारेत 


समा स्थिरा तु* कठिना कृष्णाः गौरी च या भवेत्‌ । 
मूमिस्तत्रेवः कतेव्यः कतु भिर्नाद्यमण्डपः ॥ ३० ॥: 
प्रथमं शोधनं कृत्वा लाङ्कलेन समुत्कृषेत ` । 
अस्थिकोलकपालानि त्रणगुल्मांश्च शोधयेत्‌ ।। २१५ 
~ 
तं विभागमाह-समेत्थादि । समा स्वाभावन्नातिनिम्नोन्नतेत्यथेः । स्थिरा 
अचलनस्वभावा । कठिना अनूषरा । कृष्णा गौरी चेति । चो वार्थे । अन्ये तु 
व्यामिधितत्वमाहुः । कतंग्य इति करणाहंः ॥ ३० ॥ 
कथमित्याह -- प्रथममित्यादि । शोधनमुपरिगताशुचिशकं राद्यपसारणम्‌ । 
ततो हलेनोदधतगुल्मपाषाणादिकां कुर्यात्‌ । एतदेवाह --अस्थौत्यादिना ॥\ २१ ॥ 
एवं बाह्याम्यन्तरतो भूमिर्शुदध निरूप्यानन्तरकरणीयमाह--शोधयित्वेति । 
न 


उस भूमि के विभाग को कहते है-- 

अनुवाद- जो भ्रमि समतल, स्थिर, कठोर, ( ठोस ) काली अथवा गौर 
वणं की हो उसी भूमि पर नाटचगृह-निर्माताभों को नाटचमण्डप बनाना 
चाहिए ॥ ३० ॥ 

अभिनव--'समाः पद का भाशय है कि स्वभाव मे अधिक ऊँची या भधिक 
नीची न होना । “स्थिरा' का अर्थं अचर स्वभाव वाली । (कठिना का अर्थहै जो 
भूमि ऊसरन हो। कृष्णा गौरी च' मे “च' पद "वा ( अथवा ) मर्थं मे प्रयुक्त है। 
दूसरे छोग तो कारी एवं गौरी मिश्चित भूमि को ग्रहण करते हे । कर्तव्यः का अथं 
"करने योग्य' ह ॥ ३० ॥ 

यह्‌ कंसे ? इस बात को कहते है 

अनुवाद-सबसे पहिल भूमि का शोधन करकं हल से जोते भौर हड़ो, 
कील, खपङ़्‌ एवं घास-फूसों को निकाल दे ॥ ३१॥ 

अभिनव-शोधन अर्थात्‌ ऊपर की गन्दी मद्री, ककड अदि कोद्र करदे, 
उसके बाद हर से जोत कर गुल्म, आडी, पत्थर भादि को निकाल दं । इस बात क। 
'अस्थि-कीलकादि' पद से कटा गयादहे॥ ३१॥ 

इस प्रकार बाहर एवं भोतर से भूमि को शुद्ध करके उसके बाद क्या करा 
चाहिए, इस बात को कहते ह 








१, ख. च. कठिना । क-म. प्रकठिना । त, ह्यकठिना । छ. सुकठिना । 
२. ख, घ. कृष्ण(ऽगोरो । ३.ख.ध.तु। 
४. ख. प. समुरत्क्षतेत्‌ । 
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शोधयित्वा वसुमतीं प्रमाणं निदिशेसतः । 
'च्रीण्युत्तराणि सोम्यं च विशाखापि च रेवती ।॥ ३२ ॥ 
हस्ततिष्थानुराधाश्च प्रशस्ता नाटच्चकमणि । 
पुष्यनक्षत्रयोगेनः शुक्लं सुत्रं प्रसारयेत्‌ ।॥। ३३ ॥ 
"कापि बाल्वजं वापि मौञ्जं वाल्कलमेव च । 

सुत्रं बुधेस्तु कतंव्यं यस्य च्छेदो न विद्यते ।॥ ३४ ।॥। 
अधं च्छिन्ने भवेत्सृतरे स्वामिनो मरणं ध्रुवम्‌ । 

` त्रिभागच्छिन्नया रज्ज्वा राष्ट्कोपो* विधीयते ॥ ३५॥ 


छिन्नायां तु चतुभगि प्रयोक्तुर्नाश उच्यते । 
` हस्तात्प्रश्नष्टया वापि कश्चित््वपचयो भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 





“कथं प्रमाणनिदंश इत्याह्‌--पुष्येति । ^शुक्लसूुश्रत्वं तावत्पिष्टरञ्जना- 
दिना ।॥ ३२-३३ ॥ 

^" चमंङृतं मानसुत्रं न काययंमिति च तात्पर्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 

स्वामिनः प्रक्षापतेः ॥ ३५॥ 

प्रयोक्तुनट्याचा्स्य ।। ३६ ।। 





अनुवाद-इस प्रकार मुमि का संशोधन करके तब परिमाण का निर्देश 
करे । तीनों उत्तरा ( उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद ) मृगशिरा, 
विशाखा, रेवती, हस्त, पुष्य ओर अनुराधा नक्षत्र नाटचगृह के निर्माण में शुभ कटे 
गये है ।॥ पुष्य नक्षत्र का योग होने पर सफेद सूत कौ डोरी फंलाये अर्थात्‌ भूमि 
नापने क लिए सफेद सुत की रस्सी का प्रयोग करे ॥ ३२-३३ ॥ 

अभिनव- प्रमाण का निर्देश केसे करे, इसलिए कहते है कि पष्य नक्षत्र मे 
नापने की डोरी फेलावे । शुक्लसूत्र से तात्पर्यं है कि पिसान आदि से रंगना ॥२२-३३॥ 





१. अयं इलोकः क" ( टिप्पण्यनुसारं ) म, त पस्तकयो+ नास्ति । 
२.ख.ध.योगेतु। ३. ख. कार्पासं वादरं चापि वाल्कल मौञ्जमेव च| 
४.ग. छेदो यस्यन विद्यते। ५. क~ङ. त्रिभागे छिन्नया । 

९ क~-ज रणष्टृक्षोभो । क-न. राष्ट्ूकोपोऽभिधीयते । क~प. राष्ट्कोशर्च हीयते । 

७. ख. हस्तप्रश्रष्टया । हस्तप्रङृष्टा चापि । ८. कथमित्याह इति पाठान्तरम्‌ । 
९. शुक्खसूत्रं । १०. क. भ. चात्‌ चमंङृतं मानसूतरं नाकार्यं । 





तस्मान्नित्यं प्रयत्नेन "रज्जुग्रहणमिष्यते । 
कायं चैव स्प्रयत्नेन मानं नाटचचगृहस्य तु ।\ ३७ ॥। 
मुहतेनानुकूलेन* तिथ्या सुकरणेन च । 
ब्राह्मणां स्तपंयित्वा तु पुण्याहं वाचयेत्ततः ॥ ३८ ॥\ 


प्रयत्नेन रञ्जुग्रहणमित्यदयेयानुभरणीया । तादृशी च सावधानतयावष्टमम 
वियोगाद्यभयथा तथा प्रयत्नतो योज्यम्‌ । नित्यमिति । न केवलमत्र प्रथमपरिग्रहे 
यावदन्यभाविस्तम्भविनिवेशाय भूभागमानग्रहणादावित्यथेः । प्रयत्नेन मानमि- 
सनािादिरोतव्ेनान यल इनो वयन्‌ १५.१.22. - यत्न इत्यपौनरक्त्यम्‌ ।। ३७ ॥ < 

अनुवाद कपास ( रुई ) बल्वज ( कास ), मंज अथवा बल्कल .( पेड कौ 
छाल ) कौ डोरी दिद्रानों को बनानी चाहिए, जो ट्ट न सके, क्योकि डोरी क 
आधे से टृटने पर स्वामी की निश्चित मयु होती है । तीसरे हिस्से ( तिहाई 
भाग ) के ट्टने पर राष्ट मेँ विप्लव होता हं । चौथाई भागक ट्टने षर 
नारचप्रयोक्ता का नाश होता है ओर डोरी के हाथ से टूट जाने पर कोई न कोई 
हानि होती हे ॥ २३४-३६ ॥ ं 2) 


अभिनव--चमडे का मानसूत्र अर्थात्‌ नापने की डोरी ( फीता ) नहीं बनानी 
चाहिये, यह तात्पयं है । 'स्वामी' का अर्थात्‌ ्रेक्षापति ( राजा आदिःका )+ प्रयोक्ता 
अर्थात्‌ नाख्याचायं का ॥ ३४२९ ॥ 

अनुवाद--इसक्िए डोरी को बड़ी सावधानी से पकड्नी चाहिए ओर 
नाटधगह का मापन ( नाप-तौल ) भी प्रयत्नय्वेक करनी चाहिए ॥ २७ ॥\ 


अभिनब-डोरी को प्रयत्नपूर्व॑क अर्थात्‌ मजबूती से पकंड़नी चादिए जिससे 
रख्सी ( डोरी ) टूट न सके ओर ससेटा जा सके ( समेटने योग्य हो ) भौर उस प्रकार 
की रस्सी को सावधानी से इस तरह पकडनी चाहिए जिस प्रकार आधार से विच्युत 
न हो अर्थात्‌ छूट न सके, इस तरह दोनो प्रकार से योजना करनी चाहिए । "नित्यम्‌ 
पद्‌ कहने का तात्पर्य है कि केवल प्रथम परिग्रहण मे ( पकडनेमे ) ही नही, अपितु 
अन्य समय मे भी स्तम्भो के सन्निवेश ( स्थापन ) मे भमि-खण्ड नापने आदिमे भौ 
मजबूती से ग्रहण करना चाहिए । प्रयत्नेन मानम्‌ ( मापन प्रयत्नपूर्वंक करना 
चाहिए ) पद का आशय यह्‌ है कि न्यूनाधिक दोषों को दुर करने के लिए प्रयल- 
पूर्वक ग्रहण करना चाहिए ॥ ३७ ॥ 


~व 
१. क--प. रज्ज्वा ग्रहणमिष्यते । २. क~न, विक्षेषेण । ३, ख--तिभ्या च करणेन च । 
„. खख. क. पुस्तकेऽस्य इलोकस्य स्थाने "बराह्यणास्तयित्वा तु तत॥ सूत्रं प्रसारयेत्‌ 
इत्यर्धं पठथते । । | क ,: 
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2"; *शांन्तितोयं ततो दत्वा ततः सूत्र प्रसारयेत्‌ । 

= चतुष्षष्टिकरान्कृत्वा द्विधा कुयत्पुनश्च तान्‌ ॥। ३६९ ॥ 

पृष्ठतो यो भवेद्ागो गद्विधाभरूतस्य तस्य तु ¦ 
"सममधंविभागेन रङ्कशीषं प्रकल्पयेत्‌ ।। ४० ॥ 
“वर्चसे च विभागेऽथ नेपथ्यगृहमादिशेत्‌ । 
विभज्यः भषगान्विधिवद्यथावदनुपुवशः ॥ ४१॥ 





मुहूर्तो ब्राह्यादिः । तिथिनेन्दादिः । करणं विष्ट्‌ यादिरहितम्‌ः१। ३८ ॥ 

सूतरप्रसारणेन यत्कृत्यं तदाह--चतुष्षष्टरित्या; द । चतुष्षष्टिहुस्तदेध्या 
दिस्ताराच्च . दात्रिशत्करं क्षेत्रं गहीत्वा मध्ये सूत्रं विस्तारेण सुत्रं दयात्‌ तेत्र 
यत्प्रयोक्तुः पृष्ठगं भविष्यति तदेव पृष्ठम्‌ । तस्य मध्ये विस्तारेण सुत्रं देयात्‌ । 
ततः; षोडशहस्तौ दौ भागौ भवतः । पृष्ठगतं भागमधन विभन्याष्ठहस्तं 
रङ्कशिरः । प्रविशतां पात्राणां चान्तस्स्थानम्‌ । नाट्‌षमण्डपस्य हच्‌ ततानसुप्त- 
वदवस्थितस्य रङ्कपीठं मुख्परम्‌ । तदष्टहस्तं शिरः! तत्पृष्ठे तु दर्ध्याद्धि 


पोडशहस्तं नेषृथ्यगृहं भवति । विस्तारात्त द्ात्रिशत्करमेव तत्‌ । नेपथ्यादिकं 
च तत्र गह्यते । 











| अनुवाद--अनुक्ल मृहृत्तं ओर तिथि तथा सुन्दर करम कं होने पर बाह्यणों 
को तप्त करके तब पुण्याहवाचन करावे ३८ ॥। 


अभिनव-मुहृत्तं अर्थात्‌ ब्राह्म मुहत्तं आदि । तिथि अर्थात्‌ भद्रा जादि तिथियाँ 
'करण' पद से अभिप्राय है विष्टि आदि से रहित ॥ ३८ ॥ 

अनुवाद--इसक बाद शान्तिक जल से माजन करकं डोरो (सुत) को 
फलावे ओर चौसठ हाथ लम्बी भूमि नापकर फिर उसेदो भागोंमें बाटें । पीछे 
काजो भाग दहे उसकं भी बराबर-बराबर दो भाग करे। उसक आधे भागमें 
रङ्कशीषं को कल्पना करं ओर पोछे के भागमे नेपथ्यगृहं का निर्माण करें । 
॥ ३९-४१८१) ॥ 


~~~ 


१, ख. गै, शान्तितो यत्नतो धृत्वा ततः सूत्र प्रस।रयेत्‌ । | 





२. ग. द्विधाभूतान्‌ धृनस्ततः ३. ख. द्विधाभूतो भवेच्च य+ ¦ 

४ ख. तस्यार्धेन विभागेन रङ्गशीषं प्रयोजयेत्‌ । ॑ 
ग. तस्याप्य्घर्धिभागे तु र ङ्गशीषं प्रकल्पयेत्‌ । ५ द ॐ 8, 
क~न. तः तस्याध्यर्धौधेभोगेन र ङ्गीर्षं प्रकल्ययोत्‌ 1 “^ ˆ ˆ 11; 7 ^: 


५. ख. पदिचमे तुं नभि । ग. परिचिमेऽथे वि भोगि चः ˆ ऽ: ग विकल्प 4 7 7: 





१६६ नाटथसास्त्रे 


तदाह-पश्चिमे चेति । तच्र रङ्कपौठं विस्तारतः षोडशदश्यतस्त्वष्ट- 
हस्ता इति केचित्‌ । अन्ये त्वेतदेव विपर्यासयन्ति । सवंथा तावद्रङ्कपी्- 
स्यापि विकृष्टत्वं विधेयमिति तात्पर्यम्‌ । यद्रक्ष्यते--रङ्ो विकृष्टो भरतेन कायः 
( ना. शा. १२-२० ) इत्यादि । ३९-४१(१) ॥ 


अभिनव सूत्र फेलाने से जो कायं करना है, उस कहत है चतुष्षष्टिकरा- 
निष्यादि । 

चौसठ हाथ लम्बाई भौर बत्तीस हाथ चौडाई भृखण्ड लेकर उसके बोच 
म सूत्र फलायै । उनमें जो प्रयोक्ता ( नास्याचायं ) के पीछे की ओर होगा वही पृष्ठ 
भाग होगा । उसके बीच म फिर चौडाई में सूत्र फैलावे, तब सोलह-सोल्हु हाथ के दो 
भाग होगे । उनम आगे के भाग को पूनः दो भागौ मे बांटकर आगे वाके भाग को रङ्ग 
वीठ भौर पीठे के आठ हाथ मे रङ्गशीर्षं कल्पित करे जो प्रवेश करने वाके पात्रों का 
अन्त.स्थान कहरायेगा तथा उत्तान ( उतान ) कटे हए व्यक्ति की तरह्‌ नास्य- 
मण्डप का शीषं र ङ्गशीष होगा । उस र ङ्गशोषं के पीछे लम्बाई मे १६ हाथ का तेपथ्य- 
गृह्‌ होगा । वहं चौडाई मे बत्तीस हाथ ओर लम्बाई में १६ हाथ होगा, जहाँ पर नेपथ्य 
अर्थात्‌ वेशा-भूषा आदि ग्रहण (धारण ) किया जाता है । जेसाकि 'पर्चिमे च विभा- 
गेऽ्थ नेपथ्यगृहमादिशेत्‌" श्लोक मे कहा गया ह कि र ङ्गपीठ की चौडाई सोल हाथ 
होनी चाहिए । सभी अवस्थाओं मे रङ्कपीठ विकृष्ट अर्थात्‌ आयताकार बनाना चादिए 
यह्‌ ग्रन्थकार का अभिप्रायहै। जेसाकी अगे करेगे--भरत को विकृष्ट ॒रङ्खपीठ 
बनाना चाहिए ॥ ३९४१ ८ १) ॥ 

विमक्-भरतने नाटचमण्डप के विभाग के सम्नन्धमे निम्नलिखित शलोको में 
चर्चा कीटै- 








चतुष्पष्टिकरान्‌ कृत्वा द्विधा कुर्यात्‌ पुनश्च तान्‌ । 
पृष्ठतो यो भवेद्धागो द्विधाभूतस्य तस्य तु॥ 
सममधं विभागेन रङ्खशीर्ष प्रकल्पयेत्‌ । 
परिचमे च विभागेऽथ नेपथ्यग्रह॒मादिशेत्‌ ॥ 


भरतमुनि ने इन दो शोको मे नाटथमण्डप के विभिन्न भगोका निदेश किया 
है । तदनुसार इसका अथं होता है कि विकृष्ट आयताकार मध्यम नाट्मण्डप ६४ हाथ 
छम्बा ओर ३२ हाथ चौडा होता है । प्रथम समस्त भूमिखण्डको दो भागोंमें विभाजित 
करे । इस प्रकार ३२८३२ हाथ के दो खण्ड बने । इनमें से आगे के आधे भाग (३२८३२) 
ने प्रश्नकों के बैठने की व्यवस्था करे। पीछे के ३२८३२ वले आधे भाग को पुनः दो 
आगो मे विभाजित करे । इस प्रकार.१६>८ ३२ हाथ के दो खण्ड ब्नेगे । इसके आध 
भाग मे अर्थात्‌ १६८३२ हाथ वले भाग मे रङ्खशीषंका निर्माण करे ओर पिछले 
श्ङ्गशीषै के पीछे के १६०२६३२. हथ विभागमे नेपथ्यण्हका निर्माण करे। इस 
प्रकार भरतमुनि के अनुसार नाटचमण्डप का स्वल्प निम्न प्रकार होगा--~ . 
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रा 
भरत के अनुसार विकृष्ट ( भायताकार ) मध्यम नाटधमण्डप 
( ६४।३२ ) का स्वरूप 


णि 





१६५८ ३२ हाथ 


नेपथ्य गृह 





१६०८ २३२ हाथ 


रङ्कशीषं 


३२८३२ हाथ 
प्रेक्षको के बैठने 


का स्थान 


र<-------------६४ हाथ---------- ~+ 


<------- --३२ हाथ--------> 


उपयुक्त श्लोक में दो क्ञब्द विवेचनीय है--“सममधंविभागेन' भौर "रङ्गशीर्षं" । 
गायकवाडइ बहौदा वे संस्करण मे 'सममधंविभागेन' ओौर काक्षी संस्कृत सीरिज वाङ 
संस्करण में 'तस्यार्धंन भागेन" पाठ मिलता है । बडोदा, काशी, कान्यमाला एवं कलकत्ता से 
प्रकाशित चारो संस्करणों मे ^र ङ्गशीषं' एकवचन पाठ मिलता है । तदनुसार काशीवाले 
संस्करण के आधार पर 'तस्यारद्धेन विभागेन रङ्गशीर्षं प्रकल्पयेत्‌" का अर्थं अधिक स्पष्ट है 
कि समस्त रङ्कभूमिको प्रथमदो भागोमें विभाजित करे ( ३२५८३२)। उसके बाद 
३२८३२ हाथ वाके एक भाग प्रेक्षको के बेठने के लिए नियत करे । देष ३२८३२ हाथ 
वाले दूसरे भागकोभी १६८३२ हाथके दो भाग करे ( पृष्ठतो यो भवेद्धागो द्विघा- 
भूतस्य तस्य तु )। तदनन्तर तस्याधेन विभागेन अर्थात्‌ तस्य द्विधाभ्रूतस्य पृष्ठभागस्य 
अधन विभागेन र ङ्खशीषं कल्पयेत्‌, अर्धेन तु नेपथ्यग्रहं रचयेत्‌" अर्थात्‌ उस पृष्ठ भागके 
१६०६ ३२ हाथके द्विधाभूत अधंभागमें रङ्खशीषंका निर्माण करे ओर आधे मे नेपथ्यगरूह 
बनाये । बौदा वाक्ते संस्करण के सममधेविभागेन रङ्खशीषं प्रकल्पयेत्‌" पाठ के आधार 
पर भी पगुंक्त अथं निकलता है । अर्थात्‌ उस्र द्विधाभूत पृष्ठभाग के बराबर के आधे 








































भाग ( १६८३२ हाय ) मे रङ्खशीषं भौर ~= चन के पीछे के बराबर के. १६८३२ हाथ) 
आघ भाग मे नेपथ्यगृह बनाये । यहां पर 'रङ्खलीर्ष" में एकवचन का प्रयोग भी इसी 
| | बातको पृष्ट करतादटै कि द्विधाभूतं बराबर के ( १६८३२ हाथ ) आधे भाग मे 
| रङ्कशीषं बनावे । इस प्रकार उपयुक्त पाठो के आधार पर तथा रङ्गशीर्षं मे एकवचन के 
प्रयोग के आधार पर भी उपयुक्त हमारे मत का समर्थेन प्राप्त होता है । अतः उपयुक्त 
स्पष्ट रूप मे प्रतिपादित भरतानुसार नाटचमण्डप का स्वरूप समोचीन एवं , युक्तिसंगत 
प्रतीत होता है। | | 

| नायचयाल् के अधिकारी विद्वान्‌ मनमोहन घोष एवं सुब्वाराव भी उपर्युक्त मत से 
सहमत दिखाई देते है । उन्होने भौ “र ङ्गंशीर्ष" एकवचन के प्रयोग के आधार पर रङ्गशीषं 
शब्द को एक शब्द माना है ओौर यही अथं प्रतिपादित किया है करि रङ्खभूमिको दां 
बराबर भागों मे विभाजित कर एक भाग प्रक्षकों के बैठने लिए निर्धारित करे ओौर पीछे के 
३२२८ ३२ हाथके दूसरे भागमेंभी दो बराबर भागकर १६८३२ हाथकेएकंभागमें 
रङ्खशीषं ओर सरे भाग में नेपथ्यग्रह॒ निर्माण करे । | 

कछ व्याख्याकार ^रङ्गशीषं' शब्द मे समाहारदन् समास मानकर उसका 
अथं रङ्गं गौर शीषं करते टै । उनका कहना है कि "रङ्ग शब्द रद्खपीठ का 
| वाचक दहै ओर शीषं शब्द रङ्गशीषं का बोधक है ओर वे सममधंविभागेन' तथां 
"तस्याधेन विभागेन के स्थान पर तस्याप्य्धधिंभागेनः पाठ मानकर उस द्विधाभूत 
पृष्ठ भाग के १६.८३२ हाय वाले भाग को भी दो भागों मे विभाजित कर 
८>८३२ हाथके एक भागमें रङ्गपीठं तथा ८>८३२ हाथ के दूसरे भाग मे रङ्कशीषं 
की कल्पना करते है । किन्तु डा० घोष एवं सुञ्बाराव प्रभृति विद्वानों ने रङ्गशोषं 
शब्द को एकवचन ही मानकर रङ्खगशीषं एक शब्द मानते ह भोर रङ्गपीठ को रङ्खशीषं 
का पर्यायवाची शब्द मानते ह । वे रङ्गशीषं तथा रङ्गपीठ को अलग-अलग शन्द 
नहीं मानते । उनका कहना है क्रि रङ्खपीठ ओर रङ्खशीषं एक दही शब्द है, चाहे उसे 
रङ्गशीषं कदं अथवा रङ्गपीठ ! दोनों एक ही बातदहै। उन्होने इस मत के समर्थन में 
निम्नलिखित तकं प्रस्तुत किया है-- ॐ 

(१) द्वितीय अध्याय के नाटचमण्डप के विभागके निदंशन के प्रसङ्ग मेजोदो 
लोक ( ऊपर लिखि हए ) पाये जाते है, उसमें केवल र ङ्गंशीषं शन्द का उल्लेख हैर ज्गपीठ 
का नहीं । पिके अध्याय में जिसे रङ्गपीठ कहाहै उषीको यहाँ रङ्गशीषं कहाहै।. 

(२) नाटचशास्र के प्रथम अध्यायमे नाटचमण्डप के रक्ना-वर्णन के प्रसङ्खये 
रङ्गपीठ शब्दकादो बार उल्लेख दहै, रङ्गशीषं का कोई उतल्लख नहीं है। 

(३) नाटचज्ञास्त्र के द्वितीय अध्यायमें रङ्गशीषं के निर्माण के प्रसङ्खमे रङ्गशीषं 
दन्द का प्रयोग दहै, रङ्गपीठ का नही । $ ‰ 

(४) द्वितीय अध्याय में चतुरल्ल नाट्चमण्डपके निर्माण विधान के प्रषङ्कमे 
रङ्गपीठ शब्द का चार स्थानों प्रर उल्लेख है मौर एक स्थान पर रङ्गशीषं का उल्केख है । 
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(५) इसी प्रकार द्वितीय अध्याय मेँ श्यज्ल नाटचमण्डप के निरूपण के अवसर पर 
केवल रङ्गपीठ का उल्लेख है, र ङ्गशीषं का नहीं । 
उपर्युक्त उद्धरणों के आधार पर तथा भरतोक्तं नाटचमण्डप-विभाग सम्बन्धी 
कारिकाओं के शब्दाथं पर विचार करते हए डा० धोष तथा सृब्बाराव रङ्गपीठ एवं 
र ङ्गशीषं शब्दों को समाना्थंक मानते हैँ। भरतका भीय ही अभिप्रायथा। इसीलिए 
उन्होने कहीं रङ्गपीठ शब्द का उल्लेख क्ियाहै ओर कहीं रङ्कशीषं शब्द का। इस 
प्रकार दोनों अलग-अलग शब्द नहीं, अपितु पर्यायवाची है। डा० घोष ने विकृष्ट मध्यम 
नाटचमण्डप के विभागमे एक नवीन हष्टिकोण प्रस्तुत क्रिया हँ । उनके अनुसार सम्पूणं 
रङ्गभूमिके प्रमाण में तीन चौथाई भाग अर्थात्‌ ४५८>८ ३२ हाथ की भूमिभाग पर प्रेक्षको 
के बेठने के लिए तथा चतुर्थांश १६२३२ हाथ वाले खण्डकोदो भागोंमें विभाजित कर 
एक भाग में रङ्गशीषं ओौर दुसरे भाग में नेपथ्यग्रृह के किए स्थान होना चाहिए । 


घोष के अनुषार विकृष्ट मघ्थम नाटचमण्डप का स्वरूप 


८ >€ ३२ 
नेपथ्यगरह 


८ >< ३२ 
रद्खशीषे 





४८ >< ३२ 
प्रेक्षको के बैठने 
का स्थान 


-----६४हाथ-----------> 


<- ~~~ 





नाऽ शा०-२२ 














१७० नांटघशास्मे 
1 
अभिनवगुप्त ने रङ्गपीठ भौर रङ्गशीषं शब्दों को अलग-अलग मानकर नाटचमण्डत 
के विभाग की रूपरेखा प्रस्तुत की है । उनके मतानुसार विकृष्ट ( भआयताकार ) मध्यम- 
परिमाण के नाटचमण्डप कौ रचना चौसठ हाथ लम्बी ओर बत्तीस हाथ चौड़ भूमि पर 
होनी चाहिए । प्रथम भूमि कौ दो खण्डों मे विभाजित करे । इस प्रकार वत्तीस हाथ लम्बे 
ओर बत्तीस हाथ चौडे-वर्गाकार दो क्षेत्र बनेगे । उनमें एक भाग प्रेक्षको के बैठने के च्ए 
होगा । दूसरे भाग के बरावर-बराबर अर्थात्‌ १६ हाथ रम्बे ओर ३२ हाथ चौड़ दो भान 
होगे । उनमें से प्रक्षकों के बैठने के स्थान से मिले हूए १६ हाथ लम्बे ओर ३२ हाथ चोड 
भागकेभीदो खण्ड करे। उनमें ८ हाथ लम्बे ओर ३२ हाथ चौड़े एक भाग में रङ्गपीठ 
ओर ८ हाथ लम्बे ओौर ३२ हाथ चौड़ दूसरे भाग में रङ्कशीथं की रचना करे तथा बचे हृए 
पचे के १६ हाथ लम्बे गौर ३२ हाथ चौडे भाग में नेपथ्यगृहं बनाये । इस प्रकार ६४ हाच 
म्बी ३२ हाथ चौड़ी भूमि पर विङ्कष्ट मध्यम नाटचमण्डप की रचना करे । 
अभिनवगुप्त के अनुसार विकृष्ट मध्यम नाटचमण्डप (६४.८२२ हाथ) 








† 

4 ¢ 
# 

१६०८२३२ हाथ | 
11 

रगश्ीषं ] 
८ >३२ ५ ५ [3 
ज । चि १४&/ 

र॑गपीठ ठ ४ 
५१ * 

1; 


८ >८ ३२ 


व म ~ ज ------ ~ 


प्रेक्षको के बैठने का 
स्थान 
३२८३२ 


<----२३२ हाथ-- ~> 









दवितौयोऽभ्यायः १७१ 
व ------------- 
डा० राधवनू एवं मनकृद अभिनवगु् की उक्त विचार धारः से पूणं सहमत 
दिखा देते है) वे रङ्खपीठ ओर रङ्खशीषं को पृथक्‌-पृथक्‌, स्वीकार करते है । उनका 
कथन है कि नाटचमण्डप के विभाग के प्रकरण में ( रङ्गशीषं प्रकल्पयेत्‌ ) रङ्ग्लीषें शब्द 
जो आया है उसमें दो शब्दर्है- रङ्ग ओर शीषं। वहां ^रङ्ग' शब्दसे रङ्गपीठ ओर 
ज्ीषं शब्द ये रङ्गशीषं अभिप्रेत है। उन्होने सममधेविभागेन' का अर्थे उस द्विधाभत 
नाटथमण्डप के १६५८ ३२ हाथ के भाग को ८०८२२ हाथके दो भागोंमें विभाजन किया 
है । उनके अनुसार ८०८३२ हाथके दो खण्डोंमेंसे एकमेंरङ्गपीठ भौर दूसरे में रङ्गशीषं 
का निर्माण करे, उनका कहना है कि नाटचशास्त्रके द्वितीय अध्याय में रङ्गपीठं तत। 
काये विधिदृष्टेन कर्मणा । रङ्गशीषं तु कर्तव्यं दारुषट्कसमन्वितम्‌' इस दकोक में 
रङ्गपीठ ओर रङ्खशीषं दोनों शब्द अलग-अलग आये हैँ । अतः दोनो शब्द अलग-अलग दै, 
पर्यायवाची शब्द नहीं । उनके मतानुसार भरतानुमोदित विकृष्ट मध्यम नाटचमण्डपका 
स्वरुप निम्नप्रकार होगा- 


विकृष्ट मध्यम नाटश्मण्डप 





< ६०८३२ हाथ 
नेपथ्यगरृह्‌ 





३२ > ३२ हाथ 
प्रेक्षको के बैठने 
का स्थान 





नाटश्चशास्तरे 


उपयुक्त मतों की समीक्षा के पइचात्‌ यह निष्कषं निकलता है कि उनका मत 
मुख्य रूप से रङ्कशीषं शब्द की भित्ति पर आधारित दहै। प्रथम रङ्खशीषंमें रङ्कु ओर 
शीषं दो शब्दों की कल्पना । २ - रङ्खशीर्षं शब्द को रङ्गपीठ से पृथक्‌ मानना । ३--रङ्क- 
शीषं का विकृष्ट नाटचमण्डप मे उन्नत तथा चतुरस्रमें सम होना। ४--रङ्कशीषं ओर 
रङ्गपीठके मध्य यवनिकाका होना ५-'रङ्गशीर्ष' के स्थान पर "रङ्खशीषं' द्विवचन 
पाठ मानना । किन्तु इनमें कोई ठोस प्रमाण नहींहै। रङ्खशीषं एवं रङ्कपीठ श्षब्दों को 
अलग-अलग मानने का मात्र ठोस आधार अभिनवगुप्त की अभिनवभारती टीका है। जहां 
पर उन्होने दोनों के परिमाणं का अलग-अलग उल्लेख किया हैँ । वस्तुत उस समय 
नाटचमण्डप का स्वरूप क्याथा? यह आज के व्याख्यानोंसे स्पष्ट नहीं कियाजा 
सकता । प्राचीनकालमे नाटचचमण्डप का इतना विकसित रूप नहीं था जितना आज है। 
अभिनवगुम को छोड़करये सभी व्याख्याकार बीसवीं शताब्दीकेहै। वे आज की हष्टि 
से नाटचमण्डप की व्याख्या करते हैँ । उस समय जब रङ्खमच पर प्रथम मन हआ था, 
नाटचमण्डप का स्वरूप क्याथा? मात्र भरतकी कारिकाओंसे हीजानाजा सकतादहैँ। 
भरत की कारिका का सबसे विवादास्पद अंश सममधंविभागेन रङ्खशीषं प्रकल्पयेत्‌" है । 
इसकी व्याख्या अलग-अलग लोग अलग-अलग टदृष्टियों से करते हैँ किन्तु शब्दाथं तो एक 
ही है केवल अन्वय में भेद कर पृथक्‌ अथं की कल्पना करतेदहैँ। इस कारिकांशका 
सम्बन्ध कारिकाके पूवं अंशसे है। ृष्ठतो यो भवेद्धागो' अर्थात्‌ पीछेका ३२८३२ 
हाथ वाला भाग दहै किन्तु द्वि्ाभतस्य तस्य अधंभागेन समं रङ्खशीषं प्रकल्पयेत्‌" अर्थात्‌ 
द्विधाभूत अर्थात्‌ ३२०८ ३२ हाथके दोभागोंमे विभाजित उसके आधे भागके बरावर 
( अधंभागेन समम्‌ ) अर्थात्‌ ३२८३२ हाथ वारु भागकेदो बराबर भागोंमें ८>८३२ 
हाथ के एक भागमे रङ्कशीषं को कल्पना करे ओर उसीके वरावरके ८>८३२ भागमें 
नेपथ्यगरृह की रचना करे। यह अथं भरत की शब्दा्थं-योजनासे स्पष्ट होतादहै। यही 
भरतानुमोदित नाटचमण्डय का वास्तविक स्वरूपटै। रह गई अभिनवगुप्त की बात । 
अभिनवगुप्त हमारे आदरणीयरहैँ। उनकी व्याख्याभी समादरणीयरहै। किन्तु उन्होने 
अपने समय के रङ्खमोंको हष्टिमें रखकर व्याख्या की होगी, एेसा प्रतीत होता दहै । 


"र द्गशीषं' मे रद्ध ओौर शीषं दो अलग-अलग पद मानकर "रद्ध" पदसे रङ्खपीठ 
ओर 'शीष' पदसे रद्धशीषं शब्द ग्रहण करने की कल्पना निराधार प्रतीत होती है। 
कथोक्रि रामकृष्ण कवि ने नाटचशास्वर की अनेक पाण्डुलिपियों के आधार पर गायकवाड़ 
प्राच्य संस्थान वड़ौद। से नाटचशास्त्रका एक प्रामाणिक्र संस्करण निकाला है । उसमें 
पाण्डुलिपियों में प्राप्त पाठभेदों को नीचे फुटनोट में दिया गया है किन्तु रङ्गशीर्षं शब्द का 
कोई प।ठभेद नहीं दिया गयादहै। इससे प्रतीत होतादहै किं सभी पाण्डुकिपियोंमें 
"रङ्गशीर्षम्‌" ही पाठ भिक्ताहै। इसके अतिरिक्त काशी संस्कृत सीरिज, काव्यमाला 
संस्करण घोष द्वारा सम्पादित कलकत्ता संस्करण, काशी हिन्दु विइवविद्यालय से प्रकाशित, 
मोतीलाल बनारसीदास द्वारा प्रकाशित ( १-७ अ.) आदि समी संस्करणों में ^रङ्खशीरषैः 





द्वितीयोऽध्यायः १७३ 


शुभे नक्षत्रयोगे च" मण्डपस्य निवेशनम्‌ । 
` शङ्कदुन्दुभिनघषिमर दङ्गपणवादिभिः ।॥ ४२ ॥ 
सर्वातोद्यैः प्रणुदितः स्थापनं कार्यमेव तु । 
उत्सार्याणि त्वनिष्टानि* पषण्डचाश्मिणस्तया !। ४३ | 
` काषायवसनाश्चव विकलाश्चेव ये नराः। 
निशायां च बलिः कार्यो नानाभोजनसंयुतः° ।॥ ४४ ॥! 








--__ ~] ब ~~~ _ 
एवं मानविधिमभिधायेष्टकास्थापनरूपे निवेशने विधिमाह--शुभे नक्षत्र- 
योग इत्यादिना ।। ४२ ॥ 


ही पाठ मिलताहै। किन्तु इन सभी संस्करणों की उक्षा कर आचायं विदवेश्वर ने 
^र क्गंशीषे' पाठ की मनगड्न्त कल्पना कर रङ्खगीषंमे रङ्कु ओर शीषंदो शब्द माना है । 
पाठशोध का कुछ आधार होतार, जब नाटचशास्वर की प्रकाशित-अप्रकाशित सभी 
परतियों मेँ ^रङ्गशीषं ही पाठ भिल्ताहै ओर अथं संगति भी ठीक बैठतीदहै तो एक 
शन्ति पाठ को नवीन कल्पना कर त्रटिपुणे अथं करना पाण्डित्यप्रद्ष॑न मात्र ही 
प्रतीत होता है। 


अचुवाद--इस प्रकार पूवंकथित विधि के अनुसार यथावत्‌ ठीक-ठीक 
विभाजन करके शुभ नक्षत्रों के योग में मण्डप का सच्निवेश करे ओर शंख, 
दुन्दुभि के घोष ( ध्वनि ) के साथ मृदङ्धः एवे पणव आदि सभी प्रकार के वाजो 
को बजाते हुए आधार शिला कौ स्थापना करनी चाहिए । ४१-४३ ॥ 


अभि०--इस प्रकार मण्डपके मानविधि कौ कह कर इष्टका ( ईट ) की 
स्थापना रूप सन्निवेश में विधि का निरूपण करते है--गुमे नक्षत्र इत्यादि । 

अनुवाद-ओर स्थापना के समय अनिष्टकारी वस्तु, पाषण्डियों 
सन्यासियों, गेख्आवस्त्रधारियों ओर लृले-लंगड़ लोगों को दूर भगा देना 
चाहिए ।! ४३-४२४ 


अनुवाद-ओर रात्रि में नाना प्रकार के भोजनों से युक्त तथा गन्ध, पुष्प, 
फल आदि से युक्त दशों दिशाओं में बलि देनी चाहिए ।॥ ४४-४५ ॥ 


१.भ-तु। र. क-ङ, साधं दृन्दुभिनिर्धोषिमृदङ्कपटहादिभिः। 
३. ख. सवेतुयं निनादैशच स्थापनं कार्यमेव च । 
न. सर्वातोद्यनिनादेरच । छ. मे रीतूर्यानिनादैर्च गायनी गायनंबहु । 
४. ख. पाखण्डाश्चमिणस्तथा । कअ. मण्डपाश्रयिणस्तथा । 
५. ग. कबायवसनाइचैव । ६. ग~नानाभोजनसंश्रयः। 














१७ नाटचल्लास्त्र 


यन्धपुष्पफलोपेतो दिशो दश समाधितः । 
रवेण शुक्लान्नपुतो नीलाम्नो दक्षिणेन चः । ४१५ ॥। 


परश्चिनेन बलिः पीतो रक्तञ्चवोत्तरेण तु । 
यावृशं दिशि यस्यां तु दवतं परिकल्पितम्‌ ।\ ४६ ॥। 
तादृशस्तत्र दातन्यो बलिमन्त्पुरस्छृतः । 
स्थापने ब्राह्मणेभ्यश्च दातव्यं घुतपायसम्‌ ` ॥ ४७ ॥। 


दशसु तिर्यगृरध्वाधोरूपासु दिक बलिः कायं इत्युक्त्वा चतसृषु दिक्षु बलि- 
विधिरुक्तो नाल्ययेत्प्रभिभ्रायेण व्यापक विधिमाह--पादशमित्यादिना । 

तेनाग्नेये रक्तवर्णं इत्याद्यह्यम्‌ ! मन्त्रा *वरणपुजाविधौ वक्ष्यमाणाः । 
ते च क्मशंसोपयोगिनोहेन युक्ता विधेयाः । (न्त्रेण स्मृतं कमं करोतिः 
इति हि स्मृतिः , अन्ये तु तदू वताकंः भरुतिमन्त्ररेव बलिकमत्याहुः। तल्लिङ्क - 
रित्यन्ये ॥ ४६॥। 


_ ----___-_[-_--[-[_[_ 
अनुवाद-पुवं दिशा में सफ़ेद अन्न से युक्त, दक्षिण मे नीके रंग का अन्न, 
पश्चिम तें पीला अन्न ओर उत्तर दिशामें लाल रङ्कः के अन्न कौ बलि देनी 
चाहिए ॥ ४६ ॥ 
अभि०--तिरछ्ी, ऊपर, नीचे दशो दिशाओं में बलि देनी चाहिए, यह कहकर 
चारों दिशां मे बलि का विधान कटा दै, अन्य प्रकारसे नहीं, इस अभिप्राय से 
व्यापक खूप मे विधि ( विधान ) को कहते ईह 


अनुवाद-- जिस दिशा मे जिस प्रकार के देवता की कल्पना कौ गई है, 
उस दिशा नं उसी प्रकार की बलि मन्त्रोके साथ देनी चाहिए ।। ४६-४७ ॥ 


अभि०-इसलिए अग्निकोण मे रक्तवर्णं की बलि देनी है, यह समञ्चना 
चाहिए । "मन्तर' देवपूजा के विधान मे कटे जये । वे कायं की कथन के उपयोगी 
है, यह्‌ उसका विधान युक्त नहीं है । मन्त्रके द्वारा स्मृत कमं को करतादहै, यह्‌ 
स्मृति है । दूसरे व्याख्याकार तो . उन उन देवता-विषयक वेदमन्त्र से ही 
बलिकमं करना चाहिए, एसा कहते हँ । अन्य व्याख्याकार कहते हँ कि उन-उन 
देवता लिङ्ख वाले मन्त्रं से बलिकमं करना चाहिए ॥ ४७ ॥ 


स ----~ 
१, ख, नीलं स्यात्‌ दक्षिणेन च । क-ठ. म. निधानो दक्षिणेन च । 
२. ख. यस्यां यच्चैवाधिदैवं तु दिशि सम्प्रकीत्तितम्‌ । 
क. ( टि० ) अ-छ. यस्या यथाधिदेवस्तु दिगीशः परिकीतितः । 
३. ख. दातव्यो घृतपायसः । ४, क~-भ. रद्खपूजाव्िौ । 
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मधुपकंस्तथा रज्ञे कतुंम्यश्च गुडोदनम्‌ । 
नक्षत्रेण तु कतव्यं मूलेन स्थापनं बुधैः ॥ ४८ ॥ 
मृहुतनानुक्लेन तिथ्या सुकरणेन च । 
एवं तु स्थावनं कृत्वा भित्तिकमं प्रयोजयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
नित्तिकमेणि निवृत्ते स्तम्भानां स्थापनं ततः । 
तिथिनक्षत्रयोगेन शुभेन करणेन च ॥ ५० ॥ 
`स्तम्भानां स्थापनं कायं रोहिण्या श्रवणेन वा । 
आचार्येण सुयुक्तेन त्रिरात्रोपोषितेन च॥ ५१॥ 


चकारो भिन्नक्रमः। न केवलं मानोपक्रमे ब्राह्मणतर्पणं यावत्स्थापनेऽपी- 
त्यथः । ४९ ॥ 

एवं मानविर्धि स्थापनर्विर्धि च कृत्वा स्तम्भविधिः कायं इति दशयति 
भित्तिकमेणीति । स्थापनमुच्छयणम्‌ ।॥ ५१ ॥ 


अनुवाद-- ओर नाटचगृह के स्थापना के समय ब्राह्मणो को धृत युक्त 
पायस ( खीर ) मर राजा को मधुपकं तथा नाटचकर्ताओं को गुडयुक्त चावल 
अर्थात्‌ मीठा चावल विलाना चाहिए ।। ४७-४८ ॥ 

अभि०-चकारका क्रम भिन्न है न केवल मात्र (मण्डप के नापने ) के समय 
ही ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए, अपितु स्थापना अर्थात्‌ शिलान्यास के अवसर भी 
देना चाहिए, यह्‌ भाव है ॥ ४९ ॥ 

विमशं- यहाँ राजा के किए मधुपकं का विधान बताया गया दै । दही, घी, शहद, 
जल, ओर शक्कर ये पाँच शिककर मधुपकं कहकाते $ - 

दधि सिः जलं क्षत्रं क्षिता चेतेश्च पश्चभिः । प्रोच्यते मधुपक: 

अनुवाद-विद्वानों द्वारा मूल नक्षत्र में अनुकूल मुहूतं, तिथि एवं शुभ 
करण में नाटचमण्डप की स्थापना करनी चाहिए ।\ ४८-४९ ॥ 

अनुवाद - इस प्रकार नाटचमण्डप को स्थापना करके भित्तिकमं प्रारम्भ 
करे ओर भित्तिकमं पूणं हो जाने पर स्तम्भो को स्थापना करे ।॥ ४९-५० ॥ 

अभि० --इस प्रकार मानविधि, स्थापनाविधि ओर भित्तिकर्म का विधान 
करके स्तम्भ का विधान करना चाहिए, यह दिखाते है । भित्तिकर्मं के समाप्त हो जाने 
पर स्तम्भो को स्थापना करे स्थापना का अथं उच्छृयण अर्थात्‌ खड़ा करना है ॥५०॥ 

अनुवाद -शुभ तिथि, नक्षत्र एवं करण का योग होने पर रोहिणी अथवा 
श्रवण नक्षत्र मे स्तम्भो को स्थापना करनी चाहिए ॥ ५०-५१ ॥ 





१. क-म. तिथ्यानुकरणेन च । क-ङ-म. तिष्यानुकरणेन च । २, ख-तु । 
३. अस्य इलोकस्य स्थाने "आर्येण सुयुक्तेन कायं सूर्योदये चुभे" इत्यं रुभ्यते । 
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'स्तम्भानां स्थापनं कायं प्रप्ते सूर्योदये शुभे । 
"चन्दनं च भवेद्‌ ब्राह्म क्षात्रं खादिरमेव च ॥ ५२॥ 
धावाख्यं वेश्यवणं स्याच्छत्रं स्वद्रमः समृतम्‌ । 
प्रथमे ब्राह्यणस्तम्मे सपिस्सषंपसस्कृतःः ।॥ ५३ ॥ 
सवंशुक्लो विधिः कार्यो दद्यात्पायस्षमेव च । 
ततश्च क्षत्रिथस्तम्मे वस्त्रमात्यानुलेपनम्‌ ॥। ५४ ॥ 





प्रथमं त्वाग्नेयः कोणः । तस्य विशेषणे: अनुवादलिङ्कविधिकल्प्यं ( लिद्ध- 
विधिः कल्प्यः ) ! शुभं ( क्लं ) सवत्र । पायसमिति द्विजेभ्य इति प्रकरणात्‌ । 
विध्यनुसारेणेव भोजनं शुक्लादिवणंभिति मन्तव्यम्‌ । ततश्चेति । तरन्त (तदन्त ) 
इत्यथः ।॥ ५३.५४ ॥ 


अनुवाद-- विद्धान्‌ नाटचाचायं को तीन रात तक उपवास करके सुर्योदय 
के समय स्तम्भो को स्थापना करन चाहिए ॥ ५१-५२ ॥ 

अनुवाद-ज्राह्मण का स्तम्भ चन्दन का होना चाहिए, क्षत्रिय का खर 
की लकड का, वेश्य का धव कौ लकड़ी का भौर शूद्र के लिएु सभी लकड़यो 
का स्तम्भ बनाना चाहिए ॥ ५२-५३ ॥ 


विमशं -ज्योतिषल्ास्त्र के अनुसार स्तम्भों की स्थापना नन्दा आदि शुभ तिथियों 
मे रोहिणो अथवा श्रवण नक्षत्र में तथा बुभ करण के होने पर सूर्योदय के समय तीन दिन 
तक उपवास किये हुए नास्याचार्यो दवारा करनी चाहिए ॥ ५२ ॥ 

अनुवाद-सबसे पहिले ब्राह्मण स्तम्भ में घौ ओर सरसों से संस्कार करे । 
इस स्तम्भ की स्थापना पर सभी विधियां श्वेत ( सफेद ) पदार्थो से करनी 
चाहिए ओर ब्राह्मणों को खीर देना चाहिए ॥ ५३-४५॥ 

विमशे - इस दलोक मे 'सपिस्तषंपसंस्कृतः' के स्थान पर 'सर्पिस्सषेपसंयुते" पाठ 
भी मिलता है । तदनुषार इसका अथं होगा कि सबसे पहिले अग्निकोणमें स्थापित धी 
ओर सरसो से संस्कार करिये गये ब्राह्मणस्तम्भमे सारी विधियां सफंद पदार्थोसे करनी 
च(हिए ओर ब्रह्मणो को खीर का भोजन कराना चाहिए ॥ ५३॥ 


अनुवाद--उसके बाद क्षत्रिय स्तम्भ पर वस्त्र, माला, अनुरेप ( चन्दन ) 


आदि सभी सामग्री लाल रङ्कु कौ होनी चाहिए ओर ब्राह्मणों को गरड-भात 
अर्थात्‌ मीठा भात देना चाहिए ॥ ५४-५५ ॥ 


त र्कला 





१. क-ख. स्तम्भानां स्थापनं चेव कायं सूर्योदये जुभे । 
२. क-ख. ग पुस्तकेषु अयं इलोकः नास्ति । ३. ख संस्कृते । 
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स्वं रवतं प्रदातन्थं द्विजेम्यश्च गुडोदनम्‌ । 
वेश्यस्तम्मे विधिः कार्यो दिग्भागे पश्चिमोत्तरे ॥ ५५ ॥ 
सर्वं पीतं प्रदातव्यं द्विजेभ्यश्च घृतौदनम्‌ ` । 
शुव्रस्तसम्मे विधिः कायेः सम्पक्पु्वोत्तिराश्चये ॥ ५६ ॥ 
नीलप्रायं "प्रदातव्यं कृसरं च द्विजाशनम्‌ । 





अभि०--प्रथमं पद का अभिप्राय अग्निकोणसे है) उसके विशेषणो से 
मुचित होता है कि उसकी विधि लिङ्क ( वणं ) के अनुसार करनी चाहिए अर्थात्‌ 
ब्राह्मण स्तम्भ में ब्राह्मण वर्णं के अनुसार समस्त विधान श्वेत पदार्थो से 
करना चाहिए भौर ब्राह्मणों को 'पायस' अर्थात्‌ खीर देना चाहिए । विधि के 
अनुसार सबको शुक्ल (सफेद) पदार्थं भोजन में देना है, एेसा मानना चाहिए । 'ततङ्च' 
पद का अर्थ है, उसके अन्त मे । ॥ ५३-५४ ॥ 

अनुवाद--उसके बाद पश्चिम ओर उत्तर दिशा वायव्य कोण में स्थापित 
वेश्यस्तम्भ पर सारी विधियां पीत वणं की होनी चाहिए ओर ब्राह्मणों को घी- 
चावल देना चाहिए । ५५-५६ ।। 


अनुवाद--पुवं ओर उत्तर दिशाके मध्य ईशानकोण में स्थापित शुव्र 
स्तम्भ पर समस्त विधान प्रायः नील वणं के पदार्थो से अच्छो तरह करनी 
चाहिए ओर ब्राह्मणों को िचड़ो बिलानी चाहिए ॥ ५६-५७ ॥ 


विमशं-- यहां पर चारो उपदिशाभों मे गाड़ गये चारों वर्णो के स्तम्भो पर उन- 
उन वर्णो के अनुसार विधान करना चाहिए । जैसे प्रथम आग्नेय दिशा में ब्राह्मण-स्तम्भ, 
नैक्रूत्य दिशा में क्षत्रिय-स्तम्भ, वायव्य दिशा में वैश्य-स्तम्भ जौर ईशान मे शूद्र-स्तम्भको 
स्थापना करे । तदनन्तर उन-उन वर्णो के वणं के अनुसार समस्त पदाथं उनके विधानमे 
प्रयोग करना चाहिए । जैसे ब्राह्मण के लिए सफेद वणं, क्षत्रिय के लिए रक्तं वणं, वेश्य के 
किए पीतवणं ओर शूद्रके लिए नील्वणं कहा गया है। अतः आग्नेयकोण में स्थापित 
ब्राह्मण-स्तम्भ के विधान मे समस्त पदाथं श्वेत वणं के होने चाहिए । इसी प्रकार नैऋत्य 
कोणस्थ क्षत्रिय.स्तम्भ के विधान में समस्त पदार्थं रक्तवर्णं के होने चाहिए, बायभ्य कोण 
मे स्थापित वैश्य-स्तम्भ के विधान मे समस्त पदाथ पीतवणं मौर ईशान कोण में स्थापित 
शद्रस्तम्भ के विधान मे समस्त पदाथं नील वणं के होने चािए । इसी प्रकार वर्णों के 
अनुसार ब्राह्मणों को क्रमश खीर, गुडोदन, धृतोदन ओौर खिचड़ी भोजन में देना 
चाहिए ॥ ५३-५७ ॥ 


१. ख. घरतोदनाम्‌ । क ( टि०) ल. ब. त. धृतारनम्‌ । 
२. ख. प्रदातब्यं । क. च. घ. प्रयत्नेन । ३. ग. कृशरा । 


ना० शा०-२३ 
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"पुर्वोक्तन्नाह्यणस्तम्भे शुक्लमात्थानुलेपने' ।। ५७ ।\ 
निक्षिपेत्कनकं मूले -कणभिरणसंश्चयम्‌ । 
तास चाघः* प्रदातव्यं स्तम्भे क्षत्रियस्तन्नके ॥ ५८॥ 


"वेश्यस्तम्भस्य मूले तु रजतं समभ्प्रद।पयेत्‌ । 
` श्रस्तम्भस्य मूले दतु दद्यादायसमेदव च ॥५६॥ 
“सर्वेष्वेव तु निक्षेप्यं स्तम्भमूलेषु* काञ्चनम । 
स्वस्तिपुण्धाहुघोषेण जयशब्देन चेव हि।\ ६०॥ 
स्तम्भानां स्थापनं ° "कायं वृष्पमाकापुरस्कृतम्‌ ` ` । 
रत्नदानं; सगोदानेवेस्त्रदानेरनल्पकः || ६१ ॥ 
` "ब्राह्यगास्तपेयित्वा तु ' -स्तम्भानुत्थापयेत्ततः । 
| अनुवाद - पिके ब्राह्मण स्तम्भ में श्वेतवणंको माला ओर सफेद 
| चन्दन का रेप करे ओर उसके मूल में कर्णाभरुषण से सम्बन्धित सुवणं ( सोना ) 
| रखे ॥ ५७-५८ ॥ 
अनुवाद--इसी प्रकार क्षत्रिय स्तम्भ के मूल में ( नौव में ) ताबा डालना 
चाहिए ओर वेश्यस्तम्भ के मूल में ( नींव मे) चांदी डालनी चाहिए तथा 
शुदरस्तम्भ के मूल मे लोहा डालें ओर शेष सभो स्तम्भो के मुल में सोना डालना 
चाहिए ॥ ५८-६० ॥ 
अनुवाद- स्वस्तिवाचन एवं पुण्याह-वाचन के घोष ( ध्वनि ) क साथ 
'जय' शब्द का उच्चारण करते हुए अर्थात्‌ जय जयकार करते हए एूल-मालाभओों 
से अलक्त स्तम्भो को स्थापना करनी चाहिए ॥ ६०-६१॥ 


अनुवाद-पर्याप्त मात्रा में रत्नदान, गोदान ओर वस्त्रदान के दारा 
ब्राह्मणों को तप्त करके तब स्तम्भो का उत्त्थापन करे अर्थात्‌ खड़ा करे ।६१-६२॥ 





१. ख. उ. पूवं तु ब्राह्मणस्तम्भे । 

२. क~त. शुक्लमाल्यानुलेपनम्‌ । ङ शुक्ल माल्यानुकेपिते । 

३.. क-म. कण्ठाभरणसंश्रयम्‌ । ४. ख. चापि। क-त. चेव । 

५. क~ च. ब. वेद्यस्य स्तम्भमूले । ६. क. ब, शूद्रस्य स्तम्भमूले । 
७. ख-~तु. ८. ख. ग. शेषेष्वपि च । क~न. ब. शेषेष्वेव तु निक्षिप । 

९. ग. स्तम्भमूले तु । १०. कुर्यात्‌ । 

११. ख. पणंमालापुरस्कृतम्‌ । क~त. वनमालासमन्वितम्‌ । 

१९. ख, ब्राह्मणान्‌ स्थापयित्वा तु । १३. ख. ग. घ. स्तम्भमृत्त्यापयेत्ततः । 





द्वितीयोऽध्यायः १७९ 


अचलं चाप्यकम्पञ्च तथेवावलितं* पुनः॥ ६२॥। 
स्तम्भस्योत्थापने सम्यर्दोषा ह्य ते प्रकीतिताः | 
-अवृष्टिरक्ता चलने बवलने भृत्धुतो भयम्‌ । ६३ ॥ 
कम्पने परचक्रात्तुः भय भवति" दारुणम्‌ । 
दोषरेतविहोनं तु स्तम्भमुत्थापयेच्छिवम्‌, ।। ६४ ॥ 
अचलमिति । `स्थानान्तरानिवेशलक्षणमनेनोक्तम्‌ । अविद्यमाना चलना 
यस्येति । अकम्प्यमिति । तत्रैव स्थानशियिलता येन न भवति । अवलितमिति । 


वलयाहृत्यादिना परिवतंनं यस्य करणीयं न भवति । दोषसुचकत्वाहोष -कारि- 
त्वाच्च दोषाः ॥ ६२ ॥ 


तान्दीषानाह्‌--अवृष्टिरित्थादि । 





| अनुवाद - उत्थापन कं समय स्तम्भो को अचल, कम्पन-रहित ओर 
जविचलित ( न घूमनेवाला ) होना चाहिए, क्योंकि स्तम्भो के उत्थापन 
मेये दोष कहे गये हैँ ।॥ ६२-६३ ॥ 


अभि०--अचल' इस पद से दुसरे स्थान मे सन्निवेश न करना अर्थात्‌ एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर न खिसकना, यहु वात कही गई है । जिसमें चलनं ( गति ) 
विद्यमान न हो, वहु अचल है । अकम्पप्य' पद से वही पर जिससे स्थिति रिथिल नहो 
अर्थात्‌ अपने स्थान से न हिलना अर्थं अभिप्रेत है । 'अवलितम्‌' पद "वलय की आकृति 
के समान गोलाकार रूप मे जिसका परिवर्तन न हो, यह्‌ अर्थं अभीष्ट है। दोष के 
सूचक ओौर दोष को उत्पन्न करने के कारण ये दोष कहे जाते हैँ ॥। ६२॥ 


अब उने दोषों को कहते है-- 
अनुवाद स्तम्भ क चलने अर्थात्‌ िसक जाने पर अनावृष्टि होती है, 
उसी स्थान पर धूम जाने से मृत्युभय होता है ओर कम्पन होने पर शचरपक्ष 


से भयङ्कर भय होता है । इन दोषों से रहित शिव अर्थात्‌ मङ्कलकारी स्तम्भ को 
खडा करे ।! ६३-६४ ॥ 


१. ख. ग. तथैवाचलितिं पुनः । क. ङ. तथैवास्खकितं पुनः । क.-ग. तथा चकितमेव । 


२. क~छ ब. अदृष्टि । ३. ग, मृतितो । 
४. क-त. परचक्रभ्यः । क-म. कम्पिते परराष्टेभ्यः। 
५. म. वदति । ६. क-ड, त, ब. च्छुभम्‌ । 


७. स्थानान्तरनिवेश । ८. क-म. भ. दोषत्वकारित्वाच्च । 





नाटथ्शाङ्के 


पवित्रे ब्राह्मणस्तम्मे दातथ्या दक्षिणा च गौः । 
शेषाणां भोजनं कार्यं स्थापने कतृंसंश्चयम्‌ ।॥ ९५ ॥' 
मन्त्रपूतं* च तदेयं नाटचाचा्येण धोमता । 
पुरोहितं नुपं चव भोजयेन्मधुपायसेः । 
कतृ नपि तथा सर्वान्कृसरा* लवणोत्तराम्‌ ॥ ६६ ॥ 
"सर्वमेवं विधि कृत्वा सर्वातोचयेः प्रवादितः । 
अभिमन्त्य यथान्यायं ^ स्तम्भानुत्थापयेच्छचिः । ९७ ५ 
यथाऽचलो* गिरिमेर्साहिमवांश्च महाबलः । 
7 याहो _नरेशह्य _ तथा _त्वनन =-= नरेन्द्रस्य तथा त्वमचलो भव ॥ ६८ ॥ 


दातव्येति । द्विजायेति दातग्यबलाल्लोभ्यते ।\ ६५ ॥ 
_अभिनण्येति रचितो चः मन्बत्तमाह --------- ल्ल सूचितो यः मन्त्रस्तमाह--यथेति । 


7 स स्न 


अनुवाद-- पवित्र ब्राह्यण-स्तम्भ क स्थापना में गाय को दक्षिणा देनी 
चाहिए । शेष स्तम्भो कौ स्थापना कके समय नाटचच ( अभिनय ) कर्ताओं 
अथवा मण्डप निर्माताओं को भोजन कराना चाहिए ॥ ६५ ॥ 

अभिनव - दातव्या पद से ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, यह अर्थं प्राप्त 
होता है ॥ ६५ ॥ 

अनुवाद-बुद्धिमान्‌ नाटचाचायं द्वारा मन्त्रों से पित्र भोजन दान करना 
चाहिए । पुरोहित ओर राजा को मधु-पायस अर्थात्‌ मीठो खीर का भोजन 
करावे तथा सभी कारीगरो को नमकयुक्त ( नमकीन ) विचड़ी विलाये 
॥ ६६-६७ ॥ 

अनुवाद--इस प्रकार समस्त विधियो को करके सभी बाजाओ को बजाने 

के साथ पवित्र होकर यथाविधि ( विधिवत्‌ }) स्तम्भो को अभिमन्त्रित कर 
खड़ा करे ।। ६७-६८ ॥। 

अनिमन्तरय अर्थात्‌ अभिमन्त्रित करके समूह मे पढ़ जाने योग्य जो मन्त्र ह 
उन्हे कहते है - 

अनुवाद--जिस प्रकार सेरप्वैत अचल है, ओर जिस प्रकार मर्ह 

बलवान्‌ हिमालय अचलः है! उसी प्रकार राजा को जय देने वाले तुख भी 
अचल हो ।\ ६८-६९ ।' 
१, ख, ग. पवित्रं । २. ख. घ. मन्तरपूवं । ३. ख. घ. पायसम्‌ । 
+. ख. ग. घ. कृसरं कव णोत्तरम्‌ । क~त. कसरान्‌ लवणोत्तरान्‌ । 
५. ग. सर्वमेव । ६. ख. ग. च. स्तम्भमुत्थापयेच्छुचिः ७. ख. गरः । 
८. घ. यथाचलः । ९. घ. वह्‌ । 





द्वितीयोऽष्यायः १८१ 


स्तम्भद्रारं च भित्ति च नेपण्यगृहमेव च। 
एवमृत्थापयेत्तज्ज्ोः विधिदृष्टेन कमणा ।॥ ६९ ॥ 
रङ्गपीठस्य पाश्वे" तु कतंग्या मत्तवारणी । 
चतुःस्तम्भसमायुक्ता रङ्खपीटप्रमाणतः ॥ ७० ॥ 





प्रणवनमस्कारमध्यवर्तौ चायं पठितव्य इति वास्तुविध्याविदः। 
अचलो भवेति पू(भधु)वंविधिः। न तेन तदनुवादेन जयावहो भवेत्थस्य न 
पौनरुक्त्यम्‌ (?) ॥ ६८ ॥ 


एवमिति । तेन भित्तौ स्त्रीत्वेन गृहे नपुंसकत्वेनोहः कायं: ॥ ६९ ॥ 





अभिनव--प्रणव (ॐ) गौर नमः के मध्य मे इसको पद्ना चाहिए । यह्‌ 
वास्तुविद्याविगारदों का मत है। अचलो भव' यह अपूर्वं विधि है, उसका 
अनुवाद करके “जयवाही वनो' अर्थात्‌ विजयी वनों, यह्‌ कहा है । इसलिए पुनसक्ति 
नहीं है ॥ ६८ ॥ 

विमशं --यह इलोक स्तम्भ-स्थापन का मन्त्र है । इस इलोक के पहिले ॐ लगाने 
से ओर श्लोक के अन्तमें नमः का प्रयोग करने से मन्त्र बन जातादहै। जैसे-- ॐ" 
यथाऽचलो गिरिभेरहिमवांश्च महाबलः । जयाषहो नरेन्द्रस्य तथा त्वमचलो भव स्तम्भाय 
नमः यह मन्त्र हैँ । इस मन्त्र से अभिमन्त्रित करके स्तम्भ कौ स्थापना करे ॥६८॥ 


अनुवाद--इस प्रकार शिल्पशास्त्र को जानने वाला विधि के अनुसार 
स्तम्भ, द्वार, भित्ति तथा नेपथ्यगृह का निर्माण करे ॥ ६९ ॥ 

अभि०--एवमिति--इस प्रकार भित्ति मे स्त्रीलिङ्ग ओर गृहु मे नपुसकलिङ् 
का परिवर्त्तन कर छेना चाहिए ॥ ६९ ॥ 


विमशंः-- भाव यह्‌ कि “भित्तिः स्त्रीलिङ्ग शब्द है। अतः भित्तिके निर्माण में 
उपयुक्त मन्त्र मे इस प्रकार संशोधन कर मन्त्र से अभिमन्व्ित करे । जैसे-- ॐ यथाचलो 
गिरि्मेदहिमवांश्च महाबलः । जयावहो नरेन््स्य तथा त्वमचत्ा भव भित्तये नमः” इस 
मन्त्र से मभिमन्वित करके भित्ति का निर्माण करे । “इसि प्रकार गृह के निर्माण में नषुंसक 
लिङ्ग का प्रयोग करे। जंसे--ॐ यथाचलः गिरिमेर्चाहिमवांश्च महाबलः । जयावहो 
नरेश्रस्य तथा श्वमचलं भव गुहाः नम. इस मन्व से अभिमन्त्रित करके गृह का निर्माण 
करे ॥ ६९ ॥ 


अनुवाद -रङ्धपीठ के बगलमे चार स्तम्भो से युक्त रङ्गुपीठ के प्रमाण 
( नाप ) के बराबर मत्तवारणी बनानी चाहिए ॥ ७० ॥ 





१,क. ब. दद्य जो  २.ब.कः । २. ख. पश्चात्‌ । ३. पठित इति । 





१८२ नाटचशास्त्रे 


अध्यर्धहस्तोत्सेषेन कतव्य मत्तवारणी । 
+ऊस्सेधेन तयोस्तुल्यं कर्तव्यं रङ्खमण्डपम्‌ ।\ ७१ “1 


~ ज 
पं इति । विशेषानुपादानात्तयोस्तुल्यम्‌ ( ना. शा. २-६* ) इति च 
दविवचनाल्लिङ्गा-ाविनोद्रेयोः पाश्वंयोरिति लभ्यते स्तम्भाश्चत्वारः बहिमण्ड- 
पान्निष्कासनं कृत्वा ध्रियन्ते उ सण्डपक्षत्राद्बहिः । तेन भित्तिच्छंदावध्ौ स्तम्भ- 
दयम्‌ 1 ततोऽपि बहि्भिततरष्टहस्तान्तरस्तम्भायिक्षयाऽप्ष्ठहस्तान्तर स्तम्भद्रय- 
मित्येतावदित्यष्टहस्तविस्तारा समचतुरला मत्तवारणी भवति ।\ जायामस्तु 
प्रमाणमिति ये वदन्ति तेषां * मते दरध्यादष्टहस्तं विस्तारात्‌ घोडशहस्त मित्येवं 
विकृष्टता रङ्धपौठस्य वति \ अन्येषां हस्तमानोऽत्र ( मानमत्र ) यथा 
रद्धपीठापिक्षया च साधंहस्तपरिमाण उच्छायः कार्यो मत्तवारण्याः ॥ ७० \\ 


अभि०--'पाद्वं' इस पद मे एकवचन का ------ म निं स्वेभोर है, किन्तु यहाँ दार्ये भौर 
बाय किसी पा्वविशेष का उपादान ( ग्रहण ) न होने से ओर अगले इलोक मं 
'उत्सेधेन तयोस्तुल्यम्‌' म "तयोः इस द्विवचनरूप लिङ्घ के द्वारा रङ्गपीठं के भावी 
दोनों पार्व्वो मे, यहं अर्थं प्राप्त होता है। चारों स्तम्भ मण्डप के बाहर निकालकर 
अर्थात्‌ मण्डप क्षेत्र के बाहर बनाये जाते है । इसलिए भित्ति ( दीवार ) की समाप्ति 
प्रदो स्तम्भ ( खम्भ ) ओर उससे भी बाहर दीवाल के आठ हाथ के भन्तर पर 
अर्थात्‌ स्थित दो खम्भों की अपेक्षा भी आठ हाथ के अन्तर परभीदो खम्भे खडे 
करने चाहिए, इसप्रकार आठ टा चौडी समान चतुर मत्तवारणी ( बरामदा ) 
होती है । अर्थात्‌ आठ हाथ म्बी ओर आठ चौडी मत्तवारणी बनानी चाहिए । ओर 
ज्ञो लोग कहते हैँ कि मत्तवारणी आयताकार परिमाण की होनी चाहिए उनके मत 
मन विकृष्ट मत्तवारणी को लम्बाई सोह हाथ भौर चौडाई आठ होनी चाहिए, यही 
मत्तवारणी की विक्रष्टता है, ओर रद्धमण्डप करी अपेक्षा मत्तवारणी की उंचाई डढ्‌ 
हाथ परिमाण कौ होनी चाहिए । अन्य के मत मे यहां एक हाथ का परिमाण माना 
गथा है ॥ ७० ॥ 

अनुवाद--डेद्‌ ( १६ }. हाथ ऊंची मत्तवारणी बनानो चाहिए ओर उन 

दोनों की ऊंचाई के बराबर रङगसण्डप का निर्माण करना चाहिए ॥ ७१॥ 
१, ख. ग. घ. उत्सेधेन । २. क. म. तया तुल्यम्‌ । 
३, क, म. दीयन्ते । ४. क. म. तेषामृते । 
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तयोरिति द्विवचनं जञापकमेतच्चरिताथंमितीह "नापेक्षित इति । 
तस्या एव यावानुत्सेधस्ताकान्‌ रङ्कपीठस्य । तेन बरध्नभूभागपेक्षया साधेंहस्त- 
श्रमाणोन्नतं रङ्खपीठमित्युक्तं भवति । तेन मत्तवारण्यालोकेन 3 नात्यथं रङ्ख- 


पीठस्य दुषप््षता । एतच्चोत्सेघेनेत्येकवचनेन सुचितम्‌ । अन्यथोत्सेधाभ्या- 
मित्युच्येत ।॥ ७१ ॥ 


अभि ०--'तयोः' मे द्विवचन का ज्ञापक दै, यह पहिले चरितार्थं हो चुका है, 
इसलिए यहां उसकी अपेक्षा नहीं दै अर्थात्‌ यहां "तयो इस द्रिवचन की व्याख्या की 
पेक्षा नहीं है । उस मत्तवारणी की जितनी ऊंचाई होगी उतनी ऊंचाई रङ्घपीठ की 
भी होनी चाहिए । इसक्िए्‌ मूक भूभाग कौ अपेक्षा र ङ्गपीठ ड्‌ हाथ परिमाण ऊँचा 
होता है, यह्‌ बात कही गयी है । इससे मत्तवारणी के आलोकसे रङ्खपीठ की 
ृष््रक्षता बिल्कुल नहीं होती । यह बात “उत्सेधेन' इस एकवचन के प्रयोग से सूचित 
होता है । अन्यथा 'उत्सेधाभ्याम्‌' यह्‌ द्विवचन कहते ॥ ७१ ॥ 


विमशं- मत्तवारणी शब्द का अथं बरामदा ( बराण्डा ) है । कोषग्रन्थों मे मत्त- 
वारण शब्द भिलता है जिसका अथं शब्दकल्पद्रुम के अनुसार बरामदा या बराण्डा होता 
है । मत्तवारणी रङ्गमण्डप के बाहर के दोनों गोर के दो बरामदे दै जिसके चार 
स्तम्भ होते हैँ ओर ऊचाईडेढ्‌ हाथ होती है । रङ्खपीटप्रमाणतः' अर्थात्‌ रङ्खपीठके 
प्रमाण के अनुसार उसके दोनों ओरके दो बरामदे होते हँ । अभिनवगुप्त के अनुसार 
रङ्गपीठ भौर मत्तवारणी दोनों की उँचाई उढ-डेड हाथ होती है। आचायं विश्वेश्वर 
अनावश्यक रूप से "पावे" के स्थान पर "पादवंयो ओर “मत्तवारणी" के स्थान पर 
मत्तवारण” पाठ मानते है किन्तु उनका यह मत अविचारित एवं अयुक्तिमत्‌ है । उन्होने 
अनेकों स्थानों पर अनावइ्यक रूप से पाठ बदलने का साहस किया है, जिसकी कोई उपयो. 
गिता नहीं थी । आचायं अभिनवगुप्त का कथन है कि "पाद्व" पद मे एकवचन का प्रयोग 
यह बात नहीं सृचित करता कि एकं ही पावै मे बरामदा बनाना चाहिए । क्योकि अगले 
शोक में "तयोः" मेँ द्विवचन का प्रयोग होने के आधार परर दोनो किनारो पर दो मत्त. 
वारणियों का विधानहो जातादहै। अभिनव के अनुसार मत्तवारणो रङ्खपीठ के दोनो 
बगल मे ८>८८ हाथ की वर्गकारमें फलो हई समचतुरस्र होनी चाहिए । कुछ आचायं 
रङ्गपीठ ओर रङ्गशीर्षं दोनों के बराबर आयताकार १६.८८ हाथ की मत्तवारणी 
मानते हँ । मत्तवारणी की ऊंचाई रङ्कपीठ के बराबर होनी चाहिए । 








१. नापेक्षि इति । 
२. क. भ. साधंहुस्त्रमाणेनोन्नतं । 
३. क, भ. मत्तवारण्यालोकनेनात्यर्थं । 
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प्रो सुब्बाराव ने नाटधमण्डप पर लिखे गये अपने निबन्ध में (न क स सं ससक के 
प्रस्तुत की है । उन्होने पाइ" "कर्तव्या “मत्तवारणी 


सम्बम्ध मे एक नवीन कल्पना त्र 
शब्दो मे प्रयुक्त एकवचन के आधार पर रङ्खपीठ के सामने एक मत्तवारणी का विधान 


बताया है। उन्होने मत्तवारणी शब्द का अथं "मत्तानां वारणानां श्रेणिः “अर्थात्‌ मत्त गजो 
कीश्रेणी कियाहै जौ रङ्खगपोठ के सामने डेढ हाथ ऊंची दीवार पर चित्रित मत्त 


हाथियों की पक्ति चार स्तम्बो में बंधी होती है । उहोन्न अपने मत के समर्थन में "चतुः 


स्तम्भसमायुक्ता' के स्थान पर “चतुषस्तम्बसमायुक्ता' पाठ माना है । स्तम्ब शन्द का अथं 


हाथियों के बाधने का का स्तम्ब ( आलान ) है । रङ्गपीठ के सामने अदिति चार स्तम्बों 


, से युक्त मत्त वारणो की श्रेणी इन्द्र के एैरावत गज के प्रतीक रूप है । उनकी यह कल्पना 
से भलेही सुन्दर एवं उपयोगिनी हो, किन्तु उनका 


हीं है । डा० मनमोहन घोष तथा 
की कल्पना की है । उनके मता- 


अलङ्कुरण एवं स्थापत्यकला की दृष्टि 
यह मत भरत के अभिप्राय के विपरीत होने से सुग्राह्यन 
रो मनकद ने मुख्य मण्डप के अन्तत ही मत्तवारणी 
नुसार मत्तवारणी का स्वल्प निम्न प्रकार है- 


(१) आयताकार 
टः 


१६८ ३२ 

नेपथ्यगरह्‌ 
<= 

१६ >< ८ १६ >< १६ १६ > ८ 

मत्तवारणी रंगपीठ परत्तवारणी 
` --4 --------~----~---- 

३२८३२ 

प्रक्षकणग्रह 
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किन्तु उपयुक्त मत भरतं एवं अभिनव के सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण ग्राह्य 
नहीं है । प्रो° भानु ने मत्तवारणी शब्द का अथं “मत्तो का वारण करने वाली" किया है । 
उनका कथन है कि उन्मत्त सामाजिको से अभिनय-प्रदशेन की रक्षाके लिए रङ्खपीठ के 
सामने एक दीवाल होती थी, जिसे उन्मत्तो के वारण करने के कारण मत्तवारणी कहते हैँ । 
किन्तु उनका यह मत मरत एवं अभिनवगुप्त के अभिप्राय के विपरीत होने से उपादेय नहीं 
है । इस प्रकार अन्य मत्तो की अपेक्षा अभिनव का मत अधिक युक्तिसंगत एवं व्यावहारिक 
प्रतीत होता है । अभिनवगुप्त के षनुसार रङ्खपीठ के दोनों ओर नाटघमण्डप के बाहर चार 
स्तम्भो के युक्त आठ हाथ लम्बी तथा आठ हाथ चौडी ( ८ > ८ हाथ ) वर्गाकार समचतु- 


रस मन होती है। अण्य व्याख्या के अनुसार मत्तवारणी रङ्कशीषं ओर रङ्गपीठ 
दोनों के बगरू मे आयताकार १६०८८ हाथ की मत्तवारणी होती है । इस प्रकार अभिनव- 


गुप्के मत मेदो प्रकार की कत्तवारणी होती है- आयताकार ओौर समचतुरलख । 
मत्तवारणी को अथे बरामदाहै भौर बरामदा गृहके बाहर होता है अतः मत्तवारणी भी 


नाटचमण्डप के बाहर रङ्गपीठके बगलमे होती है। अभिनवगुम के अनुकार मत्तवारणी 
का स्वरूप निम्न प्रकार है- 
(१) आयताकार मत्तवारणी 


१६.८३२ 
नेपथ्यगरह 








र ० "क १६२८८ 
मत्तवारणी ८२८३२ । मत्तवारणी 


१६.८३२ 
प्क्षकगरहं . 





ता० शा०--र४ 
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क गं 
£ > ८ 
मत्तवारणी मत्तवारणी 
"कं [क मं 





इसी प्रकार अभिनव के मतानुसार चतुर्ल नाद्यमण्डप में भी आायताकार < > १२ 
हाथ तथा वर्गाकार समचतुरल ८” ८ हाथकी दो प्रकार करी मत्तवारणी होती है। 
सका स्वरूप चतुरल नाटय मण्डप के निखूपण के अवसर १९ दिया जायगा । मत्तवारणी 
क्री उंचाई रङ्खपीठ के प्रमाण के अनुसार होती ह । अभिनवगु् ते जो रङ्गपीठा- 


` वक्षया च सार्धहस्तपरिणाम उच्छायः कार्यो मत्तवारण्याः अर्थात्‌ रङ्गपीठं की अपेक्षा 


मत्तवारणी उद्‌ हाय उची बनानी चार्दिए, कही है 1 यहाँ पर रङ्गपीठं से अभिनव 
क। तात्पयं रङ्खमण्डप से है। इस बात की पुष्टि इस कथन से होती है कि जितनी 
ऊंचाई रङ्गपीठं की होती है उतनी ही उंचाई मत्तवारणी की होनी चाहिए । अन्य 
व्रमाणोंसे भी यहं सिद्ध होतार कि मत्तवारणी की ऊँचाई रङ्खपीठ के बराबर ओर 
व्क्षागरह से उद्‌ हाथ डच होनी चाहिए । भरतमुनि का भी यही अभिप्राय है कि 
रङ्खपीठ प्रक्षकगरह से ऊँचा होना चार्दिए भौर मत्तवारणी र््खपीठ के बराबर होनी 


चाहिए ॥ ७१ ॥ 
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` तस्यां माल्यं च धूपं च गन्धं वस्त्रं तथेव च । 
नानावर्णानि देयानि तथा भूतग्रियो बक्ति; ॥ ७२ ॥ 
-्आायसं तत्र वातग्यं स्तम्भानां कुशलेरधः° । 
भोजने `कृसराश्चेव "दातव्यं ब्राह्मणा शनम्‌ । ७३ ॥ 
एवं ` विधिपुरस्कारेः कर्तंग्या मत्तवारणी । 
रङ्गपोठं ततः कार्यं विधिदृष्टेन क्मंणा । ७४ ॥ 





माल्यधूपाद्यत्र निर्माणकाल एव देयम्‌ । तदधिष्ठातृणां भूतादीनामुग्रत्वेन 
यत्नोपचरणीयत्वात्‌ । तदाह --विधिपुरस्कारंरिति । पुरस्कारशब्देन विधि- 
वास्तुशास्त्रोक्तः । ७२-७४ ॥ 

रङ्गपीठे कायें रङ्कशिरस्तावदाह--रङ्कशीषंमिति । 


इस मत्तवारणी पर माला, धृष ( गन्ध ) वस्त्र ओर भौ नाना प्रकार के 
पदाथं अपित करना चाहिए ओर भूतो के प्रिय बलि देनी चाहिए ॥ ७२॥ 

अभिनव--इस मत्तवारणी पर माला, धूप आदि निर्माण काल में ही देना 
चाहिए, क्योकि मत्तवारणी के जधिष्ठातु देव भूतादि उग्रस्वभाव के होने से प्रयत्नपूर्वक 
उन्हे संतुष्ट करना चाहिए ॥ ७२॥ 

अनुवाद--उस मत्तवारणी के स्तम्भो के नीचे कुष्ठं व्यक्तियों दवारा लोहा 
डालना चाहिए ओर ब्राह्मणों को भोजन मेँ विचड़ी देनी चाहिए ॥ ७३ ॥ 

विमरशं--इस शलोक में कुछ संस्करणों में "आयसं" के स्थान पर "पायसं" पाठ पाया 
जाता हँ । तदनुसार पूर्वाद्धे का अथं होगा कि कुशल व्यक्तियों द्वारा मत्तवारणी के स्तम्भों 
के नीचे पायस ( खीर ) दिया जाना चाहिए ।॥ ७३ ॥ 

अनुवाद--इस प्रकार विधि के अनुसार पुरस्कारो अर्थात्‌ दान आदि के 
साथ मत्तवारणी कौ रचना करनी चाहिए ओर उसके बाद शास्त्रोक्त प्रक्रिया 
के अनुसार रङ्गपीठ का निर्माण करना चाहिए ॥ ७४॥ 


अभिनव--यहां पर पुरस्कार शब्द से वास्तुशास्त्र में कही हूर्ई विधि ग्रहण 
करनी चाहिए ॥ ७४॥ 


रङ्खपीठ के निर्माण के प्रसङ्ग मे पहिले रङ्गदीषं को कहते है- 


* ख. तस्य माल्यञ्च वस्त्रञ्च गन्धमाल्यं तथंव च । 
, ख. घ. पायसं चात्र । ३. घ. कुशलाय तु । 
„ ख. ध. कुमारं चेव । ग, कसरा चैव । ५. ग. दातव्या । 


६ 


, क, म. एवंविध।। 








९८८ नाटचशास्त्रे 


रद्धःशोषेन्तु कत्य षडवारकसमन्वितम्‌ ।। ७५ ॥। 
काव ` दरःरद्रयं चात्र नेपथ्यगृहङ््यः तु| 
च्युरणे मृत्तिका चात्र कृष्णा देय! प्रयत्नतः ॥\ ७६ ॥ 





नेपथ्यगहुभित्तिलग्नो | स्तम्भावष्टहस्तान्तरावन्योनय निबरेश्य तयोयेन्मुखं 
चतुहैस्तान्तरं तदपेक्षया ` स्तम्भद्रयम्‌ । तेषामधस्तनं ` काष्ठमुपरितनं चेति 
षड्दारूणि । यत्र षड्दारूणि तत्षड्दारकम्‌ । संज्ञायां कन्‌ ! तत्तेन विचित्ररचनो- 
वेतत्वं लभ्यते , अन्न नेषण्यगहस्य द्वपरदयं कार्यम्‌ । एकं दक्षिणतः! अपरमुत्त- 
रतः । तच्च द्वारदयमापादितं कंराभिनत्या भवति । तत्यान्राणां विश्नान्त्य 
आगच्छतां च गुप्तये रङ्धस्य शोभाये रङ्गशिरः कार्यम्‌ । | 
अन्येतु । | 
पाश्वद्रयोर्ध्वाधरदारुमण्डितं स्तम्भट्रयोपेतमिहाच्छंपातम्‌  । 
इति षडदाख्कमाहुः \ | | 
, . अनुवाद- छः लकड़ी के. ------ स र उप लाला जाहि से युक्त रङ्गशोषं बनाना चाहिए । 
ओर उस नेपथ्यगृह के दो द्वार बनाने चाहिए तथा उसे भरनं क लि 
काली मिट डालनी चाहिए ॥ ७५-७६ ॥\ | 


अभिनव--नेपथ्यगृह के दिवाल से रगे हुए एक दूसरे से आठ हाथ के अन्तर 
पर दो स्तम्भो को खड़ा करके उसका जो मुख है, उसकी अपेक्षा से चार हाथ कै 


अन्तर पर दो ओर खम्भों को खड़ा करे\ उसके नीचे ओर उपर दो काष्ठ ये छः 
काष्ठ है । जहाँ पर छः काष्ठ हों, उसे षडदास्क कहते ह । यहाँ पर॒ षड्दारं गन्द स 
सज्ञा अथं मे "कन्‌" प्रत्यक्ष हुमा है ! इससे विचित्र रचना से युक्त होना प्राप्त होता दै 
(सचित होता है) । यहां नेपथ्यगृह्‌ के दो दरवाजे बनाने चाहिए । एक दक्षिण कीओर 
मौर दूसरा उत्तर की ओर ओर । वे दोनों द्वार कुहनौ की तह मुडे हृए होने चाहिए । 
इस प्रकार पात्रों के विश्राम के किए तथा आते वाले पात्रों की रक्षाके लिए एवं 


 रङ्खपीठ की रोभावृद्धिके किण रङ्कशीषं बनाना चाहिए । 


दूसरे व्याख्याकार कहते ह कि- दोनों पार्श्वो ( किनारोँ ) के ऊपर भौर नीचे 
के दो काष्ठं से सुशोभित दो खम्भों से युक्त अच्छी तरह्‌ से. बना हृजा 'षटदारुक' 
कहुलाता है । अर्थात्‌ पावो के दो स्तम्भ, उनके ऊपर-नीचे के दो काष्ठ से सुशोभित 
मौर बीच क दो स्तम्भों से युक्त छः काष्ठं को षट्‌दाख्क कहते ह| 





१. क. ज, नेपथ्यस्य गृहस्य च । २. ख. पुरेण | 
३. क. पातकम्‌ । 





द्वितीयोऽध्यायः व: ८९ 


अन्ये (अत्र)तुहः स्तम्भशिरसो दूरं निगतं काष्ठम्‌ । प्रत्यूहस्ततो 
विनिगता तुलाः। निय्‌हस्तु तुलान्ताल्निस्सृताः फलकभित्तिमयाः आकाशे भित्त्या- 
कारोच्छितकाष्ठः संजवनोपेतः ग्युहः । स्तम्भाधिताः सिंहादयो व्यालादयश्चाबन्ध।ः 
कुहराणि पवंतपुरनिकूञ्जगह्ुररूपाणीति षडदारकम्‌ । स्वंत्र च पक्षे दक्षिणो- 
तरगतं हारदयं पात्राणां प्रवृत्तिभेदकृतात्प्रदक्षिणाप्रदक्षिणप्रवेशत्वात्‌ ।। ७५ ॥। 





अन्य व्याख्याकार के अनुसार दारुकमं मे ऊद्‌, प्रत्यूह, निर्य्‌ह्‌, व्यूह्‌ ( संजवन ) 
सं्पूहु ( अनुबन्ध ) कुहर नामक छः काष्ठ "वटदारुक' है । स्तम्भ के ऊपर के सिरे 
से दुर तक निकला हमा काष्ठ “उह्‌' कहलाता है । उस काष्ठ से भगे निकली हई 
तुला श्रव्यूहु' कहलाती है । तुला के बाहर दो खम्भों के मध्य हुए भित्ति सदृश 
फलक ( चौखट ) को "निर्यूहः कहते ह । आकाश मे अर्थात्‌ ऊपर की गोर भित्ति के 
समान चतु-शार फलक्र को सज्जवन या व्यूह्‌ कहते है । खम्भों पर बने हुए सिह, गज, 
सपं आदि के चित्र को अनुबन्ध या व्यूह्‌ कहते हैँ । परवत, नगर, कुञ्ञ, गुफा आदि 
का फल्कों पर अद्कुन (कुहर कहलाता है । वे ही छः काष्ठ षट्दारुक' हैँ । इन सभी 
पक्षो मे पात्रों को प्रवृत्ति कौ भित्नताके कारण दार्ये भौर नायसे प्रवेशके लिए 
दक्षिण ओौर उत्तर की ओर दो दरवाजे बनाने चाहिए ॥ ७५-७६ ॥ 


विमशं -नाव्यग्रहमें रङ्गपीठके पहिले छः काष्ठों से युक्त रद्कशीषं की रचना 
करनी चाहिए । छः काष्ठां को “षट्दाठक' कहते है । अभिनवगुप्त ने षटदारुक' कौ तीन 
व्वाख्याएं की हैँ । प्रथम व्याख्या के अनुसार नेपथ्यगृह की दीवाल्से लगे हुए एक दूसरे 
से आठ हाथकी दूरी परौ खम्भे खड़े करने चाहिए । उसके पास चार.चारहाथकी 
दूरीपरदो ओर खम्भे खड़े करने चाहिए । इन चारों खम्भों के ऊषर ओौर नीचे दो ओर 
काष्ठ लगाने चाहिए । ये छः काष्ठ-'षट्दारुक' कहलाते है । भाव यह्‌ कि पहिके दो खम्भ 
एक दूसरे से आठ हाथकी दूरी पर खड़े किये जाय । तदनन्तर उसके मुख की अपेक्षासे 
दोनों ओर चार-वारहाथकी दूरीपरदो खम्भे ओर खड़े किये जाय। इन खम्भों के 
ऊपर आर नीचे कौ ओर सरदल ओौर चौखटकेरूपमें दो काष्ठ लगाये जाय । इस प्रकार 
ये चार खम्भे तथा ऊपर ओौर नीचेके दो काष्ठ मिलकर षट्‌दारुक' कहलाते हैँ । इस 
प्रकार प्रथम व्याख्या के अनुसार षडदादक' का स्वल्प तिम्नप्रकार है+- 


१. क. तूधं । 
` २. क. दूरं निगेतकाष्ठादप्रसयुह। । ड. दरनिगेतं काष्ठम्‌ । 
३, क, सङ्जवनयुक्ताः सृताः आकाल्ञे भित्तिव्याख्याः । 
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षर्‌दारुक की प्रथम-स्थिति 


(0, ८401 
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द्वितीय व्याख्या के अनुसार दोनों पावो भित्तियों के सहारे दो खम्भे खड़े कयि 
जाय ओर उन दोनों पावो के बीचमेदो खम्भे भौर खड़े किये जाय तथा दोनों पाश्वों 
के ऊपर ओर नीचे दो काष्ठ लगाये जाय । इन छः काष्ठों को 'षट्‌दारुक' कहते हैँ । इस 


चतः चेः 


प्रकार दूसरी व्याख्या के अनुसार षट्दाखक की स्थिति निम्न्रकार है : - 
षटदासककी द्वितीय-स्थिति 
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तृतीय व्याख्या के अनुसार ऊट्‌, प्रत्यूह, नियू'ह, व्युह ( सञ्जवन ), संब्यूह 
 ( अनुबन्ध ) ओर कुहर नामक छः काष्ठं को “षट्‌दारुक' कहते दँ । खम्भ के ऊपरी भाग 
से निकला हुआ काष्ठ "ऊह' कहलाता है । उस काष्ठते भी बाहर निकली हई तुला को 
्रतुहै! कहते है । तुलाके बाहरदो खम्भोंके मध्यल्गे हए भित्ति सहश फलक को 
 शनिगूंह' कहते हँ । ऊपर कीओर उठे हए भित्ति के समान चतुःशालं फलक को 
 (सञ्जबेन' या “श्युहु' कहते हँ । खम्भों के उपर बने हुए सिह, गज, सपं आदि के उभरे 
हए चित्र “अनुबन्ध' या “सन्यूह्‌' कहलाते हँ । खम्भों के ऊपर भीतर की ओर खोदकर 
बनाये गये पबंत, नगर, कुञ्ज, गहा रूप अद्धुन "कुहर ' कहे जाते हँ । इन छः प्रकार के 
दार्कमं को “षट्दारुक' कहते हैँ । तीसरी व्याख्या के अनुखार 'षद्‌दारुकः का स्वरूप 
निम्नप्रकार है :- 
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लाङ्खलेन समुत्कृष्य निर्लोष्ठत्रणशकरम्‌ ` । 
लाङ्गले शुढवबणो ` तु धुयो योज्यौ प्रयत्नतः ॥। ७७ ॥ 
कर्तारः पुरुषाश्चान्नर- येऽङ्कः 'दोषविवजिताः । 
अहीनाङ्घः श्च वोढव्या मृत्तिका पिटकनेबेः" ।\ ७८ ॥ 


शुद्धवर्णो । शुक्लौ । धुय दान्तो ।॥ ७७ ॥ 
षट्‌दादक को तृतीय स्थिति 
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अनुवाद-हल से जोतकर घास्‌, देले, तिनके, ककड आदि को निकाल 
देना चाहिए । तब पाटने के लिए काली मिटटी भरनी चाहिए । हल में श्वेतवणं 
के बलवान्‌ दो बेलों को जोतना चाहिए ।। ७७ ॥\ 

अभि०--शुद्धवर्णौ' अर्थात्‌ सफेद वणं के दो धुर्यौ का अर्थ--श्रे्ठ, धुरन्धर 
बेल से है ॥ ७७ ॥ 

अनुवाद--इस कायं में हल चलाने बा पुरुष एसे होने चाहिए, जो अङ्ख- 
दोष से रहित हों ओर जो अङ्खहीनन हो, एसे पुष्ट मनुष्योंके हारा मिहो 
ढोनी चाहिए ॥ ७८ ॥ 


-------- --- 


१. ख. शकरा । क. ठ. शकंराम्‌ । २. घ. शुद्धवणं । 
३. ख. पुरुषास्तत्र । क. न. पुरुषाश्चैव । ४. क. च. शब्द्‌ । 
५. ख. पीठकेनबे। । ग. पीवरेनरः । 






































१९२. तटधंशास्त्र 


४“ । 


एवंविघेः* प्रकर्तव्यं रङ्कशोषं प्रयत्नतः । 
कमपृष्ठं न कर्तव्यं मत्स्यपृष्ठं तथेव च ॥ ७६ ॥ 
'शुद्धादशंतलाकारं -रङ्कशोषं प्रशस्यते । 
रत्नानि चात्र देयानि पूवे "वचर विचक्षणेः॥ ८० ॥ 
वेयं दक्षिणे पाश्व ` स्फटिकं पश्चिमे तथा । 
प्रवालमुत्तरे चेव मध्ये तु कनक भवेत्‌ ॥ ८१॥ 





विमशं-रङ्खमश्च बननेके किए भूमिको पहिले हसे जोतकर उसमे से 
कङ्कड, पत्थर, धास-फूस आदि साफ कर देने चाहिए । तब उस भूमि को समतल करने 
के किए काली मिरी डालनी चाहिए ओर अङ्खहीन पुरुषों को छोड़कर पुष्ट ( मजबूत ) 
मनुष्यों द्वारा मही ढोनी चाहिए । इस कायं मेँ लृले, ठंगडे, अन्धे, बहुरे आदि अङ्गहीनं 
लोगों को नहीं लगाना चाहिए । हल चलाने के लिए हर में मजबूत बैलोंको जोतना 
चाहिए ॥ ७४-७८ ॥ 


अनुवाद- इस प्रकार प्रयत्नपुवंक रङ्गशीषं का निर्माण करना चाहिए । 
रङ्गशीषं को कए की पीठ के समान अथवा मछली कौ पीठ के समान नहीं 
बनाना चाहिए ।॥ ७९ ॥ 


अभि०-कच्ृए के पीठ के समान चारों ओर से नीचा भौर बीचमें थोड़ासा 
उठा हुआ गोलाकार रङ्कशीर्षं "कूर्मपृष्ठ' कहलाता है । इसी प्रकार चारों ओर श्षुका 
हुमा गौर बीच मे लम्बा सा उठा हुभा “म्स्यपृष्ठ' कहुलाता है । ये दोनों प्रकार 
के रद्कशीषं यहां नहीं बनाने चादिए। अपितु समतल रङ्खलीषं बनाने 
चाहिए ॥ ७९ ॥ 


अनुवाद-शुदध आदश ( दपण } तल के समान समतल रङ्गशीषे को 
शरेष्ठ माना गयाहै ओर कुशल कारीगरों के वारा रङ्गशीषंमें रत्न रखने 
चाहिषए्‌ । पूवं में वज्र ( हीरा ), दक्षिण पाश्वं में वंदूयं, पश्चिम कौ ओर स्फटिक 
उत्तर दिशामे प्रवाल (मूगा) ओर बीचमं सोना रखना चाहिए ॥८०-८१॥ 


अभिनव--दस प्रकार शुद्ध दर्पणतर के समान समत रङ्कशीर्षं बनाना 
चाहिए । . रत्न तथा उनके आयुध, उनके वर्णो के अनुरूप यथायोग्य रखने. 


चाहिए ॥ ८०-८१ ॥ 
१. ख. एवं विधं कत्तव्यं । २. कं, च. त. तलप्रख्यं । 
३. क. न. त. ब. रङ्गपीठं । ५. ख. पूर्वं । 


५. ख. घ, चंव। ६. क. न, तथा । 





द्वितीयोशध्याय। १९३ 


एवं रङ्धशिरः कृत्वा दारकमं प्रयोजयेत्‌ । ` 
ऊहप्रत्युहसं युक्तं नानाशिल्पध्रयो जितम्‌ ॥ ८२ ॥ 
` नानासञ्जवनोपेतं बहुव्यालोपशोभितम्‌ । 
-ससालमल्जिक्ाभिश्च समन्तात्समलङ्कृतम्‌ । ८२ ॥ 
*निव्यृहकुहरोपेतं ` ` नानाग्रथितबेदिकम्‌ । `` 
' नानाविन्याससंधुक्तं "चित्रजालगवाक्षकम्‌ । ८४ ॥ 
सुपोठधारिणीयुक्त'  कपोतालोप्तमाकूलम्‌ । 
नानाकुट्िमविन्यस्तेः स्तम्मैश्चाप्धुपशोभितम्‌ ।॥ ८५ ॥ 





कमं पृष्ठमिति । समन्ततो निम्नं ` मध्ये च वतुलरूपं मस्दम्‌ । तत्तादगेव 
मध्ये दीघंरूपं मत्स्यप्रष्ठम्‌ । तद्भयं नात्र कायम्‌ ॥ ७९॥१ , 
समं तुल्यं कारयेम्‌ । रत्नानि तदायुधं तद्र्णानुरूपत्वेन यथायोगम्‌ । ८० ॥ 





विमशं -- वास्तुशास्त्र के अनुसार उन-उन. दिशाओं के -अधिष्ठातर देवता के वणो 
के अनुरूप रत्नों को. रखना चाहिए । हस प्रकार चारों दिशाओं से. हीरा; वद्य, 
स्फटिक ओर मूँगा तथा मध्य में सोना इन पाच रत्नों को रङ्खशीषं के मूर मे रखने का 
विधान बताया गया है । ८०-८६१ ॥ त ५ अर 

अनुवाद-इस प्रकार रङ्गशीषेका निर्माण करके लको का. काम 
प्रारम्भ करना चाहिए } ऊह-प्रतयूह से युक्त, नानः प्रकार के-शिल्पों (कारीगरी) 
से समन्वित, ` अनेक प्रकार के सञ्जवन अर्थात्‌ भित्तिसदश ` प्रतीयमान 
चतुःशाल काष्ठफलक से अलङ्कृत, अनेकविध. सपे, गज आदि के चिन्नो 
से सुसज्जित,. चारों ओर से सालभल्जिकाओं अर्थात्‌ - सुन्बर , पुत्तलियों से 
समलङ्कृत, निव्यूह अर्थात्‌ उभरे हए चित्रो एवं कुहर अर्थात्‌. भीतर खदे हुए 
चिन्नो से युक्त, नाना प्रकारकी वेदिकाओं से समन्वित, अनेक प्रकार की 
शलियों के विन्यास से संयुक्त यन्त्रसदश जाक्ियों वाले विडकियों से सुशोभित, 
सुन्दर पीठ ( आसनो ) एवं धारणियों ( शहतीरों ) से युक्त, कपोताली अर्थात्‌ 
कवब्ूतरो के बेठने क स्थान से अलङ्कृत, मनेक प्रकार के फशं पर खड़े किये गये 
स्तम्भो से सुशोभित काष्ठकमं कराना चाहिए ॥ ८२-८५॥ . 








१. ख. घ. प्रवतंयेत्‌ । २. खख. नानाभञ्जवरोपेतं । 
३. ख. ग. अद्रा ¦ घ. भवेयुरचात्र विन्यस्ता विविधाः सालभङ््जिका! । इतः परं साधं- 
इलोकद्रयं क. म. पृस्तकयोर्नास्ति 1 
४. ख. घ. नियूह्‌। ५. खे, ग. यन्त्र | ६. ख. धरणी । 
ना० ब्ा०-२५ 





नाटथशास्तर 


कृत्वेति । पूर्वं विभज्य बुद्ध्येति यावत्‌ । दारकमत्युक्तं विभजति--ऊह- 
प्रत्यूह संयुक्तमित्यादिना स्तभेश्चाप्युपशोभितमित्यन्तेन । 


ऊहप्रत्यृहादयः पूर्वं व्याख्याताः । अत्रोहुप्त्युहाबन्वयव्यतिरेकतर्कोपयोगिनो 
केचिदाहुः । अनेकसालभड्जिकाः काष्ठमय्यः कान्ता न्त) प्रकृतयः । नानाङृति- 
भिग्रंथिताः वेदिकाश्चतुरलिकाः यत्र । चचत्राणि जालानि चतुरल्राष्टालच्छिद्र- 
रूपाणि गवाक्नाणि च वतुंच्छिरात्मकानि यत्र। पीठानि स्तभ्भोपरि। तेषु 
धारिण्यस्तुलाः । कपोताली विटङ्कुपाली । कुद्िमस्य नानात्वं रङ्कशिरोरङ्ध- 
पीठमत्तवारणीद्रयभेदात्‌ ! सवत्र तथाविधदारकम्‌ ` रक्तसितनीलपीतादि- 


भेदाद्वा ।। ८२-८१५ ।। 


अधिनव--'कृत्वा' अर्थात्‌ करके" इस पद का अभिप्राय है कि पिले बुद्धि से 
विभ जन करके अर्थात्‌ पहिले बृद्धि मेँ उसका विभाग कल्पित कर { सोचकर ) तब 
'दास्कर्म' प्रारम्भं करे । ऊहप्रत्यहु-संयुक्तं' इत्यादि से लेकर 'स्तम्भेशचाप्युपशोभितम्‌! 
तक चार श्लोकों मे 'दारुकर्मं' का विभाग करते ह । 

ऊह-प्रत्यूह आदि की व्याख्या पदिक ( ७५-७६ कारिकाओों की अभिनवभारती 


व्याख्यामे ) की जा चुकी है। कुछ विद्वानु यहां पर ऊ्ह-प्रत्यूह का अथं तक में 
उपयोगी अन्वय-व्यतिरेक करते हँ । 

अनेक सालभल्चिकाभओों अर्थात्‌ काष्ठ की वनी हई सन्दर पृत्तलियों, नाना 
प्रकार की आकृतियों से निमित चतुरस वेदिकां चित्र-विचित्र चतुरल्ञ ( चौकेने ) 
ओर अठकोने छिद्र वारी जालियाँ एवं गोकु छिद्रों वाले क्षरोखे जहाँ पर हों । पीठ 
अर्थात्‌ स्तम्भो के ऊपर बनी हई धारणी ( तुलाएं ) ! कपोताली अर्थात्‌ कवृतरों के 
वैठने की वेदिकां ( आसन ) रङ्धशीषं, रद्खपौठ ओर दो मत्तवारणियों के मेद 
से कुद्िम ( फर्चं ) की अनेक विधियाँ अर्थात्‌ अनेक प्रकार के फर्श उसी प्रकार सभी 
जगह काष्ठ ( लकडी ) का काम होने चाटिए अथवा लाल, सफेद, नीके, पीठे 
आदि भेद से नानाविध दारकर्म अर्थात्‌ कंडी का काम होने चाहिए ॥ ८२-८५ ॥ 

विभरशं--भरत के अनुसार रद्धशीषं के निर्माणके वाद 'दारुकमं अर्थात्‌ लकड़ी 
काकं प्रारम्भ करना चाहिए ! काष्ठकमै का पिध्रान ८२ से ८५ तक चार कारिकाओंमें 
बताया गया है ! नाटचज्ास्त्र मे नाटचमण्डप के सौन्दयं के किए दारुकमंका विधान 
बताया गया है। दारुकं के अन्तर्गत काष्ठ-फलकों पर अनेक प्रकारके चित्रं एवं 
पत्तलियाँ बनाई जाती धी ओर इन्हें नाटचमण्डप में स्तम्भ, किंव।इ, खिडकी, दीवार आदि 
अनेक रूपों मे सजाया जाताथा। इसमे नाटचगरृह का सौन्दयं बढ़ जाताथा ! भरत एवं 
अभिनवगुप्त के ¡अनुसार दारुकमं ऊह-प्रत्युह आदि से युक्त होना चाहिए । पहिले ५५-७६ 
कारिकाओं की अभिनवभारती में 'षट्दारुक' अर्थात्‌ ऊह, प्रत्यूह, निर्यं ह, ग्यूह (सञ्जवन), 
संव्यरूह्‌ ( अनुबन्ध } मौर कुषटुर नामक छ काष्ठोंके प्रयोग का विधान बताया गयाहै। 





द्वितीयोऽध्यायः १९५ 
एव काष्ठविर्धि कृत्वा भित्तिकमं प्रयोजयेत्‌" । 
स्तम्भे दा नागरन्तं वा वातायनसथापिवा। 
कोणं वा सप्रतिद्रारं द्वारविद्धं न कारयेत ।\! ८2६ ॥ 





नागदन्तं स्तम्भोध्वंनीचस्थां शकं (नीडस्थाङ्ककं) युत्रिकाधारणा्थं गजसुख- 
भिति केचित्‌ ¦! प्रतिद्वारमवान्तरद्ारं हारेण विद्धं परस्परसंमुखीभूतमध्यं न 
कुर्यात्‌ । ॥ ८६-८७ (१) ॥ 


खम्भ के ऊपरी भागसे निकला हुआ काष्ठ “ऊह्‌' कहल ता है । उस काष्ठसे भी आगे 
निकली हई तुला को "प्रत्यूह" कहते हैँ । तुला के बाहर दो खम्भोंके मध्यल्गे हृएु भित्ति 
सदश फक को "निय हु" कहते है । ऊपर कौ ओर उठे हए भित्ति-सहश चतुःराल फलक 
को 'सङ्जवन' या “व्यूह कहते है। खम्भों के ऊपर बने हुए सिह, गज, सपे मादिके 
उभरे हुए चित्र को "अनुबन्ध' या संग्यूह' कहते हँ । खम्भों के ऊपर भीतर की ओर कुरेद 
कर बनाये गये पवेत, नगर, गुहा आदिका अद्धुन कुहुर' कहरातादहै) मल्लिनाथ के 
अनुसार निह का अथं मत्तवारणी भौर कहर का अथे गोखः हौतादहै। तदनुसार 
“नियर हृकूह्‌ रोपेतम्‌' का अथं “मत्तवारणी के गोखों से युक्त' भी हो सक्ता है। 


भ 


कुछ विद्वान्‌ ऊह-प्रत्यूह का अथं तकं के उपयोगी अन्वय-व्यतिरेक करते ह। 
उनके अनुसार दारकर्म करते सभय अन्वयव्यतिरेक अर्थात्‌ तक-वितकं करके उसके 
ओचित्य पर विचार कर छेना चाहिए । 


इनके अतिरिक्त नाटथयमण्डपमें काष्ठ की अनेक प्रकार की वेदिकाएं बनानी 
चाहिए जो अनेक प्रकार के सुन्दर विन्यास ( अलङ्कुरणों ) से अलङ्कृत हों । काष्ठकी 
सुन्दर पृत्तलियां जर्हां पर बनी हौं। चौकोर ओौर अष्टकोण छिद्र वाली जाल्ियां भौर 
गोल छिद्र वाके छरोखे बनाने चाहिए । यन्त्र शब्द का अथं कुण्डी भी होता दहै। स्तम्भों 
पर बने हुए पीठ गौर उनके ऊपर बनी हुई तुलाओं ( ध्ारणियों ) से युक्त तथा कवबृतरों 
के बैठने की वेदिकाओं से अलङ्कृत तथा अनेक प्रकार के फशे एवं स्तम्भो से यृक्त दासुकरमं 
( कड़ी का काम ) कराना चाहिए । मत्तवारणी, रङ्कशीषं आदि को अनेक प्रकार के 
अलङ्कृत काष्ठों से सुसञज्जित करना चाहिए ।। ८२-८५॥ 


अनुवाद--इस प्रकार काष्ठ का कायं समाप्त करक भित्तिकमं प्रारम्भ 
करे । स्तम्भ, या खूंटी अथवा विडकी, कोण अथवा द्वार किसी दरवाजेकं 
सामने नहीं बनाने चाहिए ॥ ८६ ॥ 


१. ख. ग. प्रवतंयेत्‌ । २. ख. कार्ष्णायसं प्रतिद्वारं । ३. ख. दारबिद्धं । 











१९६ नाटचंशास्तर 


कायः शेलगुहाकारो दिमूमिर्नाटिचपण्डवः । 
मम्दवातायनोपेतो निर्वातो" घौरशब्दवान्‌* ।। ८७ ।। 





दे भूमी रद्धपीठस्याधस्तनोपरितनरूपेणेति केचित्‌ । मत्तवारणी बहिनिगं- 
मनभ्रसाणेन सवतो द्वितीयभित्तिनिवेशेन देवभ्रसादाद्धा (दह्वा)रिका (देवप्रसादा- 
हालिका) प्रदक्षिणसदृशी द्वितीया भूमिरित्यन्ये । उपरि मण्डपान्तरनिवेशना- 
दित्यपरे । अद्विभूमभिरित्येके । उपाध्यायास्तु वीप्सागर्भं व्याचक्षते । द्वे दे भूमी 
निम्नोन्नते ततोऽपयुन्न ता इति निक्रमेण (निम्नोन्नतक्रमेण) यत्र रङ्धपीठनिकटा- . 
सप्रभृति ारपयन्तं यावद्र ङ्पीटोत्सेधतुल्योत्सेधा भवति । एवं हि परस्पराना- 
च्छादनं सामाजिकानाम्‌ । शेलगुहाकारत्वं (त्वात्‌) स्थिरशब्दादित्वं च भवति । 
मन्दत्वं वातायनानां जलकपान (जालकपाट ) योगात्कायम्‌ ॥ ८७ (१) ॥ 


अभिनव-प्रतिद्रार का अर्थ अवान्तर द्वार (दूसरा दरवाजा) है । द्वार को द्वार 
से बिद्ध न करे अर्थात्‌ एकं दरवाजे को दूसरे दरवाजे के सामने न बनायें । नागदन्त 
का अथं खम्भे के ऊपर या नीचे लगाई जानेवारी खूटी है । कुछ विद्वानु पुतली या 
चित्रादि के टांगने के किए गजमुख को 'नागदन्त' कहते हं ॥ ८६ ॥ 


विमशं -भित्तिकमं में स्तम्भ, खूंटी, चिडकी तथा अवान्तर द्वार आदि बनार्ये । 
नागदन्त का अथं खूटीहै। बंटीको नागदन्त इसलिए कहते हँ कि प्राचीनकालमें 
खुंटिर्यां हाथी के दाति की बनाई जाती थी । मुख्य द्वारकं साथ एक अवान्तरद्वार बनाना 


चाहिए, किन्तु अवान्तर द्वार को द्वार ( दरवाजे) कं सामने नहीं बनाने 
च।हिए ॥ ८६ ॥ ¦ 


अनुवाद--पवंत को गुफा कौ आकार वाला द्विनरूमि से युक्त तथा मन्द- 
मन्द हवा देने बालो विडक्रियों से युक्त, तेज हवा से रहित ओर गम्भीर शब्द 
वाला नारचचमण्डप बनाना चाहिए ॥ ८७ ।। 


अभिनव-अभिनवगुस ने द्विभूमि शब्दं के अथं के विषय में कई मत प्रस्तुत 
किये है । प्रथम मत के अनुसार द्विभूमि शब्द का अथं दो भूमि अर्थात्‌ रङ्खपीठ के 
नीचे ओर ऊपर का भूमिभाग है । दूसरे मत के अनुसार मत्तवारणी के बाहर निकले 
भाग के बराबर चारों ओर दूसरी भित्ति बनाकर देवमन्दिर कौ अदटाच्किाके चारों 
ओर की प्रदक्षिणा-मागं के समान दुसरी भूमि जो बनाई जाती है, उसे 'द्विभूमि 
कहते हैँ । अन्य रोग कहते हैँ किं मण्डप के उपर दूसरी मञ्ज जो बनाई जाती है, 
उसे 'द्विभूमि' कहते ह । कुछ विद्वान्‌ यहाँ पर "अद्विभूमि' ( शेलगुहाकारोऽद्धिभूमिः ) ` 


१. क. भ. त. निवातो । २. घ. धीरशब्दभाक्‌ । 
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पाठ मानकर उसका अथं एकमञ्जिला समतल भूमि करते द । हमारे अर्थात्‌ अभिनव- 
गु के उपाध्याय भदतौत द्विभूमि पद को वीप्सा-गर्भ व्याख्या करते है । जहाँ षर दो 
प्रकार की भूमि हो अर्थात्‌ पिके नीची फिर ऊँचो फिर उससे भी ऊच इस प्रकार 
नाचौ भोरफिर ऊंचो इस क्रमसे रङ्गपीठ के निकट से द्वार-परयन्त रङ्गपीठकी 
उचाई के समान ऊंचो भूमि हो । इस प्रकार की भूमि होने से सामाजिक एक दूसरे 


^ 


को आच्छादित नहीं करते ओर मण्डप का आकार भी रौलगुहाकार हो जाता है तथा 
शब्द को स्थिरता भो दहो जातो है अर्थात शब्द बाहर नदीं गू जते । खिडकियों की 

मन्दता जाली, किवाड़ आदि के निर्मागकै द्वारा करनो चा्दिए । यही मत अभिनब- 
गुप्त को मान्य है ॥ ८७ ॥ | 


विभशं -भरत के अनुसार श्लगुहाकार' ‹ द्विभ्रमि' नाटचमण्डप की रचना करनी 
चाहिए । अभिनवगुप्त के अनुसार जिस प्रकारं ववतं की गृहा ( कन्दरा ) मे शब्द प्रति- 
ध्वनित होता है, उसी प्रकार प्रवेतकी गुफा के समान -आकार वाक्ते नाट्यमण्डपे 
उज्वरित शब्द प्रतिध्वनित होते हँ जिससे शब्द ग जते नहीं, अपितु स्थिर रहते है । अतः 


नदटचमण्डव क भीतरी अ।कार परवत की गुफाके समान होना चादिए । यही "शेलागुहा- 
कार का जभिप्रायदहै। ` 


द्विमूमि" के सम्बन्व मे मभिननगुप्र कई मत प्रस्तुत करते है । प्रथम मत ॐ 
अनुतर 'दिमूमि' शज्द का अथं रङ्गपीठके ऊपर एवं नीचे की भूमिदहै। द्वितीय मतके 
भनुषार मत्तवारणी के प्रमाणके अनुसार नाटचमण्डपके चारों ओर दुसरी दीवा 
बनाकर देवाल्ों करौ अरदक्िणाभूमि के समानजो दूसरी भूमि बनाई जातीदहै उसे 
द्विभूमि" कते है । तृतीय मत के अनुसार मण्डप के ऊपर दूसरे मण्डपकाजो निर्माण 
करिया जाता है उत्ते द्विभूमि' कते है । चतुथं मत के अनुषार श्लौलगुहाक (रोद्धिभूमिः 
मे अकार का प्रदेलेष मानकर 'शलगुहाकारोऽद्विभूमि' इस प्रकार पदच्छेद कर 'अद्विभरूमि' 
शब्द का अथं एकमज्जिला समतल भूमि किया गया है ।¦ अभिनवगुप्त के उपाध्याय भदतौत 
द्विशब्द की 'वीप्सागरभं' व्यापा करते ह । नाटचमण्डप मेँ रङ्गपीठ के निकट से प्रक्षकोपवेश 
के वार तक क्रमशः नीवी फिर ऊँची इसप्रकार निम्नोगतं दो प्रकार कौ भूमि सोपानाङृति 
भसन-ब्रणाला क्रो रचनाहोरीह। ये असन क्रमशः रङद्धपीठ की उंचाईके सम।न होते 
है। इस द्विभूमि सोषानाङृति उपवेशन-चली से प्रक्षक एक दूसरे को परस्पर आच्छादित 
नहीं कर पाते ओर रङ्गपीठ पर दृश्य सरल्तासे दिखाई देताहै तथा मण्डपका 
भाकारभी शलगुहाकार हो जताहं भौर शब्दो! की स्थिरता भी बनी रहती दहै तथा 
उच्चरित पाल्य भौ प्रतिध्वनित होते है ।॥ ८७ ॥ 









नाटधशास्तर 


अभिनवगुप्त के अनुसार द्विमूभियुक्त नाटचमण्डपं 
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तस्माच्निवातः कतव्यः कतुंभिर्नटिचमण्डपः 
गम्भोरस्वरता येन कृतस्य भविष्यति ।। ठठ ॥ 
भित्तिकमेविधि कृत्वा भित्तिलेषं प्रदापयेत्‌ 
सुधाकमं -बहिस्तस्य विधातव्यं प्रयत्नतः. ॥ ८& ॥ 





कुतपः संफटकगायकवादकसमहः। कुनटिचचभमिस्तां तपति उज्ञ्दलयतीति 
कृत्वा । कुतं शब्दं फातीत्यन्ये । गर्भीरत्वं तत्रैव शब्दस्य ्रमणादन्योन्यप्रतिशति- 
कारसमारस्भसम्पुर्णाच्च ।) ठठ ।। 


भित्तिलेपो भङ्कः(शङ्ः) कालृकाशुक्तिकाकेषः ।! ८९ ॥ 





अनुवाद-इसलिये कारीगरों दारा निवात अर्थात्‌ हवा के प्रवेश से रहित 
नाटच्चमण्डप बनाना चाहिये, जिससे कुतुप अर्थति गायन-वादन के स्वरोंमे 
गम्भीरता एवं सुस्वरता बनी रहे ।॥ ८८ ॥ 

मभि ०-'कृतप' शब्द का अथं परस्पर सम्भाषण करने वाल तथा गायक 
एवं वादको का समहु है। कुः का अर्थं है नाटयभूमि, उसको जो उज्वल करता ठैः; 
उसे कुतुप" कहते हैँ । अन्य व्याख्याकर "कुतुपः शब्द का कृतं शब्दं पाति रक्षति 
अर्थात्‌ जो शब्दों की रक्षा करता दहै उसे (कुतुप कहते है, यह्‌ अर्थं करते हँ । स्वरों 
की गम्भीरता शब्द के नर्ही घूमने के कारण तथा परस्पर एक दूसरे के उत्तर-प्रत्यत्तर 
के समारम्भ के कारण होती है ॥ ८८ ॥ 

विमशं - भाव वह्‌ कि नाटच मे अभिनेताओं के परस्पर वार्तालाप तथा गायक एवं 
वादकों के गायन-वादन करने के कारण नाटचमण्डप की शोभा बदृतीहैओरवेदही शब्दों 
की रक्षाकरते रहै, इसपे स्वरों की गम्भीरता बनी रहती है, इसलिए "निर्वाति" नाटचमण्डप 
बनाना चाहिए ।। ८८ ॥ 

अनुवाद-भित्ति-रचना की विधि पूरा करके भित्ति पर ठेप (प्लास्टर) 
कराना चाहिए ओर उसके बाहर प्रयत्नयुवेक चने से पुताई कराये ।॥ ८९ ॥ 

अभि०-भित्तिकेप अर्थात्‌ टूटे हृए शंख, बालू ओर शक्तियों के चूं से भित्ति 
पर प्लास्टर कराना चाहिए ॥ ८९ ॥ 

विमशं--अभिनवगुप्त का कथनहै कि नाटचमण्डप की भित्ति ( दीवाल ) बन 
जाने पर उस पर शंख, बाल, सुतुही आदिके चूणेसे प्लास्टर कराना चाहिए भौर 
तदनन्तर सफेद चूने से पोताई करानी चाहिए ॥ ८९ ॥ 


१. ख. गाम्भीयं सुस्वरत्वं च कृतुपस्य भवेदिति । २. क. ठ. विधिस्तस्य । 
३. ख. घ. सुधाकमं तथं वास्य कूर्याद्बाहचं प्रयत्नतः । 








द. नाटघशास्त्रे 
भित्तिष्वथ' विलिप्तासु परिमृष्टासु सवतः । _,. 
समासु जातशोभासु चित्रकमं प्रयोजयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
चित्रकर्मणि चालेख्याः पुरुषाः स्त्रोजनास्तथा . 
लताबन्धाश्च कतंब्धाश्चरितं चात्मभोगजम्‌ ।\ ६१ ॥ 
एवं विङृष्टं कर्तव्यं नाटचवेश्मप्रयोक्तरभिः + ` 
रीति तिथि १, शुनेव हि वक्ष्यामि चतुरश्रस्य. लक्षणम्‌ ।\ ६२ ।। . 





लताबन्धा ‹द्रुमलतादिबन्धसन्निवेशा बा मालत्यादिलतागतातोदयवेष्टन- 
वै चित्रयप्रकारवक्षयमागपिण्डीबन्प्रकारविशेषश्ि \\ ९१ ॥ 


व णि) ली शान एतदुपसंहरति-एकन्िकृष्टमिति । 


च~ 


न 





अनवाद इसके बाई भित्तियों । दीवारों .पर लप (प्लास्टर) तथा चारों 
ओर सं परिमाजित कराने के बाद (दीवार के समतल एवं सोन्दययक्त हो जाने 
पर).उसःपर (भित्ति पर) चिक्रादःन (चित्र-रचना) करना चाहिये । चित्रकारो मं 
पुरुषों ओरं स्त्रियों ` के चित्र बनाने ` चाहिये तथा रतावन्ध वं भोग-विलास 
सम्बन्धी चरित्रं का ` अङ्कनं करना चाहिये }} ९०९१ ॥। रकि 
अभि ०--लताबन्ध अर्थात्‌ द्रम (वृक्ष) रता आदि के .रचना-विदोष से सन्निवेश 
अर्थवा माखती आदि कताओं के वाद्यो के वेष्टन्‌ की - विचित्र प्रकार (शोलियो) 
अथवा आगे कहे जाने वाले पिण्डीबन्ध के विशेष प्रकारो ( दोलियों ). का चित्रण 
करर | ९१॥ | | | 
,  विभरशं-- यरहा दूमलतादि की जगह द्रमिडादि पाठञेद ` पाया जाता है । तदनुसार 
दसका अथं होगा--कामशास्त्र मे वणित द्रमिड अभिनय के शंच्योंके सन्निवेश अथवा 
मालती आदि लताओं के वायु से-प्रेरित वेष्टन के. विचित्र प्रकारो अथवा आगे कटे जाने 
: बालि पिण्डीबन्ध के विरिष्ट प्रकायों का भित्तियों प्र अद्न करना. चादिए ॥\.९1.॥1 


इस विषय का उपसंहार करते हए कहे है 1 तो: ‹ 
अनुवाद-इस प्रकार नाटचगृह-निर्माताओं हारा विकृष्ट नाटचगृहं बनना 
चाहिए \ अब मेँ चतुर नाटचगृह का लक्षण कटुंगा ।\ ९२।। 


१, ख. घ. भित्तिष्वपि च लिप्तासु। क. न. भित्तिक्मंसु लिपतासु ` । 
२. ख. घ. प्रवत्तंयेत्‌ । ३. क. च. चित्रकर्माणि । 

४, क. म. भ. चात्र । ५. ख. घ. अत परं प्रवक्ष्यामि । 
६, द्रमिडभिक्षय सन्निवेशा इति पाठान्तरम्‌ । 
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`समन्ततश्च कर्तव्या हस्ता द्रात्रिशदेव तु । 
शुभम मिविभागस्थो नाटचनज्ञेनटरिचमण्डपः । &३ ॥ 





यद्यपि समचतुरश्रोऽत एव शक्य ऊहितुं तथापि विस्पष्टां वक्ष्यामी- 
व्याशयेन पुनःशब्देनोपक्रमते- पुनरेवेति । 

ननु विकृष्ट स्तम्भ विभागर ङ्कयोजनादि नोक्तं तत्कथं प्रतिपत्तव्यमित्या- 
शङ्कायामावच्याऽनेनेवोत्तर--चतुरल्रसम्बन्धि यल्लक्षणं तत्पुनयंस्माष्क्ष्यामो 
यदस्य विकृष्टस्य सम्बन्धित्वेन तस्मान्नापूणं विकृष्टलक्षणम्‌ । तथां यवस्य 
लक्षणमुक्तं तच्चतुरश्वेऽपि सञ्चारणीयमिति पुनश्शब्देन दशंधति । तेनातिदेशा 
(शम) नागतपेक्षणाख्यं तत्र युराति (योजयति) । ९२ ॥ 


चतुरलरमाह-समन्तत इति । 





अभिऽ-यद्यपि इससे अर्थात्‌ इस विकृष्ट नाल्यमण्डप-रचनाःके वर्णन से 
समचतुरस्र नास्यमण्डप का भी अनुमान कियाजा सकतादहै, तथापि. उसे स्पष्ट 
करने के लिए "पुनः कटूंगा' उस आदाय से "पूनः" शब्द से उपक्रम करते है 

अव प्रर्न यहु उठ्ताहै कि विकृष्ट नास्यमण्डप मे स्तम्भ-विभाग भौर 
रङ्खयोजना की व्यवस्था को नहीं कहा गया है तो उसे केसे समज्ञा जा सकता है ? 
इस प्रकार की शङ्का होने पर आवृत्ति के पुनः शब्द से उत्त. दिया गया है । चतुरखर 
नास्यमण्डप सम्बन्धी जो लक्षण है उसे फिर जब इस विक्रष्ट नास्यमण्डप के सम्बन्धी 
के रूप मे करेगे तब विकृष्ट नास्यमण्डप का लक्षण अपूणं नहीं रहता भौर जो इस 
विकृष्ट नास्यमण्डप का लक्षण है उसे चतुरस्र मे भी सञ्चारण कर लेना चाहिए, 
यह्‌ बात पुनः शब्द के द्वारा दिखते हैँ । इससे अतिदेश ओर अनागताक्षेपण की 
उसमे योजना कर केनी चाहिए ॥ ९२॥ 

विमशं--भाव यह कि विकृष्ट नाट्यमण्डपमे स्तम्भ-विभाग तथा रङ्खयोजना 
आदि की व्यवस्था का वर्णन नहीं किया गयाहै अतः चतुरस्र नाटचमण्डपके लक्षणमें 
उनके निर्माण कौ समग्र विधि एवं स्तम्भ-विभ्राग ओर रङ्कयोजना आदि की व्यवस्था 
का स्पष्ट वणन किया जायगा । इप्तीलिए भरतमूर्निने विकृष्ट नाटचमण्डपके स्तम्भदि 
एवं प्रक्षकोपवेशनादि की व्यवस्था को चतुरस्र नाटचमण्डप के समान समन्षने का 
उल्लेख किया है । अतः चतुरस्र नाटचमण्डप का लक्षण बताना आवश्यकं है ।॥ ९२॥ 

अब चतुरस्र नाटचमण्डप का वणेन करते है 

अनुवाद--नाटच-विशेषज्ञो द्वारा शुद्ध मूमिका विभाग करके उसमे चारों 
ओर से बत्तीस हाथ के प्रमाण का चतुर नाटचमण्डपका निर्माण करना 
चाहिये ।॥ ९३॥' 
१. ख. घ. समन्ततस्तु कत्तेभ्यो हस्तो । 


नाऽ शा०--२२८ 





२०२ नाटघसास्तरे 


यो विधिः पृवेमुक्तस्तु लक्षणं मङ्कलानि च । 

विकृष्टे तान्यशेषाणि चतुरस्र ऽपि कारयेत्‌ ।' € ४ "। 
चतुरस्र समं कृत्वा सूत्रेण प्रविभज्य च। 
बाह्यतः सवंत: कार्या भित्तिः श्लिष्टेष्टका दृढा ।\ ९ ५ ॥ 


समन्तत इति-- सर्वेष्वन्तेषु चतसृष्वपि दिक्षिवत्यथंः ॥ ९३ ॥ 
प्रविभज्य चेति । पुवेवदेवेत्य्थंः । ९५ ॥। | 
यदि बाह्यतो भित्तिरभ्यन्तरे किमित्याह--तत्राम्यन्तर इति । 


अभि०--समन्ततः' का अर्थं है--चारों भोर चारों दिशां मे चतुरस 
नाश्यमण्डप बनाना चाहिए ॥ ९३ ॥ 


अनुवाद--पहिके विकृष्ट नाट्मण्डप के प्रकरण में जो विधि, लक्षण 
ओर जो माङ्गलिक विधि-विधान कहे गये है वे सब चतुरस्र नाट्चमण्डप चे 
करवाये ।\ ९४।। 


अनुवाद- चतुरस्र भरमि को समतल करके ओर सूत्र ( डोर, रस्सी ) पे 
उसका विभाजन करके बाहर की ओर चारोंओर से सटी हुई पक्की इटो से 
मजबूत दीवाल बनाये ।\ ९५।। 

अभि०- प्रविभज्य का अभिप्राय है--पहिके की तरह विभाग करके ॥ ९५॥ 


विमशे अभिनवगुप्त का कथनटहै कि विकृष्ट नाटचमण्डप के निमाणमेजोनजो 
विधियाँ कही गई है उन-उन विधियो के अनुसार चतुरस्र नाटचमण्डपका भी निर्माण 
करना चाहिये ओौर जो विधान वहां ( विकृष्ट नाटचमण्डप के प्रकरण मे) नहीं बताये 
गये हँ उन्हे चतुरस्र नाटचमण्डप के प्रकरण में करगे । स्तम्भ-विध्षान तथा प्र क्षकोप- 
वेशन-विधान पहिले नहीं बताया गया है अत. उनका यहां निरूपण करेगे । स्तम्भ-स्थापन 
का सामान्य विधान तो विकृष्ट नाटचमण्डप के प्रकरणम बतायाजा चुका है । यहा छत 
रोकने की हृष्टि से स्तम्भ-स्थापन तथा प्रेक्षकोंके बैठनेके लिए आसन-विधिका वर्णन 
विस्तारपूर्वक विज्ञेष रूप से कर्हेगे अर्थात्‌ चतुरस्र नाटचमण्डप मेँ कहां कहां कितने कितने 
खम्भ स्थापित करने चाहिए, उसका यहाँ विस्तार से वर्णेन करगे । सबसे पहिष्े चतु 
नाटचमण्डप की भूमि को समतल करके रस्सीसे चारों चोरसे ३२.८३२ हाय नाप कर 
पक्की ईंट पे चारों ओर मजबूत दीवाल बनावे ॥। ९४-९५ ॥ 


अभि०--इस प्रकार यदि बाहर की ओर दीवार बना दी गहं तो भोतर को 
ओर क्या करना चाहिए ? इस बात को अगले श्लोक में कहते है- 





१, ख. मण्डलानि । २. ख. घ. चतुरस्तस्य तान्येव कारयेन्नाटचवेइमनः । 





द्वितीयोऽध्याये। ६०३ 


` तत्राभ्यन्तरतः कार्या रङ्कुपोठोषरिः स्थिताः । 
दश प्रयोक्त॒भिः स्तम्भाः शक्ताः मण्डपधारणे ।॥ €६।। 
स्तम्भानां बाह्यतश्चापि ` सोपानाकृतिपीठकम्‌ *। 
दष्टकादारुभिः कायं प्रेक्षकाणां निवेशनम्‌ ।। & ७ ।, 
हस्तश्रमाणेरत्सेधे भ्‌ मिभागसमृत्थितेः । 

` रङ्कपीठावलोक्यं तु कुर्थादातनजं विधिम्‌ ।। €८ ।। 





अष्टभिभगिः सवेतः क्षेत्रं विभजेत्‌ । येन चतुरङ्खःफलकवच्चतुष्पष्टिकाष्ठं 
भवति । तत्र मध्यमकोष्ठकचतुष्के रङ्खपीठं सवेतोऽष्टहस्तम्‌ । तस्थ पश्चिमे भागे 
प्राक्यश्चिमं द्रादशहस्तं दक्षिणोत्तरतो द्वात्रिशत्करं तत्क्षेत्रमवशिष्यते । (अत्र 
यद्र ङ्कपीठन स्वीकृतं तद्धि हस्ताष्टकमेव । }) यदवशिष्टं क्षत्रं तन्मध्याद्रङ्खपीठ- 
निकट गतं प्राक्पश्चिमतश्चतुहंस्तं विस्तारेण दरात्रिशद्धस्तं कषेत्रांशादिभज्य तावत्पर- 
माणमेव पश्चिमभागेऽपि षडदारकसंस्थानं रङ्कशिरः कुर्यात्‌ । ततोऽपि पश्चिमे 
तावदेव नेपथ्यग्रहणम्‌ (गृहम्‌) । 





अनुवाद- इसमें भीतर को ओर रङ्गपीठ पर नाटचगृहनिर्माताओं द्वारा 
मण्डप को धारण करने में समथं दश स्तम्भो को स्थापित करना चाहिए ॥ ९६॥ 
अनुवाद स्तम्भो के बाहर को ओरप्रक्षकोंके बेठनेके लिए इंटों भौर 
लकड़यों के हारा सीदियों के आकार के आसन बनाना चाहिए ॥ ९७ ॥ 
अनुवाद -भूमिभाग से एक हाथ ऊच उठो हुई आसन ( प्रक्षकोपवेशन ) 
बनाये, जिससे रङ्कपीठ को ( रङ्खपीठ के वश्य को) अच्छो तरह देवा 
जा सके।॥ ९८ ॥ 


अभि०- चतुरस्र नाल्यमण्डपके क्षेत्र को चारौं भोर मै आठ भागोंमें 
विभाजित करे, जिससे चतुरङ्ग ॒( शतरञ्ज ) के चौपड के पटु ( फलक ) की तरह 
चौसठ कोष्ठ का क्षेत्र बन जाय । उसमे बीच के चार कोष्ठकं मे चारों भोरसे 
आठ हाथ का रङ्गपीठ बनाये। उसके पर्चिम ( पिछले ) भाग . म: पूरव-पर्चिम 
बारह हाथ का ओर उत्तरदक्षिण बत्तीस हाथ का क्षेत्र बच जाताहै। इसमें 


१. क~न. कृताभ्यन्तरतः कार्य रङ्खपीठं यथाविधि । 

२. ख-घ. रङ्गपीठे यथादिशम्‌ । क~प. र ङ्खपीठे यथादृढम्‌ । 

३. ग, शस्ता मण्डपधारणे । क~त. क्या मण्डपरक्षणे । क-ब. शस्ता मण्डपलक्षणे । 
क-न. शुभा मण्डपधारिणः । ४. ख. बाह्यतः स्थाप्यं । 

५. क~त. सोपानकृतपीठकम्‌ । क-म. सोपानकृतिपीठकम्‌ । 

६. ख. रडपीठविलोक्यं च कर्यादासनिकं विधिम्‌ । ^ 








१०४ नाट्यशास्त्र 





एवं स्थिते रङ्गपीठं लक्षयित्वा दश स्तम्भाः षड्दारकस्तम्भव्यतिरिक्ता- 
देयाः । तत्र॒ कोणचतुष्टये तावच्चत्वारः। तत्राग्नेयस्तम्भाच्चतुहस्तान्तरो 
दक्षिणदिश्येकः स्तम्भः । तथेव ॒नेऋ' तस्तम्भाद्‌ द्वितीयः । एवमुदीच्यामपि 
स्तस्भद्रयम्‌ । पूवंभागे एेशानाग्निगतास्स्तम्भद्रयाच्चतुहेस्तान्तरं स्तम्भट्यमिति 
षट्‌ । कोणगाश्चत्वार इति ये दश त एव । 

बहिः समाजिकासनानि सर्वेभ्यो वा बहिः । अतिसामीप्ये दृष्टिविघातात्‌ । 
अत एवाह --रङ्गपीठावलोकने साधुभूतमिति । अनेन दिभूमित्वमेवानु- 
संहितम्‌ ॥। ९६-९८ ॥। 





रङ्कपीठ के भीतरकाजो भागदहै वहुआठहाथकाही होगा भौर जो १२८३२ हाथ 
कम बचा हुभा क्षेत्र है उसमें से रङ्गपीठं के निकट का पूर्वपर्चिम चार हाथ का 
मौर चौडाई मे बत्तोस हाथ के कषेत्रं का विभाग करके पश्चिम भागमे उतनेही 
प्रमाण का षट्‌दासक रङ्खशीर्ष का निर्माण करे मौर उसके भी पर्चिम में जितना 
अवरिष्ट भाग है उतने में ही ( ८८३२ हाथ ) नेपथ्यगृहं का निमाण करे । 


0ेसी स्थिति मे रङ्खपीठ को लक्ष्य करके षडदारुकं स्तम्भो के अतिरिक्त दस 
स्तम्भ ओर स्थापित करने चाहिए । उसमे से चारों कोनों मे चार स्तम्भ खडा करे। 
उनम आग्नेय कोण के स्तम्भसे चार हाथकी दूरी पर दक्षिण दिशामें एक स्तम्भ 
खडा करे । उसी प्रकार नैऋत्य कोण के स्तम्भे चारहाथकी दूरी पर दक्षिण 
दिक्षा में दूसरा स्तम्भ खडा करे । इसी प्रकार वायव्य भौर ईशान कोणको चार 
हाथ की दूरी पर उत्तर-दिशा मे दो स्तम्भ गाये । ईशान कोण तथा अग्निकोण के 
स्तम्भो से चार हाथ की दुरो पर पूवं दिशामे दो स्तम्भ स्थापित करे, इस प्रकार 
छः स्तम्भ होते हैँ । इस प्रकारये छः स्तम्भ ओर चारों कोनो कै चार स्तम्भ 
मिलकर दस स्तम्भ होते है । 


इन दस स्तम्भो के अथवा सभी स्तम्भो के बाहूर सामाजिको के लिए आसन 
बनाये क्योकि अत्यन्त समीप होने से दुष्ट अर्थात्‌ देखने मे बाधा होती है । इसीलिए 
कहा गया हँ - रङ्खपीठ के अवलोकन मे सुविधाजनक इससे नास्यमण्डप के द्विभूमित्व 
का ही समर्थन होता है ॥ ९६-९८ ॥ 


विभशं--समचतुरस्र नाटचमण्डपके निर्माणके सम्बन्ध मे कहा गयाहै कि 
विकृष्ट नाटचमण्डप के निर्माणमें जो विध्वान बताये गयेहैँवे सभी चतुरस्र नाटचमण्डप 
के तिर्माणमें भी समक्षलेने चाहिए ओौरजो विधान वहां नहीं बताये गये है उण्हे यहां 
चतुरस्र नाटचमण्डप के निर्माणं के प्रसङ्गमें करहैगे । वहां मुख्यलू्प से दो बातें नहीं कही 
गई है-एक स्तम्भ-रचना का विधानं ओौर दूसरी प्र क्षकोषवेशन के लिए भआसनविधि । यहां 
इन दोनी का स्पष्ट विवेचन करेगे । 





द्वितीयोऽध्यायः २०५ 


षडन्यानन्तरे चेव पुनः स्तम्भान्यथादिशम्‌ । 
विधिना -स्थापयेत्तज्जो दृढान्मण्डपधारणे ! ९€ ॥ 





अन्तरे स्तम्भविधिमाह-षडन्थानिति । 





प्रथम चतुरस्र नाटचमण्डप के लिए भूमिको समतल करके चारों ओरडोरीसे 
बत्तीस-वत्तीस ( ३२९३२ ) हाथ नापकर चारों ओर पक्की दीवार बनये। फिर 
चतुरख भूमिक्षेत्र को चारों ओरसे आठ-आठ भागों में विभक्त करे । इससे च।र-चार 
हाथ के आकार वाले चौसठ कोष्ठक बन जाँयगे । उनमेसे बीचके चार कोष्ठकोंमें 
रङ्गपीठ का निर्माण करे । इस प्रकार रङ्गपीठकाक्षेत्र ८>८८ हाथ का चतुरल्र होगा । 
इस प्रकार बीच में रङ्खपीठ बनने पर अगे ओर पीठे दोनो भर ३२०१२ हाथका 
क्षेत्र बचता है ¦ रङ्गपीठके आगे के ३२८1२ हाथ का क्षेत्र प्रक्षकोंके वेठनेकं किए 
होगा ओर पीठे के ३२.१२ हाथ केक्षेत्रमेसे रङ्खपीठकं पाक्त सटे हृए ३२४ हाथ के 
क्षेत्र मे रङ्कशौषं क निर्माण करे । शेष उप्तके पीठे के ३२८ हाथके क्षेत्र में नेपथ्यगरह 
बनाये । इस प्र।र चतुरस्र नाटचमण्डप का निर्माण करे। 


स्तम्भ-स्थापन- चतुरस्र स्तम्भ-विधान नाटचमण्डप कं मध्यमे ८८८ हाथका 
रङ्कपीठ बनाये । रङ्खपीठके चारो कोनो परर चार स्तम्भ स्थापित करे । फिर अग्निकोण के 
स्तम्भ से दक्षिण चार हाथ की दूरी पर एक स्तम्भ खड़ा करे । इसी प्रकार नेत्य कोण के 
स्तम्भसे दक्षिण चार हाथकी दूरी पर एक स्तम्भ खड़ाकरे। इसी प्रकार वायव्य कोण 
के स्तम्भ से उत्तरकी ओर चार हाथ शीद्री पर एक स्तम्भ खड़ाकरे ओर ईशान 
कोणके स्तम्भसे उत्तरकी ओरचार हाथ कीदूरी पर एक स्तम्भ खड़ाकरे तथा इसी 
ईशान कोण के स्तम्भसे पूव की 'भोरवचारहाथकी दूरी पर एक स्तम्भ खड़ा करे। 
इकी प्रकार अग्निक्रोण के स्तम्भते पूवं कीओर चार हाथ कौ दूरी प्र एक स्तम्भ खड़ा 
करे । इस प्रकार कुल दस स्तम्भ होते है। ये स्तम्भ षड्दारुकसे अतिरिक्त होमे । 


प्क्षकोपवेशन स्थान-इन दस स्तम्भो के बाहर ३२०१२ हाथके क्षेत्रमे 
सामाजिको के बैठने के लिए आसन बनाये अथवा सभी स्तम्भो कं बाहर प्रेक्षको के 
बैठने के लिए आसन वनाये । यह आसन सोपानरृति बनाना चाहिए जिससे सामाजिको 
को रङ्खपीठ के दृश्य को देबनेमें सुविधाहौ ओर प्रक्षकंको किती प्रकार कौ बाधा 
त हो ।। ९६.९८ ॥ 


इसके बाद बीच के अन्य स्तम्भो को विधि को कहते ह 


अनुवाद - तदनन्तर शल्पवेत्ता मण्डप को धारण करने में द्द्‌ छःजोर 
दूसरे स्तम्भो को दिशाओं के अनुसार स्थापित करे ॥ १०१॥ 


१, ख, षडन्यान्‌ सुन्दरान्‌ दद्यात्‌ । क~प. म. षडन्यान्तान्तरान्दद्यात्‌ । 
२ ख. स्थापबेत््राज्ञो गूढा मण्डवधारणे) ग. धारयेत्तज्ज्ञो । 


` 
४, 





"गया दाया गकर तारया ता + ज-जात कार = क ~ 


नाटचेकास्त् 


अष्टो स्तम्भान्पुनश्चेव तेषामुपरि कल्पयेत्‌ ` । 
स्थाप्यं चेव ततः पीठमष्टहस्तप्रमाणतः- ॥ १०० ॥ 
विद्धास्थमष्टहस्तं च पीठं तेषु ततो न्यसेत ` 


रङ्गपीठस्य दक्षिणतो निवेशितस्तम्भद्रयाच्चतुहृस्तान्तरो अन्योन्यमष्ट- 
हस्तान्तरौ दौ । तत आग्नेयस्तम्भसम्मुखो योऽन्यस्तु पुवंस्तम्भः ततश्चतुहृस्तान्तरं 
दक्षिणस्तम्भं कुर्यादिति पवेन्यस्तानां दक्षिणस्तम्भानां दक्षिणभित्तेश्नान्तराले 
स्तम्भत्रयम्‌ । एवमुत्तरस्थासपि ॥ ९९ ॥ 


अभि०-रङ्खपीठके दक्षिणकी भोर स्थापित दोनों स्तम्भोंसे चार हाथ 
की दूरी पर ओर परस्पर एक दूसरे से आठ हाथ की दूरी पर दो स्तम्भ 
स्थापित करे । अग्निकोण के स्तम्भके सामनेजो दूसरा पूर्वं का स्तम्भ है उससे 
चार हाथको दरी पर दक्षिण मे दक्षिण-स्तम्भ स्थापित करे। इसप्रकार पूर्वमे 
स्थापित किये गये दक्षिण-स्तम्भों ओर दक्षिण-भित्ति के मध्य में तीन स्तम्भ हुए । 
इसी प्रकार उत्तर की ओर भौ तन स्तम्भ स्थापित किये जाय । इस प्रकारये छः 
स्तम्भ हुए ॥ ९९ ॥ | 


विमशं भरत के अनुसार कारीगर उन दस स्तम्भो के अतिरिक्त मजबूत ओर 
छत को धारण करने मे समथं छः ओर स्तम्भो को स्थापित करे। अभिनवने शंकूक कं 
मतसे उन स्तम्भो के लगनेके स्थान निर्धारित क्ये हैँ । उनके अनुसार. रङ्खपीठ कं 
दक्षिण कीओर जो दो स्तम्भ स्थापित क्रिये गये उन दोनों स्तम्भो से दक्षिण की 
ओर चार-चार हाथकी दूरीपरदो ओौर स्तम्भ खड़े किथे जाय । तदनन्तर अग्निकोण 
के सामने पूवंकौीभोर चार हाथ की दूरी पर तीसरा स्तम्भ खडा करे। इस प्रकार 
दक्षिण के स्तम्भों ओर दक्षिण कं .दीवाल के मध्य तीन स्तम्भ ओौर लगाये । इसी 
प्रकार उत्तरकी ओरजो दो स्तम्भ पहिङे लगाये गये थे उनके उत्तर चार हाथकींद्री 
पर दो स्तम्भ ओौर खड़ाकरे। फिर ईशान कोण केस्तम्भसे पूवंकी ओर जो स्तम्भ 
खडा किया गयाथा उसके उत्तर की ओरचारहाथकी द्रीपर तीसरा स्तम्भ खड़ा 
करे । इप प्रकार उत्तर की ओर पहिले लगाये गये स्तम्भों ओर उत्तर भित्ति के मध्य 
तीन स्तम्भ ओर लगाये । इस प्रकार दक्षिण के तीन स्तम्भ ओर उत्तरके तीन 


स्तम्भ भिलकरये @। स्तम्भ होते रहँ ।। ९९॥ 


१. ख. कारयेत्‌ २,ख.ग. घ. संस्थाप्यं च पुनः. 
३. अयं इलोकाद्धः "ग' पुस्तके नास्ति। 


४. अयं श्लोक्द्धेः 'ख' “ड' पुस्तकयोर्नास्ति। कं (टि०) विद्धास्यं पुनः पीठमष्टौ 
हस्तप्रमाणतः इति पाठान्तरम्‌ । .. 
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तेषामुपरीति । अधिकानष्टो. दद्यात्‌ । तत्र दक्षिणभित्तेरुदगभागे चर्तृह- 
स्तान्तरं पूवेस्थापितस्तम्भाद्भत्तेश्चकं स्तम्भं दधात्पुवंम्‌ । एवमुत्तरभित्तेदेक्षिण- 
दिग्भागे । ततः पूवेभित्तेश्चतुहस्तान्तरौ रङ्गभागद्वयानुसारेण दौ ( हौ द्रौ ) । 
ततोऽपि चतुहस्तान्तरो द्वौ दावित्यष्टौ । 

विद्धसास्यं मुखं यस्य तत्‌ पश्मादिविरचितं मुखं स्तम्भेष्वष्टहस्तं पीठं 
निक्षिषेत । विद्धास्यास्योपरि हस्तप्रमाणधारिणीनां तुलानां , धारकाः आश्रया 
स्तम्भा इति चतुरश्रे स्तम्भविधिः। 


तमेव विक्ृष्टेः त्रिकोणेषु स्वबुद्धघा योजयेदिति भीशङ्कुकाद्याः । 


अनुवाद- उसके बाद फिर आठ स्तम्भो को स्थापित करे ओर तदनन्तर 
उनके ऊपर आठ हाथ प्रमाण वाला पीठ स्थापित करे तथा आठ-आठ 
हाथो के शहतीर ( पीठ ) जो एक दूसरे के अन्दर घुसे हृए हों उनके ऊपर 
स्थापित करे ॥१००.॥ 


अभिनव --तेषामुपरि' आठ स्तम्भ भौर अधिक लगावे। उनम से दक्षिण- 
भित्ति के उत्तर की भोर पूर्वं स्थापित स्तम्भ से गौर भित्तिके चार हाथ की 
दूरी पर पूर्वं मे एकं स्तम्भ ओर स्थापित करे । इसी प्रकार उत्तर-भित्ति के दक्षिण 
की ओर पूर्वं स्थापित स्तम्भ ओौर भित्तिसे चार हाथ की दूरी प्रर एक स्तम्भ 
मौर स्थापित करे । उसके बाद पूवं की दीवारसे चार हाथकी दरी पर रङ्खपीठ 
केदो भाग मानकर उसके अनुसार दो स्तम्भ खड़ा करे। फिर उसके बादभी 
चार-चारहाथकी दूरी पर दो-दो स्तम्भभौर खड़ाकरे। इस प्रकार कुल भाठ 
स्तम्भ हो जाते है । 

'विद्धास्यं' का अर्थं है विद्धम्‌ आस्यं मुखं यस्य तत्‌" अर्थात्‌ जिसके मुख 
एक दूसरे के अन्दर विद्ध ( धुसे हुए ) हो, पद्म आदि की रचना से युक्त मुख वाले 
स्तम्भं के ऊपर आठ-आठ हाथ के शहतीरों को स्थापित करे ओर विद्ध भर्थात्‌ मुखो 
के जोड़ के ऊपर एक-एक हाथ के प्रमाण के तुलां ( धारणियों ) को रोकने वाले 
काष्ठखण्ड स्तम्भों पर आरोपित किये जांय। चतुरस्र नास्यमण्डप मे स्तम्भ- 
स्थापन की यह्‌ विधि है। 


उसी को विकृष्ट भौर त्रिकोण नाठ्ययमण्डप मे भी अपनी बुद्धि के अनुसार 
योजना करे, यहु शङ्कूक आदि आचायौ का मत है । 


१ धारकाः स्तम्भाभया इति पाठान्तरम्‌ । 
२. विकृष्ट त्रिकोणेषु इति पाठान्तरम्‌ । 








२०८ नाट चक्षास्त्े 





चतुरस्र नाट्‌यमण्डप ओर स्तम्भ विधान 


विमशं- चतुरस्र नाटचमण्डप चारों ओरसे बराबर ३२२३२ हाथकाहोतादहै। 
पहिले भूमि को समतल करके फिर रस्सीसेचारों ओर ३२३२ हाथ बराबर नापकर 
पक्कीडईटसे चारों आर मजबूत दीवा बनानी चाहिए । उसके बाद बाहर दीबाल 
बनाकर भीतर स्तम्भोंको स्थापित करना चाहिए । सर्वप्रथम नाटथमण्डपके बाहरी 
चारों कोनो पर चार स्तम्भ स्थापित करे। अग्निकोणमेंब्राह्मण स्तम्भ, नैऋत्य कोणमें 
क्षत्रियस्तम्भ, वायव्य कोण में वैश्य स्तम्भ ओौर ईशान कोण में शूद्र स्तम्भ स्थापित 
करे । इसके बाद भीतर की ओर २४ स्तम्भ ओौर स्थापित करे । ये २४ स्तम्भ कर्हाँंओर 
किस प्रकार लगाये जायि ? इस सम्बन्ध मै अभिनवगुप्त ने गडः कुक, भदट्ररोल्लट, 
वातिककार ओौर भदुतौत का मत प्रस्तुत कियाद । इसमे प्रथम शङकुक का मत प्रस्तुत 
करते है । 

शङ्कुक के अनुसार चतुरस्र नाटचमण्डप का क्षेत्र-विभाजन 

शङ कुक के मतानुसार ३२५३२ हाथ के वर्गाकार नाटचमण्डप के क्षेत्र को 
शतरञ्ज के फलक के समान चारों ओर से आठ-आठ बराबर भागोंमें बट दिया जाय । 
इस प्रकार चार-चार हाथ के ६४ कोष्ठक बन जतिरहैँ। इन ६४ सम भागों में 
विभक्त हुए क्षेत्र के बीचमे ८५८ हाथ का चतुरस्र रङ्गपीठे बनाये । फिर रङ्गपीठकं 
सामने ३२.१२ हाथ केक्षेत्रमेंप्रक्षकों के बैठने कं लिए सोनानाकृति आसन बनाये । 
रङ्गपीठ के पीछेके भागमे ३२०४ हाथके कषेत्रम रङ्खशीषंका निर्माण करे। 
तदनन्तर उसके पीछे के ३२८८ हाथ केक्षेत्र में नेपथ्यगृहं का निर्माण करे । रङ्खपीठ के 
दोनो ओर पाड्वं भागमे १२५६८ का क्षेत्र बचतादहै। उसे मत्तवारणी के उपयोग में 
लाया जाय अथवा प्रक्षकों के बैठने के उपयोग में लाया जाय, इस पर शङ्कुक ने कोई 
प्रकाश नहीं डाला दै। 


शङ्कुक कं मतानुसार प्रथम दशस्तम्भ-स्थापन विधि 

आचायं भरत ने परहिके रङ्खपीठ पर दश स्तम्भोंकं स्थापनाका निदंश किया 

र । किन्तु शङ्कुकने भरत के 'रङगपीठोपरि' का अथे “रङ्गपीठं लक्षयित्वा" अर्थात्‌ 
रडगपीठ को लक्ष्य कर, उसे केन्द्र मानकर दज स्तम्भों की स्थापना करे, ज्यादहै। 
तदनुसार रडगपीठ के चारों कोनों पर पहिले चार स्तम्भ स्थापित करे। तदनन्तर 
अग्निकोण के स्तम्भक दक्षिण ओरवचार हाथ की द्री पर एक स्तम्भ खड़ा करे। इसी 
प्रकार रडःगपीठ के नैऋत्य कोण के स्तम्भ के दक्षिण ओर चार हाथकी द्री पर एक 
स्तम्भ खड़ा करे । इसी प्रकार वायव्य कोण के स्तम्भके उत्तरभओरचार हाथक्रीद्री 
पर एक ( कात्वा ) स्तम्भ खडा करे। तदनन्तर ईशान कोणके स्तम्भ के उत्तर ओर 
चार हाथ की द्री पर एक ( आवां }) स्तम्भ स्थापित करे। इसके बाद रङगवीठ के 
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----------------------------~~-------~-------~-- ~. 
ईशान कोण के स्तम्भे पूर्वेकीगोरवारहाथकी दूरी पर नवा स्तम्भ स्थापित करे। 
फिर अग्निकोण के स्तम्भके पूवेकी भोर चार हाथ की दुरीप्र एकं ( दश्वा) 
स्तम्भ स्थापित करे । इस प्रकार ये दस स्तम्भ होते है। 
शङ्कुक के अनुसार अन्य छः स्तम्भ- 
भरतने छः स्तम्भो के सम्बन्धमे छ्िखादहैक्रि नाट॑चरित्पी मण्डपको धारण 
करने में समर्थं छः हृद्‌ स्तम्भो को स्थापित करे, किन्तु उसके स्थान का निर्देश नहीं 
कियादहै। शङकुक ने उन छः स्तम्भो के स्थापनके स्थान का निर्देश किया है। उनके 
अनुसार रङ्गपीठ के दक्षिण ओर (चारहाथकी द्रीपर)जोदो स्तम्भ स्थापित 
उनसे दक्षिण ओर चारहाथकी द्रीषपरदो स्तम्भ ओौर खड़ा करे। फिर अग्निकोण के 
पूवेमेश्रारहाथकीद्रीपर जो स्तम्भ खड़ा किया गथा है, उसके दक्षिणकी भओरचार 
हाथ की द्री पर तीसरा स्तम्भ खड़ाकरे। इसी प्रकार उत्तर भागे रङगपीठ के 
वायव्य एवं नैऋत्य कोण कं उत्तरकी ओरचारहाथकी दरीपरजोदो स्तम्भ खड़े 
किये गये हैँ उनके उत्तरकीबर चारहाथकीद्री परदो स्तम्भ भौर खड़ेक्ियि 
जाय । फिर ईशान कोणके पूवेमे चार हाथकी द्रीपर जो स्तम्भ खड़ा कियागयादहै 
उसके उत्तर की ओर चार हाथ की द्री पर तीसरा स्तम्भ खड़ा करे। इस प्रकार 
दक्षिण की ओर के तीन स्तम्भ जौर उत्तर की भोर के तीन स्तम्भ हुए । इस प्रकारये छ। 
स्तम्भ होतेर्है। 
शङ्कुक के अनुसार अन्य आठ स्तम्भ- 


भरतमुनि ने दस ओर छ। स्तम्भो के अतिरिक्त पुन आठ स्तम्भोंको स्थावित 
करने का विधान बताया है । ( अष्टौ स्तम्भान्‌ पुनश्चेव तेषामुपरि कारयेत्‌-ना० शा० ) 
किन्तु उन्होने उनके स्थान का निदेश नहीं कियाहै। शङ्कुकने उन आठ स्तम्भोंके 
स्थापन का निर्देश करते हए चछ्िखा है कि दक्षिण-भित्ति के उत्तर की ओर तीन 
ओौर दक्षिण में पूवे स्थापित स्तम्भ के दक्षिण की भोर दोनोंसे चार हाथ की 
दूरी पर एक स्तम्भ स्थापित करे। इसी प्रकार उत्तर की भित्तिसे दक्षिणकी ओर 
भौर उत्तर से पूवं स्थापित स्तम्भसे तथा उत्तर भित्तिसे चारहाथकी द्री पर एक 
स्तम्भ स्थापित करे । तदनन्तर पूवं भित्ति से चारचारहाथकी द्री पर रडःगपीठ के 
दोनों भाग मेंदोदो स्तम्म स्थापित करे। फिर उसके बादभी उनसे भी चार-चार 
हाथ की द्री पर दो स्तम्भ ओर खड़ा करें । इस प्रकारये कुल आठ स्तम्भहोते दह) 

इस प्रकार शंकुक के अनुसार नाद्यमण्डप के भीतर १०६६०६८ = २४ (चौबीस) 
स्तम्भ स्थापित किये जाते हँ । इनके भतिरिक्त नाट्यमण्डप के बाहर चारों कोनों पर 
ब्राह्मण आदि के चार स्तम्भ स्थापित कयि जाते हँ । इस प्रकार कुल मिलाकर २८ स्तम्भ 
होते है । 

ना० शा-२७ 








नाटथशास्तर 

अन्ये तु-- "अष्टौ स्तम्भान्पुनश्च' इति नेपथ्यगृहविषयानेतानाहः । 
शङ्कुक के अनुसार चतुरलर नाटच्यमण्डप में स्तम्भ-व्यवस्था 
९- प्रथम दशय स्तम्ब २- द्वितीय खःस्तम्भ 
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अभिन्~अन्य व्याख्याकार तो फिर आर स्तम्भो कोः इत्यादि कथन से इन 
( आठ ) स्तम्भो को नेपथ्यगृहु के निर्माण के विषय में कहते है । 


भटूलोल्लट के अनुसार स्तम्भ-स्थापना 


भटलोत्लट प्रभृति विद्वानों ने स्तम्भ-स्थापना के सम्बम्ध मे दश स्तम्भ ओर छ 
स्तम्भो की स्थापना का विधान तो शङ्कूक के समान मानते है) किन्तु आठ स्तम्भोंके 
स्थान के सम्बन्ध मे मतभेद है । भटुलोल्लट आदि आलो स्तम्भो को नेपथ्यगृह से सम्बद्ध 
मानते है । शङ्कूक ने आठ स्तम्भो को प्रक्षकोपवेशन वे क्षेत्र मे स्थापित करते का 
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विधान बताया है किन्तु भदटूलोल्ल्ट आदि का कहना है कि प्रेक्षको के बैठने के स्थान में 
स्तम्भो को खड़ा करने से स्थानकी कमीहो जातीहै ओर प्रक्षकों को हर्य देखने मे 
बाधा उत्पन्न होती हैँ। इस हष्टि से भटुरोल्लट आदि ने आठ स्तम्भो को नेपथ्यग्रृह में 
लड़ा करने का विधान बताया है । उनके मतानुसार नेपथ्यग्रहु के दक्षिण-भित्ति के मध्य 
से उत्तर कीओर चार हाथ की दूरी पर प्रथम स्तम्भ खडा करे, उस स्तम्भ के उत्तर 
कोचारहाथ की दूरी पर दूसरा स्तम्भ गौर उससे भी चार हाथ की दूरी पर उत्तरमें 
तीसरा स्तम्भ खडा करे । इसी प्रकार उत्तर-भित्तिके मध्य भागसे दक्षिणकी ओर 
चार-चार हाथकी दूरी प्रर तीन स्तम्भ स्थापित करे। फिर नेपथ्यग्रह के तीसरे ओर 
चौथे स्तम्भसे चार-चार हाथकी दूरी प्रर रङ्खशीषंकी ओर सट हए दो स्तम्भ 
स्थापित करं । इस प्रकार आठ स्तम्भ होते है, भटुलोल्लट आदि का मत अधिक 
वैज्ञानिक एवं युक्तिसंगत प्रतीत होता है । 

भट्रलोल्लट आदि के अनुसार स्तम्भ-स्थापना-विधान 
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वातिककृत्त॒- 
““अन्तर्नेपथ्यगृहुं स्तम्भो हो पीठकाश्च चत्वारः । 
१परितोऽन्ये चत्वारो दशेवमुक्ता भवन्त्येते ॥। 
भित्तेः स्तम्भानां च स्थादन्तरमष्टहस्तमेवान्ते ।" इति । 
रदत्तोऽद्यवाताथः, सोऽथा नानाभवेदुक्तः (?) । 
चत्वारः पीठगताः पश्चादग्रे च याविह दौ द्वौ ॥ 
षट्‌ सान्तरास्तथान्ये कार्या इति शास्त्रतात्पयंम्‌ । 
3...."पीठगताः पश्चादग्रे च याविह दौ दो ॥ (?) 
तेषामष्टावन्येऽप्युपरि निवेश्या य उद्दिष्टाः । 
तैरत्क्षप्तेरिह तके स्यादालोकः समस्तरङ्गस्य * ॥। 
सोपानाकृतिपौठकमनत्र विधेयं समन्ततो रङ्गे । 
येनालोकनसुविधा येष्वुपरि गतेषु काष्ठेषु ।। इति ॥ 
अन्येऽपि चेवंविधा बहवः प्रवादा ग्रन्थविस्तरभयान्न लिखिताः । 


अभनि०--वात्तिकार तो- 

प्रथम दद स्तम्भं मे से दो स्तम्भ नेपथ्यगृह के भीतर, चार स्तम्भ रङ्खपीठ 
पर ओर शेष चार स्तम्भ चारो ओर अथवा चारो दिचशाभों मे इस प्रकार कहे गये 
दस स्तम्भ होते हँ । भित्ति ( दीवाल ) भौर स्तम्भो के बीच आठ हाथ का अन्तर 
होना चाहिए । 

तदनन्तर आठ स्तम्भ भौर खडा करे, उन आठ स्तम्भोंमे से चार स्तम्भ 
रङ्गपीठं के ऊपर ओर रङ्खपीठ के आगे-पीे दो-दो स्तम्भ, इस प्रकार ये भाठ स्तम्भ 
ओर खडे करने चाहिए । 


इनके अतिरिक्त देष स्थानों पर आवश्यकता के अनुसार छः स्तम्भ भौर 
खड़े करने चाहिए । यह्‌ शास्त्र का तात्पयं है । उनके ऊपर आठ स्तम्भ भौर रखने 
चाहिए । 

इस प्रकार स्तम्भ-व्यवस्था के अनन्तर रङ्गभूमिम चारो भोर सीटी के भकार 
क्री पीठ कौ रचना करे । जिससे दर्शकों को रङ्गपीठ के ऊपर का दृश्य अच्छी तरह्‌ 
से दिखाई दे । 


इस प्रकार के अन्य भौ बहुत से मत पाये जाते हैँ । किन्तु ्रस्थ के विस्तार 
के भय से उनका यहाँ उल्लेख नहीं किया गथा है । 
१. दिक्ष्वन्ये इति पाठान्तरम्‌ । २. ड. पुस्तके इत्यधंलोको नास्ति । 
३. इत्यधंशलोकस्य पन रुक्ति। । ४, क-म रङ्खमच्य । क-भ. र््खतले । 
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विमशं--अभिनवगुप ने स्तम्भ-स्थापना के सम्बन्धमें दो मतोंका उल्लेख करने 
के परचात्‌ अब वात्तिककार के मत का उल्लेख करते हैँ । वात्तिकार के मत में स्तम्भोंके 
स्थापन की व्यवस्था शङ्कुकादिके मतसे भिन्न प्रकार से की है। वात्तिककारके 
अनुसार प्रथम दश स्तम्भोमेंसे दो स्तम्भ नेपथ्यगहमे स्थापित किये जाते हँ ओर चार 
स्तम्भ रङ्गपीठ के ऊपर खड़े कयि जातेहँ। शेष श्रार स्तम्भ रङ्खपीठके दोनों भर 
रर्ङपीठ प्रर स्थापित स्तम्भोंसे चार-चार हाथकी दूरी पर खड़े करने चाहिए । 
इस प्रकार ये दश स्तम्भ होते हँ । ये स्तम्भ दीवाल से आठ हाथकी दरी पर स्थापित 
होने चाहिए । शङ्कुकादि ओौर वात्तिककार के मत मेँ अन्तर यह है कि रङ्कुक के मत 
के अनुसार प्रथम दो स्तम्भ रङ्गपीठके सामने कौ भोर लगाने का विधान है किन्तु 
वात्तिककार के मतमें दोनों स्तम्भ रङ्खपीठके पीछे नेपथ्यगरह मे लगाने का विधान 
बताया गया दहै । 

वात्तिककार के अनुसार आठ स्तम्भोंमे से प्रथम चार स्तम्भ रङ्गपीठ के दोनों 
भोर रङ्गपीठसे आठ हाथकी दूरी पर अर्थात्‌ रङ्गपीठ पर स्थापित स्तम्भसे चार हाथ 
की दूरी पर दोनोंओर दो-दो स्तम्भ पहिले खड़े कयि गये है, उन स्तम्भो से दोनों भोर 
चार-चार हाथकी दूरी परर दो-दो स्तम्भ खड़े करने चाहिए भौर शेष चार स्तम्भ रङ्कपीठ 
के अगे-पीछे रङ्गपीठ के स्तम्भसे चारचारहाथकी दुरीपरदो स्तम्भञयेकी ओर 
दो स्तम्भ पीछेकी भोर अर्थात्‌ नेपथ्यग्रृह के स्तम्भ ओर रङ्गपीठ के स्तम्भके बीचमें 
स्थापित करने चाहिए । इस प्रकार वात्तिककार के मतानुसार इन आठ स्तम्भो का स्थान 
निर्धारित होता है 1 

बात्तिककार के अनुसार छः स्तम्भोंके स्थापन का कोई स्थान निर्धारित नहीं 
कियाहै। उनका क्थनदहै कि दस ओौर आठ स्तम्भ स्थापित करने के बाद जो स्थान 
रेष बचे हुए है उनमें आवश्यकता के अनुसार यथास्थान छ; स्तम्भो को खढा करना 
चाहिए । वात्तिककार के अनुसार @! स्तम्भो के स्थापन का क्रम इस प्रकार कल्पित 
किया गया है कि रङ्गकशीषं के दोनों पाद्वों में द्वार के दोनों स्तम्भोसे चारहाथकी दूरी 
पर नेपथ्यग्रहु के द्वारके दोनो ओर भित्तिसे चार हाथ दूरी पर दो स्तम्भ खडा करे। 
शेष दो स्तम्भ प्रे क्षकोपवेशन स्थान में दोनो ओर बगल की भित्तिसे चार हाथकी दूरी 
पर स्थापित करे । इस प्रकार वात्तिककार के मतानुसार छः स्तम्भो के स्थापन का विधान 
बताया गया है । 

इस प्रकार वात्तिककार के अनुसार चौबीस स्तम्भो के स्थापन की विधि बताई गई 
है भौर उनके स्थापन का स्थान निर्धारित क्रिया गया है । चौबीस स्तम्भो के स्थान का क्रम 
निम्नलिखित चक्र द्वारा स्पष्ट किया गया है । 
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न्न --------------- स त ज्जा कल्पना त निधा कल्पना कृता । 


अथं चात्र सार इत्युष्वाधाः । इहं प्र 
उक्तः । 


अधोभूमिः रङ्गपीठं रङ्ग इति । तेषु चायं 
` ` तथा हि --अधोभरनो स्तम्भानाह तन्यत - हि--अधोभूमौ स्तम्भानाह्‌ -तच्राभ्यन्तरत इति । 
वाल्तिककार के अनुसार स्तम्भ-व्यवस्था 


५. प्रथम दशस्तम्भ 











३. वतीय आठस्तम्भ ५. सम्पूर्णा रेथस्तम्म 
1 1] ष्च्य छह । | 
1] 
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उपाध्याय भटूतोत का मत- 
अनि०-यहां इस विषय का यह साः टै, यहडपाध्याय भदटरतौत का मत है । 
यह शरेक्षागृह की तीन प्रकार को कल्पना की गई है--\--अधोभूमि अर्थात्‌ 
भक्षको के बैठने कौ भूमि। २--रञ्गपीठ ३--रङ्खशीर्षं । उन तीनों भागों मे यह 
ल्तम्भ-स्थापन की अरग-अलग विधान कषा गवा है-तदनुसार्‌ अधोभूमि अर्थात्‌ नीचे 
की भूमि ( प्रेक्षकोपवेश ) मे 'तत्राभ्यन्तरतः इत्यादि के द्वारा स्तम्म-स्थापन को 
विधि कहते है 
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विस्तारे द्वादशहस्तायाममेवञ्च चतुहस्तान्तरा दातव्याः । दौ. स्तम्भौ 
भित्तिद्रयापेक्षया द्वादशहस्तान्तरावन्योन्यापिक्षया चाष्टहस्तान्तरौ । अन्योन्यं 
तयोरन्तरं तथा कायं येन हारविद्धता न भवति । इत्येवं पञ्चतुलासु दश । 

एतत्स्तम्मदशकव्यतिरिक्तायां भमावासनविधिरित्याह-स्तम्भानां बाह्य- 
तश्चापीत्यादि । पुवं वद्रच्याख्येयम्‌ । 


अथ रङ्गपौठे स्तम्भन्यासमाह-षडन्यानिस्यादि । उपरि रङ्गपौठभुखो- 
पलक्षितस्य वा(?)नेपथ्यगृहस्य वारुणकोण इत्युक्तं भवति । रङ्पीठस्थ यत्पुष्ठं 
रङ्गशिरस्तत्र द्वितीयमिति राश्यपेक्षयेकवचनम्‌ । तेन द्वारष्यमेव रङ्गशिरसि 
नेपथ्यगतपात्रप्रवेशाय कव्यम्‌ । चकारादन्य (वेशा)थ॑म्‌ जनप्रवेशनद्वारम्‌ । 
चीणि वा कार्याणि मतान्तरे इति सड गृहीतं भवति । सर्॑ग्रहणादन्धू नाधिक- 
त्वमन्र वशेयन्‌ विकृष्ट स्तम्भानामाधिक्यमम्यनुजानीते । 





चौडाई मे बारह हाथ की भूमि मे चार हाथ के अन्तर पर स्तम्भ खडे करने 
चाहिए । दो खम्भ दोना दीवारों की अपेक्षा बारह्‌ हाथ के अन्तर पर परस्पर एक 
दूसरे की अपेक्षा आठ हाथ की दूरी पर खड़े करने चाहिए । उन दोनों स्तम्भो मे 
परस्पर इस प्रकार अन्तर रखे जिससे द्वार में विद्धता न हो अर्थात्‌ स्तम्भ दरवाजों के 
सामने न पड़े । इस प्रकार पांच तुलागों मेँ दस स्तम्भ होते है । 

इन दस स्तम्भो के अतिरिक्तं भूमि पर आसनो ( बैठने क स्थान ) की विधि 
का कथन करते हैँ--स्तम्भानां बाह्यतश्चापि' इत्यादि । इसकी व्याख्या पहिले की 
तरह करनी चाहिए । 

मब रङ्खपीठ पर स्तम्भो के स्थापन की. विधि को कहते है--'षडन्यान्‌' 
इत्यादि । ऊपर अर्थात्‌ रङ्गपीठ के मुख से उपलक्षित अथवा नेपथ्यगृह॒ के 
वायव्य कोणमें (वरुणकेकोणमें) स्तम्भ स्थापित करे, यह कहा गया है। 
रद्खपीठ काजो पृष्ठभाग अर्थात्‌ रङ्खरीरषं है, उस पर दसरा स्तम्भ स्थापित करे । 
यहाँ एकवचन कहने से एकं स्तम्भ ज्ञात होता है । इससे सिद्ध है कि दो दरवाजे ही 
रङ्गशीर्षं में नेपथ्य के पात्रों के प्रवेदा के किए बनाने चाहिए । चकार से अन्य लोगों के 
प्रवेश के छिएु अर्थात्‌ जनता के प्रवेश के लिए दूसरा द्वार बनाना चाहिए । अन्य मत 
से तोन दरवाजे बनाने चाहिए, यह्‌ भी सङ्गृहीत होता है । सर्वे ( सव ) के ग्रहण से 
यहां अधिकता को दिखाते हुए विक्रष्ट नाटचमण्डप में स्तम्भो की अधिक संख्या को 
प्रमाणित करते ह अर्थात्‌ विकृष्ट नाटचमण्डप मेँ स्तम्भो की संख्या अधिक हो 
सकती है । 
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्यश्रङ्कपीठे तु प्रतिरङ्कमध्य इति । रङ्खोऽत्र तच्छिरः । ततः पीठस्य 
पृष्ठतः रङ्क' यावत्परितोऽभितः परि कमेप्रवचनीयो वजंग(न) द्योतकः । रङ्ख- 
पीठं वर्जयित्वा तदभ्यन्तरमण्डपस्य । तत्र द्वात्रिशद्धस्तेषु रङ्कपीठं प्रतिकोण- 
स्तम्भा इत्यष्टहस्तान्तराश्चत्वारः । तदनन्तरं स्तम्भद्रयमिति षडप्येतेऽष्टहस्तान्तरं 
ततो द्वादशहस्तायामं यदवशिष्यते तत्र चतुहस्तायामं द्वात्रिशद्धस्तविस्तार 
यद्रङ्कशिरस्तत्र दवे तुले दातव्ये ।! प्रतितुलं चाष्टहस्तान्तरं स्तम्भचतुष्टयं 
५वजेयित्वेत्यष्टौ भवन्ति । अत एव हि विद्धास्यमष्टहस्तं चतुहेस्तान्तराकेऽपि 
तिरश्चीनं देयम्‌ । येन तुलितं चिश्रं भवति । एतदाह- अष्टौ स्तम्भानित्यादि । 
रङ्कपीठस्य यदुपरि शिरोरूपभित्यथेः । तथा च विङृष्टमण्डपे र ङ्खःपौठपपिक्षया 
रङ्कशिर उन्नतं वक्ष्यते । तत्र नियमादष्टस्तम्भा न्यस्यन्ते । 





त्यस्र रङ्कपीठमें तो प्रति रङ्ख के मध्य में। यहाँ पर “रङ्ख' पद का रद्धशीषं 
अर्थं है । उसके पीठ से रङ्क के चारो तरफ । अथवा यहाँ पर "परि' कर्मप्रवचनीय है । 
कर्मप्रवचनीय वर्जन का द्योतकं है । अतः रङ्खपीठ को छोडकर उसके भीतर अर्थात्‌ 
मण्डप के भीतर यहु अभिप्राय है । वहाँ बत्तीस हाथ वाले रङ्कपीठ पर प्रत्येक कोण में 
स्तम्भ है, इस प्रकार आठ हाथ के दूरी पर चार स्तम्भ होगे । उसके बाद दो स्तम्भ होगे, 
इस प्रकार ये छः स्तम्भ आठ-आठ हाथ के अन्तर पर खड़ा करे । उसके बाद बारह 
हाथ का चौडा जो स्थान बचता है उसमे चार हाथ चौड़ा ओौर बत्तीस हाथ लम्बा 
जो स्थान है वह्‌ रङ्कक्षीषं है, उसमे दो तुराय देनी चाहिए । प्रत्येक तुला मेँ आाठ-आठ 
हाथ की दूरी पर चार स्तम्भ खड़े करने चाहिए । इस प्रकार ये आठ स्तम्भ र ज्गशीषं 
पर होते है । इसलिए चार हाथ की दुरी पर आठ हाथ के एक दूसरे मेँ विधे हृए 
तिरछे स्तम्भ लगाने चाहिए। इससे सन्तुलित चित्र बन जाता है । यह्‌ बात "ष्टो 
स्तम्भान्‌" के द्वारा कहते हँ । अथवा उसके ऊपर अर्थात्‌ रङ्खपीठ के ऊपर शिरोरूप 
जो भाग है अर्थात्‌ रङ्कशीषं पर आठ स्तम्भ खडा करे, यह अभिप्राय है । विकृष्ट 
नाटयमण्डप मे रङ्खपीठ की अपेक्षा रङ्खशीषं को ऊँचा बनाना चाहिए, यह्‌ 
आगे कहेगे । वहां नियम से आठ स्तम्भ अवद्य स्थापित करने चाहिए । 


विमशं--अभिनवगुप्त ने अपने गुरु भटूतौत के अनुसार दस स्तम्भोंके स्थ।पनाकी 
व्यवस्था इस प्रकारकी है। उनके मतानुसार ्रक्षागृहके तीन भाग रहँ -अधोभूमि 
( प्रक्षकोपवेशन स्थान ), रङ्गपीठ ओर रङ्खशिर। उन्होने अधोभरूमि अर्थात्‌ प्रक्षकों के 
बैठने के स्थान में दश्च स्तम्भोंको स्थापित करने का विध्वान बताया है। यह स्थान बत्तीस 
हाथ लम्बा ओर बारह हाथ चौड़ा होता है । उनके अनुसार दोनो ओर की भित्ती से बारह- 
बारह हाथ की दूरी पर दो स्तम्भ खड़े करने चाहिए ओर उन दोनों के मध्य आठ हाथ 
का अन्तर होना चाहिए । शेष आठ स्तम्भो को बारह हाथ चौड़ी अधोभूमि मे चार-चार 
हाथ के अन्तर पर स्थापित करने चाहिए । इनमें दो-दो स्तम्भों पर एक तुला रखनी 
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चाहिए । इस प्रकार पांच तुलाभों में दस स्तम्भ हो जाते हैँ । भरत मुनि ने रङ्गपीठो- 
परि स्थिताः' का अर्थं ^रङ्खपीठ के ऊपर स्थित" किथाहै अर्थात्‌ दस स्तम्भोंको रङ्कपीठ 
के ऊपर स्थापित करने चाहिए । किन्तु भरतमुनि के इस कथनसे भटरतौत के मत 
के साथ विरोध परिलक्षित होतादहै। भटृतौतने इस विरोध के परिहार के लिए 
(रङ्गपीठोपरिस्थिताः' मे “उपरि' शब्द का अथं आगे ( सामने) किया है अर्थात्‌ 
रङ्गपीठ के सामने अधोभरमिमे दस स्तम्भों को स्थापित करना चाहिए । 

भटूतौत के अनुसार छः स्तम्भ रङ्गपीठ पर ओर आठ स्तम्भ रङ्खशीषं पर खड़े 
करने चाहिए । उनके मतानुसार बत्तीस हाथ लम्बे रङ्खपीठके आगेके दोनों कोनों पर दो 
स्तम्भ आठ हाथ कौ दूरी पर खड़े करने चाहिए । फिर उन दोनों स्तम्भो के दोनों बगल 


भटूतौत के अनुसार स्तम्भ-विधान 
१. प्रथमदश स्तम्भ २. द्वितीय खः स्तम्म 
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_______ 
तथा सामने आठ-आठ हाथकी दूरी परर चार स्तम्भ स्थापित करने चाहिए । इस प्रकार 
कुल छः स्तम्भ होते है । भटूतौत के अनुसार रङ्गपीठ के पीये बत्तीस हाथ लम्बा ओर 
बारह हाथ चौड़ा जो स्थान बचता है उनमें चार हाथ चौडे ओर बत्तीस लम्बे स्थान को 
रङ्खशीषं कहते हैँ । भटरतौत के अनुसार आठ स्तम्भ रङ्ककशीषं पर स्थापित करने चाहिए । 
रङ्खशीष के पूवं ओर परदिचम दोनो पावो की सीमा पर बत्तीस हाथ की लम्बाईमें 
आठ-आठं हाथ की दूरी पर चार-चार स्तम्भ खड़े करने चाहिए । इस प्रकार कुल आठ 
स्तम्भ होति ह । इन स्तम्भोंके ऊपर दोनों ओर एक-एक तुला स्थापित करे ओर इन 
तुलाओं को चार-चार हाथ परेद कर उनमें स्तम्भों को जोड दें। इससे छत भजबूत 
होती है। इस प्रकार भटुतौत के मतानुसार अठ स्तम्भों के स्थापन का बिधान बताया 
गयाहै। इम प्रकार भदटूतौत के अनुसार १०६1८ = २४ स्तम्भोंके स्थान का 
विधान चित्रफलक मे दिखाया गया है । 


डा० पारसनाथ द्विबेदी द्वारा कल्पित नाटचमण्डप 


ताटचमण्डप तथा नाटचमण्डप में नेपथ्यगरह, रङ्गपीठ, रङ्खशीषं, मत्तवारणी तथा 
व्रक्षकोपवेशन स्थान आदि के स्थापन के सम्बन्ध मे विद्वानों में पर्याप्त मतभेद पाया जाताहै। 
तने सभी मतो की पर्याप्त समीक्षा कर निम्नलिखित निष्कषे निकालने का प्रयास कियादहै। 
मेरे विचारसे चतुरस्र नाटचमण्डप के निर्माणमें मुख्यरूपसे चार भाग कल्पित करने 
चाहिए--(१) प्रक्षकोपवेशन स्थान (२) रङ्गपीठ या रङ्गशीर्षं (३) नेपथ्यगरह ओौर 
(४) मत्तवारणी । प्रथम सम्पूणं नाटचमण्डप के क्षेत्रकोदो भागोंमें विभाजित करें । 
आगे केअधेभागसमें (३२०५८१६ हाथ) के क्षेत्र में प्रक्षकों के बैठने के किए आसन 
की व्यवस्था करे, शेष आधे भाग अर्थात्‌ ३२८१६ हाथ के क्षेत्र को भी ३२०८८ 
हाथ के दो भागों मे विभाजित करे! मध्य के ३२८८ हाथ के भाग के 
दोनों ओर ८८८ हाथ की मत्तवारणी बनाये ओर बचे हुए १६०८८ 
हाथके क्षेत्रमे रङ्खपीठकी रचना करे। रङ्गपीठके पिले हिस्से को षट्दारुक से 
अलङ्कृत करे भौर इसके ऊपर कुछ आगे को ओर निकल्ते हए काष्ठखण्डों से सुसज्जित 
कर उसे नानाविध अलङ्कुरणों से अलङ्कृत करे । यही रङ्खशीषं कहलाता है । यह 
रङ्कपीठके ऊपरी भागपर होता है अत। शीषंस्थानीय होनेसे इसे रङ्खशीषं अर्थात्‌ 
रङ्खपीठ का शीषंस्थान कहते है । रङ्खपीठ के पीछे ३२>८ ८ हाथ के क्षेत्र मे नेपथ्यग्रहकी 
रचना करे । इस प्रकार नाटचमण्डप बनाना चाहिए । 


अब स्तम्भ-स्थापन की विधि को कहते हँ । भरत ने चतुर नाठ्यमण्डप मे भीतर 
चौीस स्तम्भो कौ व्यवस्था का वर्णन तीन बारमें कियाहै। प्रथम दस स्तम्भ, द्वितीय 
बार छ! स्तम्भ ओर तृतीय बार आठ स्तम्भ। इस प्रकार १० >८६>८ ८=र्यस्तम्न होते है । 
इनं चौबीस स्तम्भों के स्थापन के सम्बन्ध में कई मत पाये जाति ह ओर उन सभी मतोंमे 
कुछ न कुछ अन्तर पाया जाताहै। इसकाकारण अभिनवभारती का ब्रुटिपू्णं पाठ है जिसका 
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| आश्रय लेकर शङ्कुक मादि व्याख्याकार अलग-अलग व्याख्यान करते हँ । यहां नाटघशास्त्रोक्त 
कारिकाके आधार पर स्तम्भ-स्थापनकी विधि कानिरूपण करते हँ । भरतने दश स्तम्भों 
के सम्बन्धमे लिला है करि तन्राम्यन्तरतः कार्या रङ्कपीठोपरिस्थिताः। दश प्रयो- 
वेत॒भिः स्तम्भाः शक्ता मण्डपधारणे' अर्थात्‌ उस नाटचमण्डप के भीतर र््गपीठ पर 


नाटचग्रयोक्ताओं द्वारा मण्डप धारण करनेमे समर्थं दस स्तम्भ स्थापित करने चाहिए । 
किन्तु भरत ने स्तम्भों के स्थापनके स्थान का निदेश नहीं किया है, केवल इतना ही कहा 
दै कि रङ्खपीठ पर दस स्तम्भ स्थापित करे) अभिनवगुप्तने अभिनवभारती में विभिन्न 
आचार्यो के मत से स्तम्भों के स्थानका निर्धारण कियाहै । भरतने रङ्खपीठ के पृष्ठभागमें 
षट्‌द।रुक स्थापन का विधान बताया है । अभिनवगृक्षने रङ्खपीठ पर षट्‌दारुक स्तम्भो के 
अतिरिक्त दस स्तम्भ स्थापित करने की विधि बताई है ( दश स्तम्भाः षडदारकस्तम्भ- 
व्यतिरिक्ता देयाः }) । चतुरस्र नाटचमण्डपमें रङ्खपीठ का क्षेत्र १६०८८ हाथ का 
होता है। इसमें प्रथम चारोंकोनों पर चार स्तम्भ स्थापित करे। इसके बादचारो 
कोनो के स्तम्भोंसे भीतरकी ओर चार हाथकी दरी पर एक-एक स्तम्भ खड़े करे। 
इस प्रकार आठ स्तम्भ होतेह । शेष दो स्तम्भ रङ्खपीठ ओौर मत्तवारणी के बीच 
मे दोनो ओर खड़े करने चाहिए । इस प्रकार दश स्तम्भ हो जतेरहै। 


इसके बाद नाटचरित्पी नाटचमण्डप के भीतर दिशाभों के अनुसार अन्य छः स्तम्भो 
को स्थापित करे। नेपथ्यग्रृह भौर रङ्गपीठं कै दोनों ओर नेपथ्यगृह से आठ-आाठ हाथ की 
दूरी पर एक-एक स्तम्भ फिर उस स्तम्भसे आठ हाथकी दूरी परर एक-एक स्तम्भ ओर 
फिर उस स्तम्भसे आठ हाथकी दूरी प्र एक-एक स्तम्भ स्थापित करे। इस प्रकार 
उत्तर में तीन स्तम्भ तथा दक्षिण में तीन स्तम्भ कुल छः स्तम्भहो जतेदह। 


इसके बाद आवश्यकतानुसार आठ स्तम्भो की स्थापना करे । भाव यह कि जहां 
स्तम्भ खड़े करने की आवश्यकता हो वहा आठ स्तम्भ खडा करे । प्रक्षकोपवेशन के लिए 
जो ३२०८ १६ हाथ का स्थान शेष है उसमें आठ-आरठ हाथ की दूरी पर आवश्यकतानुसार 
स्तम्भो की स्थापना करे अर्थात्‌ बत्तीस हाथ लम्बाई तथा सोलह हाथ चौडाई केक्षेत्र मे भाठ- 
आठ हाथ के अन्तर पर आठ स्तम्भ स्थापित करे । रङ्खपीठ के सामने दोनों ओर रङ्गपीठ 
के स्तम्भसे चारहाथकी दूरी पर दो स्तम्भ स्थापित करे) फिर प्रक्षकोपवेशन स्थान 
मे उत्तर एवं दक्षिण दीवार से दोनों भोर आठ-आठ हाथ की दुरी पर तीन-तीन स्तम्भ 


स्थापित करे तथा नेपथ्यग्रृह में तीन स्तम्भ स्थापित करें । जिससे छत मजबूत हो । 
इसका एक अथं यहभीहोतादहै कि उन छः स्तम्भो के ऊपर छतधारण करने में समथं 
आढ स्तम्भ्र स्थापित करने चाहिए । इसके बाद प्रक्षकोपवेशन स्थानम प्रक्षकों के बैठने 
कै लिए सीढी के आकार का आसन बनाये। स्तम्भोके ऊपर भी स्तम्भ-स्थापना 
इस प्रकार करे जो एक दूसरे में विधि हुए हो ओर स्तम्भो की स्थापना इस 
प्रकार करे जिससे रङ्खपीठ का इर्य स्पष्ट दिखाई दे । 








२९० नाटचशास्त्र 


तत्र स्तम्भाः व्रदातव्यास्तञ्जञमण्डपधारणे । 
१ध(रणोधारणास्ते च शालस्त्रोभिरलङ्‌कृताः ।! १०१ 


अपि तु दढा न्यसनीया इति द्शंयति- तत्र स्तम्भा इति । 


डा० पारसनाथ द्विवेदी के मतानुसार मण्डप एवं स्तम्भ विधान 


प्रथम दश्शस्तम्म 
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उन सभी स्तम्भो को मजबूती से खड़े करने चाहिए, इस बात की तत्र 
स्तम्भाः इत्यादि वाक्य के द्वारा दिबलते ह- 

अनुवाद--शिल्पशास्त्रवेत्ताओं को मण्डप धारण करने के लिए स्तम्भ 
खड़े करने चाहिए । वे स्तम्भ धारणी ( धरन} को धारण करने वाले ओर 
शालस्त्री ( शालभच्जिकाओं ) से अलङ्कृत हो ।१०१॥ 


१, ख. धरणीधारितास्ते च । 
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नेपथ्यगृहकं चैव ततः कायं प्रयत्नतः` । 
दारं चेक भवेत्तत्र रङ्कपोठप्रवेशनम्‌` । १०२।। 
-जनभ्रवेशनं चान्यदाभिमुख्येन कारयेत्‌ । 
रङ्कध्यामिभरुवं कायं द्वितोयं हारमेव तु । १०३५ 


*अथावशिष्टेवु हस्तेषु विधिमाह -नेषभ्यगृहकमिति । 


र द्गपीठगप्रवेशनमिति वचनेनेदमाह --क्ष्यादिभागेन तावत्‌ द्वे इरे तेन 
दारमिति जातावेकवचनम्‌ । एकशब्दश्च राश्यभिप्रायेण । राशिकरणे च निमित्त- 
प्रवेशोपायनम्‌ । तथा च कक्ष्याध्याये वक्ष्यति- 





विमशे--रिल्पशास्त्रवेत्ता रिल्पशास्त्र के अनुसार छत को धारण करने के लिए 
तथा धारणी (धरन ) धारण करनेमे समथं मजब्रूत स्तम्भो को खड़ा करे जो अनेक 
प्रकार की शालभल्जिकाओं, पुत्तल्यों से अल्ङ्कृत हों । श्वारणी' का भं 
धरन' है । इसको शहतीर भी कहते हैँ । अभिनवगुम ने गालस्त्री' का अथं काष्ठकी 
बनी इई स्त्रियों कौ प्रतिङृति ( काष्ठमग्यः कान्ताप्रतिङ्ृतयः ) किया है ॥ १०१॥ 


इसके बाद बचे हृए हाथों (३०६८) के विषय मे निपथ्यगृहुम्‌ इत्यादि विधि 
को कहते है 

अनरुवाद--इसके बाद प्रयत्नयुवंक नेपश्यगृह बनाना चाहिए ओर उसमें 
र ङ्कपोठ पर प्रवेशके किए एक दार बनाना चाहिए ओर जनता का प्रवेश सामने 
के द्वार से करये, इसलिए रङ्कपीठ के सामने द्रा द्वार बनाना 
चाहिए ॥ १०२-१०३ ॥ 


अभि ०--^रङ्गपीठ पर प्रवेरा करना ( रङ्खपीठप्रवेशनम्‌ ) इस एकवचन के 
प्रयोग से यहु कहा गया है कि कक्ष्या-विभाग मेँ दो दरवाजे हने चाहिए, इसलिए यहां 
द्वारम जाति मे एकवचन का प्रयोगहै ओर द्वारं चैक मे एकं शब्द राशि के 
अभिध्रायसते है । रादिकरणका हेतु पावो के प्रवेश का उपायन है। भाव यह्‌ कि 
अभिनव ने यहां द्वार शब्द को जातिवाचक ओर "एक' शब्द को राशि के अभिप्राय 


से एकवचन मे प्रयुक्त माना है । जैसा फ कक्ष्या-विभाग नामक ते रहवे अध्याय में 
कथन करेगे-- 


. ख. घ. प्रयोक्तृभिः । 


१ 
२. ख, घ. भवेत्तस्य र ङ्कपीठप्रवेशने । 
३. ख. घ, प्रवेशने चेवमादिमृख्येन । 
र 


. अथवावरिष्टेषु । 
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क 
“धे नेपथ्यग्‌हृ्वारे मया पूव प्रकोतिते । 
तयोर्भाण्डस्य विन्यासः मध्ये कारये: प्रयोक्तृभिः ।'' इति । 
( ना. शा. १३-२ ) 


तृतीयं द्वारं नेपथ्यग्‌हस्य, येन भार्यामादाय नटपरिवारः प्रविशति । 
अन्यत्तु जनप्रवेशनद्रारमानि पुख्येन पूरवस्यां दिशि कुर्यात्‌ । दारवस्या सामाजिक 
जनश्रवेशार्थम्‌ । ननु किप्पेक्षमामिपुद्थम्‌ ? कक्ष्यपेक्षयेव ूर्वादिभिरित्युक्तम्‌ । 
यद्‌ वक्ष्यति च-- 
"यतो मुखं भवेइूाण्डदवारं नेपथ्यकस्य तु । 
सा मन्तव्या तु दिक्‌ पूर्वा नाटचथोगे विपश्चिता ।\' इति । 
( ना. शा. १३-११ ) 
एवं चतुरं नाटचगृहम्‌ । अन्ये त्वादयद्वार ( इयं ) वाद्येन हेतुनाऽन्यद्वारदयं 
पाश्वेस्थितं कूर्यादालोकसिद्धघथंमिति षडद्रारं नाटचगृहमाचक्षते ॥ १०२-१०३ ॥ 
= 


“मैने पहिके नेपथ्यगृह के जो दो दवार कहे थे, उनके ( उन दोनों द्वारो के ) 
पथ्य मे नाट्यग्रपागकर्ताभों को भाण्डो (वाद्यो) को रखना चाहिए । 
( ना० शा० १३-२ ) । 
नेपथ्यगृह्‌ का तीरा दरवाजा है जिससे पत्नी के साथ नट का परिवार प्रवेश 
करता है भौर भो लोगों ( जनता ) के प्रवेश का चौथा दरवाजा सामने अर्थात्‌ पूवं 
दिशा में बनवाये अर्थात्‌ द्वार की आवृत्ति सामाजिक लोगों के प्रवेशं के किए है । भव 
प्रन उठता है कि किस अभिप्राय से आभिमुख्य ( सामने या पूर्वं दिशा ) कहा गया 


ह ? इस पर कहते है कि कक्ष्या कौ अपेक्षा से ही पूर्वं आदि दिशां कही गई है । 
जैसा किं भगे ( तेरहवं अध्याय ) मे करहुगे-- 


“जिस ओर नेपथ्यगृहु का भाण्डद्वार ( वाद्यो के रखने का दरवाजा अथवा 


भांडों के प्रवे का दरवाजा) हो, नाटय के प्रयोग भ उसी को पूर्वं दिला 
समस्चे' (ना० शा० १३।१०}। 


इस प्रकार नाटचगृह मे चार दरवाजे होते ह । अन्य लोग तो कहते हँ कि 
पहिले दो दरवाजे वाद्यं के लिए अर्थात्‌ वाद्यवादकों के प्रवेश के लिए दूसरे दो दरवाजे 
नये तथा सामाजिको के प्रवेश के लिए तथा अन्य दो दरवाजे प्रकाश के लिए पार्श्वो 
मे अर्थात्‌ दोनों ओर ( अगर-बगल ) म बनाये । इस प्रकार नाटगृह मे छः दरवाजे 
होने चाहिए ॥ १०२-९०३ ॥ 


१. तृतीयद्रारं नेपथ्यग्रहस्थ इति पाऽन्तरम्‌ । 





द्वितीयोऽध्यायः २२३ 





विमशं -भरतमूनिने पहिले द्वितीय अध्यायके ६९ वें इलोक में नेपथ्यगृहुमेंदो 
वार बनाने का निर्देश दिया है ( कायं हारद्रयं चात्र नेपश्यगृहुकस्य तु ) किन्तु अगे 
चलकर द्वितीय अध्याय के १०२ वें दोक में द्वारं चेकं भवेतत्र रङ्कपीटप्रवेशनम्‌' 
रङ्कपीठ पर प्रवेशके ल्एिएकद्वारका विधान बताया ओौर जनता के प्रवेशके लिए 
रङ्गपीठ के सामने दशरा द्वार बनाने का उल्लेख किथादहै। किन्तु भरतमुनि का यह्‌ कथन 
तेरहवें अध्याय के द्वितीय इ्लोक, जिसे अभिनवगुप्त ने यहां उद्धृत किया दहै, के विपरीत 
है । वहां चे नेषथ्यगृहदवारे मथा पूर्वं प्रकीत्तिते' के हारादो द्वारो का उल्ले किया 
गया है । भरतमुनि ने यहाँ ्रारं चौकं भवेत्तत्न'के द्वारा एक द्वार का उल्लेख कियादहै 
भौर तेरहवे अध्याय मे कक्ष्या-विभाग प्रकरणम दो द्वारो का उल्लेख कियाहै जो परस्पर 
एक दूसरे के विरुद है । इस विरोध का परिहार करने के लिए अभिनवगुष को बड़ी खींचा- 
तानी करनी पड़ी है । अभिनवगुप्त ने द्वारं चैकं भवेत्तत्र" मे द्वार" शब्द को जातिवाचक 
एकवचन माना है ओर 'एकं' पद को राशिवाचक मानाहै। इस प्रकार उन्होने नेवथ्यगृह 
मे रोद्वार बनाने का उल्लेख किया है । इस प्रकार भरत के मतानुसार नाटचमण्डप मं 
तीन द्वार होने चाहिए । रङ्खपीठ पर प्रवेशके किए नेपथ्यगृह में दो द्वार ओर जनग्रवेद 
के लिए सामने कीमोर एकद्वार। किन्तु अभिनवगुस्तने रार द्वारो की कल्पनाकीहै। 
उनके मतानुसार नेपथ्यग्रहसे रङ्खपीठपर पात्रके प्रवेशके ल्िएदोद्वार, बाहुरसे 
परेक्षाग्रह में जनताके प्रवेशके किए एक द्वार तथा नटों एवं उनके परिवारके प्रवेशके 
किए नेपथ्यग्रह॒ के पृष्ठ भाग में एक द्वार । इस प्रकार अभिनवगुप्त के अनुसार नाटथगृह में 
कुल चार द्वार होते हैँ । इनमें तीन द्वार नेपथ्यगरृहुसे सम्बन्धित है ओर एक द्वार जन- 
प्रवेश के लिए है। 

कुछ अन्य आचार्यो ने छ द्वारो की कल्पना की है । उनके मतानुसार वाद्य-वादकों 
के प्रवेशके क्एिदो द्वार, पात्रों एवं प्ेक्षकोंके प्रवेशके लिए विधानानुसार दो द्वार तथा 
प्रकाश के अनेके किए दोनो पा््वोमेंदो द्वार, इसप्रकार छ! द्वार होते रै डा० मनकद 
ने पांच हारों को परिकल्पनाकीदहै। उनके मतानुसार नेपथ्यगरहसे रङ्गपीठपरपात्रोंके 
प्रवेश के लिएदो द्वार, मत्तवारणी ओौर रङ्खपीठके विभाजक दीवारमें दोनोंओरदो 
दरार तथा जनता के प्रवेशके किए एक द्रार इस प्रकार कुल पांच द्वार होने चाहिए । 

मेरे विचारसे नाटचमण्डपमे छः द्वार होने चाहिए, किन्तु आवर्यकतानुसार 
इससे अधिक भी द्वार बनाये जा सक्ते हैँ । नेपथ्यगरृहसे रङ्कपीठ पर पात्रों के आगम ओर 
नि्गमके लिए दोनों ओरदोद्वार बनाने चाहिए । जिनमे एक द्वार से पात्र प्रवेश करे 
ओर दूसरे द्वार से पात्र निकल जाय । इसके अतिरिक्त मत्तवारणी से रङ्खपीठ पर प्रवेश के 
लिए दोनों ओर दो दरवाजे होने चाहिए । बाहरसे नटों एवं इनके परिवार वाले अभि- 
नेताओं के प्रवेशके लिए नेपथ्यगरहमे पीछेकी ओर एक दरवाजा होना चाहिए भौर 


सामने की ओर जनताके प्रवेश के लिए एक दरवाजा हीना चाहिए । इस प्रकारये छ। 








२२४ नाटचशास्त्रे 


अष्टहस्तं तु कतभ्यं रङ्कपीठं प्रमाणतः । 
चतुरश्रं समतलं वेदिकासमलङ्‌क्ृतम्‌ ।\ १०४ ॥ 





अथ रङ्कपीठरङ्धशिरसोवेक्तन्यशेषं निरूपयति - अष्टहस्तन्त्विति । 
वेदिके शोभायुक्ते कायं ।॥ १०४ ॥ 





दरवाजेहोतेहैँ। दूसरे प्रकारसे छः द्वारों की कल्पना इस प्रकार हो सकती । प्रथम 
नेपथ्यगरह से मत्तवारणी में प्रवेशके लिएदो द्वार तथा मत्तवारणी से रङ्खपीठ पर प्रवेश 
के क्िएदोद्वार तथा बाहरसे नटँ एवं नटपरिवारों के प्रवेश के लिए नेपथ्यगरह में पृष्ठ- 
भागमें एक द्वार ओर जनताके प्रवेश के लिए सामनेकी ओर एक द्वार-इस प्रकार छ 
हार होते है । इनके अतिरिक्त बाहर से मत्तवारणो मेँ प्रवेश के किए दोनों ओर दो दरवाजे 
ओर बनाये जा सकते हैँ ।॥ १०२-१०३ ॥ 


नाटच्चमण्डप मे हारो को स्थिति 
4 प्रथमप्रकार ` द्वितीय प्रकार 
4 







नेपथ्य गूह 
३२०८टहथ 





नेपथ्य 

22>ट हाथ | 
मत्तकारणी| (~ मत्तवारणी 

रङ्पीठ ई घ 
टटहाथ १६०८८ हाथ ८+ट्हाथ 
प्रक पेक्ष 
२३२०८१८ हाथ 



















्रक्को यक्ष 
32 +^१९ हाय 









0, 


इसके बाद रङ्खपीठ ओर रङ्खशीषं के सम्बन्धमें जो कुछ रोष रह गया है उसको 
"अष्टहृस्तं तु" इत्यादि के द्वारा कहते हैँ । 

अनुवाद--रङ्कपौठ प्रमाण में आठ हाथ (८८८) चौकोर बर 
समतल तथा वेदिका से अलङ्कृत बनाना चाहिए ।॥ १०४ ॥ 

अभिनव- वेदिका शोभा से युक्त सुन्दर बनानी चाहिए ॥ १०४॥ 

विमशं- चतुर नाटचगरह का रङ्गपीठ ८५८८ हाथ का चौकोर, समचतुरस्र, 
समतल एवं वेदिका से सुसज्जित होना चाहिए ओौर वेदिका सुन्दर अलङ्कुरणों से युक्त होना 
चाहिए ॥ १०४ ॥ 








द्वितीयोऽध्याय। २२५ 


पुवश्रमाणनिरदिष्टा कर्तंग्या मत्तवारिणी । 
चतुःस्तम्मसमायुक्ता वेदिकायास्तु पाश्वंतः ॥ १०५॥ 
समुन्नतं समं चेव रङ्खशीषं' तु कारयेत्‌ 
`विकृष्टे तुत्नतं कायं चतुरश्च समं तथा ॥ १०६ ॥ 





परवप्रमाणम्‌ । अध्यधंहस्तोस्सेधत्वम्‌ ॥ १०५॥ 


समुन्नतमिति । रङ्गपीठापेक्षया । ९तच्चेह प्रसेङ्कात्सुचयन्‌ विकृष्ट तेनैव 
प्रकारेण स्तस्भत्रय्यधिका कतष्या । अस्तरमप्यत्रेव दशितम्‌ ।। १०६ ॥ 


भनुवाद--वेदिका के दोनों पार्श्वो मे ( दोनों ओर ) पूं मे बताये णये 
प्रमाण कै अनुसार चार स्तम्भो से युक्त मत्तवारणी बनानी चाहिए ।॥ १०५ ॥ 


अभिनव-पूर्वं मे निदिष्ट प्रमाण का अभिप्राये है कि मत्तवारणी उह हाथ 
ऊ ची बनानी चाहिए ॥ १०५॥ 


भनुवाद-रङ्कपीठ से ऊंचा ओर सम रङ्खशीषं को रचनां करन चाहिए । 
विकृष्ट नाटचमण्डव मे रद्खशी्षं ऊँचा बनाना चाहिए ओर चतुरस्र नाटचयमण्डप 
मे सम (रङ्कशीषं) बनाना चाहिए ॥ १०६ ॥ 

मभि०--"समुन्नतं' का अर्थं है रद्खपीठ की अपेक्षा ऊॐश्वा अर्थात्‌ रख्ुहीषं 
रङ्गपीठ की अपेक्षा ऊंशच्वा होना चाहिए । प्रसङ्ग से यहु बात सूचित होती है कि 
“विकृष्ट नाटधमण्डप मे उसी प्रकार से तीनों प्रकार के स्तम्भं की संख्या भी अधिक 
कर देनी चाहिए" इनका अन्तर भी यहीं दिखलाया गया है ।॥ १०६ ॥ 

विमशं-- भरतमुनि का कथन है कि रङ्गशीषं को रङ्गपीठ की अपेक्षा ऊँचा अथवा 
उक्षके समान समतल बनाना चाहिए । शलोक के उत्तराद्धं मे उन्होने स्पष्ट किथाहै कि 
विङ्कष्ट नाटचमण्डप के रङ्गशीषं को रङ्गपीठ की अपेक्षा उचा बनाना च हिए भौर 
चतुरल नाटधमण्डप में रङ्गपीठ के समान समतल रङ्खशीषं बनाना चाहिए । इस कथन से 
यह भी सूचित होता है कि विङ्ष्ट नाटचमण्डप में तीनों प्रकारके (१०+६+८) 
स्तम्भो की संख्या भी अधिक होनी चाहिए अथवा इसका यह भी अथं हो सकता है कि 
विकृष्ट नाटचमण्डप मे चतुरस्र नाटचमण्डप कौ अपेश्ना तीन खम्भे ( स्तम्भश्रयी ) अधिक 
गाने चाहिए । यही विकृष्ट गौर चतुरस्र दोनों प्रकार के नाटचमण्डणों मे अम्तर है। 
कृ व्याख्याकार अधिका" के स्थान पर "द्विगुणा" पाठ मानते है । उनके अनुसार इसका 


भथं होगाक्रिं विकृष्ट नाटचमण्डपमें स्तम्भोंकी संख्या चतुरस्र नाटचमण्डप की अवेक्षा 
दुगुनी होनी चाहिए ।॥ १०६ ॥ 


१. ख. ग. रङ्गपीठं । 
२. ख. विकृष्टप्युननतं । ग. विङ्ृष्टस्ूत्ततं । 
ना० शा०-२९ 



































































































































२२६ नाटथल्लास्त्र 


एवमेतेन विधिना चतुरश्रं गृहं भवेत्‌ । 

अतः षरं प्रवक्ष्यामि उयलगेहस्य लक्षणम्‌ ।¦ १०७ ॥' 
यच्' ननिकोणं कतंव्यं नाटचवेश्म प्रयोक्तृभिः । 

मध्ये लिकोणमेदास्य रद्धपोठं तु कारयेत्‌ । १०८ ।\ 


अथ उयल्लस्यातिदेशद्रारेण लक्षणं ~ र चलमिति, = । 

य्न मिति ग्लक्ष्यं, त्रिकोणमिति लक्षणम्‌ । उभयानुग्रहाच्च विकृष्ट चतुर- 
लमानद्वयमेव भवति । मध्ये च त्रिक्रोणमेव रङ्कपीठम्‌ । तथेव ररङ्कशिरः। 
नेपथ्यगृहं च ॥ १०८ ॥ 


अनुवाद- इस प्रकार इस विधिसे चतुर नाटचचमण्डप कौ रचना (य स जत जारयमण्डय को सवना होती 
है । इसके बाद पल नाटचमण्डप का लक्षण कटंगा \\ १०७ ॥ 
इसके बाद अतिदेश के द्वारा व्यस्त नाटचमण्डप का लक्षण करने के किए उपक्रम 
करतेर्है- 
अनुवाद-नाटघगृह के निर्माताओं को श्य नाटचमण्डप को त्रिकोण 
( तिकोना }) बनाना चाहिए ओर उसके बीच में त्रिकोण ही रङ्खपीठ 
बनाना चाहिए \\! १०८ ॥ 
अभि०--दइस कारिका में “त्यस्ल' भौर 'त्रिकोण' दो पद आये है । इनमे त्यसर 
पद लक्ष्य है मौर त्रिकोण पद लक्षण है । उपयुक्त दोनों प्रकार के ( विकृष्ट एवं 
चतुरस्र ) नाटयमण्डपों का सम्बन्ध होने से विकृष्ट एवं चतुर दोनो नाटयगृहों के 
दो प्रकार के परिमाण होते है । व्यखर नाटय मण्डप के मध्य मँ त्रिकोणं ( त्रिभुजाकार ) 
ही रङ्गपीठ बनाना चाहिए । इसी प्रकार र ्गशीर्षं ओौर नेपथ्यगृहं भी त्रिकोण ही 
होने चाहिए ।॥ १०८ ॥ 
विमक्षं -डा० मनमोहन घोष एवं प्रो° सुब्बाराव ने त्यल नाटचमण्डव कोत्रिकोण 
( त्रिश्रुजाकार } बताया है । उन्होने नेपथ्यगृह को तो त्रिकोण माना है किन्तु रङ्कपीठको 
त्रिकोण नहीं माना दहै। भरतमुनि मौर अभिनवगृप्त ते नेपथ्यगरृह, रङ्खपीठ ओर रङ्धशोषं 
तीनों को त्रिकोण मानादहै। डा घोष एवंप्रो° सुब्वाराव रङ्खपीठ ओर रङ्खशीषे दोनो 
को एक मानकर नाटचग्ृह मे एक ही की कल्पना करते है । डा० घोष ने उसे रङ्खपीठ कहा 
है ओर सुब्बाराव ने रङ्गशौषं । किन्तु अभिनवगुप्त आदि विद्वानों ने रङ्गपीठं एवं 
रङ्खकशीषं की अलग-अलग कल्पना की है ॥ १०८ ॥ 











१, ख, ग. त्यञ्चस्य मण्डपस्यापि संप्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ । 
२. लक्ष्यमिति नास्ति । 
३. रङ्गशिरस। इति पाठान्तरम्‌ । 
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दवारं तेनेव ^ कोणेन कतंव्यं "तस्थ वेश्मनः । 
दवितीयं चेव कर्तंग्यं रङ्कपीटस्य पृष्ठतः ।॥ १०९ ॥ 


तेनव कोणेनेति । वारुणीगतेन । द्वारं जनप्रवेशनम्‌ । येन तस्मिन्नेव कोणे 
दवारे कतेव्ये ॥१०९ ॥ 








डा० घोष के मतानुसार भरत एवं अभिनवगुप्त के 


न्यत्च नार्चमण्डप का स्वरूप अनुसार प्रल्ल नाटचमण्डप का स्वरूप 





प्रक्ष कोय केश 
१ हाथ 







# 





नमश ~ 


अनुवाद-- उस तयल्न नाटचगृह का द्वार भौ उसी कोण में बनाना चाहिए 
ओर दूसरा ह्वार रड पीठ के पृष्ठभाग में बनाना चाहिए ।॥ १०९ ॥ 


अभि०--उसी कोण से अर्थात्‌ पश्चिम दिशा के कोने से। ्वार' पद से जनता 
का प्रवेश कराने वाजे द्वारका ग्रहुण होता है। जिससे उसी कोने मे दो द्वार बनाने 
चादएु ॥ १०९॥। 

विमशं-- त्यक्त नाटचमण्डपमें द्वार के सम्बन्ध में व्याख्याकारों मे मतभेद पाया 
जाता है । इसका कारण पाठभेद है । मूल षाठ के अनुसार उसी कोण मे अर्थात मध्य कोण 
मे एक द्वार बनाना चाहिए भौर दूसरा द्वार रङ्खपीठके पृष्ठभाग मे बनाना चाहिए । 
अभिनवगुप्त के अनुसार उसी कोने मे अर्थात्‌ परिचम कोण मे नेपथ्यगरह मे एक द्वार बनाना 
चाहिए ओौर दूसरा द्वार रङ्गपीठ पर बनाना चाहिर्‌, जिससे पात्र रङ्गपीठ पर प्रवेश करते 
हँ । जनताके प्रवेशकेकिए उषीकोनेमेंदो द्वार बनाने चाहिए । पाठभेद के अनुसार 


१. ख. घ. द्वारमेकेन । 
२. ध. क, तु प्रवेराने । 





वट ` ` नाटेचशास्त्र 


१ विधिर्श्चतुरस्रस्य भित्तिस्तम्भसमाश्नयः । 
स तु सर्वः प्रयोक्तव्यस्त्यस्लस्यापि प्रयोक्तृभिः \। ११० ॥ 


यायाय ~ 
नेपथ्यगरह मे परदिच्रम दिशाके कोणमे एक द्वार अभिनेताओंके प्रवेशके लिए बनाना 
चाहिए । नेषथ्यगृह॒ से रङ्खपीठ पर पात्रके प्रवेशके किए एक द्वार बनाना चाहिए ओर 
जनता के प्रवेशके लिए दोनों कोनोंमेंदो द्वार बनाने चाहिए । इस प्रकार व्यस्त नाटचमण्डप 
मे चार द्वार होते है । द्वारं तेनैव कोणेन' काअर्थंदहै उसीकोणसे। व्यस्त नाटचमण्डप म 
तीन कोण है । प्रथम कोण अग्नि दिशामे, दूसरा कोण परदिचम दिशामें भौर तीसरा कोण 
ईशान दिज्ामे- इस प्रकार तीन कोण होते है। ्रारं एकेनैव कोणेन' इस पाठके 
अनुसार इन्हीं मरेसे एर कोनेमे द्वार बनाना चाहिए अथवा तीनों कोनो मे द्वार बनाना 
चाहिए, जैसा छि उपर कहा जा चुकाहै।। १०९॥ 


अनुवाद-चतुरस्र नाटचमण्डप के भित्ति एवं स्तम्भो के विषयमे जो 
विधि बताई गई है । नाटचप्रयोक्ताओं को श्यस्न नाटचमण्डपके किए भो उन 
सब का प्रयोग करना चाहिए ॥ ११० ॥ 


विमशं-- प्राव यह्‌ कि चतुरस्र नाटचमण्डप में भित्ति एवं स्तम्भोंके त्िर्माणके 
सम्बन्धमें जो विधि बताई गर्ह बे सब विधिर्यां त्यस्त नाटञ्चमण्डपके नि्माणिमें + 
प्रयुक्त होनी चाहिए । चतुर नाख्मण्डप का निर्माण विकृष्ट नाट्यमण्डप के अनुसार 
होता है अर्थात्‌ विकृष्ट नाट्यमण्डप में भित्ति, स्तम्भ आदि के निर्माणमेंजो विधान बललाये 
गये है वे सब च्यन्न नाट्यमण्डप के निर्माण मेंभी होते है । इस प्रकार विकृष्ट ओर त्यस् 
नाटचमण्डप के समान दही त्यज्ल नाटचमण्डपमे भी भित्ति, स्तम्भादिका विधान होना 
चाहिए । अब प्रशन यह उठ्ताहै कि त्यस्ल नाटचमण्डप सबसे छोटा ओर तिकोना 
होता है । क्या विकृष्ट एवं चतुरल्ल नाटचमण्डप के लिए बताई गई समस्त विधियां त्यस् 
मण्डप मे सम्भव? मेरे विचारसे सतु सवैः प्रयोक्तम्यः' यह उ लक्षणमाच्र है अथात्‌ 
नास्घमण्डप के निर्माण के सभी विधान विकृष्ट ओौर चतुरस्र नाटचमण्डप के समान होने 
चाहिए, किन्तु भित्ति एवं स्तम्भो की व्यवस्था आवश्यकतानुसार चयस नाटचचमण्डष के 
अनुकूल होनी चाहिए । क्योकि त्यस् नाटचमण्डप छोटा होता है, उसमे विकृष्ट एवं चतुरस्र 
नाटश्चमण्डप के समान स्तम्भादि-व्यवस्था सम्भव नहींदै। इसलिए व्यस्त नाटच्चमण्डप 
मे शित्पिर्यो को आवश्यकतानुसार स्तम्भादि व्यवस्था करनी चाद्िए्‌ । कुछ विद्वानों का 
कहना है कि त्यस्त नाटच्चमण्डप में मत्तवारणी नहीं होती, जेंसाकरि ऊपर के चित्रमें 
मत्तवारणी का स्वरूप स्पष्ट नहींहै। किन्तु भ्यावहारिक हृष्टि से यह उचित नहीं 
प्रतीत होता, क्योकि नाटचमण्डप मे मत्तवारणी का होना आवइयक है ॥ ११० ॥ 


१, क-म. द्वितीयं चतुरस्रस्य । क. विधेयइच पुरस्तस्य । 


२. क~डः., म. समन्वितः । 





ह क 
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एवमेतेन विधिना ` कार्या नाटचगृहु। बुधैः । 
"पुनरेषां प्रवक्ष्यामि पुजामेवः यथाविधि ) १११॥ 
इति भारतीये नाटश्चशास्तरे मण्डपविधानं नाम द्वितीयोऽध्यायः ।॥ २॥ 





स मति सुचयति--एवमेतेनेति । 


एतेन विधिना बहवो नाटचमण्डवाः, न तु पुवोक्ताष्टादशभेदवकलनयेत्यथंः। 
बुधे रित्थूहापफोहविल्जि :। पुनरिति । यद्यपि गदिताः स्वे शुभदाः । तथापि 
पज।(मिति वक्ष्यामीति पुनश्शब्दाथंः । तत्र हि विधानं नोक्तम्‌ । तदाहु--यथा- 
विधीति । एषामिति । मण्डपस्था देवताः । अनेनोपचारादुक्ताः ।! १११ ॥ 
इति श्रीमहामाहेरव राभिनवगृप्ताचायंविरचितायामभिनवभारत्यां 
भारतीयनाट्चश्चास्त्रविवृतौ मण्डपाध्यायो द्वितीयः! २॥ 





"एवमेतेन' इत्यादि के द्वारा अध्याय की सङ्खति दिखलति ह-- 

अनुवाद-इसत प्रकार इस विधि से विद्ानों को नाटचगह बनाना 
चाहिए । अब इसके बाद शास्त्र के अनुसार इनके विधिवत्‌ पजन का कथन 
करंगा ॥ १११ ॥ 

दस प्रकार भरत-प्रणीत नाट्यशास्त्र मे मण्डप-विधान नामक द्वितीय अध्याय 
समाप्त हृभा ॥ २ ॥ 


अभिनव-दइस विधि से बहुत से नाटयमण्डप बनाये जा सकते है; केवल 
पूर्वोक्त अठारह प्रकार के नाटयमण्डप के निर्माणके लिए ही यह विधि नहींहै। 
बुधैः" पद से उहापोह ( तक-वितक ) करने वाले शाख्लविद्‌ अभिप्रेत है । पुनः पद 
का अभिप्राय है कि यद्यपि सभी शुभद ( कल्याणकारी ) उपाय पहिले कहै जा चुके 
है फिर भी पूजा की विवि को करटुगा, यह पनः शब्द का भथं है । वहं उसका विधान 
नहीं कहा गया दहै, इसलिए कहते है कि शास्त्रविधि के अनुसार उनके भर्थात्‌ मण्डपस्थ 
देवताओं की पूजा का विधान कटटगा । एषामू' पद छे उपचार से मण्डपस्थ देवताभों 
के पूजा का विधान कहा गया हे ॥ १११ ॥ 


इस प्रकार महामहेङ्वर अभितवरगुपाचायं विरचित अभिनवभारती नामक नाटघ- 
वेदविदृत्ति मे मण्डपाध्याय नामक द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ ।॥ २॥ 





१, ख. ध. काय॑ नाटचगृहं बुधः । 

२, ख. ध. अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि पूजामेषां यथाविधि । 

३. क. ड. पूजामिति । तथापि वक्ष्यामीति पुनर्शब्दा्थः । 
४. क. ङ, तच्च विधानेनोक्तम्‌ । 
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नाटचैशास्त्रै 


बिभशं- नाटचशास्त्र के द्वितीय अध्यायमें अठारह प्रकार के नाटचमण्डप के 
निर्माण का विधान प्रतिपादित हैँ । उन अठारह प्रकार के नाटचमण्डपोंके निर्माणको जो 
विधि बताई गई है उस विधि के अनुसार ओर भी बहुत से नाटचमण्डप बनाये जा सकते है । 
अतः नाटचशास्त्रवेत्ताओं द्वारा अनेक प्रकार के नाटचमण्डपों की कल्पना कर निर्माण करना 
चाहिए । अभिनवगुप्त का कथन है कि यद्यपि सभी प्रकार के शुभकारी उपाय पहिले बताये 
जा चुके है, फिर भी इन नाटचमण्डपों में स्थित देवतामों कीं पूजा की विधि शास्त्रानुसार 
आगे कहृंगा । यहाँ पर “एषाम्‌! प्रद उपलक्षणहै । इससे अर्थात्‌ लक्षणा केद्वारा 
एषामिति" इस पद से यह्‌ अथं निकलता है कि इन नाटचमण्डपों मे स्थित देक्ताओं की पूजा 
विधान अगे कहुंगा । १११ ॥ 


उपसंहार-भरत ने नाटधशास्त्र मे तीन प्रकारके नाटचमण्डपोंका वर्णेन 
किया है--विकृष्ट, चतुरस्र ओर त्यस्र । इनमे विकृष्ट प्रक्षागरह आयताकार लम्बा, चतुर 
रेक्षागरह वर्गाकार चौकोर ओौर व्यक्त प्रेक्षागरृह त्रिभरुजाकार त्रिकोण होता है) कुछ आचायं 
विकृष्ट प्रेक्षागरह को मण्डलाकार भी मानते किन्तु नाटचशास्त्र मे इसका कों विवरण 
प्राप्त नहीं होता । कुछ आचाय उपर्युक्त तीनों प्रकार के विकृष्ट, चतुरस ओर त्र्यस्ल 
्रेक्षागृहों को क्रमशः ज्येष्ठ, मध्यम ओर अवर ({ कनिष्ठ ) मानते है अर्थात्‌ उनके मता- 
नुसार विकृष्ट प्रक्षागृह ज्येष्ठ, चतुरल प्रक्षागरह मध्यम ओर त्यस् प्रक्षागरृह॒ अधम (कनिष्ठ) 
होता है। किन्तु अन्य आचायं विकृष्ट, चतुरस्र ओर त्र्यक तीनों प्रकारके प्रक्षाग्रहों 
को उत्तम, मध्यम ओौर कनिष्ठभेदसे तीन-तीन प्रकार का मानते हुं । उनके मतानुसार 
"हस्तदण्डसमाश्रयम्‌' का हाथ भर का दण्ड ठेसा अथं कल्पित कर नौ प्रकार काप्रक्षागरृह 
होता है। तदनुसार "हाथ भरका दण्ड यह अर्थं लेने पर हाथके मापके आधार 
पर निम्नलिखित नौ प्रकारके प्रक्षाग्रह कल्पित किये जां सकते हें । 


१- विकृष्ट प्रक्षाग्रह॒-उत्तम-१०८ > ६४ हाथ 
मध्यम--६४ > ३२ हाथ 
कनिष्ठ--३२>५१६ हाथ 

२--चतुरल प्र क्षाग्रह॒--उत्तम-१०८ >€ १०८ हाथ 

मध्यम -- ६४८ ६४ हाथ 
कनिष्ठ~-- ३२६३२ हाथ 
३-त्यस् नाटचमण्डप- उत्तम -१०८ हाथ तीनो कोने 
मध्यम-- ६४ हाथ ,;, 
कनिष्ठ-- २३२ हाथ ,; ); 





द्वितोयोऽध्यायः २३१ 


= 
कुछ आचाय हस्तदण्डसमाश्रयम्‌' में हाथ ओौर दण्ड को अलग-अलग मानकर 

माप के अनुसार अठारह प्रकार के प्र॑क्षागृहोंकी कल्पना करते हैँ । उनके मतानुसार 

विकृष्ट, चतुरस्र ओर त्यस्य तीनो प्रकार के नाटचमण्डप हाथ के मापके आधार पर उत्तम, 

मध्यम, अवरभेदसेनौ प्रकारके ओौर इसी प्रकार दण्डके मापके आधारपरभीनौ 

प्रकार के प्रक्षागरृह होते हैँ । इष प्रकार कुल अठारह प्रकार के नाटचमण्डप होते हैँ । किन्तु 

अभिनवगुप्त इतने अधिक भेदो को प्रयोग की हृष्टि से व्यावहारिक नहीं मानते । शारदातनय 

ने भरत के अनुसार विकृष्ट, चतुरस्र एवं त्यत्र प्रक्षगरहों का उल्लेख किय। दँ किन्तु उन्होने 

उन तीनों प्रक्षागृहों के अतिरिक्त "वृत्त" नामक एक अनतिरिक्त प्रक्षागरह की भी परिकल्पना 

कीटहै। इस प्रक्षागरृहमे राजा ओर परिजन साथ ही संगीत का संयोजन करते हैँ । 


भरतने तीन प्रेक्षाग्रहींका विवेचन आकार तथामाप के आधार प्रर कियादहै। 
भरत के अनुसार ज्येष्ठ प्रक्षागृह देवताओं के लिए, मध्यम प्रंक्षागृह राजाओंके लिए तथा 
कनिष्ठ प्रेक्षागृह साधारणलोगोके किए होता है) अभिनवगुप्तने ज्येष्ठ प्रक्षागरहु को 
युद्ध-नियुद्ध, मार-काट, भगदड, उत्कापात आदि ₹इश्यों वाके डिम आदि रूपकोंके लिए 
उपयुक्त माना है तथा राजा आदिके चरित्र वे नाटकौँके लिए मध्यम प्क्षग्रहको 
उचित मानादहै भौर साधारण खौकिकं जीवन की विकृतियों को प्रदशित करने वाले भाण, 
प्रहसन आदि रूपकों के किए अवर ( कनिष्ठ ) प्रे क्षाग्रह को उपयुक्त मानाहै। 


किन्तु भरत ने उपर्युक्त तीनों प्रकारके प्रक्षागृहों में मध्यम आकार वाले प्रक्षागरह 
को सर्वोत्तम मानादहै । क्योंकि उसमें संवाद, गीत आदि स्पष्टतया सुनाई देतह । भरतने 
अभिनय कौृष्टिसेप्रेक्षागरहकोदो भागोमे कल्पित कियाद । उनके मतानुसार सामने 
के अधेभागमें प्रेक्षको के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए ओर पीचछछेके आधे भागमें 
रङ्गपीठ, रङ्गशीषं, नेपथ्यग्रृह तथा मत्तवारणी की व्यवस्था करनी चाहिए । रङ्खपीठ 
रङ्गमश्च के आगे का मुख्यभाग हैँ जिसपर नाटक अभिनीत होताहै। रङ्खपीठके पीछेका 
भाग रङ्खशीर्षं कहकाताहै ओौर रङ्खपीठ की अपेक्षा कुछ उऊचाहोतादहै। भरतके 
अनुसार रङ्खशीषं लकड़ीके काम ( कारीगरी) से सुसभज्जित होना चाहिए1 डा° 
घोष एवं सुव्वाराव प्रभृति विद्वान्‌ रङ्खशीषं ओर रङद्खुपीठ को अलग-अलग नहीं मानते । 
उनके अनुसार रङ्खशीषं रङ्खपीठ का ऊपरी भाग है जो नानाविध अलङ्कुरणोंसे 
अलङ्कृत होता है ओौर शीषैस्थानीय होने के कारण उसे रङ्खशीषं कहते ६ । रङ्खपीठ के 
दोनों पारश्वों में मत्तवारणी होती है। प्रक्षाग्रह मे मत्तवारणी का महत्त्वपूर्णं स्थान 
होता है । रङ्खशीषं के पीछे का भाग नेपथ्यगृह कहलाता है । नेपथ्यगृह मे नाटक के पात्र 
वेश-भूषा आदि धारण करते हैँ । इसके अतिरिक्त नेपथ्यग्रह मे ओौर भी बहुत सी नाटच- 
क्रिणार्ये भी सम्पादित होतीरहै। भरत के अनुसार नेपथ्यग्रहमे दो दरवाजे होते है। 
नेपथ्यगरृह नाटक के प्रस्तुतीकरण में अत्यन्त उपयोगी होता है । 








नाटचचका मुख्य लक्ष्य है सामाजिको को रसास्वादन कराना । अत। प्र क्षागरृह के 
निर्माण मे इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिससे प्रक्षकों के रसास्वादन में 
किसी प्रकार कां व्याघातं उत्पन्न नहो। इसलिए भरत ने विकृष्ट मध्यम परिमाण वालि 
प्र क्षागृह को सर्वोत्कृष्ट बताया है । सबसे बडा विक्षाल प्रक्षाशृह्‌ तथा कनिष्ठ प्रक्षागरृह 
को उन्होने हेय कहा है क्थोकि प्रक्षागरह के अत्यन्त विशाल होने पर संवाद, गीत आदि 
अच्छी तरह सुनाईनदेने से तथा उनकी भावपुणं मुद्रां स्पष्टतया हृष्य न हने से रसा- 
स्वादन मे बाधा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार कनिष्ड प्रक्षागृह अत्यन्त छोटा होने से 


पाठ के अत्यन्त विस्वर होने से माधुयं नष्ट हो जायेगा, जिससे प्र क्षकों को रसास्वादन में 
बाधा उत्पन्न होगी! इसीलिए भरत ने विकृष्ट मध्यम नाटचमण्डप को सर्वश्रेष्ठ कहा 


है मौर ज्येष्ठ तथा अवर नाटचग्रृह को त्याज्य बतायाहे। 


इति डा० पारसनाथद्विवेदिविरचितायां मनोरमाख्याथाभभिनवभारत्या 
हिम्बीष्याख्यायां द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ २ ॥ 


इस प्रकार डा० पारसनाथद्विवेदौ द्वारा रचित नाटयशास्त्र एवं अभिन्वे- 
भारती की हिन्दी व्याख्या मेँ द्वितीय अध्यायं समाप्त हभ ॥ २॥ 





ततीयोऽध्यायः 


सवंलक्षणसम्पन्ने कृते नाटचगुहे शुभे । 
गावो वसेयुः सप्ताहं सह जप्यपर द्विजः \। १ ॥ 


अभिनवभारती 


यदाप्यायपरा लोकाः स्वे स्वे कमंणि संगताः । 
प्राप्नुवन्ति फलं बन्दे तत्तेजोवपुरश्वरम्‌ ॥ 


निष्पन्ने मण्डपे पूजाऽवश्यं कतंव्येति सङ्कतिः । तत्र प्रयोगक्रमोऽयम्‌ । 
१अतथात्वेऽध्या (गताध्या)यानन्तरं पुवंरङ्घाभिधानापत्तेः। तस्मान्मण्डपविधान- 
शेष एव दशंयिष्यते । अवश्यपुज्यत्वात्‌ । जप्यपररिति । ये रक्षोघ्ना मन्त्रा 
स्तज्जापकरित्यथेः ॥ १॥ 





अनुवाद--समस्त लक्षणों से युक्त शुभ नाटचगृह के निर्माण हो जाने पर 
उसमे जप में पराथण ब्राह्मणों के साथ एक सप्ताह तक गायं निवास करे ॥ १॥ 


अभि०- जिसके आप्यायन ( पोषण, लासन ) मे तत्पर रोग अपने-अपने 


क्रमं ( काम ) मे गे हृए फल को प्राप्त करते हँ उस तेजोमय शरीर वाके ईङ्वर को 
मै प्रणाम करता हं । 


मण्डप बन जाने पर पूजा अवश्य करनी चाहिए, यह अध्याय को सङ्खति है । 
वहां यह प्रयोग का क्रम है। एेसा न मानने पर अध्याय को समाप्तिके बाद पूर्वरङ् 
के कथन का अवसर आ जायगा, इसलिए मण्डप के विधानसे रोष भङ्खकोही 
दिखाएगे । क्योकि मण्डपस्थ देवता अवह पूज्य है । (जप्यपरेः का अर्थहै, जो 
रक्षोघ्न मन्त्र है उसके जप करने वालों के साथ ॥ १ 


विमशं--अभिनवगुप का कथन है कि नाटयग्रृह का निर्माण कार्यं पूराहो जाने पर 
मण्डपस्य देवता की पूजा अवकष्य करनी चाहिए । यही प्रयोगकाक्रमहै कि पहिले मण्डप 
का निर्माण करे, फिर पूजा करे । यदि इसक्रमकोन माना जायतो अध्याय की समाप्ति 
के बाद पूर्वरङ्ग आदिका प्रसङ्ख आ जायगा । अतः नाटचमण्डपके निर्माण के बाद 


१. क. तथात्वे इति पाठान्तरम्‌ । 
ता० ला०-३० 





नाटचथकलास्तरे 


ततोऽधिवासयेद्रेश्म रद्धपीठं तथेव च । 
मन्त्रपूतेन तोयेन प्रोक्षिताङ्खो निशागमे ॥ २ ॥ 


यथास्थानान्तरगतो दीक्षितः प्रयतः शुचिः । 
त्रिरात्रोपोषितो मृत्वा नाटचाचार्योऽहतास्बरः । ३ ॥ 


तत इति । सप्ताहादनन्तरम्‌ । अधिवासयेदिति । देवता मण्डपमधिवस- 


नपागच्छन्ति । नाटचाचायों धमं (यंङ्ृतमुपरि)तनदेवतोपनिमन्त्रणमधिवासनं 
वेश्मनः ॥ २॥ 


दीक्षितो गृहीतव्रतः । नायको नाटघाचायेः । ३ ॥\ 


मण्डपस्थ देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योकि मण्डपस्थ देवता पूजनीय है । 
इशीलिए यहां कहा गया है कि नाटचमण्डप के बन जाने पर मण्डप में ब्राह्मणों से जप 
करावे ओर उनके साथ-साथ गायों को एक सप्ताह तक मण्डप मे वसाये ॥ १॥ 


अनुवाद-इसके बाद रात्रि के आगमन-बेला मे अर्थात्‌ रात्रि होने पर 
अपने शरीर को मन्त्र से पवित्र जल से प्रोक्षित कर अपने घर से अन्यत्र स्थान 
पर रहकर दीक्षित होकर अर्थात्‌ दीक्षा ग्रहण कर संयत ओर पवित्र होकर तीन 
रात्रि तक उपवास करके नाटचाचायं नवीन वस्त्र धारण कर नाटचगृह ओर 
रङ्कपीठ में देवताओं का अधिवासन करे ।॥ २-३॥ 


अभि०--“ततः' तदनन्तर एक सप्ताह के बाद अधिवासन करे अर्थात्‌ जिससे 
देवता नाटयमण्डप मे अधिवास करते ह ( रहते हँ ), आते हैँ । नाटचयाचायं धमंशास्त् 
के अनुसार उपर्युक्त देवताओं का उपनिमन्त्रण करता है, यही नाटचगृहु का अधिवासन 
है । दीक्षित का अर्थं ब्रत धारण करना है भौर नायक नाटथाचायं होता है ॥ २.३ ॥ 


विमकशषं--नाटचमण्डपके निर्माण के बाद देवपूजन करना आवरयक दै, क्योकि 


विना देव-पूजन के नाटधप्रयोग करना उचित नहीं है । अतः नाटचाचायं एकं दिन पूवं रात्रि 
मे पवित्र जल से अभिषिक्त होकर अन्यत्र निवास करे । तदनन्तर दीक्षा ्रहण कर ओर 
पवित्र होकर तीन रात्रि तक उपवास करे । तब नाटचाचायं नवनिमित नाटचमण्डप य 
देवताओं के निवास के किए आमन्त्रित करे ओर शास्त्र के अनुसार विधिपूवेक उनका पूजन 
करे, क्योंकि पूजित देवता विध्नं से नाटचमण्डप की रक्षा करते है । इसीलिए नाटचमण्डप 
बन जाने पर देवताओं का नाटचमण्डप में आमन्त्रित कर अधिवासन भौर पूजन का विधान 


बताया गया है ॥ २-३ ॥ 


१, ग. नायकोऽहूतवस्त्रधुक्‌ । 





तृतोयोऽ्याये। २३५ 


नमस्कृत्य महादेवं ` सवंलोको्ूवं भवम्‌ । 
"जगत्पितामहं चेव विष्णुमिन्द्रं गुहं तथा ॥ ४।। 
सरस्वतीं च लक्ष्मीं च सिद्ध मेधां धूति स्मृतिम्‌ । 
म्सोमं सयं च मरुतो लोकपालांस्तथ!श्विनो ।॥ ५ ॥ 


मित्रमग्नि "सुरान्वर्णान्‌ रद्रान्कालं कलि तथा । 
मृत्यं च निर्याति चेव कालदण्डं तथैव च।॥ ६ ॥ 
विष्णुप्रहरणं चेव नागराजं च वासुकिम्‌ । 
"वचर विद्यत्समुदराश्च गन्धर्वाप्सरसो मुनीन्‌ ॥ ७ ॥। 
मृतान्‌ पिशाचान्‌ यक्षांश्च गुह्यकांश्च महोरगान्‌ । 
असुरान्नाटचविध्नांश्च तथाऽन्यान्देत्यराक्षसान्‌ ॥ ८ ॥ 
+"तथा नाटचकूमारीश्च महाग्रा्ण्यमेव च । 
यक्षांश्च गुह्यकाश्चैव भूतसङ्धांस्तथेव च ॥ & ॥ 
एतांश्चान्यांश्च ` " देवर्षो्रणम्य रचिताञ्जलिः । 
+ स्यथास्थानान्तरगतान्समावाह्य ततो वदेत्‌ ।॥ १० ॥ 


१*अवन्दुर्नो निशायां तु कतेव्यः सम्परिग्रहः । 
साहाय्यं चव दातव्यमस्मिन्नाटचं सहानुगेः। ११॥ 


च, स्वंलोकेडवरं भवम्‌ । ग. सवंलोको द्भवो द्वम्‌ । 
घ. ड. पद्मयोनि सुरगुरु । 

घ. स्मृति मति । ग. धृति मतिम्‌ । 

सेन्दु । 

स्वरान्‌ रुद्रान्‌ वर्णान्‌ । ग. स्वरान्‌ वर्णान्‌ रुद्रानु । घ. सुरान शरान्‌ वर्णान्‌ । 
खगेश्वरम्‌ । 

वज्र विद्युत्समृद्रांर्च । 

4. ग. घ. महेरव रान्‌ । 

९, ग. पुस्तकेऽयं इलोको नास्ति । 

१०. क. म. तथा नाटय च मातुरच । 

११ व. घ. ड, राजर्षीन्‌ प्रणिपत्य कृताञ्जलिः । 

१२. ख. घ. यथास्थानस्थितान्‌ देवान्‌ निमन्त्यै तद्व चोऽवदत्‌ । 
१३. ग. भगवद्भिनिश्ायां नः । 
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+सम्पजञ्य सर्वानिकत्र कुतपं सम्प्रयुज्य च । 
जर्जराय प्रधुञ्जोत पूजां नाटचप्रसिद्धये ।। १२ ॥ 


~ 
नमस्छृत्यावाह्य । वदेदिति सम्बन्धः । परमेश्वरस्मरणं च प्रथममुचितमिति 
महादेवमिति । महाग्रामणोगंणपतिः । अन्धांश्चेति । प्रथमाध्यायोक्तान्‌ ॥४-११॥। 


एकतरेति । स्थण्डिलम्रूभागे । कुतपमिति । चतुविधातोध्चभाण्डानि । एकत्र 
निवेशनं जजरस्य पूजाथमवस्थापनम्‌ ॥ १२ । 


अनुवाद -- इसके बाद समस्त लोकों को उत्पन्न करने बाले ( जगदीश्वर ) 
महादेव शिव तथा लोकपितामह ब्रह्मा को नमस्कार कर ओर विष्णु, इन्द्र, ग्रह, 
सरस्वती, लक्ष्मी, सिद, धृति, मेधा, स्मृति, चन्द्रमा, सूयं, मरद्‌, लोकपाल तथा 
अश्विनीकुमार, भित्र, अग्नि, देवताओं, ब्राह्मणादि वर्णो, एकादश रद्रो, काल, कलि, 
मृत्थु, नियति ओर कालदण्ड, विष्ण-प्रहरण, अर्थात्‌ विष्णु के चक्र, नागराज, 
वासुकि, वज्र, विद्युत्‌, समुद्र गन्धव, अप्सराओं, मूनियो, भूतो, पिशाचो, यक्षो, 
गह्यकों, महो रगो, असुरो, नाटचविष्नो तथा अभ्य देत्यो, राक्षसो, नाटचक्ुमारियों 
महाग्रामणी ( गणपति ), यक्षो, गुह्यको, भ्रूतसंघो, तथा अन्य देवषिथों को 
करबद्ध ( हाथ जोड़कर ) प्रणाम कर तथा यथास्थान स्थित देवताओं का आवा- 
हन करके कहे किं आष लोग रात में हमें अपने संरक्षण में रखे अथवा आप लोग 
हमारी पूजा को ग्रहण करं तथा अपने अनुचरो के साथ इस नाटचकमं में सहा- 
यता करें ।\ ४-११ ॥ 


अभिऽ--'नमस्कृत्य' का अथं है आवाहन करके । 'नमस्कृत्य' पद का दशवे 
इलोक मे कथित "वदेत्‌" से सम्बन्ध है । पहिले परमेश्वर को स्मरण करना उचित है 
इसलिए पिके महादेव लोकपति शिव का स्मरण किया गयादहै। (महाग्रामणी' का 
अर्थं 'गणपति' है । “अन्य' पद से प्रथम अध्यायमें कह हुए देवताभों का ग्रहण होता 
है ।॥ ४-११ ॥ 

अनुवाद--समस्त देवताओं का एक जगह पजन करके ओर समस्त वाद्यं 
की पूजा करके तब नाटच की सिद्धि के लिए जजर की पूजा करं ।॥ १२।॥ 


अभि०--'एकत्र' का अथं है "एक जगह्‌ स्थण्डिल भूमि पर । कुतुपः का अथं 
है-'चार प्रकार के वाद्य-माण्ड' । अर्थात्‌ चार प्रकार कै वाद्य-भाण्डों का जर्जर को 
पूजा के किए एक जगह स्थापित करना । १२॥ 


१, ख. घ. सम्पूज्य देवताः सर्वाः । क-न. त. निमन्त्य देवताः सवाः । 
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'त्वं महेन्द्र्रहुरणं सवंदानवसुदनम्‌ । 
निमितस्सवेदेवेश्च सवेविषघ्न निबहुणम्‌ ` । १३ ॥ 
नृपस्य विजयं शंस रिपूणां च पराजयम्‌ । 
गोन्राह्यणशिवं* चेव नाटचस्य च विवर्धनम्‌ ॥ १४॥ 
एवं कृत्वा यथान्धायसुषास्यं' नाटचमण्डपे । 
निशायां तुः प्रभातायां पूजनं प्रक्रमेदिह" ॥ १५॥। 
आद्रायां वा मघायां वा यास्ये पूषु-वा त्रिषु । 
आश्लेषाम्‌ल्योर्वापि कतव्य रङ्धपुजनम्‌ ।॥ १६॥ 





उपास्थमिति भावे कृत्यः उपासनामित्यथः ।॥ १५॥ 
याम्यं भरणीनक्त्नम्‌ । पुवष्विति नक्षत्र पिक्षानिरदेशः ! तानि पूर्वफल्गुनी 
पूर्वाषाढा पूर्वाभाद्रपदा च ।॥ १६॥। 


अनुवाद--हे जजर ! तुम इन्द्रके आयुधहो, तुम समस्त दानवो के 
नाशक हो, समस्त देवताओं के दवारा निमित तुम समस्त विघ्नों का निवारण 
करने वालि हो । तुम राजा का विजय करो ओौर शत्रुओं का पराजय करो) 
गौ ओर ब्राह्मणों का कल्याण करो तथा नारथ को वुद्धि करो॥ १३-१४॥ 
अनुवाद--इस प्रकार निथमानुलार पूजन ( देवों कौ उपासना ) करके 
रात्रि मे नाटयथमण्डप में निवास करके प्रातःकाल पजन का आयोजन 
करे ।॥ १५॥। | 
अभि०--उपास्यं' का अथं है "उपासनाः । यहाँ पर “उप' उपसर्ग पूर्वक "भास्‌, 
धातु से भाव मे 'कृत्य' ( यत्‌ ) प्रत्यय है, अतः इसका अर्थं "उपासनाः होगा ॥१५॥ ` 
भनुवाद-आरद्रा, मघा, भरणी, तीनां पूर्वा अर्थात्‌ पूर्वाफाल्गुनी पूर्वाषाढा, 
पूर्वाभद्रपद, आश्लेषा अथवा मूल नक्षत्रों मे रङ्कः ( रङ्खपण्डप ) का पूजन 
करे ।। १६।। 
१, क-च.म, त्वं महेन्द्रस्य प्रहुरणं त्वं दानवनिषूदनम्‌ । 
२. ख. सवंविघ्ननिवारणम्‌ । क. ग. सवे विष्ननिवहुंण । 
३. ख. नृपाय विजयं देहि । 
४. ख. गोब्राह्मणहितं । 
५. ख. घ. यथन्यायमुषित्वा । क-च. ब. निदध्यात्‌ । 
६. ख घ. निशायां च। 
७. ख. प्रक्रमेदवुधः। 
८. ग, पूर्वासु । 
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आचार्येण तु युक्तेन शुचिना दीक्षितेन च । 
रङ्कस्योद्योतनं ` कायं देवतानां च पृजनम्‌ ।। १७ ॥ 
दिनान्ते वारुणे घोरे मुहुतं *यमदेवते । 
आचम्य तु यथान्धायं देवता वे" निवेशयेत्‌ ।। १८ ॥ 
"रक्ताः प्रतिसराः सूत्रं रक्तगन्धाश्च पूजिताः । 
रक्ताः सुमनसश्चैव यच्च रक्तं फलं भवेत. ॥ १६ ॥ 
"यवं स्सिद्धा्थकेल जेरक्षतेः शालितण्डुलेः । 
नागपुष्पस्य चूर्णेन वितुषाभिः प्रियङ्गुभिः ॥ २० ॥ 


मो 
(उद्योतनमिति ।) ज्वलितदर्भोल्पुकेन स्य(द)शनं नीराजनमिति प्रसिद्धम्‌ ॥।१७। 


अनि०--“याम्यः का अर्थं है "भरणी नक्षत्र । "पूर्षु" यहु पद नक्षत्रों की 
अपेक्षा से कहा गया है, निर्देश किया गयाहै। वे पर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा मौर पूर्वा 
भाद्रपद नक्षत्र ह । इस इरोक में ूर्वेषु' के स्थान पर पूर्वासु यहं पाठ भी मिलता है । 
यह्‌ पाठ उचित भी प्रतीत होता है क्योकि "पूवां नक्षत्र है भौर पूर्वा नक्षत्र तीन हँ । 
इसी लिए त्रिषु" विदोषण दिया गया है ' त्रिषु पूर्वेषु अर्थात्‌ तीनों पूर्वा नक्षत्रों मे । 
तीनों पूर्वानक्षत्र पूर्वाफल्गुनी, पूर्वाषाढा मौर ूर्वाभाद्रपद है ॥ १६ ॥ 

अनुवाद - सुयोग्य अथवा समाहितमन, पवित्र एवं दीक्षा प्राप्त आचायं 
के द्वारा उद्योतन ओर देवताओं का पूजन करना चाहिए ॥ १७ ॥ 

अनि०--“उद्योतन' का अर्थ है-जलते हुए दर्भ के अङ्गारो से प्रदर्शन अथात्‌ 
नोराजन यह प्रसिद्ध है । प्रज्वलित दर्मं के अङ्कारोंको चारो मोर धुमाना "नीराजन 
है ॥ १७॥ 

अनुवाद--दिन के अन्तमें अर्थात्‌ सन्ध्या के समय भूत जिसके देवता है, 
ठेते दारुण एवं घोर महत्त मे आचाय नियमानुसार आचमन कर ( यथाविधि ) 
देवताओं की स्थापना करे | १८॥ 











ख. घ. सुयुक्तेन । 

ख. ग. रङ्कस्योद्यापनं । 
ख. घ. देवतानां । 
ख. ग. घ. भ्रूतदेवते । 
ख. ग. दैवतानि । 
ख, घ, रक्ताः प्रतिसराः तत्र । त. रक्तं प्रतिसरासूत्रं । 
ख. यवैः सिद्धा्थकंर्लाजलंक्षितेर्लाजतण्डुलः । 


छ 
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एतेदरव्येयतं ` कार्यं देवतानां निवेशनम्‌. । 
आलिखेन्मण्डलं पूवं यथास्थानं यथाविधि ।) २१॥ 
-समन्ततश्च कतेव्यं हस्ताः षोडश मण्डलम्‌ ` ; 
दवाराणि चान्न कुर्वीत विधानेन" चतुदिशम्‌ । २२॥ 
मध्ये चेवात्र कतव्य द्रं रेखे तियगृध्वगे । 
तयोः कक्ष्याविभागेन देवतानि निवेशयेत्‌ ॥ २३ ॥ 





प्रतिसरा इति । सुत्रविनिर्मिता ग्रन्थिमन्तः कङ्कणविशेषाः। मण्डपस्य 
रङ्कपीठादेश्चोपर्थुक्तं< सवं निवेश्यते । निवेशनमित्यावाहनकालेऽध्येदा < न- 
भित्थथंः । अन्ये तु निवेशनमित्यधिकरणे त्थुट्‌ । मण्डलविशेषणं चेतत्‌ । मण्डलं 
च यवादिभिरित्यादि । नागपुष्पं नागदन्तः । ( १९-२१ ) 


अनुवाद - इन पजन मे लाल रङ्कः के सत्र का ककण, मोली, लालचन्दन, 
लालरङ्कःकाफ्ल ओर लाल रङ्कका फल होना चाहिए । जौ, सरसों लाजा 
( धान का लावा, खील ), विना ट्टे हृए शालि ( धान ) के चावल, नागपुण्य 
का चृणं ओर छिलके रहित प्रियङ्गु इन द्रव्यो के साथ देवताओं का स्थापना 
करनी चाहिए ।\ १९-२११) \, 


अभि०-्रतिसरः का अर्थं है-'लाल सूत से बनाया गया गांठों वाला 
कङ्कण" । मण्डप ओौर रङ्गपोठ के ऊपर उप्यक्त सारो वस्तुएँ रखी जानी चाहिए । 
“निवेशन' अर्थात्‌ देवताओं के आवाहुन के समय अध्यं देना । अन्य व्याख्याकार तो 
निवेशन पद मे अधिकरण में ल्युट्‌ ( अन ) प्रत्यय मानते है । यहु मण्डल का विशेषण 
है ओौर मण्डल जौ आदि के चृणं से बनाया जाता है। नागपुष्प का अथं नागदन्त 
है ।॥ १९-२१(१) ॥ 


१. क. कुर्याद्‌ । 

२. ख,ग. देवतानां । 

३. ख. घ. समन्ततस्तु कत्तंव्या । 

४. ख. मण्डषटेः। घ, मण्डले । 

५. ख. विधिना च। 

६. ख. कक्ष्यानियोगेन । क~च. ब. उक्तविभागेन । 
७. क~भ. र द्धपीठादेङ्चोपयुक्तं । 

८. क-म. भ. कालेऽथ दानमित्यथं+ । 








२४० नाटचशास्त्र 


अ 

घोडशहस्तं यथा भवति तथा कार्यमिति । अतः चतुर्हस्तं रद्धपीटगपृष्ठ 
एव मण्डलमित्युक्तं भवति । तेन शङ्क. कादिभिः षोडशहस्तावकाशाभावः 
आसनस्तम्भादिवशात्‌ । तस्मादकृत एव रङ्पीठे इत्यादि वथेव॒ बहुतर- 
मुपभ्यस्तम्‌ ! द्वे रेखे इति । प्राक्तने । ति्थगगतेका दक्षिणोत्तरगता । पृष्ठ 
द्वितीया पूरवंपर्चिमगता । तयोः रेखयोः । कक्ष्या स्थानान्त राणि। तेषु 
विभागेन भावितानि \! २१-२३ \। 

सस्य 

अनुवाद-पहिले यथास्थान ( शास्त्रनििष्ट स्थान पर ) विधिपूवेक 
मण्डल की रचना करं ओर चारों ओर से सोलह हाथ का मण्डल बनाना चाहिए । 
इस मण्डल मे चारों दिशाओं में विधिपूर्वकं दवार ( दरवाजे ) बनाये । उसके 
वीच मे तिरो एवं अधंगामौ दो रेखाएं बनाई जाँय । उनमें कक्ष्याविभाग के 
अनुसार देवताओं को स्थापना करे ।! २९-२३ ॥। 


अभि०~-जिस प्रकार १६ हाथका हौ उस प्रकार मण्डल बनाना चाहिए । 
इसलिए रङ्खपीठ के ऊपर चार हाथ का ( वर्गाकार छम्वा-चौडा ) मण्डल होता है, 
ठेसा कहा गया दै । शड्‌ कुक आदि आचार्यो के अनुसार मण्डप मे आसन ओर स्तम्भं 
के कारण १६ हाथ स्थान का अभाव रहेगा । इर्सालणए रङ्कपीठ पर १६ हाथका 
मण्डल नहीं बनाया जा सकता है । अतः इस प्रकार का मण्डल आदि बनान। 
व्यथं है, यह्‌ बहत कुछ कटा जा चुका है । "दो रेखाएं प्राकृत हँ । एक रेखा पिर 
दक्षिण भौर उत्तर म दूसरी रेखा ऊर्ध्वगामी पूवं ओौर पर्चिम मे । उन रेखाओं के 
कक्ष्या ( स्थानान्तरं ) मे विभाग से देवताभों की रथापना करें ।। २१-२३ ॥ 


विमक्ष--भरत भौर अभिनवगरृप् ने मण्डल निर्माण का विधान बनाया है किन्तु 
क संस्करणों मे "मण्डल' के स्थान पर “मण्डप पाठ मिलता है । यहां “मण्डल! पाठ ही 
उपयुक्त प्रतीत होता रै क्योकि मण्डप का विधान तो पहिले द्वितीय अध्याय में बताया जा 
चका है । यहां तो देवताओं के स्थापन एवं पूजन के किए मण्डल का विधान बतायाजा 
रहा है । भरत के अनुसार देव-पूजन के लिए प्रथम मण्डल का निर्माण करे । यह मण्डल 
१६ हाथ का होना चाहिए ओर चारो दिशाभोंमें चार द्वार बनाने चादिए। उस 
मण्डल में देवताओं की स्थापना कर पूजन करना चाहिए । अभिनवगुप्त का कथनहैकि 
१६ हाथ का मण्डल एसा बनाये जो नापमें १६ हाथ का हो । इसलिए रङ्गपीठ पर चार 
हाथ वर्गाकार अर्थात्‌ चार हाथ लम्बा एवं चार हाथ चौड़ा मण्डल बनाना चाहिए जो 
चारों ओर चार-चार हाथ होने से १६ हाथहो जाता हैँ । शङ्कुक आदि आच र्यो का कथन 
है किं नाट्चमण्डप नँ जनोपवेशनाथं आसनो ओर स्तम्भोंके निमित होने से १६ हाथ का 
स्थान ही नहीं रहता जहां मण्डल बनाया जा सके, इसलिए रङ्खपीठ पर मण्डल नही 
बनाना चाहिये, यह्‌ व्यथं में ही बार-बार कटा दै । 
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पश्मोपविष्टं ब्रह्माणं तस्य" मध्ये निवेशयेत्‌ | 

भदौ निवेश्यो भगवान्साधं मृतगणेः शिवः ।। २४ ॥ 
नारायणो महेन्द्रश्च स्कन्दः सूर्योऽश्विनौ शशो । 
सरस्वती च लक्ष्मीश्च श्रद्धा मेधा च पृवंतः । २५॥ 
प्वंदक्षिणतो वद्भिनिवेश्यः "स्वाहया सह । 

` विश्वेदेवाः सगन्धर्वा रुद्राः सपंगणास्तथा ।। २६ ॥ 
दक्षिणेन“ निवेश्यस्तु^ यमो भित्रश्च सानुगः । 

पित्‌ न्पिशाचानुरगान्‌ गुह्यकांश्च निवेशयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
ने त्यां राक्षसांश्चेव ˆ भूतानि ' ` च निवेशयेत्‌ । 
पश्चिमायां समुद्रांश्च वरुणं यादसां पतिम्‌^ ` ॥ २८॥ 


कछ व्याख्याकारों का कथनहै कि यहाँ पर (हस्त' शब्द का अथं 'हुस्ततालः 
हे भौर हस्तताल एक बाकिश्त अर्थात्‌ अङ्गुष्ठ भौर मध्यमा अङ्गुली के फलछाने पर दोनों 
शिरोंके बीच की दूरी को कहते हैँ । यदि हम यहाँ हस्त" शब्द का हस्तताल या बाहिइत 
( वित्ता ) अथंलेते हतो रङ्गपीठ मे १६ बालिश्त भूमि पर मण्डल बनाया जा सकता है, 
क्योकि चतुरस्र नाट्यमण्डपमे रङ्गपीठं १६६१६ बालिइत ( हस्तताल ) का होता है। 
देवताओं के स्थापन एवं पूजन के ल्एिजो मण्डल बनाया जाय उसके चारो ओर चार 
दार बनाने चाहिए । उसमें कक्ष्या-विभाग के अनुसार देवताओं की स्थापना करनी 
चाहिए ।। २१-२३ ॥ 


ख. रङ्कमध्ये । 

ग्‌. घ. भवः । 

ख घ. डः स्कन्दार्कावरिवनौ। 

ख. सरस्वती च लक्ष्मीं च श्वद्धां मेधाम्‌ । 

क-म. चन्द्रमा भानुरेव च। 

ख. घ. विदवेदेवाश्च गन्धर्वा सद्राश्च ऋषयस्तथा । 

ग. विहवेदेवाः सगन्धर्वा रद्रा. सवंगणास्तथा । 
क~न. त. विरइवेदेवाः सगन्धर्वा रद्राश्चाप्सरसस्तथा । 
७. ख. घ. निवेइयरइच । 

८. ख. यमो भित्रस्तु सानुगः । क-म. यमः प्रेतगणै+ सह्‌ । 
९, ख. नैऋतांइचैव । 

१०. ख. घ. सबंभूतान्‌ । 

११. ख. च निवेशयेत्‌ । क. न. चाम्भसां पतिम्‌ । 

ना० शा०-३१ 


क 6 9 
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वायम्यायां ^ दिशि तथा* सप्त वायून्निवेशयेत्‌ । 

१तच्नेव विनिवेश्यस्तु गरुडः पक्षिभिः सह ॥ ९९ ॥ 
"उत्तरस्यां दिशि तथा धनदं सन्निवेशयेत्‌ । 
नाटचचस्य मातृश्च तथा यक्षानय सगुह्यकान्‌ ।। ३० ५ 
तथैवोत्तरपूर्वायां नन्द्ाद्यांहच ` गणेइवरान्‌ । 

ब्रह्मषिभूतस ङ्खांश्च यथाभागं निवेषयेत्‌ । ३१ ॥ 
स्तम्भे सनत्कूभारं तु दक्षिणे दक्षमेव च । 
ग्रामण्यक्चोत्तरे ° स्तम्भे पश्चिमे स्कन्दमेव च । 

स्तम्बे स्तम्भे यथान्यायं पूजार्थं सन्निवेशयेत्‌ ।। ३२ ॥\ 
अनेनैव विधानेन यथास्थानं यथाविधि । 

^सुप्रसादानि सर्वाणि दैवतानि निवेशयेत्‌ ।। ३२ ॥ 


अनुवाद- उस मण्डल के मध्य मं कमल पर बेठे हए ब्रह्मा जौ नस ज्जा जो को स्वापित स्थापित 
करे । फिर सबसे पहि भूतगणो के साथ भगवान्‌ शिव को स्थापित करे। 
तदनन्तर नारायण, महेन्द्र, स्कन्द, सूयं, चन्द्रमा, दोनों अश्विनोकूमार, सरस्वती, 
लक्ष्म, श्रद्धा ओर मेधा को पूवं दिशा में स्थापित करे । पूवं दक्षिण कोण अर्थात्‌ 
अग्निकोण में स्वाहा के साथ अग्निदेव, विश्वेदेवा, गन्धर्वो के साथ रद्र ओर 
सर्पंगणों ( पाठभेद से ऋषिगणो ) को स्थापित करे । दक्षिण दिशा मं यम ओर 
अनुचरो के साथ मित्र, पितृगण, पिशाच, उरग ( सपंगण ) ओर गुह्यकं को 
स्थापना करे । नेंऋत्य कोण में राक्षसो ओर भूतो को स्थापित करे । पश्चिम 
दिशा मे जल के स्वामी वरुण ओर समुद्रो कौ स्थापना करे । वायव्यकोण मं 


 ---~ 





१, ख. ग. घ. वायव्यां वे । 
२. ख. सप्तवायुं । 
३. ख, घ. निवेशयेच्च तत्रौव गुडं पक्षिभि: सह । 
+ ख, उत्तरस्यां कुबेर च सर्वैरनुचरैः सह । 
क~न, म. उत्तरस्यां कुबेरं च सर्वरनु चरेद तम्‌ । 
ख. च गुह्यकान्‌ । कं च त. सहादुग।न्‌ । 
ख. घ. नन्दिनं च । 
क. ग. प्रामण्यमृत्तरे 


ख. विनिवेशयेत्‌ । 


^ @ ॐ ॐ 


९, ख. घ. व्णैरूपान्विताः सर्वा देवता। सन्निवेशयेत्‌ । 
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तस्येति । मण्डलस्य । पद्मोपविष्टमिति । मध्ये पद्मं कायं 
मित्यर्थः । आदाविति । तेन आदिदेशे रेशानकोणे । प्रथमावसरे च 
तथेवावाहनस्योक्तत्वात्‌ । पदमोपम ( पविष्टिमि ) मिति प्रतिदिशः सम्बन्ध- 
नीयत्वेन ( सम्बन्धीनि । तेन ) नवपदममण्डलमित्युक्तं भवति । दक्षिणपूर्वं 
आग्नेयस्तम्भ इति । उत्तरपुवं ेशानस्तम्भ इत्यथः । सुप्रसादानीति । तथा 
ध्यानेन निवेशितानीत्यथंः । २४-३३ ॥ 


सात वायुओं को स्थापित करं ओर उसौ दिशामें पक्षियों के साथ गर्ड की 
स्थापना करे । उत्तर दिशा में कुबेर को तथा नाट्य-मातुकाओं ओौर गुह्यको कं 
साथ यक्षो को स्थापित करे । उसी प्रकार उत्तर-पुवं दिशा अर्थात्‌ ईशान कोण 
में नान्दी आदि गणेश्वरो, ब्रह्मषियों ओर भतसंघों को यथायोग्य स्थान पर 
स्थापित करे । पृं स्तम्भ में सनत्कुमार को, दक्षिण स्तम्भ मं दक्ष को, पश्चिम 
स्तम्भ में स्कन्द को ओर उत्तर स्तम्भ षर गणेश को शास्त्रविधि के अनुसार 
प्रत्येक स्तम्भ पर पजा के लिए स्थापित करे । इसी विधान के अनुसार यथायोग्य 
स्थान पर विधिपवंक अच्छी तरह प्रसन्न सभी देवताओं को स्थापित 
करे । २४-३३ ॥ 


अभि०- नास्यमण्डप मे जिस मण्डल का निर्माण करे उस मण्डल के मध्यमे 
कमल ( पद्यदल ) निर्माण करे ओर उस पर ब्रह्माजी को स्थापित करे । भादौ' से 
अभिप्राय है कि आदिदेश ईशान कोण मेँ ओौर प्रथम अवसर पर उसी प्रकार आवा- 
ह्न का क्रम कहा गया है । "पद्मोपविष्टं" का सम्बन्धे प्रत्येक दिशा से जोडना 
चाहिए । इसी से नौ पद्मो का एक मण्डल बनता है, यह्‌ कहा गया है । दक्षिण-पूवं 
का अर्थं है अग्निकोण के स्तम्भ पर मौर उत्तर-पूवं का अथं है-ईशान कोण के स्तम्भ 
पर । "सुप्रसादानि से अभिप्राय है-उसी प्रकार ध्यान से स्थापित करे ॥ २४-३३ ॥ 


विभशं -- यहाँ पर यह बताया गया है कि देवताओं की स्थापना एवं पूजा के लिए 
एक मण्डल का निर्माण करे ओर मण्डल के चारों ओर चार दरवाजे बनाये तथा उस 
मण्डल के मध्यमे कमलदल बनाये जिस पर ब्रह्माको बैठाये । इसी प्रकार प्रत्येक दिशा 
मे अर्थात्‌ आढठो दिशाओं मे एक-एक कमर दल का निर्माण करे जिन पर उन-उन दिशाभों 
के कथित देवताओं को स्थापित करे। इस प्रकार आटो दिशाओंके आठ ओौर मध्यमे 
एक कमलदल कुल नौ कमल्दल होतेहैँ। नौ कमल्दलों का एक मण्डल होता है । 
इसी मण्डल मे सभी देवताओं की स्थापना करे। डा° एम० एमर्घोषने चारो स्तम्भों 
पर चार देवताओं को स्थापित करने का विधान बताया है उनके अनुसार पूवं स्तम्भ पर 
सनत्कुमार, दक्षिण स्तम्भ पर यम, परिम स्तम्भ पर स्कन्द ओर उत्तर स्तम्भ पर 
ग्रामणी ( ग्रामदेवता) की स्थापना करे। उन्होने यहाँ ग्रामणीका अथं गणपति लिया 


है ॥ ९४-३३ ॥ 








२४४ नोटधशास्वरे 
स्थाने स्थाने यथान्यायं विनिवेकय तु देवताः । 
"तासां प्रकुर्बोत ततः पूजनं तु यथाहंतः* ॥ ३४ ॥ 
देवताभ्यस्तु * दातव्य `सितमाल्यानुलेपनम्‌ । 
"गन्धवेवह्निसूर्येभ्यो रक्त माल्यानुलेपनम्‌ ।॥ ३५ 


“गन्धं माल्यं च धूपं च यथावदनुपूर्वशः \ 
दत्वा ततः प्रकुर्वीत बाल पुजां यथाविधि ॥ ३६ ॥ 


यथाहंतः तत्तदागमेषु यो यस्यां विधिद्‌ श्यते देवतायां तेन 
क्रमेण ।॥ ३४ ॥। 
माल्यानुलेपनम्‌ ।। ३५ ॥ 


अनुबाद --इस प्रकार स्थान-स्थान पर नियमानुसार विधिपृवक देवताओं 
की स्थापना करके यथायोग्थ उनका पजन करं । ३४ ॥ 


अभि० -'यथार्हृतः' पद से तात्पर्यं है कि उन-उन शास्त्र मे जिस देवता के 
लिए जो विधि बताई गयी है, उसी क्रम से उस देवता की स्थापना भौर पूजा करनी 
चाहिए ॥ ३४॥ 

अनुवाद - देवताओं कं लिए श्वेतवणं कौ माला ओर श्वेत चन्दन का 
अनुलेष प्रदान करना चाहिए 1 गन्धर्व, अग्नि ओर सुयं कं किए रक्त पुष्पको 
माला ओर लाल चन्दन का अनुरूप अपित करना चाहिए । यथाविधि अर्थात्‌ 
शास्त्र के अनुस।र क्रमशः गन्ध, माला, ओर धूप आदि अर्पित कर तदनन्तर 
विधिपृ्वंक पजा ओर बलि प्रदान करे ।। ३५-३६ ॥ | 

अभि० - यहां पर माल्यानुकेप का अर्थं माला प्रदान तथा चन्दन का भनुकष 
करना लिखा है। भाव यह्‌ कि विधानानुसार देवताभों पर तो सफेद माला भौर 
सफेद चन्दन चदाना चाहिए भौर गन्धर्वं, अग्नि; सूर्यं पर लाल माला एवं लाल . 
चन्दन चदाना चाहिए । इस प्रकार गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य भादि से देवताओं कौ 
पूजा करे ओर वलि प्रदान करे ॥ ३५-३६ ॥ 





.ख. घ. प्रकरर्वीति ततस्तासां पूजनं तु यथाहंतः । 
. क~न. यथार्थतः । क -म,. त. यथाक्रमम्‌ । 

„ ख. घ. देवतेभ्यस्तु । 

. ख. घ. सितं माल्यानुकेपनम्‌ । 
. ख. घ. बह्धिगन्धर्ंसूर्येभ्यो । 

, ग. गन्धान्माल्यांङच । 

, ख. बलिपूजां । 


^) © 
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` ब्रह्माणं मधुपर्केण पायसेन सरस्वतीम्‌ । 
शिवविष्णुमहेनदराद्याः सम्पुज्या मोदकैरथ ।। ३७ ।! 
घृतौदनेन हुतभुक्सोमाकों तु गुडोदनैः । 
विद्वेदेवाः सगन्धर्वा मुनयो मधुपायसैः ।॥ ३८ ॥। 


-यममित्रौ च सम्पुज्यावपूषर्मोदकैस्तथा । 


पितृन्पिजञाचानुरगान्‌ सपिःक्षीरेण तर्पयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
` पक्वान्नेन तु मसेन सुरासोधफलासवैः । 
अर्चयेद्‌ भूतसङ्घाश्च चणकं पललाप्लृतेः ।। ४० ॥ 
अनेनैव विधानेन सम्प्ज्या मत्तवारणी । 
पक्वान्नेन तु मासेन सम्पूज्या रक्षतां गणाः ॥ ४१ ॥ 


~~ ~~~ ~ 

अनुवाद-ब्रह्माजौ को मधुपकं से, सरस्वती को पायस ( खीर ) से, 
शिव, विष्णु, महेन्द्र आदि देवताओं को मोदकों ( लडडओं ) से पजा करनी 
चाहिए ॥ ३७ ॥ 


अनुवाद--अग्नि कौ घृतमिधित भात (ओदन) से, सूयं ओर चन्द्रमा 
को गुड़ भिधित ओर भात से गन्धर्वो के साथ विश्वेदेवा ओर मुनियों को मधु 
सहित पायस से पूजन करे ।॥ ३८॥ 


अनुवाद यम ओर मित्र देवता को मालपुञआ ओर लड्ड्ओों से पूजन 
करना चाहिए! पितरों, पिशाचो ओर सपगणों का घौ ओर दधसे त्पेण 
करे ।॥ ३९ ॥ 


अनुवाद - पक्वान्न ( पकवान ), मांस, मदिरा, सीरे से बनी मदिरा ओर 
फलों के आसव ओर मांसमिभ्रित चने से भूतसंघों कौ अर्चना करे ।॥ ४० ॥ 


अनुवाद--इसी विधि कं अनुसार मत्तवारणी की पजा करनी चाहिए । 
पक्वान्न ओर मांस से राक्षसो की पजा करनी चाहिए ॥ ४१॥ 


> 





. घ. द्हिणं । 

. ध. वरिरच । 

- घ. यमरित्रौ च समभ्यच्यौ मोदकैः सूपमिश्ितेः । 

. घ. पक्वामकेन । 

- पक्वान्नेन तु मत्स्येन । ख, घ. पक्वामकेन मांसेन । 


छ = 
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सुरामांसभ्रदानेन ` दानवान्प्रतिपृजयेत्‌ । 
लोषान्देवगणांस्तज्ज्ञः ` साप्पोत्कारिकोदनंः । ४२ ॥ 
मत्स्यैश्च पिष्टभक्ष्येऽच सागरान्सरितस्तथा । 
सम्पृज्य वरुणं चापि दातव्यं घृतपायसम्‌ ।॥ ४२ ॥ 
नानाम्‌लफलेदचापि मुनीन्सम्प्रतिपजयेत्‌ । 
वायू श्च पक्षिणश्चैव ` विचित्रेभक्ष्यभोजनः ।\ ४४ ॥। 


^ मातुर्नाटचस्य सर्वास्ता धनदं च सहानुगैः । 
"अपृषैर्लाजिकामिश्रभक्ष्यभोज्येश्च पूजयेत्‌ ।॥ ४५ ॥। 


य, तव 


अनुवाद -मदिरा ओर मांस अर्पित कर दानवो कौ पजा करं ओर पृजा- 
विधान के ज्ञाता को शेष देवताओं की मालपुजा क साथ लृची या लयसौ तथा 
चाबल ( भात) से पजा करनी चाहिए ॥ ४२॥ 


अनुवार मछली तथा उडद की पीठो से बने हुए पदां से ( बड़ा आदि 
से ) सागर ओर नदियों की पजा करें ओर वरुण देवता कौ पजा करक घृत 
मिधित पायस ( खीर ) अर्पित करना चाहिए ॥ ४३ ॥ 


अनुवाद- नाना प्रकार के कन्द, मूल ओर फलों से मुनियों कौ पूजा करे 
ओर नाना प्रकार के विचित्र भक्ष्य भोजनोंसे वायु ओौर पक्षियों कौ पूजा 
करे ।। ४८ ॥ 


अनुवाद - सभी नाटच-मातकाओं ओर अनुचरो के साथ कुबेर को माल- 

पुमा ओर लृचीया लपतत से मिभधित भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थो से पूजा 
करं ।। ४५॥। 

१. ख. विधिना । 

२. ख. घ. प्राज्ञः। 
३. ख. घ॒ अभ्यय्यं वरुणश्चापि दातव्यो बृतपायस्सः । 
४, ख. नानाभूलफलरचैव । 
५. ख. घ. विविधैः । 
६. ख. घ. नाटचष्य च तया मात्‌+ । 
७ ग. केपिकामिधैः। ख. लोपिकाभिस्तैः। घ. कोचिताभिस्तंः । 
८. ख. घ. प्रयत्नतः । 
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एवमेषां बलिः कार्यो नानाभोजनसंश्रयः । 
पुनमेन््रविधानेन बलिकमं च वक्ष्यते" ।॥ ४६ ॥ 
देवदेव महाभाग `सवेलोकपितामह्‌ । 
मन्त्रपतमिमं सवं ` प्रतिगृह्णीष्व मे बलिम्‌ ।॥ ४७ ॥ 
"देवदेव महादेव गणेश त्रिपुरान्तक । 
प्रगृह्यतां बलिर्देव "मन्त्रपूतो मयोद्यतः ॥ ४८ ॥ 
नारायणामितगते पद्मनाभ सुरोत्तम । 
प्रगृह्यतां बलिर्देव “मन्त्रपूतो मयापितः । ४९ ॥ 
पुरन्दरामरपते वच््रपाणे शतक्रतो । 
प्रगृह्यतां बलिर्देव -विधिमन्त्रपुरस्कृतः ।। ५० ॥ 
पाठान्तर से इसका अथं होगा कि सभौ नाटय मातृकाओं ओर अनुचरों 


कं साथ कुबेर को पूजा ओर लाजा (लाजिक अर्थात्‌ धान का लावा ) आदि भक्ष्य 
पदार्थो से पूजा करे ॥ ४५॥ 


अनुवाद - इस प्रकार इन देवताओं कौ अनेक प्रकार के भोजर्नो से वलि 
देनी चाहिए । इसके बाद मन्त्र-विधान के वारा वलि कमं का कथन 
करेगे । ४६। 


अनुवाद हे देवाधिदेव महाभाग समस्त लोक के पितामह ! मन्त्रों से 
पवित्र मेरे हारा अपित इन समस्त वलि को आप ग्रहण करे ।॥। ४७ ॥ 


अनुवाद है देवाधिदेव गणेश्वर त्रिपुरहन्ता महादेव शिव ! मेरे द्वारा 
( प्रस्तुत ) विविध मन्त्रों से पवित्र इस वलि को ग्रहण करे ।॥ ४८ ॥ 


अनुवाद है अमित ( असीम ) गति वाके, पद्यनाम, देवताओं में श्रेष्ठ 

नारायण, विष्णुदेव । मन्त्रो से पूत मेरे द्वारा अर्पित इस वलि को ग्रहण 
करे ।। ४९ ।। 

१,ख. ग. घ प्रवक्ष्यते । 
. ख. घ. पद्मयोने पितामह । 
, ख. घ. बलि देव गृहाण नः । 
. ग. महादेव महायोभिन्‌ देवदेव सुरोत्तम । 
 क-न. मन्त्रसंस्कारसंस्कृतः । क~न. विधिमन्त्रपुरस्कृतः , 
. क~प, म. नारायणामृतपते । 
. ख. घ. मन्त्रसंस्कारसंस्कृत। । क-अ. ममाच्युत । 
 के-अ. मन्त्रपूतो मयापितः । ख. घ. बलिमन्त्रपुरस्कृत+ । 





आ @ 0 ~ल ० ८ < 








२४८ नाट्यशास्त्र 


^देवसेनापते स्कन्द भगवन्‌ शङ्करप्रिय । 
बलिः प्रीतेन मनसा षण्मुख प्रतिगृह्यताम्‌ । ५१ । 
महादेव महायोगिन्देवदेव सुरोत्तम । 
संप्रगृह्य बालि देव रक्ष॒ विध्नात्सदोत्थितात्‌ ` ।॥ ५२॥। 
देव देवि" महाभागे सरस्वति हरिभ्रिये 
प्रगृह्यतां बलिमोातसमेया भक्त्या समपितः ॥ ५३ । 
नानानिमित्तसम्मूताः पौलस्त्याः सवं एव तु ` । 
राक्षसेन्द्र महासत्वाः प्रतिगृह्णीत मे बलिम्‌ । ५४ ॥। 
लक्ष्मीः सिद्धि मंतिभंघा सवेलोकनमस्कृताः । 
मन्त्रपृतमिमं देव्यः प्रतिगृह्णन्तु मे बलिम्‌ | ५ ॥ 


~ 

अनुवाद--हे देवेन्द्र ! वच््रपाणि, शतक्रतो, पुरन्दर, इन्द्रदेव ! विविध 
मन्त्रो से सुसंस्कृत ( पुरस्कृत ) इस वलि को प्रहण करं ।। ५० ॥ 

अनुवाद-हे देवताओं क सेनापति, शङ्कुर के प्रिय ( पुत्र } छ मूख वाले 
( षडानन ) भगवन्‌ स्कन्द ¦ कात्तिकेय ) ! आप प्रसन्न मन से इस पवित्र वलि को 
ग्रहण करे ।। ५१ ॥। 

अनुवाद - हे देवाधिदेव, महादेव, महायोगिन्‌, देवताओो में श्रेष्ठ, हे देव । 
इस बलि को स्वीकार कर इन उठने वाले विघ्नो से हमारौ सदा रक्षा 
करे ।। ५२॥। 


अनुबाद-हे देवि देवि ! महाभागे ! विष्णुभ्रिये ! हे माता सरस्वति ! मेरे 
द्वारा भक्तिपवंक अर्पित इस वलि को प्रहण करं ।॥ ५३ ॥। 


अनुवाद हे अनेक कारणों से उद्‌ मूत, पुलस्त्य कं वंशज; महाशक्तिशालो 
सभौ राक्षसो के स्वामी ! मेरे हारा अपित वलि को ग्रहण करे ।॥ ५४॥ 

अनुवाद- हे समस्त संसार कं वन्दनीय लकष्मो सिद्धि, मति एवं मेधा 
देव्यो । मेरे द्वारा अर्पित मन्त्रसे पूत इस बलि को ग्रहण करे ॥ ५५ ॥। 


१. ख. देवसेनापतिस्कन्द । 
२. ख. प्रीतेन मनसा देव । 
३. क~-ग . सदोरिथतान्‌ । 
४, देवि देव । ग. देवदेवि । 
५. ग. ते । 


६. ख. घ. प्रतिगरह्भन्त्विमं बलिम्‌ । 





तृतीयोऽ्वायः २४९ 


स्वंभूतानुभावनज्ञ लोकजीवन मारुत । 
प्रगृह्यतां बलदेव मन्त्रपतो मयोद्यतः! । ५६ ॥। 
देववक्त्र सुरशवेष्ठ धूमकेतो हुताशन । 
भक्त्या समुद्यतो देव बलिः -सम्प्रति गृह्यताम्‌ ॥ ५७ ॥ 
स्वेग्रहाणां प्रवर तेजोराशे दिवाकर । 
भक्त्या मयोद्यतो देव बलिः सम्प्रति गृह्यताम्‌ ।। ५८ ।। 
सवेप्रहपते सोम द्िजराज जगत्प्रिय । 
प्रगृह्यतामेष  बलिमेन्त्रपतो मयोद्यतः ।॥ ५६ ॥ 
महागणेश्वराः सवं नन्दीश्वरयुरोगमाः । 
`श्रगृह्यतां बलिभेक्त्या मया सम्प्रति चोदितः ।) ६० ॥ 





अनुवाद--है समस्त प्राणियों क प्रभाव एवं शक्तियों के जानकार (ज्ञाता) 
लोकजीवन, अर्थात्‌ समस्त संसार के जीवन (प्राण), हे मरतदेव ! मेरे हारा 
समर्पित मन्त्रो से पत इस बलि को ग्रहण करे । ५६ ॥ 

अनुवाद--हे देवताओं क मुख ! देवों मे श्रेष्ठ, धूमकतो ! ( धं के घ्वज 
बाले ) हुताशन ! अग्निदेव ! भक्ति से समर्पित इस बलि को ग्रहण करे ।५७॥ 

अनुवाद समस्त ग्रहों में श्रेष्ठ! तेज की राशि, है दिवाकर 
( सूर्यदेव ) मेरे हारा भक्तिप्वेक समपित बलि क्रो ग्रहण करे ।॥ ५८ ॥ 

अनुवाद-हे समस्त ग्रहों कं स्वामी द्विजराज | जगत्‌ कं प्रिय । 
चश्द्रदेद ! मेरे द्वारा अपित मन्त्र से पत इस बलि को ग्रहण करें ।॥ ५९ ॥ 


अनुवाद- नन्दीश्वर जिनमें अग्रगण्य है, एेसे हे महागणेश्वरों ! इस समय 
नेरे हारा भक्तिपुवेक अर्पित बलि को ग्रहण करे ।॥ ६० ॥ 


१. ग. मयार्पितः । 
२. ख. ग. घ. सम्प्रतिगरृह्यताम्‌ । 
३. ख. प्रगृह्यतामेष बलिमंन्त्रपूतः पुरस्कृतः । ग. प्रगृह्यतां बलिदंव मन्त्रपूतो मयोद्यतः । 
४.ख. घ. प्रतिशरह्लन्त्विमं भक्त्या बलि सम्यङ मयोदितम्‌ । 
क~न. प्रगृह्यतामेष बलिमंया भक्त्या प्रचोदितः । 
क-अ. गृह्यतां मे बकिभेक्त्या गणा। संप्रतिपादिताः । 


ना० शाऽ०-३२ 








२५० माटच्न्लास्त 


नमः पितरम्यः सर्वेम्यः'्रतिगृह्न्तिविमं बलिम्‌ । 
भूतेभ्यश्च नमो नित्यं येषामेष बलिः श्रियः ।॥ ६१ ॥५ 
क(मपाल नमो नित्यं यस्यायं ते `विधिः कृतः । ६२ ॥ 
नारदस्तुम्बुरुश्चेव विश्वावसुपुरोगमाः । 
परिगह्णन्त॒ मे सवे गन्धर्वा बलिमुद्यतम्‌ ॥ ६२ । 
यमो भिन्नश्च भगवानीश्वरौ लोकप्‌जितो । 

इमं मे प्रतिगह्णीतां बालि मन्त्रपुरस्कृतम्‌ ।। ६४ ॥ 
*रसातलगतेभ्पश्च पन्नगेभ्यो नमोनमः 

दिशस्तु सिद्धिर्नाटचस्य पलिताः पापनाशनाः ॥ ६५।। 


सर्वाम्भसां पतिर्देवो वरुणो हंसवाहनः । 
पूजितः श्रीतिमानस्तु ससमुद्रनदीनदः ।\ ६६ ॥। 


अनुवाद-समस्त पितरों को नमस्कार है । हे पितृगण , भष इस बलि 
को ग्रहण करे ओर भ्रूतगणों को नमस्कार है जिनको यह बलि सा प्रिय है। 
हे कामपाल ! आपको नित्य नमस्कार है जिनके लिए यह विधि (बलि ) कौ 
गई है ।। ६१-६२ ॥ 

अनुवाद-नारद, तुम्बर ओर विश्वावसु भ्रमुख सभी गन्धर्वंगण ! मेरे 
द्वारा प्रदत्त बलि को आप सब ग्रहण करे ।। ६३ ॥ 

अनुवाद--यम लोक द्वारा भजित साम्येशाली भगवान्‌ यम भौर मित्र 
दोनों मेरे द्वारा प्रदत्त मन्त्रों से पुरस्कृत इस बलि को ग्रहण करं । ६४ ॥ 


अनुवाद-रसातल में रहने वाले पन्नगं ( सर्पो ) को बार-बार नमस्कार 
है। हे वायु का आहार करने वाले पवनाशनों ! मेरे द्वारा पूजित नाटच में सिद्धि 
प्रदान करं ।। ६५॥ 

अनुवाद--समस्त जलो के स्वामी, हंसवाहन वरणदेव । समुद्र, नद ओर 
नदियों के साथ मेरे द्वारा पूजित होकर प्रसन्न होवें ॥ ६६ ॥ 


म > के 


१, क~त. प. ब. प्रतिगृह्णन्तु मे बलिम्‌ । 
२. ख. घ. बलिः । 

३. च. बलियुत्तमम्‌ । 

४. ख. घ. रसातलचरेभ्थश्चः । 

५. ख-ग. घ. पवनाश्नाः । 





तृतीयोऽध्यायः २५१ 


वैनतेय महासत्त्वं  सवेपक्षिपते विभो । 
प्रगृह्यतां बलिर्देव मन्त्रपूतो मयोद्यतः ॥ ६७ ।! 
धनाध्यक्षो यक्षपतिर्लोकपालो धनेश्वरः । 
`सगुह्यकस्सयक्षश्च प्रतिगृह्णातु मे बलिम्‌ \\ ६८ ॥ 
नमोऽस्तु नाटचमातुम्यो ब्रषह्यचाद्याम्यो नमोनमः । 
सुमुखीभिः प्रसन्नाभि्बंकिरद्य प्रगृह्यताम्‌ ।। ६& ॥ 


सव्रप्रहरणं सर्वं प्रतिगृह्णातु मे बलिम्‌ । 
विष्णुप्रहरणं चेव विष्णुभक्त्या मयोद्यतम्‌ ।। ७० \। 


तथा "कृतान्तः कालश्च सबेप्राणवधेश्वरों ` । 
मृत्धुश्च नियतिश्चैव प्रतिगृह्णातु मे बलिम्‌ \ ७१॥ 


अनुवाद-हे समस्त पक्षयो के स्वामी, महापराक्रमी, विनता के पुत्र 
भगवन्‌ गख्डदेव ! मेरे दवारा प्रस्तुत मन्त्र षे पवित्र बलि को ग्रहण करं ।॥ ६७ ॥ 

अनुवाद-हे धन के अधिपति | यक्षो के स्वामी, लोकपाल, धनाधीश 
कुबेर सभी यक्षो ओर गुह्यको के साथ मेरे हारा प्रस्तुत बलि को ग्रहण 
करे! ६८॥ 

अनुवाद-नाटचमातकाओं को नमस्कार है ओर ब्राह्मी आदि नाटच- 
माताओं को बार-बार नमस्कारहै। हे सुन्दर मुख वाली देवियों ! प्रसन्न होकर 
इस बलि को ग्रहण करं ।॥ ६९ ॥ 

अनुवाद-हे शुद्र के आयुध ! मेरे द्वारा अपित समस्त बलि को ग्रहण करे । 
भओरहे विष्णुके आयुध! विष्णु की भक्तिसे मेरे हारा प्रस्तुत बल्लि को ग्रहण 
कर || ७०।। 

अनुवाद-हे समस्त प्राणियों के बध ( मृत्यु ) के स्वामी, सबका अन्त 
करने वाले कृतान्त ओर काल तथा मृत्यु ओर नियति ! मेरे द्वारा अपित बलि 
को ग्रहण करे ॥ ७१॥ 


१. ख. घ. प्रभो । 

२. ख. घ. सुगुह्यकंरच यक्षेइच । 

३. ख. ग, घ. सम्प्रतिग्रह्यताम्‌ । 

४. ख. घ. चैव । 

५. क-अ भूतान्तकः कालः । 

६. ख. सवेप्राणिवशेश्वरौ । क-अ. च. ब. सवं प्राणधनेइवर॥ । 





| 
| 
| 





ऋ म 


२५२ नाटचलास्त्र 


याश्चास्चां मत्तवारण्यां संधिता' वास्तुदेवताः । 
मन्त्रप्‌तमिमं सम्यकश्रतिगृह्हन्तु मे बलिम्‌ ।। ७२।॥। 
र्मन्ये चे देवगन्धर्वा दिशो दश समाधिताः। 
उदिन्यान्तरिक्षभौमाश्च तेस्यश्चायं बलिः कतः ।। ७३ ॥। 
ष्कुम्भं सलिलसम्पूर्णं पुष्पमालापुरस्कृतम्‌ । 
स्थापयेद्रङ्खमध्ये तु सुवणं चात्र दापयेत्‌ ।। ७४ \ 


आतोद्यानि तु सर्वाणि कृत्वा वस्त्रोत्तराणि तु । 
गन्ध माल्यिश्च धृपेश्च भश्यर्भोज्यिश्च पजयेत्‌ ॥। ७५ ॥। 


"उभयत्रापि सुरादिष्रधानो बलिरित्यथंः ।। ७३ ॥ 
अन्र पूजितस्थापितस्य कुम्भस्य विनियोगो भविष्यति । ७४ ॥ 





अनुवाद--इस मत्तवारणी मे जो वास्तुदेवता स्थापित! वे मन्त्रसे पूत 
नेर द्वारा अवित इस बलि को अच्छी तरह ग्रहण करे ।। ७२॥ 
अनुवाद--स्वगं, आकाश ओर पृथ्वी पर रहने वाले, अभ्य जो देवता ओर 
गन्धव दशो दिशाओं में स्थित हैः उनके लिए यह बलि प्रस्तुत है ।। ७३ ॥। 
अभिनव--सभी जगह देवता आदि का बलि देनी चाहिए ।। ७३ ॥। 
भनुवाद पुष्प ओर मालासे सु्ज्जित जलसे पूरा भरे हुए घट कोरद्ध- 
मञ्च के मघ्यमे स्थापित करे भौर उसमें सुवणं डाले ।\ ७४ ॥ 
अभि०~-यहां पर पूजा किये हुए स्थापित वट का विनियोग होगा ॥ ७४ ॥ 
अनुवाद--फिर सभी वायो को वस्त्रों से ढक कर गन्ध, माला, एूल, धूपः 
भक्ष्य ओर भोज्य पदार्थो से पूजन करं ॥ ७५।। 
विमर्ष देवताओं के पूजनके समय रङ्खमशके मध्यमे पूजास्थल पर्‌ धट का 
स्थापन करे ओर इस घट को जक से पूणं करे तथा माला-कूल से सुसज्जित करे अथवा 
अनेक रङ्को वाली माला या पत्तों की माला से सुसज्जित करे ॥ ७५ ।। 





१. क-अ. संस्थिताः । 

२. ग. अन्येऽपि ये देवगणाः । क-अ अथान्येऽपि ये देवगणा+ । 
३. ख. दिव्यान्तरिक्षा भौमाइच । 

४. ख. कुम्भं सलिलपूर्णं च पणेमाल पुरस्कृतम्‌ । 

५. ड. सर्वत्रापि इति पाठान्तरमपि । 





तृतीयोऽध्यायः २५३ 
पूजयित्वा तु सर्वाणि देवतानि यथाक्रमम्‌ । 
'जजंरस्त्वभिसम्पृज्यः स्यात्ततो विघ्नजजंरः || ७६ ॥ 
श्वेतं शिरसि वस्त्रं स्यान्नो रोद्रे च प्वंणि । 

"विष्णुपर्वणि वे पीतं रक्तं स्कन्दस्य पवंणि ।। ७७ ॥ 
ऽमलपर्वेण चित्रं तु देयं वस्त्रं हितार्थिना । 
सदृशं च प्रदातव्यं घूपमाल्यानुलेपनम्‌* ।। ७८ ॥ 





अनुवाद-इस प्रकार सभी देवताओं का क्मानुसार पुजन करके फिर 
जजर की पूजा करनी चाहिए । क्योकि उसकी पूजा से समस्त विध्न जजर 
( नष्ट ) हो जाते हैँ ।। ७६ ॥ 


अनुवाद-सब का हित ( कल्याण }) चाहने वाले व्यक्ति को जजर के शिर 
( शिरोभाग ) पर श्वेत वस्त्र, सद्र के पवं ( पोढ्‌ ) पर नील वस्त्र, विष्णु के पं 
( पढ़ ) पर पीत वस्त्र ओर स्कन्द के पवं ( पोढ ) पर रक्त वस्त्र तथा मुल पवं 
(पोढृ) पर चित्र वणं का (रद्ध-विरङ्खा) वस्त्र अपित करना चाहिए ओौर वस्त्र के 
समान धूप, माला ओर चन्दन (अनुलप) भो प्रदान करना चाहिए ॥ ७७-७८ ॥ 


विमशे--जजंर बांस का एक ल्ट होतादहै, जिसमें पाच पवं (पोरया पो) 
ओर चार गाठे होती है । जजर के एक-एक पवं ( पो ) पर एक-एक देवता कौ स्थापना 
की जाती है। सबसे शीषेस्थ पवं पर ब्रह्मा, द्वितीय पवं पर शङ्कुर, तृतीय पव पर विष्णु, 
चतुथं पवं पर स्कन्द भौर पञ्चम पवं पर महानाग को स्थापित किया जाता है । ब्रह्मा आदि 
उस-उस पवं के देवता कहै गये हैँ । इसलिए शीरषं-स्थानीय प्रथम पवं ब्रह्मा का पवं कहा 
गया है । इसी प्रकार द्वितीय पवं रद्र (शङ्कुर) का, तृतीय पवं विष्णु का, चतुथं पवं 
स्कन्द क} ओर पचम मूल पवं महानाग ( शेष, वासुकि आदि) का पवंकहागयादहै। 
इसीलिए यहाँ शीषैस्थानीय प्रथम पव पर इवेत वस्त्र, द्वितीय इद्रके पवं पर नील वस्त्र, 
तृतीय विष्णु के पवें पर पीतवस्त्र, चतुर्थं स्कन्द के पवं पर लाल वस्त्र ओर पचम महानाग 
के पवे पर रङ्क-विरङ्क वस्त्र वांधने का विधान बताया गया है । क्योंकि ब्रह्मा इवेत वस्त्र 
रद्र नीला तथा विष्णु पीला, स्कन्द लाल वस्त्र धारण करते हैँ ओर महानाग को चितकबरे 
होने से उसरङ्खका ( रङ्ख-विरङ्ख ) वस्त्र अपित किया जाता है ।। ७७-७८ ॥ 


१. ख. जजंरः प्रतिसंपूज्य । 

२.ख. घ. विष्णुपवंणि स्थात्‌ पीतं। विष्णुपवणि पीतं स्थात्‌ । 
३. क. मृडपर्वणि । 

४. माल्यधृपानुलेपनम्‌ । 
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आतोद्यानि च सर्वाणि वासोभिरवगुण्ठयेत्‌ । 
गन्धमल्यिश्च धूपेश्च भक्ष्य भोज्येश्च पूजयेत्‌ ।। ७६ ॥, 
सर्बमेवं विधि कृत्वा *गन्धमाल्यानुलेषनेः । 
विध्नजजेरणार्थं त॒ जजंरं त्वभिमन्त्रयेत्‌ । ८० ॥ 
*अच्र विघ्नविनाशार्थं पितामहमुखेस्सुरंः । 

निर्मितस्त्वं महावीर्यो वच््रसारो महातनुः ।॥ ८१॥। 
शिरस्ते रक्षतु ब्रह्मा सर्वेदवगणेः सह । 

द्वितीयं च हरः "पातु त्रृतीयं च जनादनः ॥ ८२ । 
“चतुर्थं च कुमारस्ते पशच्चमं पर्नगोत्तमः। 

*नित्यं सर्वेऽपि पान्त त्वां सुरार्थे च शिवो भव ।। ८२ ।। 





3 
अनुवाद इसके बाद सभी वाद्यो को वस्तरोसे आच्छादित करे फिर 
गन्ध, माला, धूप, भक्ष्य ओर भोज्य पदार्थो से उसको पूजा करनी 
चाहिए ।\ ७९ ॥ 

अनुवाद--इस प्रकार पूजा कौ समस्त विधियां पूणं करने के पश्चात्‌ 
विघ्नो को जजर ( नष्ट ) करने के लिए गन्ध, माला ओर अनुलेप ( चन्दन ) 
के द्वारा जजर को अभिमन्त्रित करं ।॥ ८० ॥ 

अनुवाद-हे जजर ! ब्रह्मा आदि प्रमुख देवताओं ने विष्नों के विनाश 
के लिए तुम्हे महाबलशाली, बच््रके समान कठोर ओर विशालकाय 
बनाया हे । ८१॥ 

अनुवाद-हे जजर ! तुम्हारे शिरकी रक्षा समस्त देवनाओों के साथ 
ब्रह्माजी करे, दूसरे पवं की रक्षा शिव, तृतीय पवं कौ रक्षा विष्णु करे, चतुथं 
पवं की रक्षा स्कन्द ओर पञ्चम पवंकी रक्षा श्रेष्ठ नागराज करे । ये सभौ 
देवता तुम्हारी सदेव रक्षा करे ओर तुम देवताओंके लिए कल्याणकारी 
बनो ।॥ ८२-८३ ॥ 


| 
। 
| 
। 
। 
॥ 
| 


| त 
| । 


१. घ. कृत्वा वस्त्रोत्तराणि तु । 

२. ख भोजयेत्‌ । 

३. ख. धूपमाल्यानुकलेपनैः । 

४.ख. घ. विघ्नानां शमनाथं हि देवेत्रंह्यपुरोगमेः। ५. क. पवं । 

६. क-न. चतुर्थं रक्षतु स्कन्दः । 

७ ख. घ. नित्यं सर्वे हि पान्तु त्वां सुरास्त्वं च शिवो भव । ग. पुनस्स्वं च शिवो भव । 
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नक्षत्रेऽभिजिति त्वं हि प्रसूतोऽहितस्‌ दन । 

जयं चाभ्युदयं चेव -पाथिवस्य समावह । ८४ ।। 
जजंरं पजयित्ववं बलि सवं निवेद्य च। 

अग्नो होमं ततः कुर्थान्मन्त्राहु तिपुरस्कृतम्‌ ।। ८५ ॥ 
"हृत्वा स एव दीप्ताभिरुल्काभिः परिमाजेनम्‌ । 
नपतेनेतेकीनां च कूर्थाहोप्त्यभिवधंनम्‌ ॥ ८६ । 
आहुतिराहवनम्‌ । ॥ =८५॥। 


हृत्वा हवनं तथा सत्याहुतिः स्यात्‌ । दीप्ताभिरुल्काभिः परिमार्जनं 
नीराजनं कुर्यात्‌ ॥ ८६ ॥ 





विमशं--जजंर के शीषंस्थानीय प्रथम पवेके देवता ब्रह्मादहै, इसलिए ब्रह्मा 
समस्त देवताओं के साथशिरकी रक्षा करे । द्वितीय पव के देवता शिव हैँ । अतः हितीय 
पवं की रक्षा रुद्र करें । तृतीय पवं के देवता विष्णु हैँ अतः विष्णु तृतीय पवं की रक्षा करें। 
चतुथं पवं के देवता स्कन्द ( कात्तिकेय ) है, अतः स्कन्द चतुथं पवं की रक्षा करें । पश्चम 
पवेके देवता नागराज हैँ अत॥ नागराज प्म पवंकी रक्षाकरं। हे जजर! ये देवता 
तुम्हारी रक्षा करें | ८२-८३ ॥ 

अनुवाद-हे शत्रुओं का नाश करने वार जजर । तुम अभिजित्‌ नक्षत्र 
में उत्पन्न हृए हो, अतः तुम राजा ( नायक ) काजय भौर अभ्युदय करो, 
अर्थात्‌ जय ओर उन्नति प्रदान करो ॥ ८४ । 

अनुवाद-इस प्रकार जजर की पुजा करके ओर उसे सम्पूणं बलि प्रदान 
करके मन्त्रोच्चारण पवेक अग्नि में हवन करं ।। ८५॥ 

अभि०-- यहाँ पर (आहूति' शब्द का अर्थं आहवन अर्थात्‌ उच्चारण करना 
है । इस प्रकार 'मन्त्राहुतिपुरस्कृतम्‌' का अथं मन्त्रोच्चारण पूर्वक है । यहाँ पर आहूति 
राब्द का अथं 'हवन' नहीं है । अपितु 'हवनीय द्रव्य" है ॥ ८५॥ 

अनुवाद--हवन के बाद राजा ( नायक ) ओर नतंकी के तेज ( दीप्ति ) 
को बृद्धि हेतु अग्निस प्रज्वलित अंगारोंसे परिमाजंन करे अर्थात्‌ चारों ओर 
घुमायें ।। ८६॥। 

 अभि०--हुत्वा' का अथं है "हवन करके" । इस प्रकार हवन की विधि समाप्त 

हो जाने पर प्रज्वलित उतल्काओों (अङ्गारो) से परिमार्जन अर्थात्‌ नीराजन करे! 
नीराजन का अथं है उल्का का चारों भोर घुमाना ॥ ८६ ॥ 


१.ख.ग. घ. प्रसूतो रिपुसूदन । 
२. ख. घ. पार्थिवाय प्रयच्छ नः । 
३. क. दता एव । 
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अभिद्योत्य सहातोद्येन्‌ पाति नतेकोस्तथा । 
मन्त्रपतेन तोयेन पुनरभ्युक्ष्य तान्वदेत्‌ । ८७ ॥ 


महाकुले प्रसूतास्थ' गुणोघेश्चाप्यलङ्कृताः । 

ष्यद्रो जन्मगुणोपेतं तद्रो भवतु नित्यशः ॥ ८८ ।\ 
एवमुक्सवा ततो वाक्यं नृपतेभूतये बुधः । 
नारचयोगप्रसिद्धचथंमाशिषस्सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ ८६ ।' 
सरस्वती धति्मेधा हीः श्रीलक्ष्मीस्स्मृतिमतिः ` । 

पान्तु वो मातरः सौम्थास्सिद्धिदाश्च भवन्तु वः | ६० ॥ 
होमं कत्व यथान्यायं हविमन्त्रपुरस्कृतम्‌ । 

भिन्द्यात्कुम्भं ततश्चेव नाटच।चायंः प्रयत्नतः । ६१ ॥ 


दम्भस्य विनियोगमाह भिना ^ ९१." - ------- विनियोगमाह--भिन््यादिति ।॥ ९१ ॥। 


अनुवाद समस्त वायो के साथ राजा ओर नतंकियों को प्रकाशित कर 
फिर यन्त्र से पवित्र जल से प्रोक्षण करके उनसे कहे कि -आप सब उच्च कुल 
मने उत्पन्न हृए हो ओर समस्त उत्तम गुणों से अलङ्कृत हो, अतः जो आपको 
स्म एवं गुणों से प्राप्त हो, वैसा ही सदेव विद्यमान रहे ।। ८७८८ ॥। 

अनुवाद-बुद्धिमान्‌ नाटचाचा्ं राजा ( नायक ) के अभ्युदय ( कल्याण ) 
के लिए इस प्रकार कह कर तब नाटच व्रयोगकी सिद्धि के लिए आशीवचन का 
प्रयोग करं ।\ ८८ ॥। 

अनुवाद--सरस्वती , धति, मेधा, हलौ ( लज्जा) लक्ष्मी, स्मृति, मति 
आदि सौम्य स्वभाव वालो माताएं आपको रक्षा करं ओर आपको सिद्धि 
प्रदान करने वाली हों ॥\ ९० ॥ 

अनुवाद--इसके बाद मन्त्र से पुरस्कृत हवि सं विधिपूवेक हवन करके 

नाटच। चायं प्रयत्नप्वंक कुम्भ का भेदन करे अर्थात्‌ घट को फोड़ दे ॥ ९१॥ 

अभि०-कुम्भ का विनियोग कहते है--भिन्द्ात्‌ अर्थात्‌ नाटयाचायं हवन 
करने के बाद घट का फोड दे ॥ ९१ ॥ 


1» न ~~~ 
१, ख. घ. महाकुले प्रसूताश्च । क - महागणघ्रसूतास्त । 
२. क~त. यद्यत्‌ पूज्यं वचो लोके तद्व भवतु नित्यक्ञः । 
२. ख. घ. मतिः स्मृति; । 
३. ख. घ. सर्वा; । 
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अभिन्ने तु भवेत्कुम्भे स्वामिनः शत्नृतो भयम्‌ । 

` भिन्ने चेव तु विज्ञेयः स्वामिनः शत्रसंक्षयः ।। ९२ ॥ 
भिन्ने कुस्मे ततश्चेव नाटचाचा्ंः प्रयत्नतः° । 

परगृह्य दीपिकां दीप्तां सर्वं रङ्कः प्रदीपयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
&ष्वेडितेः स्फोटितेश्चंव वलिगितेश्च प्रधावितैः । 
रङ्गमध्ये तु तां दीप्तां सशब्दां सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ ९४ ॥, 
शङ्कदुन्दुभिनिघेषिमृ दङ्कपणवेस्तथा । 
सवतिः प्रणदिते रङ्कः युद्धानि कारयेत्‌ ॥ &५॥ 
"तच्रच्छिन्नं च भिन्नं च दारितं च सशोणिनम्‌ । 

"क्षतं प्रदीष्तमायस्तं निमित्तं सिद्धिलक्षणम्‌ ॥ ९६ ॥ 





अनुवाद-कुम्भ (घट ) के नफूटने पर स्वामी (राजा) को शत्रषं 
भय उत्पन्न होता है भौर घटके फूट जाने पर स्वामी (राजा) के शत्रुभों 
कानाशहो जाता है| ९२॥ 


अनुवाद -- इस प्रकार घट के फुट जाने पर नाटचाचायं प्रयत्नपवंक जलता 
हज दीपक लेकर समस्त रङ्कमण्डप को प्रकाशित करे ।। ९३ ॥ 


अनुवाद - नाटचाचायं उस रङ्धमण्डप के मध्य सिंहनाद अर्थात्‌ गर्जन 
करते हुए, आस्फोटन करते हए, कूदते ओर दौड़ते हुए उस दीपिका कौ प्रभा को 
रङ्कः पर प्रकाशित करे अथवा रङ्कस्थल पर घुमादे॥९४॥। 


अनुवाद-शंख, दुन्दुभि के निर्घोष तथा मृदङ्क एवं पणव (भेरी) के 
वादन के साथ रङ्कभूमिमें युद्ध कराये। उस युद्धमें कट जाना, फट जाना 
विदीणं हो जाना, घाव होना, खन के साथ घाव का चमकोला ओर बड़ा होना 
शुभ शकुन ओर सिद्धि ( सफलता ) का सुचक है । ९५-९६ ॥ 


ग. भवेत्‌ भिन्ने तु कुम्मे । क-~-अ. भिन्ने तु जायते राज्ञः सवंशत्रुपरिक्षथः । 
ख, घ, नाटचाचार्योऽप्येतभीः । कठ. त. म. नाटचाचार्यः व्यपेतभीः । 

ग. रङ्खयुद्धानि। 

ख. तत्र भिन्नं च छिन्नं च । क-म. तत्राभिन्नं च छिन्नं च । 

ख. क्षतप्रदीप्तमायत्तं । ग. कृत्तं प्रदीप्तमायस्तं । 


ता० ला०-३३ 


< च -» ५ 2 
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सम्यगिष्टस्तु रङ्को व स्वामिनः ` शुभमावहेत्‌ 

` पुरस्याबालवुद्धस्य तथा जनपदस्य च ॥ &७ ॥ 

अबुरिष्टस्तु तथा रद्ध देवतेदुं रधिष्ठितः । 

नाटचविध्वं सनं कुर्यान्नृपस्य च तथाऽशुभम्‌ ` ॥ ६८ ॥ 

+य एवं विधिभूस्सुञ्य यथेष्टं सम्प्रयोजयेत्‌ 

प्राप्नोत्यपचयं शीघ्र तियंर्योनि च गच्छति \। ६& ॥। 

यज्ञेन सम्मित ह्ये तद्रङ्कदेवतप्‌जनम्‌ । 

अप्‌ज यत्वा रङ्कः तु नेव कषां प्रयोजयेत्‌ ॥। १०० ॥ 

पजिताः पजयन्स्येते मानिता मानयन्ति च। 

तरमात्सवप्रयत्नेन कलंष्यं रङ्धपूजनम्‌ ।। १०१ ॥। 

अनुवाद--अच्छी तरह से पजन किया गया रङ्कुमञ्च ------- न्य प उ पज त भया रङ्गम्च स्वामी ( राजा ) ( राजा )} 
का, नगर के बालक से लेकर वद्धो तक जनता का तथा जनपद र] शुभकारी 


अर्थात्‌ कल्याणकारी होगा । ९७।। 

अनुवाद-रङ्खमञ्च का विधिवत्‌ पूजन न करने पर तथा देवताओं के 
गलत ठंग से अधिष्ठित होने पर नाटच का विध्वंस तथा राजा का अशुभ 
होता है ।॥ ९८ ॥ 

अनुवाद--जो नाटच्ाचायं इस प्रकार से पूर्वोक्त विधि को छोड़कर स्वेच्छा 
से मनाने ढंग से नाटघ का प्रयोग करता है वहं शीघ्र ही अवनति को प्राप्त 
होता है ओर बाद में तियेम्योनि अर्थात्‌ पशु-पक्षियों कौ योनि में जन्म लेता 
है ।॥ ९९ ॥ 

अनुवाद- रङ्कमण्डप के देवताओं का इस प्रकार पुजन करना यज्ञ के 
समान है । अतः रङ्कमण्डप की पूजा किये विना अभिनय का प्रयोग नहीं करना 
चाहिए ॥ १००॥ 

अनुवाव-ये रङ्कःस्थ देवता पूजा किये जाने पर प॒जनीय बनाते हैँ ओर 
सम्मान किये जाने पर अर्थात्‌ सम्मानित होने पर सम्मानित करते है, इसलिए 
सभी प्रकार के प्रयत्नो से रङ्कः का पूजन करना चाहिए ।॥ १०१ ॥ 


[के 


क-अ. सिद्धिभावहेत्‌ । 

ख. ग. पुरस्य बालबृद्धस्य । क-म. परस्स । 
क~-अ,. भनिष्टमर) । 

ख. तथा दयुभम्‌ । 

५. ज्ञ. यस्त्वेवं विधिमुत्सृज्य । 


< ५ < -> 


। ऋ 
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न॒ तथा प्रदहत्यग्निः प्रभञ्जन मीरितः) 

यथा ह्यप्रयोगस्तु प्रयुक्तो दहति क्षणात्‌ ॥ १५२ ॥ 

शास्त्रज्ञेन विनोतेन शुचिन। दीक्षितेन च । 

नाटचाचार्येण श न्तेन कतंव्यं रङ्धप्‌जनम्‌ ।। १०३ || 

स्थानच्नष्टं त॒ यो दद्यादबलिमृद्धिगनमानसः। 

मन्त्रहीनो यथा होता प्रायश्चित्ती भवेत्त सः ।॥ १०४ ॥ 

"इत्ययं यो विधिद्ष्टो रङ्खदेवतप्‌जने। 

नवे नाटचचगृहे -कायंः प्रेक्षायां च योक्तृभिः '। १०५ ॥ 
इति भारतीये नाटचचशास्त्रे रङ्कदवतपुजनं नाम 


य शन्तः 1१4 समाप्तः ।1 ३॥ 


उद्विग्नमानस इत्यनवधानरूपं लक्ष्यते ।। १०४ ॥ 
शीघ्रता से नहीं जलाती, जितनी तेजी से दूषित रीति ( विधि) सेप्रयोग किया 
गया नाटचच या नृत्य प्रयोक्ता को क्षण भर में जला देता है ।॥। १०२॥ 

अनुवाद-शास्त्रज्ञाता, विनीत, पविश्र भौर दीक्षित नाटचाचायं को 
शान्त भाव से रङ्कः का पजन करना चाहिए ॥ १०३ ॥ 

अनुवाद- जो नाटचाचायं उद्िग्न मन से अनुचित स्थान भे बलि प्रदान 
करता है वह॒ मन्त्रहीन होता ( हवनकर्ता ) के समान प्रायश्चितं का भागी 
होता है ॥ १०४ ॥ 

अभि ०-“उद्विग्नमानसः' इस पद से अनवधान ( भसावधान ) रूप अर्थं 
लक्षित होता है ॥ १०४॥। 

विभशं--“उद्विग्नमानस,+' पदका अभिप्रायहै कि जो नाटचाश्वायं उद्विग्न मनसे 
अर्थात्‌ असावधान चित्त होकर रङ्खस्थ देवताभों का पूजन करताहै या बलि प्रदान 
करताहै वह उसी प्रकार प्रायदिचतका भागी होताहै जिस प्रकार विना मन्त्र के 
अग्निम हवन करने वाला होता प्रायश्चित का भागी होताहै। १०४॥ 

अनुवाद--इस प्रकार रङ्कदेवता के पजनमें जो विधि दिखाई गईहै 
भर्थात्‌ बताई गई है । प्रयोक्ता को नवीन नाटचगृह में अभिनय के अवसर पर 
उसी विधि से पजन करना चाहिए ॥ १०५।। 

इस प्रकार भरतकृत नाटचश्षास्त्र मे रङ्खदेवतपूजन नामक 
तृतीय अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३॥। 


१. ख. घ. न तथाऽऽशु दहत्यग्निः । २. ख. घ. एवमेव । 
३. ख. र _्गंदेवतापूजनं नाम तृतीयोऽध्यायः । 
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नवे नाटयगह इति मण्डपशेषत्वमेवोक्तम्‌ । प्रेक्षायां चेति । नवायामिति 
केचित्संबन्धयन्ति । तेन `“ "पूजा कार्येति । अन्ये तु प्रक्षारम्भ सर्वथा ( सवेदा ) 
पुजा कार्येत्याहूरिति शिवम्‌ । १९५ ॥ 


इत्थं ततीयमध्यायं ग्रन्थिस्थानेषु योजये (यन्‌) 
बुद्धचाऽभिनवगुप्तोऽहं शिवतातत््वन् हितः ॥ 


इति श्रोमहामाहेश्वराभिनवगुप्तविर चितायां भारतीयनाटचशास्त्रविबताब- 
भिनवभारत्थां रङ्कदेवतपूजनं नाम तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३ ॥ 


अभि० - "नवीन नाटयगृह' पदसे मण्डपका ङ्घ बताया गयाहै। कुछ 
आचाय 'परक्षायाञ्च' पद से नवीन प्रेक्षागृह से सम्बन्ध जोडते हैँ । "विधि" शब्द का 
भर्थं “पूजा' है, इसलिए पूजा करनी चाहिए । अन्य आचायं तो प्रेक्षा के प्रारम्भ में 
सवथा सदेव पूजा करनी चाहिए, एेसा मङ्खल-वचन कहते हँ ॥ १०५ ॥ 


अभिनव- इस प्रकार तृतीय अध्याय क ग्रन्थिस्थान अर्थात्‌ कठिन स्थलों कौ 
बुद्धि से योजना करता हुमा म अभिनवगुप्त शिवता के तत्तव से अर्थात्‌ मङ्गलकारी 


तत्वों से &ढ ( पृष्ट ) हो गया हूं | 
इस प्रकार महामहेश्वर अभिनवगुप् द्वारा रचित अभिनवभारती नामक नाटच- 
वेदविदरति मे रङ्खदंवतपुजन नामक तृतीय अध्याय समाप्त हृभा॥ ३॥ 


विमशं --अभिनवगृप्त के अनुसार नवीन नाटचमण्डपके निर्माण के समय इस 
प्रकार पूर्वोक्त विधिसे रङ्खदेवता की पूजा करनी चाहिए । कुछ व्याख्याकार नवीन प्रक्षाग्रह 
से इसका सम्बन्ध जोडते ह । उनका कथन है कि यहां विधिका अथं पूजा है । इसलिए 
रङ्गदेवत की पूजाकाजो विधान बताया गया है, नवीन प्रक्षागृह के निर्माण के समय उसी 
प्रकार पूजन करना चाहिए । तीसरे ग्यास्य'कार कहते हँ कि प्रक्षा अथवा नाटचप्रयोग 
(अभिनय) के आरम्मके समय सब प्रकार से सदेव पूजन करना चाहिए । रङ्खमण्डप के 
मध्यमे सभी देवताओंकी स्थापना कर उनका पूजन तथा बलि प्रदान करना चाहिए । 
पूजन-विधि समाप्त हो जाने पर नीराजन अर्थात्‌ देवताओं कौ आरती करनी चाहिए । 
इस प्रकार पूजा-विधान करने के बाद अभिनय प्रारम्भ करना चाहिए ॥ १०५॥ 


इति डा० पारसनाथद्विवेदिविरचितायां मनोरमाख्यामभिनवभारत्या हिन्दी- 
व्याख्यायां तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार डा० पारसनाथद्विवेदी द्वारा रचित नाट्यशास्त्र एवं अभिनवभारती 
की हिन्दी व्याख्या में तृतीय अध्याय समाप्त हज ॥ ३॥। 





चतुर्थोऽध्यायः 





अभिनव-भारतो 


स्वविलासेरिदं विश्वं यो दशंयति सन्ततम्‌ । 
समीरमूति तं बन्दे गिरिराजसुतात्रियम्‌ 11 


अभिनव-जो अपने विलासो से इस विर्व ( जगत्‌ ) को निरन्तर 
प्रकारित करता है उस पार्वतीवल्लभ वायुरूप मूत्ति वाले शिव की वन्दना करता हूं । 
विमशं--अभिनवगृप्तने प्रस्तुत इलोक मे वायुरूप शिव की वन्दना कीदहै। 
शिव की आठ मूत्तिर्यां प्रसिद्ध ह--जल, अग्नि, पृथिवी, वायु, आकाश, सूयं, चन्द्रमा भौर 
यजमान । इन आठ मृत्तियों मे वायुरूप भी एक मूति है जिससे समस्त प्राणी प्राण को 


्षारण करते हैँ अर्थात्‌ प्राणवायु । वायुमे क्षेपण शक्तिदहै गौर वायु का विलास क्षेपण रूप 
है । यह जगत्‌ शिव का विलास रूप है, जगत्‌ के प्रत्येक क्रिया-कलाप को शिव प्रकाशित 
करते हँ भौर शिव गिरिराजसुता पावती के प्राणवल्लभ है। इसलिए यहाँ अपने विलासो 
से जगत्‌ को प्रकाशित करने वाले पार्वतीवल्लभ वायुरूप शिव की वन्दना करते हैं । 


प्रथम अध्यायमें कहा गयाहै कि यदि अपलोग इन देवताभों की पूजाकरेगे तो 
अपलरोगभी पूजित होगे । क्योकि “उत्तम व्यक्ति जैसा आचरण करते हँ इतर रोग 
( साधारण जन ) भी वैसाही आचरण करते है (यद्‌ यदाचरति भ्रेष्ठस्तत्तदेवे- 
तरो जनः ) । इस सिद्धान्त के अनुसार यदि आप लोग रङ्खदेवता की विधिवत्‌ पूजा 
करते हैँ तो मत्येलोक के प्राणी भी मत्येलोक मे जने पर आप की उसी प्रकार 
पूजा करगे, सम्मान करेगे । अतः रङ्कु की पूजाकरो, एसा कहा गया है । द्वितीय 
अध्याय मे नाटचयमण्डप के निर्माण का विधान बनाया गया है। रङ्ख के 
देवताओं के स्थापन, आवाहन. एवं पूजन का विधान इसके पूवं तृतीय अध्यायमें 
बताया गयादहै। नाटचमण्डप का निर्माण एवं रङ्खपुजाहो जने के बाद नाटचयप्रयोग 
( अभिनय ) प्रस्तुत करने रा प्रतङ्घं उपस्थिते होता है। अतः चतुथं अध्यायमें नाट 


प्रयोग का विधान वणित करते है-- 


१. क~प. भ. समीरमूत्तिनः शम्भुः गिरिराजयुताप्रियः । 
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एवं तु पुजनं कृत्वा मया ` प्रोक्तः पितामहः । 
आज्ञापय विभोः क्षिप्रं कः प्रयोगः प्रयुज्यताम्‌ ॥ १ ॥ 


न १ ररसकक 


एवन्त्विति । प्रथमाध्यायोक्ताभिप्रायेणेवभुच्यते । तथा हि-- 
“मत्यंलोकगताः सवे शुभां पुजामवाप्स्यथ ।” (१-१२२) 
इत्येवमवश्यकार्या पूजा । तत्र च - 
^ रङ्खूजां कुरुष्वेति मामेवं समचोदयत्‌ ।'' ( १-१२७ ) 
इति वचनानुसारेण वा इदं प्रोक्तमित्येवमिति \ ( मयेति ) द्हिणाज्ञप्तेन 
सतेत्य्थः । मध्ये तु, 
“अथवा याः कियास्तन्र लक्षणं यच्च पूजनम्‌ । 
-भविष्यदिभनंरेः कार्य कथं तन्नाटवेश्मनि ।” ( २-२ ) 
अनुबाद इस प्रकार पूजन करके मने ब्रह्माजी से कहा -हे प्रभो । -- न्द च पत र कने ब्रह्माजी से कहा -हे प्रभो । शीघ्र 
आज्ञा दीजिये कि कौन सा नाटक खेला जाय ?॥१॥ 
अभिनव - प्रथम अध्याय मे कटे गये वचन के अभिप्राय से “एवं तु पूजनं 
इत्यादि का कथन करते है । जेसे कि-- 
“मृत्युलोक मे जाने पर आप रोग भी इस प्रकार पूजा को भ्राप्त होगे 
( ना. शा. १-१२२ ) । 
दसलिए रङ्ख की पूजा अवद्य करनी चाहिए । अथवा वहां- 
रङ्ख की पूजा करो, इस प्रकारं ब्रह्मा ने मुज्ञ प्रेरित किया । (ना.शा. १-१२४) 
इस वचन के अनुसार यह्‌ कहा गया है--'एवं तु इत्यादि । ब्रह्मा को आज्ञा 
ते मैने इस वचन के अनुसार यह्‌ कहा है । मध्यमे तो- 


अथवा यहाँ नास्यमण्डप में निर्माण की जो क्रियाए-- अर्थात्‌ मण्डप का रचना- 
प्रकार है, जो लक्षण (सन्निवेश, आकार, परिमाण आदि) भौर जो पूजन विधान है, 
भविष्य मे होने वाके रोगों के द्वारा कंसे करना चाहिए, यह्‌ सब बतलाइये -- 
( ना. शा. २।२)। 





१. क-प्रोक्त पितामह । 
२. ख. ध. प्रभो । 

३. क. भ. चेदं । 
४ 


, भविष्यद्भि+ कथं कार्यं पृरुषैर्नाटचयोक्तृभि। । 


वि + सिं 





चतुर्थोऽध्यायः २६३ 


` ततोऽस्म्युक्तो भगवता योजयामृतमन्थनम्‌२ । 
एतदुत्साहजननं सुरप्रीतिकरं तथाः ॥ २॥ 


इति मुनप्रश्नितपृजा कथं कृतेति प्रसङ्कादेवम ङ्गस्य यथासंभवं प्रकम्‌ । 
स्बह्मिना दिग्ये नाटचगहे भोजनदानलाङ्कलोत्कर्षणादिविधेः समस्तस्यासम्भ- 
वादिति । प्रथमाध्यायानन्तर्यमेवास्य तु क्ष्यम्‌ । 

क्षिप्रमिति । अनेन प्जानन्तरं प्रयोगेण न चिरायित्यमित्युक्तं भवति । 
प्रयुज्यत इति प्रयोगो दशरूपकान्यतमम्‌ । यद्यपि च सम्फेटविद्रवकृता 
प्रस्तावना बद्धेत्युक्तं ( १-५८ ) तथापि प्रयोगो विघ्नैः स्तम्भित इति 
नाटघमण्डपे विष्नसान्त्वनदेवतपृजने च कृतेऽन्त्य एवायमुपक्रम इति युक्त एव 
प्रश्नः । कः प्रयोगः प्रयुज्यतामिति ॥ १॥ ५ 

अश्रोत्तरं श्लोकटयेनाह--"ततोऽस्मीति । 

इस प्रकार मुनि के द्वारा पूरी गई पूजा केसे की गई है इस प्रसङ्ख से यथा- 
सम्भव "एवन्तु इत्यादि वचन से पूत्ति की गई है । सब प्रकार से दिव्य नाठ्यगृहं 
के तैयार हो जाने पर ब्राह्मणों को भोजन करना, दान देना, हक चलाना, 
इत्यादि समस्त विधियो का अच्छी तरह अनुष्ठान करना असम्भव है। प्रथम 
मध्याय के बाद ही तत्काल यहु सब विधि करनो चाहिये । 


क्षिप्रम्‌" का अभिप्राय है कि पूजा करनेके बाद नाट्य-प्रयोग के विषय मे 
( अभिनय के लिए ) विलम्ब नहीं करना चाहिए, यह्‌ कहा गया है । प्रयुक्त किया 
जाय' इसका अभिप्राय दश खूपकों मे से कोई एक रूपक का प्रयोग करना है । यद्यपि 
सम्फेट, विद्रव भादि से युक्त प्रस्तावना पदिक कही गयो & तथापि प्रयोग को विघ्नो 
ने स्तम्भित कर दिया है, इसलिए नाल्यमण्डप मे विष्नों को सान्त्वनां के साथरङ्खुके 
देवताओं के पूजन करने के बाद यहु अन्तिम उपक्रम है, इसकिए यह्‌ प्रश्न करना 
उचितहोहैकि कौन सा प्रयोग किया जाय ?॥ १॥ 


कौन सा प्रयोग किया जाय ?' इसका उत्तर दो इलोकों मे देते है- ततोऽ 
स्मीत्यादि । 
- क-म. ततोऽह॒मृक्तो । ठ. ततो हधुक्तो । 
. क ~अ, मन्थनात्‌ । 
„ क~स्वप्रीतिकरं । 
. ख-घ-महत्‌ । 
. ततोऽहभिति । 


< न ५ ~€ ~ 
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योऽयं "समवकारस्तु धमंकामाथंसाधकः । 
मयाप्प्राग्प्रथतो विद्ठन्स प्रयोमः प्रयुज्यताम्‌ ।३॥। 


योजयेति । *स्वपुत्रान्नटांस्तं प्रयोगं पुनरनुसन्धान शिक्षयेत्यथेः । यो धमं 
कामार्थोपायोपदेशको मया प्राडनाटचवेदनिर्माणनास्तरोयकदशरूपकनिर्माणविधौ 
ग्रथितः । अयमिति च गुणनिका त्वया सम्यक्साक्षात्कारकल्पत्वं नयनयोग्यत्वं 
कृतोऽमृतमन्थनं नाम समवकाराख्यः प्रयोगः, सह (स) विद्रन्ननुप्रयोज्यतानमिति 

अनुवाद _ इसके बाद भगवान्‌ ब्रह्मा ने मुभसे कहा कि 'अमृतमन्थन' का 
अभिनय करो, यह उत्साह को बढ़ाने बाला तथा देवताओं के लिए प्रीतिकर 
अर्थात आनन्द देने वाला है ॥ २ ॥ 


अनुबाद -हे विद्ठन्‌ ! जो यह समवकार ( रूपक का एक भेद ) मेने बनाया 
है बह ध्म, अथं ओर काम का साधक । सिद्ध करने वाला ) है, उसका प्रयोग 
( अभिनय ) करो ।॥ ३ ॥। 


विभक्षं--“अमृतमन्थन' नामक समवकार रूपक की एक विधा है । कछ संस्करणों 
ने समवकार के स्थान पर 'समस्तकायंस्य' पाठ मिलता है, तदनुसार इसका अथं होगा जो 
यह अगरृतमन्थन नाम रूपक है वह समस्त कार्यो के धर्म॑, अथं ओर काम का साधक है । 
उसी प्रकार कछ संस्करणों मे "सुरप्रीतिकरं के स्थान पर “सव्रीतिकरं' पाठ भिक्त है । 
तदनुसार अथं होगा-- "यह अभिनय सब लोगों के लिए आनन्ददायकं होगा । २३'। 


अभिनव योजय) का अभिप्राय है कि अपने पुत्रो नटो को पुनः पुनः अनुसन्धान 
करने कौ शिक्षाक द्वारा उस अभिनय के प्रयोग मे रगा दो अर्थात्‌ अपने पुत्र नटो के 
द्वारा अभिनय प्रयाग कराओ । धमं, अर्थ, कामके उपायों का उपदेश करने वाले 
जि ग्रन्थ को पहिके नाख्यवेद के निर्माण के लिए मावयक दशरूपकं के निर्माण के 
समय मैने बनाया है ओर तुमने उसे गुणनिका (बार-बार अभ्यास, अनुरीलन) के दवारा 
अच्छी तरह से साक्षात्ार-सदुश्च अभिनय के योग्य किया है वहु अमृतमन्थन नामक 
समवकार नामक प्रयोग है। हे विद्रन्‌ ! उसका प्रयोग कराइये, यह्‌ दोनों इलोकों को 
संगति है । 
१, ख, समस्तका्यंस्य । 
२. ख. ग. घ. प्रग्रथितो ॥ क-म, प्रकथितो । 
३. कम. सम्प्रयोगः । 
1 


„ कं. स्वपृत्रा नटास्तं । 
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तुहृतौ । यस्मादेतदुत्साहजननं चतुविधनायकस्थायिभावोत्साहप्रभववीर- 
रसात्मकम्‌ । तथेति । तेन प्रकारेण सुराणां सर्वेषां प्रीति रसनारूपां चवंणालक्षणां 
करोति । उत्साहो जननो यस्येति समासः । तेन च प्रीतिप्रकारेणोत्साहस्य 
त्रिवर्गोपायविषयस्य जननम्‌ । एतेन दृश्यं ्रग्यत्वमित्यनुसंहितम्‌ । सङ्कतं "महा- 
वाक्यार्थाभिप्रायेणापि किल्चिच्छब्दोन्मीलनाभिप्रायेणाच्र कायं तेन `समवकीयं- 
तेऽर्थो यत्र स समवकारः । सङ्कतिश्च- 


““देवासुरबीजकृतः प्रह्थातोदात्तनायकश्चव ।” ( १८-६३ ) 
इत्यनेन दशितः (दशिता) । “अङ्ोऽङुःस्त्वन्धाथेः कतंव्यः' ( १८-६९ ) इत्यनेन 


चावकोणेता । एष च प्रयोगः समये ( ? ) सुखभूयिष्ठतया एकरसे वस्तुन्युद्रेग- 
शीलाः एकानुसन्धानप्रथास्तभो रवश्च देवतुल्या: । 





यहां पर "तु पद हेतु अथं मे है । जिससे उत्साह का जनन ( उत्पत्ति ) होता है 
वह्‌ चार प्रकार के नायको मे धीरोदात्त नायक के स्थायीभाव उत्साह से उद्भूत 
वीररसरूपदहै। उस प्रकार से सभी देवताभोंके लिए प्रीति को उत्पन्न करता है 
अर्थात्‌ रसनारूप अर्थात्‌ चर्वणारूप बना देता है । उत्साह ही जनन ( उत्पत्तिस्थान ) 
है जिसका, इस प्रकार यहां अन्यपदप्रधान बहृत्रीहि समास है । इसीलिए देवतामों के 
लिए प्रीति जनक होने से अर्थात्‌ देवताभों को प्रसन्न करने कै प्रकारसे धर्म, अथं, 
काम के उपाय के विषयरूप उत्साह का जनक है । इससे दुष्य भौर श्रव्य दोनो का 
अनुसन्धान ( समन्वय ) हो गया । महावाक्यार्थरूप रस के अभिप्राय से भौर कुछ नये 
शब्दों के उन्मीलन के अभिप्राय से वहाँ प्रयोग करना चाहिए, इससे सम्‌ अर्थात्‌ अच्छी 
तरह जिस अथं का अवकीर्णन हो, वहु समवकार है । यह अर्थं सङ्खत होता है 

“जो देवता भौर असुरो के बीज अर्थात्‌ फल प्राप्ति के उपायों से रचित हो 
मोर जिसमे प्रख्यात एवं धोरोदात्त नायक हो” इस कथन के द्वारा सङ्गति दिखा दी 
गई है भौर “समवकार मे प्रत्येक अङ्कु मे भिन्न-भिन्न अथं होता है अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न 
अङ्को मे भिन्न-भिन्न कथा-प्रवन्ध का उपस्थान होता है" इससे अर्थं की अवकोर्णता 
कथित है। समवकार का यह प्रयोग सुख-बहुल होने पर भी एकरस एकलूप वस्तु में 
बार-बार अनुसन्धान के प्रयास से भीरु देवतुल्य जन भी उद्विग्न हो जाते हैँ । 





१. क-भ. महावाक्यार्थाभिप्रायेणात्र कार्यम्‌, तेन सममवकीयंतेऽ्थो यत्र स समवकारः । 
२. क, सममवकीययेते । 
ना० ला०-३४ 
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अमृतमथनं समवकार इति भिन्न प रयसुजनदरिण तद तदेव 
तदिति साक्षात्कारकल्पनाद्रचवधान ( नमव्यवसान १ स्याह । 
तत॒ एव + विक्रमोवंशीय ` स्वप्नवासवदत्ता ( त्तं ) नाटकमिति कवयो 
।॥ २-३ ।। 


अमृतमन्थन भौर समवकार भिन्न लिङ्घ वाले होने पर भी समानाधिकरण 
सम्बन्ध के द्वारा अभेद ( अभिन्नता ) सूचित होने से "यह्‌ वही है' इस प्रकार व्यवधान 
विषय अर्थात्‌ परोक्ष विषय का साक्षात्कारः अभिनय के योग्य कहा है) इस प्रकार 
परोक्त विषय साक्नात्कार-कल्प के कथन होने के कारण विक्रमोर्वक्षीय ओर स्वप्नवासव- 
दत्ता को कवि लोग नाटक कहते हैँ ।। २-३॥ 


विमशं- चतुथं अध्यायके प्रथम इलोकमें भरतमुनि ने ब्रह्माजी से निवेदन किया 
थाकरिटे भगवन्‌ ! अभिनय के लिए नाटचणश्ृह तैयार हौ गया है ओर रङ्क के अधिष्ठातृ 
देवौ के स्थापन, आवाहन ओर पूजन का विधान भी पूणं कर क्था गया है । इसके बाद 
अधिक विलम्ब करने की आबश्यकता नहीं, अतः शीघ्रही आज्ञा दीजिये किं कौनसा 
नाटक खेला जाय ? इस पर ब्रह्मा ने "अमृतमन्थन' नामक समवकार का अभिनय करने के 
लिए मञ्षसे कहा । मुनि द्वारा पूछे गये प्रशन का उत्तर उन्होने दो श्लोको मे दिया था। इन 
दो इोकों की सङ्खति दिखते है-- 


ब्रह्माजी ने "अमृतमन्थन नामक समवकार खेलने का आदेश्च दिया भौर कहा कि 
यह समवकार उत्साहजनक एवं देवताओं के लिए प्रीतिकारक है भौर धमे, अथं एवं काम 
का साधकं है, ब्रह्माजी ने भरतमुनि से कहा कि आप अपने पुत्रों को अच्छी तरह शिक्षित 
कर अभिनयके प्रयोगमें लगादो। “अमृतमन्थनः समवकार नामक स्तक है । रूपक 
दस प्रकार के होते है~-नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, ईहामृग, डिम, अङ्कु, 
बीथी ओर प्रहसन । नाटचवेद के निर्माण में दस रूपकों की रचना अत्यन्त आवश्यक है । 
इन दशविध रूपकं मे समवकार एक सूपक है। रूपकों के अभिनयमें परोक्षकथा को 
निरन्तर अभ्यास के द्वारा उसे प्रत्यक्षकल्प अभिनय के योग्य बना दिया जाताहै 1 इसलिए 
अमृतमन्थन नामक समवकार के अभिनय के लिए आदेश दिया । 


जो यह अमृतमन्थन नामक समवकार है वह उत्साहजनक अर्थात्‌ वीररसात्मक 
है। वीररसका स्थायीभाव उत्साह है । उत्साहसे वीर रस की निष्पत्ति होती ह । 
इसलिए उत्साह वीर रस का जनक है । धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित ओर धीरशान्त 
इन चार प्रकारके नायको मे घरीरोदात्त नायक का स्थायीभाव उत्साह है जो बीर रस के 


००" ररास 


१, क~भ विक्रमोवंशीस्वप्नवासवदत्ता (त्ते) नाटकमिति । 
२, क-म. स्वप्नवासवदत्तनाटकमिति । 
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रूप में परिणत हो जाता है, यह्‌ देवताओं के लिए प्रीतिजनक हैँ । यह्‌ नाट ( अभिनय) 
सामाजिको को आनन्दमें निमग्न करदेतादहै। यह आनन्दही रसै, यही भानन्द 
च्वेण है । इस प्रकार रस ही आनन्द, रसन, एवं चवंण ल्प है । किसी अभिनय को देखने 
से सामाजिक के हूदय में एक विलक्षण अलौकिक एवं अनिवंचनीय अनुभूति होती है। यह्‌ 
अनुभूति ही रसरहै ओर रस ही आनन्दहै, यही आस्वाद या आस्वादन है। यही भानन्द 
आस्वाद्यमान या चव्यंमाणहोनेसे रस कहलाताहै। इसे आस्वाद या चवंणा कहते है । 
यही रसना है । इस प्रकार आस्वाद ही रसनाया चवंणारूपहै। 


यह्‌ नाटच ( अभिनय) ही धमं, अथं ओर काम (त्रिवगे ) का साधनदहै। 
अग्न्पुराणमें धमे, अथं भौर काम कोनाटच का साधन बताया है ( ज्रिवगंसाधनं 
नाटचम्‌ )। इस प्रकार अर्थात्‌ नारखच से त्रिवगे धमं, अथे ओौर काम की प्राति होती है 
मौर त्रिवभमं का उपाय विषय का (हतु) उत्साह है। उत्साहवीर रस का जनकहै ओौर 
उ साहु का जनक यह्‌ समवकारहै। अतः समवकार ( नाटच) से धमं, अथं, कामकी 
प्राप्ति होती है । यह्‌ अमृतमन्थन नामक समवकार उत्साह का जनक है भौर उत्साह धमे, 
अथं, काम के उपायभूत विषय क्रा कारण दहै । 


प्रथम अध्यायमे महेन्द्रादि देवताओंने ब्रह्माजीसे कहाथाकरि हम लोग एेसा 
फएीडनीयक ( खेल ) चाहते हैँ जो श्य एवं श्रव्य दोनों हो ( कीडनोयकमिच्छामो दृश्यं 
श्रव्यं च यदूवेत्‌ )। इस अभिनय अर्थात्‌ अमृतमन्थन के अभिनयसे उक्त कथन का 
समन्वय होगा, क्योकि यहु अमृतमन्थन नामकं समधकार दद्य ओर श्रव्य दोनोंहै। यह्‌ 
अनुसन्धान महावाक्याथं रूप रसै । महावाक्याथं ( रूप रस ) का जहां अच्छी तरह 
अवकीणेन हो उसे समवकार' कहतेरैँ। समवकारका लक्षण नाटचयशास्त्र मे निम्न 
प्रकार दिया हुआदहै। 


देवासुरबीजकृतः प्र्यातोदात्तनायकडचंव । 
त्यङ्कुस्तथा त्रिकपदस्तरिविद्रवः स्यास्वरिष्युङ्खारः॥ 
दरादशनायकबहुलो ह्यष्टादश्नाडिकाप्रमाणश्च । 
वक्ष्याम्यस्याङ्कुविधि यावत्यो नाडिका यत्र ॥ 
अङ्कस्तु सप्रहसनः सविद्रवः सकपट+ सवीथीकः । 
द्रादशनाड़ी विहितः प्रथमः कार्यं क्रियोपेतः ।। 
कायेस्तथा द्वितीयः समाधितो नाडिकाचतस्स्तु । 
वस्तुसमापनविहितो द्विनाडिका स्यत्तृतीयस्तु ॥ 
अ _्ोऽङ्कस्त्वन्याथंः कत्तेग्यः काव्यबन्धमासाद्य । 
अर्थं हि समवकारे ह्यप्रतिसम्बन्धमिच्छन्ति ॥ 
( नाटचश।स्त्र १८।६६-६९ ) 
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अर्थात्‌ समवकार मे देवता तथा असुरो की कथावस्तु बीज अर्थात्‌ फलप्राप्ति | 
सम्बद्ध होती है। इसका नायक प्रख्यात एवं धी रोदात्त होता है । इसमें तीन अङ्कु, तीन 
प्रकार का कपट, तीन प्रकार का विद्रव तथा तीन प्रकार का र्ग र्‌ होता दै । समवकार 
म बारह नायक होते हैँ । इसमे कुल अठारह नाडिका की धटनाँ होती है। इसमे प्रहसन, 
कपट, विद्रव ओौर वीथी के साथ बारह नाडियोंका प्रथम अङ्कु होना चाहिए । चार 
नाडिका की घटनासे युक्त द्वितीय अङ्कु होना चादिए मौर तृतीय अङ्कुका समयदो 
नाडिका का होना चाहिए जिसमें कथावस्तु की समाति होती है। इसमें भिन्न-भिन्न अङ्को 
मे कथावस्तु भिन्न भिन्न होनी चाहिए । 


समवकारमें देव ओर असुरोसे सम्बन्धित प्रस्यात कथावस्तु होती है भौर इसमें 
प्रश्यात इतिहास प्रसिद्ध बारह नायक होते हैँ । यह पर यह प्रदन उठता है कि नाटचशास्त 
के २४वें अध्यायमें यह्‌ बताया गयाहैकि "देवताओं को धीरोद्धत, राजा को धीरललित, 
तेनापि ओर अमात्य को धीरोदात्त तथा ब्राह्मण ओर वणिक्‌ को धीरप्रशान्त नायक 
समन्षना चाहिए, तब इस स्थिति मे ' देवासुरबीजकृतः' इस कथन से विसंगति होगी । 
इस पर कहते हैँ कि यद्यपि देवता धीरोद्धत होते है फिरभी धीर स्वभाव होने के कारण 
त्रिपुरारि आदि देव धीरोदात्त कहे जाते है । यदि एेसा नहीं मानेंगे तो देवता लोग नाटक 
क] नायक ही नहीं दहो सकेगे । अतः समवकार मे देवता भौर असुर आदि प्रख्यात एवं 
धीरोदात्त नायक होते रै, यह कथन उचित ही दै। समवकार अवकीणं होता है । अवकीणं 
काअथंदहै विखराहुभा अर्थात्‌ समवकार का कथानकं बि्ठरा हुभा होता है। वहां 
प्रत्येक अङ्कु की कथावस्तु अलग-अलग होती है । प्रत्येक अङ्क मे अलग-अलग अथं ( वस्तु ) 
का अभ्निनयके रूपमे उपस्थापन होता है। एक अङ्कु की कथावस्तु दूसरे अङ्कु से सम्बद्ध 
नहीं होती । इसलिए समवकार मेँ अथं ( विषय, वस्तु ) अवकीणं होता है । क्योकि इसमें 
भिन्न-भिन्न स्तम्भ वाले बारह नायक होते हैँ । इसके अतिरिक्त प्रयोगो के सुखबहुल होने 
पर भी किसीएक रूपवाली वस्तु का बार-बार अनुसन्धान करने के प्रयास से भीरु देवता 
लोग भी उद्विग्न हो जाति हैँ । अतः समवकार में वस्तु अवकीणं होता है । 





अब दूसरा प्रदन यह दै कि "अमृतमन्थनम्‌' मे नपुंसकलिङ्गं हैँ ओर समवकार में 
पुलिङ्ग है । इस प्रकार दोनों मे लिङ्गभेद होने पर भी समानाधिकरण सम्बन्ध से दोनो में 
अभेद सम्बन्ध सूचित होताहै1 इस सूचनाकं द्वारा "वही यह है! इस प्रकार व्यवहित 
अर्थात्‌ परोक्ष वस्तु का साक्षात्कार-कल्प अभिनय होतादहै। इसप्रकार परोक्ष वस्तुका 
साक्नात्कार-कल्प अभिनय होता है । इस प्रकार परोक्ष वस्तु को प्रत्यक्ष अभिनय होने कं 
कारण ही विक्रमोवंशीय ओर स्वप्नवासवादत्ता नाटक कहरति हैँ । भाव यह किं अमृत. 
मभ्यन नामक समवकार का कथानक परोक्ष है अर्थात्‌ प्राचीन होने से प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु 
अभिनय के द्वारा वहु प्रत्यक्ष-कल्प प्रतीत होता है ॥ २-३॥। 
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तस्मिन्मवकारे तु प्रयुक्ते देवदानवाः, 
हृष्टाः सममवन्सवं कमभावानुदशनात्‌ ।॥ ४ ॥ 
कस्यचित््वथ कालस्य मामाहम्बुजसम्भवः । 
नाटच सन्दशंयामोऽद्य" त्रिनेत्राय महात्मने ॥ ५॥ 





एवमितिहासस्य परिसमाप्त पश्यन्सकलप्रयोगप्राणमूतकं शिकोसवस्व मूत- 
नृत्तप्रयोगप्रस्तावनायेतिहासमनुसन्धत्ते--कस्यचिस्विति । 

यावता कालेन गतेन शिक्षणं सम्पद्यते तावता कालेन गतेन हेतुनेत्यथेः । 
एतेन रनाटशच्चप्रयोगस्तद्विदे प्रथमं दशनीय इति दशंयति । तेन॒ यद्‌ बलातप्रयोगो 
बरह्मणे दशत इति व्याख्यातं तदसदेव । न चोपयुक्तं वस्तु भगवते प्रदशंयितुमु- 
योजयेदिति चासङ्कृतं स्यात्‌ । सन्दशयाम इति चानेन कवेस्तन्मध्ये प्रवेश- 


सुचनेनो्परक्षकत्वसुचनं स्यादित्यलमनेन महात्मशब्देन । तस्यवाच्र प्रेक्षणे सम्यगौ- 
चित्यसित्याह ॥ ५॥। 


अनुवाद-उस अमृतमन्थन नामक समवकार का अभिनय प्रस्तुत होनेपर 
अपने भावों एवं कर्मो के प्रदशेन से सभी देवता ओर दानव प्रसन्न हए ।॥ ४॥ 

अभिनव-इस प्रकार नाघ्यशास्त्र के इतिहास की परिसमाप्ति को देखते हृए 
भरतमुनि सकल प्रयोगो के प्राणभूत कैशिकी वृत्ति के सर्वस्व नृत्त-प्रयोग की प्रस्तावना 
के किए पुनः इतिहास का अनुसन्धान करते है- 

अनुवाद--इसके बाद किसी समय पद्मयोनि ब्रह्माजी ने मुभसे कहा कि 
हम लोग अब इस नाट्च-प्रयोग का प्रदशंन चिनेत्रधारी महात्मा शङ्कर को 
दिखलायं । ५॥। 

अभिनव - जितने समय मे शिक्षणकार्यं ( नास्यशिक्षण ) सम्पन्न हो सकता 
है उतना समय बीत जाने पर । इससे अर्थात्‌ नाख्यशिक्षण के सम्पन्न हो जाने से 
नाल्य-प्रयोग को सर्वप्रथम नास्यवेत्ता विद्वान्‌ के समक्ष प्रदशित करना चाहिए, यह्‌ 
दिखाते हँ । इससे जो अन्य रोग "जबरदस्ती यह प्रयोग ब्रह्मा को दिखाया गया' इस 
प्रकार व्याख्या करते ह, वह॒ ठीक नहीं है, क्योकि व्याख्या करने से "उपयुक्त वस्तु को 
भगवान्‌ को दिखाने के लिए उद्योग करना चादिए' यहु कथन असंगत हो जायगा । 
'सन्दशंयामः' इस कथन से कवि का उनके मध्य मे अर्थात्‌ नाल्य प्रयोक्ताओं के मध्य 
म प्रवेश की सूचना से कवि भी नटो का प्रेरक होता है' यह्‌ सूचित होता है अर्थात 

१. ख. सदशंयामोऽत्र । क-ख. सन्दशंयामोऽन्यम्‌ । अ. सन्दशे यिष्यामः । 

२. क-अ. ततः । 
३. क-भ. म. नाटचप्रथोगस्तत्त्वदेव । 
४. क-भ.म. यदि बलान्‌ प्रयोगो । 
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ततः साधं सुरेगंत्वा ` वृषभाङ्कनिवेशनम्‌ । 
"समभ्यच्यं शिवं प९चदुवाचेदं पितामहः ॥ ६ ॥ 
मया समवकारस्तु योऽयं सृष्टः सुरोत्तम ? 
ध्रवणे दशने चास्य प्रसादं कतु महसि । ७॥ 


न 
ध्रवणे दशने चेत्यनुसन्धत्ते- 
तथा पूवं परीक्षकः कविना श्रावयितव्य इति श्रवण इत्यनेनोक्तम्‌ । 
साभानिकास्तु श्रावयितव्या इति नातीव समञ्जसम्‌ । तावत्तेषां प्रवृत्ययोगात्‌ । 
श्रवणादेव चोपदेशसिद्धौ प्रयोगवेकल्यात्‌ ! परमेश्वरस्य परीक्षकत्वात्‌ परितोष्य- 
त्वाच्च ज्ञानातिशयेन रसचवंणात्मकमहाभोगसमपंणेन च ॥! ६-७ ॥ 











नाल्यप्रयोक्ताों के मध्यम कविके प्रवेशासे यह्‌ बात सूचित होती दहै कि कविभी 
नटो को प्रयोग के लिए प्रेरणा देता है । यहाँ पर महात्मा' पद से यहु अभिप्रायहै 
कि उन्हीं त्रिनेत्रधारो दिवके ही इस अभिनय के देखने मे सम्यक्‌ योग्यता है । 
यह्‌ कहा गया है 1 ५॥ 


इसके बाद श्रवण ओर दर्शन मे इन दोनों पदों का अनुसन्धान करते है 


अनुवाद इसके बाद लोकपितामह ने देवताओं के साथ भगवान्‌ शङ्कुर 
के निवाद-स्थान पर जाकर ओर शिव की अच्छी तरह पजन करके फिर उनसे 


यह कहा-हे सुरश्रेष्ठ ! मैने जो यह समवकार बनाया है उसके देखने भौर सुनने 
की कृपा करे । ६-७ ।! 


अभिनव--यहां श्रवण' पद से यह्‌ कहा गया है कि पहिले कवि को किसी 
समीक्षक (विद्वान्‌) को सुनाना चाहिए । भव प्रदन यह्‌ है कि सामाजिक को सुनाया ही 
जायगा, तो समीक्षक को सुनाने का व्या प्रयोजन दै ? यह सामल्ञस्य नहीं बेठता 
अर्थात्‌ यह्‌ सङ्धति नहीं बैठती । क्योकि उसके विना पहिले सामाजिको को उसके 
सुनने मे प्रवृत्ति ही नहों होगौ । यदि सुनने से ही उपदेश की सिद्धि हो जाती 
है अर्थात्‌ यदिः उसके उपदेश से शिक्षा मिल जाती तो प्रयोग को निष्फलता । 
हो जायगी अर्थात्‌ अभिनय निष्फल हो जायगा । परमेश्वर हौ परीक्षक है अतः उन्हे | 
सुनाना चाहिए ओर ज्ञानातिशय से उन्हे सन्तुष्ट करना चाहिए भौर परमेश्वर 
की सन्तुष्ट के किए हौ रसचर्वणा रूप महाभोग | नैवेय ) समर्पण करना 
चाहिए ॥ ६-७ ॥ 





१. क-अ. यम्बकस्य निवेशनम्‌ । 
२. ख. अभ्यव्यं च । 
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पश्याम इति देवेशो दहिणं ` वाक्यमब्रवीत्‌ । 

ततो मामाह भगवान्‌ सज्जो भव महामते ?। ८ ॥। 
तनो हिमवतः पृष्ठे नानानगसमाकुले* । 
"बहुभूतगणाकीणे रम्यकन्दर निक्षरे ॥ ९ ॥ 
"पवेरङ्खः कृतः पुवं तत्रायं द्विजसत्तमाः ? । 

तथा च्रिपुरदाहश्च डमसंज्ञः प्रयोजितः ॥ १० ॥ 





तत्र पूवंरङ्धपवंकत्वं प्रयोगक्रमस्य दशंयति- पवंरङ्धः इत्यादिना । 
अयमिति समवक्रारः। परमेश्वरचरितप्राधन्येन च “त्रिपुरदाहसंज्ञको 
डिमः । प्रयुक्त इत्यनेन परोीक्षकपरितोषनिमित्तं प्रयोक्तृभिः किञ्चित्प्रयोज्य- 
मित्याह ॥ १० ॥ 


अनुवाद-'हम अवश्य देखेगे' इस प्रकार भगवान्‌ शिव ने ब्रह्माजी ते 
कहा । इसके बाद भगवान्‌ ब्रह्मा जी ने मुक्षसे ( भरतसे) कहा कि-हे 
मतामते ! ( अभिनय-प्रद्शंन के लिए ) तयार हो जावो ८ ॥ 

अनुवाद--इसके बाद विविध पवत शिखरो से धिरे हए, अनेक भूतगणो 
से परिपुणं ( भरे हृए ), सुन्दर गुफाओं एवं भरनो से सुशोभित हिमालय पवत 
के उच्च शिखर पर पहिले पू्वरङ्क-विधान के बाद वहाँ इस अमृतमन्थन नाभक 
समवकार तथा त्रिपुरदाह नामक डिम का अभिनय किया गया है ।॥ ९-१०॥ 

अभि०-- वहां "ूर्व॑रङ्ग' इत्यादिके द्वारा पूर्वरङ्घके साथ प्रयोग का क्रम 
दिखाते है 

अभि ०--'जयम्‌' पद से समवकार का ग्रहण होता है । परमेदवर के चरित की 
प्रधानता के कारण त्रिपुरदाह' नामक डिम का प्रयोग किया गया है । प्रयोजितः, पद 
के द्वारा यह्‌ अभिप्रेत है परीक्षक ( परमेश्वर ) के परितोष ( प्रसन्नता ) के लिए 
प्रयोक्ता नटों द्वारा कोई प्रयोग (अभिनय) दिखाना चाहिए, यह कहा गया है ॥१०॥ 

विमशे- ब्रह्मा के भदेश से भरतमूनिने हिमालय पवंतके एक रम्यरिखर पर 
पूवर ज्गविधानपूवंक पहिले “अमृतमन्थन' नामक सभवकार की अभिनय किथा। तदनन्तर 
शिव कं आदेश से वहीं पर त्रिपूरदाह' नामक डिम का प्रयोग करके दिखाया गया। 


१, क-अ, पन रतब्रवीत्‌ । 

.२ ख. घ. नानानगसमावृते । 
३. ग. बहुचूतद्ुमाकीणं । 
४. ख. ग. पूर्वरङ्गं कृते। 
५. क. त्रिपुरदाहसम्बन्धो । 
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ततो भूतगणा हृष्टाः कमंभावानुकोत्तनात्‌ 
महादेवश्च सुप्रीतः "पितामहमथाब्रवीत्‌ ॥ ११ ॥। 


= --------------------- 
जैसा कि कहा गयाहै कि नाटक्ीय वस्तु के प्रारम्भ करने कं पिले अर्थात्‌ नाटक प्रारम्भ 
होने के पूवं रद्धविध्न की शान्तिके लिए नटद्वारा पूर्वरङ्खका विधान कियाजाताहै। 
( पूरष॑रङ्कः प्रसङ्काय नाटक्तौयस्य वस्तुनः । शिशुपालवध २।८ ) । इसलिए यहां अभिनय 
प्रारम्भ होने के पहिले पूर्वरङ्क का विधान किया गया है । पटिले त्रिपुरदाह' में परमेश्वर 
दिव के चरित की प्रधानता दिखाई गर्दै ओर परमेश्वर ही परीक्षक रहै, इसलिए 
परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए त्रिपुरदाह नामक डिम का अभिनय किया गया। 
'डिम' दश रूपकं मेसे रूपक का एक मभेदटहै। नाटचशास्त्रमें 'डिम' का लक्षण निम्न 
प्रकार बताया गया है- 


प्रख्यातवस्तुविषयः प्रस्यातोदात्तनायकङ्चैव । 
षड़्सलक्षणयुक्तश्चतुरङ्को वे डिमः कार्यः ॥ 
शयुङ्गारहास्यवर्जः शेषैः सर्वे+ समायुक्तः । 
दीप्तरसकाव्ययोनिः नानाभावोपसम्पन्नः ॥। 
निर्घतोल्कापातैरुपरागेणेन्दुसूयोयंक्तः । 
यु ढनियु द्ाधषेणसम्फटकृतइच कर्तव्यः ।। 
मायेन्द्रजाल्बहुलो बहुपुस्तोत्त्थानयोगयुक्तश्च । 
देवभ्रुजगेन्द्रराक्षसयक्षपिशाचावकीर्णाश्च ॥ 
षोडशनायकं बहुलः सात्त्वत्यारभटीदृत्तिसम्पन्नः । 


कार्यो डिमः प्रयत्नास्नानाश्चरयभावसम्पन्नः । 
( ना० श्ा० १८।८४-८८ ) 


“डिमः मे घात-प्रतिघात का प्रमुखरूप से वणेन होता है । इसमें माया, इन्द्रजाल, 
संग्राम आदि का वणन होताहै। इसमें चार मङ्कु गौर श्रङ्गारहास्य को छोडकर छ! रस 
होति ह ओर देव, गान्धवं, यक्ष, राक्षस, भूत, श्रेत, पिशाच आदि सोलह्‌ नायक होते है । 
डिम का प्रमु उदाहरण त्रिपुरदाह्‌ है। इसमें प्रमखरूप से "विद्रव" का वणन किया गया 
है । अभिनवगु् ने डिम, डिम्ब ओर विद्रवको पर्यायवाची माना है ॥ ९-१०॥ 

अनुवाद तदनन्तर सभौ भूतगण अपने कर्मो एवं भावों के अनुकोत्तंन 
( अनुदशेन ] से हषित हुए ओर महादेव शिव प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्माजो से 
बोले ।॥। ११॥ 





१. क-अ. पितामहमुखान्‌ मुनीन्‌ । 
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अहो नाटचमिदं सम्यक्‌ त्वया सृष्टं महामते । 
यशस्यं च शुभाथं च पुण्यं "बुद्धिविवर्धनम्‌ ॥ १२ ॥ 
मयाऽपोद स्मृतं नृत्यं "सन्ध्याकालेषु नृत्यता । 
नानाकरणसंथुक्तरङ्हारविमूषितम्‌" ।॥ १३ ॥ 





परितोषं फलतः प्रकटयति - मयापीदमिति । 

अननेदमाह - भरतमुनिना ° ताव-इू गवन्न॒त्तकं शिकीदशंनात्तत्प्रयोगाथं- 
मनुस्मृत्य किञ्चिन्नियोजितम्‌ । तत्तु सम्यगुपदेशाभावान्नातीव सुश्िकिष्टमिति । 
अत एव वक्ष्यति- सम्यगिति । स्मृतमित्यनादित्वमश्य दशंयति । बहुवचनेनादर- 
विषयतामिति । अङ्गृहार एव नृत्तं शप्रयोगफलं प्रसते । तदङ्कानि तु करणादीनि । 
द्ात्रिशन्नत्तकमंणि प्रधानानीत्याशयेन विशेषणयोगमाह--नानेति ॥ १३ ॥ 





अनुवाद-है महमते ! आपने बहुत सुन्दर इस नाटचच ( अभिनय ) का 
निमणि कियाहै। जो यशकोदेने वाला, शुभ ( कल्याण) करने वालाभोौर 
पुण्य एवं बुद्धि को बढ़ने वाला है ।॥ १२॥ 

परितोष को फल से प्रकट करते है - 

अनुवाद-सन्ध्या के समय नृत्य करते हूए मेने भी नाना प्रकार के करणो 
से युक्त एवं अङ्कहारों से विभूषित उस नृत्य का स्मरण किया है अर्थात्‌ आवि- 
त्कार क्रियाहि। १३॥ 

अभिनव --'मयापीदम्‌' ( मैने भी इसे ) इससे यह कहते हैँ कि भरतमुनि ने 
तो पहिले भगवान्‌ शिव के नृत्त मे कैशिकी वृत्ति को देखा था, उसके प्रयोग के अर्थो 
कास्मरण करके कुछ प्रयोग किया, किन्तु वहु गुरु के उपदेश ( शिक्षा ) के भभाव 
मे अच्छी तरह से सफल ( सुसंगत ) नहीं हुआ । इसीलिए करेगे--अच्छी तरह से 
से प्रयोग कोजिए । 'स्मृतम्‌' इस पद से नत्त का अनादिततव' (अनादि होना) दिखाया 


१. कं दृष्टं महात्मना । 
२. क-अ. कोत्तिविवद्धेनम्‌ । 
३. ख. चत्त । क~च. ब. नित्यं । 
४, क-प. ब. पुरा सन्ध्यामूपास्तता। 
५. क~-ध. विनिस्सृतम्‌ । 
६. क-म. भ. तावद्ध रतचरत्तकंदिकीदशनात्तत्प्रयो गाथैमनुसृत्य । 
७. क-म. भ, टृत्तफल प्रसूते । 
ना० शा०-३५ 
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पूवर द्धः विधार्वास्सिस्त्वया सम्यक्प्रयोञ्यताम्‌ । 
रवधमानकयोगेषुः गीतेष्वासारितेषु च ॥ १४ ॥ 
महागीतेषु चेवार्थान्सम्यगेवाभिनेष्यसि ` । 
यश्चायं पूवंरद्धस्तु त्वया शुद्धः प्रयोजितः ।। १५ ॥ 
'एभिविमिधितश्चायं चिन्नो नाम भविष्यति । 


ना म 
गया है । यहाँ पर--'नानाकरणसंयुक्तर ङ्गहारेः' में बहुवचन के प्रयोग द्वारा अङ्खहायों 

की आदरातिशयता ( आदरणीयता ) दिखाया गया है। क्योकि अङ्गहार ही प्रयोग 
करो सफल बनाने वाले नत्त को जन्म देते हैँ । उसके भङ्गं करण आदि है । बत्तीस 
प्रकार के अङ्कहार नृत्त कर्मं मे प्रधान ( प्रमुख ) है । इसी अभिप्राय से 'नानाकरण 
आदि विशेषणो को कहा गया है ॥ १३॥ | 
| विमशं--भरतमृनि ने शिवजी कें समक्ष 'अमृतमन्थन' नामक समवकार भौर 
त्रिपुरदाह' नामक डिम का प्रयोग कियाथा। उस प्रयोग को देखकर शिवजी अत्यन्त 
प्रसन्न हुए । किन्तु वह प्रयोग नृत्त-विह्ीन होने के कारण अधिक रज्ञकन हो सका। तब 
कषिव ने प्रयोग को अधिक रञ्जक बनाने कें किए नाना प्रकार के करणों एवं अङ्खहारों 
से युक्त वृत्त का सुजन कर तण्डु को आदेश दिया किं वह्‌ इसकी शिक्षाभरतको दं । तब 
तण्डु ने भरतको करणों एवं अङ्गहारो से युक्त चत्त की शिक्षा्दी। इस प्रकार नाट. 
प्रयोग म करणो एवं अङ्गहारों से युक्त र्त्त की योजना की गयी ।। १३॥। 

अव इसके विनियोग का निरूपण करते हँ-- 

अनुवाद--इस पुवं र ्ध-विधान में तुम इन अङ्कहारों का अच्छी तरह 
त्रयोग करो । वर्धमानक योग, गीतो, आसारितों ओर महागीतो के प्रयोग में 
इन अर्थो का अच्छी तरह प्रयोग ( अभिनय ) कर सकोगे । निस पवेरङ्क का 
तुमने प्रयोग किया है वह शुद्ध प्व॑रङ्ध है। जब यह पृवेरङ्ख इन नृत्यविधियों से 
मिधित होगा तो “चित्रपुवेरङ्ग' कहलयेगा ।। १४१९ ।\ (१) 


१. ख. सम्यक्‌ प्रयुज्यताम्‌ । 

२. इलोकाधंमिदं अ. ब. पुस्तकयोर्नास्ति । 
३. ख. ग. घ. वधं मानकयोगेन । 

४. ख. गीतेष्वासादितेषु च । 

५. क~अ,. ब सम्यक्त्वमभिनेष्यसि । 

६. ग. एतद्विमिध्ितरचायं । 
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विनियोगमस्य निरूपयति- पुव रङ्कविधाविति । रतिस्थाने (कतिस्थाने) 
रङ्कः नाटच्प्रयोगे यः पूर्वो भागस्त्वया शुद्धो वेचित्यरहितः प्रयुक्तः स एतेन नक्तेन 
मिधितश्चित्रो नामेति प्रासिद्धचात्‌ भरत इत्येष भविष्यति ? । भरतमुनिना 
प्रत्याहाराद्यन्तयेवनिकागतमङ्खनवकं गीतकादिप्ररोचनान्तकमङ्कदशकं यत्प्रयोगे 
नृत्तविरहितमेव प्रयुक्तं कतेग्यमात्रेण, न तु कृतम ङ्दशकं यत्प्रयुक्तं तददष्टा- 
दृष्टोभयप्रयोजनमपि यथा तत्र रञ्जकत्वं किञ्चित्‌ । अनेन तु विभिभं विचित्र 
दृष्टादृष्टात्मकफलं सम्यग्वितरतोत्यभिप्रायो महावाक्यस्य । अस्मिन्निति । 
त्वत्प्रथुयुक्षितप्रयोगो चितोद्धतपुवं र ङ्खश्रयोगविधौ । तत्प्रयुक्ता इमे करणाङ- 
हाराः । सुकूमारपुवंरङ्गे तु देवी (देव्या)कृता अनुद्धता अङ्कहारा इत्यभिप्रायात्‌ । 
महागीतं च यद्गीतकवधंमानमनादिरूपं तत्र सम्यग्वधंमानादिक्रमेण, रतथा 
वाक्यार्थाभिनये यथायोगं योज्यमानाङ्हारपिण्डीबन्धत्रयेण येनाभिनेतुं 
शक्ष्यसि । १४-१६॥ 





अभिनव--'मरति स्वाद्धं यत्र अर्थात्‌ जहाँ पर नट रोग स्वांग भरते ह, उस 
रङ्खमण्डप मे नास्यप्रयोग मे पूर्वरङ्ग जो प्रथम भाग है उसे तुमने शुद्ध रूप मे अर्थात्‌ 
वैचित्र्य रहति प्रयोग किया ह जब वहु इस नृत्त से मिधितहोगातो चित्र नामसे 
प्रसिद्ध होगा, जिस प्रसिद्धि के कारण नट लोग स्वांगका भरण करे, इस प्रकार वह्‌ 
(भरतः होगा । भरतमुनि ने यवनिका के अन्तर्गत प्रत्याहार भआादिनौअङ्खोका भौर 
यवनिका कै बाहुर गोतकादि से प्ररोचना पर्यन्त दश अङ्गो का नाल्यप्रयोग मे नृत्त के 
बिना ही कर्तंव्यमात्र समञ्चकर ( कर्तव्यवुद्धिसे ) जो प्रयोग किया है भौर ददा अङ्खों 
का जो प्रयोग किया है वह दष्ट एवं अदुष्ट उभय प्रयोजन रूप होने पर भी उसमें 
कु भी रञ्जकता नहीं है । किन्तु इस प्रकार से अर्थात्‌ विचित्र ( नास्य ) है, दृष्ट 
भौर अदृष्ट उभयरूप फल को अच्छी तरह वितरित करते है, यह्‌ महावाक्य का 
अभिप्राय है। तुम्हारे द्वारा प्रयोग (अभिनय) करण को इच्छारूपं इस प्रयोग में 
उचित ओर उद्धत जो पूर्वरङ्क विधि है उसमे इन करणो एवं अङ्खहारों का प्रयोग 
किया जाता है गौर सुकूमार पूर्व॑रङ्खमे देवी पावंतीद्रारा कृत अनुद्धत (कोमल) 
अङ्खहारोका प्रयोग होताहै, इस अभिप्रायसे कहा गयारहैँ। जो गीतक गौर वर्ध 
मानक अनादि श्प महागोत हैँ उसमे अच्छी तरह वधंमानक क्रम से तथा वाक्यार्था. 
भिनय मेँ भो यथायोग्य योज्यमान ( प्रयुज्यमान ) अङ्कृहार, रेचक ओर पिण्डीबन्ध 
केक्रप से अभिनय कर सकोगे ॥ १४-१६ (१) ॥ 


गिरि िीरेकी 


~ ~ 


१. क-भ. प्रसिद्धचा । 
२. क.भ. कथा । 








नाटथचल्लास्तर 


श्रत्वा महेश्वरवचः ` ्रयुक्तस्तु स्वम्मुवा ॥ ९६ ॥। 
प्रयोगमङ्हाराणामाचक्ष्व सुरसत्तम । 


विभशं -भगवान्‌ शिवने भरत को पूरवैरङ्ग-विधानमें नाना करणो से युक्त चत्त 
क्क प्रयोग का निदेश दिया है । किन्तु वह्‌ वैचित्यदीन शुद्ध पूवरङ्गथा। उस वैचित्रयहीन 
शृद्ध पूवैरङ्गके प्रयोग को देखकर उसे अधिक रसषमथ बनाने के लिए करणो एवं अङ्गहारो 
से युक्त चत्त के प्रयोग का विधान किया भौरशिवने तण्डुके द्वारा भरतको शिक्षा 
दिलाई । तवसे टृत्तको नाटचमे सम्मिलित कर ल्या गया। पुरुषभ्रयोज्य यह्‌ दत्त 
उद्धत नृत्त था। यह्‌ दत्त अनेकविध करणो एवं अङ्खहारों से युक्त था। इसी अवसर पर 
शिव के अनुरोध पर पावती ने (लास्य सुकूमार दत्य की योजना की । इसका प्रयोग 
केवल स्त्रियां ही कर सकती थीं, क्योकि इसमे कोमल भावों का प्रद्ंन होता दै । यह्‌ 
नृत्य कोमल अङ्खहारोंसे युक्तथा। इसप्रकार परव॑रङ्खं में त्य, गीत एवं भ।ण्डवाद्यो की 
योजना की गई । तब नाना करणो एवं अङ्गहारो से विभ्रूषित सुकुमार एवं उद्धत दत्त 
का प्रयोग होने के कारण वह पूरवेरङ्ध चित्रपू्वेरङ्कके नाम से प्रसिद्ध हुजा। अभिनवगुप्त 
का कथन है किं पहिले पूवरङ्गं च्य की योजनान होने के कारण पूवेरङ्ग शुद्ध पूर्वरङ्ग 
माना जाता था किन्तु शिव केद्वारा निष्ट त्य की योजना के कारण वह शुद्ध पूर्वरङ्ग 
वैचित्यकारक 'चित्रपूवैरङ्ख' नाम से विख्यात हभ । 


भरत ने यवनिका के अन्तमंत प्रत्याहार से आसारित पर्यन्त नौ पर्व॑रङ्खं विधियो 
के प्रमोग का निर्देश दियादहै। इननौ पूवैरङ्ख-विधियों का सम्बन्ध प्रयोक्ताओों सेदै। 
इससे सभी वाद्ययन्त्ों तथः! हस्तपादप्रचार आदिका अन्तिम रूप से परीक्षणदहो जातादहै। 
यवनिका के बाहर गीतकसे लेकर प्ररोचना पयन्त पूवरङ्ख की दस विधियो का प्रयोग 
होता है । पूरवेरङ्खकीये दस विधियां सामाजिकं से सम्बन्धित है । इनमें स्तुति, आशी- 
वंन ओर श॒भाशंसा तथा काव्यायंसूचन मृख्यल्प से होता है । भरतमुनि ने कत्तंब्यबुद्धि 
ते यवनिकाके अन्तत नृत्यविहीन प्रत्याहारादि नौ भङ्खोका प्रयोग कियाथा ओौर 
यवनिका के बाहर गीतक से प्ररोचना पयंन्त दस अङ्गका प्रयोग कियाथा। उन्होने दस 
भङ्खोकाजो प्रयोग क्रिया धा वहु दृष्ट ओर अष्ट उभय प्रयोजन वाला होकर भी 
रञ्जक नहीं था ओौर शुद्ध था। किन्तु इस प्रकारसे छत्तसे विमिश्र होने के कारण 
वह्‌ चित्र-पुवरङ्ख हो गया। इस प्रकार वह विचित्र पूर्वरङ्ग ष्ट ओर अदृष्ट उभय फल 
भी देता है ओर विचित्रता उत्पन्न करने के कारण रञ्जक भी होता है ।।१४-१६ (१) ॥ 


अनुवाद - महेश्वर के वचन को सुनकर स्वयंभ्‌ ब्रह्माजी ने कहा-हे देव 
श्रेष्ठ ? अङ्कृहारों के प्रयोग को बतलाइये ।१६-१७॥ (१) 


१. ख. ग. प्रयुक्तं च । क. प्रयुक्तरच । 
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` ततस्तण्डुं समाहृ प्रोक्तवान्‌ भुवनेश्वरः ॥ १७ ॥ 
-श्रयोगमङ्खहाराणामाचक्ष्व भरताय वै। 


न 

आचक्ष्व भरतयेति--अनेन मुनिः परमेश्व रप्रसादपान्नमात्मानं बहुमन्य- 
मानो मामेव प्रति दवेनेवेदं निरूपितं प्रयोजितस्त्वयाभिनेतं शक्ष्यसीति कथयता 
परधानसन्निधौ तु नेव प्रतिवक्तव्यमित्याशयेन “भुत्वा महेश्वरवचः प्रत्युक्तं 
तु स्वयम्भृवा' इत्युक्तमिति दशेयति । तण्ड समाहूयेति । सर्वत्र पाठे तण्डशब्द 
एव युक्तः, ताण्डवशब्दब्युत्पत्तिवशात्‌ । तण्डमुनि शब्दौ नन्दिभरतयोरपरनामनो । 
( तयोरपरनामनी ) ।॥ १७-१८ (१) ॥ 


अनुवाद--इसके बाद भूवनेश्वर शिव ने तण्ड को बुलाकर कहा कि तुम 
भरत को अङ्गहारों का प्रयोग सिखलाओ ॥ १७-१८ ॥ (१) 


अभि०--'भाचक्ष्व भरताय" इससे मुनि अपने को परमेद्वर ( शिव ) का 
अधिकं कृपापात्र मानते हृए भेरे हो किए स्वयं महादेव ( शिव ) ने ही यह्‌ निरूपण 
किया है ओर तुम अभिनय कर सकोगे, इस प्रकार प्रेरित करिया है" । प्रधान पुरुष के 
सन्निधि मे तो ेसा नहीं कहना चाहिए, इष भाशय से महेश्वर के वचन को सुनकर 
स्वयंभू ब्रह्मा ने स्वयं कहा' इस प्रकार कटा, यह दिखाते हँ । तब तण्डु को बुलाकार। 
सब जगह्‌ सभी पाठो मे तण्डु शब्द का पाठ ही ठीक है, ताण्डव दाब्द की व्युत्पत्ति के 
कारण अर्थात्‌ तण्डु से हौ ताण्डव शब्द बना है ( तण्डुना प्रोक्तं कृतं वा ताण्डवम्‌ ) | 
भतः ताण्डव शब्द के भाधार पर "तण्डु" शब्द ही उचित है । तण्डु भौर मुनि शब्द 
नन्दि भौर भरत के द्वितीय ( अपर ) नाम है।। १७-१८ (१) ॥ 

विमशं -भगवान्‌ शिव भरतङृत अभिनय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्होने 
करणो एवं अङ्गहारों से युक्त वृत्य का आविष्क।र स्वयं भरत के लिए किया है तथा तण्डु 
को बुलाकर कहा कि इसका उपदेश भरत को दो । इस प्रकार उन्होने तण्डुसे भरतको 
करणों भौर अङ्गह।रोँसे युक्त एृत्त की शिक्षा दिलवायी ओौर कहा कि इसका सम्यक्‌ प्रयोग 
तुम्हीं कर सकोगे । तण्डुसे प्राप्तया तण्डु द्वारा उपदिष्ट शास्त्र ताण्डव कट्लाता है । इस 
प्रकार ताण्डव शब्द कौ व्युत्पत्तिके आधारपर सभीपाटोंमें तण्डु शब्द का प्रयोग ही 
उचित है, तण्डु ओर मुनि शन्द नन्दि भौर भरत के अपर नाम है । इस प्रकार अभिनवगुप्त 
तण्डु ओौर नन्दि ( नन्दी )को एकही व्यक्ति मानतेदहै। शन्दकल्पदरुप, हेमचन्द्र तथा 
रामङ्कृष्ण कवि के अनुसार भी तण्डु जौर नन्दी एक ही व्यक्ति । ये तण्डु ( नन्दी ) शिव 
के गण ओर ताण्डव नृत्य के प्रयोक्ता है ।। १७-१८ (१) + 





१. क-ङ,. ब. त. ततस्ताण्डिनमाहूय । 
२. क्ष. ध. सुरसत्तमः । 
३. क-अ. द. प्रयोगमङ्गहाराणां भरतायोपदिश्यताम्‌ । 








३७८ नाट्शास्तरे 


ततो ये› तण्डना' प्रोक्तास्त्वङ्गहारा महात्मना ।। १८ ॥। 
*नानाकरणसंयक्तान्ब्याख्यास्यामि सरेचकान्‌ । 


~ 

य इति! आगत्रेयप्रभृतीम्प्रति मुनिरेतदाह-सकरणान्सरेचकानिति \ 
विशेषणत्वादङ्खहाराणामेव प्राधान्यम्‌ । तत एव तेषामेव पूवेमुद्देशः । उपाय- 
त्वात्‌ । तत्र करणानां पूवं लक्षणं तत्सञ्चयात्मकत्त्वात्‌ तेषाम्‌ ॥ १८-१९ (१) 


रं 

अनुवाद--इसके बाद महात्मा तण्ड्‌ ने जो अङ्गार मुज्ञ बतलाये हैं अर्थात्‌ 
जिन अङ्खहारों को मक्षे बतलाया है, अब मेँ अनेक करणों एवं रेचको के साथ 
उनकी व्याख्या करूणा ।। १८-१९ (१) ॥ 


अभिनव--इसके बाद भरतमुनि ने आत्रेय प्रमृति ऋषियों से कहा कि करणो 
ओर रेचको के साथ अङ्खहारों कौ व्याख्या करूंगा । क्योकि करणो भौर रेचकं के 
विदोषण होने के कारण अद्धहारों की प्रधानता है। भाव यह किं यहां पर करण 
भौर रेचक अङ्कहारों के विशेषण के रूप में प्रयुक्त है, इनके विज्ेषण होने से अङ्गहारो 
की प्रमुखता है, इसलिए अङ्कहारों का पहिले कथन किया गया है । उपाय अर्थात्‌ 
साधन होने के कारण वहां पहिले करणो का लक्षण कटा गया है ओर उन करणो के 
संचयात्मक होने के कारण ॥ १८-१९ ॥ (१) 


विमक्षं- यहा करणो ओर रेचको का अङ्गहारोंके विशेषणके रूपमे प्रयोग 
किया गया है ) इसलिए अङ्खहारों कौ प्रधानता होने के कारण पहिले अङ्गहारोकानाम 
मात्र कथन किया गयाहै। क्योकि अर््गहार प्रधान (अङ्गी ) है ओौर करण एवं रेचक 
अङ्क । जसा कि कहा गया है कि सभी अङ्खहारोकीौ निष्पत्ति करणो से होती हैँ । अतः 
करण अङ्गहारों के साधन ( उपाय ) ट भौर चारों प्रकार के अभिनयोंके संचयरूपदह। 
इसलिए वहाँ पिले करणो का लक्षण कहा जायगा अर्थात्‌ अङ्गारो के नाम गिनानेके 
बाद करणो का लक्षण पहिले बतलाये जा्येगे उसके बाद अङ्खहारों का विवेचन किया 
जायगा ॥ १८-१९ (१) ॥ 


१,ख. घ. वै। 

२. क~प. त. ताण्डिना । अ. तण्डिना । 
३. ख. त्व ङ्गंहारान्‌ । 

४. क. तान्व।। 

५. क~अ, ष्याख्याम्यवसरेकदा 





चतुर्थोऽध्याय। २७९ 


स्थिरहस्तोऽङ्कहारस्तु तथा " परयंस्तकः स्मृतः ।॥ १६९ ॥ 

` सुचोविद्धस्तथा चेव ह्यपविद्धस्तथेव च । 

` आक्षिप्तकोऽथ विज्ञेयस्तथा *चोद्धह्ितः स्मरतः ॥ २० ॥ 
विष्कम्भश्चंव सम्प्रोक्तस्तथा चेवापराजितः। 

`विष्कम्भाषसृतश्चेव मत्ताक्रोडस्तथेव च ॥ २१॥ 
स्वस्तिको रेचितश्चेव पाश्वंस्वस्तिक एव च । 

वृ श्चिकापसृतः' प्रोक्तो ्रमरश्च तथापरः ।॥ २२ ॥ 

` मत्तस्वलितकश्चेव  "मदाद्विलसितस्तथा । 

` गतिमण्डलको ज्ञेयः परिच्छिन्नस्तथैव च ॥ २३ ॥ 

` परिवृत्तचितोऽथ स्यात्तथा वेशाखरेचितः। 
परावत्तोऽथ विज्ञेयस्तथा चेवाप्यलातकः ॥ २४ ॥ 
पाश्वच्छेदोऽथ सम्प्रोक्तो विद्यद्श्नान्तस्तथेव च । 

` ` ऊरूद्वत्तस्तथा चेव स्यादालीढस्तथैव च ॥ २५ ॥ 

` `रेचितश्चापि विज्ञेयस्तथेवाच्छरितः स्मृतः । 
आक्षिप्ते चतश्चेव सम्श्नान्तश्च तथापरः ॥ २६ ॥ 





क-प. म. पयं स्तहस्तकः । 

. ख. सूचीविद्धस्तथा च स्यात्‌ सूपविद्धस्तथैव च 
. ग. आल्लितप्कस्तु । 

. ख. चोद्धाटितः । 

- ख. घ. दृश्चिकापस्मृतः । 

. ख. ग. वृरिचकश्च॑व सम्प्रोक्तः । 

. ख. चमरइ्च । 

क-छ, समस्स्खलितकश्चैव । 


, क-प. त. पदाद्विटसितस्तथा । 


. ख. ग. घ. गतिमण्डलोऽथ विज्ञेयः । न. गतिमण्डलो विज्ञेयः । 


. ग. घ. परिवृत्तरेचितः स्यात्‌ । ख. परिवृत्तरेचितोऽथ स्यात्‌ । 
. ख-ख. उद्वृत्तकस्तथैव । 
, क~त. अच्ितत्र्चापि । 








२८० नाट्यशास्त्रे 


अपसर्पस्तु विज्ञेयस्तथा चाधंनिकुटूकः । 
द्वात्रिंशदेते सम्प्रोक्ता `अङ्खहारास्त्‌ नामतः ।। २७ ॥ 


व 
तश्राङ्कहारोहेशमाह- स्थिरस्हत इत्यादिना द्र्न्रिशदेत इति इत्यन्तेन । 
अथं भावः--अष्टोत्तरे करणशते ज्ञाते चतुष्षष्टिकरणयोजनया च्ुटिता- 

्गगत्या (च्रुटिताङ्गगतरीत्या) यद्यप्यानन्त्यमङ्गहाराणां तथापि प्राधान्याव्‌ 

दष्टफलं प्रत्यधिकोपरक्ततया द्ात्रंश्नामतो निरिष्टाः । न तु परिगणनमेतत्‌ । 
अङ्गानां देशान्तरे प्रापणप्रकारोऽङ्गहारः । हरस्य चायं हारः प्रयोगः। 
अङ्गनिवेरत्यो हारोऽङ्गहारः । यद्वक्ष्यति "महेश्वरस्य चरितं य इमम्‌" इति । 

(ना. शा. ४-३३०) ॥ १९-२७ ॥ 


अभि० _ सके बाद “स्थि रहुस्त' इत्यादि से लेकर ्रात्रिशदेते तक अङ्खहारों 
का नाममात्र से कथन करते है-- 


अनुवाद-अब अद्खहारों का नाममात्र से कथन करते ह १--स्थिर- 
हस्त २-पर्यस्तक २-सुचीविद्ध ४-अपविद्ध ५-आक्षिप्तक ६-उदढट्ित ७-विष्कम्भक 
८-अ्रपराजित ९-विष्कम्भापसृत १०-मत्ताक्रोड ११ -स्वस्तिकरेचित १२-पाश्व- 
स्वस्तिक १३-वश्चिकापसृत । १४-्मर १ ५-मत्तस्वलित १६-मदविलसित 
१७.-गतिमण्डलक १८-परिच्छन्न १९-परिवृत्तचित २० -वेशाखरेचित २१-परावृत्त 
२२-अलातक २ ३-पाश्वंच्छेदक ३४-विदयद्‌श्नान्त २५-उरूद्वृत्त ९ ६-आलीढ्‌ 
२७-रेचित २८. आच्छरित २९. आक्षिप्तरेचित ३०. सम्घ्नान्त ३१. अपसपं 
३२. अधंनिकृटक अङ्खहारों के ये बत्तीस नाम कहे गये हे ।॥ १९२७ ॥\ 


अभिनव-भाव यह है कि १०८ करणो काज्ञान हो जाने पर ६४ करणो को 
योजना से अङ्क की गति.के त्रुटित होने से यद्यपि भङ्खहारों की संख्या अनन्त है, 
तथापि प्रमुख रूप से दृष्टफल वाले बत्तीस अङ्गहारों का निर्देश किया गया है । किन्तु 
यह्‌ परिगणन नहीं है कि इतने हौ अङ्खहार हँ । भङ्गो का दुसरे स्थान पर पहंचाने का 
प्रकार अङ्कहार है। अथवा "हरस्य चायं हारः" इस व्युत्पत्ति के अनुसार हार का 
अर्थं श्रयोग' है । अङ्खों के द्वारा सम्पाद्य हार ( प्रयोग ) मङ्खहार है । जेसा कि जागे 
कंगे--'जो महेश्वर के चरित का प्रयोग करेगा ॥ १९-२७ ॥ 








~ --- 


१, ख. अपसपितोऽय । 
२. ख, सम्प्रोक्तास्त्व ङ्गहा रास्तु । क~त, सम्प्रोक्ता ह्य ्गहारास्तु । 





चतुर्थोऽध्यायः २८१ 


"एतेषां तु प्रवक्ष्यामि प्रयोगं करणाश्रयम्‌ । 
हस्तपादप्रचारश्च यथा योज्यः प्रयोक्तृभिः । २८ ॥ 
-अङ्कहारेषु वक्ष्यामि "करणेषु च वं द्विजाः । 





तन्न नि्दिष्टानामेषां लक्षणं वाच्यमित्याशङ्क्याह-एतेषान्त्वित्यादि । 
करणेष क॑तेष्वेव ते लक्षयितुं शक्यन्ते । ननु कि करणक्रमपाठ एव तेषां लक्षणं 
भविष्यति । नेत्थाह--हस्तपादप्रचारश्चेति । अङ्गहारप्रयोगेषु कतव्येषु यानि 
करणानि तद्विषये करणात्करणान्तरसञ्चारे हस्तपादादेरङ्गस्य यः संहिता- 
कायेकल्पप्रयोगः तमपि वक्ष्यामि । चशब्दात्क्वचिन्न वक्ष्यामि । ऊहप्रदशना्थेम्‌ । 
वशब्दः ५आगमप्रयोगद्योततकः ॥ २८ ॥ 


विमशं-- अभिनवगुप्त का कथनहै कि १०८ प्रकारके करणोंकाज्ञानहो जाने 
पर हस्त-पदादि की योजना से ओर रस के अद्धुभूत गति, स्थिति आदिके प्रयोगसे यद्यपि 
अङ्गहारों की संख्या अनन्त ह, तथापि हष्टि फल वाले बत्तीस अङ्गहार ही प्रसिद्धरहै। 
किन्तु ताल की गतियोंके आधार पर इन्हँंदो वर्गो में विभाजित किया दहै । इनमें सोलह 
अङ्गहार व्यस्रतालों ओर सोलह अङ्गहार चतुरस्र तालोंके अनुसार बताये गये हैँ। 
शाङ्गं देव, अशोकमल्ल आदि इसी मत को स्वीकार करते हैँ ।। १९-२०॥ 

अब वहां निदिष्ट इन अङ्खहारों का लक्षण कहना चाहिए, इस प्रकार आशङ्का 
करके कहते है- 

अनुवाद--अब मे करणो पर आधित इन भङ्खहारों का प्रयोग कहूंगा । 
हे ्विजों ! इन अङ्खहारों ओर करणो मे प्रयोक्ताओं ( अभिनेताओं ) को हाथ 
ओर पेरों का जिस प्रकार संचालन करना चाहिए, उसे कहुगा ।। २८-२९ (१) ॥ 

अभि०-करणों के कहे जाने पर ही उनका लक्षण कियाजा सकताटहै, क्या 
करणो काक्रमसे पाठकरदेने मात्रसे ही उनका लक्षणदहो जायगा ? कहते हँ कि 
नहं । अद्धहारों का प्रयोग करना चाहिए, उनमे जो करण है उनके विषय मे एक 
करण के बाद दुसरे करण के सञ्चार मे हस्तपादादि भङ्खोंकाजो संहिताकार्यकल्प 
प्रयोग है उसे भी कटहृंगा । च शब्द से कहीं पर नहीं कटुंगा' यह्‌ अभिप्राय है। ऊह्‌ 
प्रदर्शन में लिए अर्थात्‌ कहीं कहीं बुद्धि से मो समक्षना चाहिए, इसलिए नहीं कहग । 
“वे शब्द आगम प्रयोग का दयोतक है ॥ २८-२९ (१) ॥ 


१. ख-घ. एषां चब प्रवक्ष्यामि प्रयोगं करणाच्रितम्‌ । 

२. ख. हस्तपादप्रचारस्तु । 

३. ख. क-त. अङ्कहारप्रयोगेषु । 

४. ख. घ. तथाऽहं द्विजसत्तमाः । क~त. करणानां च व द्विजाः । 

५. क-भ. आगमप्रयोगस्य योतकः । क. आगमप्रयोगद्योतकस्तु । 
ना० शा०--२६ 





२८२ नाटचलास्तरे 


सदेषामङ्कहाराणां निष्पत्तिः करणेयतः ॥। २६ ॥\ 
"तान्यतः सम्प्रवक्ष्यामि नामतः कमंतस्तथा । 
हस्तपादसमायोगो नृत्यस्य करणं भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 








न 
अङ्हारविषये वक्तव्ये पूवं {कि “ निरूपणाहेमित्याह-- सर्वेषामिति ॥२९॥ 
तन्न करणानामङ्धहाराणां च सामान्यलक्षणं कर्त॑माह-हस्तपादेत्यादिना । 

क्रिथा करणम्‌ । कस्य क्रिया । नृत्तस्य । गात्राणां विलासक्षेषस्य । हियोपादेय- 
विषयक्रियादिभ्यो व्यतिरिक्ता या तत्क्रिया करणमित्यथेः । नृत्यस्येति । व्यपदे- 
शिवत्वेन षष्ठी । तस्थाः क्रियायाः स्वरूपमाह--हस्तपादसमायोगः । हस्तोपल- 
क्षितस्य पर्वंकायवतिशाखाङ्गोपाङगादेः पादोपलक्षितस्य चापरकायग तपाश्वं- 
कट दजङघाचरणादेः सङ्धततयाऽन्रुदितत्वेन वु ्तियोजने । प्वक्षेत्रसंयोगत्यागेन 
समुचितक्षेत्रान्त रप्राप्तिपयेन्ततया एका क्रिया तत्करणमित्यथंः । उत्तरसंयोगान्तं 
हि सर्वत्र कमं । स चाप्यभिरषितोत्तरसंयोग एव क्रियावधित्वेन लोके प्रसिद्ध 
इति नापू्वमेतत । ‹एतावदेवेहाधिकं ( यत ) सौन्दर्यानुप्रवेशेन सविलासत्वं 
नाम । अत एव नुत्तशब्देन विशेषणं नुत्तकरणमिति । एकदेशाभिप्रायेण तु करण- 
शब्दस्य प्रयोगो भोमसेने भोम इतिवत्‌ ।\ ३० ॥ 








न 

अनुवाद--क्योकि सभी अङ्गहारों कौ निष्पत्ति करणो द्वारा होती हैः 
इसलिए उनके नाम ओर कमं ( क्रियाओं ) का अच्छी तरह व्याख्या करूगा । 
नृत्त मे हाथ ओर पेरों कौ गतियो एवं स्थितियों को करण कहते है ।।२९-३०॥ 

अभिनव--अङ्गहारों के विषय-प्रतिपादन करने के अवसर पर पहिले क्या 
निरूपण करने योग्य है ? इस पर कहते हैँ कि सभी अङ्गहारों कौ निष्पत्ति करणो से 
होती है । उनमें करणो मौर अङ्खहारों का सामान्य लक्षण करने के लिए कहते है- 
नृत्य में हस्तपादादि का समायोग करण है। क्रियाही करण । किसकी क्रिया? 
नृत्त की अर्थात्‌ गात्रो ( अङ्गं ) के विलास के साथ प्रक्षेपण ( संचालन } की ? हेय 
( त्याज्य ) एवं उपादेय ( ग्राह्य ) विषयक क्रियाओं से षष्ठी विभक्तिदहै। उस 
क्रिया कै स्वरूप को कहते ह-हस्तपादादि का समायोग । हस्त से उपलक्षित शरीर 
के पूर्वभाग के अङ्गौ एवं उपाङ्ग आदि को तथा पाद से उपलक्षित शरीर के भपर- 





खे. करणै भवेत्‌ । 

ख. तान्यहं । 

ख, घ. त्तस्य । 

क-म. कत्तव्य । 

क-भ. तन्निरूपणार्थं । 

क. [ टि० |. एतदेवाधिकं । 


 ‰ %< ~ ~ ‰ 
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"ह्वे नृत्तकरणे चेव भवतो नृत्तमातृका । 
शराभ्यां त्रिभिश्चतुभिर्वाप्यङ्धहारस्तु सातुभिः। ३१ ॥ 
भत्रिभिः कलापकं चेव चतुभिः षण्डकं भवेत्‌ । 
पञ्चैव करणानि स्थुः “सङ्घातक इति स्मृतः ।॥ ३३ ॥ 
षडिभर्वा सप्तभिर्वापि अष्टभिनंवभिस्तथा । 
'करणैरिह संयुक्ता अङ्खहाराः प्रकोतिताः ।॥ ३२३ ॥ 





एवं तावत्करणस्य सामान्यलक्षणम्‌ । तत्राङ्गहारस्य विशेषलक्षणं विरच- 
यितुं पीठबन्धमाह - द्रं नृत्तकरणे इति । 
म 





भाग के अङ्क, कटि, उरू, जख्वा, चरण आदि कौ संगति के साथ अत्रुटितसू्पसे 
संचालन की योजना । पूर्वदेश के संयोग के त्याग से समुचित अन्य स्थान कौ 
्ाप्तिपर्यन्त ही कमं होता है । वह्‌ भी अभीष्ट उत्तरदेश का संयोग ही क्रिया की 
अवधि के खूप मे लोक में प्रसिद्ध है, इसलिए यह कोई अपूर्वं बात नहीं है । इतना ही 
यहाँ अधिक है कि जो सौन्दर्यं के सम्बन्ध से सविकास भर्थात्‌ विलाससे युक्त है। 
इसलिए नत्त शब्द करण का विशेषण हैँ 'नृत्तकरण' । एकदेश के मभिप्रायं से करण 
शब्द का प्रयोग होता है । जैसे भीमसेन के स्थान पर 'भीम' शब्द का प्रयोग किया 
जाता है ॥ २९२३० ॥ 

इस प्रकार करण का सामान्य लक्षण कहा ह । भब वहां अङ्खहार का विदोष 
लक्षण करने के लिए पीठबन्ध को कहते है- 

अनुवाद--दो नृत्त-करणों कौ एक नृत्तमातरका होती है अर्थात्‌ दो नृत्त- 
करण मिलकर न॒त्तमातका होते हैँ मौर दो, तोन या चार मातृकाओं का एक 
अङ्कहार होता है । तीन करणो का एक कलापक, चार करणो का एक षण्डक 
ओर पाँच करणो का संघातक होता है, एेता कहा गया है । छः, सात, आठ तथा 
नौ करणो के संयोग से अङ्गहार बनते हैँ ॥। ३१-३३ ॥ 





१. ग. द्वे चरत्यकरणे । 

२, ख. वरत्तमातृकाः । क-घ. दृत्तमातुका । ग. चत्यमातुका । 

३. खग, द्वाभ्यां त्रिचतुराभिर्वप्य ङ्गहारस्तु । क-म. त्रिचतसुभिर्वाप्य ङ्गहारस्तु । 

४. ख. त्रिभिः कलापको ज्ञेयः चतुरभिमेण्डकस्तथा । 

ग. त्रिभिः कलापकं चैव चतुरभिमंण्डकं भवेत्‌ । 

क-म. संघात इति सिद्धिजा\ । 

ग. कारणैरिह संयत्ता अङ्खहारा इति स्मृताः । क~प. करणैरिह संयुक्तो अङ्गहार 
इति स्मृतः । | 


> 








२८४ नीटघशास्र 
एतेषामेव वक्ष्यामि हस्तपादविकल्पनम्‌ । 


न क-----~ 

नृत्तमातुकेति । नृत्तस्याङ्गहारात्मनो मातुका उत्पत्तिकारणम्‌ । नृत्तशब्देन 
विशेषणात्‌ “यानि स्थानानि" इत्यादिना ( ना० शा० ४५९ ) याः करण- 
मातका वक्ष्यन्ते ततो विशेषं दशंयति । करण द्रयभ्रयोगेण च विनिवृत्ताभिमानो 
(विनिवं तनत्ताभिमानो) नास्ति । ततः परं तु नटयतीत्यभिमानात्करणद्रय 
नृत्तमातकेत्ुक्तम्‌ । एवग्रहणादन्धरूनाधिकसङः परह: ।३१।। 


नृत्तमातृकालक्षणेनाङ गहारसामान्यलक्षणेन च करणद्रयमूहिताङगहा- 
रान्तरं च पिण्डीबन्धोपयोगि प्रयोज्यानुजानीते- एतेषामिति । 


अङ्गहाराणामेव संबन्धित्वेन हस्तपादविकल्पनं करणं वक्ष्यामि । जाता- 
वेकवचनम्‌ । 


ननु स्थानकचार्यादीनां प्राक्‌ लक्षणं वाच्यम्‌ । नेवम्‌ । तेषां नाटचचज्ञानादेव 
मुनि प्रति विदितत्वात्‌ । च्नृत्तहस्ता अपि वतंनात्मानोऽस्य विदिता एव । यत 
उक्तम्‌ इदं नक्तम्‌" इति । तत एवाङ्गिके ( ना° शा० १९ ) तेषामभिधास्य- 
मानता ! करणान्येव °त्विह्‌ "` ` बाच्यानि ॥ ३४ ।\ 


~~~ 

अभिनव--नृत्तमातुकाः का अर्थं है-अङ्गहाररूप नृत्त की मातुका अर्थात्‌ 
उत्तपत्ि-कारण । "नृत्त' शब्द के विरोषण होने से “यानि स्थानानि' इत्यादि शलोक मे 
( ना. शा. ४५९ ) मे जिन करणमातृकामों को करेगे, उससे इनकी विशेषता 
दिखाति हँ । दो करणो के प्रयोगसे भी नृत्तका अभिमान निवृत्त नहीं होता है । 
उसके बाद तो 'नाचता है इस अभिमानसे दो करणो के योग को "नृत्तमातृका कहा 
है । "एव' शब्द के ग्रहण से न्यून ( कम ) मौर अधिक संख्या का संग्रह ( ग्रहण ) 
होता है ।॥ ३१॥। 

नृत्तमातृका के जक्षण ओौर अङ्खहारों के सामान्य लक्षण के दवारा पिण्डोबन्ध 
के उपयोगी करणद्रय ( दो करणो ) तथा कल्पित भङ्खहारों का प्रयोग करने की 
अनुज्ञा देते है - 

अनुवाद अब मँ इन अङ गहारों के उपयुक्त हाथो ओर पेरोँ के संचालन 
की चर्चा करूगा \\ ३४ (१) ॥ 

टन अङ्कहारों के सम्बन्धित हस्तपादादि विकल्पन ` संचालन ) रूप करण 
को कटंगा । यहाँ जाति में एकवचन हे ॥ 





१. ख-घ,. एतेषामिह । 
२. क-म. नत्तहस्तादिवत्तंमाना । क~भ. हस्तादि विवत्तंनात्मानोऽस्य | 
३. क, त्विव “` वाच्यम्‌ । 
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तलपुष्पपुटं पूवं र्बातितं वलितोरुः च ।। ३४।। 
अपविद्धं समनखं लीनं स्वस्तिकरेचितम्‌ । 
मण्डलस्वस्तिकं चेव निकुटूकमथापि च ।। ३५ ॥ 








अब प्ररन यहु है कि करणोंके लक्षण के पिरे उनके अङ्ख स्थानक, चारी, 
भादि का लक्षण कहना चाहिए । उत्तर देते हैँ कि एेसा नहीं कहना चाहिए । क्योकि 
स्थानक, चारी भादि का ज्ञान नास्यज्ञान से ही भरतमुनि को प्राप्त था। वर्तनाओों 
( हस्त-विन्यास अथवा करणो } कै आधित चतुरख आदि नुत्तहुस्त इन्हँं विदित ही 
है । इसलिए कहा गया है इदं नृत्तम्‌ इत्यादि" । इसलिए आङ्धखिकाभिनयों का निरूपण 
भाद्धिक अध्याय ( नाख्यलास्त्र १० वैँ अध्याय ) मे कहगे। यहु तो केवल करण 
ही कहै जाँयगे अर्थात्‌ करणो को ही कहना है ॥ ३४॥ 


विमश-- भरतमुनि का कथनदहै किं समस्त अद्खहारो की निष्पत्ति करणोंसे होती 
है भौर गष्यमे हस्त एवं पादो की गतियोंको करण कहते है । अभिनवगुप्त का कथन 
हैकिक्रियाको करण कहते हैँ । दत्त की क्रिया ठृत्तकरण है। यहाँ पर च्ृत्तस्य" में 
व्यपिदेशिवद्भाव से षष्ठी विभक्तिदै। व्यवहार मे एकदेशका ग्रहण होतादहै अतः 
(ृत्तकरण' को केवल करण' कहा जाताहै। दो टत्तकरणोके योग से वत्तमातृकाए 
बनतीदहै। तीन करणोंके योगसे कलाप, चार करणोंके योगसे खण्डक ओौरर्पांच 
करणो के योग से संघात बनता है । छः, सात, आठ, नव करणों के मेल से अङ्खहार बनता 
है। इन अङ्खहारों मे करणो की संख्या न्यून ओर अधिकहो सक्तीदैँ। दो, तीन, चार 
मात्ुकाओं के योगसे अद्धहार बनतादहै। संगीतरत्नाकरमे भी इसी प्रकारका वर्णन 
मिता है । चत्त मे अङ्गहारो के तरह-तरह के प्रयोग होते हैँ. ओर एक अङ्खहार में कई 
करण होते हैँ । अतः हस्त-पादादि भङ्खोंके अनेक प्रकारसे संचालन भिलकर एक 
अङ्खहार बनतादहै। अभिनवगुप्ने अद्धो के समुचित संचालन को अङ्खहार कहाहै। 
“भरताणंव' मे चित्र-विचित्र ताल, ल्य एवं करणोंके संयोगसे अङ्खहारों की निष्पत्ति 
बताई गई है। भरताणंवमेंनौ प्रकारके अद्धहार बताये गये हँ जिनका सम्बन्ध नौ रसों 
से जोडा गया है । नाटचशास्त्र मे बत्तीस प्रकारके अद्धहार बताये गये हैँ । इनमें सोलह 
व्यस्रताल से ओर सोलह चतुरस्रताल से सम्बन्धित है । कहा जाताहै किये बत्तीस अङ्खहार 
किव कौ देन है ।॥ ३०-३४ ॥ 


-~------- ~~~ 


१. ख-घ,. चव । 
२. ख-घ, चलितोरु च । 
३. ख-घ, मण्डलं स्वस्तिकं च॑वं। 
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[वा 
, कत. करटिच्छन्नं, क-ख. कटिच्छन्तं । 

„ ख-म, तथा चैव । 

, क-घ. चैव । 


9 । 
© ^ €+ @ ^ ~ म ८५ ^) ~© 


नारेधरशास्तरे 


तथेवा्धंनिकुटटं च `कटिच्छिन्नं तथेव च । 
अर्धरेचितकं चेव वेक्षःस्वस्तिकमेव च । ३६॥ 
उन्नतं स्वस्तिकं चेव पृष्ठस्वस्तिकमेव च । 
दिकस्वस्तिकमलातं च `तथैव च कटीसमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
आक्षिप्तरुचितं चेव विक्षिप्ताक्षिप्तक तथा । 
अर्धस्वस्तिकमुटिष्टमन्ितं च तथापरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भजङ्धतरासितं ` ्रोक्तमू्वजालु तथेव च । 
निकुन्चितं च मत्तल्लि त्वधंमत्तल्लि चेव हि।। ३९ ५ 
स्थाद्रेचकनिकुट्टं च तथा यादापविद्धकम्‌ । 
*वलितं धूतं चेव ललितं च तथापरम्‌ ॥ ४० ॥ 
दण्डपक्षं तथा चेव भुजङ्धत्रस्तरेचितम्‌ । 

नूपुरं चैव सम्शोक्तं तथा वंशाखरेचितम्‌ ॥। ४१ ॥ 
मरं चतुरं चेव भुजङ्काश्चितमेव च। 
दण्डरेचितकं चेव तथा वृश्चिककुद्ितम्‌ ॥ ४२ ५। 
"कटिभ्रान्तं तथा चेव लताव्‌ श्चिकमेव च । 

छिन्नं च करणं प्रोक्तं तथा वृश्चिकरेचितम्‌ ।। ४३ ॥ 
वृश्चिकं व्थं सितं चेव तथा पाश्वं निकुटुकम्‌  । 

लल टतिलकं “क्रान्तं कुश्चित ` ` चक्रमण्डलम्‌ ।\ ४४ ॥ 





ख-घ. धूणितं च॑व ललितं वलितं च तथापरम्‌ । 


, क-म. भ्रुजङ्खत्रासिरेचितम्‌ । 
„ ग. वृश्चिककुटुनम्‌ । 

, क-म. कटिकान्तम्‌ । 

, ख. पादनिकुटूनम्‌ । 

, क. म. कान्तं कुच्ितं । क~त. नन्तं रुचितं । 
, क-ख. वक्रमण्डलम्‌ । 
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उरोमण्डलमाक्षिप्त तथा तलविलासितम्‌ । 
अर्गलं * चाथ `विक्लिप्तमावृत्तं दोलपादकम्‌ ` ॥ ४५ ॥ 
विवृत्तं विनिबृत्तं च पाश्वक्रान्तं निशुम्भितम्‌ * । 
बिद्यु्रान्तमतिक्रान्त वि्वतितकमेव च ॥ ४६॥ 
गजक्रोडितकं चेव तलसंस्फोटितं तथा। 
गरुणप्लुतकं चेव गण्डमुचि तथापरम्‌ ।। ४७ ॥ 
परिवत्तं समृदिष्टं पाश्वंजानु तथेव च| 
"गृध्रावलोनकं चेव सन्नतं सूच्यथापि च ॥ ४८ ॥ 
अर्धंसुचीति करणं सूचीविद्धं तथेव च। 
अपक्रान्तं च सम्प्रोक्तं मयूरललितं तथा।॥ ४६ ॥ 


सर्पितं दण्डपादं च हरिणप्लुतमेव च। 
प्रेडखो लितं नितम्बं च स्खलितं करिहस्तकम्‌ ।। ५० ॥ 
प्रसपितकमृहिष्टं तिहविक्रीडितं तथा । 
“सिहाक्षितपुदत्तं "तथोपसृतमेव च ॥ ५१॥ 
-तलघङघट्ितं चेव जनितं चावहित्थकम्‌ । 
^ निवेशमेलकाक्रोडम्‌रूढत्तं तथेव च ॥ ५२॥ 
मदस्खलितकं चेव दिष्णुक्रान्तमथापि च । 
"सम्भ्रान्तमथ विष्कम्भमुदधद्वितमथापि च।॥ ५३॥ 





ख-घ. चापि । 

क. विक्षिप्तमवत्तितम्‌ । 

. ख, दोलपादूकम्‌ । 

. क-म. (टि०) निशयुम्भकम्‌ । 

, ख. गृद्धावलीनकं । 

, ख. प्रसर्पितं समदिष्टं । घ. समपितं समुद्दिष्टं । 
. ख. (टि०) सिहकम्पितमुदत्तं । 
. ख-घ. तथाऽपसृतमेव च । 

, ग. तलघटह्वितकम्‌ । 

. ख. निवेश्चं मौलिकाक्रीडमूरूढरत्तं । 
, खघ. विष्णुक्रान्तं तथेव च । 





नारच्लास्तरै 


वषभक्रोडितं चेव लोलितं च तथापरम्‌ । 
"नागापर्सपितं चेव -शकटास्यं तथेव च ॥ ५४॥ 
-गङ्खावतरणं चेवेत्युक्तमष्टाधिकं शतम्‌ । 
अष्टोत्तरशतं ह्य तत्करणानां मयोदितम्‌" ॥ ५५ ॥ 
तत्र नामतः कमेतश्चेत्युक्तम्‌ । नामतस्तावदाह्‌ - तलपृष्पपुटमित्यादि । 


अभिनव-- वहां पर नाम भौर कमं के अनुसार कहा गया है । ये कारण संख्या 
मे एक सौ आठ हैँ । जिनके नाम निम्न प्रकार रहै | 
अनुवाद-१. तलपुष्पपुट २. बत्तित ३, वलितोर ४. अपविद्ध ५. समनख 
६. लीन ७. स्वास्तिकरेचित ठ. मण्डलस्वस्तिक ९. निकुटक १०. अधनिकुटू 
११. करिचिन्न १२. अधंरेचित १३. वक्षःस्वस्तिक १४. उन्मत्त १५ स्वस्तिक 
१६. पृरष्ठस्वस्तिक १७. दिक्स्वस्तिक १८. अलात १९. कटीसम २०. आक्षिप्त 
रेचित ११. विक्षिप्ताक्षिप्तकं २२. अधंस्वस्तिक २३. अल्चित २४. भजङ्ग- 
त्रासित २५. ऊध्वंजानु २६. निकुड्चित २७. मत्तलि २८. अर्धंमत्तलि २९. 
रेचकनिकुट ३०. पादापविद्धक ३१. वलित ३२. घणित ३३. ललित ३४. दण्ड- 
पक्ष ३५. भूजङ्गत्रस्तरेचित ३६. नपर ३७. वंशाखरेचित ३८. रमर ३९. चतुर 
४०. भृजङ्गाञ्चित ४१. दण्डरेचितक ४२. वुश्चिककुटित , ४३. कटिश्रान्त 
४४. लतावृश्चिक ४५. छिन्न ४६. वृश्चिकरेचित ४७. व॒श्चिक ४८. व्यित 
४९. पाश्वनिकुट्टक ५०. ललाट तिलक ५१. क्रान्त ५२. कुञ्चित ५३. चक्र- 
मण्डल ५४. उरोमण्डल ५५. आक्षिप्त ५६. तलविलासित ५७. अगल ५८. 
विक्लिप्त ५९. आवत्तक ६०. डोलपादक ६१ विवृत्त ६२. विनिवृत्त ६३. पाश्वं- 
क्रान्त ६४. निशुभ्मित ६५. विद्युद्‌ श्रान्त ६६. अतिक्रान्त ६७. विर्वत्तितक 
६८. गजक्रौडितक ६९. तलसंस्फोटित ७०. गर्डप्लृतक ७१. गण्डसुची 
७२. परिवृत्त ७३. पाश्वंनानु ७४. गृधाबलीनक ७५. सन्नत ७६. सुची 
७७. अधंसूचौ ७८. सुचीवबिद्ध ७९. अपक्रान्त ८०. भूर ललित ८१. स्पित 
८२. दण्डपाद ८३; हरिणप्लृत ८४. प्र डखोलित ८५. नितम्ब ८६. स्खलित 
८७. कटिहस्तक ८०. प्रसपितक ८९. सिहविक्रीौ डित ९०. सिहाकर्षित ९१. उपसृत 
९३. तलसंघदिति ९४. जनित ९५. अवहिर्यक ९६, निवेश ९७. लकाक्रीडित 
९८. उरूबुवृत्त ९९. मदस्खलितक १००. बिष्णुक्रान्त १०१. सम्श्रान्त 
१०२. विष्कम्भ १०३. उद्घटिटत १०४. वृषभक्रीडित १०५. लोलित 
१०६. नागापसरपित १०७. शकटास्य १०८. गङ्कावतरण । ने इन १०८. करणों 
का कथन किया है ।॥ ३४-५५॥ 
१. ख-ख सामापसपितं । क-म. नागावसपितं । २. ख-ख. शकटास्यं । 
३, ख-ख, रङ्गावतरणं । ४, ख. पुस्तके रलोकाद्धोऽयं नास्ति । 
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`नृत्ते युद्धे नियुद्धे च तथा गतिपरिक्रमेः। 
` गतिग्रचरे वक्ष्यामि युद्धचारीविकल्पनम्‌ ॥ ५६ ॥ 


यत्र तत्रापि संयोज्यमाचा्येर्नादचशक्तितः* ।॥ ५७॥ 
प्रायेण करणे कार्यो वामो वक्षःस्थितः करः । 


चरणस्यानुगश्चापि दक्षिणस्तु भवेत्करः ॥ ५८ ॥ 








अष्टाधिकं शतमुक्तं यदङ्कहारोपयोगित्वे नियतसमप्रत्यस्तमयमिति 
किमनेन संख्यानिरूपणेनेत्याशङ्क्याह--अष्टोत्तरशतमित्यादिना । 


अभिनय वस्तुत्वेन यन्नृत्तं॒वक्ष्यतेऽभिनयान्तरालवत्तिच्ठिद्रप्रच्छादना- 
देतत्प्रयुञ्यते । शस्त्रादियुद्धे बाहुद्ध चाद्धश्रयोगसौष्ठवाथंमपि प्रयुज्यते । 
पृथक्तया गत्यध्याय (ना. शा. १३ ) वक्ष्यमाणासु च गतिषु ये परिक्रमा: 
परिक्रमणानि तत्र पृथक्‌ तेन प्रथक्त्वेन* प्रयोगदशंनादष्टोत्तरशतत्वं न नोपयोगि । 
एष च यथा विनियोगो भविष्यति तथा समनन्तरमेव वक्ष्यामः । अन्न .अष्टोत्तर- 
शतम्‌" इत्यादि श्लोक केचिन्न पठन्ति । अन्ये (अन्ते) ततोऽप्यधिकं - 


“"हुस्तपादप्रचारन्तु कटिपाश्वोंरसंयुतम्‌'” ।! 
इति श्लोकं पठन्ति ।।! ५६-५८ ।। 


अभिनव-एक सौ आठ करणो को मेनेकटादहै जो भङ्खहारों के लिए 
उपयोगी, नियत, सम, प्रत्यस्तं ( विषम ) रूप हैँ तो इनकी संख्या के निरूपण से क्या 
लाभ ? इस प्रकार आशङ्का करके कहते हँ -अष्टोत्त रशतमित्यादि' | 

अनुवाद-नृत्त मे, युद्ध में ओर बाहयुद्धमें तथा गतियो के संचलन 
मे युद्धवारी के भेदो का गतिप्रचार नामक अध्याय में व्णंन करूगा। 
नारचचार्यो हारा इनका नाटचशास्त्रोक्त विधि से जहां तहां संयोजन करना 
चाहिए ।। ५६-५७ ॥ 

अनुवाद--करणों में प्रायः बायां हाथ वक्षःस्थल पर ओर दाहिना हाथ 
चरणों ( परों ) को स्थिति के अनुसार रखना चाहिए ॥ ५८ ॥ 


= - 





१. ग. (टि ०) सस्ये । 

२. क-च. गीतिपरिक्रमे । 

३. ग. गतिचारे प्रवक्ष्यामि । 

४. क~त. नाटचयुक्तितः , 

५, क-भ, पृथक्‌ प्रयोग । क-म. तेन प्रयोग । 
ना० शा०-२३७ 








२९० नाटपशषास्तर 


हस्तपादप्रचारन्तु कटिपाश्वारसंयुतम्‌ । 
"उरःपृष्ठोदरोपेतं वक्ष्यमाणं निबोधत ।\ ५६ ॥ 
यानि स्थानानि याश्चार्यो नृत्तहस्तास्तथेव च । 


ऽसा मातुकेति विज्ञेया तद्योगात्करणं * भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
तत्र॒ महासामान्यरूपं करणमाह-यानि स्थानानीति ! इहावस्थानं 


गतिश्चेति दह्वयनिवत्यं करणम्‌ ! तत्रावस्थाने करकायोषयोगि स्थानकम्‌ । गतो 
तु चार्यः भपू्वकाये तु गतौ नृत्तहस्ता द॒ष्टयश्च । स्थितौ पताकाद्याः । एत- 





अनुवाद-अब कटि, पाश्वं ओर जंघा ( उख ) से युक्त, वक्षःस्थल, पौठ 
ओर उदर के साथ कहे जाने वाले हाय ओर पैरों के संचालन ( गति ) को भाप 
समक्षे ।। ५९ ॥ 

अभिनव--अभिनय के किए वस्तुतः जिस नृत्य को करगे, उसका प्रयोग 
अभिनय के मध्यवर्ती छिद्रों ( वरटियों ) को चछिपाने के लिए किया जाता है । शस्त्र 
भादि के युद्ध मे ओौर बाहूयुद्ध मे अङ्खप्रयोग के सौष्ठव के लिए इसका ( नृत्त का ) 
प्रयोग किया जाता है। नास्यशास्त्र गत्यध्याय नामक तेरह अध्याय मेँ अलग र 
कहे जाने वाली गतियो म जो परिक्रमण हैँ वहाँ भी इनका अलग से प्रयोगो के देखने 
से ज्ञात होता है कि इन २०८ करणो का उपयोग नहीं है । इनका विनियोग जेसा 
होगा वेसा निकट मेँ ही करगे । यहाँ पर कुछ रोग “अष्टोत्तरशतं! इत्यादि इलोक का 
कथन नहीं करते । दूसरे विद्वान्‌ तो उससे भी अधिक “कटि, पादवं ओर जंघा से 
क्त हाथ ओर पैरो के संचालन का' ( हस्तपादप्रचारन्तु कटिपा्वश्सियुतम्‌ ) इस 
दलोक का कथन करते हैँ ॥। ५६-५८ ॥ 

उनमें से महासामान्य करण को कहते ह 

अनुवाद- जो स्थान, जो चारियां भौर जो नृत्तहस्त है, उन्हें नृत्तमात्‌- 
काएं समभनी चाहिए ¦ इनके संयोजम से ( योग से ) करण बनते है ॥। ५९ ॥ 


१. क~न.म. उषपृष्ठोद रोपेतं । 
२ ख-घ. रृत्तमागे । 

३. क-त. सामान्यकमिति ज्ञेयम्‌ । 
४. घ. करणानि तु । 

४५. क. (टि०) पूर्वकाल । 
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"कटी क्णंपमा यत्र कोपेरांसशिरस्तथा। 
समुन्नतमुरश्चेव सौष्ठवं नाम तद्भवेत्‌ । ६१॥ 





च्चकारेग सङ्गृहीतम्‌ । तेन -गतिस्थितिसंमिलितं करणमित्यानन्त्य 
यद्यपि करणानां ( करणं ) तथपप्यडः गहारोषयोगित्वादेतावदुक्तमिति श्लोकस्य 
तात्पयेम्‌ ॥ ६० ॥ 





अभिनब--यहां पर स्थानक भौर गति इन दोनों से सम्पाद्य करण होता है । 
वहां भवस्थानों मे करणो के उपयोगी अवस्थान 'स्थानकं' है भौर गतियो मे चारियां 
है । इनमे शरीर के ऊपरी भाग मे नृत्तहस्त एवं दृष्टयो का ओर स्थिति में पताक 
आदि हस्तो का प्रथोग होता है। यहु चकारसे जाना गया है । इसलिए गति ओौर 
स्थिति के सम्मिकित रूप को करण' कठा गथा है । यद्यपि करणो कौ संख्या अनन्त है, 
तथापि अङ्खहारों के उपयोगी होने से इतने करणो को कठा गथा है । यह्‌ इलोक का 
तात्पर्यं है ॥ ६० ॥ 

विमशं--अभिनवगु्त का कथनरटै कि गति ओौर स्थिति दोनोंसे करण सम्पन्न 
होते है । गति में चारियों का प्रयोग होता है। इनमें अङ्खोंकी विभिन्न चेष्टं होती है| 
स्थिति मे स्थानकोंका प्रयोगहोताहै। खड़ेहोनेकी एक प्रक्रिया स्थानक है। इसमें 
नक्तंक एक स्थान पर स्थित रहते हए अद्धो का संचालन करतादहै। इन दोनों गति भौर 
स्थिति के सम्मिलित रूपमे करण सम्पन्नहोताहै। अङ्खहारोंके निर्माणमें करणोंका 
विनियोग आवद्यक है। यद्यपि गतिभेदसे ये करण अनन्तहो सक्ते रहँ किन्तु यहाँ 
अङ्गहारों के उपयोगी १०८ करणोंका ही विवेचन किया गयाहै।। ६०॥। 


अनुवाद-जहां पर कटि कणं के समान हों मौर कुहनौ, कन्धा तथा शिर 
भीवेसाही हो ओर वक्षःस्थल समुन्नत हो, बह सौष्ठव कहलाता है ।। ६१ ॥ 


विमशं-नाटच भौर चृत्तमे सौष्ठवका होना आवरदयक है क्योकि सौष्ठवसे 
विहीन कोई अङ्ग नाटच ओर दत्त में सौन्दर्याधायक नहीं होता । अतः अभिनेताभों एवं 
नत्तंकों को नाटच भौर चत्त मे सौष्ठवके लिए प्रयत्न करना चाहिए । कणं का अथं नाव 
का पतवारभी होतादहै। निप प्रकार नौका का आधार पतवर उसी प्रकार नाटच एवं 
नृत्त मे अङ्गहार ओर करणो का आधार कटि है । इस प्रकार जहा कटि कणं ( पतवार ) 


न 
१, ख. करौ कर्णसमौ यत्र कूपेराङ्खशिरस्तथा। 
समुन्नत मुखं चेव सौष्ठवं नाम तद्भवेत्‌ । 
ध. कटिजानुसमं यत्र कूपंरांसशिरस्तथ। । 
समून्नतमुरइचंव सौष्ठवं नाम तद्भवेत्‌ । 

२. क, गतिस्थितिसंमिकिते करणमि्यानन्त्यं यद्यपि करणं । 





२९२ नाटधन्षास्त्र 


वामे पुष्पपुटः पाश्वं पादोऽगप्रतलसच्चरः । 
तथा च सन्नतं पाश्वं तलपुष्पपुटं भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 








८ १) तलगुष्पयुटम्‌ 

तत्रोहे शक्रमेण लक्षणान्याह--वाम इत्यादिना । 

“यस्तु सपंशिरा प्रोक्तस्तस्याड गुलिनिरन्तरः । 

द्वितीयः पाश्वंसंशिलष्टः स तु पुष्पपुटः करः ।\' । ना. शा. ९- ५०) 
““उतल्क्षिप्ता तु भवेत्पाष्णिः प्रसृतोऽड गुष्ठकस्तथा । 

अडः गुटयश्चाञ्चिताः सर्वाः पादेऽग्रतलसञ्चरे ॥\ ( ना शा. ९-२७३ ) 
“कटी भवेच्च व्याभुग्ना पाश्वं माभुग्नमेवे च । 

तथेवापसूृतांसं च किञ्चित्पा्वं नतं स्मृतम्‌ ॥ (ना शा. ९२३ ५) 

एषां योजनोच्यते । 


के समान केन्द्रविन्दु हो । (कणं' शब्दका एकं अर्थ त्रिभुज रेखा भो है अर्थात्‌ जहां पर 
कटि त्रिभुज रेखा के समान लुक हुई हो । भाव यह्‌ क्रित्रत्यमे कर (हाथ) को बार-बार 
कमर पर रखा जाताहै। इस प्रकार कमर पर हाय रखनेसे त्रिभूज रेला बन जाती है । 
कमर, कन्धा ओर कोहनी तीनों त्रिभूजाकार हो जाते हँ । इसका प्रयोग करणोमे बार. 
बार होता है। संगीतरत्नाकार में सौष्ठव का लक्षण निम्न प्रकार दियादै-- 
कटी जानुसमा यत्र कृपंरांसशिर समम्‌ । 
उरः समुन्नतं सन्नं गात्रं तत्सौष्ठवं भवेत्‌ ॥। 
अर्थात्‌ जहां पर कटि जानुके समानहों ओर कुहनी, कन्धे एवं शिर समहों 
वक्षःस्थल ओर शरीर अपने स्थान पर विश्रान्त हों वह सौष्ठव है। संगीतरत्नाकारमें 
"कटिः कणंसमा' के स्थान पर (कटिः जानुषमा' पाठ लिखतादहै। कू व्याख्याकार इस 
इ्लोक को प्रक्षिप्त मानते है ।॥ ६० ॥ 
इसके बाद नाम-संकीरत्तन के क्रम से लक्षण कहते है- 
१, तलपुष्पपुट 
अनुवाद--जहां पर वाम पाश्वे मे पृष्पपुट कर ओर अग्रतलसंचर 
पाद हो तथा पाश्वं नत ( सको हुई ) स्थिति मे हो तो “तलपुष्यपुट'' नामक 
करण होता है ।। ६२॥ 
विमक्ष--जिस करण में बाय पादै मे हाथ पृष्पपुटमृद्रामें गौर पर अग्रतर्सञ्चर 
स्थिति में स्थित रहता है उसे (त लपुष्पपुट' नामक करण कहते हँ । ६२ ॥ 





१. ख-घ. पृष्पपुटं । 
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मा 

तत्र नृत्ते सपादलता हस्तदयुवंकं -तत्तावतप्राचयेण स्त्र । तत- 
श्चाध्यधिकयाउ चार्या (ना. शा. १०-१७) | 

“सव्यस्य पृष्ठतो वामश्चरणस्तु यतो भवेत्‌ । 

तस्यापसपेणं चेव सा जेयाऽध्याधिका बुधे: ॥ (ना. शा. १०-१७) 

दक्षिणपादनिष्करमणेन समकालं व्यावतितेन करथुगलेन दक्षिणपाश्वे 

समं नतेन परिवतितकरणवशाद।नीतेन वामपाश्वे सौष्ठवेन वामस्तनक्षत्र 

वृष्पपुटहस्तबन्ध इति । अग्रतलपादपुष्पपुटयोगादेकदेशसुचनं नामेदं तलपुष्पपुट- 
मिति । एवमन्यत्रापि नामवासना उह्याः । 








अभिनव--भरत ने नाघ्यशास््र के नवे अध्याय में पुष्पपुट कर का 
लक्षण बताया है कि जो सपंश्ीषं हस्त कहा गया है उसकी अर्थात्‌ सर्पंशीषं हस्त की 
उगलियां संदिष्ट हों ओौर दोनों पाश्वं संदिष्ट हो तो उसे 'पृष्पपुट' कर कहते है । 
भाव यह्‌ कि यदि सर्पंशीर्ष हस्त मेँ जब दोनों हाथ सटा दिये जाय तो पुष्पपुट हस्त होता 
है । उन्होने नाल्यशाख् के नवम अध्याय मे भग्रतलसंचरका लक्षण बतायादहै कि 
जिसकी एडी उठो हो, भौर अंगृठा फैला हा हो तथा सारी अंङ्गुलियां अश्वित 
(कुकी हुई ) हों तो उसे 'अग्रतलसंचर' कहते हैँ । नास्यशाख के नवम अध्याय में 
नत' का लक्षण बताया गया है किं जिसका कटि भाग लुका हुआ हो, मौर पाद्वभाग 
थोडा सुका हो तथा कन्धा फेला हुमा हो उसे 'नत' पाशवं कहते हे । 


अव इनको योजना को कहते हैँ--वहाँ नृत्त मेँ समपाद तल भौर हस्तद्रथपूर्वक 
र्ता के समान सभी जगह चतुरस्र करण प्रचरमात्रा मे होता है। ओौरभी- 


'यदि दाहिने पेरके पीछेकी ओर वाये पैर कोरखे ओर उस ल्थितिमें 
भपसर्पण करे, तो विद्वान्‌ लोग उसे 'अघ्यधिका' चारो कहते है । (ना० शा० १०।१ ७)- 


इस प्रकार अध्यपिका चारीके द्वारा दाहिने पैर के निष्क्रमण से समकाल मे 
हो दोनों हाथों को धुमाने से अर्थात्‌ दाहिने हाथ को दक्षिण पाश्वंमे केजानेसे 
तथा 'परिवत्तित' नामक करण के कारण बाय हाथ को वाम पाश्वं तथा सौष्ठव से 
बाये भोर दाहिने स्तन के ( प्रदेश ) मे "पुष्पपुट' नामक हस्तबन्ध होता है। इस 
प्रकार अग्रतलसंचर पाद भौर पृष्पपुट हस्त के संयोग से उसके एक देश को सूचित 
करने वाला 'तलपुष्पपुट' नामक करण होता है । इसी प्रकार अन्यत्र भो नामों की 
वासना ( संस्कार ) को समञ्नना चाहिए । 


१. क. ( टि° ) तलहस्तपुवकं । 
२. क. ततल्लताव्प्राचु्येण। 
३. क-म, ततश्चाध्यधेतया । 








२९४ नाटधेश्चास्तै 


तन्न ( यत्र) क्वचिद्राकयार्थाभिनय एव प्राधान्येन दृश्यते ( दशते ) तत्र 
करणानामेव प्राधान्यम्‌ । यत्रापि पदार्थाभिनयाः क्रियन्ते तत्राप्येकवक्यानुप्रबेश- 
प्राधाग्यव्रस्यायनायामवश्यमादौ मध्येऽन्ते वा यथावसरं करणमित्युपनिषत्‌ । 
अत एव वक्ष्यति- 


“अस्य शाला च नृत्तं च तथवाङ्धः.र एव च । 
वस्तून्यभिनयस्येह ।'” इति ! (ना. शा. ८-१५) 

"वर्तंनानुप्रवेशो हि शाखयेव गताथः स्यात्‌ । तत्रेव च शाखान्ते मेदं वक्ष्यति- 
“आङ गिकश्च भवेच्छाखा ह्यङ्कुर : सूचना भवेत्‌ । 
अङ्गह।रविनिष्पन्तं नृं तु करणाश्रयम्‌ (ना. शा. ८-१६ ) ॥ 

एतत्सफुटं तत्रेव व्थाद्थास्यत इत्यास्तां तावात्‌ । अन्नोदाहरणं दिक्प्रदश- 
नाय “अभिजञईइ मटठविमुक्क कमन्नसणउदितस्स'' इत्यादावनेन वाक्य र्थाभिनये, 
नारचोऽपि (वादाग्रस्थितया ( रत्ना. १-१) इत्यादावुषसंहारवाक्यार्थाभिनये 

इदमे युक्तं करणम्‌ । न नृत्यस्य पादाग्रस्थितत्वस्य कुसुमाञ्जलिक्षेषः । स 

चानेन॑व सम्पर्नेन चतुरश्ीभूतत्वादङ्गादनन्तरं यदा प्रयज्यते तदा हस्तयोः 

स्वे स्वे पाश्वं आवेष्टितकरणं ( ना. शा. ९२१५ ) कृत्वा तत्‌ उद्वेष्टितकरणेन 

(ना. शा. ९-२१६) पुष्पपृदटश्रयोगः \ 


जहाँ कहीं वाक्ार्थाभिनय अथात्‌ रसाभिनय ही मुख्य रूप से दिखाई देता है 
वहाँ करणो की ही प्रधानता होती है जौ र जहां पदार्थाभिनय अर्थात्‌ भावाभिनय नृत्त 
होता है वहां भी एकवाक्यानुप्रवेश कौ प्रधानता प्रदशित करने मे अवश्य ही प्रारम्भ 
मे, मध्य मे अथवा अन्त मे यथावसर करणों का विनियोग करना चाहिए, यह रहस्य 
है । इसलिए आगे कर्हेगे-- 

'इस नाट्य मे शाला, नत्त ओर अङ्कुर ये अभिनय कौ तीन वस्तुं ( अङ्ग / 
है । ( ना° ला० ८१५ ) । 


वर्तनानुप्रवेश तो शाखा के निरूपण से ही गतार्थं हो जाता हे । वहीं पर अन्त 
ते शाखा आदि भेदं को करेगे 
“आङ्जखिक अभिनय शाखा है, अभिनय को सुचना अङ्कुर है भौर करणो के 
आशित अङ्खहा रों से सम्पन्न होने वाला अभिनय नृत्त है" । ( ना. शा. ८।१६ ) 
इन सबकी स्फुट व्याख्या वहीं पर करेगे, इसलिए यहाँ रहने दिया जाय । यहां 
पर उदाहरण दिखाने के लिए- 


१, क-म.भ. वतंमानानुभ्रवेशो । 
२. क, यन्तरत्यस्य । क-भ, दत्तस्य । 
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आवेष्टचन्ते यदाङ्गुल्यस्तजनाद्या यथाक्रमम्‌ । 
अम्यन्तरेण करणं तदा तदावेष्टितमुच्यते । 
उद्वेष्टचन्ते यदाङ्गुल्यस्तजंनाद्या बहिमुखम्‌ । 
करमशः करणं विप्रास्तवुदरेष्टितमुच्यते ॥ 
( ना. शा. ९।२०७-२०८ ) 
इत्यावेष्टितपरिवेष्टिते । 
यदा तु ^करान्तरसल्िवेशानन्तरमिदं करणं प्रथुज्यते तदा त्यक्त- 
व्यतदीयहस्तषादपिक्षया आदातव्यकरणगतहस्तपादाच्पेक्षया च यथा वतना- 
करमेण स्वयमेव त्यागोपादाने अश्रुटिततया वा सम्पद्यते तथा कतंब्यमित्यलं 
नृत्ताचार्योपयोगिनाऽनेन (नृत्ताचायंगोपिता नाऽनेन) एतच्च यथावसरं दशंयित्व 
सवं निरूपयिष्यामः।। ६२ ॥ 





'अभिजभईइ मलविमुक्ककमलासणउदितस्स' ( अभिजयति मलविमुक्तकमला- 
सनोदितस्य ) इत्यादि उपक्रमरूप बाक्यार्थाभिनय मे ओर नाटय में भो-- 
पादाग्रस्थिततया मुहुः स्तनभरेणानीतया नस्रतां 
शम्भोः सस्पृहलोचनत्रयपथं यान्त्या तदाराधने । 
ह्वीमत्या शिरसीहितः सपुलकस्वेदोद्गमोत्कम्पया 
विरिरुष्यन्‌ कुसुमाञ्जलिगिरिजया क्षिप्तोऽन्तरे पातु वः ॥ 
( रत्नावली १।१ } 

““शिव की आराधना मे पेरों के अग्रभाग पर स्थित, स्तन के भार से स्चुकी हुई 
दिवजी के खालसा भरे तीनों नेत्रो से देखी गई, रोमाञ्च, पसोने एवं कम्पन से युक्त 
होने से लज्जा युक्त पार्वती के द्वारा शिव के मस्तके पर चटाई गई किन्तु बीचहीमें 
बिखर जाने वाली पुष्पाञ्जलि आप लोगों की रक्षा करे'" | 

इत्यादि उपसंहार रूप वाक्यार्थाभिनय में ( नृत्याभिनय ) मेँ यही करण युक्त 
है । पादाग्रभाग मे अवस्थित इस नृत्य के अभिनय में पृष्पाञ्जलि का प्रक्षेपण है भौर 
वह्‌ इसी प्रकार सम्पन्न होने से चतुरसख्रीभूत अद्ध के अनन्तर जब पुष्पाञ्जलि प्रक्षेपण 
करते हैँ तब दोनों हाथों को अपने-अपने मे आवेष्टितकरण करके तदनन्तर इद्रेष्टित 
करण किया जाता है तो पृष्पपुट हस्त का प्रयोग होता है। 

“जब तर्जनी आदि अंगुलियों को क्रमशः भीतर की ओर आवेष्टित अर्थात्‌ मोड 
दिया जाता है तब आवेष्टित करण होता है भौर तजनी भादि अंगुलियीं को जब 
क्रमशः बाहर की ओर खोल दिया जाताहैतो उद्रेष्टित करण होता है।'' (ना. चा. 
९।२०७-२०८ ) ॥ 


१, क, करणान्तरसन्निवेशानन्तरमिदं । 





नाटचशास्त्र 


मक 
जब करणान्तर के सन्निवेश के अनन्तर इस ( पृष्पपुट ) का प्रयोग करते ह 
तब त्यागने योग्य उसके हृस्तपादादि की अपेक्षा तथा ग्रहण करने योग्य इस करण के 
हस्तपादादि की अपेक्षा जहां जिस प्रकार वक्तंनाक्रम से त्याग अथवा उपादान 
अविचछछिन्न रूप मे सम्पन्न हो वहां उसी प्रकार करना चाहिए । इसलिए नाटयाचायं के 
उपयोगी इतना ही रहने दिया जाय । यह्‌ यथावसर दिखाकर अर्थात्‌ अभिनय करके 
सव का निरूपण करेगे ।॥ ६२॥ 
विभशं-- भरतमुनि ने तल्पृष्पुट करणका लक्षणकियादहै कि जिस करण मे 
पृष्पपुट नामक हस्त तथा अग्रतल संचर नामक पाद ओर पाश्वं ्ुका हृभा हो उसे "तल- 
प्पपुट' करण कहते हैँ । इस प्रकार इस करण में पृष्पपुट हस्तमुद्रा, अग्रत लसंचर पादगति 
तथा नत पाश्वं का प्रयोग होता है। स्पशीषं हस्तमुद्रा म जब दोनों हाथ सटां दिये जाति 
ह तो पृष्पपुट हस्त होया है । यदि अंगुल्यों के साथ अंगूठेको फलाकर भूमि पर स्थिर 
करर दिया जाय ओर एडी उढी हृई हो तो अग्रतलसंचर पाद कहा जाता है । यदि कटि 
ओर पादवंभाग का हुआ हो ओौर कन्धा फला हुभा हो तो नत पाश्वं कहा जातादहै। 
इस प्रकार अग्रतलसंचर पाद तथा पृष्पुटहस्त के संयोग से 'तलपुष्पपुट' नामक करण की 
रचना होती दहै। 
तलपुष्पपुट नामक करण का प्रयोग पृष्पाञ्जलि-विधान में किया जाता है । वाक्या 
याभिनय ओर पदार्थाभिनय (चत्याभिनय) के प्रयोग में भी इसी करण का प्रयोग होता है । 
नरव्थाभिनय मे जव पुष्पाञ्जलि का प्रयोग किया जाता दहै तब दोनों हाथों को अपने- 
अपने बगल मे आवेष्टित करण करके तदनन्तर उदरं ष्टितकरण किया जाता है। इसमें 
पृष्पवुटहस्त का प्रयोग होता है । भवेष्टित ओर इद्वेष्टित करण का लक्षण निम्न प्रकार है- 


आवेष्टचन्ते यदाङ्गुल्यस्तजंन्याद्या यथाक्रमम्‌ । 

अभ्यन्तरेण . करणं तदावेष्टितमुच्यते ॥ 

उदे ष्टचन्ते यदाङ्गुल्यस्तजंन्याद्या बहिमू खम्‌ । 

क्रमशः करणं विप्रास्तदुद्ध ष्टितमुच्यते ॥ (नाटचशास्त्र ९।२०७-२०८) 


जव तजनी प्रभृति सभी अंगुल्यां भीतर की ओर वेष्टित हो जाती है तब आवेष्टित- 
करण कहा जात है ओर तर्जनी आदि अंगुल्यां जब बाहर की भोर उद्वेष्टित होती हतो 
उद्रष्टित करण कहते है । भाव यह कि जब अंगुलियों को मोड़कर मृद्रीबांध दी जातीहै 
तो आवेष्टितकरण होता है ओौर जब मृद्धौ खोलकर क्रमशः बाहर की ओर अंगुल्यां फला 
दी जाती है तो उद्ेष्टितकरण होता है । इसी अवेष्टितकरण ओर उसके बाद उद्वेष्टितकरण 
का प्रयोग ही पृष्पपुट करण है। किन्तु जब एक करण के प्रयोग के अनन्तर इस पृष्पुट 
का प्रयोग करतै दहै तो हेयोपादेय हस्तपादादि की अपेक्षा जहां जिस प्रकार वतना क्रमसे 
स्वयं ही हानोपादान अविच्छिन्नरूप से सम्पन्न हो वहां उसी प्रकार करना चाहिए । भाव 
यह्‌ कि जिस समय जहां जिसकी आवश्यकता होगी उसी समय वहां उसकी उपयोगिता 
दिखाकर अर्थात्‌ भभिनय करके निरूपण करेगे ॥ ६२ ॥ 
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` कुञ्चितौ मणिबन्धे तु व्यावत्तपरिवतितौ। 


हस्तौ निपतितौ चोववर्बिततितं करणं तु तत्‌ ॥ ६३ ॥ 
स 
( २ ) वतितम्‌ 
कुञ्चितावित्यादि । 


““आवतंन्ते कनिष्ठाद्या अङ्गुल्योऽम्यन्तरेण तु । 
यथाक्रमेण करणं तद्‌ व्या्व्तितमुच्यते ॥ (ना. शा. ९-२०९) 


““उद्रतन्ते कनिष्ठाद्या बाह्यतः क्रमशो यदा । 
अङ्गुल्याः करणं विघ्रा्तदुक्त परिवत्तितम्‌ ॥ (ना. शा. ९।२१०) 
इति व्यावत्तितपरिवत्तिते ॥ 
वक्षःकषत्रे उन्मुखं स्वस्तिकवदशरिलिष्टमेव मणिबन्धनगतं फरयुगलं कृत्वा 
तत्रव॒विहस्तौ समकालं व्यावृत्तपरिवत्तितौ ( परिवत्तौ ) विधायोत्तानावेव 
यथास्वमूर्वोः पातनीयौ । असुयावाक्यार्थाभिनये चोत्तानौ पताकौ । यथा- 
^तुव्भ कए सरिवं ररामर उण मरापरागुण अञाविद्धत्तनञआ"। तावेव 
पताकावधोमुखधृष्टमुखपातरेतेयं दाः तदा रोषवाक्यार्थाभिनये यथा-“.सव-.- 
डभो गु महिलो नु इत्यादौ । एवं कटकामुखशुकतुण्डादयोऽपि यथायथमन्र 
योजयितव्या: । तत एवात्र मुनिना हस्तावशेषो न निरूपितः । अग्रतलसञ्चर 
एवात्र पाद इति केचित्‌ । तद्धस्तौचित्यानुषारी पादयोग इति नृत्ताचार्याः ॥६३॥ 





२. बत्तित 

अनुवाद -यदि मणिबन्ध (कलाई) पर कुञ्चित हाथों को व्यावृत्त एवं 
परिवत्तित करके जंघाभों के ऊपर गिरा विया जाप तो 'वत्तित' नामक करण 
होता है ।॥ ६२ ॥ 

अभिनव-““जव कनिष्ठिका आदि अङ्गुल्या क्रमशः भीतर की भर आर्वात्तित 
को जाय तो 'व्यावत्तित' ( व्यावृत्त ) नामक करण होता है ।” ( ना. शा. ९।२०९ ) 
भौर “जब कनिष्ठिका आदि अङ्गुलियां क्रमशः बाहर की ओर परिर्वात्तित कर दी जाय 
तो परिवत्तित' नामक करण होता है" ( ना. शा. ९।२७० ) । 

इस प्रकार व्यावत्तित एवं परिवत्तित करण के लक्षण कहे गये है । 

अब वतित करणका स्वरूप कहते ह वक्षःस्थल में उन्मुख ( उत्तान ] 
स्वति के समान अर्कष्ट ( न मिले हए ) मणिबन्ध ( कलाई ) पर दोनों हाथों 
को रखकर वहीं दोनों हाथों को एक साथ व्यावृत्त एवं परिवृत्त करके दोनो जंघाभों 
१.ख. (क ख.) कुच्ितौ मणिबन्धौ च व्यावृत्तपरिवतितौ। 
२. क-म. भ. षृष्टमुखपतिरेता यदा । 

ना° शा०--३८ 








२९८ नाटचशास्तरे 


शुकवुण्डौ यदा हस्तौ भ्यावृत्तपरिर्वतितो । 
ऊरू च वलितौ "यस्मिन्वालतोरुकमुच्यते ॥ ६४ ॥ 


ररे 
पर अर्थात्‌ दक्षिण हाथ को दक्षिण जंघा पर भौर बाये हाथ को बार्ये जंघा पर 
गिराया जाय तो असूया-सूचकं वाक्यार्थाभिनय म दोनों पताकहस्तों को उत्तान करके 
विनियोग होता है। जैसे-“"तुन्क कए सरिवं ररामर उण मरापरागुण अमाविद्धत्तनमा ' 
इत्यादि मे उत्तान पताकहस्तों का प्रयोग है । उन्हीं पताकहस्तों को जब भधोमुख 
करके गिरा दिया जाय तो क्रोध-सुचक वाक्यार्थाभिनय मँ उनका विनियोग किया 
जाता है । जैसे--“सव“""“" उओ गु महिलो चु" इत्यादि मे । इस प्रकार कटकामुखः 
शुकतुण्ड आदि हस्तो का भी यहां यथायोग प्रयोग करना चाहिए । इसीलिये यहां 
भरतमुनि ने अन्य मवशिष्ट हस्तो का निरूपण नहीं किया है । यहाँ पर अग्रतलसंचर 
नामक पाद का प्रयोग होता है, एेसा कुछ चायं कहते ह । कु नाल्याचार्यो का 
कहना है कि हृस्तमुद्रा के अनुसार यहां पादमुद्रा का प्रयोग करना चाहिए ॥ ६३ ॥ 

विम्चं--यदि दोनों हाथो को वक्षःस्थल के सन्मुख रखकर कलायो को किञ्चित्‌ 
सटा दिया जाय भौर फिर स्वस्तिक मृद्रा मे दोनों हाथों को एक साथ ब्यादृत्त एवं प१२िव्रृत्त 
करके दोनों हाथों का उत्तान करके दोनों जंघाओं पर गिरादिया जाय तो "वत्तित' 
करण होता है । दोनों हाथों का पताकमुद्रा मे असूया से अभिनय में प्रयोग किया जाताहै। 
यदि उन पताकहस्तों को अधोमुख करके गिरा दिया जाय तो उनका विनियोग क्रोध के 
अभिनय में किया जातादहै। कृ आचार्यो के मतमें वत्तित करण में यथा योग शुकतुण्ड 
आदि हस्तोका प्रयोग किया जाता दै। कृच आच र्यो का मत है कि विनियोग में 
तलपुष्पपुट करण की पादमुद्रा अग्रतलसंचर पाद का प्रयोग करना चाहिए भौर अन्य 
आचार्यो के मतानुसार हस्तमुद्रा के अनुरूप पादमुद्राका प्रयोग करना चाहिए । संगीत- 
रत्नाकर के अनुसार यदि दोनो हाथों को एक साथ मिलाकर कलाई को स्वस्तिकं मुद्रा 
मे भ्यादृत्त भौर परिवृत्त करके जंघाओं के वराबर हथेली रखकर लटका दिया जाय तो 
बरतित करण होता है ॥ ६३ ॥ 


३. बलितोरकम्‌ 


अनुवाद - जव शुकतुण्ड हस्तमुद्रा मे दोनों हाथ व्यावृत्त ओर परिवृत्त 
हों ओर दोनों जंघाएं 'बलित' मुद्रा में रखी जाय तो 'वलितोरुक' नामक करण 


होता है ।\ ६४ ॥ 


१, ख-घ, यत्र वलितोर तदुच्यते । ग. ( क-ख . ) चलितोर तदुच्यते । 
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(३) बलितोरकम्‌ 


शुकतुण्डावित्यादि । 

“आद्या धनुनेता कार्या कुञ्चितोऽङ्गुष्ठकस्तथा । 

शेषा भिन्नोध्वंवलिता ह्यराकेऽङः गुलयः करे ॥'” (ना. शा. ९-४६) 

“अरालस्य ` यदा वक्रानामिका त्वङ गुलिभबेत्‌ । 

शुकतुण्डः स तु करः" (ना. शा. ९-५३) 

“भवेदभ्यन्तरं जानु यत्राहुवंलितं तु तत्‌ ।'' (ना. शा. ९-२५२) 
योजना तु-वक्षःक्षेत्रात्समकालं हस्तौ भ्य्वतितौ कृत्वा आक्षिप्तया पादचार्या 
सह पततः । परिवत्तेनानुनीय वक्षःप्रदेशे शुकतुण्डावधोमुखो स्थापयेत्‌ । बद्धया 
च चार्या स्थितिः । 

एतन्मुग्धाविषयं च । यथा--“दुल्लणुल्लोति तुहिगह णं विल्टुनिमि अह्न हृदौ 
सुण।हि दिडात्तसहि' । 
'त्रिपताका तजनी वक्रतया शुकतुण्डः' इत्यतारित्रक लिखितमुपेक्ष्यमेव । 
“"अन्योन्यजडः घासंवेधात्‌ कृत्वा तु स्वस्तिकं ततः । 
ऊरुभ्यां वलनं यत्स्यात्‌ सा बद्धा चायुंदाहूता ॥" 
( ना. शा. १०-२१ ) ।॥ ६४॥ 


अभिनव जब माद्या अर्थात्‌ तर्जनी अङ्ुी धनुष की तरह नत अर्थात्‌ 
शुकी हुई हो भौर अंगूठा कुञ्चित हो तथा दोष अङ्गुल्या अलग-अलग ऊपर की ओर 
बक्ति हों तब “अरालहस्त' कहा जाता है ( ना° शा० ९।४६ ) । यदि अरालहुस्त 
की अनामिका अङ्खुली को टेढ़ी करके ्ुका दिया जाय तो “शुकतुण्ड हस्त" कहा जाता 
है ( ना० शा० ९।५३ ) । जहां पर उरु ( जानु ) घुटने के भीतर हो, उसे वलित 
कहा जाता है ( ना० शा० ९।२५२ )। 

योजना इस प्रकार है--यदि वक्षःस्थल से दोनों हाथों को एक साथ व्यार्वात्तित 
करके आक्षिप्ता नामक पादचारी के साथ गिरावे ओर "परिवर्तः के द्वारा वक्षःदेश 
मे लाकर शुकतुण्ड मुद्रा मे दोनों हाथों को अधोमुख ( नीचेकी ओर मुख करके ) 
रखे गौर बद्धा नामक चारी की स्थिति हो तो वलितोरुक' करण कहा जाता है । 

मुग्धा नामक नायिका के लज्जाभाव के प्रदर्शन मे इसका विनियोग होता है । 
जेसे--"ुल्लुल्लोति तुदिगुह विलुलिम अह्व हद सुणाहि दिडात्तसहि” इत्यादि मे 
इसका विनियोग है । त्रिपताक हस्त कौ तर्जनी को टेढ़ी करने प्र शुकतुण्ड हस्त 
होता है", यह किसी अन्य तान्त्रिक द्वारा उल्लिखित मत उपेक्षणीय है । 

"यदि दोनों जंघागों के मेल से स्वस्तिकं बनाकर तदनन्तर उरुभों से उसका 
वेष्टन किया जाय तो बद्धा चारी होतो है ।' ( ना° शा० १०।२१ ) ॥ ६४ ॥ 


~ 


३. क-म. भ. अरले तु। 
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+आवत्यं शुकतुण्डाख्यमूरपृष्ठे निपातयेत्‌ । 
"वामहस्तश्च वक्षस्थोऽप्यपविद्धं तु तडूवेत्‌ ।। ६५ ॥ 


(४ अपविद्धम्‌ । 

“"वक्षसोऽष्टाङः गुलस्थौ तु प्राडः मुखौ कटकामुखोौ ।'' (ना. शा. ९-१८४) 
इति चातुरभ्रुधेण सथित्वा ततो हस्तमावतितेन निष्करम्य्य ततः समकालमा- 
क्षिप्तिका चारीं कृत्वा तमेव हस्तं शुकतुण्डीकृत तस्थोर्वोः ( तस्योरोः ) पृष्ठे 
निपातयेत्‌ । वामहस्तश्च कटकामृखः। स तु वक्षस्येवेति दक्षिणस्य करपादस्या- 
परय॑वसानात्तदुपलक्षितवेगनिस्सरणादपविद्धमिति नाम्नैव 3वतनायाश्चातुयं 
सूचितम्‌ । असूयाकोपवाक्यार्थाभिनये चेदम्‌ । 

यथा- 
““विमाल्काच्तुज्भ'' इत्यादौ 

मुनि विषयस्त्वस्येव कंश्चित्प्योगो लिखितः तत्पात्रान्तरपरिवतनदोषा- 
स्स्वथमलक्ष्यत्वाच्चेत्ुपेक्ष्य न. । 

“कुल्चितं पादमुल्क्षप्य व्याक्षिप्तं त्वज्चितं न्यसेत्‌ ¦ 
जङ्घा स्वस्तिकसंयुक्ता चाक्षिप्ता नाम सा स्मृता ॥* 
(ना. शा. १०-२३७)।॥ ६५ ॥ 


त 

४ 
1 
। 
॥ 1} 
६ 

^ 

॥ 

क 

। 


8. अपविद्ध 

अनुवाद-जहां पर शुकतुण्ड नामक हस्त को घुमाकर जंघा (ऊख ) के 
ऊपर गिरा दिया जाय ओर बायें हाथ को वक्षस्थल पर रखा जाय तो 'अपविद्ध' 
नामक करण होता है \\ ६५॥ 

अभिनव-वक्षःस्थल से आठ अङ्धल की दूरी पर सामने की ओर मुख वाले 
दोनों हाथ “खटकामुख' कटे जते हँ ( ना शा० ५८४ ) ।' 

इस प्रकार खटकामृखमुद्रा मे तथा चतुर स्थिति मे स्थित होकर हाथ को 
चक्राकार रूप मे निकालकर तदनन्तर उसी समय आक्षिप्ताचारी करके उसी ( दाये ) 
हाथ को शुकतुण्ड मुद्रा मे जंघा पर गिराये ओर बायें हाथ कौ 'खटकामुख मुद्रा में 
वक्षःस्थल पर ही रखे । दाहिने हाथ गौर पेर का पर्यवसानं न होने से उसके वेग के 
निकल जाने से अर्थात्‌ वेग न रहने से (अपविद्ध नामक करण कहकाता है। इस 
प्रकार नाम से ही वर्तना अर्थात्‌ हस्तविन्यास का चातुर्यं सूचित होता है । इस करण 
की योजना असूया ओौर क्रो के वाक्यार्थाभिनय मे की जाती है। जेसे--'विमाल- 
१. ख. आब्रत्प। 
२. ख-घ, वक्षःस्थो वामशैस्तङ्च अपविद्धं तु तद्भवेत्‌ । 
३. क-म, भ. वतंमानायारचातुयं 
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रिलष्टौ समनखौ पादौ करो चापि प्रलम्बितौ । 
देहः स्वाभाविको यत्र ` भवेत्समनखं तु तत्‌ ॥ ६६ ॥ 


वताकाञ्जलिः वक्षःस्थं प्रसारितशिरोधरम्‌ 

*निहृश्चितांसक्टं च तल्लोनं करणं स्मृतम्‌ ।! ६७ ॥। 
न म 

(५) समनखम्‌ । 

प्रलम्बितौ कराविति लताहस्तौ मन्तव्यौ । न तु दोलाहस्तौ । तयोरेक- 
विषययोरत्र वतंनायाश्चातुरश्रयभ द्धहैतुत्वात्‌ । 

'"तिर्यक्प्रसारितौ चव पाश्वंसंस्थो लताकरौ ।'' (ना. शा. ९-१९८) 
एतच्च प्रथमप्रवेशे नृत्ते दृश्यते । जयम द्खलादिविषये तु नास्थ प्रयोगो युक्तः । 
यथा कंरिचिदिष्टः ॥ ६६ ॥ 





न 
कालतुज्छा ०" इत्यादि मे--इसके प्रयोग को किसी ने मुनि के विषय मे लिखा दै वह्‌ 
पात्रान्तर के परिवर्तन के दोष से स्वयं अलक्ष्य होने से अर्थात्‌ भरतमुनि द्वारा 
लक्षण न लिखे जाने से उपेक्षणीय है । 
“यदि कुञ्चित पैर को उठाकर भौर अञ्चित पर को आक्षिप्त कर भूमि पर रखे 
तथा जंघा स्वस्तिक मुद्रा से संयुक्त हो तो 'भाक्षिप्ता' चारी कही जाती हे ।'' 
( ना० शा० १०।३७ ) ॥ ६५॥ 


५» समनख 


अनुदाद- जहां दोनों पेर 'समनख' स्थिति में परस्पर ( एक इसरे से ) 
सटे हृए हों ओर दोनों हाथ लटके हए हों तथा शरीर स्वाभाविक स्थिति मेहो 
तो वह 'समनख' करण कहलाता है ।॥ ६६ ॥ 


र 


अभिनव--'लटकते हृएे दोनों हाथो' से "लताहस्त' समज्ञना चादिए, दोलाहुस्त 
नहीं । क्योकि उन दोनों के एक विषय होने से अर्थात्‌ उन दोनों के एक विषय मानने 
पर यहाँ वर्तना अर्थात्‌ हस्तविन्यास के चातुरश्रय-भङ्ग का हेतु हो जायगा । छताकर 
का लक्षण बताते है- 

'जब पाश्वं ( बगल ) मे स्थित दोनों हाथों को तिर फेलाया जाय तो "क्ता- 
हस्त' कहा जाता है ।' यह्‌ हस्तनृत्त के प्रथम प्रवेश में दिखायी देता है । जय भौर 
मङ्कल के विषय में इसका प्रयोग ठीक नहीं है, एेसा कु लोगो को अभीष्ट है ।६६॥ 











१. क~न. ज्ञेयं समनख तु तत्‌ । 
२. ख-घः निकुचितांसकूटं च । 
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(६) लीनम्‌ । 
' पताकाभ्यां तु हस्ताभ्यां संश्लेषादञ्जलिः स्मृतः ।” (ना. शा ९१२८) 
प्रसारितसमाः सर्वा यस्याङ्गुलयो भवन्ति हि । 
कुड्चितश्च तथाड गुष्ठः स पताक इति स्मृतः । (ना. शा ९-१८) 

रेचितग्रोवा । ॥ 

"रेचिता विस्ततश्नान्ता भावे मथननृत्तयोः ।।'' (ना. शा ८-१७६) 
इति केचित्‌ । तदसत्‌ । ओचित्यायोगात्‌ । तेन प्रणानापसारिता गमिता ` नता 
ध्याद्‌ ग्रीवा । 

'“उत्क्षप्तबाहुशिखरं निकुञ्चितशरोधरम्‌ । 
+ निहञ्न्चितं शिरः ।"" (ना. शा. ८-३२) 
तद्योगादंसक्‌टयोनिहञ्चितत्वम्‌ । 

योजना तुध्व॑मण्डलिनौ (ना. शा. ९-२०३) नृत्तहस्तो प्राक्प्रयुज्य रतदतना- 
तेण वक्षोदेशेऽञ्जाल रचयेत्‌ । एतदेव पताकाग्रहणस्य प्रयोजनम्‌ । अज्ज- 
लेनं लिनीपद्‌ मकोशवतनया सम्पादनं मामूत्‌ । अपि तुध्वमण्डलबतंनया । तथा 
पताकयोः स्फ्टप्रयोगोत्पत्तिः । तयाऽप्यव्यभिचारात्‌ । पताकाग्रहणमफलमेव । 
लौकिकाञ्जलिशङ्काशमनं तु सति तान्त्रिके तुच्छफलम्‌ । 

एतच्च श्रियघ्राथनावाक्यार्थाभिनये । यथा--वुरिषडा्दु°न्डामं 
लिबिल्लडइ दुद" । न तु देवताप्रणाने वक्षःस्थोऽप्यञ्जलिरत्र । देवताप्रणामे तु 
शिरःस्थ इति वक्ष्यामः ।! ६७ \! 


६. लोन 

अनुवाद--यदि "पताक! हस्त को “अञ्जलिः भुद्रामे वक्षःस्थल पर रखे 
ओर ग्रीवा ( गरदन ) नत अर्थात्‌ ज्ञकी हई हो तथा दोनों स्कन्ध निहल्चित 
अर्थात्‌ उठे हृए हो तो 'लीन' नामक करण होता है ।। ६७ ॥ 

अभिनव - "दो पताका हस्तो के मिलाने से "अञ्जकिहस्त' कहा जाता दहै 

( ना० श्ा० ९।१२६ )। 

"जहां समस्त अ द्भुलियां समान ल्प से फर' हुई हो गौर अंगूठा कुल्चित 
अर्थात्‌ तिरछछा हो ता 'पताकहुस्त' कहा जाता है ।' ( ना° शा० ९१८ ) । 

रेचितग्रीवा--जो ग्रीवा विस्तृता एवं घूमती हुई हौ वह रेचिता कहौ जाती 
है । इसका विनियोग मन्थन नृत्तमे होता है (ना शा० ८।१७८ ) । एसा कुछ 
आचायं कहते है, वह्‌ ठीक नहीं है । इसमे प्रणाम के लिए स्रुकाई गड ग्रीवा नता कहौ 
जातो है।' 
१. क. निकुखितं । 
२. क-म. तद्रणेनाक्रमेण । 
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स्वस्तिकौ "रेचिताबिद्धौ विश्लिष्टौ कटिसंधितौः । 
यन्न तत्करणं ज्ञेयं बुधः स्वस्तिकरेचितम्‌ ।। ६८॥। 


(७) स्वस्तिकरेचितम्‌ । 


पूवं रेचितौ तत आविद्धौ वक्रौ ततो देहक्षेत्रमागतोौ स्वस्तिको । ततोऽपि 
विरलिष्टौ विप्रकीणौं। ततः कटिसंध्यौ पक्षप्रथोतपक्षवञ्चितकाख्यौ । एवं 
नृत्तहस्तषट्‌कात्मकमेतत्करणम्‌ । तत्र - 


जहां पर दोनों बाहृशिखर अर्थात्‌ कन्धे ऊपर की ओर उठे हुए हों भौर ग्रीवा 
नीचे की भोर स्रुकी हो तो “निहच्चित' कहा जाता है । ( ना० श्ा० ८।३० )। 

उसके अर्थात्‌ निहञ्न्चित हिर के योग से स्कन्ध भौर कूट को निहञ्चित कहा 
जाता है। 

योजना इस प्रकार है--ऊर्ध्वमण्डली नृ तहस्तों का पहिले प्रयोग करके तब 
वर्तना ( हस्तविन्यास ) कै क्रम से वक्षःस्थल पर अज्ञलि रखे । यहां पताकाग्रहुण का 
यही प्रयोजन है । अज्ञलि का नलिनी-पद्मकोश नामक वरत्तना के द्वारा सम्पादन 
न हो, अपितु ऊर्ध्वमण्डल वर्तनाके द्वारा अर्थात्‌ ऊर्ध्वमण्डल नृत्तहस्त के द्वारा 

अञ्जलि का सम्पादन हो भौर प्रयोग के द्वारा पताकहस्तों को उत्पत्ति स्पष्ट है, 
फिर भी अव्यभिचार अर्थात्‌ नियतशूप से पताकहस्त का अञ्जलिके रूपमे ग्रहण 
करना निष्फल है । तान्त्रिक प्रकरण उपस्थित होने पर रोकिक अज्ञलि की शङ्धाका 
शमन रूप फल तुच्छ है । इस करण का प्रयोग प्रिया के प्रार्थना अर्थात्‌ अनुनय विनय 
के वाक्यार्थाभिनय मे होता है। जैसे-““पुरिपडालपलदु "लडामं लिबिल्लड दुदु" 
इत्यादि में । देवता के प्रणाम मे तो वक्षःस्थ अञ्जलि का प्रयोग नहीं होता । देवता के 
प्रणाम मे तो शिरःस्थ अञ्जलि का प्रयोग होता है, यह्‌ बात आगे करगे ॥ ६७ ॥ 
७. स्वस्तिक-रेचित 

अनुवाद--जहां पर ^रेचित' ओर “आबिद्ध' मुद्रा में दोनों हाथ एक साथ 
मिलकर स्वस्तिक मद्रा में अलग-अलग कटि पर स्थित हो, विद्वानों को उसे 
“स्व स्तिकरेचित' करण समभना चाहिए ॥ ६८ ॥ 

अभिनव--पहिले रेचित फिर आविद्धवक्र मुद्रा तदनन्तर शरीरके क्षेत्रे 
आने पर स्वस्तिक मुद्रा उसके बाद अलग-मलग फिर ॒कटिग्रदेश मे स्थित पक्षप्रद्योत 
ओर पक्षवल्चितक मुद्रा, इस प्रकार रेचकादि छः नृत्तहस्तों वाला यह्‌ करण होता 
है । उसमे- 


१. ख-ग. रेचितौ विद्धौ । क-म. रेचकाविद्धौ । 
२.खग. घ. कटिसंस्थितौ । 











“रेचितावपि विज्ञेयौ हंसपक्षो १ द्रतश्रमो ।'' (ना. शा ९-१९३) 
'“समा; प्रसारितास्तिल्लः तथा चोर्ध्वा कनोयसौ । 

अङ्गुष्ठः कुञ्चितश्चेव हंसपक्ष इति स्मृतः ।\'' (ना. शा. ९-१०६) 
““भजांसक्परग्रस्तु कुटिलावतितौ करो । | 
र्पराङ्मुखतलाविद्धौ ज्ञेयावाविद्धवक्रक ” ॥ (ना. शा. ९-१९०) 
''तावेव मणिबन्धास्ते स्वस्तिक [कृतिसंस्थितो । 

स्वस्तिकाविति विज्ञयौ विच्युतौ विप्रकीणेको'' ॥। (ना. शा ९-१८७) 
"कटिशषनिविष्टाग्रौ त्रिपताकौ यदा करो ।\ 

पक्षवन्म्चितकौ ।'' (ना. शा. ९-२००) 

“तावेव तु परावृत्तौ पक्षप्रद्योतकौ स्मृतो ।'' (ना. शा. ९-२०१ ) 


योजना तु-चातुरश्रान्तरे रेचितवतंनया पक्षौ विधाय व्याव्तितकरणेन 
शिरःक्षत्रादधरगमनोपरिगमने च या आविद्धवक्रवतना तया वक्.क्षेत्रस्वस्तिको 
विधाय तावेव विघ्रकोणौ कृत्वा पुनःपक्षवल्चितौ पुनः पक्षप्रद्योताविति तद्योगा- 
त्स्वस्तिकरेचितम्‌ । | 








म्‌ 

'हंसपक्ष हस्तों को द्रुतगति ( शीघ्रता ) से घुमा देने पर रेचितहस्त बन जाता 
है ।' ( ना० शा० ९५१९३ ) । 

"जहां पर तीन अङ्कुलियां | तर्जनी, मध्यमा, अनामिका | समान रूप से 
कैकाई हई हो भौर कनिष्ठिका अंगुलो ऊपर उढी हई हो तथा अंगूढा कुञ्चित हो, ता 
उसे “हंसपक्ष' हस्त कहते ह । [ ना० शा० ९।१०६ ] 

"यदि भुजा, कन्धा भौर कोहनीं के भग्रभाग से दोनों हाथों को कुटिल [ टेढ़ा | 
वयार्वा्तत कर दिया जाय ओर हेलियों को अधोमुख करके सटा दिया जाय तो उसे 
'मआविद्धवक्र' कहा जाता है ।' [ ९।१९० | । 

यदि 'तलमुख' हस्त को मिन्ध [ कलाई ] के पास स्वस्तिक आकार म 
संस्थित हों तो उसे स्वस्तिक! हस्त कहते है, भौर यदि उन्हँ विच्युत कर दिया जाय 
अर्थात्‌ उन्हें मणिवन्ध से हटा दिया जाय तो उसे "विप्रकीर्ण" हस्त कहा जाता है ।' 

[ ना० शा० ९५१८७ | 

"यदि त्रिपताक हस्त को कटि तथा शीर्षं [ शिर ] के अग्रभाग प्र रख दिया 
जाय तो उसे पक्षवश्चितक' हस्त कहते हं ।' [ ना० शा० ९।२०० || 


“यदि उन्हीं पक्षवश्चितक हस्तो को परिर्वात्तति अर्थात्‌ उल्टा कर दिया जाय 
तो उसे 'पक्षप्र्योत' हस्त कहते ह ।।' [ ना० शा० ९।२०१ | 


नि 
१, क. (टि०) द्रतभरमौ प्रसरितो । 
२, क~न. पराङ्मुख लताबद्धो । 
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स्वस्तिकौ तु करौ कृत्वा ` प्राडमुखोध्वंतलो समो । 
तथा च मण्डलं स्थानं मण्डलस्वस्तिक तु तत्‌ । ६&€ ॥ 





नि 
अत्र च तत्र तत्र नृत्तहस्ते प्रयोगवशादालातचार्या शतचार्यावदन्ते 
बहिरमण्डलसंस्थानकृतेन समनखौ पादावनुवतत इत्यसत्‌ । एतच्च यतर 
नृत्तमेव प्राधान्येनाभिनयं तावत्कालं प्रहर्षादियोगे तत्र तत्र प्रयुज्यते । 
यथा-- 
“धण्णिड धण्णिइ धणहिए अणुराहिणव्वहरासु \ 
महुरकण्णे जितिसअउदाणवकुक्तिणिणोसु ।* ॥ ६८ ॥ 


८ मण्डलस्वस्तिकम्‌ । 


उस्वस्तिकावक्तलक्षणो । करौ । प्राड मुखौ चतुरश्रो ऊध्वंतलौ । 
ऊध्वंमण्डलिनो । 
“वक्षसोऽष्टाङ्ः लस्थो तु प्राङ मुखो कटकामुखोौ । 
समानकपंरांसो च चतुरो प्रकीतितो ।" (ना. शा. ६-१८४) 
"चेन्द्रे तु मण्डले पादौ चतुस्तालान्तरस्थितौ । 
उवश्नौ वक्षःस्थितो चेव कटी जानुसमा तथा ।\'” (ना. शा. १०-६५) 





योजना इस प्रकार है--चतुरख हस्तमुद्रा के यदि वर्तना हंसपक्ष हस्तमुद्रा मे 
दोनों हाथों को धुमाकर रेचित करे, फिर मस्तक प्रदेश से घुमाति हूए नीचे लाकर 
आबिद्धवक्र मुद्रा मे परिर्वात्तित करके वक्षः्रदेशा पर स्वस्तिकं हस्तमुद्रा धारण कर 
फिर उन्हीं को विप्रकोर्णं करके फिर॒पक्षवच्चितक मुद्रा मे तदनन्तर पक्षप्र्योत मुद्रा य 
इस प्रकार बार-बार पक्षवश्चितक तथा पकषप्र्योत हस्तमुदरा के साथ हाथों को कटि 
पदेश्च पर स्थित करे । इसे ही स्वस्तिकरेचित करण कहते हँ । 
यहाँ पर उन-उन नृत्तहस्तों के प्रयोग के कारण अलातचारी के द्वारा सैकड़ों 
चारिथों [ चाल्यो ] की तरह्‌"““*““अन्त मे बाहुर मण्डल संस्थानक | स्थानकं के 
करने से समनख पादों का अनुवर्तन किया जाता है, एेसा जो कहते है वहु ठीक नहीं 
है, क्योकि यह जहा पर नृत्त ही प्रधानरूप से अभिनेय हो, उस समय अर्थात्‌ नृत्ता- 
भिनय मे मौर हषं ( प्रसन्नता ) आदि भावों के अभिव्यञ्ञन मे स्वस्तिकं रेचकं 
करण का प्रयोग किया जाता है । जेसे- 
"घण्णिड्‌ धण्णिड्‌ धणहिए अणु राहिणन्वहुरासु । 
महु र्कण्णे जितिसभउदाणवकूलिणिणोसु ॥ ६८ ॥ 
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१. ख. प्राङमुखोद्धंतलौ । २. ख. मण्डलं स्वस्तिक हि तत्‌ । 
३. क. स्वस्तिकाढृत्तलक्षणौ । 
ना० शा०-२३२९ 





३०६ नाटचल्ास्त्र 





योजना तु-चतुरधहस्ताभ्यां स्थित्वा ततो विच्यवाप्रयोगसमकालमुदरेष्टित- 
वतेनया गत्वा तत॒ ऊध्वमण्डल्िवतनिकया स्वस्तिकौ कुर्यात्‌ । मण्डलस्थानक 
च बध्नोयादिति । इति मण्डलस्वस्तिकम्‌ । 

““विच्यवात्समपादाया विच्यवां सम्प्रयोजयेत्‌ । 

निकुटूयंस्तलाग्रेण पादस्य धरणीतलम्‌ ॥"' (ना. शा. १०-१६) 
तलाग्रोऽग्रतलसञ्चरः। निकारवाक्यार्थाभिनये । यथा--"“उब्वेा वि अगत्थि 
अवज्ञा वादह्लिअएर्हिश । जन्चरिउ ससक्वसुण्णिमंमद उ" । इत्यादो ॥ ६९ ॥ 








८. मण्डलस्वस्तिक 


अनुवाद जहां पर चतुरस्र ओर ऊध्वमण्डल वाके दोनों हाथों को 
स्वस्तिकमुद्रा मे समानरूप से करके मण्डल नामकं स्थानक की रचना की जाय, 
वहां मण्डलस्वस्तिक' करण होता है ।॥ ६९॥ 

अभिनव--इस करण मेँ दोनों हाथ पूर्वोक्तलक्षणयुत स्वस्तिक मृद्रामें होते 
है । प्राङ्मुख का अभिप्राय चतुर कर ओर ऊर््वतर का अभिप्राय ऊरध्वंमण्डली 
हाथों से है । नाल्यशास्त्र मँ चतुरखहस्त का लक्षण निम्नप्रकार दिया गया है- 

““थदि वक्षःस्थल ( छाती ) से भाठ अङ्गु की दरी पर सामने की ओर 
पूर्वाभिमुख दोनों हाथ खटकामुख मुद्रा से स्थित हों तथा कोहनी ओर कन्धे समान 
रूप से स्थित हों तो उसे "चतुरस्र हस्त कहते हैँ । ( ना. शा. ९१८४) 

^“एन्द्र मण्डल मेँ दोनों पैर चतुस्ताल अर्थात्‌ चार ताल के अन्तर पर स्थित 
तिरछे वक्षःस्थरु (छाती ) पर रखे जाते हँ ओर कटि तथा जानु ( धृटने ) 
समान अवस्था मे रहते हँ । ( ना. शा. १०।६५ ) । 

योजना इस प्रकार है-इस करण में पहिके दोनों हाथों को चतुरख मुद्रा मे 
स्थित करके तब पेरों को विच्यवाचारी मे रखकर फिर उद्रेष्टित वर्तना से चलकर 
तब ऊध्वंमण्डल वर्तना के साथ हाथों को स्वस्तिक मुद्रा में रखे । तब मण्डल स्थानक 
मे स्थित हो । इसी को मण्डलस्वस्तिक कहते हैँ । 

““पेरों के अग्रतल ( पञ्जे ) से पृथ्वीतल पर कुटुन करते हृए समपादा चारी 
के दोनों पेरों को हटाकर विच्यवा चारीका प्रयोग कररे।* (ना. क्ला. १०१९ )। 
| विच्यवा चारी में विच्यवाचारीके दोनों पेरोंको हटाकर अग्रतलसञ्चर स्थिति 
मे रखकर पृथ्वी पर कुटुन ( सञ्चरण ) होता है । | 

यहाँ पर तालाग्र का अर्थं अग्रतलसञ्चर नामक पादहै। इस करण का प्रयोग 
तिरस्कार, पराभव या पदचात्ताप आदि के वाक्यार्थाभिनय मे होता है। जेषे- 
“उव्वेला वि अगत्थि अबलआ वाद्धिभरएहिश् । 

जलचरिऊ ससकसुण्णिमंमदउ'' इत्यादि में ।। ६९॥ 
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निकुट्टितौ यदा हस्तौ स्वबाहुशिरसोऽन्तरे । 
पादो निकुट्ितौ चेव" ज्ञेयं तत्त॒ निकुटुकम्‌ ॥ ७० ॥। 





ठ निकुटूकम्‌ । 

““उन्नमनं विनमनं स्यादङ्कस्य निकुटूनम्‌ ।"' 

इति कोहलः । 
तेन हस्तस्यालपल्लवस्य कनिष्ठाङ्धः. लिपतनोत्पतनप्रकारो निकुटनम्‌ । 

इहापि वक्ष्यते । अञ्चित इति पादस्थाप्युद्धटिटतरूपता । 

“स्थित्वा पादतलाग्रेण पाष्णि भमौ निपातयेत्‌ । 

अस्य पादस्य करणे भवेदुद्टिटतस्तु सः ।”' (ना. शा. €-२६६) 
चकारेण मण्डलस्थानकमुच्यते । स्वबाहुशिरस इत्येकवचनाद्स्तावितिः द्विवच- 
नाच्च पययिणाङ्धद्रयेन प्रयोगः । एवकाराहक्षिणेन प्रयोगे दक्षिण एव पादः 
वामेन वामः । तेन मण्डलस्थानके स्थित्वा चातुरधधादन्तरमुद्रेष्टितकरणेन 
हस्तं नीत्वा स्कन्धशिरसि निक्ुटरयेत्‌ । तमेव पादमुदढटद्ितं कुर्यात्‌ । वामं तु 
हस्तं यथावध्थितं पुनराविद्धवक्रवतंनतया तं हस्तं चतुरलीकर्यात्‌ । तत्पमकालं 
चोक्तविधिना द्ितीयमङ गं विकरटयेदिति योजना , 


अस्य च पुनः पुनरात्मसम्भावनाप्रधाने वाक्यार्थऽभिनेतव्ये प्रयोगः । यथा- 
“'भीउणजाणमिहउसु भवउकज्जी ।\"* ।॥ ७० 





€. निकुटक 


अनुवाद-जहां पर दोनों हाथ अपनी भजा ओर शिर के बीचमें 
निकुटिटत ( संचालित ) हो तथा उसी प्रकार शेनों पेरों कोभी निकुटिटत 
रखे, उसे 'निकुट्टक' करण समभना चाहिए ॥ ६६ ॥ 

अभिनवे - अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती मेँ कोहल के मतानुसार निकुटुक 
का लक्षण प्रस्तुत किया है । माचायं कोहल का मत है कि-- 

“भङ्गं का ऊपर तथा नीचे की ओर ठे जाना 'निकुटन' कहा जाता है ।" 

इस प्रकार अल्लपल्लव हस्तमुद्रा को कनिष्ठिका अंगुखी का ऊपर उठाने तथा 
नोचे गिराने कै प्रकार को "निकृटुन' कहा जाता है । इसी को यहाँ नास्याख्च मे भी 
करेगे । पादौ" कहने का तात्पयं है कि पैरों की उद्धद्वितरूपता यहां है । नास्यशास्त्र 
मे उद्धद्ित का लक्षण निम्न प्रकार दिया गया है- 

“जिस पैर के करण मे पादतक ( पञ्जे) के अग्रभागसे खडे होकर एडी 
को भूमि पर गिराये तो वह उद्वद्ित' कहा जाता है ।'' ( ना. शा. ९।२६७ ) 
१. ग. जञेयं तत्त निकुदरनम्‌ । क च. विज्ञेयं चेव कुटकम्‌ । 
२. क-म. भ. इत्येकव चनाद्धस्तविधिव चनाच्च । 











३०८ चारचदास्तर 


अनितौ बाहुशिरसि! हस्तस्त्वनिमुलाङ गुलिः । 
° निकुचज्िताधंयोगेन भवेदर्धनिकुटुकम !\ ७१ ॥। 


१० अधं निकूटुकम्‌ । | 
चरममेवाधं लक्षणम्‌ । आद्येन तु निकुटिटतस्प हस्तस्य युक्त्या लक्षणं 
कृतम्‌ । अलपललव इति वक्त्पे कुञ्चित ग्रहण क्रियाविशिष्टत्वप्रदशंकम्‌ । 


“आ्वातिन्थः करते यस्थाङः गुट्यो भवन्ति हि । 

पाश्वगास्ता विकीर्णाश्च स हस्तस्त्वलपल्लवः ।\'' ( ना. शा ९.६१ ) 
शङुः कादिभिस्त्वञ्चनं देहाभिमुख्येव पृष्ठ्ागेन मनागलक्षणमिति व्याख्यायितं 
नाम्ना न* सङ्कतमित्यास्ताम्‌ । 


2 ~ ---~-------~-------------- 

चकार से यहां मण्डलस्थानक कहा गया है । “स्वबाहुशिरसि मे एकवचन 
तथा "हस्तौ" मे द्विवचन के प्रयोग से यह भाव निकल्ता है कि क्रमशः दोनो (दार्ये ओर 
बाय) अङ्खोंसे प्रयोग किया जाता है। एवकार के प्रयोग का अभिप्रायहै कि 
जब दाये पेरसे अभिनयकरेतो दाये पेर को उद्धद्रित करे ओौर जव बायें पैरसे 
अभिनय करे तो बायांँ पैर उद्धद्ित करं । 

योजना इस प्रकार है-इस करण मे इस प्रकार मण्डलस्थानक मे स्थित 
होकर चतुरख मुद्रा में हाथों को रखकर उद्रेष्टित करण से हाथ कन्ये पर ले जाकर 
भुजा ओौर शिर पर निकृटरुन करे ओर उसी पैर को उद्धहित करे । यहां इसी भकार 
क्रमशः दोनों का संचालन करे । जब दायें हाथ से यह्‌ क्रम करे तो बार्ये हाथ को 
आविद्धवक्र वर्तना से उस हाथ को चतुरस मुद्रा मे यथावस्थित कर ले मौर उसो 
समय उक्त विधि से दूसरे अङ्ग को निकुद्रित करे । यह योजना है । 

टस करण का प्रयोग आत्मसम्भावनाप्रधान वाक्यार्थाभिनय मे किया जाता 
है । जैसे -“भीउणजाणमिहउस्‌ भवडउकज्जी | इत्यादि मे ॥ ७० ॥ 

१०. अधंनिकुट्‌्टक 

अनुवाद--जहां अञ्चित हाथो को बाहु के शोषं कन्धे पर रखे ओर हाथ 
को अंगुल्यां अभिमुख हो, इस प्रकार निकुञ्चित हस्त के अधंयोग से `अध- 
निकुट्‌्टक' करण होता ह ।॥ ७१ ।। 
१. ख-ग. बाहृशिरसी, क-च बाहृशिखरो । 
२. क~ब. हस्तः स्वाभिम्‌ खाञ्जलिः । 
३. ख. घ निकुञ्चितश्च पादः स्यात्‌ ज्ञेयम्धंनिकुटकम्‌ । 

क-त. निकुद्वितार्धयोगेन । कच. निकुद्विताधंभागेन । 

४, क. (टि०) नाम्ना संगतम्‌ । 








चतुर्थोऽध्यायः ३०९ 


"पर्यायशः कटिश्छिन्ना बाह्लोः शिरसि पल्लवो । 
पुनःपुनश्च करणं कटिच्छिन्नं तु तद्भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 


अस्य च प्रयोगः, स्वात्मसस्भावनाविषय एवाप्रर्ढे वाक्यार्थ । यथा- 
““हृडपरपरिवध उदघटडइध'' ।। ७१॥ 
११. कटि च्छिन्नम्‌ । 
“कटिमध्यस्य वलनाच्छिन्ना ।' ( ना० शा० ९-२४५ ) 
पर्यायश इत्युभयशेषः । 

““मणिबन्धनमुक्तौ तु पताकौ पल्लवौ स्म्रतौ ।' ( ना० शा० ९-१९६ ) 
योजना तु-भ्रमरिकया ( ना० शा० १०-४५ ) चार्या पययिण पाश्वद्रयश्रमणं 
कृत्वा मण्डलस्थानके ( ना० शा० १०-६५ ) स्थित्वा बाहुशिरसि च पल्लवं पता- 
कालपल्लवच्छयाद्ितीयं पयपिण बिश्रद्विधेयः। पुनरपरेगाङ्गेनेवमिति । 
त्रिश्चतुर्वेषव क्रिया । 





[यै 





अभिनव--इसमे अन्तिम अर्धभाग ( उत्तराद्धं ) ही लक्षण है । पूर्वा्द्धिमेंतो 
निकुट्ित हस्त का लक्षण युक्तिसे किया गया है। यहां अलपल्लव' यह्‌ कहना 
चाहिए था, कुञ्चित का ग्रहण विशिष्ट क्रिया के प्रदर्शन के लिए है । नास्यरास्त्र में 
भल्लपल्लव का लक्षण निम्न प्रकार किया गया है- 

“जिसके हाथ कौ अंगुल्यां करतल ( हेली ) मेँ मावत्तित ( धुमाई हुई ) 
हों भौर वे ही पादवं मे आकर विकर्णं ( विखरी हुई ) हो जाय तो वहु “अल्पल्लव' 
हस्त होता है ।'* (ना. चा. ९५९१ ) । 


शङ्क भादि भाचार्योने तो शरीर के सन्मुख भागसे भञ्चनहो, किन्तु 
पृष्ठभाग से थोड़ा भी अञ्चन नहो, इसप्रकार जो व्याख्याकीरहँ वहुनामसे सङ्खत 
नहीं है, इसलिए रहने दिया जाय । 

इस करण का प्रयोग आत्मसम्भावना के विषय में अप्ररूढ वाक्यार्थाभिनय में 
होता है । जेसे-“हृउपरिपरवध उद्वटइघ'' इत्यादि मे ॥ ७१॥ 


११. कटिच्छिन्न 


अनुवाद- जहां पर कटि क्रमशः छिन्न मुद्रामं हो ओर हाथ क्रमशः 
( बारो-बारो ) पल्लव मृद्रामें शिर पर रखे जाथ, इस प्रकार बार-बार किया 
जाय तो वह्‌ 'कटिच्छिन्न' करण कहूलाता है ॥ ७२॥ 


१. ल.ग. पर्यायशः कटि; छिन्ना बाहू शिरसि पल्लवौ । 
ग- क-ख. पर्यायशः कटीछिन्ना बाह्म: शिरसि पल्लवे । 
ख-ख. पर्यायश कटीषछछिन्नौ बाहु) शिरसि पल्लवे । 





३१५ नाटचश्ास्त्रे 





[या 


"अतिक्रान्तक्रमं कृत्वा चिक तु परिवतंयेत्‌ । 
द्ितीयपादश्च मणात्तलेन श्रमरी स्मृता ॥\ 
( ना० शा० १०-४५ ) 
"“कुञ्चितं पादमूरिक्षप्य पुरतः सम्प्रसारयेत्‌ । 
उत्क्षप्य पातयेच्चेनमतिक्रान्तातु सा स्मृता ।1 
( ना० शा० १५-३० | 
विस्सयप्रधानवाक्यार्थोभिनये चास्य प्रयोगः तथा--'एभि उ० वि० खु 
मिडत्थ गिचित्थ उ० वोङ० ^ वदाणहूणं भृकुःखावणडइ'' । विस्मयग्राघान्यर्यापना- 
येवान्रषट्लवस्यादौ प्रयोगः "अद्धक्चि आ'' इत्यादौ । ७२ ॥ 


1 
अभिनव -"“मध्यभाग में प्रलन ( मुडी हुई ) कटि छिन्ना' कटि कही जातौ 
है ।' ( ना. शा. ९५२४७ )। 
"पर्यायशः" अर्थात्‌ क्रमशः का अन्वय दोनों तरफ होता दै । 
“मणिबन्धं ( कलाई ) से मुक्त पताकहस्त को पल्लवहस्त कहते है ।'" 
( ना. शा. ९।१९७ ) 


योजना इस प्रकार है-कटिच्छिन्न करणमें भ्रमरी चारी से क्रमशः दोनों 
पावो को घुमा कर्‌ मण्डलस्थानकं में स्थित होकर बाहुशीषं अर्थात्‌ कन्धे पर पल्लव- 
हस्त को पताकहस्त ओर अलपल्छवहुस्त के साथ क्रमशः धारण करे । फिर इसी प्रकार 
दूसरे अङ्खोंके साथ प्रक्रिया करे। इ प्रकार यहु प्रक्रिया तीन-चार बार को जाय 
तो कटिच्छिन्नं करण होता दहै। 


““यदि अतिक्रान्ता चारीके क्रम (प्रक्रिया) को करक त्रिकं का परिवर्तन करे 
अर्थात्‌ उरु, जानु ओर कटि का चयस स्थानक मे परिर्वत्तित करे फिर दुसरे पेर के 
तल्वे सेशरोरकोधघुमादेतो “भ्रमरी! चारो कहौ जातोदहै। (ना. शा. १०४५) । 


““यदि कुञ्चित पाद (पैर) को ऊपर उठाकर सामने फेला दिया जाय ओर फिर 
उसे ऊपर उठाकर नीचे गिरा दिया जाय तो वहु अतिक्रान्ता चारी कही जाती है।"' 
( ना. शा. १०।३० ) । 
विस्मय प्रधान वेाक्यार्थाभिनय मे कटिच्छिन्नं करण का प्रयोग होता है । जसे-- 
^“एमि उ० वि० खु गिउत्थ गिलित्थ उ० वोरु० वेदाणहुणं भूकुलावणईइ'' इस उदाहरण 
मे। यहां पर विस्मयकी प्रधानता को ख्यापन करनेके किए ही पल्लवहस्त का 
आरम्भ में प्रयोग किया गया है । जैसे-'अद्धक्खि आ" इत्यादि मे ॥ ७२॥ 


व 1 गं 


१, क-म. वोकं वदा न इप्णि भङ्रुलावणड । 











चतुर्थोऽध्यायः ३११ 


अपविद्धकरः" सुच्या पादश्चेव निकुट्तःः । 
सन्नतं यन्नः पाश्वं च तद्धूबेदधरेचितम्‌ । ७३ ॥ 








१२ अधंरेचितकम्‌ । 
““हस्तो तु सपशिरसो मध्यमाङ्गुष्ठको * यदा । 
तियक्प्रसारितास्यौ च तदा सुचीशुखो स्मृतौ ।'" (ना० शा० ९-१९१। 
मण्डल एव स्थानके स्थित्वा करो वक्षसि कटकामुखः सूचीमुखेन “हुस्तेनापगम- 
पूवकं विद्धो निकटयोनितः चपटचावसरे (तदपसारणे) च पाश्वं सम्यक्सोष्टवेन 
नतं पादश्च निकुटितस्तदा कायाधेस्य पययिण रेचनाद्‌बहिगंमनादधंरेचितम्‌ । 


एतच्चासमनज्जसचेष्टाप्रधानवाक्यार्थाभिनये । यथा--“.गिरिगिईइ इः ०वमु चोउ- 
कज्जनुकारण'' इत्यादौ ॥ ७३ ॥ 








१२. अर्धरेचित 


अनुवाद- जहां पर सृचीमुख मूद्रा मे हाथों को संचालित किया जाय ओर 
पर निकुट्टित करे तथा पाश्वं को सन्नत मुद्रा में अवस्थित किया जाय वहां 
अधं रेचित" करण कहा जाता है ॥ ७३ ॥। 

अभिनव -- नास्यशास्त्र में सूचीमुख का लक्षण निन्न प्रकार बताया गया है-- 

“जब सपंशीषं हस्तो ( हाथों ) को मध्यमा भौर भङ्ुष्ठ ( अंगूठा ) के साथ 
तिरा फेला दिया जाय तो सूचीमुख' हस्त होता है ।" ( ना० शा० ९।१९२ ) 

योजना इस प्रकार है-इस करण मेँ मण्डल स्थानक में स्थित होकर खटका- 
मुख हस्त को वक्ष ( हृदय ) पर रख कर फिर सूचीमुख हस्तमुद्रा के अपसारण के 
साथ अपने निकट लाये मौर अपसारण के समय पा्वं को सम्यक्‌ सौष्ठव से "नतः 
अवस्थामे रखे तथा प॑र को निकुटटित करे तब शरीर के अर्धभाग को क्रमदाः रेचन 
करे अर्थात्‌ बाहर को ओर के जाय । इस प्रकार यह अर्धरेचित' करण होता है । इस 
करण का प्रयोग असमञ्जस चेष्टाप्रधान वाक्यार्थाभिनय म होता है । जैसे- "गिरि. 
गिइइल० वमुं चोल्उकज्जनुकारण'* इत्यादि मे ॥ ७३ ॥ 


१. घ. अपविद्धः करः । क~न. अपविद्धकरः सूच्या पादर्चेत्स निकुट्ितः । 
क-म. भ. अपविद्धकरस्तुल्यपाशरचेत्‌ स निकूट्ितः । 

२. ख-घ,. निकुदुकः । 

३. क-म यस्य । 

४. क-म. भ. मध्यमाङ गुलिको । 

५. क-म. भ. हस्तेनावयगमपूर्वेकं । 





यः 


क 


३१२ नाटद्यकलास्त्र 


स्वस्तिकौ चरणौ यत्र करौ वक्षसि रेचितौ | 
निकुश्चितं तथा वक्षो वक्षस्स्वस्तिकमेव तत्‌ ।\ ७४ । 


१३ वक्षःस्वस्तिकम्‌ । 
वक्षसि तौ हस्तौ चतुरौ स्थितौ तौ रेचितौ कृत्वा व्यावृत्तकरणेनानीय 
निकुल्चिते आभृग्ने वक्षसि स्वस्तिको कार्यो । हस्तस्वस्तिकानुसारेण च 
पादावन्योन्थं जङ्घानुगुलफवलनेन स्वस्तिको कायौ । 
“निम्नमुन्नतपृष्ठं च व्याभुग्नांसं श्लथं क्वचित्‌ । 
आभुग्नं तदुरः \"" ( ना० शा० ९-२२४ ) 
अत्र च न॒त्तथोगात्सोष्ठव्राधान्धमिति भृग्नांसमिति । अंसौ हस्तापिक्षया । 
लम्जितजातानुतापभ्रधाने बाव्याथं एवास्य प्रयोजनम्‌ । यथा-- 
““भुंजईइ सदेशदेसं धादंति बहिः {ग॒ अमित एव वंसतिण्णववसिः अनु 
अन्नभविरंहीम \'' ।॥ ७४ ॥ 


~ ~--“ 














१३. वक्षःस्वस्तिक 

अनुवाद-जहां पर दोनों पैर स्वस्तिक अवस्थामं हों ओर दोनों हाथ 
रेचित अवस्थ। मे वक्षःस्थल पर हों तथा वक्षःस्थल निकुञ्चित अर्थात्‌ षका 
हभ हो, वह "वक्षः स्वस्तिक करण कहलाता है ।। ७४ ॥। 

अभिनव वक्षःस्थल पर चतुरखरमुद्रा मे दोनों हाथो को रखे, फिर उन्हे 
रेचित करके व्यावृत्त करण के द्वारा छाकर निकुञ्चित ( थोड़ा जके हुए ) भामुग्न 
वक्षःस्थल पर स्वस्तिक मुद्रा मे रखे ओर स्वस्तिक हस्त के अनुसारपेरोंको भो 
परस्पर जङ्धा ओर गुल्फ के वलन के द्वारा स्वस्तिक अवस्था मे रखे । आभुग्न का 
लक्षण निम्न प्रकार टै-- 

“जो वक्षःस्थल निम्न मौर पृष्ठभाग की ओर उन्नत भौर कन्धा व्याभुग्न 
( ञ्लका हुमा ) तथा शिथिल ह, वह्‌ वक्षःस्थल 'आमभुग्न' कहलाता है 1 

ना" शाञ ९५२२४ ) 

यहाँ पर नृत्त के सम्बन्ध से सौष्ठव की प्रधानता टै । 'भुग्नांसम्‌' मे अंस 
( कन्धा ) हाथों की अपेक्षा से कहा गया है। इस करण का प्रयोग लज्जा भौर 
अनुताप ( पश्चाताप ) प्रघान वाक्यार्थाभिनय मे होता है । जंषे- 

भुजइ्‌ सदेसदेसं धादंति बहिः णि अमित एव॒ वंसतिण्णववसिः अनु 
अन्नअविरंहीम' इत्यादि मे ॥ ७४॥ _ 


त 
१. ग. वक्षःस्थरेचितो । 
२. ख-घ. च । कन. तु । 





चतुर्थोऽध्यायः ३१३ 


अश्वितेन तु पादेन रेचितौ त्‌ करौ यदा| 
"उन्मत्त करणं तत्त॒ विज्ञेयं -न॒त्तकोविदेः ॥ ७५ ।। 


१४. उन्मत्तकम्‌ । 
““पाष्णियत्र दिथता भूमावृध्वंमग्रतलं तथा। 
अङ्गुल्यश्चाज्चिताः सर्वाः स पादोऽङ्चित उच्यते ।\"* 
( ना० शा० ९-२७५ ) 
आविद्धचार्पा चास्य प्रयोगः । 
'“स्वस्तिकस्याग्रतः पादः कुञ्चितस्तु प्रसारितः । 
निपतेदञ्चिताविद्धमाविद्धा नाम सा स्मरता ।।'' 
( ना० शा० १०-३८ ) 
एकवचनद्विवचनाभ्याम ङ्कपर्थायः सूच्यते । एतस्यातिसौभाग्यादिजनितगर्वं- 
विषयः प्रयोगः । यथा --'हतिइएण इहहि कह विमाखरिततव सिई्‌ ।” ।७५॥ 





१४. उन्मत्त 

अनुवाद-जहां पर दोनों पर अञ्चित अवस्थामें हों ओर दोनों हाथ 
रेचित अवस्था में हो, तो नृत्तवेत्ताओं द्वारा उसे "उन्मत्त' नामक करण समञ्चना 
चाहिए ।! ७५ 

अभिनव-नास्यशाख मे अञ्चित पाद का लक्षण निम्न प्रकार बताया गया 
है--“जिस पैर की एडो भूमि पर स्थित हो ओौर पैर का अग्रतल ( पञ्चा ) उपर उठा 
हुमा हो तथा सभी अंगुल्यां अञ्चित अर्थात्‌ फली हुई हों, वह “भच्चित' पाद कहा 
जाता है ।' ( ना० शा० ९।२७५ ) 


इसका प्रयोग आविद्धचारीमे किया जाता है। भआविद्धचारी का लक्षण 
निम्नप्रकार है- 


““यदि स्वस्तिक पाद के एक पैर को सामने कुञ्चित तथा फेलाकर रखे भौर 
आविद्ध अर्थात्‌ संरिकृष्ट एवं अञ्चित होकर उसे पृथ्वीपर गिरादियाजायतो 
आविद्धाचारी होती है 1" ( ना० शा० १०।३८ ) । 





१. क. रेचितौ च करौ तदा । 
२. क~न, त. उन्मत्तकरणं हयेतत्‌ । 
३. ग. त्रत्यकोविदैः । क-न. नाटचकोविदेः । 
४. क-भ म. सर्वं विषयः । 
नाऽ ला०-४० 





३१४ नाटचशषास्त्रे 


"हस्ताभ्यामथ पादाभ्यां भवतः स्वस्तिकौ यदा । 
तत्स्वस्तिकमिति प्रोक्तं करणं करणार्थिभिः | ७६ ॥ 





१५. स्वस्तिकम्‌ । 

रउद्रेष्टितवतंनवामहस्तो निष्कमस्य ( निष्कास्य ) व्यावतितस्य करण- 
समकालमृत्प्लत्य युगपदेव हस्तपादस्य स्वस्तिक रचयेत्‌ । करणाथिभिरिति 
वाकथार्थाभिनयलक्षणा नत्ताङ्गहाररूपा गतिपरिक्रमादिस्वभावाश्च क्रिया 
येऽर्थवन्त इति मध्ये तेन भङ्किवचनेन सर्वेषां करणानां प्रयोजनं सूचितम्‌ । 
तत्र॒ उयुकत्यान्वेषणनिषेधरहस्ये च वाक्या्थेऽभिनेतव्येऽस्य प्रयोगः । यथा 
""सणिर्चारि ते मत्थि्र्अअं गढजांवणयेणवति हिभभुन्णए कि त 
कंमणएण'' ।। ७६ )) 


त 

यहाँ पर "जञ्वितेन पादेन' मे एकवचन तथा ' रेचितौ तु करौ' मे द्विवचन के 
प्रयोग से मङ्कु का पर्याय सूचित होता अर्थात्‌ एक पैर को अल्चित अवस्था मे रखे | 
मौर दोनों हाथों को रेचित अवस्था मे रखे । इस करण का विनियोग सौभाग्य आदि 
ते उत्पन्न गवं के अभिनय मे किया जाता है । जेसे-- इंतिदइएण इहटहि कहु विमाखा- 
रिततवसिड्‌'” इत्यादि मे ॥ ७५ ॥ 











१५. स्वस्तिक 


अनुवाद -यदि दोनों हाथ ओर दोनों परो के दारा दो स्वस्तिक मुद्राओं 
की रचना की जाय तो करणाभिनेताओं ने उसे "स्वस्तिक करण कहा है ।॥७६॥। 


अभिनव--अभिनवगुप्त का कथन है कि दस करण मे उद्धेष्टित व्तंना के 
दारा बि हाथ को निकार कर व्यार्वात्तित करण के समय अर्थात्‌ चक्राकार घूमते 
हृए उछ कर दोनों हाथ ओर दोनों पैरो को एकं साथ ही स्वस्तिक मुद्रा की रचना 
करे । करणार्थिभिः" में वाव्यार्थाभिनय लक्षणा है । नृत्त के अङ्खहार रूप तथा गति, 
परक्रम ( चारो ओर घूमना ) आदि रूप क्रियाएं जो अर्थवान्‌ हं, इस प्रकार बीच 
मे उस भद्कखिवचन ( कहने की एक प्रकार कौ दोली ) से सभी करणो का प्रयोजन 
सूचित किया गया ह । उनमें युक्ति से अन्वेषण ( खोज ) एवं निषेध सूचकं वाक्या- 
थाभियमे इस करण का प्रयोग होता है । जेसे- 'मणिचारि ते मलत्थिअरुभअं गद्‌- 
जांवणयेणवंति हि अं मुकणाए कि त कमणएण इत्यादि वाक्य मे ॥ ७६ ॥ 





१, ख-घ. उभाभ्यां हस्तपादास्याम्‌ । 
२. क-म. उद्रेष्टितवत्तं मानहस्तः । 
३. क, युक्त्या द्वेषणनिषेनरहस्ये । 





चतुर्थोऽध्यायः | ३११५ 


विक्षिप्ताक्षिप्तबाहुम्यां स्वस्तिकौ चरणौ यदा । 
` अपक्रान्ताधपुचिमभ्धां तत्पृष्ठस्वस्तिकं भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 





१६. पृष्ठस्वस्तिकम्‌ । 


“उरुभ्यां वलनं कृत्वा कूज्चितं पादभृद्धरेत्‌ । 
पाश्वे विनिक्षिपेच्चनमपक्रान्ता तु सा स्मृता 11" (ना० शा० १०-३१) 
““कुड्चितं पादमुत्क्षिप्य जान्‌ध्वं सम्प्रसारयेत्‌ । 
पातयेच्चाग्रयोगेन सा सुची परिकीतिता।।'' (ना० शा० १०-३४। 
"अधंशब्देन द्वितीयस्मिन्पादे सुची कार्या । न तु तस्मिन्नेव पययिणेत्याह । 
तेनेत्थं योजना--उद्रेष्टितक्रियया बाहुद्रयविक्षपसमकाल्मपक्रान्ता चारी 
तया * अपवेष्टितकरणसमकालं द्वितीयेन पादेन सुचो विधाय स्वस्तिकं पादाभ्यां 
तथा हस्ताम्यां कुर्यादिति । पृष्ठ पाश्रात्ये समे यत्स्वस्तिकं तथा दक्षिणपृष्ठे 
वामपादेन स्वस्तिकं त्रिकवलतया च पराङ्मुखीमूय स्वस्तिकमिति पृष्ठस्व- 
स्तिकम्‌ । प्रयोगोऽस्योक्तविषय एव । अन्ये तु प्ृष्ठविषये हस्ताभ्यां स्वस्तिक. 
मिच्छन्तो युद्धविषये +परिक्रमेऽस्य प्रयोगमाह: ।॥ ७७ ॥ 





१६. पृष्ठस्वस्तिक 


अनुबाद --जहा पर विक्षेप ओर आक्षेप ( ऊपर ओर नीचे फेकने की 
क्रिया ) के साथ दोनों बाहुभों ( भृजाओं ) को स्वस्तिक मुद्रा में रखा जाय तथा 
अपक्रान्ता एवं अधसुचौ चारियों के साथ दोनों परो को स्वस्तिक मुद्रामें रखा 
जाय तो वहाँ पृष्ठस्वस्तिक' करण होता है ।। ७७ ॥ 


अभिनव-अभिनवभारती मे अपक्रान्ता चारी का लक्षण निम्न प्रकार दिया 
गया है---उरुभों ( जंघाओं ) का वलन करके अर्थात्‌ दोनों जंघाभों को धूमाकर 
कुञ्चित पर को ऊपर उठाकर उसे पादवं ( बगल ) मे गिरादे तो वहु अपक्रान्ता 
चारी कहुलातो है ।'' ( ना० शा० १०।३१ ) 

सूची चारी का लक्षण--'“कुञ्चित पैर को ऊपर उठाकर जंघाभओं के ऊपर 
ले जाकर फला दे मौर भग्रभागसे उसेगिरादे, तो उसे 'सृची' चारी कहते है ।" 


( ना. शा. १०।३४ ) 


१. ग. अपक्ान्ताधेसुची च। 

२. क. ऊध्वेशञब्देन । 

३. क-म. भ. चारीतु या। 

४. क-म. भ. अवचेष्टितकरणसमकालं । 
५. क-म. भ. परिक्रमस्य । 








३१६ नाटथल्लास्तर 


पाश्वयोरग्रतश्चेव यत्र श्िलष्टः करो भवेत्‌ । 
"स्वस्तिकौ हस्तपादाम्यां त हिक्स्वस्तिकमुच्यते ।। ७८ ॥। 


१७. दिक्स्वस्तिकम्‌ । 
हस्ताभ्पामयेत्थादिना यत्प ्चात्स्वस्तिकाख्यं करणमक्तं तदेव यदा 


वाश्वयोरग्रे चकारातपृष्ठे ऽचतुदिडमुखेषु त्रुटितेनाङ् न॒ क्रियतेऽत एवाद्ध 
रिलष्ट इति । तदा दिक्स्वस्तिकमिति । अनेन मध्ये निरूपितेन सर्वेषां करणाना- 
मित्थं प्रयोगमनुजानीते । प्रयोगश्चास्य गीतपरिवतेषु । यद्रक्ष्यति ““यदा >गोत- 


वश\दङ्कः भूयो भूयो निवतंते'" \ना० शा० ४-३०६) । इत्यादि ॥ ७८ ॥ 





यहाँ ऊर्ध्वं शब्द का कथन दुसरे पैर कें सूची कार्यस्ेहैन कि उसीमेही 
क्रमदाः दुहराने से, एेसा कहा गया हे । इसलिए इस प्रकार योजना है-- 


इस करणम उदरेष्टित क्रियाके साथ दोनो ब्ाहुओों के विक्षेप के समय 
अपक्रान्ता चारी होती है ओर उसके द्रारा अर्थात्‌ उस अपक्रान्ता चारीक दवारा 
अपवेष्टित करने के समय दूसरे पर से सूचौ नामक चारी \ अधसूची ) बनाकर दानं 
हाथ गौर दोनों पैरों के द्वारा स्वस्तिक मुद्रा बनायी जाय । बारे पृष्ठ मे दक्षिणा पाद से 
जो स्वस्तिक है ओर दक्षिण पृष्ठ मे बा्थे पाद ते जो स्वस्तिक दै, त्रिक के चालन के 
साथ अर्थात्‌ कृल्टे के पास कौ हड्डी को धुमाकर परा्मुख अर्थात्‌ पीछे घूमकर जो 
स्वस्तिकं बनाया जाता है वह्‌ पृष्ठस्वस्तिक कलाताहै। इसकरण का प्रयोग 
स्वस्तिकं करण मे कंहे गये विषय मे अर्थात्‌ अन्वेषण एवं निषेध सूचक वाक्यार्था 
भिनय में होता है । अन्य आचार्यं जो पृ मे दोनों हाथों से स्वस्तिक बनाना चाहते 
हवे युद्ध विषयक परिक्रमण मे इस करण का प्रयोग बताते हं ।॥ ७७ ॥ 


१७. दिकस्वस्तिक 
अनुवाद--जहां पर पाश्वं मे ओर आगेकोजोर हाथ श्लिष्ट हो ओर 


दोनों हाथ एवं दोनों पेरों के दवारा स्वस्तिक बनाया नाय तो बहा 'दिक्स्वस्तिक 
करण हीता है ॥ ७८॥। 





१, ख. यत्र रिलष्टः कृतो भवेत्‌ । ग, यत्र दिष्टक्ृतो भवेत्‌ । 
घ. यत्र दिलष्टः गतो भवेत्‌ । क~त, यत्र हिलष्टा कटी भवेत्‌ । 
२. ख.ग. घ. स्वस्तिको । 
३. क. चतुदिङमृेष्व तरु दितेष्वङ्‌गेषु न क्रियते । 
४. क. गीतिवशादङ्गं । 
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अलातं चरणं कृत्वा व्यंसयेहक्षिणं करम्‌ । 
ऊध्वंजानुक्रमं कुर्यादलातकमिति स्मृतम्‌ ` ॥ ७६ ॥ 


१८. अलातकम्‌ । 


पृष्ठे प्रसारितः पादो वलितेनान्त रीकृतः। > । 

पाष्णिप्रपतिता चेवमलाता सा प्रकीतिता ॥ (ना० शा० १०-४१) 
अक्ताद्विनिष्करमणं व्यंसयेदिति । तं च नृत्तहस्तं ( नितम्बहस्तं ) दक्षिणेन 
रचयति । यत्‌-- 

““कुञ्चितं पादम्‌ल्क्षिप्य जानुस्तनसमं न्यसेत्‌ । 

द्वितीयं च क्रमं तुध्वेमृष्वजानुः प्रकीतिता ॥” (ना० शा० १०-३३) 
ततश्चारी निवेशाच्च पादस्याप्यलातादिसंज्ञा । एवं सवेन्न । 

““बाहुशीर्षा्िनिष्क्रान्तौ नितम्बाविति कीतितो ।'' (ना. शा. ८-१९६) 
योजना तु--दक्षिणपादेनालातां चारीं प्रयुञ्जानो दक्षिणहस्तेन नितम्बं कृत्वा 
चतुरक्रमेव कुर्यात्‌ । वामेन पादेनोध्वजानुं ततो वामेनाप्यङ्क न । एवमेतेऽप्य- 
लातचार्या द्विश्रयोगात्तन्नामधेयमेवेदं करणम्‌ । प्रयोगश्चास्य ललितन्‌त्तविषये । 
यथा--“देवं हं उणबर्शाम'' इत्यादौ ।॥ ७९ ॥ 





अभिनव --हस्ताभ्यामथ' इत्यादि के द्वारा जौ स्वस्तिकं नामकं करण कहा 
गया है, वहो जब पाश्वं म अगे ओर पीछे चारों दिशाओं मे त्रुटित अङ्ख से हिष्ट 
किया जाताहै। अत एव वहु अङ्खद्केष होता है, तब उसे दिक्स्वस्तिकं कहते ह । 
करणो के मध्यमे निरूपित किप गये इस करणसे सभी करणों का इसी प्रकार 
प्रयोग करना चाहिए । इस करण का प्रयोग गीत के परिवतं मे अर्थात्‌ गाने के समय 
भङ्गी के सञ्चालनमें होताहै। जेसाकि आगे करटैगे--“जव गीतके कारण भद्ध 
बार-बार परि्वत्तित हाते हैँ ।'" इत्यादि ॥ ७८ ॥ 


१८. अलातक 


अनुवाद--अलात चरम का विधान करके अर्थात्‌ अलाताचपरी की प्रक्रिया 
करके दाहिने हाथ को कन्धे के नीचे ठे जाकर ऊध्वंजानु चारी को क्रमशः सम्पा- 
दित करे तो उसे अलातक' करण कहते हैँ ।। ७६ ॥ 


अभिनव-नाश्यशाख में अलाता चारी का लक्षण निम्न प्रकार किया 
गया है- 
१. ख-घ. ऊध्वंजानृक्रमं चेव अलातकरणं भवेत्‌ । 
२. क-म. भ. वलितेनान्तरिक्नत : । 








३१८ नाटधंक्षास्तरै 


स्वस्तिकापसृतः पादः करो नाभिकटिस्थितोौ ` । 
पाश्वंमृदर्पहितं चेव करणं तत्कटीसमम्‌ । ८० ॥। 


१९. कटीसमम्‌ । 

स्वस्तिकादमन्तरमपसुत इत्यनेन आक्षिप्तायाश्चार्या -अनन्तरमपक्रान्ताया- 
श्चार्याः प्रयोगमाह । चकारेण करौ च स्वस्तिकाववधृतौ3 । तत एको नाभिस्थः 
खटकः । एवमपरः कटचामधंचनद्रः । तदेव पाश्वं नतमपरमुद्राहितं द्वितीये 
नाङ्कन)। ८२ 

“पोच की बोर फलाये हृए पैर को वलन करके अर्थात्‌ घुमा कर भीतर कौ 
तरफ करके एडीको गिरा दिया जाय तो अलाता नामक चारी होती है 
( ना० ज्ा° १०।४१ ) । 

कन्धे से हाथ का विनिष्ककमण 'व्यंसयेत्‌ के द्वारा कहा गयादहै भौर उसे 
दाहिने हाथ से नितम्बहस्त की रचना करे । 

“कुञ्चित पैर को उपर उठाकर जानु ( जंघा ) को स्तनके बराबर रखे, 
मर दूसरा पैर क्रमशः स्थिर रखे तो “ऊर्ध्वजानु' नामक चारी होती है । 
( ना० शा० १०।३२ ) । 

इसी चारी के निवेद से पाद को अलात आदि संज्ञा होती दहै । इसी प्रकार 
सब जगह समक्ञना चाहिए । 

“बाहुशीषं अर्थात्‌ कन्ये से विनिष्करान्त ( निकले हृए ) पताकदस्तो को 
नितम्बहस्त कहते दै ।" ( ना° शा० ९५९७ ) । 

योजना इस प्रकार है - अलातक करण में दाहिने पैर से अलाताचारी का 
प्रयोग करता हज दाहिने हाथ से नितम्ब हस्तमुद्रा बनाकर चतुरस्र करे । फिर बारे 
वैर से ऊर््वजानु नामक चारी को भौर फिर अलाता चारीके साथ बरं हाथसे 
नितम्ब हृस्तमुद्रा बनाकर चतुरख करे । इस प्रकार यहं पर अलाता चारीके दो 
बार प्रयोग होने के कारण इस करण का नान 'अलातक' रखा गया है। इस करण 
का प्रयोग ललितनत्त मे होता दै । जसे "देवं हं उणवर्शामि"” इत्यादि मे ॥ ७९ ॥ 

१९. कटोसम 

अनुवाद -- जहां पर स्वस्तिक करण के बाद पेर अपसृत अर्थात्‌ पृथक्‌ 
किये गे हों ओर दोनों हाथ नानि ओर कटि पर स्थित हों तथा पाश्वं उद्वाहित 
चेष्टा मे हो वहां पर (कटीसम' करण होता है ॥ ८० ॥ 


१. ख. नाभिकटीस्थितो । 
२, क-म, भ. अनन्तरमुपक्ान्तायाश्चार्याः । 
३. क (टि) स्वस्तिकापसृतौ । 
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““कुड्चितं पादमुरक्षप्य आक्षिप्य त्वञ्चितं न्यसेत्‌ । 
जङ्घास्वस्तिकसंयुक्तमाक्षिप्ता, नाम सा स्मृता ॥'' 

( ना. शा. १०-३७ ) 
““उहिक्षप्तचक्रार तु यदाऽनामिका सकनोीयसी । 
अस्येव तु कपित्थस्य तदासौ खटकामुखः ।\ 

( ना. शा. ९-६१ ) 
““यस्याङ्गुल्यस्तु विनताः सहाङगुष्ठेन चापवत्‌ । 
सोऽधं - न्द्रः" (ना. शा. ९-४३ ) 
"“उद्राहितं तुध्वंगतम्‌रो ज्ञेयम्‌” इति । ( ना. शा. ९-२३१ ) 
तत्पाश्वं मप्युदाहितम्‌ । वेष्णवं चात्र स्थानक कटिसमं तत्त्वबन्धाल्लम्यते । 
“द्रौ तालावधंतालश्च पादयोरन्तरं भवेत्‌ । 
तयोः समस्थितस्त्वेकः त्यश्चः पक्षस्थितोऽपरः ॥ 
किञ्चिदञ्चितजङ्घं च सौष्ठवाङ्ुपुरस्कृतम्‌ । 
वैष्णवं स्थानमेतद्धि विष्णुरत्राधिदेवतम्‌ ।\" (ना. शा. १०-५२-५३) 

जजेराभिमन्त्रणावसरे सृत्रधारेणायं प्रयोक्तव्यः ।। ८० ॥। 





अभिनव--यहां पर स्वस्तिक के अनन्तर पैर को अपसृत करने के कथन से 
आक्षिप्ता चारी के बाद अपक्रान्ता चारी का प्रयोग करना, कहा गया है । चकार से 
दोनों हाथों का भी स्वस्तिक तथा अपसुत होना स्वीकृत है । उनमे से एकं को कटका 
मुख ( खटकामुख ) मृद्रामे नाभि पर भौर दुसरे को अर्ध॑चन्द्रमुद्रा मे कटि पर 
रखना चाहिए । उसी प्रकार एक पा्वं को नत भौर दूसरे को उद्वाहित ( ऊपर उठा 
हु ) स्थिति म रखे । 


आक्षिप्ता चारी का लक्षण-- 

“कुञ्चित पैर को ऊपर उठाकर भौर दूसरे को अञ्चित अवस्था में नीचे रखे 
तथा जंघा को स्वस्तिक से संयुक्त करे तो आक्षिप्ता चारी होती है।' (ना शा० 
१०।३७ ) । 

खटकामुख का लक्षण-- 

“"यदि कपित्थ हस्त की कनिष्ठिका अंगुली के साथ अनामिका अंगुली को 
ऊपर उठाकर वक्र कर दी जाय अर्थात्‌ मोड दौ जायतो वहु खटकामुख हस्त कहा 
जाता है।' ( ना० शा० ९।६१ ) । 

१. क (टि. जङ्घास्वस्तिकसंयुक्ता आक्षिप्ता । 
२. क (टि,) आक्षिप्तवक्रा । 








३२० ताटचशास्रे 


हस्तो हदि भवेहामः सढधश्चाक्षिप्तरे चितः । 
,रेचितश्चाप विद्धश्च त्स्यादाक्िप्तरे चितम्‌ ।\ ८१ ॥। 


२०. आक्षिप्तरेचितम्‌ । 

हृदयक्षेत्रे वामः सव्यश्च यो हस्तः स आसमन्तादित्यर्वे पाश्वंदये च 
व्यार्वा्ततिकरणेन क्षिप्तः स रेचितो हंसपक्षद्रूतश्च नात्मा । (ना. शा. ९-१९३) । 
तत एक आक्षिप्तः स्ववक्षोदेशमधोम्‌ख आनीतोऽङ्चितश्च रेचितः सन्नपविद्धश्च । 
गात्रषत्रान्निष्क्रामित इत्याक्षिप्तरेचितं करणम्‌ । पादावन्न प्रयोगानुसारेण 
अञ्चितसुचीरूपेण । त्थागोपादानपरस्परात्मनिः च वाक्यार्थेऽभिनेतन्येऽस्य | 


क 


(यः ¦ 1 यया "हण्डे चिसुणद्‌ एड वडूखं वण'" इत्यादौ ।\ ८१॥ 





अर्धचन्द्र का लक्षण-- 

“जिस हाथ की अंगुल्यां अंगूठे के साथ धच करी तरह विनत ( ज्ुकी हुई ) 
हों, वह्‌ हुस्त अर्धचन्द्र कहा जाता दै ।” (ना० शा० ९ २ ) 1 

"ऊपर उठे हृएे वक्षःस्थल को उद्वाहित समञ्चना चादिए । '". ( ना° शा० 
९।२३१ ) । 

उसके पाव मे भी उद्वाहित समन्ञे । यहं पर वेष्णव नामक स्थानक है \ 
उसके सम्बन्ध से यह्‌ ` कटिसम' करण कहा जाता है। वैष्णव स्थानक का लक्षण 
निम्न प्रकार है- 

“जहाँ पर दोनों परो के बीच मे अढाई ( २५ ) तार का अन्तर ( अवकाश ) 
हो, उनम से एक पेर समुत्थित ( स्वाभाविक अवस्थामे ) हौ ओर दूसरा पैर त्य 
( टेढा, तिरछा ) पादवं मे स्थित हो तथा जंघा थोडी सकी हुई हो ओर भर्ग सौष्ठव 
से युक्तं हो तो वेष्णवस्थानक होता है। इसका देवता विष्णु है ।'' (ना° शार 
१०।५२-५३ ) । 

इस करण का प्रयोग जजंर क अभिमन्त्रण के अवसर पर सूत्रधार द्वारा किया 
जाता है ॥ ८० ॥ 

२०-- आक्षिप्तरेचित 

अनुवाद-जहां पर बायां हाथ हृदय पर भौर दाहिना हाथ रेचित तथा 
आक्षिप्त ( ऊपर तथा पाश्वं मे फंका हंजा ) हो तथा दोनों हाथ रेचित ओर 
अपविद्ध मुद्रामेहो,तो 'आक्षिप्तरेचित' कारण होता है ॥ ८१ ॥ 

१, शलोकार्धोऽयं कूत्रचिन्नोपलभ्यते । 
२. क, परम्परात्सनि । 
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विक्षप्तं हस्तपादं च तस्येवाक्षेपणं पुनः । 
यन्न तत्करणं ज्ञेयं विक्षिष्ताक्षिप्तकं द्विजः ।। ८२ ।। 








२१. विक्लिप्ताक्षिप्तकम्‌ । 


-एकस्य हस्तस्य व्यावतेनकरणकाले पादस्य बहिनिष्क्रमणलक्षणो विक्षेषः। 
दवितीयहस्तस्तु चतुरश एव । पुनः परिवतितकरणेन तस्य हस्तपादस्याक्षेपो 
दितीयस्य विक्षेपः । गमनागमनप्रधाने वाक्यार्थं चास्य प्रयोगः । 

यथा-“आवतेउजंतउ पुणं रगइदम्‌”' इत्यादाविति केचित्‌ । 


उपाध्यायास्त्वाहुः-अभिनयहस्ता ये वक्ष्यन्ते तत्प्रधानस्य करणस्य 
वाक्यार्थाभिनये प्रयोगः । न तु केवलवतंनाप्रधानस्य केवलनृत्तहस्तप्रधानस्य 
वा तस्य तु नृत्ते प्रयोगः प्राधान्येन । अन्ये तु कदाचिदङ्धस्य मोदरक्षणा 
यथायोगमभिनयान्तराले गतिपरिक्रमतालान्तरसन्धाने युदधनियुद्धचारीस्थानके 
सञ्चारे वा प्रयोग इति । एतच्च सवेत्रानुसरणीयम्‌ । ८२ ॥ 








अभिनव--हूदय प्रदेश पर स्थित जो बायाँ ओर दाहिना हाथदहै उसे चारों 
ओर अर्थात्‌ ऊपर ओर दोनों बगल ( पारव ) मे व्यावत्तित करके अर्थात्‌ धुमाकर 
फेंका गया वह्‌ हंसपक्ष मुद्रा मे शीघ्र घूमने वाला रेचित होता है । उनमे से एक हाथ 
आक्षिप्त वक्षःस्थल पर अधोमुख रूपमे लाया गया मौर दूसरा रेचित होता हुभा 
` अपविद्ध होता हैँ । शरीरके क्षेत्र से निष्क्रामित ( निकाला गया) है, इसलिए यह्‌ 
'आक्षिप्तरेचित' करण कहुकाता दै । यहाँ पर दोनों पाद प्रयोगके अभिनयके 
अनुसार अच्चित ओर सुची मुद्रामें रखे जातें, इस करण का विनियोग त्याग एवं 
उपादान की परम्परा वाके वाक्यार्थाभिनय मे होता है। जेसे--'"हण्डे चिसुणइ एं 
वइउं वण'” इत्यादि मे ॥ ८१ ॥ 

२१--विक्षिप्ताक्षिप्तक 


अनुवाद--विक्षिप्त अर्थात्‌ ऊपर फेंके गये हाथ ओर पेरों को पुनः 
उसी का आक्षेपण ( नीचे की ओर फकना ) किया जायतो हे द्िजों! उसे 
“विक्षिप्ताक्षिप्तक" करण समञ्चना चाहिए ॥ ८२ ॥। 

अभिनवब-एक हाथ के व्यावर्तन करने के समयपेरका बाहर की भोर 
निकालना विक्षेप है । किन्तु दूसरा हाथ चतुरस ही रहता है । पुनः परिवत्तित करने 
से उस हाथ ओौर पैर का आक्षेपण तथा दूसरे हाथ भौर पैर का विक्षेपण 
होता है। 
१. ख. ध. हस्तपाद तु) 
२. के. भ. म. एतस्य) 

ना० शा०-४१ 





३२२ नाटचश्षास्तर 


स्वस्तिकौ चरणौ कृत्वा "करिहस्तं च दक्षिणम्‌ । 
वक्षःस्थाने तथा वाममधंस्वस्तिकमादिशेत्‌ ;। ८२ ॥ 
न. 


ऋ डर 


२२. अधंस्वस्तिकम्‌ । 


“समन्नतो लताहस्तः पाश्व्पाश्वं तु दोलितः । 
त्रिपताकोऽपरः कर्णे करिहस्तः प्रकोतितः ॥ 
“"तिर्थक्परसारितौ चेव पाश्वेसंस्थो लताभिधो ।' 
( ना. शा ६-१९८-१९९ ) 
““कटिहुस्तम्‌'” इति केचित्पठन्ति । तत्र व्याख्या कट्यां यो हस्तोऽधचन्दरः 
रक्षप्रद्योतकवस्चितकौ वाममिति खटकास्यम्‌ (ना- शा. ९-६१ ) पादाभ्यामेव 
स्वस्तिकथोगादधं स्वस्तिकम्‌ । एतत्करणमभिनयहस्तरहितमेव ।\ ८२ ॥। 


इस करण का विनियोग यातायात ( गमन-आगमन ) धान वाक्यार्थाभिनय 
मे होता है। जैसे--भवर्तउजंतउ पणं रगं इदम्‌' इत्यादि मे, एेसा कु आचाय 
कहते हे । 

किन्तु उपाध्याय भदरतौत कहते है-जिन अभिनय हस्तो का भागे निरूपण 
किया जायगा, उस-उस मभिनय-प्रधान करण कै वाक्यार्थाभिनयमे इस करण का 
प्रयोग होता है, न कि केवर वर्तनाप्रधान अथवा केवल नृत्तहस्त-प्रधान करण के 
अभिनय मे। वयोकि वर्तनाप्रधान भौर नृत्तहस्तप्रवान करण का तो नृत्तमेही 
मुख्य रूप से प्रयोग होता है । 

अन्य आचायं तो कहते ह कि इस नाटयार्ङ्ख का विनियोग कभी अङ्क 
के रक्षण म आवद्यकतानुसार अभिनय के बीच मे गतियो के परिक्रमण मे, तालो के 
अनुसन्धान मे, युद्ध-नियुद्ध, चारी, स्थानक के सजञ्चारमें होता दै। इसी का सर्वत्र 
अनुसरण करना चाहिए ॥ ८२ ॥ 

२२-अधंस्वस्तिक 

अनुवाद- जहां पर दोनों परो को "स्वस्तिक! मद्रा मे करके ओर दाहिने 
हाथ को 'करिहस्त' मुद्रा में तथा बारे हाथ को वक्षःस्थल पर स्थित हो वहां 
'अधंस्वस्तिक' करण होता है) ८३।। 

अभि नव~ नास्यशास्त्र मे करिहस्त का लक्षण निम्नप्रकार है-- 

'“जब ऊपर उठा हुआ ( समुन्नत ) एक रुताहस्त एकं पाव से दूसरे वाश्वं मे 
दौलायमान हो ओर दूसरा त्रिपताक हस्त कान के ऊपर स्थित हौ तो उसे "करिहुस्त' 
कहते ह ।” ( ना० शा० ९।२०० ) । 

१. क-त. म. कटिषहस्तं । 
२. क-म. भ. वक्षः प्रद्योतकस्त्व श्ितकोपमिति । खटकारन्यम्‌ । 











चतुर्थोऽध्याय। ३२३ 


'उधावृत्तपरिवृत्तस्तु स एव तु करो यदा, 
अश्ितो नासिकाग्रे तु तदश्वितमुदाहूतम्‌ ॥ ८४ ।। 


२३. अञ्चितम्‌ । 

स एवेति योऽधंस्वस्तिककरणे करिहस्त उक्तः स एवं व्यावतितकरणेन 
यदा नासाक्षेत्रे अलपल्लवाकृतित्वावल्चि तोदञ्चितसारणानुकारि तदल्चितम्‌ । 
एतस्य संमृखीनात्मविषये स्वातिशयकोतुकप्रधाने वाक्यार्थे प्रयोगः । यथा-- 
'एवउवेम्मकुहेउको' इति ।\ ८४ ॥ 


““दोनों पावा मे अर्थात्‌ अगल-बगल मे तिरे फेलछाये हु र हाथों को 'लताहुस्त' 
कहते हें ।' ( ना० शा० ९।१९९ ) । 


कुछ विद्वान्‌ यहाँ "करिहस्त' के स्थान पर "कटिहुस्त' पाठ मानते हैँ भौर 
उसकी व्याख्या करते किजो हाथ अर्धचन्द्र मुद्रामे कटि पर स्थित हो उसे कटि- 
हस्त' कहते हँ । अन्य चायं कहते हँ कि पक्षप्रद्योतक ओौर पक्षवच््ितक मुद्रा में 
अर्धचन्द्र हस्त को कटि पर रखना चाहिए । "वामम्‌' पद से खटकामुख का ग्रहण होता 
है । केवल पेरोंसेही स्वस्तिकं का योग होने से यह “अर्घस्वस्तिक' कहछाताहै। 
इसमे हस्ताभिनय का प्रयोग नहीं होता । यह्‌ करण अभिनय में स्वस्तिकहस्त से रहित 
होता है ॥ ८२३ ॥ 


२३-अग्ित 


अनुवाद-- यदि करिहस्त मुद्रा वाले हाथ को करमशः ग्यावृत्त (घुमाकर) 
ओर परिवृत्त (परिवत्तन) करण हारा नासिका के अग्रभाग पर अर्चित ( सुका 
हृ) कर दिया जाय तो अज्चित' करण होता है ॥ ८४ ॥ 


अभिनव--वही अर्थात्‌ अरधंस्वस्तिक करणम जो करिहस्त कहा गया है वही 
व्यार्वात्तित करण कै द्वारा जब नासिकाके क्षेत्र मे अलपल्लव को आकृति में अच्चित 
करते हैं तो उसे अच्चित' करण कहते हैँ । भाव यहु किइस करणमे हा्थोँका 
सञ्चालन व्यावृत तथा परिवत्तिति गति से होता है ओर अन्त मे एक हाथ नासिका 
के सामने अलपल्लव हस्त के खूप मे अल्न्चित रहता है । इस करण का प्रयोग सामने 
सपने विषय मे भओौर अतिशय कौतुक प्रधान वाक्यार्थाभिनय म होता है। जेसे- 
(एवउवेम्मकुद उको" इत्यादि मे ॥ ८४ ॥ 





१, क~प. म. ग्यादृत्तपरिवृत्तं तु । 





३२४ नाटचक्लास्त्रे 


कुञ्चितं प दमूलक्षप्य -§्यश्नम्‌रु विवतयेत्‌ । 
कटिजानुविवर्ताच्च- भुजङ्धत्रासितं भवेत्‌ \। ८४५ ॥। 








२४. भृजङ्धत्रासितम्‌ । 


नत्तस्यानादिसिद्धत्वात्करणमिदम्‌क्तरूपमाशङ्डितदृष्टनिकटतः सपत्रासा- 
विष्टस्येव गतिसंवतें भजङ्धत्रासितं करणम्‌ । हस्तौ तु पादवशादव्यावतितपरि- 
वात्तितौ भवतः । क्रमेणेको दोलाहस्तः (ना, शा. ९-१४१) परः खटकास्य इति 


करणम्‌ । एतत्सादृश्यात्तु मुजङ्धत्रासितचारौ (ना. शा. १०-४२) वक्ष्यते । 
एवं करणतुल्यं नाम सवचारीोषु वाच्यम्‌ ॥ ८५॥ 





२४-भृजङ्ध त्रसित 
अनुवाद- जहां पर कूड्चित पादको ऊपर उठाकर जंघा को उयस्न 


( त्रिकोण ) चेष्टा मे विर्वत्तित करे ( धुमाए ) तथा कटि भौर जानु कोभी 
उसी प्रकार वि्बत्तित करे तो "भजङ्धत्रासित' करण होता है । ८५॥ 


अभिनव--अभिनवगृप्त के अनुसार नृत्तके अनादि कालसे सिद्ध होने के । 
कारण यह करण उक्त प्रकार से निकट (पास ) से देवे गये सर्पके भय से भाविष्ट 
( भयभीत ) व्यक्ति के समान आङाद्धित गति के अवरोधमे होता है, इसलिए इसे 
'भुजङ्खत्रासित' करण कहते ह । इस कर मे दोनों पैर हाथ की गतिके अनुसार 
व्यर्वात्तित ओर परिवत्तित होते टै। उनमें क्रमशः एकं हाथ दोलाहस्त मुद्रा 9 
( नाऽ शा० ९१४८ ) ओर दूसरा खटकामुख हस्तमुद्रा मे होता है। इसी के 
साद्श्य के कारण “भृजङ्खत्रासिता' चारी भो करेगे अर्थात्‌ इसी प्रकारके हाथ भौर 
पैरों के प्रयोग की समानता के कारण भृजङ्घत्रासिता चारी का निरूपण भी करेगे । | 
( ना० शा० १०।४२ ) । | 


इसी प्रकार करणो के नामके अनुसार सभी चारयां के नाम भौ कहने 
चाहिए ॥ ८५ ॥ 


विभशं--संगीतरत्नाकर ओर वरह्याध्याय के अनुसार इस करणमे भरुजङ्गत्रासिता 
चारी की रचना कर कुञ्चित पैरको ऊपर उठाकर उक्‌ ( जधा), कटि ओर जानु 
ननिकोण ( तिरछा ) मे धुमाये फिर हाथोंको पैरोंकी गति के अनुसार श्व्राठत्त ओर 


परिवृत्त करे ओर एक हाथ को दोलहस्तम्‌द्रामे तथा दूसरे को खटकामूख मुद्रा मे रखना 
चाहिए ।॥ ८५ ॥ 





१. क~न. म. पादमुदिश्य । 
२. ख. श्य्लमृरू विवतंयेत्‌ ! घ. ऊरू निवतयेत्‌ । 
३. ख. कटिजानु विवृत्तं च । ग. कटिजानु विवतोँं च । ध. कटिजान्‌ निढृत्तौ च । 





चतुर्थोऽध्यायः ३२५ 
कुञ्चितं ` पादभूर्क्षप्य *जानुस्तनसमं न्यसेत्‌ । 
प्रयोगवशगौ हस्तावृध्वजानु प्रकोतितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
"वृश्चिकं चरणं कृत्वा करं पाश्वे निकुञ्चयेत्‌ । 
नासाग्रे दक्षिणं चेव ज्ञयं तत्तु निकुड्चितम्‌ ।। ८७ ॥ 





२५. ऊ्वेजानु । 
“उत्क्षिप्ता यस्य पार्ष्णिः स्यादङ्गुल्यः कुल्चितास्तथा । 
तथा कुल्चितमध्यश्च स पादः परिकुञ्चितः।\"' (ना. शा. ९-२७७) 
ऊष्वंजानु एवं भविष्यति-कूञ्चितसमकालं स एव हस्त एव कुञ्चितस्तन- 
समजानूपरि वोध्वमुखोऽलपल्लबोऽरालो वा । तत्रापरस्तु वक्षःस्थखटकामृखः। 
।। =६॥ 





२५--ऊध्वजानु 


अनुबाद-जहां पर कुञ्चित पैर को ऊपर उठाकर ओर जानु को स्तन 
के समकक्ष ( बराबर ) रखे तथा हाथों को नृत्य के प्रयोग के अनुत्तर रखा जाय 
तो वहां 'ऊध्वंजानु' करण होता है।। ८६॥ 

अभिनव--' जिसको एड़ी उठी हुई हो ओर अंगुलियां कुञ्चित ( सिकुंडी 
हई ) हों तथा मध्य भाग आकुञ्चित हो, तो उसे 'परिकूञ्चित' पादं (पैर) कहते ह| 
( ना० शा० ९५।२७८ ) । 

उध्वजानु इस प्रकार होगा-पैर को कुञ्चित करने के समयमे ही एक हाथ 
को भौ कुञ्चित कर स्तन क सामने या जानु के ऊपर अलपल्ल्व अथवा अराल मुद्रा 


मे ऊर्ध्वमुख रखे गौर दुसरे हाथ को खटकामुख मुद्रा मे वक्षःस्थल प्र रखे । यहू 
ऊध्वंजानु करण होगा ॥ ८६ ॥ 


२६. निकुच्वित 

अनुवाद--यदि वृश्चिक करण मे पेरोँ को रखकर ( बाँये ) हाथ को पाश्वं 
मे निक्‌ड्चित करे ( ्षूका दे ) ओर दाहिने हाथको नासिकाके अग्रभाग पर 
निक्ञ्चित करे तो "निक्‌ुड्चित' करण होता है ।। ८७ ॥ 
१. क-म. पादमुद्ियि। | 
२. छ जानुमध्वं प्रसारयेत्‌ । घ. जानुहस्तं समं न्यसेत्‌ । क-म. भ, जानुना च समं भवेत्‌ । 
३. कठ. हस्तावध्वेजानुः प्रकोत्तित॥ । 
४. ख. घ. करणं बृश्चिक कृत्वा । क-ग. चरणं वृश्चिकं कृत्वा । 
५. ख ध. तद्धि निकचितप्‌ । क-ठ. तद्धि निक्‌ चनम्‌ । 





३२६ नाटचल्ास्ते 


वामदक्षिणपादाम्यां ` चु्णमानोपसपं णेः । 
उद्रेष्टितापविद्धेश्च हस्तेर्मत्तःल्ल्थुदाहतम्‌ ।\ ८८ ॥। 


२६. निकुड््चितम्‌ । 

वृश्चिकाख्ये करणे यः पादो वक्ष्यते “पादः पृष्ठाल्चिनस्तथा” इति ¶ 

(ना. शा. ४-१०८) स वृश्चिकशब्देनेहोच्यते ; तेन पाश्चात्प्रसारितं चरणं ॥ 

करत्वा तदेकं च हस्तं शिरःपाश्वकषेत्रेऽरालं द्वितीयं च नासाग्रकषेत्रानुसारि 

वक्षस्यरालमेव कुर्यात्‌ । अन्ये त्वाहुः नासाग्रे एकः पताकः अन्यश्च सुच्यास्य 

इति । एतस्चाकाशगमनोन्मुखवितकंप्रणिधानादिप्रधानवाकयार्थाभिनये ॥ यथा 
दि गनि ; (एषोऽस्मि व्योममागे प्रसभमभिचरान्कि विलम्बेः' । इत्यादौ ॥ ८७ ॥ 





अभिनव-- वृश्चिक नामक करण में जिस पाद को कटेगे ( पादः पृष्ठाञ्चित- 
स्तथा-ना० शा० ४।१०८ ) वह॒ पाद यहां वृरचिक शब्द से कहा गया है । इसलिए 
वैर को पीठे की ओर प्रसारित करके एक हाथ को शिर पाश्वभागमे छे जाकर 
अराल मुद्रा मे ओर दुसरे हाथ को नासिका के अग्रभागे ले जाकर वक्षःस्थल पर 
अराल मुद्रा मे रखते है । 

दूसरे व्याख्याकार तो कहते हँ कि--.क हाथ नासिका के अग्रभाग पर पताक 

मद्रा मे गौर दूसरे हाथ को सूचीमुख मुद्रा मे रखना चाहिए । 

इस करण का विनियोग आकारगमन, उन्मुख होकर तकं करने तथा प्रणिधान 
आदि प्रधान वाक्यार्थाभिनय मे होता है । जेसे--हनुमान्‌ जीकी उक्ति मे--“यह्‌मे 
आकराक्ष मे तीव्र गति से चल रहा हं भब बिरम्ब की क्या आवरयकता है ' 
इत्यादि मे ।॥ ८७ ॥ 

२७. मत्तल्लि 


अनुवाद - जहां पर बां ओर दाहिने पैरो के दारा घू्णेन अर्थात गोल 
चक्कर ओर उपसर्पंण के साथ उद्रेष्टित ओर अपवेष्टित हाथों से नृत्य (अभिनय) 
किया जाता है । उसे 'मत्तत्लि' करण कहते हँ ।\ ८८ ॥ 

अभिनव अभिनवगुप्त का कथन है कि इस करण मे चारो भी इसी प्रकार 
मत्तल्लि नाम की होगी ( ना० शा० १०।२८ )। ूर्णन अर्थात्‌ चक्राकार धूमने वाले 
वैरो क जो उपसर्पण होगे उन्हीं से उपलक्षित परो से अभिनय होगा । वूर्णन का भरथं 
है-एक पैर का दूसरे पेर के गुल्फ के पास स्वस्तिक मुद्रा मे अपसपंण करना । उस 
समय दोनों हाथ नितम्ब मुद्रा मे उद्वेष्टित होते है ओर उपसर्पण काल मे भवेष्टित 


१, ख. क~प. म. पूणं मानोपसपंणे\ । 4 
२. घ. मल्लो । | 








चतुर्थोऽध्यायः २२७ 


+स्वलितापसृतौ पादौ वामहस्तश्च रेचितः । 
सव्यहस्तः कटिस्थः स्यादधंमत्तत्लि तत्स्मृतम्‌ ।। ८& ॥। 





२७. मतलि्लि । 
चायंप्येवंरूपंव (ना. शा. १०-२८) भविष्यति । घूणेमानस्य ततो यान्धुप- 
सपणानि पादस्य तैरुपलक्षिताभ्यां पादाभ्याम्‌ । घूणेनं च पादस्य द्वितीयपाद- 
गुल्फस्वस्तिकोपसपंणम्‌ । तत्समकालं च हस्तौ नितम्बाख्यावद्रेष्टितौ तदोप- 
सपणकालेऽपविद्धोपवेष्टने3 एवं द्वितीयेनाङ्गेन । बहुवचनं पुनः पुनरित्थं 
क्रियेति सूचयति । मदनं मत्तं तनोतीति मत्तल्लि मदोत्कलस्य वीप्सायोगेन 
करणेन । तन्मत्तटिलत्रये विक्षेपः । मत्तशेखरकादिविषयोऽस्याः प्रयोगः ॥ ८८ ॥। 


२८. अधंमत्तल्लि । 
वामः रेचितो हंसपक्षो द्रतश्चमः । स्खलित इति पादः । कटां द्वितीयः 
हस्तः । तरुणमदविषयः प्रयोगः ।। ८९ ॥ 


होते ह ओर उपसपंणकाल मे अवेष्टित होते हैं। इस प्रकार दूसरे भङ्खमेंभी। 
यह क्रम बार-बार होता दै । यहाँ पर “उपसर्पणानि' मे बहुवचन पद से यह्‌ सूचित 
होता है किं इस प्रकार यह्‌ क्रिया बार-बार करनी चाहिए । 

मत्तत्लि शब्द का अर्थं है--मत्तं मदनं तनोति विस्तारयतीति मत्तल्लिः' । 
अर्थात्‌ जो मदन का विस्तार करता है उसे “मत्तल्कि' करण कहते हैँ । किन्तु इस 
व्युत्पत्ति की अपेक्षा "मत्तं मदनं लीनाति इति मत्तल्लिः' अर्थात्‌ जो मदन को दुत 
करता है; यह्‌ व्युत्पत्ति अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होती है। इस प्रकार मत्तल्लित्रय मं 
इसका विक्षेप ( व्यपदेश ) है । इस करण का प्रयोग शेखरक सदश मदमत्त पात्र के 
अभिनयमे होता दै ॥ ८८ ॥ 


२८. अधंमत्तत्लि 


अनुवाद-जहां पर दोनों पैर स्खलित करणमे ( फिसलन की दशाम) 
हटा लिए जाते हँ ओर बाधां हाय रेचितमूद्रामेंहोताहै ओर दाहिना हाथ करि 
पर स्थित होता है वहाँ 'जधंमत्तल्लिः करण होता है ।\ ८९॥ 


अभिनव-इस करण मे बायांँ हाथ रेचित होता है अर्थात्‌ हंसपक् हस्त का 
दरतगति से संचालन होता है । पाद स्खलति होतादहै। दाहिना हाथ कटि पर होता 
है । इस करण का प्रयोग तरुण मद के अभिनयमे होता है ॥ ८९ ॥ 


१, क~न. म, स्व लितापसपितौ । 
२. ख-घ. स्यादधंमत्तल्लिमादिद्ेत्‌ । 
३. क, तदोप सर्पंणकालेऽपविद्धावपचेष्टितौ । 








३२८ नाटशशास्त्रे 


"रेचितो दक्षिणो हस्तः पादः स्यो निकुट्टितः । 
दोला चैव भवेद्रामस्तदरेचितनिकुटिटतम्‌ ।\ ६० ॥। 


२९. रेचितनिकुट्ितम्‌ । 
सव्य इति दक्षिण एव । निकटटित इत्युद्टद्ितक्रियया । 

“स्थित्वा पादतलाग्रेण पा्णिभूमो निपात्यते ।" 

धस्य पादस्य करणे भवेदुद्धटिटतस्तु सः (ना० शा० ६-२९७ ) 

“अंसौ प्रशिथिलो मुक्तौ पताकौ तु प्रलम्बितौ । 

यदा भवेतां करणेत दोल इति संज्ञितः 11 ( ना० शा० ९-१४८ ) 
सत्रोलिङ्कयोगेन वोलाहस्तस्य प्रडखोलितं यद्रतंनया गमनागमने सुचयति ॥६०॥ 
___ ~~~ 





२६-रेचितनिकुटुक 

अनुवाद- जहां पर दाहिना हाथ रेचित मुद्रा मे ओर दाहिने पर को 
निक्टिटत तथा बार्ये हाय को दोलाकार मुद्रा मे रखा जायतो वहां रचित- 
निक्ट्‌टक' नामक करण होता हे ।। ६० ॥ 

अभिनव -- यहां 'सव्य' पद से 'दाहिना' अभिप्रेत दे । ' निकुदट्ित' पद का भभि- 
प्राय उद्वद्ितक्रियासेदहै। 

“जहाँ पर पादतल के अग्रभागसे स्थित होकर अर्थात्‌ पञ्जे के बल खडा 
होकर एडी को भूमि पर गिराया जातादहै उसे उद्धद्रित कहा जाता है ।' 

( ना० शा० ९।२६७ ) । 

दोला का लक्षण-- 

““यदि दोनों कन्धे शिथिल हों, ओर दोनों पताकहस्त मुक्त एवं रम्बित 
( लम्बायमान ) हो तो 'दोल' नामकं हस्तमुद्रा होती है । ' ( ना० शा० ९।१४८ } । 

इसी मे स्त्रीलिङ्कका योग होने से 'दोखाहस्त कटा जाता है। इस 
दोकाहस्त का हिलाना या स्ुलाना वर्तना चारी के द्वारा गमनागमन को सूचित 
करता है| ९० ॥ 

विमर्षः रेचित निकु्क करण मे दाहिना हाथ हंसपक्ष चेष्टा मे संचालित होता 
है शौर दाहिने पैरके अग्रभाग पर अर्थात्‌ पञ्जे पर खड़ा होकर एडी को भूमि पर गिराते 
है । तथा दोल हस्तमुद्रा मे कन्ये को शिथिलकर दोनों पताकहस्तों को नीचे कटका दिया 
जाता है । इसमे जानु ओर उरू को निकुचित करने के लिए ्ुकाया जाता है ॥ ९० ॥ 


१. क-म. कुच्ितो 
२. ख-घ. रेचकनिकुट्टितम्‌ । क~प. भ. रेचितनिकुटरनम्‌ । क~त. रेचकनिकृटूकम्‌ । 
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कार्यौ नाभितटे हस्तौ प्राङ्मुखो 'खटकामूखोौ । 
सुचीविद्धावपक्तान्तौ पादौ पादापविद्धकेः ।॥ ९१॥ 





३०. पादापविद्धकम्‌ । 
नाभिक्षेत्रे पराङ मुखो । सृच्याख्येन पदेन द्वितीयं पादं विद्धं विधाय 
स एव सु वीपादोऽपक्राग्तचारीयुक्तः कायः । एवं द्वितीयोऽपि । 
“उत्क्षिप्ता तु भवेत्वाष्णिरङः गुष्ठाग्रेण संस्थितः । 
वामश्चेव स्वभावस्थः सुचोपादः प्रकीत्तितः। 
( ना० शा० ६।२७६ ) 


'ऊच्यां वलनं कृत्वा” इत्यपक्रान्ता । ( ना० शा० १०।३ १) पादात्‌ 
पादान्तरमपविद्धमपसारितं यत्र तदिदं करणम्‌ ॥ ९१ ॥ 


"~ ----~~---~- 


३०-पादापविद्ध 
अनुवाद--यदि खटकामुख हाथों को प्राङ्मुख कर नाभिप्रदेश मं रखा 
जाय भर दोनों परो को सुचीविद्ध तथा अपक्रान्ता चारीमे रखा जायतो 
'पादापविद्ध' नामक करण होता है ॥ ९१ ॥ 


अभिनव-नाभिप्रदेश मे पराङ्मुख अर्थात्‌ नाभिग्रदेश मेँ दोनो हाथो को 
पराङ्मुख रखे । सूचीमुख नामक पाद (पैर ) से द्वितीय पैरको विद्ध करके उसी 
सुचीपाद को अपक्रान्ता चारी से युक्त कर देना चाहिए । इसी अकार द्वितीय को भी 
करना चाहिए । 

सूचीपाद का लक्षण-- 

“जहां पर दाहिने पैर की एडी उठी हद हो भौर अंगूढठे के अग्रभाग से खडा 
होना हो तथा बायांँ पैर भपने स्वाभाविक स्थितिमे हो तो मूचीपाद कहा जाता है ।" 

( ना० शा० ९।२७८ }) । 
("उरुभों के वलन कर देने से अपक्रान्ता चारी होती है 1" 
( ना° शा० १०।३१ )। 

एक पैरसे दूसरे पैर का जहाँ भपसारण होता दै वहां पर यह्‌ करण होता 

है ॥ ९१ ॥ 





१. ख-घ,. कटकामुखौ । 
२. ख. पादापविद्धकौ । 


ना० ला०-ईर्‌ 








३३० वाटचन्चास्त्र 


अपविद्धो भवेद्धस्तः सूचीपादस्तथेव च । 
तथा श्रिकं विवृत्तं च वलितं नाम तद्भवेत्‌ ।। ६२ ॥ 
वातिताघूणितः' सव्यो हस्तो वामश्च दोलितः । 
स्वस्तिकापसुतः. पादः करणं श्रुणतंतु तत्‌ ॥ ६३ 


३ १. वलितम्‌ । 

"हस्तौ तु सर्पंशिरसो” ( ना० शा० ६।१६१ ) इति सुचीमुखो हस्तः । स 
देहक्षत्रादपसृतः कायः । तत्षमकालं सुचीपादोऽप्यपसृतः । ततो रमरिकां चारीं 
कृत्ना-- 

“अतिक्रान्तक्रमं कृत्वा त्रिकं तु परिवतयेत्‌ । 
दवितोयपादश्चमणात्तलेन चमरी स्मृता ॥ ' ( ना० शा० १०।४८ } 
लदिदंनिकवलनाहक्तिम्‌ ॥ २१ त्रिकवलनाद्रकितम्‌ ।\ ै२॥ 


३१-वलित 
अनुवाद-जहांँ पर हाथ अपविद्ध हो ओर पेर सुची चारी को स्थिति मं 
हो तथा त्रिक ( कूल्हे के पास की हड्डी ) का वलन (विवक्तन) हो वहां वलित 
नामक करण होता है ॥ ९२ ॥ 


अभिनव--'दो सर्पशीषं हस्तो के मध्यस्थ अंगुलि को यदि तिरछा फेला दे तो 
सूचीमुख हस्त होता है ।'' ( ना° शा० ^ १९१ ) । इसी सूचीमुख हाथ को हरीर के 
छषेत्र से अपसुत कर देना चाहिए अर्थात्‌ बाहर की ओर हटा देना चाहिए । उसी समय 
लूचीपाद को भी अपसृत कर देना चाहिए । इसके बाद भ्रमरी चारौ का प्रयोग 
करना चाहिए । भ्रमरी चारी का लक्षण निम्न प्रकार है- 

“अतिक्रान्ता चारी की क्रिया करकेत्रिकका परिवर्तन करे । इस क्रम 
प्रक्रिया ) मेँ द्वितीय पाद के तल्वे के ्रमणसे भ्रमरी चारी मानी गई है) 
( ना० शा० १०।४५ ) । 

इस प्रकार त्रिक का वलन होने से यह्‌ ' वलित' नामकं करण होता है ॥ ९२॥। 

३२-घूणित 

अनुवाद-जहां पर दाहिना हाथ बात्तति ( डा हआ ) ओर घूर्णित 
( चक्कर काटता हुआ ) हो तथा वायां हाथ दोलित ( लता हा ) हो ओर 
पर स्वस्तिक मुद्रा मे अपसृत हो तो वह "घूणित' करण होता है \\ ९३ ॥ 


१. ख-घ. वितो धूणितः । 
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करिहस्तो भवेदामो दक्षिणश्च विर्वाततः । 
बहुशः "कुट्टितः पादो ज्ञेयं तल्ललितं बुधे: ॥ ६४ ॥ 


३२. धूणितम्‌ । 
पार्वक्षेत्रादध्वंग्यावतितेनाधोमुखपरिवतितेन यदा दोलाहस्तत्वाद्‌- 
घूणितम्‌ ।। ६३ ॥ 
३३. कलितम्‌ । 
““समुन्नतो जताहस्तेः पाश्वात्पाश्वविलोलितः । 
( ना० शा० ६।१४द ) 
इत्ययं वामः । दक्षिणं विविधं कत्वा बहुशो वतितः । 
“"बाहुशीष्िनिष्कराम्तो नितम्बौ 1” ( ना० शा० ६।१६६ ) 
“.केशदेशाद्विनिष्क्रान्तौ परिपा्वोत्थितो तथा । 
विज्ञेयो केशबन्धौ ।।'' ( ना० शा० ६।१६७ ) 
इत्येवंप्रकारनत्तहस्तयोजनया वतितः। चकाराद्रतेनान्ते “त्रिपताकोऽपरः कर्णे! 
( ना० शा० ६।१८६६ ) इति करिष्स्तः। पादश्च हस्तानुसारेण निकुटिटिः पुनः 
पुनरन्येनाडगेन । तदिति सविलासनृत्तविषयमेतत्‌ । अत एव ललितं नाम 
करणम्‌ ॥ ६४ ॥। 


अभिनव-हाथ को पाद्वंभाग से ऊपर की ओर व्यावर्तन तथा नीचे की 
ओर परिवर्तन करके यदि दोलाहुस्त बना दिया जाय तो घूरणित' नामकं करण 
होता है ॥ ९३ ॥ 
३३-लकलित 


अनुवाद जहां पर बायाँ हाथ करिहस्त मुद्रामें ओर दाहिना हाय 
विवत्तित ( मुडा हज ) हो तथा पैर को बार-बार निकुटिटत करे तो विद्वानों 
को उसे 'ललित' करण समभना चाहिए ॥ ९४ ॥ 

अभिनव-““समुन्नत किये हृए रताहस्त को एक पां से दूसरे पाश्वं तक 
विलोलित करना" यह्‌ वामहस्त विषयक क्रिया है । दाहिने हाथ को विविध प्रकारसे 
बार-बार विवत्तित करे । 

““बाहृशीषं अर्थात्‌ कन्धे से हाथों को बाहर निकालकर ले जाना नितम्बहुस्त 
कहा जाता है ।'' ( ना- शा. ९।१९७ ) । 


१. अपवतितः । 
२. क~न. कुचित: 
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'उध्वंजान्‌ं विधायाथ तस्योपरि लतां न्यसेत्‌ । 
दण्डपक्षं तु तत्प्रोक्तं करणं नृत्तवेदिभिः ॥ ९५ ॥ 


भृज्धत्रासितं कृत्वा यत्रोभावपि रेचितौ । 
वामवाश्वस्थितौ हस्तौ भुजङ्धत्रस्तरे चितम्‌ । ६६ ॥ 


३४. दण्डयक्षम्‌ । 
५कु ज्चितं पादमुलिक्षप्य जानुस्तनसमं न्यसेत्‌" ( ना० शा० १०।३३ ) 
इति ऊध्वं जानुचारीं कुवन्‌ “'ति्यक्परसारिर्तो"” ( ना० शा० द।१४८ ) 
हति लताहस्तो विधायेकं लताहस्तं तस्य जानन उपरि क्षिपेत्‌ । पुनर््ितीये- 
नाङ्गेनेवमित्येकत्र पार्श्वे दण्डवद्बाहूसमवस्थानाहृण्डपक्षं करणम्‌ ।। ९५॥ 





“य॒दि पताकहुस्त को केशप्रदेश से बाहर निकालकर पादवं मे ऊपर उठाया 
जाय तो केशबन्ध' हस्त होता है ।" ( ना. शा. ९५१९८ } । 

हस प्रकार नृत्तहस्त की योजना के द्वारा वत्तना होती है । चकार से वर्तना के 
अन्त मे "कान के पास ऊपर त्रिपताकहस्त' ( ना. शा. ९।२०० ) नामक करिदुस्त का 
प्रयोग करे ओर पैर को हस्त के अनुसार बार-बार अन्य अङ्गं से निकृद्ित करे । इस 
प्रकार यह सविलास नृत्तविषयक है, इसक्िए्‌ इसे ललितं करण कहते है ॥ ९४ ॥ 

३४-दण्डपक्ष 

अनुवाद--जहां पर ऊध्वजानु चारी का विधान करके उसके ऊपर 
लताहस्त को रखे तो उसे नाटचवेत्ता 'दण्डपक्ष' नामक करण कहते है ।। ६५ ॥ 

अभिनव - “कुञ्चित पैर को ऊपर उठाकर जानु को स्तन के समान कक्षा 
( समकक्ष ) में रखे" ( ना. शा. १०।३३ ) इस प्रकार ऊर्ध्वजानु चारी का विधान 
करता हभ [ तिरछे फलाय हृए पाश्वं मे संस्थित करो को लताहस्त कहते ह 
( ना. शा. ९१९९ ) ] इस प्रकार रताहस्त का अभिनय करके एक लताहस्त को 
जानु के ऊपर प्रक्षिप्त करे । फिर दूरे अङ्ग से इसो प्रकार पाश्वं मे बाहु को दण्ड के 
समान समवस्थित करे । इस प्रकार बाहु को दण्ड के समान सम स्थित करने के 
कारण इसे 'दण्डपक्ष' करण कहा जाता है ॥ ९५ ॥ 

३५-भुजङ्कत्रस्तरेचित 

अनुवाद-जहां पर भृजङ्खत्रासित चारी का प्रयोग करके रचित किये हुए 
दोनों हाथो को वामपाश्वं मे रखा जाय, उते “भज ङ्गत्रस्तरेचित' नामक करण 
कहा जाता है । ९६ ॥ 
९. ग. उ्वंजानु विधायातः । ख. ऊर्ध्वं जानु विधायाथ । घ. ऊष्वं जानु विधायाथ । 
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त्रिकं सुवलितं कृत्वा लतारेचितकौ करो । 
+नृपुरश्च तथा पादः करणे न्‌ पुरे न्यसेत्‌ ॥ ६७ ॥ 





३५. भृजङ्कत्रस्तरेचितम्‌ । 
तदित्यध्याहारः । 
““कुड्चितं पादमुलक्षप्य तयश्नमूर विवतयेत्‌ ।'' ( ना शा. १०।४२ ) 
इति विधाय द्वावपि हंसपक्षौ द्रतख्मौ ( ना. शा. ९।१९३ ) वामक्षेत्रगो 
हस्तौ नेयो ॥ ९६ ॥ 
३६. नूपुरम्‌ । 
पृष्ठतोऽम्यल्चितं कृत्वा पादमग्रतलेन तु । 
दृतं निपातयेद्‌ भमो चारी नृपुरपादिका ।' ( ना. शा. १०-३५ ) 
तेन रमरिकया चार्या ( ना. शा. १०।४५ } त्रिकवलनं कृत्वा ततो नृपुर- 
पादिकां चारीं येन पदेन करोति तदहिक्केनेव हस्तेन रेचितम्‌ । द्वितीयो 
लताहस्तः ।। ९७ ॥ 
अभिनव-'यहाँ पर तत्‌' पद का अध्याहार होता है । 
“कुञ्चित किये हुए पाद (पैर ) को ऊपर उठाकर उरू ( जंघा ) को तिरा 


विर्वात्तित करे” ( ना. शा. १०।४२ ) । 
इस विधि को करके हंसपक्ष हस्तो को तेजी से धुमाकर वामप्रदेश मे छे जाना 


चाहिए ॥ ९६ ॥ 
29 12? 

अनुवाद- जहाँ त्रिक को सुन्दर रीति से वलित करके ( घुमाकर ) हाथों 
को लता ओर रेचित हस्तमुद्राओं मे करे तथापेरको नूपुर चारी में न्यस्त करे 
तो बह "नूपुर' करण कहलाता है ।॥ ९७ ॥ 

अभिनव-नास्यशास्त्र मे ^नूपुरपादिका' चारी का लक्षण निम्नप्रकार किया 
गया है- 

“अग्रतलसंचर पाद करो पीछेको ओरसे भच्चित करके शीघ्रही भूमिपर 
गिरा दिया जाय तो ^नूपुरपादिका' चारी होती है 1" ( ना. शा. १०।३५ ) । 

इसलिए भ्रमरी चारी के द्वारा त्रिक ( रीड) का बलन ( घुमाव ) करके तब 
जिस पैर से नूपुरपादिका चारी की जाती दहै उसी भोरके हाथको रेचित करे भौर 


दूसरे हाथ को लताहस्त मुद्रा मे रणे ॥ ९७ ॥ 


१. खग. घ. नूपुरं च तथा पादं । क~प. नूपुरङ्च तदा पादः । 
२. क-त. करणं नूपुरं तु तत्‌ । क~प. करणं नूपुरं मतम्‌ । 
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रेचितो हस्तपादौ च कटी 'ग्रीवा च रेचिता । 
वेशाखस्थानकमेतःदु वेदवे शाखरे चितम्‌ | ६८ \ 


३७. वेशाखरेचितम्‌ । 
रेचितौ नृत्तहस्तौ हंसपक्षौ द्तश्चमाविति । तदनुकारेण पादग्रीवाकटिगतं 

रेचितं ज्ञेयम्‌ । यथोक्तं राहुलकेन - 

“ग्रीवायां करयोः कटां पादयोश्च पृथक्पृथक्‌ । 

श्रमणं रेचितं विद्यात्‌ 1" इति । 

"` तालास्त्रथोऽरधं तालश्च पादयोरन्त रं भवेत्‌ । 

3तालास्त्रोनधंतालं च निषष्णोर प्रकल्पयेत्‌ ॥। 

यश्नौ ग्वक्षःस्थितौ पादे ।'' (ना. शा. १०।६१-६२ ) 
वैशाखं “स्थानम्‌ \ एतत्करणमभनिवाहने ।! ९८ ।\ 


वे शाखरेचित 
अनुवाद -जहां पर हाथ पेर को रेचित करे ओर इसौ प्रकार कटि भौर 
प्रीवा को भी रेचित करे तथा वैशाख स्थान का प्रयोग करे तो “वंशाखरेचित' 
नामक करण होता हे ॥ ९८ ।, 
अभिनव -हंसपक्ष हाथो को शीघ्रता से घुमान से रेचित नामक नृत्तहस्त 
होता है । उसके अनुकरण से पाद, ग्रीवा तथा कटि मे भी रेचित समञ्लना चादिए । 
जेसा कि राहुलक ने कहा-- 
“प्रीवा मे, कटि में, दोनो हाथों ओर दोनों पैरों मे अलग-अलग भ्रमण 
( घुमाव ) को रेचित समञ्लना चाहिए । | | 
वैशाखस्थानक का लक्षण है- । 
“वैरो के बीच का अवकाश्च ( अन्तर ) साडे तीन तार (३१ ताल ) होना 
चाहिए ओर इसी प्रकार सादे तीन ( ३६ ) ताल के अन्तरा परः उरूओं की स्थिति 
( विश्रान्ति ) की कल्पना होतौ है ।'' दसम दोनो पैर त्यल् गौर वक्ष पर स्थित होते 
है । ( ना. ला. १० / ६१-६२ ) । 
यह वैशाख स्थानक है । इस करण का विनियोग अभिवाहन मे होता ॥ ९८ ॥ 
१. ख-घ. कटिग्रीवी च रेचितौ । क-त. कटि ग्रीवं रेचितम्‌ । 
२. क-भ. तालत्रयोऽधंतालरच । 
३. क-म, तालत्रयोऽधं तालइच । 
४. क. वक्षस्थितौ । 
५. क- म. वैशाखं श्चराभिवाहने । क-भ. वैशाखेच्छादिवाहने । 
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आक्षिप्तः स्वस्तिकः पादः करौ चोदेष्टितो तथा । 
त्रिकस्थ वलनाच्चेषे^ ज्ञेयं भ्रमरक तु तत्‌ ।। €९ \¦ 


न रिं 


३८. अमरकम्‌ । 
अनेन पादेनाक्षिप्ता चारी सुचिता । 
“कुञ्चितं पादमुल्क्षप्य व्याक्षिप्य त्वल्चितं न्यसेत्‌ । 
जङघास्वस्तिकसंयुक्तमाक्षिप्ता नाम सा स्मृता \\ 
( ना. शा. १०।३७ ) 
तेनैवं योजना - स्वस्तिकानन्तरं पादमाक्षिप्य तत्समकालमुदरेष्टचच 
"तजेन्याद्या बहिर्भलम्‌' ( ना. शा. ९-२१६ ) इत्ुद्ेष्टितमेकं हस्तं कृत्वा 
त्रिकवलनं कृत्वा पुनद्धितीयेनाङ्गेन तथेव । चकाराततद्रलनानन्तरं स्वस्तिक 
एव पादः । एकवचनद्विवचनाभ्यां पययिण प्रयोगोऽत्र सूचितः । यदि 
वोटेष्टितशब्देनोल्बणौ नृत्तहस्तावपलक्षितो । 
“करावुद्रेष्टिताग्नौ तु प्रविधायालपल्लवौ । 
ष्ठं प्रसारिताविद्धौ कतेग्यावल्वणौ ॥ इति ( ना. शा. ९।२०८ ) 


तदा युगपदेव प्रयोगे कत्वा पादस्वस्तिकश्रमणाह्‌ हस्य साक्षात्कृतः । 
सज्ञायां कन्‌ । एतदुदतपरिश्रमणविषये प्रयोक्तव्यम्‌ । ९९ ।। 
न 


३ ८~भ्रभरक 

अनुवाद--जहाँ पर पाद ( पैर ) आक्षिप्त चारी से युक्त होकर स्वस्तिक 
मद्रा में स्थित हो ओर दोनो हाथ उद्वष्टित हों तथा त्रिक का वलन ( घुमाव ) 
किया जाथ वहाँ मरक" नामक करण होता है \ ९९ ॥ 

अभिनव--इस पैर से आक्षिप्ता चारी की सूचना मिलती है । आक्षिप्ता चारी 
का लक्षण निम्नप्रकार है 

“यदि कुञ्चित पैर को ऊपर उठाकर फिर नीचे करके भश्चित वस्था में रखे 
मौर जंघा को स्वस्तिक मुद्रा से युक्त करे तो 'आक्षिप्ता' चारी होती है । ' 

( ना. शा. १०।३७ ) । 

योजना इस प्रकार है--इस करण में स्वस्तिक रचना के बाद पैर का आक्षेप 
करके उसो समय उद्रेष्टित मुद्रा मे “तर्जनी जादि अंगुलियों से बहिमुख'' ( ना. शा. 
९।२१६ ) इस प्रकार एक हाथ को उदवेष्टित करके त्रिक का वलन करे फिर द्वितीय 
अङ्खसेभीउसी प्रकारकरे। चकारसे त्रिक के वलन के पश्चातु स्वस्तिक मुद्रा 
करे । “स्वस्तिकः पादः' मे एकवचन भौर "करौ चोद्रेष्टितौ' मे द्विवचन के प्रयोग से 


१. ख-ख. दोलितो वाभकः पाद। 
२, ग. वलनं चैव । 





र यिषणणिरि रि िी 





३३६ नाटचक्चस्त्रे 


अग्ितः स्यात्करो बामः सव्यश्चतुर एव तु । 
दक्षिणः कुदट्ितः पादश्चतुरं तत्प्रकोतितम्‌ ।। १०० ॥। 


३९. चतुरम्‌ । 
अल्िचित इत्यलपल्लवः ( ना. शा. ९।९१ ) 
““तिलः प्रसारिता यत्र तथा चोर्ध्वा कनीयसी । 
तासां मध्ये तथाङ्गुष्ठः स॒ करश्चतुरः स्मृतः ।\'' ( ९-९३ ) 
एवकारेण वक्षःकषत्राद द्रयोरप्यलम्‌ । तु शब्देन सन्निवेशाधिक्यं केवलमिति 
सूच्यते । कुटिटत इति । 
“स्थित्वा पादतलाग्रेण पार्ष्णिम्‌ मौ निपात्यते ।'' ( ना. शा. ९।२६६ ) 
इत्युद्धदिटिताङ्खरूपः२ ! एतदटिडषकस्य सविस्मयसुच्याभिनयादो । यथा-- 
“सानुरे खण्डदासवयमिसासा । १०० ॥ 


------- ----- ~ 











यह्‌ सूचित होता है कि क्रम से इनका प्रयोग करना चाहिए अथवा उद्रेष्टित शब्द से 
यहाँ उल्वण नृत्तहस्त उपलक्षित है । उल्वण का लक्षण निम्न प्रकार है-- 

“दोनो हाथो को अग्रभाग से उद्रेष्टित करके फिर अलपल्लव मुद्रा म हाथो 
को ऊपर की भोर फैलाकर आविद्ध करे तो "उल्वण" हृस्त होता है ।` 

( ना. शा. ९२०८ ) । 

तब एक साथ ही प्रयोग को करके स्वस्तिक पाद के धुमानेसे शरीर का 
साक्षात्कार होता है । यहाँ पर संज्ञायां कन्‌' सूश्रसे संज्ञा मे "कन्‌' प्रत्यय दहै। इस 
करण का प्रयोग उद्धत परिश्रमण में किया जाता है ॥ ९९ ॥ | 

विमं संगीतरत्नाकरमे कहा गयादै कि इस करण में पहिले पैर को आक्षिप्ता 
चारी मे रवा जातादहै फिर हाथको इद्रेष्टित मृद्रामे रखते, फिर त्रिक का वलन 
( घुमाव } करके पादस्वस्तिक की रचना की जातीदहै। फिर इसी प्रकार दूसरे भङ्खसे 
भी यही प्रक्गियाकी जाती है भौर दोनों हाय एक साथ उल्वण मद्रा मे होतेर्है। उत 
परिक्रमण में इसका विनियोग होता है ।। ९९ ॥ 

३६- चतुर 

अनुवाद-जहां पर बांधा हाथ "अल्चित' सूद्रामं ओर दाहिना हाथ 
"चतुर" हस्तमुद्रा में न्यस्त हो ओर दाहिना पैर "कुट्ित' स्थितिमंहोतो वह 
"चतुर' करण कहा जाता है ॥ १००॥। 

अभिनव- यहाँ पर 'अच्चित' पद से अलपल्लव' का ग्रहण होता है । (ना. शा. 
९।९१) । चतुरहस्त का लक्षण निम्नप्रकार है-- 


१.ख-ग. घ. च 
२. क-भ. म. इत्युद्धद्वितांशरूपः । 
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भृजङ्खज्नासितः पादो दक्षिणो रेचितः करः । 
"लताख्यश्च करो वाभो भजङ्धाश्वितक भवेत्‌ । १०१ ॥ 





४०. भुजङ गाञ्चितकम्‌ । 


““कुड्चितं पादम्‌ 1” ( ना. शा. १०।४२ ) इत्यादि भूजङ्खत्रासितचार्या 
पादः । “'हंसपक्षौ द्रतश्चरमो ।'" ( ९।१०३) इति दक्षिणो रेचितः । “तियक्प्रसा- 
रितौ'' इति ( ना. शा. ९।१६८ ) वामो लताख्यो नृत्तहस्तः ॥ १०१ ॥ 


“जहाँ पर तीन अंगुल्यां फैलाई हई हों भौर कनिष्ठिका अंगुली ऊपर कौ ओर 
उठी हई हो भौर उनके बीच मे अंगूठा स्थित रहे तो वहाँ चतुरहस्त' होता है । ' 
( ना. शा. ९।९३ ) । 


“चतुर एव' में "एवः पद के प्रयोग से ( एवकार से ) वक्षप्रदेश से दोनों हाथों 
का भौर तुः शब्द से केवर सन्निवेश का आधिक्य सूचित होता है। "कुट्टितः पद 
"वैर के अग्रभाग (एडी) से स्थित होकर एडी को भूमि पर गिराये' (ना. शा. ९।२६६) 
इस प्रकार उद्धद्ित का अङ्करूपदटहै। इस करण का प्रयोग विदूषक के विस्मयकारक 
अभिनय में होता है । जेसे--'सानुरे खण्डदासवर्यमिसासा' ॥ १०० ॥ 





विभशं--'चतुर' नामक करण मे बाया हाथ अल्लपल्लव या अच्वितमुद्रामें रखा 
जाता है । अचित" को ही अल्लपल्लव हस्त कहते हैँ । इसमे दाहिना हाथ चतुर हस्तमद्रा 
मे ओौर पैर उद्ट्टित (कित) स्थिति भं श्चुका कर रखा जाता है । "कटि" को ही उद्धद्रित 
कहते हँ क्योकि दोनों का लक्षण एक सादहै। पञ्जेके बल पर खड़े होकर एडी को 
भूमि पर गिराना कृद्वित या उद्धट्वित कहा जाता है। १००॥ 


४०-भुजगान्वित 


अनुबाद-जहां पर पर भृजङ्धन्नासिता चारी की स्थितिम होजौर 
दाहिना हाथ रेचित मुद्रामे तथा बायां हाथ लताहस्त मृद्रामं हो वहां 
"“भृजंगाञ्म्चितक' करण होता है ।॥ १०१ ॥ 


अभिनव--' कुञ्चित पाद" ( ना. शा. १०।४२ ) इत्यादि भुजङ्घतासिता 
चारी मे पाद का अभिनय है। !हंसपक्षौ दरत्रमौ' (ना. शा. ९५।१९३ ) इत्यादि से 
दक्षिणहस्त रेचित का बोध होता है मौर 'तिर्क्प्रसारितौ' (ना. शा. ९५१९९ } 
इत्यादि लता नामक नृत्तहुस्त का बोधक है । १०१ ॥ 


१. ख-घ. रेचितौ दक्षिणः करः । 
२. क-म. रताख्यश्च ततो वामो भुजङ्गा चितके भवेत्‌ । 
ना० शा०-४३ 
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विलिप्तं हस्तपादं तु समन्ताद्यत्र दण्डवत्‌ । 
रच्यते तद्धि करणं ज्ञेयं दण्डकरेचितम्‌ ।॥ १०२ ॥ 





४१. दण्डकरेचितम्‌ । 

दण्डवद्धस्तविक्षेपेण रेचनेन च दण्डपक्षौ सूच्येते । पादविक्षेषेण तु दण्ड- 
पादाचारी । 

“"हंसपक्षक्ृतो हस्तौ व्यावृत्तपरिव तितौ । 

तथा प्रसारितभुजौ दण्डपक्षाविति स्मृतौ ।।'' ( ना. शा. ६।२०२ ) 

“नूपुरं चरणं कृत्वा पुरतः सम्प्रसा रयेत्‌ । 

क्षिप्रमाविद्धकरणं दण्डपादातु सा स्मृता ।\' (ना. शा. १०।४४ ) 
तत्प्रमोदविषयं करणम्‌ । उद्धतविषये चास्य प्रयोगः ( इत्यन्ये ) ।॥ १०२॥ 


विमशं--भरुजगाञ्चित करणमें भृजङ्खचारीका प्रयोग होतांहै। इस चारीमें 
कृञ्चित एक पैर को ऊपर आक्षिप्त करते है, जंघा को त्रिकोण बनाकर कटि ओर जानु को 
विवत्तितं करते है, दाहिने हाथ को हंसपक्ष मृद्रामे गौर बाय हाथ को लताहस्त मृद्रामें 
तिरछा फलते है । इस करण का प्रयोग विदूषक की गति के अभिनय में होता ।॥ १५१॥ 


४ १--दण्डरेचित 

अनुवाद-जहाँ पर हाथ ओर पेर को दण्ड के समान चारों ओर विक्षिप्त 
करके रेचित किया जाता है वहां "दण्डरेचित' करण होता है ॥ १०२ ॥ 

अभिनव-- दण्डके समान हाथ के विक्षेप ( फेकना ) एवं रेचनं से दण्डपक्ष 
हस्त सूचित होता दै । किन्तु पैर के विक्षेप से दण्डपाद चारी की सुचना मिलती है । 

""जहाँ पर हंसपन्ष हाथों को कभी व्यावर्तन भौर कभी परिवर्तन कर॒ दिया 
जाय तथा भुजाओं का प्रसारण कर दिया जाय तो "दण्डपक्ष' होता है | 

| ( ना. शा. ९।२०३ )। 

“यदि पैर को नुपुरपादचारौ भ रखकर अर्थात्‌ नूपुरपाद चारी का विधान 
करके पैर के सामने की ओर फैला दे ओर शीघ्र उसे आविद्ध कर दे तो "दण्डपादा 
चारी होती है ।" (ना. ला. १०.४४ ) । 

इस करण का विनियोग प्रमोद कै प्रसङ्खंमे होता है। अन्य रोग इस करण 
का प्रयोग उद्धत नृत्य के विषय मे मानते हँ ॥ १०१॥ 

विभशं--इस करण में दण्डपादचारी का विनियोग होता है। पैर को नूपुरपादचारी 
मे रखकर सामने की ओर फंलाया जाता है, फिर उद्वाहित कर घुमाया जताहै भौर 


हाथों को दण्डपक्ष हस्तमुद्रा में रेचित किया जाता है अर्थात्‌ हंसपक्ष हस्त को पहिले 
व्यावत्तंन एवं परिवत्तंन करते है, फिर भुजाओं को दण्डवत्‌ फंछाया जाता है ॥ १०२॥ 


१, क~त, रेचिते । 





| 
| 
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ध्र्चिक "चरणं कृत्वा द्वावभ्यय निकुट्ितो । 
विधातव्थौ करौ “तत्त्‌ ज्ञेयं वुश्चिककुट्ितम्‌ ।॥ १०३ ॥ 
सृचीं कृत्वापविद्धं च दक्षिणं चरणं न्यसेत्‌ । 
ग्ेचिता च कटि्येत्नर कटिश्रान्तं तदुच्यते \॥ १०४॥ 





४२. वुश्चिककुटिटतम्‌ । 

पृष्ठभागे रेचितजङ घमूत्तानतलं वृश्चिकोपलक्षितं चरणं कत्वा दावपि 
हस्तौ स्वबाहुशिरस्यलपतलवौ निकुदिटतौ पर्यायेण विदध्यादिति । एतच्च 
विस्मयाकाशगमनेच्छादिग्रधाने वाक्यार्थविषये प्रयुज्यते । यथा, पडिविधारिञं 
उवक्खंहिआ'” इत्यादौ ॥ १०३ ॥ 

४३. कटिच्रान्तम्‌ । 
““कुञ्चितं पादमुलक्षप्य जानृध्वं सम्प्रसारय त्‌ । 
पातयेदग्रयोगेन सा सूची परिकीतिता।+'' ( ना. शा. १०।३४ ) 


_____ ~~~ 


४२-वृश्चिककुट्ित 


अनुवाद--यदि एक पेर को वृश्चिक पूद्रा में रखकर दोनों हाथों को 
निक्ुटिटत करे तो 'वृश्चिकनिकुट्ित' करण होता है ॥ १०३ ॥ 

अभिनव-पृष्ठ भाग मे रेचित जङ्घा को उत्तान करके भौर वृङ्चिक मुद्रा मे 
वैर करके ( रखकर, न्यस्त कर ) दोनो हाथों को भी अपने कन्धे पर क्रमशः कभी 
अल्लपल्लव हस्तमुद्रा मे रखे ओर कभी निकुद्वित करे । इस करण का प्रयोग विस्मय 


आकाशगमन, इच्छा आदि प्रधान वाव्यर्थाभिनय मे होता है । जैसे--'पडिविधारिज् 
उवक्खंहिभा' इत्यादि मे ॥ १०३ ॥ 


४ २-कटिज्नान्त 


अनुवाइ-जहां परपर को सूचौ चारी में भ्यस्त कर दाहिने पेर को 


€ 


अपविद्ध ( अपसृत ) करे ओर कटि को रेचित ( चालित ) मद्रा मे रखा जाय 
तो "कटिश्रान्त' करण होता है ॥ १०४ ॥ 

१. ख. घ. बृरिचकं करणं । 

२. ख-घ. तद्धि । 

३. ग, दत्त्वापविद्धं च । 

४. क, ( टि० ) पादयोरनुगौ हस्तौ । कन. रेचितौ च कटियत्र । 








३४०५ नाटशचशास्वर 


अश्ितः पृष्ठतः पादः कून्चितोध्वतलाङ्गुलिः । 
लताख्तश्च करो बामस्तल्लतावृश्चिकं भवेत्‌ ।॥। १०५ ॥। 





वामं दरूतमपसारितं त्वा पाश्वे दक्षिणं पाद न्यसेत्‌ । समकालं पृष्ठपरा- 
वतनक्रमेण काटि रेचयेत्‌ । चमरिकया वा चार्या ( ना. शा. १०४५ ) ^करयोश्च 
प्रयोगवशगत्वेन कटिश्रमणकाले तयोरपि व्यावतंनपरिवतंनकरणं योजनान्ते 
चतुरश्नावस्थानम्‌ । गतिपरिक्रमेऽस्य ` तालाकारादियतिपरिपुरणविषयं 
प्रयोगः ॥ १०४ ॥ 


४४. लतावृश्चिकम्‌ । 


प्रथमार्घेन व॒श्चिकं । वामं चरणं भूमौ * । आकाशादवपतनेऽस्य प्रयोगः । 
॥ १०५ ॥ 


अभिनव-सूची चारी का लक्षण निम्न प्रकार है- 


“कुञ्चित पैर को उपर उठाकर जानु ( जंषे ) को ऊपर फंलापे भोर 
फिर उकते अग्रभाग के योग से नीचे गिरा दे तो सूची' चारी कहलाती है । ` 
( ना. शा. १०।३४ } । 


योजना इस प्रकार है--बार्ये पैर को शीघ्र ही भपसारित करके दाहिने पैर 
करो पादवं मे न्यस्त करे । उसी समय पृष्ठ के परावर्तन क्रम से कटि का रेचन करे । 
अथवा ्रमरिका चारी के प्रयोग के द्वारा दोनों हाथों के प्रयोग के अनुसार कटि के 
रेचन ( भ्रमण ) के कारमें हाथों का भी व्यावत्तन एव परिवर्तन करके अन्त में 
चतुरल स्थिति मँ रखे । इस करण का प्रयोग गति परिक्रमण मे, तालो के मध्यभाग, 
यतियो के पूति के अभिनय मे किया जाता हे ॥ १०३॥ 


इ~ ल ताव्‌ श्चिक 


अनुवाद--जहां पर पेर को पृष्ठभाग से अञ्चित करके ओर अंगुलियां 
ऊपर कौ ओर कुञ्चित करके तथा वायं हाथ को लता नामक हस्तमुद्रा मे न्यस्त 
करे तो "लताव्श्चिक करण होता है ॥ १०५ ॥ 


अभिनव-ूरवभाग मे ( पर्वाद्धं मे ) वृश्चिक पादका निरदेशदै भौर बायां 
वैर भूमि पर रखने का है । आकाश से नीचे गिरने के अभिनय मे इसका प्रयोग 
होता है ॥ १०५ ॥ 


१. क-म. भ. करणयोश्च । 
२. क, तााकारादियतिपरिपूरणविषये । 
३. क-भ. त, ब्रूमो । 








चतुर्थोऽध्यायः ३४१ 


अलपद्यः कटीदेशे छिन्ना पर्यायशः कटी । 
वेशाखस्थानकेनेह तच्छिन्नं करणं भवेत्‌ ॥ १०६ ॥ 





४५. छिन्नम्‌ । 


कमेण पाष्ण्यनिमनोन्नमनाम्यां (ना. शा. €-२५१, २३५) यदा 
करिच्छेदः ! ° पाष्ण्योनिंमनोन्नमने पययिण । तथेव च कटिपाश्वक्षे्र एव । 


“आवतिन्यः करतले यस्याङ्गुल्यः ।"' ( ना. शा. ६.९१ ) 


इत्येवंमतोऽलपल्लवः ! ईषद्गतागतपययिण द्वाभ्यां हस्ताभ्यां प्रयुज्यते । वंशाख- 
स्थानकेन ““तालास्त्रयोऽधंतालश्च'' ( ना. शा. १०-६१ ) इति "निष्क्रान्तो" इति 
च लक्षणेन तदा कटिच्छेदयोगि छिन्नं नाम । अङ्खप्रतिसारणतालभञ्जनादि- 
विषये चास्य प्रयोगः ।॥ १०६ ।। 





४१५-छिन्न 
अनुवाद-जहां पर अलपद्म हस्त को कटि प्रदेश पर रखा जाय ओर कटि 
करमशः "छिन्न" मुद्रा में हो तथा नत्तंक वंशाख-स्थानक में स्थित हौ तो "छिन्न 
करण होता है । १०६ ॥ 


अभिनव-क्रम से एडी के ऊपर उठाने तथा नीचे गिरानेसे जब कटि छिन्न 
हो जाती है तब छिन्न करण होता है। एडी का उठाना ओर गिरानाक्रमसे होता 
है । उसो प्रकार कटि के पा्वंभाग में भो उन्नमन ओर नमन होता है। “जिस हाथ 
की अंगुलियां करतल (हेली) मे आवत्तित ( घुमाई हुई ) होती हँ ।' इस प्रकार का 
अल्लपल्लव हस्त होता है । ईषत्‌ (धीरे-घीरे) गमनागमन ( जाने भौर आने } में क्रम 
से दोनो हाथों से इसका प्रयोग होतादहै ओर पेरो के बीच सादे तीन ताल का 
अवक्रा होता है तथा निष्क्रान्त इस लक्षण वाले वेशाखस्थानक से इसका प्रयोग 
होता है। इस करण का विनियोग अद्धो के फेलाने, तालभङ्क होने मे होता 
है ॥ १०६॥ 


विमशं -*छिन्न' करण मे अलपल्लव हस्त अर्थात्‌ जिसमे समस्त अङ्गुलिं हयेली 
कीओर घूमी हुई हो, एसे अल्लपतल्लव दोनो हाथों को क्रमशः कटि पर रखते है, एडयो 
को क्रमश ऊपर-नीचे उठाते हुए कटि को बीचमे घुमति हैँ ओौर नत्तंक वैशाख नामक 
स्थानक मे खडा होता है । इसमें पैरो के बीच साढ़े तीन ताल का अन्तर होता दहै, भौर जानु 
निश्चल होते ह ।। १०६ ॥ 


१. क-म. भ. पाइवं नमनोन्नमने । 








३४२ नाटचक्ञास्त्रे 


वश्चिकं चरणं कृत्वा स्वस्तिकौ च करावुभौ । 
+ रेचितौ विप्रकीणों च करौ वुर्चिकरेचितम्‌ ।॥ १०७ ॥ 


बाहृशीर्षाचितो हस्तौ पाद पृष्ठाज्चितस्तथा । 
'दूरसन्नतपृष्ठं च वृश्चिक तत्प्रकौतितम्‌ ॥ १०८ ॥ 


सानेन 


४६. वृश्चकरेचितम्‌ । 


“तावेव मणिबन्धान्ते 1 इति (ना. शा. ९-१८७) स्वस्तिकौ । विभ्रकीणणंकौ 
रेचितौ हंसपक्षौ दुत ्रभो । एतदाकाशयानके प्रयोज्यम्‌ ॥ १०७ ॥। 


४७. वुश्चिकम्‌ । 
द्विवचनेकवचने अङ्कध्यापरिहारं सूचयतः । हस्तस्य बाहुशिरस्यञ्चनेन 
करिहस्तप्रयोगः सूच्यते । 
“समृन्नतो लताहस्तः पाश्वात्पाश्व विलोलितः। 
त्रिपताकोऽपरः कर्णे करिहस्तः प्रकोतितः ॥'' ( ना. शा. ९-१६६ ) 








४६-व्रिचिकरेचित 


अनुवाद- जहां पर पेर को वृश्चिक मुद्रामें रखकर स्वस्तिक युदा भ 
स्थित दोनों हाथों को रेचित ओर विप्रकीणं किया जाजा है वहां वृश्चिकरेचितः 
करण होता हे \ १०७ \ 


अभिनव - “वे ही मणिबन्धं के अन्त मेँ' स्वस्तिक हस्त । उससे च्युत विप्र 
कीर्ण, रेचित, हंसपक्ष द्ुतभ्नम हस्त होते है । इस करण का प्रयोग आकाश यान के 
अभिनय मे होता है ॥ १०६ ॥ 


विमक्ष- इस करण में पैर को दृरदिचक मूद्रामें घुमाकर पचे कोओरले जाया 
जाता है । दोनों हाथ स्वस्तिक मुद्रा से पृथक्‌ होकर विप्रकीणं स्थिति भे आतेर्है, फिर 
हंसपक्ष मृद्रा मे ऊपर-नीचे घुमाव देते हृए शीघ्रता से संचालित होते हैँ ।। १०७ ॥ 

४७-- वृश्चिक 

अनुबाद जहां पर दोनों हाथ कन्धे पर अञ्चित अवस्था मे हो, ओर 
पैर पृष्ठभाग अर्थात्‌ पीठ के पोछे कौ ओर अञ्चित हों तथा पीठ अधिक ज्लुको 
हो वहाँ 'वुश्चिक' करण होता हे \\ १०८ ५ 
१. ख-घ. रेचितापसृतो चैव कायं बृरिचकरेचितम्‌ । 

कख. रेचितापसृतौ चैव कायौ बृरिचकरेचिते । 

२. क-म. दू रसन्नतपृष्ठश्च । 





चतुर्थोऽध्यायः ३४३ 


"आलीदं स्थानकं यत्र करौ वक्षसि रेचितो। 
ऊर्ध्वाधो विप्रकोणोँ च व्यंसितं करणं तु तत्‌ । १०९ ॥। 





दूरसन्नतपृष्ठत्वं वश्चिकप्रयोगनान्तरीयं सवेत्र वृश्चिकप्रयोगेषु मन्तव्यम्‌ । 
वृश्चिकपुच्छस्थानीयचरणं वृश्चिकमेतत्करणम्‌ । तदुपलक्षितपादो वृश्चिकः । 
अस्याकाशगतौ च ेरावणादिविषये प्रयोगः! यथा-) 'शवेताश्रध्रान्तिक्ारी 
समवतरति रवादश्रभूवत्लभोऽयम्‌”” इति । १०८ ॥ 





अभिनव-यहाँ पर "हस्तौ' मे द्विवचन तथा पादः मे एकवचन का प्रयोग 
जङ्घं के अपरिहार को सूचित करते हैं । हाथ का बाहुरीषं अर्थात्‌ कन्धे पर अश्वेन 
करने से करिहुस्त' का प्रयोग सूचित होता है । करिहस्त का लक्षण है-- 


“यदि एक हाथ रताहस्त मुद्रा म एक पार्वं से दुसरे पाइ्वं मे विलोकित हो 
मौर दूसरा हाथ त्रिपाक हस्तमुद्रा में कान के ऊपर समुन्नत हो तो उसे करिहुस्त' 
कहते है ।॥ ( ना० शा० ९।२०० } । 


वृदिचिक करण के प्रयोग मे सर्वत्र वृश्चिक प्रयोग दुरसन्नत पृष्ठ अर्थात्‌ पृष्ठ- 
भाग दुरतक ( अधिक ) क्का हआ हो एेसा मानना चाहिए । वृश्चिक ( विच्छ्‌) कै 
पं के समान चरण की स्थिति होने से इस करण को वृश्चिक कहते ह । वृश्चिक के 
पुच्छ से उपलक्षित पाद को यहाँ वृश्चिक कहा है । इस करण का प्रयोग भकार मं 
गमन ओर एेरावत आदि के विषय म होता है । जैसे--'“उवेताश्नश्नान्तिकारी समव- 
तरति खादश्रभूवल्लभोऽयम्‌” इत्यादि मे ॥ १०८ ॥ 

विमशं--इस करण मे करिहस्त का प्रयोग होता है अर्थात्‌ इस करण में दोनों 
हाथ लताहस्त मुद्रा मे एक पादवं मेँ विलोलित रहते हैँ ओौर एक पैर विच्छ्‌ की पुछ के 
समान पीछे की ओर शु हुभा तथा पृष्ठ भाग सन्नत होता है । कपिला वास्स्यायन के 
अनुसार दूसरा पैर सामने की ओर शुका हुआ होना चाहिए ॥ १०८ ॥ 


४८~-व्यंसित 


अनुवाद-जहां पर आलीढ नामक स्थानक का प्रयोग हो ओर दोनों 
हाथों को वक्षःस्थल पर रेचित करके ऊपर मौर नीचे कौ ओर विभ्रकीणं (कला 


हुआ ) कर दिया जाय तो वहां "व्यंसित' करण होता है ॥ १०९ ॥ 


२. ख. आलीढस्थानके । 
३. ख. घ. ऊर्ध्वाधो विभ्रकीर्णो च व्यंसितं तद्विदुर्बुधाः । 


२. क, नान्तरीयक । 











३४४ नाटरचशास्तरे 


हस्तौ तु स्वस्तिकौ वाश्वं तथा पादो निकुद्ितः` । 
यत्र तत्करणं ज्ञेयं बुधः -पाश्वनिकुट्टितम्‌ । ११० ॥ 


४८. व्यंसितम्‌ । 
“मण्डले दक्षिणं पादं पञ्चतालान्प्रसायं तु । 
आलीढं स्थानकं कुर्यात्‌ ॥' ( ना. शा. १०-६७ ) 


एकस्य तजेन्याचयुद्ेष्टितेन ( ना. शा ९-२१६ ) करणेनाधो विभ्रकोणंता । 
°द्वितीयस्तजेन्यादिपरावतितकरणेनोध्वंगतः, क्षेत्रपययिणेक उत्तानो हंसपक्षो 
दरूतश्रमलक्षणो रेचकम्‌ । अपरोऽधोमुख ऊध्वधि इत्येकीकरणम्‌ । तश्च 
करणमुभयत्र सम्बध्यते । एतच्च विश्रमादिपरिक्रमविषयम्‌ । ॥ १०९ ॥ 


अभिनव-नाल्यशास्त्र मे आलीढ स्थानक का लक्षण निम्न प्रकार दिया 
गया है- 


'“यदि मण्डल स्थानक के अभिनय में दाहिने पैर को पांच तालं के अन्तर पर 
कैला दिया जाय तो 'आरीढ्‌' स्थानक होता है ।'' ( ना० शा० १०।६७ ) । 


एक हाथ की तर्जनी आदि को उद्वेष्टित करनेसे विप्रकीर्णं हस्त चक्रगति से 
अधोगत अर्थात्‌ नीचे की भोर चालित होताहै भौर दूसरा हाथ तजनी आदिके 
परार्वात्तित करने से ऊर्ध्वगत ( ऊपर की आर) होतादहै। क्षेत्रभेदकेक्रमसे एक 
हाथ उत्तान हंसपक्ष मुद्रा में रेचित होता है ओर दूसरा अधोमुख होता है । इस प्रकार 
ऊरध्वंभाग भौर अधोभाग को मिलाना एकीकरण होता है। वह एकीकरण दोनों 
से सम्बन्धित होतादहै। इस करण का प्रयोग हनुमान्‌ आदि के परिक्रमण में 
होता है ॥ १०९ ॥ 


४ ९-- पाश्वनिकुट्टक 
अनुबाद-जहां पर दोनों हाथ स्वस्तिक मुद्रामें पाश्वं मं स्थित रहते 


है भौर पेर निकुट्ित होतेह, उसे विदान्‌ लोग 'पाश्वनिकुट्ित' करण 
समञ्चं ।\ ११० ॥ 





१. क. (टि० } पादौ निकृद्वितौ । 
२. ख. पाइवेनिकरुटुनम्‌ । घ, पाइवंनिकुटकम्‌-भ. प. पादनिकुटुकम्‌ । क~त. पादनिकुट्ितम्‌ । 
३. क-म. भ. द्वितीयतर्जन्यादिपरावत्तितकरणेनाथं: तत। क्षेत्रपययिणैते । 

४. क, हनुमदादि। 





चतुर्थोऽध्याय ३४५ 


वृश्चिक ` चरणं कृत्वा पादस्याङगुप्ठकेन तु । 
लल।टे तिलकं कु्यल्लिलाटतिलकं तु तत्‌ ॥ १११ 


४९. पाश्वंनिकुटकम्‌ । 

ˆ तावेव मणिबन्धान्ते'' इति ( ना. शा. &-१८७ ) स्वस्तिको तथाशब्देन 
पाश्वे तयोनिकृटटितत्वं पययिणोच्यते 3 । तस्य तलमेव च पादस्य निकुटटितत्वम्‌ । 
पृनद्वितीयेना ङ्ग नेति पाश्वंगतहस्तनिकुट्ितयोग।त्‌ पाश्वनिकुट्ितम्‌ । \प्रकाशन- 
तञ्चरणाभ्यासप्रकषाने वाक्यार्थे चास्य प्रयोगः। यथा “पुण्णाव उडह राभुडं 
कुहुएहमं “पताह ( सहंसिपित"' ) इत्यादौ ॥ ११० ॥ 


५०. ललाटतिलकम्‌ । 


पादस्य तस्येव पश्चाडूागादितरस्याङ्गुष्ठन तिलकं तिलकक्रियाहेतुभूत- 
लक्षितं संक्ष्लषं कुर्यादित्यादिकमेतत्करणं विद्याधरगति विषये प्रयुज्यते । 
॥ १११॥ 








अभिनव--““तावेव मणिबन्धान्ते" ( ना० शा० ९।२१६ ) इसके अनुसार दोनों 
हाथ स्वस्तिक होते हँ । (तथा शब्द से पादवंभाग मे दोनों पैरों का क्रमदाः निकुटन 
होता है, कहा गया है । निक्रुटून का अथं हैकि उस पेरके तल ( पादतल) से 
निकुट्टित करे, फिर दुसरे भङ्ग से भी उसी प्रकार कुटुन करे। इस प्रकार पादर्वंगत 
हाथों के निकुटुन होने से इस करण का नाम (पाश्वनिकुट्ित' है । इस करण का 
विनियोग प्रकाशन, सञ्चरण के अभ्यास मे किया जाता है ॥ ११०॥ 

विभशं- दस करण में दोनों हाथों को स्वस्तिक मुद्रा मे रखकर एक को 
ऊध्व॑मृख ओौर दूसरे को अधोमख करके पाश्वं में निकरट्ित करतेदहँ। अभिनव ने 
पाश्वं प्रत हाथ के साथ पादतल का क्रमशः निकूदून को स्वीकार कियाहै॥ ११०॥ 


५०-ललाटतिलक 
अनुवाद--जहां पर एक पर को वृश्चिक चरणमें ल जाकर उसी पर के 
अंगढे से ललाट मं तिलक किया जाय, तो विद्वान्‌ लोग उसे 'ललाटतिलक' करण 
कहते हें ।॥ १११ ॥ 
१. ख. करणं । 
२. ख-घ. च तत्‌ । 
३. क. (टि०) पययिणाधोमूषत्वं लभ्येते । 


४, क. प्रकारानसंवरणाहारप्रधाने । क. प्रकाशनसंवरणाभ्यासप्रधाने । प्रकाश्नसंवरणा. 
भ्यासप्रधाने । 


नार लाद 








३४६ नाटचशास्त्र 


पृष्ठतः कुश्ितं कृत्वा ठ्यतिक्रान्तक्रमं ततः ` । 
अल्लिप्तौ च करौ कार्यो क्रान्तके करणे द्विजाः ।॥ ११२ ॥ 


व य 


५१. कान्तकम्‌ । 
““कुञ्चितं पादमुरिक्षस्य पुरतः सम्प्र्तारयेत्‌ । 
उतिक्षप्य पातयेच्चेनमतिक्रान्ता तु सा स्मृता ॥' 

इति ( ना. शा. १०-३० ) 
चारीं तां कृत्वा पात्यमानं चरणं कुञ्चितं स्थापयेत्‌ । पृष्ठतः कुञ्चितं च 
समादाय त्रियान्तपरिक्रमेण प्रसारयेत्‌ । हस्तौ विचायं ` व्यावतितकरणेन 
देहक्षेत्राचिष्करान्तः पुनः परिवतितकरणेनाक्षिप्तः । स वक्षसि खटकामुखः । 

पुनरपरेणाङ्ध न प्रयोगः । उद्धतपरिक्रमेऽस्य प्रयोगः \ ११२ ॥ 


अभिनव- वृश्चिकपाद के पृष्ठभाग से भिन्न अंगूठे से तिलकं करे अर्थात्‌ 
तिलक क्रिया मे पैर को धुमाकर पीछे की बर इसप्रकारले जते है कि 
पैर के अंगूठे से मस्तक का स्प हो जाय । यहाँ तिलक करने के लिए तिरक क्रिया 
के हेतुभूत अंगुलि संरेष ( स्पर्शं ) करे । इस करण का विनियोग विघाधर की गति 
के अभिनय में किया जाता है ॥ १११॥ 


५१- क्रान्तक 


अनुवाद- जहां पर एक पेरको पीठे की भोर कुञ्चित करके फिर 
अतिक्रान्ता चारो मे प्रसारित करे ओर हाथों को आक्षिप्त करे अर्थात्‌ हाथो को 
नीचे की ओर पटके तो वहाँ 'कान्तक' नामक करण होता है । ११२ ॥ 
अभिनव--अतिक्रान्ताचारी का लक्षण निम्नप्रकार है 


“यदि कुञ्चित पाद को ऊपर उठाकर सामने को ओर फेला दे। फिर उसे 

ऊपर की ओर ठे जाकर नीचे भूमि पर गिरा दे तो अतिक्रान्ता चारी होती है।' 
ह ( ना° शा० १०।३० ) ॥ 
अतिक्रान्ता चारी को करके पात्यमान ( गिराये जाने वाले) चरण को 
कुञ्चित अवस्था मे स्थापित करे । फिर पीठे से कुचित पैर को उठाकर दूसरी क्रिया 
से धुमाकर फला दे, फिर दोनो हाथों को व्यारवत्तित करके शरीर के क्षत्र से बाहर 
निकाल कर फिर परिर्वात्तित करण के द्वारा आक्षिप्त करके खटकामुख मुद्रा में वक्ष- 


स्थक पर स्थापित करे । इसी प्रकार दूसरे अङ्क से भी करे। उद्त नृत्य में इस 
करण का विनियोग होता है। ११२॥ ्‌ 





१, ख-च. पृष्ठतः कुञ्चितं कुर्यादतिक्रान्तं समन्ततः । 
२. क, विचाल्य । 


चतुर्थाऽध्याय। ३४७ 
आद्यः" पादो नतः कायः; सव्यहस्तश्च कु शितः । 
उत्तानो ` वामपाश्वंस्थस्तत्कुज्ितमुदाहूतम्‌ ॥ ११३ ॥ 


प्रलम्बिताभ्यां बाहुभ्यां यद्गात्रेणानतेन च । 
` अभ्यन्तरापविद्धः स्यात्तच्ज्ेयं चक्रमण्डलम्‌ ।। ११४ ॥ 





५२. कुञ्चितम्‌ । 


आद्यो नत इति जानुगमनेन मूतलसञ्चरो* लक्ष्यते । दक्षिणहस्तश्च 
कुञ्चितः उत्तानालपल्लवरूपो वामपाश्वे विधेयः । तदेतल्निभं रानन्दपुणेदेवध्या- 
निनयविषये प्रयोक्तव्यम्‌ । यथा “वेहसुभाईइञं मकरकलिअणकापालविद्वेहचःणं 
धिआईं'' इत्यादौ ।॥ ११३ ॥ 


५२-कुञ्चित 


अनुवाद जहां पर दाहिने परको नत ( सुका हुजा) रखे ओर बायें 
हाथ को कुञ्चित मुद्रा मं उत्तान करके बायें पाश्वं ( वामभाग ) मं रख दिया 
जाय, वहाँ कुञ्चित' करण होता हं ॥ ११३ । 


अभिनव-- आद्यो नतः' अर्थात्‌ जाद्य पाद शुका हुआ हो, इस कथन से ज्ञात 
होता है किं जानुके गमन से भूमि पर सञ्चर अग्रतलसञ्चर लक्षित होता है । दाहिना 
हाथ कुञ्चित मुद्रा मे उत्तान करके अल्पल्ल्व हुस्तमुद्रा मे वामपा मेँ रखना 
चादिए । इस करण का प्रयोग पूणं आनन्द से युक्त देवता के अभिनय में होता है। 
जेसे--देहसुभाईइड' इत्यादि मे ॥ ११२॥ 


विभशं--इस करण में एक पैर बुक कर पीठे की ओर मृडा होताहै। जानुका 
भूतल पर सञ्चरण होताहै, दूसरा पैर समपाद स्थितिमेअगेकी हो सका होता है, 
दाहिना हाथ वामपाइवं मे उत्तान होकर अलपल्लव मद्रा मे स्थित रहता है ॥ ११३ ॥ 


३-चक्मण्डल 


अनुवाद--जिसमे दोनों भुजाएं प्रलम्बित ( ल्टकती हुई ) हों ओर 
सुके हुए शरीर के द्वारा अपविद्ध अर्थात्‌ अडिडता चारी काप्रयोगहो, तो उसे 
'चक्रमण्डल' करण कहा जाता है ।॥ ११८ ॥ 


१. ख-च. पादोऽच्ितः । 

२. ख-घ. वामपाइ्वंश्च । 

३. ख. अभ्यन्तरापविद्धा । ग. अभ्यन्तरापविद्धम्‌ । 
४. क. जानुगमनेनाग्रतलसच्चरो । 














३४८ नाटचशास्त्र 


+स्वस्तिकापसृतौ पादावपविद्धक्रमौ यदा । 
उरोमण्डलकौ हस्तावुरोमण्डलिकन्तु तत्‌ । ११५ ॥ 


५३. चक्रमण्डलम्‌ । 
अड्ता चात्रादो चारो । 
"अग्रतः पृष्ठतो वाऽपि पादोऽग्रतलसञ्चरः । 
दवितीयपादनिघं ष्टो यस्यां स्यादडता तु सा” 
(ना. शा. १०-२३) 
'्उद्धतपरिक्रमपरिष्करणादिविषये चेतत्‌ ।॥ ११४ ॥ 
५४. उरोमण्डलम्‌ । 
““भूमिघुष्टेन पादेन कत्वाभ्यन्तरमण्डलम्‌ । 
पुनरःसारयेदन्यं 3 स्थितावर्ता तु सा स्मृता ॥।'' 
(ना. शा. १०-१५) 


इत्यनया चार्याऽपकारणं स्वस्तिकस्य कायम्‌ । बद्धाचार्यात्वादाववस्थानमित्युक्त 
भवति । 


य ग्यः 


अभिनव-- यहाँ पर अद्धिता चारी का प्रयोग होता है। अड्िता चारीका 
लक्षण है- 

““जहां पर अग्रतलसञ्चर पाद कभी आगे भौर कभी पीछे की भोर स्थित 
हो द्वितीयपाद का घर्षणहोतो "अहता चारी होती है ।'' ( ना° शा० १०।२३ )। 


इस करण का प्रयोग उद्धत परिक्रमण के अभिनय ये होता है 1 ११४॥ 
५४--उरोमण्डल 


अनुबाद - यदि स्वस्तिक सुद्रामें दोनों पेरोंको आगेको भोर करके 
अपविद्ध चारीमे रखे ओर दोनों हाथों को "उरोमण्डल' मुद्रामें रखे तो 
'उरोमण्डल' नामक करण होता है ।। ११५ ॥ 


१, क-न, म. उद्वेष्टिततलौ हस्तावपविद्धक्रमो यतः । 
मण्डलं च शिरो ज्ञेयमूरोमण्डलमेव तत्‌ । 
ख. स्वरितकापसृतौ पादौ पादावधंक्रमौ यदा । 
उरोमण्डकिको हस्तः उरोमण्डलक तु तत्‌ । 
ग. स्वस्तिकापसृतौ पादा०पविद्धकमौ यदा । 
उरोमण्डलिको हस्तः उरोमण्डलिकं तु तत्‌ ॥ 
२. क, उद्धतपरिक्रमादिविषये । 
३. क-म. भ. पुनरुत्सादयेत्पाद । 





चतुर्थोऽध्यायः ३४९ 


आक्षिप्तं हस्तापादं" च क्रियते यत्र वेगतः, 
"आक्लिप्तं नाम करणं विज्ञेयं तत्द्विजोत्तमाः ।॥ ११६ ॥ 


"णि क 











“अन्योन्यजङ घासंवेधातकृत्वा तु स्वस्तिक ततः । 
ऊरुभ्यां बलनम्‌” इति (ना. शा. १०-२१। 
तस्या रूपं स्वस्तिकसंस्थानाक्षिप्तम्‌ । 
उद्र ष्टितो भवेदेको द्वितीयश्चापवेष्टितः । 
श्रमितावुरसः स्थाने ह्य रोमण्डलिनो स्मृतौ ।।" 
( ना. शा. ४-२०९ ) ॥ ११५॥ 


५५. आक्षिप्तम्‌ । 
“कुञ्चितं पादमुलक्षप्याञ्चितम्‌'” । इति (ना. शा. १०-३७) 
आक्लिप्तया पादचार्या पाश्वेस्य किञ्चित्नमनेन हस्तस्य चतुरस्य खटकामुख्या- 
क्षेपः इति विदूषक गति विषयमाक्षिप्तकरणम्‌ ॥ ११६ ॥ 


अभिनव--'"यदि एक अग्रतलसश्चर पैर को भूमि पर घषित करते हुए 
अभ्यन्तर मण्डल करके दुसरे पैर को पुनः उत्सारण करे तो वहां “स्थितावरत्ता 
चारी होती ।' ( ना० ला० १०।६५ ) । 


इस प्रकार इस चारीके द्वारा स्वस्तिक पेरका अपसारण (भागेकीभोर 
हटाना ) करना चाहिए । बद्धाचारी के द्वारा तो पहर उसका अवस्थानं कहा गया 
है । बद्धाचारी का लक्षण- 

“दोनो जंघाओं के परस्पर योग से स्वस्तिकं बनाकर उरुभों का जहां पर 
बलन ( संचरण ) हो, वहां बद्धा चारी होती ॥'” ( ना० शा० १०।२१ )। 


बद्धा चारी का स्वरूप स्वस्तिकं संस्थान ( स्वस्तिक मुद्रा मे स्थिति) के रूप 
मे आक्षिप्त है । अर्थात्‌ जंघाओं का स्वस्तिक स्थिति ही बद्धाचारीहै। 

“जहां पर एकं हाथ उद्ेष्टित हो ओर दूसरा हाथ अपवेष्टित ( नीचे च्चुका 
हुआ ) हो फिर दोनो को वक्षःस्थल पर धुमाया जायतो उरोमण्डली' हस्त कहा 
जाता है ।'' ( ना० शा० ९।२०३ ) 

५५-- आक्षिप्त 


अनुवाद जहां पर वेग से हाथ ओर परो को आक्षिप्त किया जाय अर्थात्‌ 
इधर-उधर टक कर फेंका जाय, हे श्रेष्ठद्विजों ! वहां 'भाक्षिप्त' नामक करण 
होता है ॥ ११६॥ 
१, ख-च. आक्षिप्तहस्तपादं च । क. (टि०) आक्िप्तहस्तपादौ तु । 
२. ख-घ. आक्षिप्तं करणं नाम तद्विज्ञेयं द्विजषेभाः । 





३५० नाटैधशस्त्रि 


अर्ध्वाङगुलितलः पादः "पाश्वेनोध्वं प्रसारितः । 
प्रकुर्थादश्चिततलो हस्तौ तलविलासिते ॥ ११७ ।; 
पृष्ठतः प्रसृतः पादो दरौ तालावधमेव च । 
म्तस्येव चानुगो हस्तः पुरतस्त्वगलं तु तत्‌ ।\ ११८ ॥) 


५६. तलविलसितम्‌ । 


तनेवोध्वंगतेन पादेन सहाञ्चिततलो वा रिलष्टतलत्वात्कतव्यः । द्विवचना- 
त्पथधिण द्वितीयेन ङ्क न प्रयोगोऽम्यासेन वा । पताकोौ हस्तौ परस्परोपसंश्लिष्टा- 
विति पादतलस्य हस्ततलस्य च विङ्ष्टे देशे आकाशे लसितं श्लेषणं यत्र तल- 
विलसितम्‌ । पादोद्धारसंज्ञया सूत्रधारादिविषये नाटचाचार्था योजयन्ति । 
।॥ ११७ ॥। 


अभिनव--वकुश्चित पैर को ऊपर उठाकर अञ्चित करना - त वव् स्ट नन जर जउक्रम्जतं कला आक्षा चारी 
होती है ( ना° शा० १०।३७ ) । 

आलिप्ता नामक पादचारी के द्वारा पाश्वं ( बगल ) मे थोड़ा ज्लुकानेसे 
चतुर “खटकामुख' हस्त का आक्षेप किया जाता है। इस प्रकार विदूषक कौ 
गति के विषयमे इस चारी का प्रयोग होता है ॥ ११६॥ 


५६-तलविल सितम्‌ 


अनुवाद-जहां पर ऊपर उठी हई अङ्गुलयो एवं तलवे वाले पर को 
बगल मे ऊपर को ओर फलाया जाय ओर हथेलियों को अल्चित करके रखा 
जाय वहां 'तलविलसित' करण होता है \\ ११७ ॥\ 


अभिनव इस करण मे ऊरध्वंगत (ऊपर उठाए हृए अंगुलियों एवं तल्वे वले) 
वैर के साथ हाथ को अल्चिततल स्थिति मे रखना चादिए्‌ जथवा रिष्ट अवस्था में 
रखे । हस्तौ" मे द्विवचन के प्रयोग से यह सूचित होता है किक्रमसे दुसरे अङ्ख 
( हाथ ) से भी अथवा अभ्याससे प्रयोग करना चाहिए । इस प्रकार पताक हस्तो 
करो परस्पर संदिष्ट करते है, अतः पादतल ओौर हस्ततल ( हेली ) का विकृष्ट देश 
आकारा मे संदिलष्ट करने ( मिलाने ) के कारण इसे 'तरविलसित करण कहते हे । 
नाख्याचार्य इस करण की योजना सूत्रधार आदि के अभिनय में पादोदधार नामसे 
करते है | ११७ ॥ 


१, ख. पाइ्वेणोध्वं प्रसारितः । 

२. क-प. समुच्छित, क-न. समुत्थित । क~त. समागतम्‌ । 
३, ख. द्रौ तलावृधमेव च । 

४. खघ. तस्यैवानुगतो हस्तः । क~. आस्ये चानुगतो हस्तः । 





चतुर्थोऽध्यायः ३५१ 





५७. अगेलम्‌ । 
१द्वितीयचरणकनिष्ठाभागे सादंत्तालद्रपजङ्घः सन्‌ पादः प्रसृतो भवति । 
एतत्समकालं च स्तब्धबाहद्धियीयं पाश्वेक्षेत्रं किञ्चिदग्रप्रसृतोऽलपल्लवाकारः करः 
तदन्त्ग॑तमगंलयेत्‌ । देहस्य ( नियन्त्रणात्‌ अगंलम्‌ । परिक्रमे चतदङ्कदप्रभू- 
तीनां भवति ॥ ११८ ॥ 








५७--अगल 


अनुवाद-जहां पर पेर पीछे कौ ओर अद्ाई ( २१ } ताल के अन्तर पर 
फला दिया जाय ओर हाथ को भी उसी के अनुसार सामने कौ ओर फला दिया 
जाय तो 'अगंल' नामक करण होता है ।। ११८ ।! 


अभिनव-अभिनव के अनुसार इस करण मे द्वितीय पाद अर्थात्‌ बारे पैर 
की कनिष्ठिका अङ्गुली के अग्रभाग पर 'साधंताल' नामक जंघा वाला अथवा ढाई 
(२१) ताल के अन्तर पर स्थित पैर फेला हुमा होताहै। इसी समय स्तब्ध 
( निश्चल ) भजा वाला वायां हाथ अलपल्लव मुद्रा मेँ द्वितीय पाश्वं भाग में भागे 
कीओर कुछ फेला दिया जाय। इस प्रकार शरीर के नियन्त्रण कर देनेसे 
'अर्गर' करण होता है । इस करण का प्रयोग अङ्धद प्रभुति वानरो के अभिनय में 


होता है ॥ ११८ ॥ 


विभशंः- इस करणमे बायें पैरकी कनिष्ठिका अङ्गुली के अग्रभागमे दायें 
वैर को अवस्थित किया जाताहै। दूसरे पैर की जंघा स्तन्ध ( निश्चल ) रहतीहै भौर 
वैर ढाई (२९) ताल के अन्तर पर स्थित होतेहैँ। इसके बाद निश्चल भ्ुजावाले बाय 
हाथ को अपने बगल मे अपल्लव मुद्रामे आगेकी ओर कूच प्रसृत किया जाता है॥ 
अभिनवभारती मे “साधंतालाह्वजङ्घ' पाठ मिलता है जिसका अथं होतारहै 'साधंताल 
नामक जङ्घा वाला' । किन्तु साधंताल नामक कोई जंघा नहीं होती, मतः यहां पर 
“सार्घात्तालद्रयजङ्वः, पाठ मानना अधिक उपयुक्त है । जिसका अथं होताहैकिजांधों का 
हाई ताल का अन्तर । संगीतरत्नाकर मेँ 'साधंतालन्दितय' पाठहै जो इसी अथं को पृष्ट 
करता टहै। संगीतरत्नाकर के अनुसार अगंल' करण का लक्षणदहै कि जहां पर बाय पैर 
की कनिष्ठिका अंगुली के अग्रभाग पर निश्चल जंघा वालों दायां पैर ढाई ताल के अन्तर 
पर फलायाजाताहै। उसी प्रकार निश्चल भुजा वाला दाहिना हाथ बाय बगल 
( वामपाश्वं ) मे अलपल्ल्व मूद्रामें आभे की भर कछ फलाया आताह। इसी 





१, चक" ( गा० ओ० सि° ) पुस्तके शद्वितीयचरणकनिष्ठाभङ्गे सार्धान्तालाह्वजङ्षः सन्‌ 
पादः प्रसृतो भवति' इति पाठः । 














३५२ नाटचशास्त्रे 


विक्षिप्तं हस्तपादं च पृष्ठतः पाश्वंतोऽपि वा । 
एकमागेगतं यत्र तहिक्षिप्तमुदाहूतम्‌ । ११९ ॥ 
प्रसायं कुच्ितं पादं पुनरावतयेत्‌ द्रुतम्‌ । 
प्रयोगवशगौ हस्तौ `तदावतमुदाहूतम्‌ ।॥ १२० ॥ 





५८. विक्षिप्तम्‌ । 


वा ग्रहणं चार्थे । तेन विद्यदश्रान्तादण्डपादाभ्यां (ना शा. १०-४०-४९) 
चारीभ्यामृद्रेष्टितापवेष्टितरेचकवतंनया पाश्वंयोः पृष्ठेऽग्रे च हस्तपादविक्षेषः। 
इदमुद्धतगतिपरिक्रमसूचनादिविषयम्‌ ।। ११६ ॥ 





प्रकार अशोकप्रल्ल के तरत्याध्याय मे (स्तन्धजंघः साधंतालद्वयान्तरे' पाठ मिक्ता है । भतः 
अभिनवभारती मे 'सार्धान्तालाह्वजंघः' के स्थान पर सार्धात्तालद्वयजङ्धः' पाठ रख देने 
ते अ्थसंगति बैठ जाती है । ११७). 


५८ विक्षिप्त 


अनुवाद-जहाँ पर हाथ भौर पैर पीछे कौ ओर तथा पाश्वं ( बगल ) को 
ओर एक दूसरे का अनुसरण करते हए फेके जाते हैँ, उसे "विक्षिप्तः करण 


कहते हें \ ११९ ॥ 


अभिनव--इस इलोक मे "पर्वतोऽपि वा' का ग्रहण चकार अर्थं में है । इसमे 
विद्युद्भ्रान्त ओर दण्डपादचारी के दवारा उद्रष्टित ओर अपवेष्टित तथा रेचित 
अवर्तत प्रकिया के साथ (रेचक हस्त की वत्तंना के साथ ) आगे, पोछे तथा दोनों 
पावो मे हाथ ओर पेरोंको फकाजातादह। इसकरणका प्रयोग उद्धत गतिसे 
चलन में किया जाता है । ११९॥ 


५९- अवततं 


अनुवाद--जहां पर कुञ्चित पैर को फलाकर फिर शीघ्रता ( तेजी ) से 
आवत्तित अर्थात्‌ धुमाकर लौटालं ओर दोनों हायोँको प्रयोग के अनुसार 
संचालित करे, उसे 'आवत्तं' नामक करण कहते हैँ ।। १२० ॥ 








१-ख.तु । 
२. ख-घ. पाइवंतोऽथव। । 

३. क-च, पुर आवत्तंयेतु क्रमात्‌ । क-त पुर आवत्तयेद्‌ द्रुतम्‌ । 
४. ख-घ, तदादृत्तमुदाहतम्‌ । क-म. तदावरतितमुच्यते । 





चतुर्थोऽध्याय। ३५३ 


कुश्चितं ` पादमुिक्षप्य पाश्वत्पाश्वं तु डोल्येत्‌ । 
प्रयोगवशगौ हस्तौ डोलापादं तदुच्यते" ॥ १२१॥ 








५९. आबतेम्‌ । 
“पादः प्रसारितः सव्यः पनश्चेवापसपितः । 
वामः सव्योपसर्पों च चाषगत्याम्‌ । इति ।॥” (ना. शा. १०-१८) 
चाषरत्या चार्या प्रयोगः । हस्तौ च किञ््चिददवेष्टितापवेष्टितरूपौ दोलावेवेति 


आ ईषत्‌ वतंनं हस्तपादस्य यत्र तदिदमावतंकरणम्‌ । एतन्नायकोपर्पंणे 
सागरिकापाशबन्धाद्यवसरे प्रयोज्यम्‌ ॥ १२० ॥ 





अभिनव- नास्यशास्त्र मे चाषगति चारी का लक्षण निम्नप्रकार बताया 
गया है- 

“जहां पर दाहिने पेर को पहिले फेलाकर फिर अपसर्पण कर लिया जाता है 
अर्थात्‌ पीछे हटाया जाता है । इसी प्रकार बार्ये पेरकाभी दाहिने पैरके अनुसार 
अपसर्पण करना अर्थात्‌ पीछे को भोर हटाकर फिर आगे बढाना चाषगति चारी कही 
कही जाती है !' ( ना° शा० १०।१८ ) | 

इस करण मे चाषगति चारीका प्रयोग होतादहै भौर दोनों हाथ उदेष्टित 
भौर अपवेष्टित स्थिति में सञ्चालित होते हँ तथा हाथ भौर पैर का थोड़ा वर्तन भर्थात्‌ 
चक्राकार धुमाव होता है, इसकिए इसे “आवत्तं' करण कहते हैँ । इस करण 
का प्रयोग नायक के उपसर्पण तथा सागरिका के पाशबन्धं कै अवसर पर किया 
जाता है । १२०॥ 

विमशं--आवत्तं' नामक करण के अभिनयमे चाषगति चारी का प्रयोग होता 
है । इसमे दाहिने पैर को आगे फंलाकर फिर पीछे हटाया जातादहै। इसी प्रकार बाय 
पैर को पीछे हटाकर फिर अगे कीओर बढ़ाया जाता है। फिर दोनों हाथों का उद्ेष्टित 
( खोलना ) ओौर अपवेष्टित (बन्द करना) रूप में संचालन होताहै भौर 
हाथ-पैर चक्रगतिसे घूमतेरहैँं। इस करणका प्रयोग भयसे पीछे हटने के अभिनयमें 
होता है ।॥ १२०1) 


६ ०-~डोलापाद 


अनुवादे- जहां पर कुञ्चित पेर को ऊपर उठाकर एक पाश्वं से इसरे 
पाश्वं मे दोलित किया ( लाया ) जाता है ओर दोनों हाथों कों उसी प्रकार 
संचालित किया जाता है, वह 'दोलापाद' करण कहा जाता है ।॥ १२१ ॥ 


१. क-च. पादमुभ्क्षिप्तं । 
२. ख-ष. दोलपादं प्रकी तितम्‌ । क-च. तदुक्तं दोलपादकम्‌ । 
ना० शा०-६५ 
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आक्षिप्तं ' हस्तवादं च त्रिकं चेव विवतयेत्‌ । 
रेचितौ च तथा हस्तौ विवृत्ते करणे द्विजाः \। १२२ ॥ 
वी 


[क 


६०. डोलापादम्‌ । 
परवमृध्वेजानुचारी ! (ना. शा. १०-३३) ततो दोलापादा । 
कूडिचितं पादमुरिक्षप्य पाश्वात्पाश्वं विलोलयेत्‌ \ 
पातयेदल्चितं चेव दोलापादा।॥ ( ना. शा. १०-३६ ) 


डोलाहस्तावेव (ना. शा. ९-१४८ ) प्रयोगवशगौ इति डोलापादं 
करणम्‌ ।। १२१ ॥ 





अनिनव--डोलापाद करण में पिके ऊर्ध्वजानु चारी फिर उसके बाद दोला- 
पाद चारी का प्रयोग होता है ¦ दोलापाद चारी का लक्षण है- 


“यदि कुञ्चित पैर को ऊपर उठाकर एक पाइ्वं से दूसरे पाख्वं मे दोलित 
करिया जाय अर्थात्‌ श्ुलाया जाय भौर फिर अञ्चित कर भूमि पर गिरा दिया जाय 
तो 'दोापाद' चारी होती है । ( ना० शा० १०।३६ ) । 

इस डोकापाद करण मेँ प्रयोग के अनुसार “डोलाहस्त' रहता है अतः इसे 
'डोलाहस्त' करण कहते है ।॥। १२१ ॥ 


विभक्षं-डोलाहस्त नामक करण मे पहिले उध्वंजानु चारी काप्रयोग होता है 
अर्थात्‌ कञ्चित पैर को ऊपर उठाकर जानु को वक्षःस्थल के समान कक्षमें रखा जातादहै। 
फिर दूसरे पैरको क्रमसे स्थिर रखाजाताहै। इसके बाद दोलापादचारी का प्रयोग 
होता है, अर्थात्‌ कूञ्चित पाद को ऊपर उठाकर एक पाइ्वं से दूसरे पाश्वं मे शूलाथा 
जाता है, फिर अच्चित करके गिराते दँ । फिर पैरो के अनुसार हाथो को भी दोलाहस्त 
मृद्रामें र्वाजातादहै।) १२१ ॥ 


६१- विवत्त 
अनुवाद- जहाँ पर हाथ ओर पेर को आक्षिप्त किया जाय अर्थात्‌ जहां 
पर हाथ ओर पैर को बाहर को ओर फंका जाय, त्रिक का विवक्तन करे अर्थात्‌ 
चारों ओर धुमाये तथा दोनों हाथों को रेचित करं, बह 'विबृत्त' करण 
कहलाता है । १२२ ॥ 





---- ` 


१. क-म. आक्षिप्तं चक्रपादं च । क-म. आक्षिप्तहस्तपादं च । 


२. ख-घ. त्रिकं च विवत्तितम्‌ । क-च, त्रिकं च परिवत्तंयेत्‌ । 
क-छ, त्रिकं च विनिवत्तितम्‌ । 


३. क-ठ त~म. निवृत्ते । क-च. विवृते । 
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मुचोविद्धं विधायाथ त्रिकं तु विनिबतयेत्‌' । 
करौ च: रेचितौ कायो विनिवृत्ते द्विजोत्तमाः ।॥ १२३ ॥ 





६१. विवृत्तम्‌ । 
आक्षिप्य वामपादमाक्षिप्य स्वदेहकषेत्रादपसारितवयाऽऽवत्यं हस्तं च 
व्याबतितपरिवतिताम्थां तथेवाक्षिप्य च्रिकं श्रमरिकया ( ना. शा. १०-४५ ) 
वलयेत्‌ । तद्रेचितो च हंसपक्षौ दतश्चमो हस्ताविति च्रिक्रविवर्तनयोगात्‌ 
विनृत्तम्‌ । अस्योद्धतगतिपरिक्रमे प्रयोगः ॥ १२२ ॥ 


६२. विनिवत्तम्‌ । 
“कुञ्चितं पादमुल्क्षप्य जानध्वं सम्प्रसारयेत्‌ । 
पातयेच्चाग्रयोगेन सा सुची ।।'' ( ना. शा. १०-३४) 


अभिनव --इस करण मे आक्षिप्ता चारीके द्वारा बाये पैर को आक्षिप्त करके 
भर्थातु उछालकर अपने शरीर के क्षेत्र से बाहर निकालकर अपसारित वृत्ति से 
घुमाकर भौर हाथ को व्यावत्तित एवं परिवत्तित क्रिया के द्वारा उसी प्रकार आक्षिप्त 
करके फिर भ्रमरी चारीक द्वारा त्रिक को धुमाये। फिर दोनो हाथों को रेचित 
अर्थात्‌ हं सपक्ष दरुतश्नम मुद्रा मे संचालित करे । इस प्रकार त्रिक को धुमाकर संचालित 
करने के कारण इस करण को "विवृत्त' करण कहते हैँ । उद्धत गति के परिक्रमण 
करने के अभिनय में इस करण का प्रयोग होता है ॥ १२२ ॥ 

विमशे- भरत के अनुसार इस करणम हाथ भौर वैर दोनोंको आक्षिप्त कर 
त्रिक का विवत्तंन कियाजाताहै तथा दोनों हाथों को रेचित किया जाता है, किन्तु 
अभिनवगुप्त “हस्तपादं के स्थान प्र॒ वामपादं" पाठ मानकर उसका अर्थं करतें हैकि 
इस करण में आक्षिप्ताचारीके दवाराबा्ये पैरका आक्षेपण करके शरीरकी सीमासे 
बाहर निकालकर हाथों को चक्राकार गति से ग्यावत्तित एवं परिवत्तित रूपमे आक्षिप्त 
करके भ्रभरो चारीकेद्वारात्रिकको घुमातेहैँ जौर हाथों को रेचित करते हैँ ॥ १२२॥ 


६२-विनिवत्त 
अनुवाद -- जहां पर सुचोविद्ध चारी का प्रयोग करके त्रिक को चारो ओर 
धुमाते है ओर दोनों हाथोको रेचित क्रियाके हारा संचालित करते है, उसे 
“विनिवत्त' करण कहते है ।। १२३ ॥ 
अभिनव-नास्यशास्त्र मे सूचो का लक्षण निम्नप्रकार दिया है- 
“यदि कुञ्चित पेरको ऊपर उठाकर जानु के ऊपर लेजाकर फैला दे, फिर 
अग्रभाग से उसे नोचे गिरा देतो सुची' चारी कहलाती है, ( ना० शा० १०।३४ ) । 


१, क-त. परिवत्तंयेत्‌ । २. ख-घ. करौ तु । 
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+पाश्वेक्रान्तक्रमं कृत्वा पुरस्तादथ पातयेत्‌ । 
प्रयोगवशयो हस्तौ -पाश्वंक्रान्तं तदुच्यते । १२४ ॥ 


चार्या द्वितीयं पादं पास्णिभागे स्वस्तिकयोजनया विद्धाचार्या° त्रिक्र्येकपाश्वे 
विवतनस्थ प्रत्यावतंनक्रमेण निवत्त कुर्यात्‌ । “अन्योन्योन्यजङ्घावेधेन बदया 
( ना. शा. १०-२४ ) वा चार्योरुवलनं कुर्यात्‌ । हस्तो च रेचितौ हंसपक्षो द्रत- 
श्रमौ । उक्तं एवास्य प्रयोगः ( विवृत्तवत्‌ ) ।॥ १२३ ॥ 


६३. पाश्वक्रान्तम्‌ । 
“कुञ्चितं पादमुत्क्षिप्य पाश्वंस्थाने स्थितं न्यसेत्‌ । ' 
( ना. शा. १०-३२ ) 
इति पा्वक्रान्ता चारी । तथाऽग्रे चरणं पातयेत्‌ । हस्तयोश्च पादभ्रयोगा- 
नुसारेण पययिण पुरः प्रसारणम्‌ । यदि वा प्रयुज्यत इति प्रयोगः गतिप्रचार- 


युद्धादिः । तत्र पादावुचितो हस्तावित्येवं सर्वत्र । एतच्च रोदरप्रधाने भीमसेनादेः 
परिक्रमे । १२४ ॥ 


इस सूची चारी के द्वारा दूसरे पैर के पाष्णिभाग (एडी) मे स्वस्तिक की 


रचना करे, फिर बद्ाचारी के द्वारा त्रिक ( करिप्रदेश ) के एक पाश्वं मे व्यावत्तंन 
एवं प्रत्यावत्तंन क्रम से निवृत्ति करे । जङ्धाभों के परस्पर वेधसे ( मिलनसे) 
निष्पन्न बद्धाचारी से ऊर ( जंघा ) का वलन करे, फिर दोनों हंसपक्ष द्ुतश्नम 
संज्ञकं हाथो को रेचित करे अर्थात्‌ शीघ्रता से चक्राकार धुमाये। इस करण का 
प्रयोग विवृत्त करण की तरह होता है ॥ १२३ ॥ 


६३-पाश्वक्रान्त 


अनुवाद--जहां पर पाश्वेक्रान्त चारी का प्रयोग करके पेरोंको आगेकी 
ओर गिरा दे ओर दोनो हाथों को प्रयोग के अनुसार आगे की भोर संचालित 
करे, वहां "पाश्वंक्रान्त' करण होता है ।। १२४ ॥ 


अभिनव--“कुञ्चित पैर को ऊपर की ओर उठाकर पाद्वभाग मे संस्थित 
करे” ( ना० शा० १०।३२ )। इसको पादर्वक्रान्ता चारी कहते है । उस पाश्वंक्रान्ता 
चारीक द्वारा आगे कीओर एक पैर को गिराये अर्थात्‌ भूमि पर पटके ओौर दोनों 
हाथों को पैरो के प्रयोग के अनुसरण पर क्रमसे भआगेकी ओर फेलाये । अथवा जो 


१, ख, पादवेजानुक्रमं कृत्वा । क-ठ. म. पाश्वक्रान्ते त्रिक कृत्वा । 
२. कठ. म. पुरस्तात्‌ सम्प्रसारयेत्‌ । 
३. ख-घ. पाश्वक्रान्तमुदाहूतम्‌ । ४. ज. विद्धाध्वा । 
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पृष्ठतः ` कुञ्चितः पादो वक्षश्चैव समुन्नतम्‌ । 
तिलके च करः स्थाप्यस्तम्निस्तम्मितमुच्यतेः ।॥ १२५ ॥ 
पृष्ठतो वलितं पादं शिरोधृष्टं प्रसारयेत्‌ । 
स्वतो मण्डलाविद्धं विचुद्शनान्तं तदुच्यते ॥ १२६ ॥ 


६४. निस्तम्भितम्‌ । 


द्वितीयपादस्य पृष्ठे पास्णिभागे कुड्चितः । सभुन्नतमिति । निभुन्नं स्तब्धं 
च निभ्नपृष्ठं चेति । खटकाभुख। कर इति तदेतह्‌शो मध्यमाङगुलिरूपो * ललाटे 
तिलकवदिति । पादेन भव॒ आघातान्निस्तम्भितं महेश्व राभिनयविषयम्‌ । 
वृश्चिकोऽत्र पाद इत्येके ॥। १२५ ॥ 


प्रयोग किया जाता है वह्‌ प्रयोग है- जैसे गति-प्रचार, युद्ध आदि । उनमें सब जगह 
हाथ भौर परो का उचित प्रयोग करे । रौद्रप्रधान भीमसेन दिके अभिनय मे 
इस करण का प्रयोग होता है ॥ १२४ ॥ 


६५-निस्तस्भित 
भनुवाद-जहां पर एक पर पृष्ठ भागमें कुञ्चित रखे, वक्षःस्थभ को 
समुन्नत करे तथा तिलक के स्थान ललाट पर एक हाथ तिलक लगाने की मुद्रा 
मे रखे वहां “निस्तम्भित' करण होता है ॥ १२५॥ | 


अभिनव--इस करण म एक कुञ्चित पर दूसरे पैर के पृष्ठभाग एडी पर 
रखा जाता है । समुन्नत का अथं है कि वक्षःस्थल को निर्भुग्न अर्थात्‌ स्तन्ध ( स्थिर ) 
एवं निम्नपृष्ठ करे । खटकामुख मुद्रा मेँ स्थित हाथ फी मध्यमा ६१ ली से ललाट 
पर तिलक रगाने के समान स्थित हो । पैर से भूमि पर आधात करने तै निस्तम्मित 
होता है। इस करण का प्रयोग महेश्वर शिवके अभिनय में होता है। कुछ 
भाचार्योँ के अनुसार यह्‌ पैर वृदिचकं चरण मुद्रा मँ न्यस्त किया जाता है ॥ १२५॥ 


विमशं-इस करणमे कंच्चित पाद पौछठेकी ओर मुडा होता है, वक्षःस्थल 
निर्भुग्न ओर पाश्वं उन्नत हौता है तथा खटकामुख मुद्रामें हाथकी मध्यमा अगली से 
ललाट प्रर तिलक कथि जाने का अभिनयहोताहै। संगीतरत्नाकर ओौर व्रत्याध्यायमें 
इसे "निशुम्भित' नाम से अभिहित किया गया है । दोनों का लक्षण समान है ॥ १२५॥ 
१. ख -ष. कुचितौ पादो । 
२. म-घ. निशुम्भितमच्यते । ख , निसुम्भितमृच्यते । 
३. क-म. भ. मध्यमाङ्गुलिस्थे । 
४. ख. घ, हस्तौ च मण्डलाविद्धौ । खक, सवंतोमण्डलाबद्धं । 





३५८ नाट चशास्त्र 


अतिक्कान्तक्ृमं* कृत्वा पुरस्तात्संप्रसारयेत्‌ । 
प्रयोगवशगौ हस्तावतिक्रान्ते प्रकोतितो ।। १२७ ।\ 
कि 


[व 





६५. विद्यद्श्नान्तम्‌ । 
पृष्ठत ऊरमुलदेशात्प्रभरति वलितं चक्रवद्श्राभितं तत एव प्रयोक्तुः 
शिरक्षत्रेण शिलष्टं सेतो मण्डलगत्या आद्यया आविद्धं चतुरं कृत्वा प्रसारयेत्‌ । 
प्रकर्षेण स सर्वदिक्षु पययिण सारयेत्‌ । तत्पदस्य विद्यत उद्श्रमणाद्रिययुद्‌- 


घ्रान्तमुद्धतगतिपरिक्रमादिविषयम्‌ \॥ १ २६ ॥ 
६६. अतिक्रान्तम्‌ । 
अतिक्रान्ता चारी ( ना. शा. १०-३० ) व्याख्याता । पुरस्तादिति स्वदेह- 


स्याग्रेण । एतदपि गतिपरिक्रमादिविषयमेव । एवमस्यस्यापि यस्याभिनयविषयो 
नोषयोगस्तस्य विषयो मन्तव्यः ।\ {२७ ॥ 


क न्प्र मनं 





६५-विद्युद्‌ छान्त 

अनुवाद - जहां पर पैर को पिकी ओर से धुमाकर शिर ( मस्तक ) 
का स्पशं करता हा अरसारित करे तथा हाथ को मण्डल तथा आविद्ध मुद्राओं 
च्रे संचालित करे वहां “विद्युद्भ्रान्तं नामक करण होता है ।॥ १२६५ 

अभिनव- जहाँ पर पैर को पीछेकी भोर से उरु प्रदेशा अर्थात्‌ जङ्घा के 
घेर से केकर चक्र के समान चुमाये फिर प्रोक्ता के रिरक्षेत्र से दिष्ट होता हुभा 
सर्वतोमण्डल गति से आविद्ध कर कैला दे । अर्थात्‌ प्रकृष्ट रूप से सभी दिशाभों 
से करम से फेला दे । इस प्रकार विद्युत्‌ के समान ऊपर को ओर धुमा देने से विचयुद्‌- 
श्रान्त करण होता है। इख करण का प्रयोग उद्धत गति से परिक्रमण में करिया 
जाता है ॥ १२६ ॥ 

विम्श- इस करण मे विद्यदुश्रान्ता चारीका प्रयोग होता इसमे एक पैर 
को पीच्ठेकीमोरे जाकर ईस प्रकार कैलाये कि वह्‌ शिर का स्पशे करे भौर बाहुभों 
को मण्डलगत्ति से आविद्ध करके संचालित करते है ॥ १२६ ॥ । 


६६-अतिक्रान्त । 
अनुवाद- जहां पर परो को अतिक्रान्ता चारी में रखकर एक पेर को 


आते कौ ओर फकाये ओर दोनों हाथो को नृत्य-प्रयोग के अनुसार ( पराको 
गति के अनुसार ) संचालित करे, वहाँ पर अतिक्रान्त करण होता है \\ १२७५ 


[कक कं 


१. ग. अतिक्रान्तं क्रमं । 
२. क-च. पृरस्तात्संप्रयोजयेत्‌ । 
३. क. सर्वादिषु । । 





चतुर्थोऽध्यायः ३५९ 
आक्षिप्तं हस्तपादं च त्रिकं चेव विवत्तितम्‌ । 
` द्वितीयो रेचितो हस्तो विवर्तितकमेव तत्‌ ॥ १२८ ॥ 


कर्णेऽश्छितः करो वामो लताहस्तश्च दक्षिणः । 
` दोलापादस्तथा चेव गजक्रीडितक भवेत्‌ ॥ १२९ ॥ 








६७. विवतितकम्‌ । 


आक्षिप्तहस्तापिक्षया द्वितीयो हस्तः। तं हंसपक्षद्रत्रमक्रमं 
कुर्यात्‌ ॥। १२८॥ 
~] 

अभिनव--अतिक्रान्ता चारी का लक्षण नास्यशास्त्र के दावे अध्याय में 
बताया गया है जिसमें कुञ्चित पैर को ऊपर की ओर उठाकर सामने फैलाया जाता 
है फिर ऊपर करके नीचे गिराया जाता है । इस प्रकार इस करण मे पैर को ऊपर 
उठाकर शरीर के आगे की भोर फैलाते हैँ भौर परो की गतिके अनुसार हाथोंका 
संचालन करते ह। इस करण का प्रयोग गति, परिकमा आदि के अभिनय मे 
होता है | १२७ ॥ 

६७- वि वत्तित 

अनुवाद--जहां पर एक हाथ ओर पेर आक्लिप्त ( फेके गये ) होते है मर 
त्रिक विवत्तित होते हैँ अर्थात्‌ चक्राकार घूमते हँ तथा दूसरा हाथ रेचित मुद्रा 
मं स्यस्त करते है, वहां 'विवत्तित' करण होता है ॥ १२८ ॥ 

अभिनव--इसमें आक्षिप्त हाथ की अपेक्षा दुसरे हाथ को हंसपक्ष द्रुतश्रम मुद्रा 
मे रेचित किया जाता है ॥ १२८ ॥ 


विमशे--इस करण मे हाथ, पैर आक्षिप्त होते है, त्रिक के विवक्तन के साथ 
पाश्वं भी घूमता है, हाथ रेचित होते है, उनमें एक हाथ आक्षिष होता है अभिनव के 
अनुसार दूसरा हाथ हंसपक्ष मृद्रा में शीघ्रतासे घूमता है ।। १२८॥ 

६८-गजक्रो डितक 

अनुवाद-जहां पर बायां हाथ कान के पास अञ्चित ( मुडा हृजा ) मृद्रा 
मे रहता है भौर दाहिना हाय लकता' हस्तमुद्रा मे रहता है तथा पैर दोलापाद 
चारी में होता है, उसे गजक्री डितक' करण कहते है ।॥। १२८ ॥ 

१. ख. घ. पुनश्च रेचयेद्धस्तम्‌। 

२. क-च. ख. कर्णाख्ितः करो । 
३. ख. ध. दोलापादस्तथा चैव गजक्रीडितके भवेत्‌ । 
४, ख. ग, गजक्तो डितके । 





नाटथक्ास्त्र 


दरतभुल्क्षप्य चरणं पुरस्तादथ पातयेत्‌ । 
तलसंस्फोटितौ हस्तौ तलसंस्फोटिते मतोः ॥ १३० ॥ 


६८. गजक्रीडितकम्‌ 


“समुन्नतो लताहस्तः पाश्वात्पाश्व विलोलितः ।” ( ना. शा. ९-१६९ ) 
इति यः करिहस्तो लक्षयते वृत्तमध्ये तस्यव यदा त्रिषताकोऽसावल्चितक्रिया- 
विष्टो डोलापादचारी तदा गजक्रोडितम्‌ । क्रियाविष्टत्वाच्चाङ्खपर्यायोऽत्र 
लभ्यते । प्रयोगश्चास्य नामोचित एव विषये । यथा ` 'अरुवद्रणा"” इत्यादो । 
॥ १२९ \\ 

६९. तलसंस्फोटितम्‌ । 


अतिक्कान्तया ( ना. शा. १०.३० ) चार्या दण्डपादया (ना. शा. १०-४४) 
वा चरणमुक्षिप्याक्षिप्तं कृत्वा तथेव निपातयेत्‌ । तत्समकालं च पताको 
हस्तौ संश्लेषितशब्दादभि हित इति तलसंस्फोटितम्‌ ! तस्यैतद्िषय एव प्रयोगो, 
यथा “तालाह वौ सुसुखसुभसईइ जणु ` इत्यादो ।! १२९ ॥ 


अभिनव--' समुन्नत अर्थात्‌ ऊपर उठा हुमा 'लताहस्त' एक पाच्वं से दूसरे 


पाश्वं की ओर विलोकित होता है, ( ना० शा० ९१९९ ) इस प्रकार जो "करिहस्तं 
करा लक्षण क्रिया गथा है उसी को यदि अपने चेरे के भीतर त्रिपताक सुद्र मे अन्वित 
क्रिया से आविष्ट करते है मौर पेर दोलापाद चारो में स्थित होता है तो 'गजक्रीडि- 
तकं' करण होता है । क्रियाविष्ट कहन से यहां रमसे अङ्खो का संचारन लक्षित 
होता है इस करण का प्रयोग नाम के अनुसार अभिनय मँ होता है । जेसे (अरुणद्रव' 
टुत्यादि मे ।॥ १२८ ॥ 


६६-तलसंस्फोटित 


अनुदाद--जहां पर पेर को शौध्रता से ऊपर उठाकर आगे की ओर 
गिराया जाता है ओर दोनो हाथ 'तलसंस्फोटितः मुद्रा अर्थात्‌ ताली बजाने 
की स्थिति से युक्त होता है, बह तलसंस्फोटितः करण कहलाता है ।॥ १२९ ॥ 


अभिनव--ईस करण मे अतिक्रान्ता चारी अथवा दण्डपादा चारीके द्वारा 
वैरो को ऊपर उठाकर फिर उसी प्रकार आक्षिप्त कर (फक कर) अगेकी ओर 
गिराया जाता है । इसी समय दोनों पताक हस्तो को संदिलष्ट कर शब्द करते हैँ अर्थात्‌ 
दोनों हाथो से बार-बार ताली बजति है । इसक्तिए उसे 'तलसंस्फोटित' करण कहते है । 
इस करण का प्रयोग तालियों के बजाने के अभिनय मेँ होता है ॥ १२९ ॥ 
१. क~प, तलसंस्फोटिकौ । 
२. ख. ग, घ, स्मृतौ । 





चतुर्थोऽध्यायः ३६१ 


` पृष्ठप्रसारितः पादः लतारेचितकौ करौ । 
समुन्नतं शिरश्चेव गरुडप्लुतकं भवेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
-सुचोपादो नतं पाश्वंमेको वक्षःस्थितः करः । 
द्वितीयश्चाञ्चितो "गण्डे गण्डसुची" तदुच्यते ॥ १३२ ॥ 


७०. गरुडप्लतम्‌ । 


वृश्चिकवच्चरणम्‌ ।! एकोऽलातहस्तः ( लताहस्तः ) । द्वितीयो रेचितः । 
प्रयोगोऽस्य नामोचित एव विषये ।॥ १३० ॥ 


७१. गण्डसुची । 
““उल्कषप्ता तु भवेत्पाष्णिरङ्गुष्ठाग्रेण संस्थितः । 
वामश्चेव स्वभावस्थः ॥ ( ना. शा. ९-२८० ) 
इति सुचीपादः । अञ्चितोऽलपल्लवो गण्डक्षेत्रे । अन्ये तु सूचीपादं गण्डक्ेत्र- 
प्राप्तमिच्छन्ति । अन्ये तु सुचौभखं नत्तहस्तं गण्डाञ्चितं भ्राप्त नच्छन्त । अन्ये तु सुचीगृखं नृतहस्तं गण्डाञ्चितं पुनः क्रियाविष्टमाहुः ॥ क्रियाविष्टमाहुः । 
र. 
७०~--यर इप्लुतक 
अनुवाद- जहां पर पर को पीछे की जोर प्रसारित किया जाय अर्थात्‌- 
फलाया जाय ओर दोनो हाथों को क्रमशः 'लता' मौर ^रेचित' मूद्रा मे रखा 
जाय अर्थात्‌ एक हाथ लता' मुद्रामें ओर दूसरा हाथ "रेचितः क्रियाम 
रा जाय अर्थात्‌ तथा शिर समन्नत हो तो वहाँ "गर्डण्लतक' करण 
होता है ॥ १३० ॥ 
 अभिनव--इस करण मे पेर वृश्चिक के समान पीछे की भोर मुडा रहता है । 
एक हाथ रताहुस्त मुद्रा में भौर दूसरा हाथ रेचित मुद्रा में न्यस्त रहता है। इस 
करण का प्रयोग नाम के अनुसार किये जाने वाक्ते अभिनय में होता है ॥१३०॥ 
७ १-गण्डस्‌ची 
अनुवाद-- जहां पर पर सुची" मुद्रा में ओर पाश्वं नत ( क्षुका हभ ) 
होता है, एक हाथ वक्षःस्थल पर ओर दूसरा हाथ अञ्चित मद्रामें कपोल पर 
स्थित होता है वहाँ पर "गण्डसुची' करण होता है ।॥ १३१॥ 
१. ग. पृष्ठप्रसारितौ पादौ लतारेचितकौ । ख-घ. पृष्ठप्रसारितः पादः लतारेचितकौ करौ । 
क-म. पृष्ठप्रसारितः पादः कुचितौ रेचितौ करौ । 
२. ख. ग. घ. समुन्नतमुररनचेव गरुडप्लुतके भवेत्‌ । 
३. ख-घ. ग. सूचीपादोन्नतम्‌ । क-म. सूचीपादौ नतौ । 
४, ख. गण्डो । ५. ख. घ. गण्डसूचि । 
ना० शा०-४६ 

















३६२ नाटचशास्त्र 


+ ऊर्ध्वापवेष्टितौ हस्तौ सुचोषादोः विवतितः । 
परिवत्तत्रिकं* चैव परिवृत्त तदुच्यते । १३३ ॥ 


“हस्तौ तु सपंशिरसोौ मध्यमाङ्गुष्ठकौ यदा । 
ति्थक्प्रसारितास्यो" ( ना. शा. ९-१९९ } इति । 
अन्ये तु सुच्यास्यमभिनयहस्तमाहुः । 
"“खटक।ख्ये यदा हस्ते तर्जनी सम्प्रसारिता । 
हस्तः सुचीमुखो नाम ।\” इति ( ना. शा. ९.६५) 
मत्र पक्षे गण्डसंधयप्रधानमूषणाभिनयविषयोऽस्य प्रयोगः यथा । ' “गंडप्पको 
बण्णज्जन एसो फठ्के अइदाम'' इत्यादौ ।॥ १३१ ॥ 


अभिनव अभिनव के अनुसार इस करण में सूचीपाद, सूचीमुख नत्तहस्त 
तथा अलपल्लव हस्तो का प्रयोग होता है । सूचीपाद का लक्षण है- 

“जहां पर (दाहिने पैर की) एडी उठी हुई हो भौर अंगूढे के अग्रभाग पर स्थित 
हो ओर बायांँ पैर स्वाभाविक स्थिति मे हो तो वहु 'सूचीपाद' कहा जाता है । 

(ना. शा. ९।५८० ) । 

यह्‌ सूचीपाद का लक्षण है । गण्डक्षेत्र अर्थात्‌ कपालग्रदेश म (जलपल्कव' हस्त 
भच्चित हो । दूसरे माचायं तो सुचीपाद को ही गण्डप्रदेदा (कपोल) मे प्राप्त हुमा मानते 
है । भन्य आचार्यं तो सूचीमुख नृत्तहस्त को गण्डप्रदेश मे (कपोल पर} अश्चित फिर 
क्रियाविष्ट कहते है । सूचीमुख का रक्षण है- 

जब दोनो सप॑शीषं हस्तो की मध्यमा भौर अ द्खुष्ठ अंगुलियों का मुखभाग 
तिरछा फैला हमा हो तो उसे 'सूचीमुख' कते हँ ।'" (ना. शा. ९५१२९) । 

अन्य आचायं तो "सूचीमुख' नामकं अभिनय हुस्तमुदरा के विषय मेँ कहते है । 

“यदि खटकामुख हस्त कौ तजंनी अंगुली को फेला दिया जाय तब 'सूचोमुख 
नामक हस्त होता है ।'' (ना. शा. ९।६५) । 

टस पक्ष मेँ प्रधान खूप से कपोलों के अलङ्करण के अभिनय मेइसकरणका 
प्रयोग होता दै । जेसे--"गाण्डप्पलीला० इत्यादि मे ॥१३१।॥। 

७२-परिवत्त 

अनुवाद-जहां पर दोनो हाथ ' अपवेष्टित' मद्रा मे ओर पेर 'सूची' चारौ 
से युक्तं होकर विर्वत्तित होता है ओर त्रिक "परिवृत्तिः स्थिति में होता है, बह 
"परिवृत्त करण कहलाता है । १३२ ।\ 
0 
१, ख. ऊर्ध्वावचेष्टितौ । ध. ऊर्ध्वाववेष्टितौ । 


२. क~न. सू चीपादोऽपवत्तितः। 
३, ख. घ, परिवृत्तत्रिकश्चेव । क-प. भ. परिवृत्तं त्रिकं चैव । 
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`एकः समस्थितः पाद ऊरुपृष्ठे स्थितोऽपरः । 
मुष्टिहस्तश्च वक्षःस्थः पाश्वजानु तदुच्यते ॥ १३४ ॥ 


७२. परिवृत्तम्‌ । 

“अ्वंमण्डलिनो हस्तावृध्वेदेशविवतेनात्‌ ।”' ( ना. शा. ९-२०३ ) 
सुचीलक्षणश्च ( ना. शा. १०-३४ ) पादो बद्धाचारी (ना. शा. १०.२१ ) माभित्य 
विचित्ररूपतया द्वितीयपादे ( ना. शा. १०-४५ ) वतितः अन्योन्यजङ्घासंवेधा- 
दिति । ततोऽपि ्रमरिकया त्रिकं परिवतितमाहुः ।। १३२ ॥ 

७३. पाश्वजानु । 
उरपरष्ठजनिस्थितः तस्येव समस्थितपादस्योरोः द्वितीयोऽस्यापि हस्तः 
कटचामधचन्द्र इति पाश्वंजानु । पाश्वं ऊरुपुष्ठः तस्य पादस्य सम्बन्धि जानु 
यत्रेति । युद्धनियुद्धविषयमेतत्‌ ।। १३३ ॥ 


अभिनव--““ऊरध्वं देश अर्थात्‌ ऊपर की भोर विवक्तन होने से 'ऊरध्वंमण्डी' 
हस्त होता है" ? (ना. शा. ९।२०४) । 

यदि सुची चारी से युक्त पैर को बद्धा" चारी का आश्चय केकर विचित्र रूप 
से जङ्खाओं के परस्पर संदरेष द्वितीय (बाया) पैर मे वात्तिति करदे। फिर भ्रमरी 
चारीके द्वारा त्रिक को परिवृत्त कहा गया है ॥१३२॥ 


विमशं--इस करण में दोनों हाथ उष्वंमण्डल मद्रा म विवर्तत होति ह अथि 
ऊपर कौ ओर चक्ताकार घूमते हैँ । अभिनव के अनुसार इस करण को सुचीपाद ओौर बद्धा 
चारी की स्थितियों के मिश्रण से माना गया है । इसमें उरु (जङ्घा) परिवृत्त अर्थात्‌ पीछे 
को भोर धूमा हुजा होता है मौर पारवं विवत्तिंत रहता है । इसमें त्रिक भी भ्रमरी गति नें 
परिवृत्त (घूमा हुभा) होता है ।॥१३२॥ 

७३--पाश्वंजानु 

भनुवाद--जहां वर॒ पर सम स्थिति मं रहता है भौर दूसरा पैर उख 
( जङ्घा ) पर रख दिया जाता है तथा एक हाथ मुष्टि मुद्रा में वक्षस्थल पर 
रख दिया जाता है, वह 'पाश्वंजानु' करण कहा जाता है ॥ १३३॥ 

अभिनब--इस करण मे समपाद पैरके जङ्घा के उपर दूसरा पैर रखा जाता 
दै । एकं हाथ भरद्धंचन्द्र मुद्रा में कटि प्र रखा जाता है भौर दूसरा पैर मुष्टिमुद्रामें 
वक्षस्थल पर न्यस्त होता है । उस्पृष्ठस्थित पाद से सम्बद्ध जानु जहां हो, उसे "पाद्व 
जानु कहते हँ । इस करण का प्रयोग युद्ध-नियुद्ध के भभिनय में होता है ॥१३३॥ 


१, ख. एकः समृत्थितः पाद ऊरुपाश्व स्थितः परः । 
घ, एकः समस्थित। पाद ऊरूपाश्वे स्थितोऽपरः । 








३६४ नाटेघकशास्ते 


ृष्ठप्रसारितः पादः किञ्चिदञ्चितजानुकः । 
यत्र प्रसारितौ बाहु तत्स्यात. गुध्र।वज्लोनकम्‌ ।\ १३५ ।। 
उत्प्लुत्य चरणौ कार्यावग्रतः स्वस्तिकस्थितौ ) 
सन्नतौ च तथा हस्तौ सन्नतं तदुदाहृतम्‌ ।\ १२३६ ॥ 


७४. गृध्रावलीनकम्‌ 
पाश्वास्रसारिपादोऽङ्गुष्ठभूमिसंश्लेषादल्चितजाचुकः । लताहस्तौ च 
पाश्वगौ । तत्पक्षिनिरूपणादो गृध्रावलोनकम्‌ ।। १३४ ॥। 
७४५. सन्नतम्‌ । 
““कुड्चितं पादमुत्क्षिप्य समत्प्लूत्य निपातयेत्‌ । 
जङ्घ!ल्चितोपरि क्षिप्ता सा ज्ञेया हरिणप्लता ।॥'” ( ना. शा. 
१०.४३ ) इत्यनया चार्थोरप्लुस्थाग्रदेशे पादं स्वस्तिकं कुर्यात्‌ । सन्नतौ च 
दोलाहस्तौ । 
“इंसौ प्रशियिलौ हस्तौ पताकौ तु प्रलम्बितौ ( ना. शा. ९. १४८ ) 
एतदधमग्रकीतंनादुपस्पेणादिषये ॥ १३५ ॥ _ ।॥ १३५ ॥। 


७४-- गृध्रावलोनक 

अनुवाद-जहां पर एक पर पचे की ओर फंलाकर जानु ( घुटनों ) को 
कुछ मोड़ दिया जाय जौर दोनों बाहुओं को प्रसारित कर दे अर्थात्‌ फंला दे तो 
वहां "गध्रावलीनक' करण होता है ।। १३४ ॥ 

विभः इस करण में दोनों पैर पीछे की ओर अञ्चित होतेह, एकपैर का 
घुटना भका हमा रहता है ओौर अेंगूठा भूमि का स्पदं करता है । दोनों हाथ क्ता हस्त 
मुद्रा मे प्रसारित होते ईं ओौर पाश्वं प्रसारित चेष्टा में फंला हा रहता है ।॥१३४॥। 

७५- सन्नत 

अनुवाद-जहां पर पेरों को उच्छालकर आगे कौ ओर स्वस्तिक मुद्रामं 
ओर दोनों हाथों को सन्नत ( सुका हृभा या दोला मुद्राओं में ) रखे, उसे सन्नतः 
करण कहा जाता है ।॥ १३५ ॥ 

अभिनव--“जहाँ पर कुञ्चित पैर को ऊपर उठाकर फिर थोड़ा कूदकर- 
(उछलकर) नीचे की ओर गिरा दे ओर जङ्घा को अञ्चित परिक्षिप्त कर दे तो 'हरिण- 
प्लृता' चारी होती है ।' (ना. शा. ०।४३) । 

इस चारी के द्वारा उछलकर पैर को भगे की ओर स्वस्तिक मुद्रामे रखे, 
फिर दोनों हाथों को सन्नत अर्थात्‌ दोलाहस्त मुद्रा म रखे । दोखाहस्त का लक्षण 
निम्न प्रकार है। क 

जहाँ दोनों कन्थे दिथिल अर्थात्‌ टीले हों भौर दोनों पता 
ल ॐ चत हे ह, त ठीले हों कट्स्त हए 

इस करण का प्रयोग अधम व्यक्ति के चलने के अभिनयमे होता है॥ १३५ ॥ 
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"कुञ्चितं पादमुलक्षप्य कुर्यादग्रस्थितं भूवि । 
प्रयोगवशगौ हस्तो सा सुची परिकोतिताः ॥ १३७ ॥ 
"अलपद्मः शिरोहस्तः सूचीपादश्च दक्षिणः । 
यन्न॒ तत्करणं ज्ञेयमधसृचोति नामतः॥ १३८॥ 





७६. सुची । 
अग्रतः स्थितमिति ।॥ १३६ ॥ 
७७, अधंसुची । 


शिरःकषेत्रे हस्तः । ° तच्चार्थामेव करणमेकेना ङ्कः नेत्यधंसुचौ * ॥ १३७ ॥ 


७६-सूची 
अनुवाद जहाँ पर क्‌ञ्चित पेर को ऊपर उठाकर आगे कौ ओर पृथ्वी 
पर स्थापित किथा जाय ओर प्रयोग के अनुसार हाथों का संचालन करे तो वहां 
पर "सूची" नामक करण होता है ।। १३६।। 
अभिनव-अआगे की ओर रखे ॥ १२३६ ॥ 
विमशं-इसकरणमें कुच्ितपैरको सुचीचारी (ना. शा. १०।३४) में ऊपर 
उठाकर सामने भूमि पर स्थापित करिया जाता है भौर हाथोंकी चेष्टाएे वैरोंके अनुसार 
होती है ॥ १३६ ॥ 
७७--अधसृची 
अनुबाद--जहाँ पर हाथ अलपद्य मुद्रा में शिर पर स्थित क्रिया जायञओर 
दायां पेर सुची चारी में न्यस्त हो वहां अधंसूचौ' नामक करण होता 
है ।\ १३७ ॥ 
अभिनय-'शिर के क्षेत्र मे स्थित हाथ रिरोहस्त होता है । पैर सूची चारी 
मेहोतादहै। एक अङ्क से क्रिया कयि जाने के कारण इसे “अर्धसूचो' कहते 
है । १३७ ॥ 
विशं - इस करणम सूचीचारी (ना. शा. १०।३४ ) के अनुसार दाहिना पैर 
कुञ्चित कर दुसरे समपाद पर न्यस्त किया जाता है । एक हाथ अलपल्लव मुद्रामें शिर 
के पादवं भाग तथा दूसरा हाथ वक्ष के पास न्यस्त किया जाता है ॥ १३७॥ 





१. क. अल्चितम्‌ । २. खग. घ. तत्सूचि परिकीतितम्‌ । 
३. ख. वामः पादः शिरोदेशे । घ. अलपदूमः शिरोदेशे । 

४. कृ. (टि०) तञ्चार्या एव षादः । ड.-सूचीचार्यां एय पाद । 
५. क-म, इत्यधंसु चितम्‌ । 





नाटचशास्तरे 


पादस्‌च्या यदा पादो द्वितीयस्तु प्रविश्यते । 
रकृटिवक्षःस्थितौ हस्तौ सूचीविद्धं तदुच्यते | १३६ ॥ 
कृत्वोरवलितं पादमयपक्रान्तक्रमं न्यसेत्‌ । 
प्रयोगवशगौ "हस्तावपक्रान्तं तदुच्यते । १४० ॥। 
७८. सुचीविद्धम्‌ । 
प्रविध्यत इति सूचोपादौ । द्वितोथ इति पादः पार््णिस्थः क्रियत इत्यथः । 
कटिस्थितः पक्षवञ्चितकोऽधंचन्द्रो वा द्वितीयः खटकामुख एव वक्षसि । चिन्ता- 
विषयेऽस्य प्रयोगः । यथा--“कालीकरमिकस्सकहम्‌"' इत्यादो ।। १३८ 
७९. अपक्रान्तम्‌ । 
"ऊरुभ्यां बलनं कृत्वा कुडिचितं पादमुद्धरेत्‌ । 
पाश्वे विनिक्षिषेच्चत दपक्रान्ता \\' ( ना. शा. १०-३१ ) 
हृत्यपक्रान्तक्रमं छृत्वोखबलितबद्धा चारीमन्योन्यजङ्घासंयोगाकृत्वा तु स्वस्तिक- 
मूरुभ्यां बलनमित्येवम्‌तां कुर्यात्‌ ।॥ १३६ ॥ 


७८-सृचोबद्ध 
अनुवाद- जहाँ पर सूच चारी की श्रक्रियासे एक पर सरे परसे 
संशिलष्ट होता है ओर दोनों हाथ कमशः एक हाथ कटि पर ओर दूषरा वक्षः 
स्थल पर स्थित होता है, उसे 'स॒चीविद्ध' करण कहते हँ ।\ १३८ ॥ 
अभिनव--्रविध्यते' का अर्थं है कि सूचीपाद की प्क्रियासे दूसरा पैर एड़ी 
पर स्थित होता है । ( दोनों हाथों मे ) एक हाथ पक्षवच्ितक अथवा अरद्धचन्द्र चेष्टा 
मे कटि पर स्थित होता है ओर दसरा हाथ खटकामुख मुद्रा मे ( खटकामुख हाथ । 
वक्षःस्थल पर स्थित होता है । इस करण का प्रयोग चिन्ता के अभिनय में किया जाता 
है ॥ १३८ ॥ 
७€ - अजपक्रान्त 
अनुवाद--जहां पर जडघा को वलित करके चरणो को अपक्रान्ता चारी 
नं रखते है ओर दोनों हाथों को प्रयोग के अनुसार संचालित किया जाता है, 
वहाँ पर “अपक्राम्त' करण होत। ह \\ १४० ॥ 


१. घ. प्रपीडचते । 

२. क-ख. ग. कटिदेशस्थितौ विद्धो । 
३. क-ब. नयेत्‌ । 

४. क-त. हस्ताबपङ्गान्ते प्रकीत्तिते । 
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व्‌ श्चिकं "चरणं कृत्वाः रेचितौ च तथा करौ 
तथा त्रिकं विवृत्तं च मथूरललितं भवेत्‌ १४१ ॥, 
-अश्ितापसुतौ पादौ शिरश्च परिवाहितम्‌ । 
रेचितौ च तथा हस्तौ तत्सर्पितमुढाहूतम्‌ ।॥ १४२ ॥, 





८29. मयूरललितम्‌ । 
वृश्चिक पादं विधाय रेचितौ हंसपक्षौ द्रतश्रमौ करो कृत्वा पादं तमे- 
बोख्देशे निकुञ्च्य ्रमरिकां चारीं कुर्यादिति मयुरनृत्तानुकारि मगूरललितम्‌ । 
(अतिक्रान्तक्रमं कृत्वा धिकं तु परि वतयेत्‌ । 
दितीयपादश्रमणात्तलेन ्रमरी भवेत्‌ ॥” (नाशा, १०-४१५) ॥१४१॥ 








अभिनव-- जहां पर उसूभों (जङ्काओों) का वलन करके वुच्ित पैर का उद्ध- 
रण करे अर्थात्‌ पैर को ऊपर उठाये, फिर पाश्वं मे गिरा दे, वहा “अपक्रान्ता चारी 
होती है ।” (ना. शा. १०।३१) । 

इस प्रकार अपक्रान्त चारी कौ क्रिया करके उरुगों का वलन करे फिर जङ्घागों 
का वलन करे, इस प्रकार “अपक्रान्त' करण रचित होता है ॥ १४० ॥ 


८०~-मयूरललित 


अनुवाद--जहां पर एक पेर को वृश्चिक चेष्टामें तथा दोनों हाथों को 
रेचित क्रिया में रखा जाता है फिर त्रिक का विवत्तंन किया जाय तो वहां 
'मभरूरललित' नामक करण होता है ॥ १४१ ॥ 


अभिनव--इस करणम पैर को वृश्चिक चेष्टा मेँ न्यस्त करके दोनों हाथों को 
ठं सपक्ष मुद्रा मे रेचित करे फिर पैर को उरुप्रदेश मे कुञ्चित करके “श्रमरी' चारी 
की रचना करे । इस प्रकार 'मयूरललित' करण है । भ्रमरी चारी का लक्षण इस 
प्रकारदहै। । 
“यदि पैर को अतिक्रान्ता चारी म ऊपर की भोर उठाकर त्रिक का परिवर्तन 
करे भौर फिर द्वितीय पाद के तट्वे से भ्रमण करने से श्रमरी' चारी कहुलाती है 
( ना. शा. १०।४५ ) 


. ख-घ. करणं । 
क-ठ. म. रेचितं च पदद्रयं । क~न, करद्वयम्‌ । 
- क-म. अञ्चितोऽवगतः पादः शिरश्च परिवारितम्‌ । 
कख. च. अन्तरापसृतौ पादौ । क-छ. व . अञ्चितोपगतः पादः । 
४, ख-घ. रेचितौ च करौ यत्र । 


का 06 





३६८ ताटच्शास्तरे 

*नृपुरं चरणं कृत्वा दण्डपादं भ्रसारयेत्‌ । 

गक्षिप्राविद्धकरं चेव दण्डपादं तदुच्वते ।॥ १४३ ॥ 
नि 

८१. सपितम्‌ । 

“वाष्णौ (पाष्णिः) यस्य स्थितौ (स्थिता) भूमावध्वेमग्रतलं भवेत्‌ । 

अङ्गुत्यश्चाड्चिताः सर्वाः स पादोऽञ्चित उच्यते ।॥" (ना. शा. ९-२७५ ) 
अञ्चितपादः सस्नपसृतो द्वितीयपादनिकटात्पलायितो यः तत्‌ 
तल्याश्वगं शिरः । तथेति तत्पाश्वगं एव हस्तो रेचितः । पुनरयं द्वितीयकर- 
पादस्य दिधिः । तत्पाश्वंगतमेव च शिरः । अत एव च परिवाहितम्‌ । 
यद्रक्ष्यति-- 

“पर्यायशः पाश्वंगतं शिरः स्यात्परिवाहितम्‌ ।" ( ना. शा. ८-२२७ ) 

एतच्च पादकृतमदोपसपेणविषयमिति सानं (नाम) बलाद्‌ गम्यते ॥ १४१ ॥ 
= =-= ------~-- ~ -- ~ ---~~~-~-~ 


८ १-सपित 


अनुवाद--यदि अञ्चित स्थिति मे दोनों पैर अपसृत किये जाय ( हटाये 
जाय ) तथा शिर परिवाहित हो अर्थात्‌ क्रम से पाश्वो मे घूमता हो ओर दोनों 
हाथ रेचित स्थिति में सञ्चालित किये जाय तो 'सपित' नामक करण 
होता है ।॥ १४२ । 

अनिनव-“जिस वैर की एडी भूमि पर स्थित हो, अग्रतल ऊपर कीभोर 
उढा हो गौर सारी जँगुलियाँ अच्चित हों, उसे च्चिः प।द कहते ह" । 


इस प्रकार एक पैर अल्चित मुद्रा मँ होता हुभा भपसृत होता है अर्थात्‌ द्वितीय 
वैर के निकट से पलायित होता है, उसी समय हिर पाव मे स्थित होता है । "तथा 
पद से सूचित होता है कि उसी पाश्वं मे रेचित हस्त भो होतादहै। इसी प्रकार 

` यही क्रम द्वितीय पैर मौर हाथसे भी किया जाता है। जिस ओर का हाथ-पेर सञ्चा- 

लित होता है उसी पाद्व मे शिर भी घूमता है । इसलिए इसे शिर को 'परिवाहितः 
कहा गया है । परिवाहित का लक्षण इस प्रकार पणि 

“क्रम से (बारी-बारी) शिर को पाश्वं मे छे जाना 'परिवाहित' कहुलाता है ।" 
(ना. शा. ८।२६) 

इस करण का प्रयोग मदमत्त अपसर्पण के अभिनय में होता हे ॥१४५२॥ 


---- 


१. कन, कुञ्चितं करणम्‌ । क-व. नूपुरं वलितं । 


२, ख.च. क्षिप्रविद्धं करं । ग. क्िप्रविद्धकरं चैव । क~प. म. क्षिप्तं विद्धं करञ्न्चैव । 
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"अतिक्रान्तक्रमं कृत्वा समृ्प्लुत्य निपातयेत्‌ । 
जङधाश्वितोपरि कषिप्ता तद्विद्याद्वरिणप्लुतम्‌ ॥ १९४ ॥ 


८२. दण्डपादम्‌ । 

““पुष्ठतोऽभ्यञ्चितं कृत्वा पादमग्रतलेन तु । 

रतं निषातयेदभमो चारी नृपुरपादिका ॥'” ( ना शा. १०-३५ | 
इत्येतदनन्तरमेव दण्डपादादिपुरश्चरणं कृत्वा दण्डपादं प्रसारयेत्‌ । 

“शक्षिप्रापविद्धकरणं दण्डपादा तु सा स्मृता!” ( ना. शा. १०-४४ ) 
इत्येततसहितमेव पादसहितदण्डत्वरितहस्तं स्थसेदिति साटोपपरिक्रमादिविषय- 
मेतत्‌ ॥ १४२ ॥ 

८३. हरिणप्ल तम्‌ । 
इदशस्येव हरिणप्ठता चारी ( ना. शा. १०-४३ ) भविष्यति । तस्यास्तु 

करणप्रवेशः प्रागेवोक्तः (सन्नतकरणव्याख्यावसरे ) ।\ १४४ ॥ 


८ २- दण्डय द 

अनुवाद-जहां पर पैर को न॒पुर' चारी में रखकर "दण्डपाद' चारीको 
प्रक्रिया में फलाया जाताहै ओर हाथ आविद्ध मुद्रा में शीघ्रता से सञ्चालित 
होता है या क्षिप्त होता है, वह “दण्डपाद' चारी कहलाती है ॥ १४३ ॥ 

अभिनव--“जहां परपैर को पीछेकी ओर से अच्चित करके अग्रतल को 
शीघ्रता से भूमि पर गिरा दे, वहाँ ^नूपुरपादिका' चारी होती है ।' (ना. शा. १०।४४) 

इस चारी के करनेके बाददही दण्डपादाचारीको करके शीघ्रतासेपेरको 
दण्डवत्‌ फेला दे । 

“पैर को शीघ्रता से आविद्ध करना "दण्डपादा' चारी होती है। 

( ना. शा. १७।४४ ) 

इस दण्डपादा चारी के साथ ही शीघ्रता से दण्डहस्त का भी विन्यास करे । 
इस करण का प्रयोग आडम्बरपूणं गति के अभिनय मे होता है ॥ १४३ ॥ 

विमशं--इस करण में पहिले अचित पादको उठाकर पीछे की ओर लेजाया 
जाता है । फिर दण्डपादा चारी की स्थितिमें पैर को शीघ्रता से पाश्वं मे धुमाया जाता 
है, फिर हाथों को आविद्ध मुद्रा में सच्वाल्ित किया जाता है ॥ १४३ ॥ 

८३-हरिणप्लुत 

अनुवाद-- "जहां पर अतिक्रान्ता चारी का प्रयोग करके उछलकर पर को 
नीचे गिरादे ओर फिर जङ्धा को अञ्चित करके ( सिकोड़कर ) ऊपर को 
ओर फक दे वहां 'हुरिणप्ठृत' करण होता है ॥। १४४ ॥ 
१. ख. घ. अतिक्रान्तं क्रमं कृत्वा समृत्प्टुत्य विवत्तयेत्‌ । 

ग. अतिक्रान्तक्रमं कृत्वा समुत्प्टुत्य निपातयेत्‌ । 


ना० शा०--४७५ 
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डोलापादक्रमं कृत्वा समुर्प्लुत्य निपातयेत्‌ । 
+परिवृत्तत्रिकं चैव ततप्रे्धोलितमुच्यते ॥ १४५ ॥\ 
भभृजावृध्वंविनिष्करान्तौ हस्तो चाभिमुखाङ्गुली । 

बद्धा चारी तथा चेव नितम्बे करणे भवेत. ॥ १४६ ॥ 





८४. प्रोङ्ोलितकम्‌ 
कुञ्चितं पादं पाश्वत्पिाश्वं दोला । ( ना. शा. १०-३६ ) तमेक कत्वा 
द्वितीयेनोत्प्लत्य श्रमरिकां (ना. शा. १०-४५ ) कुर्यात्‌ ॥। १४५ ॥ 


अभिनव--इसी प्रकार की ही "हरिणप्लुता' चारी अगे कही जायगी । इस 
चारी का करण में प्रयोग पहिले ही सन्नत" नामक करण की व्याख्या के अवसर पर्‌ 
कहा जा चका है ॥ १४४ 


विभर्चं- इस करण में अतिक्रान्ता चारी का प्रयोग होता दहै। पहिले कुञ्चित बेर 
को ऊपर उचछाल कर नीचे गिराते है ओर दूसरे अश्चित पैर की जङ्धा को ऊपर की ओर 
क्षिप्त करते हें । इस करण में हाथों की गति का निदेश नहीं है किन्तु संगीतरत्नाकर ओौर 
नृव्याध्याय मेँ हस्तक्रिया का निदेश है । तदनुसार इस करण मे खटकामूख हस्तो का प्रयोग 
होता रै ॥१४४। 


८४~ प्रेङ्ख लितक 


अनुवाद-जहाँ पर दोलापाद नामक चारी का प्रयोग करके फिर उच्ाल 
कर पैर को नीचे गिरा दे ओर फिर त्रिक को परिवृत्त करे अर्थात्‌ धुमा दे वहां 
्रेङखोलितक' करण माना जाता है । १४५ ॥ 

अभिनव--“कुञ्चित पैर को इस पादवं से उस पादवं मे छे जाना दोकापाद 
कहकाता है ।” (ना. शा. १०।३९६) । इस दोलापाद चारी के करने के बाद दूसरे पेर 
को उछालकर भ्रमरी चारी का प्रयोग करे ।।१४५॥ 


विमशं--इस चारी में कुञ्चित पैर को ऊपर की ओर उचछछाल्कर इस पाश्वं से उस 
पादवं में घुमाकर ्रमरी चारीमेंत्रिकको परि वत्तित किया जाता है ।१४५॥ 








१, ख-ग, च, परिवृत्त त्रिकं चैतत्‌ प्रं डखोलितक मुच्यते । 

२. क-म. न. भ्ुजादृध्वं । 

३. क. हस्तौ चाधोमुखाङगरली । ठम. हस्तावभिमुखाड्गुरी । 
४. क-ख. निताम्तकरणे । क-ठ. नितम्बकरणे । 
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` दोलाषादक्रमं कृत्वा हस्तौ तदनुगावुभौ । 
रेचितौ घूणितौ वापि स्वलितं करणं भवेत्‌ ॥ १४७ ॥ 


८५. नितम्बम्‌ । 
अरभिमुखाङ्गुली । अथोरध्वङ्गुलौ पताकौ व्यार्वात्ततकरणेन शिरोदेशं 
नीत्वा ततः परिवतितकरणेनोध्वकषेत्रेण निष्कन्तौ बाहू कृत्वा यथासमं देशे- 
ऽन्योन्यं वीक्ष्यमाणौ पताकौ स्थापयेत्‌ । ततो देहाभिमुखाङ्गुलिहस्तौ तदनु- 
गावुभो रेचिताघूणितौ चापि नितम्बनृत्तहस्तलक्षगोौ कूर्यात्‌ । एतदभिमुखा 
ङगुलित्वं निपातद्वयेन द्योतितम्‌ । “बाहुशीर्षादविनिष्करान्तौ" (ना. शा. €-१६७) 
निवेश तम्‌ ॥ १४६ ॥ 
८६. स्खलितम्‌ । 
दोलापादगमनागभनसमकालं हंसपक्षोपलक्षितौ बाहु गमनागमनयुक्त 
पुनरपरेणाङ्गनेति ॥ १४७ ॥ 


८५- नितम्ब 
भनुवाद--जहां पर भृजाओं को शिर के ऊपर उठाया जाता है ओर 
हाथ को अंगुल्यां सामने कौ ओर रहती हँ तथा परो कौ चेष्टा बद्धा चारी के 
मनुसार होती हैँ वहाँ पर "नितम्ब करण होता है ।। १४६ ॥ 
अभिनव--'अभिमुखाङ्गुली' का अर्थं है कि ऊपर उही हई अंगुलियों वाले 
दोनों पताकहस्तों को व्यावत्तित करण के द्रारा (धुमाकर) शिर के पास ङे जाकर फिर 
परिवत्तितकरण के द्वारा अर्थात्‌ परटकर भुजाओं को ऊर्ध्वभाग ( ऊपर के क्षेत्र ) से 
निकालकर कन्धे प्र आमने-सामने रख दे । उसके बाद उन्हीं के अनुसार शरीर की 
मोर अभिमुख अ ङ्ुलियों वाले ?ेचित' गौर 'धूणित' हाथों को "नितम्बः हुस्तमुद्रा में 
न्यस्त करे । “नितम्ब हस्तमुद्रा मे दोनों पताकहस्तों को स्कन्धप्रदेश ते हटाकर नितम्ब 
पर लाया जाता है ( ना° शा० ९१९७) । यहां पर निपातद्वय से यह्‌ सूचित होता 
है कि हाथो को भङ्गुलियां शरीर के सम्मुख (आमने-सामने) होनी चाहिए ॥ १४७॥ 
८६- स्खलित 
अनुवाद-जहां पर दोलापाद चारी का प्रयोग करके उसके अनुसार 
( अनुगामी ) दोनों हाथो को ररेचित' ओर धूणित' मद्रा में रखा जाय बहा 
(स्खलितः करण होता है ॥ १४७ ॥ 


१. ख-घ, दोलपादक्रमं । क-ठ. दोलापादं क्रमं । 
२. क-च. त. रेचिता्रुणितौ चापि । 

३. ग. न्यसेत्‌ । क-ख. रेचिताघूणितं वापि । 
४. क. एततत्रिभिमंखागुकलित्वं । 








३७२ नाट्यशास्त्र 


एको! वक्षःस्थितो हस्तः प्रोद्रेष्टिततलोऽपरः । 
"अन्धितश्चरणश्चैव प्रयोज्यः करिहस्तके ॥ १४८ ॥ 








८७. करिहस्तकम्‌ । 
परः कर्णंस्थः त्रिपताकस्तटिक्क एव च पादस्तत्प्रोदेष्ट- 
नसमकालमस्चितः सम्प्रयोज्य निष्क्रमणीयः । करिहस्तेन नृत्तहस्तेन सवृशमेत- 
दंश इत्येतत्त्नामा । 
“समभुन्नतो लताहस्तः पाश्वात्पाश्वं विलोलितः । 
त्रिपताकोऽपरः कर्णे करिहस्तः प्रकीत्तितः ।\'” (ना.शा. ९-२००) ॥१४८॥। 


~~ 

अभिनव--दोलापाद चारी गमनागमन ( आने-जाने ) के समय मे ही हंसपक्ष 
हस्तमुद्रा से उपलक्षित दोनों भुजाओं का भो गमनागमन उचित है । इसो प्रकार दूसरे 
अङ्खसे भी यही क्रिया करनी चाहिये ।॥१४७॥ 

विभरशशं--इस करण मे दोापाद चारी का प्रयोपर कियाजाताहै ओौर हाथ “रेचित! 
एवं "धूणित' मुद्रा में होते ह । अभिनव के अनुसार यहां पर हंसपक्ष रेचित हस्तमृद्रा 
स्वीकृत है । धूणित कोई विशिष्ट हस्तमृद्रा न होकर चक्रगति से श्रमण अभीष्टहै। 
यहा पर हाथों का सञ्चालन वैरो की क्रिया के अनुसार होता है ॥१४७॥। 


८७--करिहस्त 


अनुवाद- जहां पर एक हाथ वक्षःस्थल पर स्थित होता है ओर दूक्षरे 
हाय को हयेली शरोदेष्टित होती है तथा पर॒ अञ्चित स्रा मे होता है वहां 
'करिहस्त' नामक करण होता है ॥\ १४८ ॥\ 

अभिनव ~ ्रोद्रष्टन' क्रिया से यह निर्दिष्ट है कि दुसरा त्रिपताकदृस्त कान 
पर स्थित रहता है मौर प्रोेष्टन के समय ही उसी दिक्षा का पैर अल््वित मुद्रां 
ब्रयोग करके निकालना चाहिए । प्रद्रेष्टन का अर्थ है-त्रिपताकहुस्त का चारों ओर 
से चेरता हुआ संचाक्त होना । अर्थात्‌ कान पर स्थित त्रिपताकाहुस्त चारो भोरसे 
चेरता हभ संचालित होता है भौर उसी समय चरण भी अञ्चित होता है । करिहुस्त 
नामक नत्तहस्त के सदृश यह्‌ करण होता है इसीलिए इसे ( करिहुस्त ) नाम से 
कहा गया है । 

“जहां पर ऊपर उठा हुभा एक कृताहस्त ईस पाश्वं से उस पाव तक 
विलोकित होता है अर्थात्‌ कता रहता है ओौर दूसरा त्रिपताक हस्त कान पर स्थित 
रहता है, वह करिहस्त' कहा जाता है । “( ना° शा० ^+ २०० } 








१, खग. घ. बाम।। २. कठ. प्रवेष्टिततलोऽपरः । 
३. क~न. वृश्चिकच रणश्चव । ४. क-ठ. म. करिहस्तकम्‌ । 





चतुर्थोऽध्याय) ३७३ 
एकस्तु रेचितो हस्तो ` लताख्यस्तु तथा परः । 
षप्रसपिततलौ पादौ भ्रसपितकमेव तत्‌ ।॥ १४६ ॥ 
अलातं च पुरःकृत्वा द्वितीयं च दतक्रमम्‌ । 
हस्तौ पादानुगौ चापि तिहविक्रोडिते स्मृतौ ।। १५० ॥ 





८८ प्रसपितकम्‌ । 

हंसपक्षो दरतश्रम इति रेचितः । अपरो लताख्यो (ना. शा. ६-१९८) 
नृत्तहस्तः । रेवितकरस्य दिक्पादः पादान्तरान्मन्दं मन्दं भूमिवषेणाच्चलेत्‌ । 
एतस्य खेचरसंचारविषये प्रयोगः ।॥ १४९ ॥ 

८९--सिहविक्रोडितम्‌ । 

अलातं चारीमग्रतां दतं निक्षिप्य तदनुसारेणेव च हस्तं (ना. शा. 
१०-४१ ) द्वितीयमपि चक्मेवंमूतं कुर्यादिति सिहुकरघातसाम्यात्सिह॒विक्रोडितं 
रौद्रगतिविषयम्‌ ॥ १५० ॥ 





८८-प्रसपितक 


अनुवाद--जहाँ पर एक हाथ 'रेचित' स्थिति में ओर इसरा हाथ 'ल्ता- 
हस्त' प्रक्रिया मे स्थित होते हैँ तथा दोनों पर पृश्वौ पर धिसते हए प्रसर्पत होते 
है वहां पर श्रसपितक' करण होता है ।\ १४९ ॥ 


अभिनव - यहां पर !हंसपक्ष' नामक रेचितः हस्त है । दूसरा हाथ "कता" 
नामक नृत्त हस्त के रूप मेँ स्थित रहता हे । रेचित हस्त की भोर कापेर दूसरे पेर 
की अपेक्षा भूमि का घर्षण करता हुमा मन्द गति से ( धीरे-धीरे) सञ्चरित 
होता है। इस करण का प्रयोग भाकारचारी पात्रों की गति के अभिनयमे किया 
जाताहै॥ १४९ ॥ 


८&-सिह्‌ विक्री डित 


अनुबाद- जहां पर एक पैर अलात चारी प्रक्रिया मं आगे करके द्वितीय 
पैर को द्रत गतिके साथहाथोंको भी पेरोके अनुसार संचालित किया जाता 
है, वहाँ ¶सहविक्रीडित' करण होता है ॥ १५० ॥ 


१. ख. घ. कताख्यश्च तथापरः । ग. लताख्यस्तु तथापरः । 
२. ख. घ. संसपिततलौ । 
३. ख. घ. अखातकं च । 











३७४ नाट्चंशास्तर 


'पृष्ठग्रसपितः पादस्तथा हस्तो निकुश्चितो । 
-पुनस्तथेव कतेगव्यौ सिहाक्षितके द्विजाः ।॥ १५१ ॥ 
आक्षिप्तहस्तमाक्िप्तदेहमाधिप्तपादकम्‌ः । 
उद्धत्तगात्रभित्येतदुद॒त्तं करणं स्प्रतम्‌ ॥ १५२। 


९०. सिहाकर्षितम्‌ । 
वश्चिक एकः पादः । निकुञ्चितौ स्वस्तिकेन पद्मकोशोणनाभो (ना. शा. 
९-८२-१२०) (दक्षिणहस्तौ) वामहस्तो । पुनद्ितीयेन पादेन यदा वृश्चिकस्तदा 
तौ क्रियावतनावशादपसायं पुनरपि तादृशावेव हस्ताविति वसिहाद्यभिनयविषयं 
"सिहाकषितकम्‌ ॥ १५१ ।। 





अभिनव-अलातचारी मे पैरको द्रुतगतिसे आगे निक्षिप्त कर उसीके 
भनुसार हाथ को भी निक्षिप्त करे । इसी प्रकार द्वितीय चक्रमे भी इसी प्रकार करे। 
भाव यह्‌ है कि अलातचारी मे जिस पेरको आगे निक्षिप्त किया जाता है उसीभरका 
हाथ भी उसी का अनुसरण करे। इसी प्रकार द्वितीय पेरसेभी यही प्रक्रियाकी 
जातीहै। इस प्रकार सिहुके हाथके घात कौ समानताके भाधार पर इस करण 
का नाम "सिहुविक्रीडितः'है। रौद्र गतिके अभिनय में इस करण का प्रयोग 
होता है ॥ १५० ॥ 

९६ ०-िहाकरषित 


अनुवाद--जहां पर एक पर पीछे की ओर प्रसारितहो ओर दोनों हाथ 
निकुञ्चित मुद्रामेहो ओर उसी प्रकार फिर करे अर्थात्‌ इसी क्रिया को पुनः 
बार-बार दुह॒राया जाय तो सिहाकषित' करण कहलाता हं ।! १५१ ॥ 

अभिनव--इस करण मे एक पैर वृरिचक चेष्टामे रहता है । स्वस्तिक 
प्रक्रिया से 'पद्मकोश' ओौर ऊ्णुनाभ' मुद्रा में दायां-बायाँ दोनो हाथ निकुञ्चित होते ह 
अर्थात्‌ ऊपर-नीचे फेलाये जाते हैँ । फिर दुसरे पेर से जब 'वृदिचक' चेष्टा की जाती 
है तो दोनो हाथ क्रिया के आवत्तन से हटाकर उसी प्रकार फिर किया जाता है, इस 
प्रकार सिह आदि के अभिनय मे 'सिहाकषित' करण का प्रयोग होता है ॥ १५१ ॥ 





१. ख. पृष्ठप्रसपितः। ग. पृष्ठप्रसारितः । क-अ, पृष्टप्रसपितोँ पादौ । 
२. ख. घ. कुश्चितःवतिंतौ करौ । 
३. घ. पुरस्तथेव कत्तश्यं । 

४. ख.घ. ग. आलिप्तहस्तमाललिप्तपादमाक्षिप्तदेहकम्‌ । 

५, क-भ. म. सिहाक्षिप्तकम्‌ । 





चतुर्थोऽध्यायः ३७५ 
आकषिप्तश्चरणश्चको ` हस्तौ तस्येव चानुगौ ` । 
आनतं च तथा गात्रं तथोपसृतकं भवेत्‌ ॥ १५३ ॥ 





९१¶.-उ५तस्‌ । 
आक्षिप्तमासारितानीतं हस्तपादं यज्न । कथं स्वेदेहाक्षेपः। आह--उव्‌- 
व॒त्ताचारीयुक्तं कृत्वा-- 
“पादमाविद्धमावेष्टश्च समुत्प्लत्य निपातयेत्‌ । 
परिवृत्य द्वितीयं तु सोहत्ता चायु दाहूता ॥” (ना शा.१०-३९) इति । 
अत एवोत्तं करणम्‌ ।॥ १५२ ।, 
९२. उपसृतकम्‌ । 
कुञ्चितं पादमृत्क्षप्येत्याक्लिप्तां चारीं ( ना. शा. १०-३७ ) वामतो 
व्यावृत्य करपरिवतनेन गात्रमानम्य दक्षिणमरालतां नयेत्‌ । एतद्विनयोपसपंणे 
यथा “महादेवी विष्णवेदि” इति ।॥ १५३ ॥ 


९ १-उदत्त 
अनुवाद-जहां पर हाथ, पेर भौर समस्त शरीर को द्रत गति से उछालकर 
संचालित किया जाय तथा शरीर “उद्त्त' चारी मे स्थित हो तो “उद्रत्त' करण 
होता है ।॥ १५२ ॥ 
अभिनव - जहां पर हाथ-पैर आक्षिप्त किये जाते है, सारे शरीर को आक्षिप्त 
किया जाता है, प्रसारित किया जाताहै। कहते हँ उसे “उद्रृत्ता चारी से युक्त 
केरके एक पैर को आविद्धा चारी से वेष्टित करके उदछालकर नीचे की भर गिरा 
दे, फिर दूसरे पैर को भी परि्वत्तित कर इसी प्रकार करे । इस प्रकार “उद्रत्ता' चारो 
का प्रयोग होने के कारण इस करण का नाम “उद्रृत्त' करण है ॥ १५२ ॥ 


९२-उपस॒तक 

अनुवाद जहां पर एक पर (आक्िप्ता' चारी मे हो ओर उसो के अनुसार 
दोनों हाथ स्थित हों तथा शरीर आनत ( क्षुका हआ ) चेष्टामें होतो वहां 
'उपसृुतक' करण होता है ॥ १५३ ॥ 


अभिनव कुञ्चित पैर को ऊपर उठाकर आक्षिप्ता चारी का प्रयोग करके 
ये हाथ के व्यावर्तन ( धुमाने ) से शरीर को श्षुकाकर दाये हाथ कौ (अरालः मुद्रा 
मे रखे । विनयपूर्वंक उपसर्पंण के अभिनय में इस करण का प्रयोग होता है । जेसते- 
(महादेवी विष्णवेदि' इत्यादि में ॥ १५३ ॥ 
१, ख. घ, आक्षिप्तचरणः कायः । क-म. अग्रतश्चरणौ का्यौँ । 
२. ग, हस्तस्यव वशानुगः । 
३, ख. घ. स्मृतम्‌ । 
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दोलापादक्रमं कृत्वा तलसङघट्ितौ करो । 
"रेचयेच्च करं वामं तलसङ्घट्टिते सदा ॥ १५४ ॥\ 
एको वक्षःस्थितो हस्तो द्वितीयश्च प्रलम्बितः । 
तलाग्रसंस्थितः पादो जनिते करणे भवेत्‌ ॥ १५५ ।! 


&३. तलसडः घट्टितम्‌ ! 
कुञ्चितं पा्वात्पाश्वंमिति ( ना. शा. १०.२६ ) दोलपादां चारों 
कुवं स्तत्समकालं पताको सम्य्बद्वितमन्योन्यतलं ययोस्तादृशौ करौ कृत्वा 
वैष्णवे स्थानके “तौ तालो” ( ना. शा. १०-५२ ) इत्यत्र स्थित्वा दक्षिणं हस्तं 
कटां च द्वितीयं हंसयक्षदरूतश्चमात्मकं रेचक कुर्यात्‌ । अनुकम्पाप्रधाने वाक्या- 
येंडस्य प्रयोगः \ “धाणवगकचछिफः'"""*म° धिअचणारि"” इत्यादि ॥ १५४ ॥ 
९४. जनितम्‌ । 
वक्षसि मुष्टिहस्तः । प्रलम्बितौ लताख्यः ॥ अन्यासां क्रियाणासारम्भकाल 
एव तत्सन्निवेशजननयोगाद्यथोचितचारीवशानीतम्‌ । जातिताचारी यथा- 
मुष्टिहस्तश्च वक्षःस्थः करोऽन्यश्च प्रवत्तितः । 
तलसञ्चरपादश्च जनिताचायुं दहता ॥। ( ना. शा. १०।२५ ) 
६३-तलसंघट्टित 
अनुवाद - जहाँ पर दोलापाद चारी का प्रयोग करके फिर दोनों हाथ 
की हयेलियों को संघटित करे ओर बि हाथ को रेचित करे तो वहां तल- 
संघद्वित' करण होता हे \\ १५४ ॥। 
अभिनवब-- "कुञ्चित पैर को उपर उठाकर एकं पादवं से दूसरे पाश्वं मे 
विलोकित करे" इस प्रकार दोलापाद चारी का प्रयोग करतां हमा उसी समय दो 
पताक हाथो को "जहाँ पर दोनों हाथ. परस्पर अच्छी तरह संघटित ( संदिष्ट ) 
हों ठेसा करके वैष्णव नामक स्थानक मे स्थित होकर दाहिने हाथ को कटि पर ओर 
दुसरे हाथ को ` हंसपक्ष' मुद्रा मे दरुतभ्रमित सूप में रेचित करे । अनुकम्पा-प्रधान 
मे इस करण का प्रयोग होता है। जैसे--'धाणवगछकिफ 
इत्यादि मे ॥ १५४ ॥ 
€४-जनित 
अनुवाद--जहां पर एक हाथ वक्षःस्थल पर स्थितहो ओर दूसरा हाथ 
परलम्बित ( क्षलता हा ) रहै ओर पेर अग्रतलसंचर चारी की स्थितिमेहो 
तो 'जनित' नामक करण होता हे ॥ १५५ 
१, क~प, त. रेचयेच्चरणं वामं । 
२. ख. घ. तकसं टिते तथा । 
३. क-ठ., म, रताग्रसंस्थितः । क-भ. म, तदाग्रसंस्थितः। 
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जनितं "करणं कृत्वा हस्तौ चाभिमुखाङ्गुलो । 
` शनेनिपत्तितौ चेव ज्ञेयं तदवहित्थकम्‌ ॥ १५६ ।। 


६५. अवहित्थकम्‌ । 
““मुष्टिहस्तश्च वक्षःस्थः करोऽन्यश्च प्रवतेते । 
तलसञ्चरपादश्च जनिता चायंदाहूता ॥'" 

( ना. शा. १०-२५) इति । 
चारीपादं कृत्वा । तथाप्यभिमुखाङः.गुली उइत्यरालालपल्लवतया ललाटवक्षः- 
क्षेत्रगौ हस्तौ विधाय शनेरिति यथाक्रममुद्रेष्टितकरणावधरोध्वेक्रमेण पाश्वंगो 
कृत्वा पुनरपवेष्टितपरिवततितक्रिययारालालपल्लावावन्योन्यं सम्मुखं वक्षोदेशे 
कुर्यात्‌ । गोपनप्रधाने वाक्यार्थेऽस्य प्रयोगः । इत्यवहित्थक्गमे त्था -“एेथगञअं 
गइर्कारि थविफासहसश्व ० खे इश्रं बइसं परिहि"' ॥ अन्ये तु अवहित्थहस्तेन - 

““शुकतुण्डो करो कृत्वा वक्षस्यभिमुखाञ्चितौ । 
शनेरधोमुखाविद्धौसोऽवहित्थ इति स्मृतः ।।' (ना. शा. ९-१५६) 
इत्येतच्चिन्तादौ्बेल्यविषयमाहुः । १५६ ॥ 


अभिनव-इस करण मे एक हाथ मुष्टिहुस्त मुद्रा मे वक्षःस्थल पर स्थित 
होता है मौर दसरा लताहस्त प्रकम्बित रहता है । अन्य क्रियामों के आरम्भ कालमें 
ही उसके सन्निवेश से गतिया उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे जनिता चारी कहते है, 
वयोकि जनिता चारी के कारण ही समस्त गतियां उत्पन्न हैँ । अतः यह समस्त गतियो 
की जनिका है ॥ १५५ ॥ | 


६ ५-अवहित्त्थक 


अनुवाद - जहाँ पर जनित करण का सम्पादन करके एक इसरे के 
सामने न्यस्त अंगुलियों वारे हाथों को धौरे-धोरे नीचे को गिराया जाता ह, उसे 
(अव हित्थक' करण कहते हैँ ।। १५६ ॥ 

अभिनव--“जहां पर एक मुष्टिहुस्त वक्षःस्थल पर स्थित हो भौर दूसरा 
हाथ प्रलम्बित रहता है ओर पैर अग्रतलसंचर चारीमे होता है तो "जनिता' चारी 
कही जाती है ।"' ( ना० शा० १०।२५ ) । 


४. क-ख. चरणं । 

५. ख. शनैर्निंपातितौ । 

६. क-भ. म. इत्यलपल्लबतया । 
ना० शा०-४८ 
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करौ वक्षःस्थितौ कार्याव्रो निभुग्नमेव च। 
मण्डलस्थानकः चेव निवेशं करणं तु तत्‌ ॥ १५७॥ 


न 
९६. निवेशम्‌ । 
२““स्तन्धं च निम्नपृष्ठं च निभुग्नांसं समुन्नतम्‌ । 
उरो निर्भुग्नमेतद्धि""\\'" ( ना. शा. ९-२२७ ) 
न्द्रे मण्डले पादौ चतुस्तालान्तरस्थितौ । गजवाहनादिविषयेऽनेन निवेशयेत्‌ । 
गान्रस्याविश्चमणाल्िवेशाख्यम्‌ । १५७ ॥। 


इस प्रकार जनिता चारी का प्रयोग करके सन्मुख अंगुलियों वाले हाथों को 
मराल भौर अलपल्लव मुद्रा क्रमशः ललाट ओौर वक्षःस्थल पर न्यस्त कर फिर क्रमसे 
उद्रेष्टित करण के साथ ऊपर-नीचे करते हए पाश्वं ( बगल ) मेँ लाये फिर उसके 
बाद अपवेष्टित एवं परिवत्तित क्रिया के द्वारा अराल' भौर भल्पल्ल्व' दोनो हाथो 
को परस्पर एक दूसरे के सामने वक्षःस्थल पर विन्यस्त करे । गोपनप्रधान वाक्यार्था- 
भिनय मेँ इस करण का प्रयोग होता है । जेसे-एेथगञं °" इत्यादि वाक्य में । 

भन्य भाचार्य तो (मवहित्थ' हस्तमृद्रा के द्वारा इस करण की निष्पत्ति 
मानते है- 

“जहाँ पर॒ शुकतुण्ड हस्तो को वक्षःस्थल पर अभिमुख ( सामने ) अञ्चित 
कर धीरे-धीरे अधोमुख रूप मे आविद्ध करे, वह॒ 'अवहितत्थ' हस्त कहुलाता है" 

( ना० शा० ९१५६ ) 

इस प्रकार चिन्ता ओर दुर्बकता का भाव प्रकट करने में इस करण का प्रयोग 

होता है ॥ १५६ ॥ 


९ ६-निवेश 


अनुवाद- जहां पर दोनों हाथों को वक्षःस्थल पर रखा जाय ओर उरः- 
स्थल निभुग्न चेष्टा में रखा जाय तथा मण्डल नामक स्थानक का प्रयोग हो 
वहाँ "निवेश" नामक करण होता हं ।। १५७ ॥ 


अभिनव--“जहाँ पर वक्षःस्थल स्तन्ध, पीछे ञुकी हुई गौर कन्धे निभृग्न 
तथा समुन्नत ( उठा हुमा ) होता है उसे 'निभुग्न' वक्षःस्थल कहते हे ।' 
( ना° शा० ९।२२७ ) 
इसमें एेन््र मण्डलम पैर चारतालकी दूरी पर स्थित होते हैँ । हाथी तथा 
घोडे पर चने के अभिनयमें इस करण का प्रयोग होता है । शरीर को विश्चामन 
मिलने के कारण इसे निवेश" कहा जाता है ॥ १५७ ॥ 


१. ख. ग. घ. मण्डलं स्थानकं चैव निवेशकरणं तु तत्‌ । 
२, क-भ. म. निम्नमुन्नतयपृष्ठम्‌ । 
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तस रपादाम्यामृ्प्लुत्य "पतनं भवेत्‌ । 
सन्नतं वलितं गात्नमेलकाक्रोडितं तु तत्‌ ॥ १५८ ॥। 
करमावुत्तकरणम्‌रुपुष्ठेऽज्ितं न्यसेत । 
जङ्घाल्चिता तथोदत्ता ह्य. रूद्रत्तं तु त्डूवेत्‌* ॥ १५९ ॥ 





९७. एलकाक्री डितम्‌ । 
पतनकाले गात्रस्य नमनं ततो वलनम्‌ । एवं नामेकरूपाचारी 
( ना. शा. १०-२० ) भविष्यति । अघमप्रकृतिगति विषयमेतत्‌ ॥ १५८ ॥ 
९६. ऊरूदत्तम्‌ । 
“तलसङ्चरपादस्य पार्णिर्बाह्योन्शुखो यदा । 
जड घाल्चिता तथोत्ता अरूदत्तेति सा स्मृता 1" इति , 
( ना. शा. १०-२२ ) 
अनया चार्या सह व्यावतितकरणेनारालं खटकं चोरुदेशे पृष्ठे च क्षिपेत्‌ । 
प्रणवकोपेष्याप्राथं नादिषियमेतत्करणम्‌ ॥ १५९ ॥ 








९७-एलकाक्रोडित 

अनुवाद--यदि तलसंचर' अर्थात्‌ अग्रतलसंचर पेरोँसे उछल कर फिर 
भूमिपर आ जायओौर शरीरको ्ुकाकर घुमाये तो 'एलकाक्गीडित' करण 
होता ह ॥ १५८ ॥ 

अभिनव -पतन अर्थात्‌ गिरने के समय शरीर का नमन अर्थात्‌ सुकना फिर 
वलन होता है । इसमे 'एलकाक्रीडिता' चारी होती है। अधम प्रकृतिके पात्रोंकी 
गति के भभिनय में इस करण का प्रयोग होता हैँ ॥ १५९ ॥ 

९६८-उरूदवृत्त 

अनुवाद -जहां पर हाथ को आवत्तित करके ऊरू ( जंघा ) के पृष्ठभाग 
पर अञ्चित रूप में रखा जाता हं ओर जङ्घा अञ्चित ( किञ्चित्‌ स्क हई ) 
तथा उद्त होतो ह वहां ऊरूद्रत्त' करण होता हे ॥ १५६ ॥ 

अभिनव-अभिनव के अनुसार इस करण मे “उरद्त्ताः चारी का प्रयोग 
होता है । उरूद्रत्ता' चारी का लक्षण है- 

“जहां पर 'तलसञ्चर' पाद कौ एडी बाहर की भोर उन्मुख हो ओर जङ्घां 
अञ्चित ( थोड़ी ज्ञुको हुईं ) तथा उद्वृत्त ( ऊपर को उठी हुई ) हो वहं “ऊष्दरत्ताः 
चारी होती है" । ( ना० शा० १०।२२ ) । 
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१. ख. ग. ध. पतनं तु यत्‌ । 
२. ख. तदूश्बरत्तमुच्यते । ग, ह्य, रूद्‌द्रत्तं तदुच्यते । घ. तदुरुदृत्तमुच्यते । 
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करौ प्रलम्बितो काथो शिरश्च परिवाहितम्‌ । 
पादौ च वतिलाविद्धौ मदस्खलितके द्विजाः ।। १६० ॥ 
"पुरः श्रसारितः पादः कुच्ितो ` गगनोन्मुखः । 


करौ च रेचितौ यन्न॒ विष्णुक्रान्तं तदुच्यते ॥ १६१ ॥। 


९९. मदस्वलितकम्‌ । 
करौ दोलौ । पर्थापशः पाश्वगतं शिरः । वलिताविद्धौ अवनतावनन्तर 
स्वस्तिकापसृतौ पादौ पययिणेति । मद्यमदविषयमेतत्‌ ॥ १६० ।\ 
०9. विष्णुक्रान्तम्‌ । 
विष्णोरित्थं कृमणमत्र । तत्तद्विषय एवास्य प्रयोगः ।\ १६१ ॥ 


इस उर्दरत्ता चारी के साथ हाथो को व्यावत्तित करने अर्थात्‌ चक्राकार घुमाने 
ते करमर: 'भराल' हस्त को उसुप्रदेश पर ओर "खटकामुख' हस्त को पीठ पर सुका 
कर रखा जाता है। भाव यह कि जंधाओों के अच्चित होने से धुटने जके होगे भौर 
जंघाभों के ऊपर व्यार्वात्तित करके रखा जायगा । प्रणघ में होने वारे कोप, ईर्ष्या, 
प्रार्थना आदि के भावों के अभिनय मे इस करण का प्रयोग होता है ।। १५९॥ 

९६&€-- मदस्खलितक 

अनुवाद- जहाँ पर दोनों हाथ प्रलभ्बित अर्थात्‌ नीचे लटकते हए हों ओर 
शिर परिवाहित चेष्टामे हो तथा दोनों पर आविद्धा चारीमे वलित हो वहां 
पर 'मन्दस्खलित' करण होता हं ॥ १६० ॥ 

अभिनव-अभिनव के अनुसार मदस्खक्ितक चारी मे दोनों हाथ दोला 
प्रक्रिया मे लते हृए होति हैँ । शिर क्रम से ( बारी-बारी ) से एक पार्वं से दुसरे 
पाश्वं मे घुमाया जाता है । 'वाल्िताविद्धौ' से तात्पर्यं है किं पैर क्रम से पहिले 
वलित अर्थात्‌ अवनत बाद में स्वस्तिक स्थिति मे अपसृत अर्थात फेलाये जाते हैं । मद्य- 
जनित मद के अभिनय में इस करण का प्रयोग होता है ।। १६० ॥ 

१०० -- विणृक्रान्त 
अनुवाद-जहां पर पर गगनोन्मुख अर्थात्‌ आगे जाने के लिए उन्मुख 
पैर अगे की ओर प्रसारित कयि जाय (फलाये जांष ) ओर 

दोनों हाथ 'रेचित' मुद्रामें किथत हों तो वहां /विष्णुक्रान्त' नामक करण 
होता हं ॥ १६१ ॥ 

अभिनव--यहां इसी प्रकार विष्णु का क्रमण होता है । विष्णु के पाद-क्रमण 
के अभिनय मे इस करण का प्रयोग होता है ॥ १६१ ॥ 


१. कं~ठ, उरः । २. क, ख, प्रसपिंतः । ३. ख. ग. घ. गमनोन्मुखः । 








चतुर्थोऽध्यायः ३८१ 


करमावतितं कृत्वा ह्य. रुषृष्ठे निकुश्वयेत्‌ । 
ऊरुश्चेव ` तथाविद्धः `सम्भ्नान्तं करणं तु तत्‌ ॥ १६२ ॥ 
अपविद्धः करः सृच्या पादश्चेव निकुट्टितः । 
वक्षःस्थश्च करो वामो विष्कस्मे करणे भवेत | १६३ ॥ 








१०१. सम्ध्रान्तम्‌ । 
ञाविद्धायां चार्या सत्यामृरस्तथा । 
““स्वस्तिकस्थाग्रतः पादः कुञ्चितश्च प्रसारितः 
निपतेदल्चिताविद्ध जाविद्धा नाम सा स्मृता ।।'" (ना. शा. १०-३८) 


तच्चारीप्रयोगकाले च व्यावतितपरिवतितकरणेनालपल्लवमभूरपुष्ठे न्यसेत्‌ । 
सम्श्रमपरिक्रमविषयमेतत्‌ ।॥। १६२ ॥ 





१० १-सम्चान्त 

अनुवाद-जहों पर हाथ को आवत्तित करके जङ्घा के पृष्ठभाग पर 
निकुञ्चित मुद्रा मं रख दिया जाय ओर ऊरु उसी प्रकार आविद्धा चारी में 
स्थित हो तो वहां 'सम्भ्रान्त' करण होता हं ॥ १६२ ॥ 

अभिनव-ञाविद्धा चारी के होने पर ऊरू उसी प्रकार आविद्ध होता है । 

“जहां पर स्वस्तिक पैर के आगे को भोर कुञ्चित पैर को फैला दिया जाता 
है मौर फिर अञ्चित पैर को आविद्ध (संरिकष्ट) करके नोचे गिरा दिया जाता है, वहाँ 
'आविद्धा' चारी होतो है। (ना. शा. १०३८) 

आविद्धा चारी के प्रयोग के समय हाथों को व्यवत्तित एवं परिवत्तित चेष्टा 
(क्रिया) के द्वारा अलपल्लव' मुद्रा मे ऊड (जङ्घा ) के पृष्ठभाग पर स्थापित किया 
जता है । घबराहट से चलने के अभिनय में इस करण का प्रयोग होता है ॥१६२॥ 


१०२-विष्कम्भ 
अनुबाद-जहां पर हाथ अपविद्ध चेष्टा ( क्रिया ) में ओर पेरसूची षाद 
चारी की स्थितिमं निकुट्ितहो तथा बांया हाथ वक्षःस्थल पर स्थित हो, उपे 
“विष्कम्भ' करण कहते हैँ ।। १६३ ॥ 
१. ख, उरुपृष्े । 
२. ख, संभ्नान्तकरणं । 


३. ख. घ. तदाविद्धः। 
४. कठ, निकुचितः। 


३८२ नाटचशास्तरे 


+पादावद्धटिटतौ कायो तलसङ्घटिटतौ करो । 
नतश्च पाश्वं कतंव्यं* बुधेरुद्धटिटिते सदा ।\ १६४ ॥ 
व 





१०२. विष्कम्भम्‌ । 
वामः करो दक्षिणेन हस्तेन सुचीमुखं ( ना. शा. ९-१६१ ) नृत्तहस्ता- 
ल्मनापगमपुवंकं विद्धः । स एव पादो निकुषटितः । चकरात्‌ द्वितीयोनेवाङ्खं न । 
एवकारेणेदमाह पुनः सुच्या ( ना. शा. १०-३४ ) चार्योपलक्षितः पादः । परश्च 
निकुद्वितोऽलपल्लवोऽन्यस्तु वामः । एवं पुनःकरणे सति क्रियाविष्कम्भनाद्वि- 
स्तारणादिष्कम्भाख्यं करणम्‌ ।। १६३ ॥ 
१०३. उद्धटिटतम्‌ । 
(“स्थित्वा पादतलाग्रेण पार्ष्णी भमौ निपात्यते ।” इति (ना. शा. ९-२६६) 
पादः । अग्योन्धमनेन तालिकादानोधतौ करो पुनद्वितीयपाद उद्धटिटतः पययिण 
च तथेव उपाश्वंयोनंमनमिति । प्रमोदविषमेतत्‌ । १६४ ॥ 


अभिनव--अभिनव के अनुसार इस करण में "सची' पद से सूचीमुख हस्तमुद्रा 
अभिप्रेत है । तदनुसार बाया हाथ सूचीमुख नृत्तहस्त चेष्टा दाहिने हाथ से भल्ग 
होकर सिद्ध होता है ओौर उसी समय वही बाँया पैर निकृट्ित होता है । चकारः के 
प्रयोग से वह्‌ सूचित होता है कि दूसरे ङ्ख से भी उसो प्रकार की चेष्टाएं को जानी 
चाहिए । "एवकारः के द्वारा यह कहा गया है कि पनः (फिर ) सूची चारी से उप- 
लक्षित पैर कुद्रित होता है भौर बाया हाथ अलपल्लव मुद्रामे न्यस्त होता है। इस 
प्रकार बार-बार करने पर क्रिया के विष्कम्भन अर्थात्‌ विस्तारण से "विष्कम्भः नामक 
नामक करण होता है ॥ १६३ ॥ 

१०३-उद्धटह्ित 

अनुवाद- जहाँ पर दोनों पेर “उद्धह्ित' स्थित में हों भर दोनो हाथ 
'तलसंघट्धित' चेष्टा में हो तथा पाश्वं नत ( श्षका हुआ ) हो वहां पर “उद्धट्ित 
करण होता हं ।। १६८ ॥ 

अभिनव - "यदि पैर का तल्वे के अग्रभाग अर्थात्‌ पञ्जे के सहारे खड़े होकर 
एडी से भूमि का स्प करे तो उसे “उद्वह्ित' पाद होता ह ।' (ना. शा. ९२६६) 

इस क्रिया से परस्पर एकं हाथ से दूसरे हाथ पर ताी बजाये फिर दूसरे पैर 
को भी उसी प्रकार उद्द्ित करे भौर उसी के साथ पाव को भी नत चेषटामें रखे। 
इस करण का प्रयोग प्रमोद के भावाभिनयमें होता है ॥ १६४ ॥ 


१, क-ख, पादावुद्धाटितौ कार्यो तलसंघटितौ करौ । 


२. ख. घ. नितम्बपाइवं कत्तेव्यौ । ग. नितम्बपाइवं कतेग्यम्‌ । क-म. ततश्च पादवं कत्तव्यम्‌ । 
क-म. भ. दण्डं च पाइवं कत्तव्यम्‌ । 


३. क. पा्व॑योगं मनमिति । 
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`भ्रयुज्यालातक पुवं हस्तौ चापि हि रेचयेत्‌ । 
कुश्चितावश्छितौ चेव वृषभक्रोडित सदाः ॥ १६५ ॥ 


रेचितावञ्चितौ हस्तौ लोलितं वतितं शिरः । 
उभयोः पाश्वंयोयेत्र॒तल्ल्ोलितमुदाहृतम्‌* ॥ १६६ ॥ 





१०४. वृषभक्रौ डितम्‌ । 
अलातचारीं (ना. शा. १०-४१) कुवेन्हस्तौ रेचितौ कूर्यात्‌ । ततः कुञ्चितौ 
भ्यावतितकरणेन कृत्वा ततो बाहुशिरस्यलपल्लवाकृती अच्चितौ विधेयाविति 
वषभमङ्गदवारद्यप्रयोगात्‌ * वृषभक्र डितम्‌ ।! १६५ ॥ 
१०५. लोलितम्‌ । 


वेष्णवे स्थाने भादौ रेचितं हंसपक्षद्रतश्रमरूपं हस्तद्वितीयं चाड्चितं 
वक्षस्यलपल्लवाकारं कुर्यात्‌ । शिरश्च लोलितम्‌ । स्वंतो लोकलितमपि चोभयोः 
पाश्वेयोवं तितं विश्चमितम्‌ ॥ १६६ ॥ 


१०४-वषभक्रो डित 
अनुवाद-जहां पर पहि अलात चारी का प्रयोग करके फिर दोनों 


हाथों को रेचित करे फिर दोनों को (कुड्चित' एवं (अड्चितः मुद्रामेंरखेतो 
'वषभक्रौडित' करण होता हं ॥१६५ ॥ 


अभिनव-अभिनव के अनुसार इस करण म अलातचारी का अभिनय करते 
हए दोनों हाथों को रेचित क्रिया जाता है । फिर हाथों को व्यर्वात्तित करके अर्थात्‌ 
गोलाकार धुमाते हुए कुञ्चित करके फिर बाहृशीषं पर अलपल्लव मुद्रा मे अच्चित 
किया जाता है अर्थात्‌ वृत्ताकार मोडा जाता है । इस प्रकार बैल के समान दो अङ्गो 
के प्रयोग के कारण इस करण का नाम "वृषभक्रौडित' है ।१६५। 


१०५-लोल्ित 


अनुवाद--जहां पर दोनों अञ्चित हाथ रेचित वेष्टामें ओर शिर को 
लोलित चेष्टा मे दोनों पार्श्वो मं विवत्तित किया जाय तो वहां पर 'लोलितः 
करण कहा जाता है | १६६॥ 





१. ख. घ. प्रयुज्यालातकं पादं हस्तौ द्वावपि रेचितौ । 
२. ख. घ. स्मृतौ । 

३. ख. घ. जञेयं लोलितकं बुधै\ । 

४, क-म. दारद्वययोगात्‌ । 








३८४ नाटचधशास्ते 


+ स्वस्तिकापसृतौ पादौ शिरश्च परिवाहितम्‌ । 
रेचितौ च तथा हस्तौ स्थातां नागापर्षपिते ।\ १६७ ॥ 
निषष्णाङ्कस्नु चरणं प्रसायं तलसञ्चरम्‌ । 

"उद्वाहितमुरः कृत्वा "शकटास्यं प्रयोजयेत्‌ ।। १६८ ॥ 


१०६. नागपसपितम्‌ । 
परिवाहितं पर्यायशः पाश्वेगतं कुटिलगतियोगान्नागापसपितम्‌ । इदं तरुण- 
मदविषवम्‌ ।। १६७ ॥ 


5 यकल्मुनडु 

अभिनव -- अभिनव के अनुसार इस करण में पहिले वेष्णव स्थानक मे स्थित 
होकर दाहिने हंसपक्ष हाथ को द्रुत गति से घमाते हुए रेचित किया जाता है, फिर 
अचित दूसरे हाथ को अलपट्लव हस्तमुद्रा मे वक्षःस्थल पर रखे ओौर लोकत शिर को 
दोनों पावो मे विश्रान्त करे अर्थात्‌ स्थिर करे ।। १६६ ॥ 


१०६-नामासपित 


अनुवाद-जहां पर दोनों पेर स्वस्तिक स्थितिं हटाये जाते हँ ओर 
शिर परिवाहित होता है तथा दोनों हाथ रेचितः प्रा मे सञ्चालित किया 
जाता है, उसे 'नागपसपित' करण कहते हँ ।। १६७ 

अनिनव - अभिनव के अनुसार इस करण मे शिर को क्रम से पाश्वं मं परि. 
वाहित किया जाता है अर्थात्‌ घुमाया जाता है । कुटिल गति कै कारण इस करण 
का नाम 'नागापसर्पित' है। तरुण मद के अभिनयं इस करणका प्रयोग होता 
है ॥ १६७ ॥। 





१०७--शकटास्थ 
अनुवाद--जहां पर शरीर को निषष्ण अर्थात्‌ स्थिर कर पर को 'तल- 
संचर' चारो की प्रक्रिया भे फंलाया जाता है ओर वक्षःस्थल को उद्रद्धित चेष्टा 
मरं रखा जाता है, उसे "शक्रटास्थ' या “शकटमुख' करण कहते हँ ।॥ १६८ ॥ 


१. ख. घ पुस्तकयोः-- 
स्वलितासपिंतौ पादौ तथा हस्तौ च रेचितौ । 
परिवाहितं शिरइ्चैव कुर्यान्नागापस्पिते ॥। 
इति इलोको लभ्यते । 
२. क. ख. तलसंचयम्‌ । 
, ग. उद्धाटितमूर॥ कृत्वा । 
४. क-ख, शकटास्यं । 


= 








चतुर्थोऽध्यायः ३८५ 


" ऊर्ध्वाङ्धः लितलौ पादौ च्िपताकावधोमुखो । 
हस्तौ शिरस्सन्नतं च गद्खावतरणंः त्विति ॥ १६६ ॥ 








॑ १०७. शकटास्यन्‌ । 
निषण्णं निस्सीमीङृतमङ्गं येन तेन तज्जानुसमस्थिते पदे पुरो गुल्फदेशे 
कुञ्चितो न॒ तु जानुरेव पादः स एवाध्यधेतालान्तरसञ्चरः प्रसायंः। 
तत्सहितोऽपि हस्तो द्वितीयो वक्षसि खटकः। ईद्श्येवेयं चारी (ना. शा. 
१०-१६ ) भविष्यति । अनेन सन्निवेशेन शकटस्यासनं क्षेप इति । तथाविधबाल- 
कीडादिविषये भाणिकादिविषयेऽस्य प्रयोगः ।। १६८ ॥ 


अभिनव-अभिनवने निषण्ण का अथं निःसीमोकृत माना है । तदनुसार 
निषष्ण अर्थात्‌ जिसके द्वारा अद्ध निःसीमीकृत कर दिया गया है, उसके जानु के सम- 
स्थित पद मे पहिके गुल्फ प्रदेश मे कुञ्चित (वक्र) पैरकोही, न कि जानु को फैलाना 
चाहिए, क्योकि वहीं पैर अध्यर्धतालान्तरसश्चर अर्थात्‌ डेढ (१२ ) तालके अन्तर पर 
सश्चरित होता है । उसके साथ दूसरा खटकामुख हाथ वक्षःस्थल पर न्यस्त होता दै, 
इसी प्रकार यहां 'शकटास्या' चारी भी होती है। इस सन्निवेश से शकट का भसन 
अर्थात्‌ क्षेपण होता है । शकटास्या चारी का लक्षण है- 

"जहां पर शरीर को स्थिर करते हुए पैर को अग्रतलसञ्चर मुद्रा मे फलाया 
जाता है तथा वक्षःस्थल को उद्वाहित स्थिति में रखा जाता है वहाँ 'लकटास्या' चारो 
होती है ।' (नाः शा. १०।१६) । 

इस प्रकार शकटास्या चारी ओर शकटास्य करण का लक्षण एक समान है । 
जो लक्षण (स्वरूप) चारी कादहै वहीकरणकाटहै। इस करण का प्रयोग बालक्रीडा 
भादि के अभिनय मे भाणिका आदि में किया जाता है ।१६८॥ 

१०८-गङ्खावतरण 


अनुवाद-जहां पर पेरों की अंगुलियों के तल ऊपर की ओर उठे हुए हों 
ओर दोनों हाथ त्रिपताक हस्तमुद्रा मे अधोमुख स्थित हों तथा शिर सन्नत 
अर्थात्‌ मुके हुए स्थितिमें हो तो उसे गङ्खावतरण' कहते हैँ ।॥ १६९ ॥ 

अभिनव--अभिनव ने अभिनवभारती में इस करण के सम्बन्ध मे कई मत 
प्रस्तुत किया है । तदनुसार कुछ आचार्यं ऊरध्वाङ्गुलितल' पद से समपाद का मच्चित 
रूप मे अवस्थान कहा है । किन्तु यह कथन किसो शब्द का अर्थन होनेसे ठटोक 
नहीं है । इसलिए पाद ( पेर ) अचित नहीं होता । 
१. ग. ऊरध्वाङ्गुलितलः पादः । 


 २.ख. घ. गङ्गावतरणं च तत्‌ । क-ख. र ङ्ख+वतरणं त्विति । 
नार चाऽ 











३८६ नाटचश्षास्त 


"यानि स्थानानि याश्चार्यो व्यायामे कथितानिः तु \ 
पःदप्रचारस्त्वेषां तु करणानामयं भवेत्‌ ।॥ १७० ॥ 








१०८. गंङ्कावतरणन्‌ । 

अत्र केचिदृर्ध्वाङ्गुलितल इत्यनेन ` समपादाञल्म्चितावस्थानमुक्तमित्याहुः । 
एतच्चा क्तमशब्दाथत्वात्‌ । तस्मादन्चितो न पादः। अन्ये त्वाहुः-अनेन 
मेणाग्रतलसञ्चारो *वृश्चिकहस्तपाद इति । अपरे तु-चक्ारेण च षादस्य 
त्रिपताकहस्तयोषिशरसश्च सम्नतत्वात्तेन प्रथमं षादोद्धारं स्थित्वा पादमध्वं 
विधाय तदुपरि च पताकाहस्तो तं पादं क्मेणाग्रतलसञ्चारो वृश्चिकपादं“ 
सन्नभयेत्‌ अव रोधयेत्‌ । तदनुसारेण च त्रिपताकाहस्तं सन्नमयेत्‌ । तथव क्रमेण 
शिरः ! एवमेव च्रिविक्रमपादप्रसरणपुवेकं गङ्धादेव्या अवतरणमिति नाम्नेवास्य 
करणस्य विषयो दशितः । इतिशब्दः समाप्तौ ।\ १६९ ॥। 


[ इत्यष्टोत्तरशतकरणनिरूपणं समाप्तम्‌ | 


व 

दूसरे आचार्य कहते हँ किं इस क्रम से भग्रतलसञ्चर पाद से यहाँ वृरिचक 
पाद का ग्रहण होता है। 

अन्य आचार्यो का कथन है कि यहाँ ( सन्नतं च मे ) चकार भिन्नक्रमका 
बोधक है, अतः पैर के त्रिपताक हस्तो ओौर शिर के सन्नत होने से पिके पेर को 
ऊपर की ओर उठाकर उसके ऊपर पताक हस्तो को रखकर उस पाद को क्रमसे 
अग्रतरसञ्चर वृरिचिकपाद को क्षुका दे । उसी के अनुसार त्रिपताक हस्तो को सुका दे 
ओर उसी क्रम से शिर को भी क्लका दे । इसी प्रकार तीन विक्षेप वाले पैरों को फेलाने 
के समान गङ्गादेवी का अवतरण होता है । इसलिए इसी नाम से इस करण का विषय 
दिखाया गया है । यहाँ पर “इति' शब्द समाप्ति का सूचक है ॥ १६९ ॥ 

इस प्रकार १०८ करणो का निरूपण समाप्त हमा । 








१ इतः परं इकोकच तुष्टयं “ख ' पुस्तके ( काशीसंकरणे ) नास्ति । 
२. क-अ,. गदितानि तु । 

३. क-म. भ. संवादं भूमावस्था । 

४. क-म. भ. दृश्चिकपादः। 


५. क-भ.म, [अपरे तु चकारेण भिन्लक्रमेण च तदास्य त्रिपतताकाहस्तयोः शिरसश्च सन्नतत्वा- 
तेन प्रथमः पादोद्धारः । स्थित्वा पादमूध्वं विधाय तदुपरि च त्रिषताकहस्तौ तं पादं 
करमेण ] इति कोष्ठकान्तगंतं वाक्यमधिकं हश्यते । किन्त्वयं भागः पूनरक्तः । 





चतुर्थोऽ्याय। ३८७ 
ये चापि `नृत्तहस्तास्तु गदिता `नृत्तकमंणि । 
तेषां समासतो योगः करणेषु विभाव्यते ।॥ १७१ ॥ 
प्रायेण करणे कार्यों वामो वक्षःस्थितः करः । 
चरणश्चानुगश्चापि दक्षिणस्तु भवेत्करः ।॥ १७२ ॥ 
चायश्चेव तु याः प्रोक्ता नत्तहस्तास्तथेव च । 
सा मातृकेति विज्ञेया तव्मेदात्करणानि तु ॥ १७३ ॥ 








अनुवाद--इस नृत्त रूप व्यायाम मे जिन स्थानों ओर जिन चारियोंका 
उल्लेख किया गथा है उन करणो के सम्बन्ध मे यहु पाद-प्रचार ( व्यवस्थित ) 
हे ओर नत्त (नत्य ) कमं मे जो नृत्तहस्त कहे गये है, करणों में संक्षेप 
मे उनका योग समन्षा जाता ह। इन करणों में बाया हाथ प्रायः 
बक्षःस्थल पर स्थित रहता हं ओर दाहिना हाथ पेर का अनुगत होता हं अर्थात्‌ 
दाहिना हाथ पेर का बनुसरण करताहं । जो चारियां कही गईहैं ओर उसी 
प्रकार जो नृत्तहस्त कहे गये हँ उन्हीं को मातृका समञ्चनी चाहिए अर्थात्‌ वे ही 
मातृकां हं । उनके भेद से करणो की रचना होती हं ॥ १७०-१७३ ॥ 


विमशं-- यहां पर यानि स्थानानि" यहाँ से लेकर "तद्ध दात्करणानि तु" यष्ट तक 
चार इलोक कुछ संस्करणों मे नहीं ओौर अभिनवगुप्त ने इन चार इलोकों की व्याख्या 
भी नहींकीदहै। सम्भवत इसीलिए कुछ संस्करणों मे ये श्लोक नहीं पाये जाति । मैने इन 


श्लोकों को प्रक्षिप्त न मानकर मूरुगत पाठ मानाहै ओौर उनका हिन्दी-अनुवादभी 
कियादहै। 


इन चारों श्लोकों का भावाथं यहरहै कि चत्त, चृत्य अथवा अभिनयके प्रकरण में 
जो स्थानक, चारिर्या, तरत्तहस्त आदि कहे गये है, करणो मे उनका प्रयोग होतादहै। खे 
होने की चेष्टा को स्थानक, पाद-संचालन की प्रक्रिया को चारी, चृत्तमें हाथोंके संचाखन 
एबं न्यास की प्रक्रिया को "वृत्तहस्त' कहते हैँ । करणो के प्रयोग मेँ प्रायः बाया हाय वक्ष 
पर होता है किन्तु सब जगह यह स्थिति नहीं पायी जाती । इसी प्रकार दाहिने हाथ क। 
चरणानुगत होने की बात भी सब जगह नहीं पायी जाती । दो करणो के मेर से “मातृका 
होती है । स्थान, चारी, दृत्तहस्तो मे मातृका का प्रयोग कहा गया है । मातृकाओंकेभेदसे 
करण बनते हं ।॥ १७०-१७३ ॥ 


१. क~ब. दृत्यहस्तास्तु । 
२. क-अ, व्रुत्यकमंणि । 





३८८ नार्लशास्त्र 


अङ्कहारलक्षणम्‌ 
अष्टोत्तरशतं ह्यो तत्करणानां मयोदितम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि ह्यङ्कहार विकल्पनम्‌ ।। १७४ ॥ 


अङ्कहारलक्षणम्‌ । 

तलयुष्पपुटस्य पूवं निदंशात्सवंत्र वतेनाप्राधान्येनोपक्रम इति सूचितं परं 
प्रयोगमाह \ उक्तमूपसंहरन्‌ ्रमग्राप्तान _्हारान्यथोहे शं लक्षणीयत्वेन प्रति- 
जानीते-अष्टोत्तरशतमित्यादिना । हि यस्मात्करणानामष्टोत्तरशतमुदितं 
ततो हेतोः परं विशिष्टमङ्भहारो विकल्प्यते परस्परतो भेद्यते येन 
तद ङ्कहारेष्वेव विशेषलक्षणं वक्ष्यामौति सम्बन्धः । जातावेकवचनम्‌ ।\ १७३ ॥ 


अङ्कहार का लक्षण 

करणो के निरूपण के प्रसङ्क मे 'तलपुष्पपुट' नामक करण का प्रथम निर्देश 
होने के कारण सब जगह करणो मे वत्तना ( हृस्ताभिनय मे लोभाधायक तत्तव ) का 
मुख्य रूप से उपक्रम होता है, यह सूचित किया गया है । इसके बाद प्रयोग को कहते हँ । 
अपने कथन का उषसंहार करते हुए करम प्राप्त ङ्खहारों का यथोदेश लक्षण करने कौ 
प्रतिज्ञा करते ह--'अष्टोत्तरशतमित्यादि । 

अनुवाद -इस प्रकार मैने इन एक सो आठ ( १०८ ) करणों को कहा 
है । अर्थात्‌ निरूपण किया है । भब मै अङ्कहारों का विकल्प कटहूंगा ।॥ १७४ ॥ 

अभिनव - जिन करणो से मेने एक सौ आठ करणो को कहा है, उनसे विशिष्ट 
अङ्खहारों का विकल्प अर्थात्‌ परस्पर भेद को कहते है, जिससे उन अद्खहारोमे ही 
विरोष लक्षणों को कटूंगा, यह्‌ सम्बन्ध है । यहां पर जाति, मे एकवचन है ॥ १७४ ॥ 
| विभशं-एक सौ आठ करणो का निरूपण करनेके बाद अब अङ्खहारों का 
| विवेचन किया जाता है। इसके पूवं १०८ करणो का विवेचन किया गयादहै अब उन 
| करणो से विशिष्ट अङ्खहारों का निरूपण करते हँ । यत्च समस्त अद्धहारों कौ निष्पत्ति 


करणो से होती दै, इसलिए अङ्गहारो के विवेचन के पहिके करणोका विवेचन किया 
गया है। यहाँ पर "विकल्प" पदसे दो अथं निकलते है--एक भेद भौर दसरा विशेष 
लक्षण । लक्षण दो प्रकारके होते हैँ सामान्य ओौर विशेष । अङ्खहार के भेदों काअलग- 
अलग लक्षण करना विशेष लक्षण है । अतः अब अङ्खहारों के भेद एवं विशेष लक्षणों का 
निरूपण करेगे । 


अङ्गहार बत्तीस हँ - (१) स्थिरहस्त (२) पयंस्तक (३) सुचीविद्ध (४) अपविद्ध 
(५) आक्षिप्तक (६) ऊदूघट्टित (६) विष्कम्भक (८ ) अपराजित (९) विष्कम्भापसृत 
(१०) मत्ताक्रीड (११) स्वस्तिक रेचित (१ २) पाश्वंस्वस्तिक (१३) वृदिचकापसृत (१४) 
म्रभर (१५) मत्तस्वलितक (१६) मत्तविलसित (१७) गतिमण्डल (१८) परिच्छिन्न 
(१९) परिवृत्तकरेचित (२०) वैशाखरेचित (२१) परारत्त (२२) अलातक (२३) पाहवेच्छेद 
(२४) विद्युदभ्रान्त (२५) उदूढृत्तक (२६) आलीढ (२७) रेचित (२८) भाच्छुरित 
(२९) आक्षप्तरेचित (३०) सम्ध्रान्त (३१) अपसर्पत (३२) अधंनिकुटक । 
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१-स्थिरहस्तः 
प्रसार्योह्क्षिप्य च 'करो समपादं प्रयोजयेत्‌ । 
व्यं सितापस॒तं सव्यं हस्तमुध्वं प्रसारयेत्‌ ॥ १७५ ॥ 
प्रत्यालोडं ततः कूर्यात्‌ तथेव च निकुट्टकम्‌ । 
ऊरू तं ततः "कुर्यादाक्षिप्तं स्वस्तिक ततः ।। १७६ ॥ 
नितम्बं करिहस्तं ` च कटिच्छिन्नं च ` योगतः । 
स्थिरहस्तो भवेदेष" त्वङ्खहारो हरप्रियः । १७७ ॥ 











१. स्थिरहस्तः। 
तत्रोहे शक्रमेण स्थिरहस्तं लक्षयति-प्रसायत्यादिना हरप्रिय इत्यन्तेन । 
तन्न प्रसार्योत्क्षिप्य च कराविति त्रिपताक्राञ्जलि वक्षःस्थमिति लक्षितस्य 
लोनाख्यस्य करणस्य ( ना. शा. ४-६६ ) प्रथमेतिकतंव्यतानिरूपणेनोपलक्षितम्‌ । 
एतच्च तल्लक्षण एवोक्तमस्माभिः पताक शब्दस्य प्रयोजनं वदद्भिः । इदमिदं 
करणं योगतोऽन्यादौ ह्यनया निघक्षतीत्यक्षिप्तकरणगतहस्तपादाद्योचित्य- 








१--स्थिरहस्त 

अनुवाद-जहां पर दोनों हाथों को फलाकर फिर अपरकी ओरल 
जाकर पेर को समवाद स्थिति में रखा जाता है, फिर दाहिने हाथ को व्यंसित 
एवं अपसरत करके अर्थात्‌ कन्धे के ऊपर ल जाकर फंलाया जाताहै। फिर 
प्रत्यालीढ्‌ स्थिति ( खड होने की एक मुद्रा } मे खड़ होकर उसी प्रकार निक्रुट्टक, 
अरूढत्त, आलिप्त, स्वस्तिक, नितम्ब, करिहस्त ओर कटिच्छिन्न करणों के 
योगसेजो प्रयोग ( अभिनय या नृत्य ) किया जाता है वहु शिव को प्रिय लगने 
वाला 'स्थिरहस्त' नामक अङ्कहार कहलाता है ॥ १७५-१७७ ॥ 


अभिनव-अब उदे शक्रम से प्रसायं' इत्यादि से लेकर "हरप्रियः" यहाँ तक 
स्थिरहस्त' का लक्षण करते से- 


१. क-ब. चरणौ । 

. ख-घ. सव्य मूध्व हस्तं । 

, ख-ग. घ. कृत्वा । 

, क-त. कुयत्स्विस्तिकाक्षिप्तमेव च । 

. ख-घ. करिहस्तश्च । क~ब, कटिहस्तश्च । 
. ख-घ,. तथेव चं । 

, क-च, त. ब. भवेदेवमङ्खहारो हरग्रियः । 


@ 9 - ज ५ ~< 








३९०. नाट्यशास्त्र 
क = ~ = 

यक्तवतंनाचारीयोजनया यदि भवति तत एव चाविच्छिन्ना शुभा च ! प्रबन्धा- 
दलातचक्रवदेकबुद्धचनुसंहायं तदलम्‌ । स्थिरहस्तो नामाङ्खहार इति सम्बन्धः । 
एवं सर्वत्र योगत इति सर्वाङ्धहारेषु सम्बध्यते । 

अन्ये तु योगात्समाधेरप्ययं भगवतः प्रतय इति व्याचक्षते । 

समपादमिति समनखं करणम्‌ । 

““रिलिष्टौ समनखोौ पादौ करौ चापि प्रलम्बितो । 

देहः स्वाभाविको यत्र भवेत्समनखं तु तत्‌ । इति (ना. शा. ४-६५) । 

ग्यंसिते- 

“आलीढं स्थानकं यत्र करो वक्षसि रेचितो । 

ऊर्वाधोविप्रकीणौ च ग्यंसितं करणं तु तत.॥” ( ना. शा. ४-१०८ ) 
इति लक्षिते करणेऽपसतौ विभ्रकीणों यौ हस्तौ तो द्ावप्युध्वस्थानप्थितौ 
त्वा आलीद्स्य परिवर्तनेन (ना. शा. १०-७०) प्रत्यालीढं स्थानकं कुर्यात्‌ । ततो 
निकरुटिटते “"निकुटिटितौ यदा हस्तो” ना. शा. ४-६९) इति नवमं करणम्‌ । 





अभिनव-यहां पर “दोनों हाथों को फेलाकर, ऊपर की भोर उठाकर त्रिपताक 
अञ्जलि को वक्षस्थल पर रखे" इससे यह्‌ लक्षित होता है कि यहाँ पर सबसे पहिले 
"लीन" नामक करण का सम्पादन करना चाहिए । इस बात को हमने पताक शब्द 
का प्रयोजन बताते हृएु “लीन' करण के लक्षणमें हौ कहं दिया है । इस प्रकार यदि 
हस करण का प्रयोग योग से अर्थात्‌ आक्षिप्त करण गत हस्त-पादादि के ओौचित्य से 
क्त वर्तना चारी की योजना से होता है तो वह्‌ अर्विच्छिन्न खूप से शुम होती है । 
प्रबन्ध के अनुसार अलात चक्र की तरह इसका अनुपसंहार करना चाहिए । 'स्थिर- 
हस्त' नामक अङ्खहार है, यह्‌ सम्बन्ध है । इस प्रकार सब जगह सभी अङ्खहारो मे 
'योगतः' ( योग ) से सम्बन्ध है । 


कुछ आचार्यं तो योग से समाधि अथं लेते हैँ, तदनुसार भगवानु की प्रसन्नता 
के लिए समाधि मे इसका उपयोग हो सकता है, इस प्रकार व्याख्या करते है । 

"समपादः का अथं 'समनख' करण है । “जहां पर दोनो पाद शिलष होते है 
वहाँ समनख करण होता है" ( ना० शा० ४।६५ ) । 

न्यसित करण का लक्षण है- 

(जहाँ पर 'आलीढ्‌' नामकं स्थानक का प्रयोग हो भौर दोनों हाथ वक्षःस्थल 
पर रेचित होकर ऊपर-नीचे विप्रकीणं स्थिति मे हों वहां "व्यंसित करण होता है 

(ना० शा० ४१०८ ) 
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कस 
ततोऽपि “करमावृत्तकरणमुरुपृष्ठ'' ( ना. शा. ४-०५९ ) इत्यष्टनवतितमम । 

ततः स्वस्तिकं हस्ताभ्यामथ पादाभ्यामिति (ना. शा. ३-७५ ) पञ्चदशम्‌ , 

तत “आक्षिप्तं हस्तपादं चेति'" ( ना. शा. ४-००५ ) पञ्चपञ्चाशत । “भजावध्वं 

विनिष्क्रान्तौ हस्तौ चाभिमुखाङ्धः ली” ( ना. शा. ४-१४६ ) इति नितम्बगतिः । 

ततः करिहस्तम्‌ -“वामो वक्षःस्थितो हस्तः प्रोदेष्टिततलोपरि” ( ना. शा 

४-०४८ } इति सप्ताशोतितमम्‌ । ततः “र्याशः कटिश्छिन्ना बाह शिरसि" 

( ना. शा. ४-७२ ) इत्येकादशम्‌ । 


इत्येवं करणग्रामसम्यग्योजनया कृतं स्थिरहस्तमङ्कहारं निवेतंयति। अतः? 
सवेष्व ङ्गहारेषु करणदवथवगं सर्वं करणजातं चतुदिङ्मुखेषु प्रयोज्यमिति नाटचचा- 
चार्या मन्यन्ते । अनागतातीतवेदी मुनिस्तदयुक्तं मन्यमान एकान्नविशतितमे 
हि षपरिवृत्तकरेचितेऽङ्कहारे ( ना. शा. ४-२९९ ) वक्ष्यति पराङ्मुखविधिभूय 





इस प्रकार के लक्षण से लक्षित "व्यंसित" करण मे अपसृत" ओर "विप्रकीर्ण 
नामक जो दोनों हाथ है" उन दोनों को ही ऊपर की भोर ठे जाकर आलीढ स्थान के 
परिवर्तन से प्रस्था स्थानक ( ना० शा० १०।७० ) इसके बाद 'निकुद्रितौ यदा 
करणौ' ( ना० शा० ४।६९ ) इत्यादि लक्षण वाले “निकुटुक' नामक नवे ( नवम ) 
करण का प्रयोग करे, फिर उसके बाद करमावृत्तकरणमृरुपष्ठम्‌" ( ना० शा० ५।५९ ) 
इत्यादि लक्षण से युक्त “उरूदरृत्त' नामक करण का प्रयोग करे, फिर “हस्ताभ्यामथ 
पादाभ्याम्‌ ( ना० शा० ४।७५ ) इत्यादि लक्षण वाले स्वस्तिक" नामक पन्द्रह 
करण का प्रयोग करे, फिर आक्षिप्तं हस्तपादं च" ( ना० शा० ४।११५ ) इत्यादि 
लक्षण से युक्त ५५बे आक्षिप्त' नामक करण का प्रयोग करे। तदनन्तर “जहा परर 
दोनीं भुजाएं ऊपर को भोर उठी हुई हों तथा अंगुल्यां सामने की ओर हों" (नाण्डा० 
४। १४६) । इत्यादि लक्षण से युक्त नितम्ब' नामक करण का प्रयोग करना चाहिए । 
उसके बाद “जहां पर बायां हाथ वक्षःस्थल पर स्थित हो भौर दाहिना हाथ प्रद्रेष्ित 
हो" ( ना° शा० ४।१४८ ) इत्यादि लक्षण वाले 'करिहस्त' नामक ८७वे करण का 
प्रयोग करना चाहिषएु ।फिर "जहाँ पर कटि छिन्न मुद्रा मे हो गौर दोनीं बाहु रिर पर 
भरपल्लव मुद्रा मेहो (ना° शा० ४।७२ ) इत्यादि लक्षण वाके करिच्छिन्नः 
नामक श्वे करण का प्रयोग करना चाहिए । 


१. क, अत्र हारेषु करणावयववगं । 





३९२ नाटचलास्व 


अ 
एवमेव भवेत्‌! इत्यङ्गहारविधाविःत्यर्थायोगात्‌ \ तदादङ्किकेष्वेव ६ 
उद्रेष्टितक रणस्वरूपं निरूपयतः प्रयोगश्चेषामद्ष्टाथं एव । प्रयोगे च + तत्तदाक्या- 
्थादूनं विप्रकर्षानुसारेम । एतच्च पुवेरङ्ख ( अ-५) धथोपदेशं वक्ष्यामः । "युद्धे 
नियुद्धे च' इत्यादौ (ना. शा. ४.५६ ) । . सविशेषेणेतेषाम्‌ कदाचित्प्रयोगः । 
एवं स्थिरहस्त एव नानिवतेनं लक्ष्यत इति न वृथा तन्निदे शेनायासः ।११५-१६७॥। 


इस प्रकार करणो की सम्यक योजना से किया गया अङ्खहार ~= 
नामक अङ्खहार बनता है । इसलिए सभी अङ्खहायों मे करणो के सभी अङ्खो, सभी 
करणो का चतुमृख ( चारों ओर ) प्रयोग करना चाहिए, एेसा कुछ आचाय मानते 
ह । भूत ओर भविष्य के वेत्ता मुनि ( भरतमुनि ) उसे उचित मानते हए 'परिवृत्तक- 
रेचित' नामक उन्नीसवे अङ्खहार क्रे निरूपण के प्रसङ्ग मे कगे “पराङ्मुख होकर 
अर्थात्‌ मुख फेरकर फिर से इसी प्रकार सभी करणो का प्रयोग करे इसप्रकार 
'अङ्गहार की विधि मे सभो करणो का प्रयोग करना चाहिए, यह अर्थं ध्वनित होता 
है । उस विधि को आर््जिक अभिनय के प्रसङ्ख मे करगे । उद्ेष्टित करण के स्वरूप 
का निरूपण करते हुए इनका प्रयोग अदृष्टार्थं अर्थात्‌ अदृष्ट करण वाला कहा 
गया है । इनके प्रयोग मेँ विप्रकषं के अनुसार उन-उन वाक्यार्थो से न्यून होता है । 
इसे पूर्वर ङ्ख के निरूपण के मवसर पर उपदे के अनुसार करगे । अर्थात्‌ पूवरङ्खमें 
प्रयुक्त अङ्खहार दुष्ट फल वाला होता है। नृव्यमे, युद्धे, नियुद्ध मे, बाहुयुद्ध में 
इन अङ्खहारों का विशेष रूप से प्रयोग होता है। इस प्रकार स्थिरहस्त भङ्गहार 
मे निवर्तन नहीं ज्ञात होता, इसलिए उनका नदश करने का आयास करना 
व्यथं है ॥ १७५-१७७ ॥ 


विमशे--यहाँ पर दोनों हाथों को फौलाकर, ऊपर उठाकर" ( प्रसार्योलिक्षप्य च 
करौ ) यह अंश त्रिपताक हस्त करी अञ्जलि को वक्षःस्थल पर रखे" इत्यादि लक्षण से 
लल्षित लीन' नामक करण का इस “स्थिरहस्त' अङ्खहारमें सरवंप्रथम प्रयोग करना 
चाहिए, इस बात को प्रिपताक शब्द का प्रयोजन बतति हए "लीन" करण के लक्षण में 
ही हम कह चुके है । यदि लीन करण का प्रयोग हस्त-प।दादि ओौचित्य के साथ वततना 
चारी की योजनाके द्वारा करिया जाताहै तो वह शुभ होता है । 


'समपाद' एक स्थानक है, खड़े होने की एक चेष्टा, जिसमें दोनों पैर एक ताल 
की दूरी पर स्वाभाविक स्थिति में रखे जाते ह । अभिनवगुप्त ने इस भङ्खहार में ' समनख' 


प 
१, क-भ. म. तद्व्याख्यार्थादूनं । 
२, विषयेणेतेषाम्‌ । 
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करण के प्रयोग का उल्लेख कियादहै, क्योकि इस करणमें दोनों वैर दिलष्ट होकर 
स्वाभाविक स्थितिमें रहते दैँ। इस करणके प्रयोग के बाद फिर "व्यंसित" करण का 
प्रयोग होता है । इस करण में आलीढ" नामक स्थानक का प्रयोग होता है ओर दोनों हाथ 
वक्षःस्थल पर रेचित होकर ऊपर-नीचे विप्रकीणं होते है) फिर इस करणमें विप्रकौ्णं 
( अपसृत } दोनों हाथों को ऊपर-नीचे करके “आलीढ नामक स्थानक का परिवक्तंन 


करके श्रत्यालीढ" स्थानक की योजना करे । इसके बाद ^निकुद्रित' करण का प्रयोग करना 
चाहिए । निकुद्टित' करण में दोनों हाथ शिर ओर बाहु के बीच में निकरट्ित ( संचालित ) 
होते हँ ओौर उसी प्रकार दोनों पैरभी निकुटटित होति हैँ । तदनन्तर “ऊरूदरत्त' नामक 
करण का प्रयोग करे अर्थात्‌ हाथ को व्यावत्तित करके ( चक्राकार घुमति हए ) ऊरू के 
पृष्ठभाग पर अचित रूप मेँ अर्थात्‌ ्ुकाकर रखे भौर जङ्कखाओं को अचित तथा उद्रत्त 
(ऊपर कौ भोर धमी हई ) मूद्रामें रखे । तत्पश्चात्‌ (स्वस्तिकः करण का प्रयोग करे 
भर्थात्‌ दोनों हाथों ओर पैरों को “स्वस्तिकः मुद्रा में रखे । इसके बाद “आक्षिप्त करण की 
योजना करे अर्थात्‌ हाथ भओौरपैरोको वेग से उठाकर आक्षिप्त करना चाहिए । फिर 
“नितम्ब' करण की योजना में अभिमुख ( या अधोमुख) अंगुलियों वाले दोनों पताक 
हाथों को व्यावत्तितं करके शिरके ऊपर शीघ्रतासेलेजाया जाय ओौरकषैरोंको बद्धाबारी 
मे रखे । इसके बाद ।कटिहस्त' करण की योजना करे । इसमें एक हाथ अर्थात्‌ बि हाथ 
को वक्षःस्थल पर रखे भौर दाहिने हाथ की हये प्रोदरेष्टित मृद्रा में रखे तथा पैर अशित 
( मकौ हुई ) स्थिति में रखे । इसके बाद (कटिच्छिन्न' करण का प्रयोग करे अर्थात्‌ कटि 
के मध्यभागको बारी-बारीसे चाक्तिकरेभओौर हाथोंको बारी-बारी पल्लव चेष्ठामें 
रखे । इस प्रकार इन दस (१५ ) करणोंकाक्रम से प्रयोग करने से “स्थिरहस्त नामक 
अङ्खहार निष्पन्न होतादहै। यह्‌ अङ्गहार शिव को अधिक भ्रियदहै। कृ संस्करणोंमें 
"हुरप्रियः' के स्थान पर ^हरिश्रियः' पाठ मिलतादहै। किन्तु यहाँ हरप्रियः" पाठ अधिक 
युक्तिसंगत प्रतीत होता है । क्योकि चत्त तथा अङ्खहारोंके प्रयोग का सम्बन्धशिवसे है 
उन्होने अङ्खहारों का प्रयोग~विधान तण्डु को बताया था भौर तण्डुने भरत को सिखाया 
था । नाट्यशास्त्र मे निदिष्ठ ये बत्तीस अङ्खहार शिव की देन है ।॥ १७५-१७७ ॥ 


अभिनव-कुछ आचायं तो श्रसायं' इत्यादि अंश से लेकर प्रत्यालीढं ततः 
कुर्यात्‌" पर्यन्त अंश का सभी अङ्गहारो मे पिके योजना करते है, तो प्रथम अङ्खकी 
सङ्खति करण कायोग कंसे होगा? इस अभिप्राय से कहते ह । दुसरे आचार्य तो 
प्रत्येक अङ्खहार मे समुचित योजना स्वयं समञ्ञ कर करनी चाहिए, इस प्रकार 
कहते है । अन्य आचायं कहते हँ किं श्रुत अर्थात्‌ जैसा कथित है, उसकी हानि अर्थात्‌ 
उसका त्याग करने से क्या लाभ है ? इसकिए जैसा है वेसा रहुने दीजिये । 

ना० शा०-५० 





नाट्यशास्त्र 


२--अथ पयंस्तकः 
तलपुष्पापविद्धे दे, वर्तितं सनिकुट्टकम्‌ ` । 
"ऊरूद्रत्तं  तथाक्षिप्तमुरोमण्डलमेव च ।॥। १७८ ॥ 
*नितम्बं करिहस्तं च कटिच्छिन्नं तथेव च । 
एषः पथंस्तको नाम “ह्यङ्गहारो हरोदधवः ॥ १७६ \ 


केचित्प्रसारथेत्यादिनां प्रत्यालीढं ततः कुर्यादित्यन्तं सर्वेष्वङ्कहारषु 
प्रयममितिकर्तव्यतां योजयन्ति प्रथमाङ्गसङ्कतिकरणयोगः कथमित्यभिप्रायेण । 
अन्ये तु प्रत्यङ्कहारसमुचिताः साधारणाः स्वयभरह्या इत्याहुः! भुतहानो 
को गुण इत्यपरे । 

२. पयेस्तकः । 

तलपुष्पयुदटेत्यादि । तत्र “वामे पुष्पपुट'' (ना. शा. ४-६१) इति प्रथमम्‌ । 
“'आवत्यं शुकतुण्डाख्यमूखपुष्ठे'' “वामहस्तश्च वक्षस्थः'', (ना. शा. ४-६४) इत्यप- 
विद्धम्‌ । “कुञ्चितो भणिबन्धे तु" इति (ना. शा. ४-६२) बतितम्‌ । “ निकुटिटता- 
विति" ( ना, शा. ४-६९ ) निकुट्टकम्‌ \ “करमावृत्तकरणम्‌" इति ( ना. शा. 
४-१५९) ऊरूद्रत्तम्‌ । [ तत. ““आल्िप्तं हस्तपादम्‌'' (४-११६) इत्याक्षिप्तम्‌ । 


“स्वस्तिकापसृता'' दिति ( ४-११५ ) उरोभण्डलम्‌ । ततो ““भुजावृध्वेविनि- 
हक्रान्ता'” विति ( ४-१४६ ) नितम्बकरणम्‌ । अनन्तरं “वामो वक्षःस्थित'' 
इति ( ४-१४८ ) करिहस्तम्‌ । ततः “पर्याथश'' इति ( ४-७२ ) कटिच्छिन्नम्‌ । 
एतेन करणद शकेन पयंस्तकः ॥ | ॥ १७८-१७६ ॥ 


२-पयंस्तक 

अनुवाद--पयेस्तक अङ्कहार में सवेप्रथम 'तलयपुष्प' तथा “अपविद्ध नामक 
करणो का प्रयोग होता है । तत्पश्चात्‌ व्तित' तथा "निकुट्टक' करणों का 
प्रयोग किया जाता है । फिर `ऊखरूढत्त' ओर आक्षिप्त" तथा 'उरोमण्डल' करण 
प्रयुक्त होते है, फिर 'नितम्ब', करिहस्त' तथा कटिच्छन्न' नामक करणो का 
प्रयोग किया जाता है । इस प्रकार शिव के दारा आविष्कृत "पयेस्तक' नामक 
अङ्कृहार होता है ।। १७८-१७९ ॥ 
१. ख -घ. "च! २. ख-घ. संप्रसारयेत्‌ । ग. सनिकुटुकम्‌ । 
३. क-ड. म. ऊखवृत्तं ततः कुर्यादुरोमण्डलमेव च । 
४. ख. नितम्बं करिहस्तश्च । क-न. भ. नितम्ब, करिहस्तश्च । 
५. ख-घ,. त्वङ्खहारो । 
६. क-म. कोष्ठकान्तगंतो भागो नास्ति । 
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अभिनव--'प्ंस्तक' नामक करण में सबसे पहिरे पष्पपुट (ना० शा० ४।६१) 
नामक करण का प्रयोग करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ “आव्यं शुकतुण्डाख्यमूरुपृष्ठे' 
तथा "वामहस्तश्च वक्षस्थः' (नाशशा० ४।६४) लक्षण वाला भपविद्ध' करण का प्रयोग 
करे । फिर च्रञ्चिते मणिबन्वे तु' ( ना० शा० ४५६२ ) इत्यादि लक्षणों वाला 'वत्तितः 
करण प्रयुक्त करे । तदनन्तर "निकुद्िताविति' ( ना० शा० ४।६९ ) इत्यादि लक्षण से 
युक्त “निकुटुक' नामक करण का प्रयोग करे । तत्पश्चात्‌ करमावृत्तकरणम्‌' ( ना० 
शा० ४।१५९ ) इत्यादि लक्षणों वाला उष्दरुत' करण का प्रयोग करे । फिर "नाक्षिप्तं 
हस्तपादं" ( ना० शा० ४।११६ ) इत्यादि लक्षण से समन्वित आलिप्त करण का प्रयोग 
केरना चाहिए । फिर ‹स्वस्तिकापसुताविति' ( ना० शा० ४।११५ ) इत्यादि लक्षणों 
वाला 'उरोमण्डल'करण का प्रयोग करना चाहिए । उसके बाद "भुजावृध्वविनिष्करान्तौः 
( ना० शा० ४५१४६ ) इत्यादि लक्षण वाका नितम्बः करण का प्रयोग करे। 
तदनन्तर "वामो वक्षःस्थितः" ( ना० शा० ४।१४८ ) लक्षण वाले करिहस्त' करण का 
प्रयोग करे । फिर '"पर्यायशः' ( ना० शा० ४।७२ ) इत्यादि लक्षणयुक्तं (कटिच्छिन्नः 
नामक करण का प्रयोग करना चाहिए । इस प्रकार दश करणीं कै योग तै (पर्यस्तकः 
नामक भङ्खहार निष्पन्न होता है ॥ १७८-१७९ ॥ 





बिभशं--'पयंस्तक' नामक अङ्खहार मे सबसे पहिले पुष्पपुटः" नामक करण का 
प्रयोग करना चाहिए । पुष्पपुट करण का लक्षण है-- "जहाँ पर बि पाशवं में पृष्पपुट हस्त 
अर्थात्‌ संदिष्ट अंगुलियों वे हाथों को परस्पर संदिष्ट करे ओर पर अग्रतलसंचर 
मुद्रा में स्थित हो तथा पादवं नत हो वहां "ष्पपुट' नामक करण होता दहै (नार शार 
४।६२ ) । पृष्पपुट करण के प्रयोग करने के पडचातु अपविद्ध' नामक करण का प्रयोग 
करे अर्थात्‌ शुकतुण्ड हस्त को आवत्तित करके ऊरू ( जङ्घा ) के पृष्ठभाग पर गिरये, 


फिर बधि हाथको वक्षःस्थल पर रखना चाहिए । इसके बाद ¶वत्तितः करण का प्रयोग 
करना चाहिए अर्थात्‌ मणिबन्ध मे आदिष्ट हाथों को ग्यादृत्त एवं परिवत्तित करके 
जङ्घाओं के ऊपर रख दिया जाय । इसके बाद "निकुटुक" करण का प्रयोग करना चाहिए 
अर्थात्‌ दोनों हाथों को अपने बाहु भौर शिर के बीच मे संचाल्ति ( निकुद्ित ) करे ओर 
उसी प्रकार पैरोका भी संचालन करे। तदनन्तर ऊरूदरृत' करण का प्रयोग करे अर्थात्‌ 
हाथों को ग्यावत्तित करके जङ्घा के ऊपर कुछ युका हुभा रखे मौर जङ्घाएं ज्ुकी हुई 
तथा ऊपर कीओर धघूमी हुई स्थितिमे होनी चाहिए । इसके बाद (आक्षिप्त करण का 
प्रयोग करना चाहिए अर्थात्‌ हाथ ओौर पैरोकोवेगके साथ आश्लिप्त करे। तदनन्तर 
(उरोमण्डल' करण का प्रयोग करे, अर्थात्‌ तब पैरों को स्वस्तिक स्थिति से हटाकर अपविद्ध 
क्रम मे रखे तथा एक हाथ को ऊपर की भर उठाए हुए तथा दूसरे हाथ को नीचे की ओर 
कुटकाए हुए वक्षःस्थल के समीप घुमाते हुए रखे । तदनन्तर ‹नितम्ब' करण का प्रयोगं 
करना चाहिए । तदनन्तर (करिहस्त" करण का प्रयोग करे अर्थात्‌ एक हाथ वक्षस्थल पर 





नैंटेचशारतरै 


३-अथ सुचोविद्धः 
+अलपल्लवसुचों च कृत्वा विक्षिप्तमेव च। 
आ्बतितं ततः कू्यत्तिथेव च निकुट्टकम.।। १८० ॥ 
ऊर्ढरत्तं  तथाक्षिप्तमुरोमण्डलमेव च । 
करिहस्तं कटिच्छिन्नं, सूचीविद्धो भवेदयम्‌ ।। १८१ ॥ 


३. सुचोविद्धः । 

*अलपल्लवसूचीं चेति । “अलपद्मः * शिरोहस्तः सूचीपादश्च दक्षिणः । ' 
इति (ना.शा. ४-१३८) अलपल्लवोपलक्षितमर्धसुच्याख्यं सप्तसप्ततितमं करणम्‌ । 
“विक्षिप्तं हस्तपादं च पृष्ठतः पाश्व॑तोऽपि वा । 

एकमागेगतं यत्र तद्विकषिप्तमुदाहतम्‌"' ।\ इति (ना. शाः ४८.११९ ) 
इति विक्षिप्तम्‌ । एकाम्नषष्टितमं यदावर्ताख्यं करणं- 
“प्रसायं कुञ्चितं पादं “पुनरावत्तयेद्‌ दूतम्‌ 
प्रयोगवशगौ हस्तौ तदावत्तमुदाहूतम्‌'" ।। इति (ना. शा. ४-१२९ ) 
तदेवार्वातितशब्देनोक्तम्‌ । ततो निकुट्‌टकादीनि षट्‌ करणान्युक्ताङ्गहारतन- 
देव स्थिरहस्त इव ।॥ १८०-१८१ ॥ 


रखे ओर दूसरा हाथ प्रोदेष्टित चारों ओरसे चेरे हृए ) रखना चाहिए । फिर 
"कुटिच्छिन्न' करण की योजना में कटि को बार-बार चालित कर तथा हाथों को बारी-बारी 
से पट्लवमुद्रा मे रखे । इस प्रकार दस करणो के योग से "प्यैस्तक' करण बनता हे । 
॥ १७८-१७६ ॥ 


२-सुचीविद्ध 

अनुबाद-सुचीविद्ध अङ्खहार में सवप्रथम अलपल्लव हस्त तथा सूचीमुख 
पाद कौ योजना के बाद "विक्षिप्तः करण क प्रयोग करना चाहिए । तदनन्तर 
'आर्वात्तित' करण का प्रयोग करे, फिर उसी प्रकार 'निकुट्‌टक करण का प्रयोग 
करे । उसके बाद ऊरुढत्त, आक्षिप्त, उरोमण्डल, करिहस्त ओर कटिच्छिन्न 
करणो का प्रयोग किया जाय । इस प्रकार सूचीविद्ध॒ अङ्खहार निष्पन्न 
होता है ।॥ १८०-१८१ ॥। 
१, क-त. अलपद्मः च सूचीश्च । 
२. ख-घ. उरोमण्डलक तथा 
३. क. अधं पल्लवसूचीं इति पाठान्तरमपि । 
४. शि रौदे्े इति पाठान्तरम्‌ । 
४. क. पुनस्त्वावत्तयेद्‌ द्रुतम्‌ । 
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४-अथापविद्धः 
अपविद्ध तु करणं सुचीविद्धं `तथेव च। 
उद्वेष्टितेन हस्तेन त्रिक तु परिवतयेत. ।॥ १८२॥ 


अभिनव--अभिनवगुप्त के अनुसार यहाँ पर 'अलपल्कव हुस्तमुद्रा शि रप्रदेश 
मे हो ओौर सुचीपाद की स्थिति हो" इस कथन से अलपल्लव से उपलक्षित अधंसुची' 
नामक ७७ करण का संकेत मिक्ता है । 

"जहाँ पर हाथ ओर पैर पीछे ओर बगलमे एक दुसरे का अनुसरण करते हुए 
फके जाय, वहां 'विक्षिप्त' करण होता है" ( ना० शा० ४११९ ) । 

इत्यादि लक्षणों ये युक्त "विक्षिप्त करण करा प्रयोग होता है। तत्पइचात्‌ 
'आवत्तं' नामक ५९्वे करण का प्रयोग करे । 

“जहाँ पर कुञ्चित पैर को फैलाकर फिर शीघ्रता से धुमाकर भावत्तित करे 
ओर हाथों को प्रयोग के अनुसार संचालित करे तो वहाँ 'जावत्तं' करण होता है ।' 

( ना० शा० ४१२० ) 

इसी को 'आ्वत्तित' करण भी कहते है । इसके बाद निकुटुक, ऊरूदरत्त, 
आधित, उरोमण्डल, करिहृस्त भौर कटिच्छिन्न भादि छः करणो का प्रयोग स्थिरहुस्त 
भङ्गहार मे उक्त विधि के अनुसार करे ॥ १८०-१८१ ॥ 

विमशं- इस अङ्खहारमें सवप्रथम हाथ को अल्लपल्लव मूद्रामें तथापैर को 
“सूची' प्रक्रिया मे रखना चाहिए । यह स्थिति “अधंसुची' नामक करण मे होती है, अतः 
यह पर “अधंसूची' करण का प्रयोग होना चाहिए, एेसी अभिनवगुप्त की मान्यता है । 
इसके बाद “विक्षिप्त' नामक करण का प्रयोग करे अर्थातु हाथ पैरको पीछे तथा बगलमे 
एक दूसरे का अनुसरण करते हु ए फंके जाय । इसके बाद “आवत्तं या आवत्तितः करण का 
प्रयोग करना चाहिए अर्थात्‌ कुचित पैर को फंलाकर फिर शीघ्रतासे घुमाकर भावत्तित 
करना चाहिए । तदनन्तर निकुटरक करण की योजना मे दोनों हाथों की भ्ुजाभो ओौर शिर 
के बीच मे संचालित करे ओर उपीप्रकारपैरका भी संचालन करं! फिर ऊरूदरत्तकरण 
अर्थात्‌ हाथों को आवत्तित करके जङ्घा के ऊपर सिकूड़ा दभा रखे भौर जङ्वाएु सिकृड़ी 
हुई तथा ऊपर की मर मृड़ी हुई स्थित हों । फिर आक्षिप्त करण अर्थात्‌ हाथ ओौर पैरों 
को वेग के साथ आक्षिप्त करे, तदनन्तर उरोमण्डल अर्थात्‌ पैर को स्वस्तिक स्थितिसे 
हटाकर अपविद्ध क्रम में रखे, फिर करिहस्त अर्थात्‌ एक हाथ को वक्षःस्थल पर भौर दृसरे 
हाथ को प्रोषित मुद्राभें तथा पैर को अच्ितवेष्टामें रखना चाहिए, इसके बाद 
कटिच्छिन्न करण अर्थात्‌ कटि मध्यभाग को बार-बार चाल्तिकरे तथा हाथोंको बारी- 
बारी अलपल्लव मुद्रामें शिर पर रखे। इसप्रकारनौ करणोंके योगसे (सुचीविद्ध 
अङ्खहार निष्पन्न होता है ॥ १८०-१८१ ॥ 


१. ख-घ, पुनभेवेत्‌ । 
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उरोमण्डलकों हस्तौ कटिच्छिन्नं तथेव च। 
`अपविद्धोऽङ्खहारश्च विज्ञेयोऽयं प्रयोक्तरभिः ।॥ १८३ ॥ 


"-=-~=----------- ~ ~~~ ~^“ ~~ 


अपविद्धन्त्वित्थादि । 

"“*आवत्यं शुकतुण्डाख्यमूरुपृष्ठे निपातयेत्‌ । 

वामहस्तश्च वक्षःस्थोऽप्यपविद्धं तु त{इूवेत्‌ ॥ ( ना. शा. ४-६४) 

“पादसुच्या यदा पादो द्वितीयश्च प्रविश्यते । 

कटिवक्षःस्थितौ हस्तो सूचीविद्धं तदुच्यते ।॥।"” (ना. शा. ४-१३९) 
एवं करणद्रयं कत्वोद्रेष्टितेन करणेन ( ना. शा. ९-२१६ ) बद्धया चार्या त्रिक 
वलितं कृत्वो रोमण्डलहस्तोपलक्षि तम रोमण्डलकरणं ततोऽपि कटिच्छिन्नं विद- 
ध्यात्‌ । 





४. अपविद्धः । 


“स्वस्तिकापसृतौ पादावपविद्धक्रमो यदा । 
उरोमण्डलकौ हस्तावुरोमण्डलक तु तत्‌ ।॥'' (ना. शा. ४-११५) 








--अपविद्ध 
अनुवाद- जहां पर सवंप्रथम अपविद्ध तथा फिर सुचीविद्ध करणो का 
संयोजन किया जाय ओर फिर उद्रेष्टठित हस्त के साथ त्रिक (कटिश्रदेश) को 
परिवत्तित किया जाय अर्थात्‌ घुमाया जाय, फिर उरोमण्डलक करण में हाथों 
को न्यस्त करके कटिच्छिन्न करण का प्रयोग करे वहां पर प्रयोक्ताभों को 
'अपविद्ध' नामक अङ्कृहार ससभना चाहिए ॥ १८२-१८३ ॥ 
अभिनव--मभिनवगुप्त ने इस अङ्गहार मे सर्वप्रथम (भपविद्ध' करण का 
प्रयोग स्वीकार किया है । भपविद्ध करण का लक्षण है- 

““जहां पर शुकतुण्ड नामक हाथ को भावत्तित करके ( धुमाकर ) जङ्घा के 
ऊपर रखा जाय भौर बांँया हाथ वक्षस्थल पर रखा जाय, वहाँ पर अपविद्ध' करण 
होता है 1” ( ना० शा० ४।६५ ) 

सूचीविद्ध करण का लक्षण- 

“जहाँ पर एक पेर को सूचीपाद मुद्रा मे रखकर दूसरे पेर से आविद्ध करे 
भौर दोनों हाथों को करमशः कटि गौर वक्षस्थर पर स्थित हौ वहां पर “सुचीविद्ध' 
करण होता है । ( ना० शा० ४।१३९ ) । 


१. ख-ष. अपाविद्धाङ्गहारस्तु विज्ञेयस्तस्प्रयोक्तुभिः । 
क~अ. द. अपविद्धस्तु निज्ञेयो ह्य ङ्गहार। प्रयोक्तृभिः । 
२. क-म. आपत्य । 
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प्रयोक्तुभिरिति ये प्रयोगकूशलास्तेः । स्वयमङ्खस्य गतिः सम्यग्विद्रहुर्लातुं न 
शक्य इत्यनेनेदमाह । एतेषु करणेषु यदा मध्यवतंनशिरोश्नूनेत्रादिकमं सहितापि 
या योजना च सा अंशश्च स्वरूपतत्वविदा स्वयमङ्कीकतु शक्यः । अन्यस्य 
तुक्तापि प्रयोक्तुमशक्या न चापि निरूपयितुं शक्या । गीतवाद्यलययतिवाक्याथ- 
भेदेन च तस्या एव योजना । योजने चानन्त्यम्‌ । नहि सुशिक्षितोऽपि लक्षण- 
कारो वाक्यानां प्रतिपदं लक्षणं कतुं शक्नोति । अस्य पश्चादिदं प्रयोज्यमिति 
१ज्ञापितेन किञ्चदात्मनो योजना च संहिता कार्या । नियमनमग्रे वक्ष्याम 
इत्युक्तम्‌ । तेन॒ मण्डलादिस्थाननिरूपणमिह कश्ित्कृतं निरुपयोगमेवे- 
त्यास्ताम्‌ ।॥ १८३ ॥ 


इस प्रकार अपविद्ध" भौर 'सूचीविद्ध' नामक दोनों करणो का प्रयोग करने के 

पश्चात्‌ उद्रष्टित हाथ से बद्ाचारी के द्वारा त्रिक का वलन करे । अर्थात्‌ कटिदेश को 

घुमाया जाय, फिर उरोमण्डल हस्त से उपलक्षित उरोमण्डल करण का प्रयोग करे, 

फिर उसके बाद कटिच्छिन्न करण का संयोजन करे । उरोमण्डल्क करण का 
लक्षण है- 

“जहां पर पैरो को स्वस्तिक स्थिति से युक्त करके अपविद्ध क्रममे रखा 

जाताहै भौर एक हाथ को ऊपर उठाये हृए तथा दुसरे हाथ को नीचे लटकाये हूए 


वक्षःस्थल के पास घुमाया जाता है वहाँ “उरोमण्डलक' करण होता है ।'' 
( ना० शा० ४५११५ ) 


प्रयोक्तृभिः" का अथं है जो नाख्यप्रयोग तथा नृत्यप्रयोग में कुशल है उनके 
दवारा । भङ्की गति ( अङ्खहार की गति) को विद्वान्‌ लोग स्वयं अच्छी तरह नहीं 
जान सकते, इसीलिए "प्रयोग में कुशल विद्वानों को समञ्लना चाहिए" यह्‌ कहा गया 
है । इन करणो मेँ जब बीच मे शिर, भौह, नेत्र आदि के साथ जो योजना की जाती 
है, उसको तथा उसके अंश को स्वरूपत के जानकार विद्वानों को स्वयं स्वीकारकर 
लेना चाहिए । अन्य का तो बताये जाने पर भी योजना का प्रयोग नहींकियाजा 
सकता है मौर न निरूपण किया जा सकता है । गीत, वाद्य, र्य, यति के प्रतिपादक 
वाक्यार्थंकेभेदसे उसी की योजना की जा सकती है । इस प्रकार योजना के प्रकार 
अनन्त हे । सुशिक्षित लक्षणकार भी वाक्यों का प्रतिपद लक्षण नहीं कर सकता । 
“इसके बाद इसका प्रयोग करना चाहिए" इस ज्ञापन के साथ कू अपनी भी योजना 
का अनुसन्धान करना चाहिए, इसका नियमन भगे कटेंगे, यह कहा गया है । 
इसलिए यहाँ पर मण्डलादि स्थानको का निरूपण जो किसी ने किया है वह्‌ निरूपयोग 
है अर्थात्‌ उसका कोई उपयोग नहीं है, इस प्रकार वे परास्त हो गये ॥ १८२-१८३ ॥ 


१. क. दयापितेन । 
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५- अथाक्षिप्तकः 
करणं नूपुरं कृत्वा विक्षिप्तालातके पुनः । 
पुनराक्षिप्तकं कुर्यादुरोमण्डलकं तथा ॥ १८४ ॥। 
+नितम्बं करिहस्तं च कटिष््छिन्नं तथेव च । 
गआक्षिप्तकः स विज्ञेयो ह्यङ्धहारः प्रयोक्तृभिः ॥ १८५ ॥ 


५. आक्षिप्तकः । 
करणं नूपुरमित्यादि । 

त्रिकं सुवलितं कृत्वा लतारेचितकौ करो । 

नूपुरं च तथा पादः करणे नूपुरे भवेत्‌ ॥ ( ना. शा. ( ४-४७ ) 

विक्षिप्तं हस्तपादं च पृष्ठतः पाश्वतोऽपि वा । 

एकमागंगतं यत्र ॒तद्विक्षिप्तमुदाहतम्‌ ॥ ( ना. शा. ४-११६ ) 
इति बिक्िप्तम्‌ । 

“अलातं चरणं कृत्वाऽप्यंसयोदक्षिणं करम्‌ । 

ऊ्वंजानुक्रमं कुर्यादलातकमिति स्मृतम्‌ ।।'” ( ना. शा. ४-७८ ) 
यत्र यत्र पुनग्रहणं तत्र तत्र केचित्‌ द्वियोगमाहुः । द्वितीयाङ्गहारोक्तमाक्षिप्ता- 
दिकरणपञ्चकम्‌ ।। १८४-१८५ ॥। 


५--आ1क्षिप्तक 
अनुवाद-जहां पर ^नृपुर' करण का प्रयोग करने के बाद “विक्षिप्त' एवं 
'अलातक' कर्णो का प्रयोग किया जाय, फिर उसके बाद “आक्षिप्तक करण 
ओर "उरोमण्डलक' करणो का प्रयोग करे, फिर इसी प्रकार नितम्ब, करिहस्त 
तथा कटिच्छिन्न करणों का प्रयोग किया जाय तो अङ्कहार-प्रयोक्ताओों हारा उसे 
'आक्षिप्तक' अङ्कहार समभ्ना चाहिए ।। १८४-१८५ ॥ 


अभिनव-इस अङ्खहार मेँ सर्वप्रथम नूपुर! करण का प्रयोग होता है जिसमें 
त्रिकं ( कटिदेश ) को वलित करके ( धुमाकर ) दोनों हाथों को कतारेचित मुद्रा मे 
रखा जाता ह ओर पैर नृपुरपादिका चारी मे रखा जाता है ( ना० शा० ४९७ ) । 

इसके बाद "विक्षिप्त करण का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हाथ भौर पेर 
को पीछे ओौर बगल की ओर एक दुसरे का अनुसरण करते हृए फक जाति है । 

( ना० शा० ४५११९ }) । 

१. ख-घ नितम्ब; करिहस्तश्च । क-द. म. नितम्बकरिहस्तङ्च कटिच्छेदं तथेव च । 
२, ख-घ. आल्षिप्तकस्तु विज्ञेयौ । 
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६. भथोद्ट्ितः 
उद्वेष्टिताषविद्धस्तु करः पादो "निकुट्ितः ¦ 
पुनस्तेनेव योगेन वामपाश्वे भवेदथ ।। १८६ ॥ 
उरोमण्डलकौ हस्तौ नितम्बं करिहस्तकम्‌ । 
-कतग्यं सकटिच्छिन्नं नृत्ते तुद्धटिटते सदा ॥ १८७ ॥ 





६. उद्धरिटतः। 
उदैष्टितापविद्धस्त्विति । अनेन प्रथमश्लोकेन पर्यायशोऽङ्कद्टयप्रयोगं 
निकट्‌टकं करणमाह-- 
'"निकटिटतौ यदा हस्तो स्वबाहुशिरसोऽन्तरे । 
पादो निकुट्ितो चव ज्ञेयं तत्त॒ निकुटूकम्‌"' ॥ 
( ना. शा. ४-६९ ) इति । 
उरोमण्डलकादिकरणचतुष्कं द्वितीयाङ्कहारवदेव ॥। १८७ ॥ 
जय 
तदनन्तर 'अलातके. करण का प्रयोग करे जिसमे एक पैर को पीेकी भोर 
फेलाया जाता है भौर फिर धुमाकर भीतर की तरफ करके दुसरे पैर की एडी के पास 
निराया जाता है, फिर दाहिने हाथ को कन्धे से हटाकर नितम्ब पर लाया जाता है । 
यहाँ पर जहां जहाँ “पुनः' शब्द का प्रयोग है वहं वह उन करणो को 
दुदुराया जाता है, एेसा कुछ भाचा्यं कहते हैँ । इसके बाद द्वितीय 'पर्यस्तक' नामक 
अ ङ्गहार म निदिष्ट आक्षिप्त मादि पांच करणो का प्रयोग करना चाहिए ॥१८४-१८५॥ 
६-जउदट्ित 
अनुवाद--जहां पर दाहिने हाथ को "उद्वेष्टित' ओर "अपविद्ध' मुद्रा मे 
रखा जाताहै भौर दाहिनेपेरको 'निकुटिटत' चेष्टा में रखते है । फिर उसौ 
प्रकार बयि पाश्वं में बयि हाथ को “उद्धेष्टित' तथा अपविद्ध सूद्रामें तथा बय 
पर को 'निकुटिटित' चेष्टा में रखते है फिर इसके बाद दोनों हाथों को “उरो- 
मण्डल" त्थिति में रखे। फिर इसके बाद नितम्ब, करिहस्त तथा 
कटिच्छिन्न करणो का प्रयोग किया जाता है, उसे “उद्धट्टित' अङ्खहार कहा 
जाता है ॥ १८६-१८७॥ 





१. क-ठ. ब, निकुचितः । 

२. ख-घ. नितम्बः क रिहस्तकः । 

३. ख-घ. कत्य: स कटिच्छेदो तत्ते तूद्धट्टिते बुधै! । 
ग. कत्तव्य सकटिच्छिन्नं चृत्ते तद्‌षटिते सदा । 
ना० शा०-५१ 





४०२ नाटच्लास्तरे 


७, अथ विष्कम्भः 
पर्थायोद्रेष्टितौ हस्तौ पादौ चेव निकरुटितिो । 
कुश्चितावश्चितौ "चेव ह्यरूद्त तथेव च ।। १८८ ॥। 
चतुरश्रं करं कृत्वा पादेन च निकृटूकम्‌ । 
भृजङ्धननासितं चैव करं चोदरेष्टितं पुनः ।। ६८९ ॥ 
भ्परिच्छिन्नं च कर्तव्यं त्रिकं मरकेण तु । 
“करिहस्तं कटिच्छिन्नं विष्कम्भे परिकीतितम्‌ ।। १६० ॥ 


ध 


अभिनव --दरेष्टितापविद्धौ' अर्थात्‌ “उदरेष्टित भौर अपविद्धः इस प्रथमदलोक 
केद्वारा क्रमसेदो गङ्ख के प्रयोगवाला "निकृटक' करण को कहते ह--' "जहां पर 
दोनों हाय बाह भौर शिर के बीच संचालित होते है भौर उसी प्रकार दोनों पैर भी 
निकृत हों वहाँ निकुदटरक करण होता है ।” ( ना० शा० ४।७० } । उरोमण्डलक, 
नितम्ब, करिहस्त गौर कटिच्छिन्न ये चार करण द्वितीय “पर्यस्त' नामक अङ्खहार में 
निदि ट विधि के अनुसार संयोजित करने चाहिए ॥ १७६-५८७ ॥ 


विमं -- यहाँ पर उरोमण्डल, नितम्ब, करिहस्त भौर कटिच्छिन्न इन चार करणो 
करो द्वितीय अङ्खहारमें बताये गये लक्षण के अनुसार प्रयुक्त करने चाहिए । द्वितीय 
अङ्खहार के निरूपण कं अवसर पर बतावं गया है \ उरोमण्डल करण के प्रयोग में पैरो 
को स्वस्तिक स्थितिसे हटाकर अपविद्ध क्रम मे रखते है ओौर एक हाथ को ऊपर कीओर 
उडाए हृए तथा दूसरे को नीचे क्वौ ओर लटकाए हृए वक्षःस्थल के समीप घूमते हए 
रखते है । तत्पश्चात्‌ (नितम्बः करणके हाथोंको कन्धेसे हटाकर नितम्ब पर छाकर 
रखते है ओर करिहस्तः करण कं प्रयोगमें एक हाथ को वक्षस्थल पर ओर दूसरे को 
्रदरेष्टित रखते दै, फिर कटिच्छिन्न' करण के प्रयोग में कटि को बार-बार चालित कर 
हाथों को बारो-बारी से पल्लव मुद्रा ने रखा जाता है। इस प्रकार निकुटक, उरोमण्डल, 
नितम्ब, करिहस्त मौर कटिच्छिन्नं नामक पांच करणों के योग से “उद्रेष्टित' अङ्खगहार 
निष्पन्न होता है ।। १८६-१८७ ॥ 


प~~ 

१. ख-घ, कुज्खिताव्ितौ च ऊरूद्वृत्तं तथैव च । 

२. क~न, निकूट्ितम्‌ । 

३. ख-घ. भुज ङ्खत्ःसक । 

४, क~अ. परिक्षिप्तं 

५. ख. घ. ग, करिहस्तं कटिच्छिन्नं विष्कम्भः परिकीतितः । 
कठ, करिहस्तः कटिच्छेदो विष्कम्भः परिकीत्तितः । 
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ला वाणिजक 
७. विष्कम्भः । 

पर्थायोद्ेष्टिताविति । अनेनार्धेनानन्तराङगहारवदेव प्रथममण्डलद्वयेन 

निक्‌दिटितं करणमित्याह । कूञ्चिताविति । हस्तौ पादौ चेति सम्बन्धः । तेन 
क्‌ञ्चितस्थ करणस्यारि वतस्य चाङ्गद्वयपययिण प्रयोज्यत्वमुक्तम्‌ । 

“बृश्चिक चरणं कृत्वा करं पाश्वे निकुञ्चयेत्‌ । 

न(साग्रं दक्षिणं चव ज्ञेयं तत्त॒ निक्‌ल्चितम्‌ ।1"' ( ना. शा. ४-८७ ) 

(“स्वस्तिको चरणो कृत्वा करिहस्तं च दक्षिणम्‌ । 

वक्षःस्थाने तथा वाममधेस्वस्तिकमादिशेत्‌" ॥ ( ना. शा. ४-८३ ) 
इत्यनन्तरं 

“व्यावृत्तपरिवृत्तस्तु स एव तु करो यदा । 

अञ्चितो नासिकाग्रे तु तदञ्चितसुराहूतम्‌ ।। ( ना. शा. ४-८४ ) 





७-विषकम्भक 

अनुवाद जहां पर दोनों हाथ बारी-बारीक्ञे “उद्रेष्टित' किये जाँय 
अर्थात्‌ चक्नाकार घुमाये जाय तथा दोनों पैरों को "निकूटिटत' किया जाय, फिर 
इसौ प्रकार क्रभसे हाथों को (कुड्चित' तथा परो को अञ्चित" करण में प्रयुक्त 
किया जाय । ततपश्चात्‌ उशतो प्रकार “ऊरुद्रत' करण के प्रयोग में न्यस्त हाथों को 
चतुरल्र त्थितिमें रखकर पेरसे निकुट्‌टक' करण का प्रयोग करे, फिर 
"भुज ङ्गत्रातित' करण के अभिनयमें हाथको उद्रेष्टित स्थितमें रखे, फिर 
मर, करणके प्रयोगसे त्रिक ( कटिभ्रदेश ) को वलित अर्थात्‌ छिन्न किया 
जाय, फिर अन्तमें 'कर्िहृश्त' ओर 'कटिच्छिन्न' करणो का संयोजन किया 
जाय, वहां पर ' विऽकम्भक' नामक अङ्कृहार होता है ।॥ १८८-१६० ॥ 

अभिनव --पर्यायिणोद्रेष्टितौ' अर्थात्‌ क्रम से ( बारी-बारी ) उदरेष्टित होता 
है । इस अर्धश्लोक से पूर्वं कथित अङ्खहार के समान ही प्रथम मण्डलद्रय से "निकुटटित' 
केरण का प्रयोग करे, यह्‌ कहा गया है । 'कुञ्चितौ' पदसे हाथ ओौरपेरदोनोंका 
सम्बन्ध है । इससे कुञ्चित ओर अञ्चित करणो का प्रयोग बारी-बारो से दोनों अङ्को से 
करना चाहिए, यह्‌ कहा गया है ॥ 

“जहां पर 'वृरिचक' करणमें पैरों को रखकर हाथ को पाश्वं मे निकुञ्चित 
करे ओर दाहिने हाथ को नासिका के अग्रभाग पर निकुञ्चित रखे तो वहां 'निकुञ्ितः 
करण होता ह ।' ( ना° शा० ४।८८ } | 

“जहां पर दोनों पैरों को स्वस्तिक मुद्रा मे रखा जाय भौर दाहिना हाथ 


करिहस्त मुद्रा म रखा जाय तथा वाया हाथ वक्षःस्थल षर निहित किया जाय वहां 
(अर्धंस्वस्तिक' करण होता है ।'' ( ना० शा० ४।८३ )। 





&#०४ तारचचल्लास्त्रै 


चतुरश्चमिति अनेना्धेनाधं निकूट्‌ टक दशमं करणमाह- 

“अल्चितो बाहुशिरसि हस्तस्त्वभिमुखाङ्गुलिः । 

निक्ञ्चिताधंयोगेन भवेदधेनिकुटरकम्‌" ।\(ना. शा. ४.७ १) इति ¦ 
द्वितीयो हि तत्र प्राङ्मुखं खटकरूपं चतुरश्नो हस्तः । 

“क्‌ञ्चितं पादशुरल्किप्य तयश्मूर विवत्तयेत्‌ । 

कटिजानुविवतेश्च भृजङगत्रासितं भवेत्‌ 11” ( ना. शा. ४-८५ ) 
भजङगत्रासितं चतुविंशम्‌ । अत्रैवकारेण हस्तग्रयोगमनुक्तं निरूपयति ` करं 
चोद्रेष्टितमिति । तत्समकालं च च नरकेणाष्टत्रिरेन ( ना. शा. ४ ९६ ) करणेन 
परित इत्युभयाङ्गभ्रयोगेण च्छिन्नत्रिक कुर्यात्‌ । कटिमध्यस्य वलनाच्छिन्ना । 
यतः- 

"आक्षिप्तः स्वस्तिकः पादः करौ चोेष्टितौ तथा । 

त्रिकस्य वलानाच्चैव ज्ञेयं चरमरकं तु तत्‌'' ( ना. शा. ४।९९ ) 
इति ्रमरकम्‌ । ततः करिहस्तः कटि च्छिन्नश्च पूर्वाङ्गहारवदेव ।! १८९-१९० ॥ 








इसके बाद-- 

“यदि “अर्धस्वस्तिक' करण मे “करिहस्त' मुद्रा मे निहित हाथो को क्रमशः 
'ब्यार्वात्तित' ( गोलाकार धुमाकर ) ओर 'परिर्वात्तित' ( दूसरी ओर धुमाकर ) करके 
नासिका के अग्रभाग पर यदि अञ्चित किया जाय अर्थात्‌ स्का दिया जाय तो अश्खितः 
करण होता है ।” ( ना° शा० ४।८४ ) । 

'चतुरस्र' इस अर्धंश्लोक के कथन से ` अर्ध॑निकुद्रुक' नामक दसवें करण को 
कहते है 

“यदि सामने की हई अंगुलियों वाला हाथ कन्वे पर जुका हुंमा हो तो निकुट्ित 
करण के आधे योग से अर्धनिकुदुक' करण होता है ।' ( ना° शा० ४।७ ) । 

दूसरा हाथ प्राडूमुख खटकामुख ' खूप मे चतुरस्र होना चादिए । 

“यदि कुश्चित ( सिकूड़े हए ) पैर को ऊपर उठाकर जङ्ा को त्रयस चेष्टा 
विर्वात्तित कर दिया जाय ओर कटि एवं जानु को भी उसी प्रकार विवत्तित कर दिया 
जाय तो “भुजङ्ग त्रासित' करण होता है। ( ना° शार ४।८५ ) । 

“भुजङ्खत्रासित' रष्वा करण है । यहां प्र एवकार के द्वारा सूचित होता दै कि 
जिन हृस्तप्रयोगों को नहीं कहा गया ह उनका भी निरूपण करते है--'करं चोद्रेष्टितम्‌ 
इति । उसी समय शभ्रमरक' नामक ३९ करण के द्वारा दोनों अङ्खोंके प्रयोग से 
निक को छिन्न ( वलन ) कर दे अर्थात्‌ लुका दे । क्योकि कटि के मध्य का वलन 
होने से छिन्न कटि होती है । जेसे-- 
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८, अथापराजितः 
दण्डपादं करं चेव विक्षिप्याक्षिप्य चेव हि। 
व्यंसितं वामहस्तं च सह पदेन सपंयेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
निकुटटक्षद्रयं कयंमाल्िप्तं मण्डलोरसि" । 
करिहस्तं कटिच्छिन्नं कतन्यमपराजिते ।॥ १६२ ॥ 


“जहाँ पर आक्षिप्त चारी से युक्त पैर स्वस्तिक चेष्टा मे रखा जाता है भौर 
दोनों हाथ इद्रे्टित होतेह भौर त्रिक का वलन होता है, वह '्रमरक' करण 
होता है ।' ( ना° शा० ४।९९ ) । 

यह भ्रमरक' करण का लक्षण है । इसके बाद "करिहुस्त' ओर करिच्छिन्न' 
करणों का प्रयोग पहिले कहे हुए दूसरे भङ्खहारमे रवाणत विधि के अनुसार 
होगा ॥ १८८-१९० ॥ 

विमशे- इस अङ्खहारमें जिनकरणोंका प्रयोग होता है उनमें करिहस्त' भौर 
'कटिच्छिन्न' नामक करणो को छोड़कर शेष करणो के संयोजन का स्वरूप अभिनवभारती 
व्याद्या मे स्पष्ट किया गयाहै। 'करिहुस्त' ओर कटिच्छिन्न' करणों का संयोजन 
उदरेष्टित' अङ्गहारमें प्रतिपादित विधि के अनुसार होगा। तदनुसार करिहस्त' करण में 
एक साथ वक्षःस्थल पर ओर दूसरा हाथ प्रोदरेष्टित रखा जाता है तथा “कटिच्छिन्न 
करण मे कटिकी बारबार चाल्िति कर हाथोंको बारी-बारी से पल्लव मुद्रामें 
रखते हैँ ।॥ १८८-१९० ॥ 


ट- अपराजित 


अनुवाद--अपराजित अङ्गहार मं 'दण्डपाद' नामक करण का प्रयोग 
करके दाहिने हाथ को विक्षिप्त ओर आक्षिप्त क्रिया से युक्त करे, फिर “व्यंसितः 
करण का प्रयोग करे जिसमें पर के साय बाधे हाथ को सित करे अर्थात्‌ चालित 
करे फिर "निकुटक' तथा (अद्धनिङकहक करणो के संयोजन के साथ "नाक्षिप्तः 
ओर 'उरोमण्डल' करणो का संयोजन करे । अन्त में 'करिहश्त' ओर कटिच्छिन्न 
करणों का प्रयोग किया जाता है ।॥ १९१-१९२ ॥ 

अभिनव--इस अङ्खदारके प्रयोग मे सवंप्रथम 'दण्डपाद' करण का प्रयोग 
किया जाता है । दण्डपाद करण का लक्षणहै-- 


१, कअ. करणं दण्डपादं च । क-न. दण्डपादं करं कृत्वा । 
२. ख-घ, मण्डलोरसा । 
३. ख-ष. करिहस्तः कटिच्छेद। कत्तंग्यस्त्वपराजिते । 








४०६ नाटघक्षास्तर 


८. अपराजितः । 
दण्डपादमित्यादि । 
“नूपुरं चरणं कृत्वा दण्डपादं प्रसारयेत्‌ । 
लिप्राविद्धकरं चेति दण्डपादं तदुच्यते ।\” ( ना. शा. ४-१४३) 


यदश्र करणे निरूपितं तदेवेह भडः क्त्वा दशितं विक्िप्येत्यादिना । आलीढ- 
स्थानकं यत्र" ( ना. शा. ४-१०९ ) इति व्यंसितं प्रथमाडः गहारोक्तम्‌ । दामहस्ते- 
त्यादिना प्रसपितमष्टाशीतितमकरणमाह । 

“"एकस्तु रेचितो हस्तः कताख्यश्च तथापरः । 

प्रसपितततलौ पादौ प्रसपितकमेव ।\'' इति ( ना. शा. ४-१४९ ) 
निकुटकट्यमिति । निकुट्‌टमधंनिकुट्टं च ( ना. शा. ४-६६-७० ) “निकुटिटतौ 
यदा हस्तौ" इति । “अञ्चितो बाहुशिरसि हस्तस्तु'"' इति । मण्डलोरसीत्युरो- 
मण्डले करणे ( ना. शा. ४-११५) सतीत्यथंः । आक्षिप्तादीनि कटिच्छिन्नन्तानि 
चत्वारि द्वितीयाङ्हारवदेव । १९१-१४२ ॥ 


“जहाँ पर पैर को नूपुर" चारी की स्थिति ने रखकर फिर 'दण्डपाद' चारी 
की स्थिति मे फैलाया जाता है गौर हाथ को शीघ्रतासे आविद्ध चेष्टा मे संच।कित 
किया जाता है, वहाँ 'दण्डपाद' करण होता है । ` ( ना० शा० ४।१४३ )। 


इस करण मे जिनका निरूपण किया गया है यहां उन्हें तोड्कर {विक्षिप्य 
इत्यादि के द्वारा दिखाया गया है। ' "आलीढ स्थानकं यत्र" इत्यादि लक्षण से विशिष्ट 
प्रथम अङ्खहार में कथित व्यंसितः करण का प्रयोग करना चाहिए । "वामहस्तं 
इत्यादि के द्वारा प्रसपित' नामक ८थ्वे करण को कहा गया है। प्रसपित करणका 
लक्षण है- 


““जहाँ पर एक हाथ रेचित चेष्टामें होताहै भौर दूसरा हाथ “रताहस्त' 
प्रक्रिया मे न्यस्त होता दै, वहाँ ्रसपित' करण होता है ।'' ( ना० शा०४।६४९ ) । 


“निकृदद्य' से “निकुदटु' ओर “अर्धनिकुट' दोनों का ग्रहृण होता दे । जहां पर 
दोनों हाथ बाहू ओर शिर के मध्य निकृट्ित ( संचालित ) होते ह भौर उसी प्रकार 
वैरो को भी निकुदित किया जाता है, वहाँ निकदरकं' करण होता दै भौर जव सामने 
की हई अंगुलियों वाला हाथ कन्ये पर सुका हुमा होता हे तो , अर्धनिकूदरक' करण 
होता है |” ( ना० गा० ४।७०-७१ ), 'मण्डलोरसि' पद से 'उरोमण्डलकः करण का 
ग्रहृण होता है, आक्िप्त' करण से 'कटिचिन्न पर्यन्त चार करणो का द्वितीय अङ्खहार 
मे निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संयोजन करना चाहिए ॥ १९१-१९२ ॥ 
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€. भथ विष्कम्भापसृतः 
कट्ितं करणं कृत्वा भुजङ्कन्रासितं तथा । 
रेचितेन तु हस्तेन -षताकं हस्तमादिशेत्‌ ॥ १६९३ ॥ 
आक्ञिप्तक प्रयुञ्जीत “ह्य रोमण्डलकं तथा । 
लताख्यं "सकटिच्छिन्नं विष्कम्भापसृते भवेत्‌ ॥ १६४ ॥ 





विमशं-- अपराजित" अङ्गहारमे सवप्रथम “दण्डपाद' करणका प्रयोग किया 
जाताहै) इस करणमे पेरको नुपुर' चारी मे रखकर फिर “दण्डपाद" चेष्टामें रवा 
जाताहै। हाथ को पहिले बाहरकी मोर फक कर फिर भीतर कीओर आकृष्ट करिया 
जाता है । इस प्रकार "विक्षिप्त" भौर “आक्षिप्त' करणो के प्रयोग के बाद व्यंसितः करण 
का संयोजन किया जाता है। इसमे आलीढ स्थानक के प्रयोग के बाद हाथ को वक्षःप्रदेश 
से रेचित कर ऊपर-नीचे विग्रकीणं किया जाता है। इसके बाद बायें पैर के साथ बर्यि हाथ 
को सर्पित किया जाता है। अभिनव के अनुसार सपित ( प्रसपित ) एक करण दहै 
जिसमें हाथ-वैर के संचालन का निदेश है । इसके बाद निकुटक ओर अधंनिकृटुक करणद्रय 
का संयोजन होता है जिसमें दोनों हाथ बाहु गौर शिर के मध्य संचालित होते है ओर 
पैर भी उसी प्रकार संचालितिहोताहै ओौर अभिमृखाङ्‌गुलिहस्त कन्धे पर शुका हुभा 
विन्यस्त होता है । इसके बाद आक्षिप्त करण में हाथ ओर वैरोंको वेग के साथ आक्षिप्त 
किया जाता है ओर उरोमण्डल करणके प्रयोग द्वारा कषैरों को स्वस्तिक चेष्टा से हटाकर 
अपविद्ध प्रक्रिया में रखकर एक हाथ को उटाये हृए तथा दूसरे को ल्टकाए हुए वक्षःस्थल 
कं समीप घुमति हए रखा जाता है । तत्पश्चात्‌ करिहृस्त करण के हारा एक हाय को 
वक्षःस्थल पर भौर दूसरे कोप्रोदेष्टित अर्थात्‌ चारोंओरसे चेरेहए रखा जाता है । 
अन्त में कटिच्छिन्न करण के प्रयोगके द्वारा कटिको बार-बार चालित करके हाथों भी 
बारी-बारी से पल्लव चेष्टा मेँ रखा जाता है ॥ १९१-१९२ ॥ 


€&--विष्कम्भापसृत 

अनुवाद-जहां पर (कुद्ित' ओर "भृजङ्गन्नासित' करणो के प्रयोग करने 
के बाद रेचित हस्त के साथ पताकहस्त की योजना की जाय । उसके पश्चात्‌ 
आक्षिप्तक तथा उरोमण्डल करणो का संयोजन करके कटिच्छिन्न करण के साथ 
लताहस्त का प्रयोग किया जाय वहाँ पर “विष्कम्भापसृत' नामक अङ गहार 
होता है ।॥ १६३-१९४॥ 
१. कठ्‌. ब. कश्चित च करं कृत्वा । ध. कद्वितं करणे कृत्वा । 
२. क-त. पादेन । ३. ख-घ, पताकाहस्तमादि्ेत्‌ । 
४. ख-घ. उरोमण्डलकं तथा । ५. ख-घ. सकटिच्छेदम्‌ । 





४०८ भाट शास्त्र 
व 
९. विष्कम्भापसुतः । 

कुटिटितमित्यादि । निकुट्टकमधेनिकुटकं चेति व कुष्ितिशब्देन साधारण्या- 
त्सङ्गहीते । ““कुल्चितं पादम्‌ ( ना. शा. ४-८४ ) इत्यादि भूजङ्गत्रासितं 
चतुिंशतितमम्‌ । रेचिते तेनेः यादिनार्धेन पञ्चत्रिशकं ( ना. शा. ४-९६ ) 
दशंयतीति । 
“भुजङ्गत्रासितं कृत्वा यत्रोभावपि रेचितो । 
वामपारवंस्थितौ हस्तौ भुजङ्गत्रस्तरेचितम्‌ ।\' ( ना. शा. ४-९६ ) 
अस्य चाड गपययिण प्रयोग इति पताकाग्रहणे नाह । आक्षिप्तकादिन्रयं पूर्वाङ्ग 
हारवदेव । केवलमत्र कटिच्छिन्ते करणे ( ना. शा. ४-७१ ) प्ययिणेको 


लताहस्तः ।। १९३-१८६४ ॥। 


अभिनव--"कुटिटतम्‌' इत्यादि । यहां कुदिटत शब्द से साधारण सूपसे 
निकुटटक भौर मर्धनिकुटूटक करणो का ग्रहण होता है । कुञ्चितं पादं ( ना० शा०, 


४।८४ ) इत्यादि लक्षण वाला (भुजङ्खत्रासि त' र्वा करण है । ^रेचितेन' इत्यादि 
दलोकाद्ध' से मुजङ्खत्रस्तरेचित' नामक ३५ करण को दिखते है-- 


“जहाँ पर पैर को भृजङ्खतरासित चारी मे रखकर दोनों हाथों को रेचित हस्त- 
मद्रा मे वाम पादवं मे न्यस्त किया जाता है वहाँ 'भृजङ्खत्रासितरेचित' करण होता है। 
( ना० शा० ४५।९६ ) । 


इस करण का प्रयोग अज्खोके क्रमसे करना चाहिए, यह्‌ पताका शब्द के 
ग्रहण से कहा गया है । आक्षिप्त आदि तीन करण अर्थात्‌ आक्षिप्त, उरोमण्डल तथा 
कटिच्छिन्न का प्रयोग पहिके अङ्गहार मे बताई गई प्रक्रिया के अनुसार होगा । यहां 
पर केवल 'कटिच्छिन्न' करण मे एक कताहस्त का कम से ( बारी-बारी ) संयोजन 
करना चाहिए ॥ १९२३-१९४ ॥ 


विभ इस करण मे सवप्रथम कूटित करण के प्रयोग का निदेश दहै। किन्तु 
कूटित नामक कोई करण नहीं होता । अभिनवगुप्त ने कट्टित शब्द से निकदरक भोर अधे- 
निकटक दोनो करणो को स्वीकार किया है। उन्होने इसी प्रकार रेचित शब्द भरुज ङ्गत्रस्त 
रेचित करण को स्वीकार कियाहै। इसकं बाद आक्षिप्तकं, उरोमण्डल ओर कटिच्छिन्न 
करणो के संयोजन का निर्देश किया है । अभिनव ने यहां पर केवल "कटिच्छिन्नं" करण कं 
प्रयोग मे क्रम से "लताहस्त" के प्रयोग का निर्देश दिया है । इस प्रकार 'कटिच्छिन्न' करण 
मरे ताहस्त का प्रयोग करना चादिए ।। १९३-१५४ ॥ 
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१०. अथ भत्ताक्रोडः 
'च्रिकं सुवलितं कृत्वा नूपुरं करणं तथा । 
भृजङ्कत्रासितं सव्यं `तथा बंशाखरेचितम्‌ ।। १९५ ॥ 
आक्षिप्तकं ततः कत्वा परिच्छिन्नं तथेव च । 
बाह्यश्नमरकं कुर्यादुरोमण्डलमेव च ।॥ १६६॥ 
*नितम्बं करिहस्तं च कटिच्छिन्नं तथेव च 
मत्ताक्रीडो भवेदेष "ह्यङ्गहारो हरग्रिथः ॥ १६७ ॥ 





१०. मत्ताक्रीडः\ 

[ त्रिकं सुवलितं कृत्वेति । भ्रमरकं करणम्‌ “आक्षिप्तः स्वस्तिकः पाद 
इत्यादि ( ना. शा. ४-९९ ) \ ततो नृपुराख्यं करणं “त्रिकं सुवलितमं -इति 
(ना. शा. ४-९७), “कुञ्चितं पादम्‌" इति (ना. शा. ४-८४) भूजडः गत्रासितम्‌ । 
सब्यमिति दक्षिणाः गेनेव वैशाखरेचितम्‌ ( ३-९८ ) । “आाक्िप्तं हस्तपावम्‌'' 
इति ( ना. शा. ४-११६ ) आक्षिप्तकरणम्‌ । परिच्छिन्लमिति - 





१०-पत्ताक्रोड 

अनुवाद-- जहां पर न्रिक को सुन्दर ढंग से वलित करके ( घुमाव देकर ) 
फिर नृपुर करण का प्रयोग कियाजाताहै, फिर भजड गत्रासित ओर वंशाख 
रेचित करणो का संयोजन किया जाय, फिर आक्षिप्त ओर छिन्न करणों का 
प्रयोग किया जाय, तत्पश्चात्‌ बाह्यश्रमरक, उरोमण्डल, नितम्ब, करिहस्त ओर 
कटिच्छिन्न करणो का संयोजन किया जाताहै वहं पर शंकर को श्रिय लगने 
वाला 'मत्ताक्रीड़' नामक्क अडः गहार होता है \। १६५-१६७ ॥ 

अभिनव--त्रिकं सुवलितं कृत्वा" अर्थात्‌ श्रिक को सृन्दर ठंग से वक्ति. 
करके' इस कथन से यहाँ “श्रमरक' करण के प्रयोग का संकेत मिलता है । '्रमरक' 
करण का लक्षण है-- 

““यदि स्वस्तिक चेष्टा मे स्थित पैर को आक्षिप्त किया जाय भौर दोनों हाथों 
को उदरेष्टित अर्थात्‌ चक्राकार गति से धुमाकर त्रिक का वलन किया जायतो 
'भ्रमरक' करण होता है ।'' ( नाऽ शा० ४।९९ ) । 


१. ख-घ. त्रिकं तु वकित कृष्वा । 

२. क-न. भ. चरणं चव नूपुरं। क-अ. ठ. करणं चैव नूपुरम्‌ । 
३. ख-घ. चरणं चैव रेचितम्‌ । 

४. ख-घ, ग. नितम्बः करिहस्तं च कटिच्छेदं तथव च । 

५. घ. अङ्गहारो भवेत्‌ प्रियः । ध. अङ्खहारो भव प्रियः । 


तार शाऽ-५२ 
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४१० नाटचज्ञास्तर 
` व = 
“अलपद्मः कटीदेशे च्छिन्ना पर्यायशः कटी'' । 

इति च्छिन्नं करणम्‌ ( ना. शा० ४-१०६ ) बाह्यश्च मरकमिति वामश्च मरकम्‌ । 
ततो व्यंसितम्‌ “आक्षिप्तः स्वस्तिकः पादः" इति (ना. शा. ४-९९ ) मरकम्‌ । 
भ्यंसितं “आलीढं स्थानकं यत्रेति ( ४-१०६ ) । उरोमण्डलम्‌ --"“स्वस्तिका- 
पसृतौ पादौ" इति ( ना. शा. ४-११५ ) नितम्बं--“भजावृष्वौ विनिष्क्रान्तौ ' 
इति ( ना. शा. ४-१४६ ) करिहस्तं “वामो वक्षःस्थितो हस्तः” इति (ना. शा. 
४-१४८ ) । क्टिच्छिन्षम्‌ '“पर्यायशः कटी च्छिन्ना" इति ( ना. शा. ४४१ ) । 
एतानि द्वादश करणानि । १९५-१९७ ॥ 





इसके बाद नूपुर करण का प्रयोग करे भर्थात्‌ त्रिक को सुन्दर ठंग से वलित 
करके ( धुमाकर ) दोनों हाथो को क्रमसे लता ओर रेचित चेष्टा मेँ तथापेरको 
नूपुर पादचारी मेँ रखना चाहिए । ( ना० शा० ४।९७ ) । 


तदनन्तर "भजङ्खत्रासित' करण के संयोजन के द्वारा कुञ्चित पैर को ऊपर कौ 
ओर उठाकर ऊर को विर्वाततित करके जानु को स्तन के बराबर काकर न्यस्त करना 
चाहिए ( ना० शा० ४।८५ ) । फिर दाहिने हाथ से "वेशाखरेचित' करण का विनि- 
योग करे जिसमे हाथ, पैर, कटि ओर ग्रीवा को रेचित किया जाता है ओर वेलाख- 
स्थानक की स्थिति होती है ( ना० शा० ४।९८ ) । तत्पश्चात्‌ "छिन्न करण मे अल्पद्म 
हाथों को कटि पर रख कर कमर को क्रमः घुमाये तथा वेशाखस्थानक मेँ खडा 
होना चाहिए । ( ना० शा० ४।१०६ } तदनन्तर भ्रमरक करण का बायें अङ्ग से 
प्रयोग करना चाहिए । इसके बाद "व्यंसितः करण का प्रयोग करे जिसमे भालीढ्‌ 
स्थानक के प्रयोग के बाद दोनों हाथों को रेचित चेष्टा मे वक्ष पर रखकर ऊपर-नीचं 
विप्रकीर्णं किया जाता है ( ना० श्ा० ४।१०९ ) । 

इसके बाद “उरोमण्डल' करण का संयोजन करे जिसमे पेर को स्वस्तिक चेष्ट 
से हटाकर अपविद्ध क्रम मे रखा जाता है भौर हाथ उ रोमण्डल' हस्तमुद्रा में प्रयुक्त 
किया जाता है ( ना० शा० ४।११५ ) फिर नितम्ब करण का प्रयोग करे जिसमें 
दोनों भुजाएँ ऊपर की ओर उठो हृई होती है भौर हाथ की अंगुलियां सामने को भोर 
रहती है तथा पैर बद्धाचारी में होते हँ ( ना० शा० ४।१४६ ) । इसके वाद्‌ करिहस्त' 
करण मे बाय हाथ को वक्षःप्रेश म रखा जाता है गौर दाहिने दाथ उद्रेष्टित किया 
जाता है तथा पैर को अञ्चित चेष्टामें रखा जाता है ( ना° शा० ४।.४८ )। फिर 
अन्त मे "कटिच्छिन्त' करण का प्रयोग किया जाता है जिसमें कटि को बारःबार 
चालित कर हाथों को बारी-बारी "पल्लव" चेष्टा में रखा जाता है । इस प्रकार बारह 
कर्णो के योग से 'मत्ताक्रोड' अङ्खहार निष्पन्न होता है ॥ १९५१९०७ ॥ 
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११. अथ स्वस्तिकरेचितः 
रेचितं हस्तादं च` कृत्वा व्र्चिकमेव च । 
पुनस्तेनेव योगेन वृश्चिक ` सम्प्रयोजयेत्‌ ।॥ १६८ ॥ 
निक्ुटकं तथा चेव -सन्यास्यक्ृतं कमात्‌ । 
` ताद्य: सकटिच्छेदो भवेत्स्वस्तिकरेचिते || १६९ ॥ 





११. स्वस्तिकरेचितः । 
रचितमिति । रेचितं हस्तपादं चेति वंशाखरेचितम्‌ ( ना. शा. ४-९८ ) । 
वृश्चिकं “'बाहुशीर्षाड्चितौ'' इति ( ना. शा. ४-१०८ ) पुनरिति वंशाखरेचित- 
वृश्चिके प्रयोजयेत्‌ । निकुट्टकं “निकुट्‌टतो यदा हस्तौ" इति ( ना. शा. ४-६९ ) 
वामदक्षिणङृतौ लताख्यौ नृत्तहस्तौ ( ना. शा. <-१९८ ) ¦ ततः कटिच्छिन्नं 
“पर्यायशः कटी च्छिन्ना" इति ( ना. शा. ४.७४ ) षट्‌ करणानि ॥ १६८-१९९॥ 


११--स्वस्तिकरेचित 


अनुवाद-- स्वस्तिक रेचित करणमें हाथ ओर पेर को रेचित करके 
"वृश्चिकः करण का प्रयोग किया जाता है, फिर उसौ प्रकार उन्हीं हाथ-पेरों के 
योग से "वश्चिक' करण का पुनः प्रयोग किया जाताहै। फिर दायें भौर बि 
दोनों अङ्को से 'निकुटक' करण का संयोजन किया जाताहै। फिर दोनों हाथों 
से "लता" नामक नृत्तहस्त के साथ कटिच्छिन्न' करण का प्रयोग किया 
जाता है ।॥ १६८-१९९ ॥ 

अभिनव--'रेचितं हस्तपादं च' अर्थात्‌ 'हाथ ओौर पेर को रेचित करके" इस 
कथन से यहाँ “वेशाखरेचितः करण अभिप्रेत है जिसमे हाथ, पैर, कटि भौर ग्रीवा 
रेचित होते हैँ भौर वेशाख' स्थानक को स्थिति होतो है (ना० शा० ४।९८ ) । फिर 
'ृिचक' करण का प्रयोग होता है जिसमें दोनों हाथ कन्धे पर मञ्चित चेष्टामं 
स्थित रहते हैँ मौर पेर पीछे की भोर अञ्चित होता है ओौर पीठ भधिक नत ( भुकं 
हई ) होती है। ( ना० शा० ४५१०८) । फिर इसी प्रकार 'वेशाखरेचित' करण के 
साथ 'वृरिचक' करण के प्रयोग को दृहुराया जाता है । तत्पश्चात्‌ दोनों हाथों से 
निकूटूटक करण का प्रयोग करिया जाता है जिसमें दोनों हाथ शिर गौर भुजामों के 
मध्य में संचालित होते हँ भौर दोनों पैर निकुट्ित हाते दै। (ना० शा० ४।७० ) । 
फिर भन्त म कताहुस्त मुद्रा के साथ "करिच्छिन्न' करण का प्रयोग किया जाता है 











१. ग. तु। २. ख-घ, कृत्वा बृरिचकमेव तु । 
३. ख-घ. सन्यासन्यक्तैः क्रमे॥ । ४. क-अ. लताख्यं सकटिच्छिन्नं । 





४१२ नाटेधंशास्व 


१२. अथ पाश्वंस्वस्तिकः 
` पाश्वे तु स्वस्तिकं बद्ध्वा कायं त्वथ निकुट्टकम्‌ । 
र्ट्ितीथस्य च पाश्वस्य विधिः स्यादयमेव हि ॥ २०० ॥ 
"ततश्च करमावत्यं ह्य रुपृष्ठे निपातयेत्‌ । 
ऊरूदत्तं ततः कुर्यादिक्िप्तं पुनरेव हि । २०१ ॥ 
*नितम्बं करिहस्तं च कटिच्छिन्नं तथेव च । 
प।श्वस्वस्तिक इत्येष ह्यङ्कहारः प्रकौतितः ।¦ २०२ ॥ 








१२. पाश्वेस्वस्तिकः । 
पाश्वेयोः स्वस्तिक इति दिक्स्वस्तिकं करणम्‌ ¦! पाश्वयोरग्रतश्चेव" | 
( ना. शा. ४-७७ ) । एकाङः गेनाधं निकटटकम्‌ - “अञ्चितौ बाहुशिरसि" इति 
( ना. शा. ४-७० ) । पुनदिक्स्वस्तिकं कृत्वा द्वितीयपाश्वेनाधंनिक्‌ुट्टकं योजयेत्‌ । 
“करमावत्यं'" इत्यपविद्धम्‌ । “आवत्यं शुकतुण्डाख्यम्‌'” इति ( ना. शा. ४-६४ } । 
ऊरूदत्तम्‌--'करमाविद्धकरणम्‌'' इति (ना. शा. ४-१५९ ) । ““जाक्िप्तं 
हस्तपादम्‌' इति (ना. शा. ४-११६ ) आक्षिप्तम्‌ ! नितम्बादिकरणत्रयं 
पुवंवत ।॥। २०९-२०२ ॥ 
जिसमे कटि को बार-बार चालित कर फिर हाथोंको बारी-बारी से पल्लव मुद्रामें 
रखा जाता है । ( ना० शा० ४७२ ) । इस प्रकार छः करणो कै योग से स्वस्तिक 
रेचित' भङ्खहार निष्पन्न होता है । १९८-१९९ ॥ 
१ २-पाश्वस्वस्तिक 
अनुवाद - जहां पर पाश्वं मे स्वस्तिक मुद्रा बनाकर 'निकुटूक' करण का 
प्रयोग किया जाय, फिर दूसरे पाश्वमे भी इसी प्रकारको प्रक्रिया ( विधि) 
की जाय ओर फिर हाथ को मार्वत्तिति करके ऊरुपृष्ठ अर्थात्‌ जङ्घा के उपर 
गिरा दिया जाय, फिर 'अरूद्रत' करण का प्रयोग किया जाय, फिर आक्षिप्त, 
नितम्ब, करिहस्तं ओर कटिच्छिन्न करणो का प्रयोग किया जाय, वहां 'पाश्वं- 
स्वस्तिकः अङ्कृहार होता है । २००-२०२॥ 
१, ग. पाश्वंस्व,स्तकदादौ च कार्यं त्वधंनिकटुकम्‌ । 
ख. पाश्वं तु स्वस्तिकं बुद्ध्वा कार्यं त्वथ निकृटूकम्‌ । 
घ. पाइवं तु स्वस्तिकं बध्वा कायं त्वधेनिकटूकम्‌ । 
२. ख, घ. द्वितीयस्तु पाश्वंस्य विधिः स्यादेष एव हि । 
ख, घ. ततश्च करमावृत्य ऊरूपृष्ठे निपातयेत्‌ । 
#. ख. घ. नितम्बः करिहस्तश्च कटिच्छेदं तथेव च। 
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१३. अथ वृश्चिकापसुतः 
वृश्चिकं "करणं कृत्वा लताख्यं हस्तमेव च । 
तमेव च करं भूयो नासाग्रे ° सन्निकरुञ्चयेत. ।। २०३ ॥ 
तनेवोद्रेष्टितं करत्वा ° नितम्बं परिवतंयेत्‌ । 
"करिहस्तं कटिच्छिन्नं धृश्चिकापसूते भवेत्‌ ॥ २०४ ॥ 





1 
अभिनव--अभिनवगृप्त के अनुसार यहाँ पर दोनों पादवों मे स्वस्तिकं इससे 
दिकस्वस्तिक' करण का ग्रहण होता है । जिसमे पादवं मे तथा भागे कौ ओर हाथ 
दिष्ट रहूता है भौर हाथ-पैर स्वस्तिक स्थिति भं होति है ( ना० शा० ४।७८ ) । 
फिर एक अङ्खसे “निकरटुक' करण के निदेश होने से यहाँ अर्धनिकुटुक' करण का 
स्पष्ट उल्केव है । अर्धनिकृटूक करण मे अभिमुखाङ्गुलि हस्त बाहूहीषं ( कन्धे पर ) 
पर ज्ुका हुमा होता है ( ना० शा० ४।७६ ) । सके बाद फिर इसी प्रकार दूसरे 
पाश्वं से भी "दिक्स्वस्तिक' करण का प्रयोग करके फिर “अर्धतिकुटक' करण का 
प्रयोग करे, फिर हाथ को धुमाकर नीचे को भर खाकर जङ्घा पर स्थापित करे 
( अपविद्धकरण ४।६४ ) । इसके बाद ऊटरत्त' करण का प्रयोग करे जिसमे हाथो 
को घुमाकर ऊरुपृष्ठ पर अञ्चित रूप मे रखा जातादहै भौर जडां अच्चित एवं 
उद्वृत्त होती हैँ । ( ना० शा० ४।१५९ / । फिर आक्षिप्तः करण का अभिनय कर 
इसमें हाथ ओौर वैरोंको वेगसे आक्षिप्त किया जातादहै (ना° शा० ४।११६९)। 
टसके बाद नितम्ब, करिहस्त गौर 'कटिच्छित्न करणो का संयोजन पूवं अङ्खहार मे 
प्रतिपादित प्रक्रिया ( विधि ) के अनुसार करता चाहिये ॥ २००-२०२॥ 
विमश्च - 'पाश्वंस्वस्तिक' अङ्खहारके लक्षणम "पाद्व तु स्वस्तिकं बद्धवा! के 
स्थान पर "पाश्वे तु स्वस्तिकं कृत्वा" पाठ मिरता हं जिससे "पाश्वं मे स्वस्तिक करण को 
करके अर्थात्‌ स्वस्तिक करण ॐ संयोजन का संकेत मिलता है । एक भिन्न पाठके अनुसार 
पाश्वै मे वैरो के स्वस्तिक मृद्रामे रख नेका स्पष्ट निर्देश है। इसी प्रकार कायं त्वथ 
निकट कम्‌" के स्थान पर “कु्यादधं निकूटकम्‌' पाठ मिलता है जिसमे 'मर्धनिकूटुक' का 
स्पष्ट उल्टेख है । इसी प्रकार “ऊरूदरत्तम्‌ के स्थान पर "ऊखुटत्तः ओौर (कटिच्छिन्न' के 
स्थान पर "कटिच्छेद' पाठ मिलता है, किन्तु अथं में कोद अन्तर नहीं होता है। इस 
प्रकार आठ करणो के योग से यह अङ्गहार निष्पन्न होता है ।। २००-२०२ ॥ 


१. क. न. त. चरणं । २. क. अ. न, तथैव च। 
३. ख. घ. सन्निवेशयेत्‌ । ४. ख. घ. तितम्बमथ वत्तेयेत्‌ । 
५. ख, घ. कटिहस्तं कटिच्छेदं वृरिचेकं सम्प्रयोजयेत्‌ । 
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१३. वश्चिकापसुतः । 
वर्चिकमिति । वृश्चिकचरणलताहस्तत्वात्‌ लतावृश्चिकम्‌- - 
'“अन्चितः पृष्ठतः पादः कुञ्चितोध्वतलाडः गुलिः । 
लताख्यश्च करो वामः लताव्‌श्चिक भवेत्‌ ।\” ( ना. शा ४।१०५ ) 
नासाग्र इति निक्च्चितम्‌- 

"वृश्चिकं चरणं कृत्वा करं पाश्वं निकुञ्चयेत्‌ । 

नासाग्रे दक्षिणं चेव ज्ञेयं तत्तु निकुल्चितम्‌ ॥' इति ( ना.शा ४-८७ ) । 
तमेबोदेष्टितमिति मत्तल्लि- 

““वामदक्षिणपादाम्यां घूणेमानोपसपेणः \ 

उद्ेषटिटितापविद्धेश्च हस्तंमत्तल्युदाहूतम्‌ ।\' इति ( ना. शा. ४-८८ । । 
नितम्बादित्रयं पुंवत्‌ । केचिल्ितम्बस्य ्रमरमाहुः \ २०३-२०४ ॥ 


= 4 
१२३-वृश्चिकापसुत 
अनुवाद - जहां पर "वश्चिक' करण को करके "लता! नामक हस्तमुद्रा का 
प्रयोग किया जातादहै ओर फिर उसी हाथको नासिकाके अग्रभाग पर श्षुका 
कर रखा जाय, फिर उसो हाथ को उद्वेष्टित कर अर्थात्‌ चक्राकार धुमाकर 
"नितम्ब" करण के रूप म परिवत्तिति कर दिया जाय ओर फिर करमशः 'करिहस्त 
ओर 'कटिच्छिन्न' करणों का प्रयोग किया जाता है, उसे "वृश्चिकापसृतः 
अड गहार कहते हँ ।\ २०३-२०४ ॥ 
अभिनव-जभिनवगुप्त के अनुसार वृदिचक चरण के साथ छताहुस्त के 
प्रयोग का निर्देश होने से यहाँ पर 'लतावृिचिक' करण का प्रयोग अभिप्रेत है । रता- 
वृरिचक' करण मे पैर वृरचिक मुद्रा मे रहता है अर्थात्‌ एक पैर सामने को ओर जका 
हुमा पीछे की ओर अश्चित होता है भौर दघरा पैर पीछे को ओर मोड़कर ऊपर ले 
जाया जातादहै भौर बांया हाथ लताहुस्त मुद्रामे स्थित रहतादहै (ना०शा० 
४।१०५ ) । इसी प्रकार उसी हाथ को नासिका अग्रभाग पर निकुञ्चित करने से 
“निकुञ्चित' करण का बोध होता है जिसमे पर को वृश्चिक चेष्टा मे करके बाये हाथ 
को पादवं मे निकुञ्चित किया जाता है भौर दाहिने हाथ को नासिका के अग्रभाग 
पर रखा जाता है ( ना० शा० ४।८७ ) । तमेवोद्वेष्टितं कृत्वा' अर्थात्‌ उसी हाथ को 
उद्रष्टित करके इस निर्देश से यहां पर “मत्तक करण के प्रयोग निर्देश किया 
गया है, जिसमे दोनों पैर घूमते हृए पीछे की ओर अपसपित होते है मौर हाथ 
उद्रेष्टित ओर अपविद्ध स्थितमें रहते हं। (ना० शा० ४८८ )। इसके बाद 
नितम्ब, करिहस्तं गौर कटिच्छिन्न तीनों करण पूवं भङ्खुहार में प्रतिपादित 
प्रक्रिया के अनुसार प्रयुक्त किये जाते हँ । कछ भाचा्ं "नितम्ब-परिवत्तन' का अथं 
'नितम्ब-भ्रमण' करते हं ॥ २०३-२०४ ॥ 
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१९६. अथ अमरः 
कृत्वा नृपुरपादं तु तथाक्षिप्तकमेव च। 
"परिच्छिन्नं च कतभ्यं सुचीपादं तथेव च । २०५॥ 
"नितम्बं करिहस्तं चाप्युरोमण्डलकं तथा । 
कटिच्छिन्नं ततश्चेव ्रमरः स तु संज्ञितः ॥ २०६ ॥ 


--- --- ~ 


१४. मरः) 
कृत्वेति । नूपुरपादं कृत्वेति नूपुरं करणम्‌ “त्रिकं सुवलितं कृत्वा” इति 
(ना. शा. ४-६७) । आक्षिप्तकं "'भाक्िप्तहस्तपादम्‌"" इति (ना. शा. ४-११६) । 


परिच्छिन्नम्‌- 


= न्न ~= ~ ~ ^ ~~~ ~~~ ज ज वा न ज क म म = = म = 


१४-- भ्रमर 





भनुवाद-जहां पर पेर को नूपुर पादचारी मं रखकर आक्षिप्तक करण 
का प्रयोग किया जाताहै, फिर छिन्न करण का प्रयोग किया जाय, फिर सुचौ- 
पादचारीके प्रथोगके दारा 'सुचीविद्ध' कैरणका प्रयोग कियाजाय, फिर 
क्रमशः नितम्ब, करिहस्त, उरोमण्डल ओर कटिच्छिन्न करणो का प्रयोग किया 
जाता है, उसे '्रमर' अडः गहार कहते हैँ ।। २०४५-२०६ ॥ 


अभिनव- यहाँ पर “कृत्वा नूपुरं पादं" अर्थात्‌ ननूपुरपादचारी का प्रयोग 
करके' इस कथन कै द्वारा ^नुपुर' करण का प्रयोग अभीष्ट है जिसमें त्रिक को वकित 
करके दोनों हाथों को “लता' भौर रेचित" हस्तमुद्रागों मे रखा जाता है तथा पैर 
नूपुर पादचारी में स्थित किया जाता है ( ना० शा० ४।९७ ) । इसके बाद भाक्षिप्तक' 
करण का प्रयोग करे, जिसमे हाथ ओर पेरों को शीघ्रता से आक्षिप्त किया जाता है 
( ना० दा० ४।११६ ) । इसके बाद “छिन्नः करण का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें 
अलपद्म हस्त को कटि पर रखा जातादहै ओर कटि छिन्न स्थितिमें रहती है 
( ना० शा० ४।१०९ ) तदनन्तर ^सुचीविद्ध' करण का प्रयोग होता है जिसमें एक पैर 
सूचीपाद चारी में स्थित होकर दूसरे पेर से विद्ध होताहै मौर दोनों हाथ कटि भौर 
वक्षःस्थल पर स्थित होते हँ ( ना० शा० ४।१३९ ), फिर "नितम्ब" करण का प्रयोग 
करके दोनों भुजाओं को ऊपर उठाया जाता है भौर हाथों को अभिमुखा ङ्गुलि रला 


१. ग. कटिच्छिन्नं च कर्तंग्यं सूचीविद्धं तथव च । 

ख. कटिच्छिन्नं तु कक्तंव्यं सूचीपादे तथैव च । 
२. ख. घ. नितम्बः करिहृस्तश्च उरोमण्डलक तथा । 
३. ल. घ, कटिच्छेदं \। 
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१५. अथ मत्तस्खकलितकः 


मत्तल्लिकरणं कृत्वा करमावत्येः दक्षिणम्‌ । 
कपोलस्य प्रदेशे तु "कयं सम्यङ निकूश्ितम्‌ ॥। २०७ ॥ 
"अपविद्धं द्रतं चेव तलसंस्फोटसंयुतम्‌ । 
“करिहस्तं कटिच्छिन्नं मत्तस्खलितके भवेत्‌ ।। २०८ ॥ 











“अलपद्मः शिरोदेशे च्छिन्ना पर्यायशः ता तस सज व्व कदी" 


इति ( ना. शा. ४-१०६ ) । सूचोपादम्‌-- "पादसूच्या यदा' इति (ना.शा. 
४१३६ ) । नितम्बं ““भूजावृध्वं विनिष्करान्तो ' इति ( ना. शा. ४-१४६ ) । 
करिहस्तं “वामो वक्षःस्थितो हस्तः इति ( ना शा. ४-१४८ ) उरोमण्डलं 
"स्वस्तिकापसृतौ पादौ” इति ( ना. शा. ४-११५ ) । कटिच्छिन्नं “पर्यायशः 
कटी च्छिन्ना" इति ( ना. शा. ४-७२ )-\\२०५-२०६ ॥ 





~~~ 
जाता है तथा पेर बद्धा चारी में स्थित रहते है ( ना० शा० ४।१४६ ) फिर "करिहिस्तः 
करण मे वाये हाथ को वक्षःस्थल पर भौर दाहिने हाथ प्रोद्ेष्टित किया जाता है तथा 
वैर को अञ्चित चेष्टा मे रखते ह ( ना° शा० ४।.४८ )। इसके बाद “उरोमण्डल 
करण में पैरों को स्वस्तिक स्थिति से हटाकर अपविद्ध श्रममे रखा जाता है भौर 
हाथ उरोमण्डल हस्त मुद्रा मे निहित होता हैः ( ना० शा० ४।११५ ) । तदनन्तर 
“कंटिच्छिन्न' करण का प्रयोग किया जाता है जिसमे क्रमशः कटि छिन्न चेष्टा मे तथा 
पल्लव हस्त को कन्धे पर रखा जाता है । ( ना° ल्ा० ४५७२ ) । यहो पर ' कटिच्छिन्च' 
्े स्थान पर “कटिच्छेद' पाठ मिलता है । इन चार करणो के योगसे “भ्रमरः 
अङ्खहार बनता है ॥ २०५. २०९ ॥ 


१५-- मत्तस्खलितिक 


अनुवाद--"मत्तस्वलितक' अ ङ्खहार मे "मत्तल्लि' करण का प्रयोग करके 
दाहिने हाथ को आवत्तित करके ( गोल धमाकर ) कपोल-प्रवेश ¶र अच्छी 
तरह निकुञ्चित कर दे, फिर अपविद्ध" करण के साथ 'तलसंस्फोट' करण का 
प्रयोग करना चाहिए, तदनन्तर करिहस्त ओर कटिच्छिन्नं करणो का प्रयोग 
करे ।। २०७-२०८ ॥। 


~ 
१. ख. ध. करमाबृत्य । क~त, करमाविष्टच ) 

२. ख, घ. कतंव्यं तु निकूल्चितम्‌ । 

३ ख. घ. अपविद्धं तथा चेव तलसंस्फोटितंम तथा । 

४ ख, करिहस्तः कटिच्छेदो मत्तस्खलितकं भवेत्‌ । घ. करिहस्तं कटिश्छेदं । 
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१५. मत्तस्खलितः । 
मत्तल्लीति-- 
““वासदक्षिणपादाभ्यां धूणंमानोपसपंणेः । 
उदरेष्टितापविदेश्च हस्तमं्तल्ल्युदाहूतम्‌”' ॥ (ना. शा. ४-८८) । 
कपोलस्येति गण्डसुची-- 
“सुचीपादोन्नतं पाश्वेमेको वक्षःस्थितः करः । 
द्ितीयश्चाञ्चितो गण्डे गण्डभुची तदुच्यते" ।। इति (ना. शा. ४-१३२) । 
सम्यडः निक्‌ञ्चितमिति लीनं नाम करणम्‌- 
''पताकाञ्जलिवक्षःस्थं प्रसारितशिरोधरम्‌ । 
निक्ञ्चितांसकटं च तल्लौनं करणं स्मृतम्‌ 1” ( ना. शा. ४-६७ ) 
अपविद्धम्‌ “आवत्यं शुकतुण्डाख्यम्‌" इति ( ना. शा. ४-६५ ), अपविद्ध गतेनेव 
तलसंस्फोटितं “रतं विलिप्य चरणम्‌" इति ( ना. शा. ४-१३० ) । करिहस्ता- 
दिद्रयं पुवेवत्‌ ॥ २०७-२०८ ॥ 





अभिनव--दस अङ्खहार में सर्वप्रथम “मत्तल्लि' करण का प्रयोग किया जाता 
है । इस करण मे दोनों हाथ घुमाते हए ऊपर फेके जाते हैँ ओौर हाथों को उद्रेष्टित' 
मौर अपविद्ध' चेष्टामे रखा जाता है (ना० श्ा० ४५८८ ) । अभिनव के अनुसार 
हाथ के आवर्तन तथा उसके कपोल प्रदेशा पर सम्यक्‌ निकुञ्चन से गण्डसुची' भौर 
“लीन' करणो के प्रयोग का निदेश है । “गण्डसूची' करण के प्रयोग में पैर सूचीपाद 
स्थिति मे, पादवं श्लुका हुमा गौर एक हाथ वक्षःस्थल पर गौर दुसरा अञ्चित होकर 
गण्डस्थल पर निहित होता है, ( ना० शा० ४।१३२ ) भौर छीन! करण के प्रयोग में 
अञ्जलिबद्ध पताकहस्त वक्षःस्थल पर निहित होता है ओौर गरदन अपसारित रहती है 
ओर कन्धे उठे हृए तथा गरदन श्षुकी हुई होती है । ( नाश्शा० ४६७ ) । इसके बाद 
'अपविद्ध' करण का प्रयोग करना चाहिए जिसमे शुकतुण्ड' नामकं हाथ को मोड़कर 
जद्धा के पृष्ठभाग पर न्यस्त किया जातादहै ओर र्बँये हाथ को वक्षःस्थल पर रखा 
जाता दहै। ( ना० शा० ४।६५ ) । “अपविद्ध' करण से प्रयोग के बाद तलस्फोटितः 
करण का संयोजन करना चाहिए, इससे पेर को शीघ्रता से उठाकर सामने को ओर 
गिराया जाताहै भौर हाथों कोताली बजाने की प्रक्रियामे रखा जातादहै। 
( ना० शा० ४।१३० ) । इसके बाद (करिहुस्त' ओौर कटिच्छिन्न' नामक करणो का 
प्रयोग पूवं मे अर्थात्‌ द्वितीय भङ्खृहार मे प्रतिपादित विधि के अनुसार प्रयुक्त करना 
चाहिए । इस प्रकार सात करणो के योग से “मत्तस्खक्ितक' भङ्खहार निष्पन्न होता 
है ॥ २०७-२०८ ॥ 

चार रा०-५३ 











४१८ नाटच्श्षास्तरै 


१६. अथ मदविलसितः 
दोलेः करैः प्रचलितः स्वस्तिकापसृतः पदेः । 
अञ्चितेबं लितेहंस्तेस्तलसङ्घटिटतेस्तथाः ॥ २०९ ॥ 
`निकुट्ितं च कतंग्यभूरूदरत्तं तथेव च। 
"करिहस्तं कटिच्छिन्नं मदाद्विलसिते भवेत्‌ ॥ २१० ॥ 





१६. मदविलसितः। 


दोरिति । दोः करेरिति भदस्खलितमेकोन शततमं करणम्‌ । स्वस्तिका- 
पसृतेः पदेमेत्तल्लि सुचितम्‌ ! ततस्तलसंघट्ितेरिति तलसंस्फोटितमूनसप्तति- 
करणम्‌ । वलितशब्देन त्रीण्यपि करणानि बहुविधचिन्नगुम्फानीति । ततो निक्ट्ट- 
कादिकरणचतुष्कम्‌ । अत्र केचिद दोलादिकरणानां त्रयाणां ्रिरम्यासात्‌ चयो- 
दश करणानि वाऽऽहुः। अन्ये तु करणसप्तकस्यापि च्रिरभ्यासादेकविश- 
तीति ॥ २०९-२१०॥ 


१६-मदविलसित 


अनुवाद--'मदविलसित' अङ्कहार मे दोला नृत्तहस्त को संचालित किया 
जाताहै ओर पंरोंको स्वस्तिक चेष्टा से अपसृत किया जाता है अर्थात्‌ हटाया 
जाता है तथा अञ्चित एवं वलित हाथों से 'तलसंहटित' क्गिया कौ जातौ है । 
फिर करमशः निकुट टक, अरूद्रत्त, करिहस्त तथा कटिच्छ्न्न करणों का प्रयोग 
किया जाता है ॥ २०९-२१० ॥ 


अभिनव-अभिनवगुप्त के अनुसार यहाँ पर दोलाहस्तों के संचालन का उल्टेख 
होने से 'मदस्खक्तिक' नामक र्स्वे करण के प्रयोग का संकेत मिलता है । इसी 
प्रकार स्वस्तिक पैरों के अपसरण, के उल्लेखं से 'मत्तल्लि' करण का प्रयोग सूचित 
होता है । इसके बाद अचित एवं वकित हार्थो के संघटित करने से "तलसंघटटित' 
करण के प्रयोग का निर्देश है । अभिनवगुप्त ने तलसंघद्वित' पद से (तलसंस्फोटितः 
नामक \श्वां करण स्वीकार कियाहै। ये तीनों करण अनेक प्रकार से चित्रित किये 
जाते हँ । इसके बाद निकुटरक आदि चार करणो का प्रयोग किया जाता है । 


१. ख. तलसंघरितैस्तथा । 
२. क. ख. निकुञ्चितं च । 
३, क.न, म. करिहस्तः कटिच्छेदो । 


चतु्थोऽ्यायेः ४१९ 
१७. अथ गतिमण्डलः 


मण्डलं स्थानकं कत्वा तथा हस्तौ च रेचितो । 
उदष्ितेन पदेन -मत्तल्लिकरणं भवेत । २११॥ 
आक्षिप्तं करणं चैव ह्य रोमण्डलमेव च । 
"कटिच्छिनं तथा चेव भवेत्त गतिमण्डले ।| २१२॥ 





१७. गतिमण्डलः । 
मण्डलमिति । मण्डलस्थानकेन मण्डलस्वस्तिकनिवेशे करणे उदिष्टे । तत 
उभ्मत्तं रेचितावित्थाह्‌ । पादेनोद्धदि टताष्यं उुत्तरशतम्‌ । आल्लिप्तादोनि त्रीणि 
चाष्टौ करणानि गतिमण्डले ॥ २११-२१२॥ 





यह पर कुछ चायं मारम्भ के दोला, मत्तल्कि ओर तलसंस्फोटित तीन 
करणो को तीन बार तिहुराने से नौ तथा आगे के चार करणो के योग से तेरह करणो 
का प्रयोग माना गया है। अन्य आचार्यं तो सातां करणो के तोन बार आवृत्ति करने 
से इक्कीस करणो के प्रयोग को स्वीकार करते हँ ॥ २०९-२१० ॥ 


१७-गतिमण्डल 


अनुवाद -'गतिमण्डल' नामक अङ्खहार में प्रथम मण्डल नामक स्थानक 
करा प्रयोग करके दोनों हाथों को रेचित किथा जाता है, फिर उद्धदिटित पेर से 
मत्तत्लि करण का प्रयोग किया जाता है, उक्षके बाद आलिप्त, उरोमण्डल भर 
कटिच्छुन्न करणो का प्रथोग किया जाता है ।॥ २११-२१२ ५ 


अभिनव--अभिनवगुप्त के अनुसार यहां पर मण्डलस्थानकं के उल्लेख से 
“मण्डलस्वस्तिक' ओर 'निवेश' करणो के प्रयोग का निर्देश किया गया है । उसके बाद 
रेचितहस्त द्वारा “उन्मत्त करण का संकेत है । इसी प्रकार उद्धद्ित पाद के निर्देश 
से “उद्धद्वित' करण के प्रयोग का संकेत है । इसके बाद आक्षिप्त, मत्तल्कि, उरोमण्डल 
तथा कटिच्छिन्नं करणो के प्रयोग का निर्देश कियागयाहै। इसप्रकार कुल भाठ 
करणो के योग से यह 'गतिमण्डल' नामक अङ्खहार निष्पन्न होता है ॥ २११-२१२॥ 





१. ख. ग, घ, मण्डलस्थानकं । 

२. ख. मत्तल्लीकरणं भवेत । क-अ. ब. द. मत्तल्लीं सम्प्रयोजयेत्‌ । 
३. ख. आशक्षिप्तकरणं । 

#. ख, घ. उरोमण्डलकं तथा । 

५. ख, घ. करिच्छेदे । 








४२० नाटरधशास्तरं 


१८. अथ परिखिन्नः 
समपादं प्रघ्ुज्याथ "परिच्छिन्नं त्वनन्तरम्‌ । 
आविद्धेन तु पादेन बाह्यभ्रमरकं तथा ॥ २१३ ॥ 
वामसुच्या त्वतिक्रान्तं भुजङ्धन्रासितं तथा । 
"करिहस्तं कटिच्छिन्नं परिच्छिन्ने विधीयते । २१४ ॥ 


१८. परिच्छिन्नः । 
समपादमिति । “श्लिष्टौ समनखोौ पादो'' (ना. शा. ४-६५) इति समनखं 
प्रथमं कूर्यात्‌ । ततशिछन्नं पञ्चचत्वर शत्‌ । आविद्धपादेनाविद्धचार्या संश्नान्त- 
मेकोत्तरशतम्‌ । ततो श्रमरकमष्टत्रिशत्‌ । वामसुच्याधंसुचौ वामपादेन । ततो- 
ऽतिक्रान्तं षटषष्टितमम्‌ । भुजङ्गत्रासितादीनि च्रीणि च नवभिः परिः 
च्छिन्नः ।॥ २१३-२१४ ।। 














१८-परिच्छिन्न 

अनुवाद-जहां पर समपाद स्थानक के प्रयोग के बाद छिन्न करण का 
प्रयोग किया जाता है ओर आविद्ध चारी में सिथित पर के अभिनय के साथ बाह्य 
्रमरक करण का प्रयोग किया जाताहै, फिर बि पेरके दवारा अधंसुची करण 
का तथा उसके बाद अतिक्रान्त मोर भज ङ्कत्रासित करण का प्रयोग किया जाता 
है, फिर अन्त मे करिहस्त ओर कटिच्छिल्न करणो का प्रयोग किया जाता है, 
बहां परिच्छिन्न नामक अङ्कहार होता है ।॥ २१३-२१४ ॥ 

अभिनव-मभिनवगुप्त ने इस अद्खहार मे समपाद स्थानक से समनखः 
करण को स्वीकार किया है। समनख करणमे दोनों पाद एक दूसरे से सटे हृए 
( दिलष्ट ) होते है भौर दोनों हाथ उसी स्थिति मे प्रलम्बित होते है। ( ना° शा 
४।६५ ) । परिच्छिन्न का प्रयोग “चछिन्न' करण का योतक है जो ४्५वां करण है । 
वैर का आविद्धचारी के साथ निर्देश होने से "सम्भ्रान्त' नामक १०१वं करणका 
संकेत है । फिर भ्रमरक नामक दवे करण के प्रयोग का निरदेशहै। बयिपैरसे 
सूचीचारी के द्वारा अर्धसूची करण का निदेश है। उसके बाद अतिक्रान्त भौर 
भुजङ्खत्रासित करण का प्रयोग होता है ओर अन्त मे करिहुस्त ओर कटिच्छिन्नं 
करणो का प्रयोग किथा जातादहै। इस प्रकारनौ करणोँके योगसे "परिच्छिन्न 
मद्खहार निर्माण होता है ।॥ २१२-२१४॥ 
१. ख. परिच्छिन्नस्त्वनन्तरम्‌ । 
२. क~-अ, बाहुश्रमरकं तथा । क~प. वात्याश्रमरक तथा । ३.ख. घ. वामं सुच्या। 
४. इतः परं श्लोकत्रयं “ख ' पुस्तकं नास्ति । ५. क-न. म, करिहुस्त। कटिच्छेदः । 








च॑तुर्थोऽ्यारथ। ‰२१ 
१६. अथ परिबत्तकरेचितः 

शिरसस्तुषरि स्थाप्यौ स्वस्तिको ` विच्युतौ करौ । 

ततः सव्यं करं चापि गात्रमानम्य रेचयेत्‌ ॥ २१५ ॥ 
'्पुनरुत्थापयेत्तत्र गाच्रमुन्नम्य रेचितम्‌ । 

लताख्यौ च करौ कुत्वा बृश्चिक सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ २१६ ॥ 
रेचितं करिहस्तं च भृजद्धत्रासितं तथा। 

आक्षिप्तकं प्रयुञ्जोत स्वस्तिकं पादमेव च ॥ २१७ ॥ 


“पराङमुखविधिमूय एवमेव भवेदिह । 
"करिहस्तं कटिच्छिन्नं परिवृत्तकरे चिते ॥ २१८ ॥ 


 --- याय 





१६-परिवुत्तकरेचित 


अनुवाद-- जहां पर विच्युत अर्थात्‌ विध्रकोणं हुए दोनों हाथों को स्वस्तिक 
भद्रा मे शिर पर रखा जाताहै। फिर शरीर को भृकाकर दाहिने हाथको 
रेचित करे । फिर शरीर को उन्नत करके रेचित हाथ को ॐपर उठाये, तदनन्तर 
दोनों हाथो 'लताहस्त' मुद्रा में रखकर वृश्चिक' करण का प्रयोग किया जाय । 
फिर इसके बाद रेचित, करिहस्त, भुजङ्कत्रासित, आक्षिप्ते करणो का प्रयोग 
किया जाय, तदनन्तर पैर को स्वस्तिक प्रक्रिया मे रखकर पराङ्मुख अर्थात्‌ 
मुख फरकर फिर इन्हीं विधियो को करे, फिर करिहृस्त ओर कटिच्छिन्न करणो 
का प्रयोग क्रिया जाय तो वहां पर "परिवृत्तक-रेचितः नामक अङ्खहार 


होता है ॥ २१५-२१८ ॥ 


~~~ 


१. क-अ. ड, ब. विधुतौ करो । 
२, क-ब, पुनः संस्थापयेत्‌ तत्र गात्रमुन्नम्य रेचयेत्‌ । 
क-त. पुनरुत्तथापयेत्तत्त्‌ -गात्रमृन्नाम्य रेचयेत्‌ । 
३. क-न. म. लताख्यं च करं कृत्वा । 
४. ख. पदमेव च । 
४५. ख, पराङ्मुखी विधिर्भृयादेवमेव भवेदिह । 
घ. पराङ्मुखौ विधियभू एवमेव भवेदिह । 
क-ल, न. म. पराङ्मुखी विधिर्भय एष एव भवेदिह । 
६. खं. करिहस्तः कटिच्छेदः । घ. करिहस्तं कटिच्छेदं । 


~~~ ---------- 





२२ नाटचलास्ते 








१९. परिवत्तकरेचितः । 

शिरसस्त्विति । शिरस उपरति नितम्बं पञ्चाशीतितसम्‌- 

“भृजावृध्वेविनिष्करान्तौ हस्तौ चाभिमुखाङ्गुली । 

बद्धाचारी तथा चेव नितम्बे करणे भवेत्‌" ॥ ( ना. शा.४-१४६ ) | 
इति नितम्बम्‌ । ततः स्वस्तिकरेचितं सप्तमम्‌ (ना.शा. ४-६८) । गात्नस्यानसनेन 
विक्षिप्ताक्षिप्तकमेकविशम्‌ ( ना. शा. ४-८२ ) । पुनः पुनरिति लताख्यावित्य- 
नेनार्धेन लतावश्चिकम्‌ ( ना. शा. ४-१०५ ) 

"अञ्चितः पृष्ठतः पादः कुञ्चितोध्व॑तलाड गुलिः । 

लताख्यश्च करो वामस्तल्लतावृ श्चिकं भवेत्‌” ।। ( ना. शा. ४-१०५ ) 

इति लतावृश्चिकम्‌ । 

“एको वक्षःस्थितो हस्तः प्रोद्रोष्टिततलोऽपरः । 

अञल्चितश्चरणश्चेव प्रयोज्यः करिहस्तके"' ॥ इति । (ना. शा. ४-१४९) 








अभिनव-अभिनवगृप्त के अनुसार यहाँ पर शिर पर हाथों को स्वस्तिक 
प्रक्रिया मे रखने से "नितम्ब करण के प्रयोग का निर्देश किया गया है जिसमें दोनों 
भुजाओं को ऊपर उठाया जाता है भौर हाथों को सामने अंगुल्यां वाला रखा जाता 
है ( ना० शा० ४।१४६ ) । उसके बाद "विप्रकीणं दोनों हाथों को स्वस्तिक प्रक्रिया मे 
रखे' इस कथन से सातवें 'स्वस्तिकरेचित' करण के प्रयोग का संकेत मिलताहै 
जिसमे रेचित भौर आविद्ध दोनों हाथों को स्वस्तिक प्रक्रिया मे अलग-अलग कटि- 
प्रदेदामे रखा जातादहै। (ना० शा० ४।६८ ) । इसके बाद शरीर के आनमन से 
दाहिने हाथ से रेचित क्रिया करने से 'विक्षिप्ताक्िप्त' नामकं इक्कीस करण के प्रयोग 
का निर्देश किया गया है जिसमें ऊपर फँके हुए हाथ ओर पैरो को फिर उसी प्रकार 
आक्षेपण किया जातादहै (ना० शा० ४५८२ ) । फिर शरीर को उन्नत करके रेचित 
चेष्टा मे हाथ को उठाने तथा हाथों को लता" प्रक्रिया मे न्यस्त करने के निर्देश द्वारा 
“लतावृश्चिक' करण के प्रयोग की सूचना मिलतो है जिसमे एक पैर जिसका तर भौर 
अंगुखियां ऊपर की भोर सिकुडी होती है, उसे पीछे को ओर अशित होता है भौर 
बाया हाथ "लता! चेष्टामे होतादहै। (ना० शा० ४५१०५ )। इसके बाद हाथों के 
रेचित प्रयोग द्वारा “उन्मत्त' करण के प्रयोग का निर्देश है जिसमे पेर भश्चित चेष्टा में 
ओर रेचित प्रक्रिया मे न्यस्त किया जाता है ( ना° शा० ४।७५ } । फिर करिहस्तं! 
करण का प्रयोग कियाजाता है जिसमे एक हाथ वक्षःस्थल पर भौर दूसरा हाथ 
्रद्ेष्ित मुद्रा मे स्थित रहता है मौर पर भच्वित रहता है (ना° शा० ४।१४९ ) । 


चतुर्थोऽध्यायः ४२३ 
२०. अथ वशाखरेचितः 
रेचितौ सह गात्रेण ह्यपविद्धौ करौ यदा! । 
पुनस्तेनैव देशेन यात्रमुन्नम्य रेचयेत्‌ ।। २१६ ॥ 
कूर्यन्निपुरपादं च भजङ्धत्रासितं तथा । 
रेचितं मण्डलं चेव `बाहुशीषं निकुश्वयेत्‌ ।॥ २२० ॥ 


रेचितमित्युन्मत्तकरणम्‌ । “अञ्चितेन तु पादेन रेचितौ'” इति ( ना. शा. 
४-७४ ) । “एको वक्षःस्थितो हस्तः" इति करिहस्तकम्‌ । “कुञ्चितं पादम्‌” 
इति (ना. शा. ४-८५ ) भुजङ्खश्रासितम्‌ । “आक्षिप्तं हस्तपादम्‌। इत्या- 
क्षिप्तकम्‌ (ना. शा. ४-११६) । स्वस्तिकं पादमित्यस्थेव पादस्वस्तिकप्यन्ततया 
बद्धां चारीं सुचयन्नितम्बकरणमाह -“भृजाव्ध्वविनिष्करान्तौ" (ना. शा. 
४-१४६ ) । पराङ्‌ मुखेति । अङ्कहारेषु मध्ये परिभाषमाणो मुनिरेतवाह-- 
सर्वेष्वेव चाङ्खहारेषु पाश्चात्यं करणद्रयं वजंयित्वा वतंनीयानि करणानि । 
तानि चतुदिङ मुखेषु प्रयुज्य संमुखमन्त्ये करणद्रयेन पूरयेदिति । २१५-२१८ ॥ 


इसके बाद “भुजङ्गत्रासित' करण का संयोजन करना चाहिए, जिससे कुञ्चित पैर को 
ऊपर उठाकर श्र्यस् ऊर को विवत्तित किया जाता है गौर कटि गौर जानुकाभी 
विवत्तन किया जाता है। ( ना० शा० ४५।८५ ) फिर (आक्षिप्तक' करण के प्रयोग द्वारा 
हाथ ओरपेरको वेग से आक्षिप्त किया जाताहै (ना० ला० ४५११६ ) । इसके बाद 
पैरों की स्वस्तिकं क्रियासे बद्धाचारी को सूचित करने वाले “नितम्ब करणके 
प्रयोग का निर्देश किया जाता दहै जिसमें दोनों मुजाएँ ऊपर उठी हई होती हँ भौर 
हाथ की अंगुल्यां सामने की मोर होती है तथा पेर बद्धा चारी में होता है। 
( ना० शा० ४।१४६ ) । 
पराङ्मुखेति-अङ्गहारो के विषय में परिभाषित करते हुए मुनि यह्‌ कहृते 
है कि सभी उद्खहारोमे पीचेकेदो करणो को छोडकर शेष सभी करणो का प्रयोग 
करना चाहिए, उन करणो को चारों ओर संमुख से प्रयोग करलेनेके बाद अन्तमं 
उन दोनों करणो (करिहस्त गौर कटिच्छिन्न करणो ) के प्रयोग के द्वारा इस अङ्खहार 
को पूर्णं करना चाहिए । इस प्रकार 'परिवृत्तक-रेचित' भङ्खहार निष्पन्न होता 
है ।॥ २१५-२१८ ॥ 


१. ख-घ. तथा । 

२. क-त. योगेन । 

३. ख-घ. कार्यम्‌ । 
४. क, ग. बाहुशीषं । 











+२४ नादघलास्तर 


ऊरूदरत्त तथाक्षिप्तमुरोभण्डलमेव च । 
करिहस्तं ` कटिच्छिन्नं कुर्यादविंशाखरेचितो ।॥ २२१ ॥ 


जा 


२०. वेशाखरेचितः । 
रेचिताविति । अनेन श्लोकेन क्रमेण वैशाखरेचितमङ्कमड. गद्येन 


। 
“रेचितं हस्तपादं च कटी प्रीवा च रेचिता । 
वेशाखस्थानकेनेत-डुवेद्ेशाखरेचितम्‌ \\ ( ना. शा. ४-९८ ) 
वेशाखरे चितं करणम्‌ । 
"“न्रिकं सुवलितं कृत्वा लतारेचितकौ करो । 
नूपुरं च तथा पादकरणे नुप्रे भवेत्‌'' ॥ ( ना. शा. ४.६७ ) 
इति न॒पुरोध्वंपादम्‌ । कुञ्चितं पादमू्क्षप्येति ( ना. शा. ४-८५ ) भुजङ.ग- 
्रासितम्‌ । रेचितमिः्युन्मत्तकरणम्‌ । ““अस्चितेन तु पादेन रेचितो ' इति 
( ना. शा. ४-७४ ) मण्डलमिति सण्डलस्वस्तिकम्‌ 
न 


र 
२०--वैशाखरेचित 

अनुवाद--जहां पर शरीर के साथ दोनों हाथों को रेचित कर अपविद्ध 
चष्टा तरे रखा जाय ओर फिर शरीर को ऊपर उठाकर फिर उसी प्रकार रेचित 
करे, फिर नपुर, भुज ङ्खत्रासित, रेचित भौर मण्डल करणो के संयोजन के साथ 
भुजा एवं शिर अथवा कर्धे को निकुञ्चित किया जाय, फिर इसके बाद ऊरूद्रत 
आक्षिप्तक, उरोमण्डल, करिहस्त ओर कटिच्छिन्न करणो का प्रयोग किया जाय 
तो वहाँ पर 'वंशाखरेचित नामक अङ्हाः होता है ।॥ २१९-२२१ ॥ 

अभिनब--“वैगाखरेचित' अङ्खहार मे शरीर के साथ हाथों को रेचित प्रक्रिया 
मे मपविद्ध करने तथा पूनः शरीर को उन्नत करके दूसरे पाव से भी एेसा ही करने के 
निर्देश क द्वारा "वैशाखरेचित' करण को संपादित करने का संकेत है । इस इलोक के 
दवारा क्रम से "वैशाखरेचितः करण दोनों जङ्घो से प्रयुक्त करना चाहिए, यह कहा 
गया है । "जहाँ पर हाथ, पैर, कटि ओर ग्रीवा आदि रेचित होति हैँ वेशाखस्थानक की 
स्थिति होती है वहाँ “वेशाखरेचित करण होता है । ( ना० शा० ४।९८ ) इसके बाद 
नूपुर करण का प्रयोग किपा जाता है । "जहाँ पर्‌ त्रिक को वलित करके दोनों हाथों 
को 'छताररेचित' प्रक्रिया में रखा जाता है भौर पेर नूपुरः पादचारी मेँ होता है वहं 
"नूपुर" करण होता है (ना० शा० ४।९७ ) । फिर 'भुजङ्खत्रासित करण का प्रयोग 
करना चाहिए किसमे कञ्चित पैर को ऊपर उठाकर जङ्त) कौ तयस्र विर्वत्तिति किया 
जाता है भौर कटि तथा जानु को भी विवत्तित किया जाता है ( ना० दा० ४।८५ } । 


१..क-त. ऊरश्दृत्तम्‌ । २. ख-घ. कटिच्छेदं । 
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२१. अथ परावृत्तः 

आद्यं तु जनितं कत्वा पादमेक प्रसारयेत्‌ । 
तथेवालातकं कुर्यात्‌ त्रिकं तु परिवतयेत्‌ ।॥ २२२॥ 
अश्धितं वामहस्तं च "गण्डदेशे निक्‌टयेत्‌ । 
"कटिच्छिन्नं तथा चेव परावृत्ते प्रयोजयेत्‌ ।। २२३ ॥। 





"“स्वस्तिकौ तु करौ कृत्वा प्रा मुखोध्वंतलो समो । 
तथा च मण्डलस्थानं मण्डलस्वस्तिकं भवेत्‌" । इति ( ना. शा. ४-६८ ) 


बाहुशीषं इत्यनेन निकुट्ितं करणमाह-- 
““निकुद्ितौ यदा हस्तौ स्वबाहुशिरसोऽन्तरे । 


पादौ निकुद्वितौ चैव ज्ञेयं तत्त निकुट्टकम्‌" ।। इति ( ना. शा. ४-६६) । 
ऊरूढ्रत्तादिकरणजातं क्रमेणो क्ताड गहारवत्‌ ॥ २१९-२२१ ) 





फिर यहाँ पर रेचित के प्रयोग से “उन्मत्त' करण का तथा मण्डलके प्रयोगसे 
'मण्डलस्वस्तिक' करण का निर्देश किया गया है । "उन्मत्त' करण मे पैर को अख्ित 
करके हाथों को रेचित प्रक्रिया में रखा जाताहै (ना०शा० ४५७५) भौर 
'मण्डलस्वस्तिक' करण के प्रयोग मेँ ऊपर की ओर उठी हुई हथेलियों वाङ दोनों हाथों 
को स्वस्तिक चेष्टामे रखा जाता है ( ना० शा० ४।६९ ) बाहुलीर्षं अर्थात्‌ कन्धे पर 
निकुञ्चन क्रिया के प्रयोग से यहाँ निकुटुक' करण के प्रयोग का निर्देश किया गया है 
जिसके प्रयोग मे दोनों हाथ बाहु भौर रिरके बीचमें संचालित होतेह भौर पेर 
निकुट्ित होता है ( ना० शा० ४।७० ) । इनके अतिरिक्त ऊरूदरृत्त, आक्षिप्तक, उरो- 
मण्डल, करिहुस्त तथा करटिच्छिन्न करण पूर्वं अङ्गहारों में प्रतिपादित विधिके 
अनुसार प्रयुक्त करने चाहिए ॥ २१९-२२१॥ 
२१- परावतत 

अनुवाद "परावृत्तः अङ्खहार मे पहिले जनित' करण का प्रयोग करके 
एक पैर को फंलाना चाहिए, फिर अलात करण का प्रयोग करके त्रिकको 
परि्वत्तित करना चाहिए, फिर बि हाथ को निकुञ्चित करके कपोल-प्रदेश पर 
निकरुटिटित कर, फिर अन्त में 'कटिच्छिन्न' करण का प्रयोग करन। चाहिए । इस 
प्रकार छः करणो के योग से परावृत्त' अङ्धहार निष्पन्न होता है ।॥॥२२२-२२३॥ 

१. क-अ. ड म. गण्डे चव निक्रुट्ितम्‌ । 
२. क-न. म. कटिच्छदम्‌ । 
३. व. परादृत्तं । 
ना० लाऽ--५४ 
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२१. परावृत्तः । 
आद्यभ्प्विति । 


“एको वक्षःस्थितो हस्तो द्वितीयश्च प्रलम्बितः । 

तलाग्रसंस्थितः पादो जनिते करणे भवेत्‌" । (ना. शा. ४-१५१५) | । 

+ आद्यशब्दो दक्षिणाङ्गप्रयोज्यत्वमस्याह । पादमेकं प्रसारयेदिति शकटास्यं 
करणमाह- 


““निषण्णाङ्गस्तु चरणं प्रसायं तलसञ्चरम्‌ । 

उद्ाहितमुरःकृत्वा शकटास्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ ( ना. शा. ४-१६८ ) 

“अलातं चरणं कत्वा व्यंसयेहक्षिणं करम्‌ । 

ऊध्वंजानुक्रमं कुर्यादलातकमिति स्मृतम्‌" ॥ ( ना. शा. ४-७८) 
इत्यलातम्‌ । चकं तु परिवतयेदिति भ्रमरकम्‌ । 

“आक्षिप्तः स्वस्तिकः पादः करौ चोद्रेष्टितौ तथा । 

त्रिकस्य वलनाच्चेव ज्ञेयं ्रमरकं तु तत्‌” ।। इति (ना. शा. ४-९९ ) 





2 

अभिनव --इस अङ्गार मे सर्वप्रथम जनितः करण का प्रयोग करना चाहिए 
जिसका लक्षण है कि “जहाँ पर एक हाथ वक्षःस्थल पर स्थित हो ओौर दूसरा हाथ 
प्रछम्बित हो तथा पैर भग्रतलर्सचर प्रक्रिया मे स्थित हो वहां जनित' करण होता 
है ।" ( ना० शा० ४।१५६ ) । यहाँ पर "आद्य' शब्द से दाहिने अङ्खं से प्रयोग करना 
चाहिये, यह कहा गया है । एक पैर को फेलाये' इस कथन से शाकटास्य' करण के 
प्रयोग का निर्देश किया गया है । शकटास्य करण का लक्षण है- 


“जहां पर शरीर की सम स्थिति से पैर को तलसञ्चर स्थिति मेँ फेकाया जाता 
है तथा वक्षःस्थल को उद्रद्ित स्थिति में रखा जाता है वहाँ शकटास्य' करण होता 
है ।'' (ना० शा० ४।१६८ }) ! 

अलात करण का लक्षण- 


“जहां पर पैर को अलातचारी की प्रक्रिया मे रखकर, दाहिने हाथ को कन्धे 
के बरावररे जाकर ऊध्वंजानु चारी का प्रयोग किया जाता है वहां भरातः नामक 
करण होता है।'' ( ना० शा० ४।७९ }) । 

त्रिक का परिवत्तंन करे' इस कथन से 'श्रमरक' करण के प्रयोग का निर्देश 
किया गया है । भ्रमरक करण का लक्षण है-- 

“जहां पर आक्षिप्त चारी मे स्थित पैर स्वस्तिक स्थिति में रहता है भौर दोनों 
हाथ उद्रष्टिन होते हं तथा त्रिके वलति होता है वहाँ भ्रमरक' करण होता है ।' 

( ना० क्ञा० ४।९९ ) । 
१. क-म. अन्यशब्दो । 
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२२. अथ अलातकः 
स्वस्तिकं "करणं कृत्वा व्यंसितौ च करो पुनः । 
अलातकं प्रयुञ्जीत ह्य. ध्वंजानु- निक्‌श्ितम्‌ । २२४ 
"अधंसूचो च विक्लिष्तमुद्त्ताक्षिप्तके तथा । 
करिहस्तं *कटिच्छिन्नमङ्खहारे ह्यलातके ।\ २२५ ॥४ 


न 
अल्चितं वामहस्तं चेत्यनेनार्धेन करिहस्तं करणं गण्डदेशे निकुट्टयेदिति 
विशेषयुक्तमाह्‌ 
“वामो वक्षःस्थितो हस्तः प्रोद्बेष्टिततलोऽपरः । 
अल्चितं चरणं चेव प्रयोज्यः करिहस्तकः ॥ इति ( ना. शा. ४-१४८ ) 
पर्यायशः कटिच््छिन्ना बाह्लोः शिरसि पल्लवो । 
पुनः पुनश्च करणं कटिच्छिन्नं तु तद्‌ भवेत्‌ ॥ ( ना. शा. ४-७१। 
इति कटिच्छिल्लाम्‌ ।॥ २२२-२२३ ॥ 


"वारये हाथ को अञ्चित चेष्टा मे कपोल-प्रदेश पर निकुञ्चित करे' इस कथन से 
'करिहृस्त' करण कै प्रयोग का निर्देश किया गया है । 

“जहाँ पर बाया हाथ वक्षःस्थल पर हो गौर दूसरा हाथ प्रद््रेष्टित हो, तथा 
पैर अच्चित हो, वहाँ "करिहुस्त' करण होता है ।'' ( ना० शा० ४।१.८ , । 

इसके बाद 'कटिच्छिन्न' करण का प्रयोग किया जाता है जिसमें कटि 'छिन्त' 
प्रक्रिया होती है ओौर पल्लव हस्तो को बारी.वारोसे कन्ध परे जाताहै 
( ना० शा० ४।७२ ) । इस प्रकार छः करणो के योग से "परावृत्त नामक भङ्गहार 
बनता है ।॥ २२२-२२३ ॥ 

२२- जलातन 

अनुवाद -जहाँ पर स्वस्तिक" करण का प्रयोग करके फिर हाथोंको 
"व्यंसित" करण को प्रक्रिया में रखा जाताहै फिर अलातक, ऊरध्वंजानु, 
निकुञ्चित, अधंसूची, विक्षिप्त , उद्वत, आक्षिप्त, करिहस्त तथा कटिच्छिन्न 
करणों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर (अलातक' नानक अडगहार 
होता है ॥ २२४-२२५ ॥ 
१. के-त. प. चरणं । 
२. ख. घ. उध्वंजानु । ग. उध्वंजानु । 
३. ख. अर्धंसूचीव विक्षिप्तमुद्धृताक्षिप्तके तथा । ग. उध्वंसूची च। 
४. व. करिहस्तः कटिज्छेद त्वङ्कहारे त्वलातके । 

कन. म. करिहस्तः कटिच्छदो ह्य ्गहारे ह्यलातके । 
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२२. अलातकः । 


स्वस्तिकमित्यादि । स्वस्तिकाविति (ना. शा. ४-६८) स्वस्तिकम्‌ । 
व्यंसितौ चेति द्विवचनेन पुनश्शब्दे स्वस्तिकव्यवधानेन व्यंसितस्य द्िभ्रयोगमाह । 
"आलीढस्थानकं यत्र करौ वक्षसि रेचितौ । 
ऊर्घ्वाधोविप्रकोणौ च व्यंसितं करणं तु तत्‌" ॥ ( ना. शा. ४-१०६ ) 
“अलातं चरणं कृत्वा ग्यंसयेदुल्षिणं करम्‌ । 
ऊध्वेजानुक्रमं कर्यादलातकमिति स्मृतम्‌" ॥ ( ना. शा. ४-७८ ) 
“कुञ्चितं पादमुत्क्षिप्य जानुस्तनसमं न्यसेत्‌ । 
प्रयोगवशगौ हस्तावष्वजानु प्रकोत्तितम्‌' ॥ ( ना. शा. ४-८६) 
“वुश्चिकं चरणं कृत्वा करं पाश्वे निकुञ्चयेत्‌ । 
नासाग्रे दक्षिणं चेव ज्ञेयं तत्त॒ निक्‌ञ्चितम्‌'' ।। ( ना. शा. ४-८७ ) 
इति निक ङ्चतम्‌ । 


अभिनव इस अङ्खहार मे सर्वप्रथम स्वस्तिक करण का प्रयोग होता है 
जिसका लक्षण है- 


“जहां पर सामने की ओर ऊपर उढी हुई हथेलियों वाला दोनों हाथ स्वस्तिक 
मुद्रा मँ हों भौर मण्डल-स्थानक हो, वहाँ ^स्वस्तिक' करण होता । (ना० शा० ४।६९) । 
अभिनवगुप्त के अनुसार व्यंसितौ" में द्विवचन का प्रयोग होने के कारण तथा 
पुनः शब्द से कहा गया है कि स्वस्तिक के व्यवधान होने से 'व्यंसित' करण का यहां 
दुबारा प्रयोग करना चाहिए अर्थात्‌ पहिले 'व्यंसित' करण का प्रयोग करे, फिर 


स्वस्तिक का ओर फिर दुबारा व्यंसितः करण का प्रयोग करना चाहिए । व्यंसित 
करण का लक्षण है- 


“जहां पर आलीढ स्थानक के साथ रेचित दोनों हाथ वक्षःस्थल पर ऊपर- 
तीचे विप्रकीर्णं होते हं वहाँ “व्यंसित' करण होता है । ( ना० शा० ४।१०९ }) । 

अलात करण का लक्षण-- 

“जहां पर पैरको अलात चारीके करके दाहि हाथको कन्वेके पासले 


जाया जाय ओर ऊर्ध्वंजानु चारी का क्रमशः प्रयोग करे वहां 'मलात' नामक करण 
होता है ।' ( ना० शा० ४।७९ }) । 


ऊध्वंजानु करण का लक्षण-- 


“जहाँ पर कुञ्चित पैर को ऊपर उठाकर जानु को स्तन के बराबर रखे मौर 
दोनों हाथों को प्रयोग के अनुसार रखे, वहां (ऊर्ध्वजानु' करण होता है ।'" 


( ना० शा० ४।८६ ) । 
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“अलपद्मः शिरोदेशे सुचीपादश्च दक्िणः। 
यत्र॒ तत्करणं ज्ेयमधंसूचीति नामतः" ॥ ( ना. शा. ४-१३८) 
इत्यधेसुची । 
“विक्षिप्तं हस्तपादं च पाश्वेतः पृष्ठतोऽपि बा । 
एकमागंगतं यत्र तद्वि्िप्तमुदाहूतम्‌"' ॥ ( ना. शा. ४-११९ ) 
आक्षिप्तहस्तमाक्षिप्तदेहमाक्षिप्तपादकम्‌ । 
उद्वत्तगात्रमित्येतदृद्रत्तं करणं स्मृतम्‌ ॥ (ना. शा. ४-१५२ ) 
“आन्िप्तं हस्तपादं च क्रियते यत्र वेगतः । 
आक्षिप्तं नाम करणं विज्ञेयं तद द्विजोत्तमाः ।। ( ना. शा. ४-११६) 
इत्याक्षिप्तम्‌ । 
“वामो वक्षःस्थितो हस्तः श्रोदेष्टिततलोऽपरः । 
<अचज्चितश्चरणश्चेव प्रयोज्यः करिह॒स्तकः'" ।॥ (ना. शा. ४-१४८) 
इति करिहुस्तम्‌ । 
“पर्यायशः कटि च्छिन्ना बाहोः शिरसि पल्लवौ । 
पुनः पुनश्च करणं कटिच्छिन्नं तु तद्भवेत्‌" । ( ना. शा. ४-७२ ) 
इति कटि च्छिन्नम्‌ ।। २२४-२२५॥ 





निकुञ्चित करण का लक्षण - 

“जहां परपेरको वृश्चिककरण की मुद्रा मेँ रखकर हाथ को पाव मे 
निकुञ्चित किया जाय भौर दाहिने हाथ को नासिका के अग्रभाग पर निकुञ्चित करे 
तो वहां 'निकूञ््चित' करण होता है 1" ( ना० शा० ४।८७ ) । 

मर्धंसूची का लक्षण-- 

“जहां पर अरूपल्लव मुद्रा मेँ न्यस्त हाथ शिर पर होताहै भौर दाहिना पैर 
सूची चारी मे स्थित होता है वहां अर्धंसूची' नामक करण हाता है ।" 

( ना० शा०४।१३८ ) । 
विक्षिप्तकरण का लक्षण- 

“जहां पर हाथ भौर पेयो को पीछे ओर पाश्वं मे एक मागं का अनुसरण 
करते हुए क्िप्त किया जाता है वहाँ विक्षिप्त" करण होता है ।'' (ना० शा० ४।११९) । 

उद्ृत्त करण का लक्षण- 

"जहां पर हाथ, पैर ओर समस्त शरीर को द्रत गतिसे फक करशरीरको 
उद्रत्त चारी मे न्यस्त करे वहं “उद्रृत्त' करण होता है ।" ( ना० श्ा० ५१५२) । 

मआ्षिप्त करण का लक्षण-- 

“जहाँ पर हाथ ओौर पैरको वेग से आक्षिप्त किया जाता है, उसे भाक्षिप्त' 
करण कहते हैँ ।'' ( ना० शा० ४।११७ } । 
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२३. अथ पाश्वच्छेदः 
निकट वक्षसि करावृष्वंजानु प्रयोजयेत्‌ \ 
"आक्षिप्तस्वस्तिक कृत्वा च्रिकं तु परिवतयेत्‌ ।॥ २२६ ॥ 
ऊरोषण्डलकौ हस्तौ नितम्बं" करिहस्तकम्‌ । 
कटिच्छिन्नं" तथा चेव पाश्वेच्छेदे विधीयते ।\ २२७ ॥\ 
२३. पाश्वच्छेदः । 
निकुट्येत्यादि । अनेन वृश्चिककुटिटतं द्व चत्वारिशत्तमकरणमाह-- 


“वृश्चिकं चरणं कृत्वा दावप्यथ निकुट्टितौ \ 
विधातव्यौ करौ तत्त ज्ञेयं वुश्चिककुट्टितम्‌ ।} (ना.शा. ४-१०३ ) 


१2 री 














करिहस्त का लक्षण-- 

“जहाँ पर बाँये हाथ को वक्षःस्थल पर रखा जाता है भौर दाहिना हाथ 
प्रेषित मुद्रा मँ रहता है भौर पैर अच्चित चेष्टा मे प्रयुक्त होता हे, उसे ' करिहस्त' 
करण कहा जाता है ।” ( ना° शा० ४।१४८ ) । 

अन्त मे 'कटिच्छिन्न' करण का प्रयोग किया जाता है जिसका लक्षण है-- 

“जहाँ पर कटि को बार-बार दोनों ओर चालित करिया जाता है भौर्‌ कन्धे के 
ऊपर दोनों हाथों को बारी-बारी से रला जाता है वहाँ कटिच्छिन्न करण होता है। 
( ना० शा० ४।७२ ) 


इस प्रकार ग्यारह करणो के योग से अकलातक नामक भर््खृहार निष्पन्न 
होता है । यहाँ पर "व्यंसित" करण के दोबार प्रयोग करने का निर्देश दहै। यदि 
यसित दो करण के रूप मे स्वीकार क्रिया जाताहै तो करणो कौ संख्या बारह 
हो जाती है ॥ २२४-२२५ ॥ 
२३-पाश्वेच्छेद 


अनुवाद-- जहां पर दोनों हाथों को वक्षःस्थल पर निकुट्ित क रके ऊध्वं 
जानु करण का प्रयोग किया जाताहै, ओर आक्षिप्त एवं स्वस्तिक करणो के 
संयोजन के बाद निक को परिवत्तित किया जाता है । उसके बाद उरोमण्डलके 
करण के भ्रयोग के साथ नितम्ब, करिहस्त ओर कटिच्छिन्नं करणो का प्रयोग 
किया जाता है, वहाँ "पाश्वंच्चेद' नामक अङ्कहार होता है ॥। २२६-२२७ ॥ 





१. ख-~घ. आक्षिप्तं स्वस्तिक । 
२. ख-घ. नितम्बः करिहस्तकः \ 
३. ध. करिच्छेदं कटिच्छेदः । 


चतुर्थोऽध्यायः ४३१ 


र२४--अथ विद्य दज्नान्तः 
सूची ` वामपदं दद्यािद्य्‌ द च्रान्तं च दक्षिणम्‌ । 
दक्षिणेन पुनः सूची विद्युदश्नान्तंः च वामतः । २२८ ॥ 
परिच्छिन्नं तथा चेव ह्य "तिक्रान्तं च वामकम्‌ | 
लताख्यं सकटिच्छिन्नं विद्युद ग्रान्तश्च स स्मृतः ।॥ २२६ \ 





कञ्चितं पादमित्युध्वजानु (ना. शा. ४.८६ ), “आक्षिप्तं हस्तपादं च"' 
इत्याक्षिप्तकम्‌ ( ना. शा. ४-११६ ) “हस्ताभ्यामथ पादाभ्याम्‌" (ना. शा 
४-७५ ) इति स्वस्तिकम्‌ । हस्तद्वारेणो रोमण्डलकरणम्‌-- 

“स्वस्तिकाषसृतौ पादावाविद्धक्रमणं यदा । 
उरोमण्डलकौ हस्ताव रोमण्डलिकतन्तु तत्‌ ॥ (ना. शा. ४-११५) 
नितम्बादित्रयं पूववत्‌ ।। २२६-२२७ ॥ 





अभिनव- अभिनवगुप्त के अनुसार यहाँ पर दोनों हाथों को वक्ष पर निकुट्ित 
करने से 'वृिचिकनिकुट्ित' नामक वे करण के प्रयोग का संकेत मिलता है । 


"जहां पर पैर को वृङ्चिक चेष्टा में रखकर दोनों हाथों को निकुटित स्थिति 
मे रखा जाता है, वहाँ 'वृिचकनिकृट्ित' करण होता है । ( ना० शा० ४।१०३ ) | 
इसके बाद ऊर््वेजानु करण का प्रयोग कुञ्चित पैर से किया जाता है अर्थात्‌ 
इस करण मे कुञ्चित पैर ऊपर को ओर फेककर जानु को स्तन के बराबर न्यस्त 
किया जाता है ओौर दोनों हाथों को प्रयाग के अनुसार न्यस्त किया जाता है ।' 
( ना० शा० ४८६ ) । 


इसके वाद आक्षिप्त करण के प्रयोग द्वारा हाथ ओौर पेरकोवेग से आक्षिप्त 
किया जाता है ( ना० ना० ४।११६ ) । तदनन्तर स्वस्तिक करण के प्रयोग में हाथ 
ओौर पेरोँ द्वारा दो स्वस्तिक मुद्राओं की रचना की जाती है ( ना० शा० ४।७६ ) । 
इसके बाद हाथों के द्वारा उरोमण्डल करण का प्रयोग किया जाता है जिसमें स्वस्तिक 
स्थिति से पेर को हटाकर अपविद्ध क्रम मे रखा जाता है भौर हाथ उरोमण्डल हस्त- 
मुद्रा मे प्रयुक्त होता हैँ । ( ना० शा० ४।११५ } । इसके बाद नितम्ब करिहुस्त ओर 
कटिच्छिन्न नामक करण पूर्वोक्त द्वितीय अद्खहारके लक्षण मे प्रतिपादित विधि के 
अनुसार प्रयुक्त होते है । इस प्रकार छः करणो के योग से 'पा्वच्छेद' अङ्खहार की 
निष्पत्ति होती है ॥ २२६-२२७ ॥ 


१. ख-घ. सूची वामपादं । २. ख-घ. विद्युद्श्रान्तः । 
३. ग, वामकम्‌ । ४. खग. घ. त्रिक तु परिवर्तयेत्‌ । 
५. क. अञ्चितं च शिरश्चंव । ६, ख-घ, सकरिच्छेदं । 
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२४. विद्युद्‌ घान्तः । 
सुचीत्यादि वामाङ्क्रयोज्यमधंसुचीकरणमाह ` 
“अलपद्मः शिरोदेशे सुचीपादश्च दक्षिणः । 
यन्न॒ तत्करणं ज्ञेयमधंसुचीति नामतः'' ॥ (ना. शा. ४-१३८। 
दक्षिणेन विद्युद्च्रान्तं करणम्‌-- 
“पृष्ठतो वलितं पादं शिरोघृष्टं प्रसारयेत्‌ । 
सरव॑तो मण्डलाविद्धं विद्यद्श्रान्तं तदुच्यते" ।\ (ना. शा. ४-१९ ६) 
एतदक्षिणेन । पुनरेतवेव हयसङ्कविपर्थयेण । तदाह --दक्षिणेन पुनरिति) 
परिच्छिन्नमिति छिन्नं करणम्‌ । 
"पल्लवौ तु कटीदेशे छिन्ना पर्यायशः कटौ । 
वेशाखस्थानकेनेह तच्छिन्नं करणं भवेत्‌” ॥। (ना. शा. ४-१०६) 


२४-विद्युद््नान्त 

अनुवाद - जहाँ पर बाँये पैर को सुचौ चेष्टा ओौर दाहिने पर को विदयुब्‌- 
श्रान्त प्रक्रियामे रखा जाता है भौर इसी प्रकार फिर दाहिने अद्ध ( पैर) से 
सूची पाद चारी तथा बि पेर से विद्युद्‌ श्रान्त करण का प्रयोग किया जाता है । 
इसके बाद छिन्न करण का प्रयोग करके बाय अद्ध से अतिक्रान्त करण का प्रयोग 
किया जाता है । फिर अन्त मेँ लतावश्चिक ओर कटिच्छिन्न करणो का प्रयोग 
किया जाता है वहाँ "विद्युद्‌ ्रान्त' नामक अङ्कहार होता है ।॥। २२८-२२९ ॥ 

अभिनव - यहाँ पर 'सूची' पद से बाँये अङ्गं से प्रयोज्य अधंसुची' करण को 
कहा गया है जिसका लक्षण है कि जहां पर 'अल्लपल्लव हस्त को शिर पर रखा 
जाता है भौर दाहिने पैर को सूची चारी मे न्यस्त किया जाता है वहां (अर्धसूची 
करण होता है । ( ना° शा० ४।१३८ ) । 

इसी प्रकार दाहिने अङ्क से प्रयोज्य विच्‌, दृश्नान्त करण क्रो कहा गया है 
जिसका लक्षण है कि जहाँ पर पैर को पीछे की ओर वकित करकं शिर से श्लिष्ट 
होता हमा प्रसारितं किया जाय जर हाथ मण्डल तथा आविद्ध प्रक्रियामें हो तो वहां 
“विद्‌ द्भ्रान्त' करण होता है । ( ना° शा० ४१२९ ) ¦ फिर इन्हीं दोनों करणो को 
विपरीत अङ्को से अर्थात्‌ अङ्ख का विपर्यय करके सम्पादित किया जाता है उसी बात 
को दक्षिणेन पुन इत्यादि के द्वारा कहते है । भर्थात्‌ दाहिने पैर से अर्धसूचौ करण 
ओर बे से विद्युद्भ्रान्त करण का प्रयोग किया जाता है । 

“परिच्छिन्न शब्द से "छिन्न" करण का निर्देश है । जिसमें दोनों अल्लपल्ल्व 
हाथ क्रम से छिन्न प्रक्रिया से कटि पर स्थित होते हँ भौर वैशाख नामक स्थानक 
होता है ( ना° शा० ४१०६ )। 
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२५- अथ उदह॒त्तकः 
करत्वा नृपुरपादं तु सब्यवामो प्रलम्बितौ । 
करौ पाश्वे ततस्ताभ्यां ' विक्षिप्तं सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ २३० ॥ 
ताभ्यां सूचो तथा चैव त्रिकं तु परिवतयेत्‌ । 
लताख्यं -सकटिच्छिन्नं कुर्यादु तके सदा ।। २२१ ॥ 


"अतिक्रान्तक्रमं कृत्वा पुरस्तत्संप्रसारयेत्‌ । 
प्रयोगवशगौ हस्तावतिक्रान्ते प्रकोतितो" ।! (ना. शा. ४-१२७) 
एतद्रामेनाङ्धः न लताख्यमिति लताव्‌ श्चिकम्‌ । 
“अङ्चितः पृष्ठतः पादः कुड्चितोध्वेतलाङ्गुलिः । 
लताख्यश्च करो वामः तल्लतावृश्चिकं भवेत्‌" ॥ (ना. शा. ४-१०५) 
इति लतावश्चिकम्‌ । कटिच्छिन्नं प्राग्वत्‌ । २२८-२२४ ॥ 


अतिक्रान्त करण का रक्षण- 


“जहाँ पर पैर को अतिक्रान्त चारी मे स्थित कर भगे की भमर प्रसारित 
किया जाता है ओौर हाथ प्रयोग के अनुसार संचालित होते है, वहां (अतिक्रान्तं करण 
होता है ।" ( ना० शा० ५१२७ )। 

इसका प्रयोग बाय अङ्क से करना चाहिए । 'लताख्यम्‌' शन्द से रतावृश्चिक 
केरण का निर्देश है जिसका लक्षण है- 

“जहाँ पर कुञ्चित ऊपर उटी हुई अंगुलियों वाला पैर पीछे कौ भर भच्ित 
होता है भौर बांया हाथ "लताः नामक हस्तमुद्रा मे स्थित होता है वहाँ 'कतावृश्चिकः 
करण होता है ।“ ( ना० शा० ४५१०५  । 

यह्‌ कतावृदचिक करण है । 'कटिच्छिन्न' करण का प्रयोग पहिले द्वितीय 
अङ्खहार मे बताई गर प्रक्रिया के अनुसार करना चाहिए । इस प्रकार छः करणो के 
योग से 'विद्युद्भ्रान्त' नामक अङ्खहार की निष्पत्ति होती है ॥। २२८-२२९ ॥ 

२५-- दत्तक 

अनुवाद - जहां पर पेर को नूपुर पादचारी मे रखकर दाये-बांये हाथों 
को पाश्वं मे प्रलम्बित किया जाता है फिर उन्हीं दोनों हाथों से "विक्षिप्तः करण 
का प्रयोग क्रिया जाताहै भौर उन्हीं के द्वारा सुची" करण का प्रयोग करके 
त्रिक को परि्बत्तिति किया जाता है ओर अन्त में लता नामक करण के साथ 
"करिच्छिन्न' करण का प्रयोग किया जाता है । वहां पर “उद्रत्तक' नामक अङ्खहार 
होता है ।। २३०-२३१ ॥ 

१. क~न. म, विक्षेपम्‌ । २. ख-घ. सकटिच्छेदं । 
ता० शा०-५५ 
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२५. उद्रत्तकः । 
कृत्वा नूपुरपादमिति । 
“त्रिकं सुवलितं कृत्वा लतारेचितकौ करो । 
नूपुरं च तथा पादं करणे नूपुरे न्यसेत्‌ 1 ' ( ना. शा. ४-९७ ) 
सब्यवामग्रहणेन पर्यायशः कराविति च द्विवचनेन यौगपद्यं सुचयन्‌ भुजङ्काङ्चितं 
चत्वारिशत्तमम्‌ । 
““भूजङ्कत्रासितः पादो रोचितो दक्षिणः करः \ 
लताख्यश्च करो वामो भुजङ्गा =्चिकं भवेत्‌” ॥ ( ना. शा. ४-१०१ ) 
गधावलीनकं चतुस्सप्ततितमं करणं दशंयति-- 
“"पष्ठप्रसारितः पादः किञ्चिदल्चितजानुकः । 
यत्र प्रसारितौ बाहू तत्स्याद्‌ गृध्रावलीनकम्‌ ॥ ( ना. शा. ४-१२३५ ) 
अतएव करणद्रयमेवोपसंहरति । ताभ्यामनन्तरं विक्षिप्तमिति- 
“विक्षिप्तं हस्तपादं च पृष्ठतः पाश्वेतोऽपि वा । 
एकमार्गगतं यत्र॒ तद्िक्षिप्तमुदाहतम्‌'” ॥ ( ना. शा. ४११९ } 





अभिनव--शनूपुर पाद का प्रयोग करके" इस कथन से “नूपुरः करण कै प्रयोग 
का संकेत मिलता है । नूपुर करण का लक्षण है- 

““यदि त्रिक को अच्छी तरह वलित करके दोनो हाथों को र्ता भौर रेचित 
प्रक्रिया मे रखा जाता है भौर पैर को नूपुर पादचारी में स्थित क्रिया जाय तो ्रपुर 
करण कहा जाता है 1" ( ना० शा० ४।९७ } । 

दाये-्बाये हाथ के क्रमशः ( बारी-बारी से ) प्रयोग करने से तथा "करौ" में 
द्विवचन के प्रयोग से एक समय एक साथ करने की सुचना देते हृए भुजङ्गाञ्चित 
चालीसा करण भौर गृध्रावलीनक चौहत्तरवाँ करण सूचित किया गया है । 

““जहाँ पर पैर भुजङ्धत्रासित चारी मेँ स्थित होता है भौर दाहिना हाथ रेचित 
होता है ओौर बाया हाथ “छता' हुस्तमुद्रा मँ रहता है, वहाँ “भुज ङ्गाञ्चित' करण 
होता है 1" ( ना० शा० ४।१०१ )। 

“जहौ पर थोड़ा शुके हुए जानु ( धुटने ) वाले पैर को पीछे को ओर प्रसासित 
किया जाता है भौर दोनों बाहु प्रसारित होते है, वहां “गृध्रावलीनक' करण होता है । 

( ना. शा. ४।१३५ ) । 
इसलिए दोनों कर्णो का उपसंहार करते हँ । उन दोनों करणो के प्रयोग के 
बाद "विक्षिप्त" करण का प्रयोग किया जाता है जिसका लक्षण है- 

"“जहाँ पर हाथ ओर पैर दोनों को पीछे ओर बगरू ( पाइवं ) मे एक दुसरे 
का अनुसरण करते हृए क्षिप्त किया जाता है, वहाँ पर "विक्षिप्त" नामक करण होता है ।'' 

( ना. शा. ४।११९ ) 





चतुर्थोऽध्याय! ४३५ 


२६-अथालोदुः 
आलोढव्यंसितो हस्तौ बाहुशोषं निकुटूयेत्‌ । 
'नूपुरश्चरणो वामस्तथालातश्च दक्षिणः ॥ २२३२ ॥ 
तेनेवाक्षिप्तक कुर्यादुरोमण्डलको करौ । 
करिहस्तं `कटिचिछन्नम।लोदढे सश्प्रयोजयेत्‌ । २२३ । 





तदपौच्छधा अङ्कः पथपिणेत्युपसंह्‌(रगाह-ताभ्यामनन्तरं सुचीति। 
तेनाङ्कप्ययिण योगस्थाक्षेपोपलभ्वेः तेन सन्धानयोषत्तं करणम्‌ । [ त्रिकपरि- 
वतंनेन बद्धया चार्या नितम्बं करणम्‌ । ततो "अङ्वितः पृढठतः पाद" इत्थादिय। 
लतावुश्चिकं चतुश्चत्वारिंशत्‌ । ततः कटिच्छिर्नम्‌ ॥ २३०-२३१ ॥ 
२६. आकोढः । 

आलीढेति । 

आलीढं स्थानकं यत्र करो वक्षसि रेचितो, 

ऊर्ध्वाधो विभ्रकोणों च व्यंसितं करणं तु तत्‌" ॥ ( ना. शा. ४-१०९ ) 





उस विक्षिप्त करण को भो बारी-बारो दोबार प्रयोग करना चाहिए, इस 
प्रकार उपसंहार करते हृए कहते हैँ कि उन दोनों के प्रयोग के अनन्तर भसुचो' करण 
का प्रयोग करे । इसलिए अङ्क के पर्याय से योग के आक्षेप को उपलन्धि हुने से 
उनके अनुसन्धान के किए “उद्वृत्त करण होता है । त्रिक के परिवर्तन से बद्धा चारो के 
द्वारा नितम्ब" करण का प्रयोग करे, उसके बाद “अञ्चितः पृष्ठतः पादः इस लक्षण 
से लक्षित 'लतावृश्चिक' ध्वे करण का प्रथोग करन। च {हि । अन्त मे कटिच्छिन्न' 
करण का प्रयोग करे । इस प्रकार नौ करणो के योग से उदृत्तक' अ ङ्गंहार निष्पन्न 
होता ॥ २३०-२३१ ॥ 


२६-भालोढ्‌ 


अनुवाद-जहां पर आलीढ स्थानक ओर व्यंसित करण का प्रयोग करके 
हाथो को कन्धे पर निङ्कृह्ित किथ। जता है ओर बांधा पेर नूपुर, करण तथा 
दाहिने पर को *अलातक' करण को प्रक्तिपामे रख। जता है । फिर उक्षो हाय 
से 'आक्लिप्तक' करण का प्रयोग करिथा जाय! फिर दोनों हाथों को उरोमण्डल 
चेष्टामें रखा जाय । अन्त में करिहत्त ओर कटिच्छिन्न करणोंका प्रयोग 
किया जाय तो है, उसे जालोढृ' अङ्गृहार कहते हँ ।। २३३-२३३ ॥ 


१. क~त. नूपुरं चरणं । 
२. ख करटिच्छदं त्वालीदुं । 











४३६ नाटेपल्ास्तर 


२७- अथ रेचितः 
"हस्तं तु रेचितं कृत्वा पाश्वंमानम्य रेचयेत्‌ । 
पुनस्तेनेव योगेन गात्रमानम्य रेचयेत्‌ ॥ २३४ । 
कार्यं नूपुरपादं च भुजङ्धत्रासितं तथा । 
रेचितं करणं कायंमुरोमण्डलमेव च । 
"कटिच्छिन्नं तु कर्तव्यमङ्कहारे तु रेचितं ।। २२३५ ॥ 


इति व्यंसितं दशंयति। बाहुशीषं इति निकुटुकं नवमं करणम्‌ । ' न त जन लिङं नवमं करणम्‌ । "निकृष्टो यदा यदा 
हस्तो” (ना. शा. ४-७०) निकरट्ितक रणम्‌ । ततः वामतो नूपुरं, “त्रिकं सुबलित- 
मित्यादि” ( ना. शा. ४।९७ ) दक्षिणतश्च “अलातं चरणं कत्वा व्यंसये' 
दित्यलातकम्‌ ( ना. शा. ४-७८ ) । तेनेवेति दल्लिणेन । ^ आक्षिप्तं हस्तपादं 
चे" त्याक्षिप्तम्‌ (ना. शा. ४-११६) । उरोमण्डलकादिकरणत्रयं पूर्वेवत्‌ 
॥ २३२-२३३ ॥ 
५. ---__  ----- ~~~ 

अभिनव--मारीढ इत्यादि । इस अङ्खहार मे सर्वप्रथम मालीद्‌ स्थानक के 
साथ 'व्यंसित' करण का प्रयोग होता है । जिसका लक्षण है-- 

“जहां पर आलीढ्‌ स्थानक का प्रयोग होता है भौर दोनों हाथ रेचित होकर 
वक्षःस्थल पर ऊपर-नीने विप्रकीणं होते है, वहाँ "व्यंसित" करण होता है । ' 

( ना० क्ा० ४५१०९ ) 

इस प्रकार व्यंसित करण को दिखाया गया है । 'बाहुशीषे निकुयेत्‌" अर्थात्‌ 
कन्धे पर निकुद्रुन करे, इस कथन से (निकुटुक' करण को सूचित किया गया हं 
जिसका लक्षण है कि “जहाँ पर दोनों हाथों को बाहु ओौर शिर के मध्यमं निकरटटित 
किया जाता है ओर इसी प्रकार पैरों को भी निकुद्टित किया जाय तो निकुट्रुक करण 
होता है ।” ( ना. शा. ४।७० ) इसके बाद बाये पैर से नूपुर करण (ना° शा० ४।७९ ) 
ओर दाहिने पैर से भलातकः' करण ( ना० शा० ४।७९ ) का प्रयोग किया जाता है । 
फिर "आक्षिप्तः करण का प्रयोग करना चाहिए, जिसमे हाथ ओरपैरको वेगसे 
आक्षिप्त किया जाता है ( ना० शा० ४।११६ ) । इसके बाद उरोमण्डलक करिहुस्त 
ओर कटिच्छिन्न इन तीन करणो को पूर्वं के अङ्खहारों में प्रतिपादित विधि के 
अनुसार प्रयोग करना चाहिए । इस प्रकार आठ करणो के योग से 'आलीद्‌' नाक 
ङ्खहार निष्पन्न होता है ॥ २३२-२३३ ॥ 
१. क-ज. हस्तौ तु रेचितौ कृत्वा । २. ख. गात्रमुन्नभ्य । 
३. “क' पुस्तकेऽयं इलोकाद्धेः नास्ति । 
५, ख. कटिच्छेदस्तु कत्तव्य ह्य ङ्गहारे तु रेचिते । ग. कटिच्छिन्नं तु कर्तव्यङ्गहारे च 

रेचयेत्‌ । ध. कटिच्छेदं तु कत्तंग्यम ्गहारे तु रेचिते । 








चतुर्थोऽध्यायः ४३७ 


२७. रेचितः ) 
हस्तं तु रचितमिति ! अनेन श्लोकेन सर्वाणि हस्तरेचैनवन्ति करणानि 
सङ्गृहीते ।! तथा चोपसंहरिष्यति रेचितं करणमिति । जातावेकवचनेन हि 
किड्िचत्प्रतिप्य त । रेचितं नापर करणमस्ति यदनेनोच्यते । का्यंमित्यनेन 
तावतां करणानां श्लिष्टाङ्कतया स्वन्रुध्या स्वकायेवद्धि चित्रमेव योजनं कायं- 
मिति सुचयति । अत एवायं विचित्रभेदसङ्ीर्णोऽङ्कहारः । तथा चान्धत्र 
श्रयते । 
"“पञ्चविशति विचित्र (सातृका) प्रक्रमे ग विविधं व्यरीरिचत्‌ । 
रेचिताङ्खह रणं महेश्वरा "गेयमागं भिव सप्तभिः स्वरं: ।।'' इति । 
“स्वस्तिको रेचिताबिद्धो विश्लिष्टौ कटिसंधितौ । 
यत्र तत्करणं ज्ञेयं बुधः स्वस्तिकरेचितम्‌" ॥ 
( ना. शा. ४-६८ ) 
इति स्वस्तिकरेचितम्‌ । 








~ ^-^ ~ ~> कन्तक ` 


२७- रेचित 


अनुवाद-जहां पर हाथ को रेचितं करके पाश्वं ( बगल ) भुकाकर 
रेचित किया जाता है, फिर उसी प्रक्रियासे शरीर को ्ुकाकर रेचित करे। 
फिर रेचित करण का प्रयोग कर उरोमण्डल करण का संयोजन करे । फिर 
अन्त में कटिच्छिन्नं करण का प्रयोग किथाजायतो वहां रेचित' अङ्कृहार 
होता है ॥ २३४-२३५ ॥ 

अभिनव--८हाथ को रेचित करके अर्थात्‌ इस अङ्खंहार मे हाथों को रेचित 
किया जाता है । अभिनवगुप्त का कथन है किं इस इलोकं से रेचन क्रिया से युक्त 
हाथों वाके अर्थात्‌ रेचित हाथो वारे सभी करणो का संग्रहं किया गयाहै, जेसा कि 
उपसंहार मेँ रेचितं करणं' कै द्वारा कहा जायगा । यहां पर ^रेचितं' मे जाति में एक- 
वचन है, जिससे कुछ जानने का संकेत है । "रेचित नामक करण है जहां' यहु इसके 
दवारा कहा जाता है । कार्य' पद से यहु सूचित होता है किं सभी करणो को भङ्खों 
सहित एक साथ अपनी बुद्धि से विचित्र हो संयोजन करना चाहिए । इसीलिए यहु 
अङ्गार विचित्र भेदो से स्कं है गौर जसा कि अन्यत्र सनाद देता है 

““महेशवर ने रेचित अङ्खहार को पचीस विचित्र मातृकामों को प्रक्रिया से 
विविध प्रकार का बनाया दहै, जैसे गेय ( गीति) के मागं को संगीताचार्यो ने सात 
स्वरों से विविध प्रकार का बनाया है।'' 


१. क-म, योगमागंमिति । 





४३८ नाटरपशास्तरे 





“अपविद्धकरः सुच्या पादश्चव निकुट्टितः । 
सन्नतं यत्र पाश्वं च तदुवेदधंर चितम्‌” ॥ ( ना. शा. ४-७३ ) 


इत्यधेरचितम्‌ “स्वस्तिको चरणो यत्र" इति वक्षःस्वस्तिकेम्‌, ततो 
"“अच्चितेन तु पादेन" इत्थुरष ततश्चेति इादशादोनि त्रीणि, “हस्तो हदि भवेद्वामः 
इति ( ना. शा. ४-८० ) आज्लिप्तरेचितम्‌ । ^ स्वललितापसुतः पादः'' इत्यधं- 
मत्ततिलि ( ना. शा. ४-८९ }) । ततो “रेचितो दक्षिणो हस्तः" इति रेचक- 
निक्रटूकं च ( ना. शा. ४-६० }) । 

“भज ङ्खत्रासितं हृत्वा यत्रोभावपि रेचितो" इत्यादित्रयं भुजङ्गत्रस्त- 
रेचितं (ना. शा. ४-९६ ) नूपुरं (ना. शा. ४-६७ ), वंशाखरेचितं च । 
( ना. शा. ४-९८ ) । 











इस अङ्खहार मे सर्वप्रथम “स्वस्तिकरेचित' करणं का प्रयोग कियागयाहै 
जिसमे रेचित भौर आविद्ध क्रिया से युक्त वक्षःस्थल पर स्थित दोनों हाथ स्वस्तिक 
स्थिति मे करि्रदेश पर स्थित होते हं। ( ना० शा० ४।६८ ) । इसके बाद “अर्धं- 
रेचित' करण का प्रयोग किया जाता है जिसमे सूचौमुख हस्त अपविद्ध होता है भौर 
पैर निक्त किया जाता है तथा पाश्वं नत रहता ह । ( ना० शा० ४।७३ )। 


इस प्रकार यहाँ पर अर्धरेचित, वक्षःस्वस्तिक भौर उन्मत्त आदि बारहूवे करण से 
लेकर तीन करण अर्थात्‌ बा रहर, तेरहवं गौर चोदहवे करणो के प्रयोग का निर्देश है । 
इसके बाद आक्षिप्त करण के प्रयोग का निर्देश है जिसमें बायां हाथ वक्षःस्थर पर ओौर 
दाहिना हाथ रेचित तथा आक्षिप्त मुद्रा में आक्षिप्त किया जाता है (ना.शा.४।८०) । फिर 
'अर्धमत्तत्कि' करण का प्रयोग होता है जिसमे दोनों पैर स्खलित स्थिति से अपसृत किये 
जाते ह ओर बायां हाथ रेचित स्थिति मे रहता है तथा दाहिना हाथ कटि प्रदेश पर 
स्थित रहता है । (ना० चा० ४।८९) । फिर रेचकनिकृुट्रक (रेचितनिकृट्ित) करण का 
प्रयोग होता है जिसमे दाहिना हाथ रेचित स्थिति मे भौर दाहिना पर निकुट्ित चेष्टा 
मे तथा बायांँ हाथ दोला' मुद्रा मे स्थित रहता है । ( ना० श्ा० ४।९० ) । 


इसके बाद भुजङ्खत्रस्तरेचित से लेकर तोन करणों अर्थात्‌ भुज ङ्गंत्रस्तरे चित, 
नूपुर ओर वेशाखरेचित करणो का प्रयोग किया जाता हे । भुज ङ्गतरस्तरेचित मे दोनों 
पैर भुज्खतरासित चारी मै स्थित होते है मौर वाम पाश्वं मे स्थित दोनों हाथ रेचित 
चेष्टा मे न्यस्त होते है ( ना० शा० ४।९६ ) । नूपुरः करण में त्रिकं को अच्छी तरहु 
वलित करके दोनों हाथों को कता" भौर ररेचित' प्रक्रिया मँ रखा जाता है भौर पैर 
नूपुर चारी में स्थित होता है ( ना० शा० ४।९७ ) । वैशाखरेचित करण में हाथ, पैर, 
कटि ओर्‌ ग्रीवा रेचित चेष्टा में स्थित होते ह ( ना० शा० ४।९८ ) । 
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““भुजङ्खन्रासितः पादो रेचितो दक्षिणः करः" (ना. शा. ४-१०१) इत्यादि- 
करणद्वयं भज ङ्खाञ्चितक दण्डरेचितकं च (ना. शा. ४-१०२) । “वुर्चिकं चरणं 
कृत्वा स्वस्तिको च करावुभौ" इत्यादि ( ना. शा. ४।१०७ ) वश्चिकरेचितम्‌ । 

“आलीढस्थानकं यत्र" इत्यादि (ना. शा. ४-१०६ ) व्यंसितम्‌ । 
“आक्षिप्तं हस्तपादे” त्यादिद्रयम्‌ । विवृत्तं ( ना. शा. ४-१२२ ) विनिवत्तं च 
( ना. शा. ४-१२३ ) । 

“आक्षिप्तं हस्तपादं च त्रिकं चेव विर्वतितम्‌” ( ना. शा. ४.१२८ ) 
इति विवत्तितकम्‌ । “ृष्ठप्रसारितः पादः लतारेचितकौ करौ" इत्यादि 
(ना. शा. ४-१३१ ) गरुडप्लृतकम्‌ । 





तदनन्तर भुज ङ्गाञ्चितक भौर दण्डरेचितक इन दो करणो का संयोजन किया 
जाता है । जहाँ पर पैर भुजङ्खत्रासित चारी मे तथा दाहिना हाथ रेचित एवं बायां 
हाथ लता चेष्टा मे रहता है वहाँ “भुजङ्खा्चित' नामक करण कहा जाता है । (नाण्शा* 
४।१०१ ) तथा जहाँ पर हाथ भौर पैर दण्ड के समान विक्षिप्त किये जाति हँ अर्थात्‌ 
ऊपर फेके जाते हँ वहं 'दण्डरेचितक' करण होता है ( ना० शा० ४।१०२ ) । 

इसके बाद "पैर को वृरिचक चेष्टा मे रखकर स्वस्तिक मुद्रा म दोनो हाथों 
को रेचित ओौर विप्रकीर्णं किया जाता है। ( ना० शा० ४।१०७) इस लक्षण से 
युक्त वृरिचकरेचित करण का प्रयोग किया जाता है । 


इसके बाद “जहां पर आलीढ स्थानक होता है भौर दोनों हाथ वक्षःस्थल प्र रेचित 
होकर ऊपर-नीचे विप्रकीणं होते हँ वहां "व्यंसित' करण होता है" ( नाश््ा० ४।१०९ ) 
इस लक्षण से लक्षित "व्यंसित" करण का संयोजन किया जाता है । इसके बाद “विवृत 
करण का प्रयोग होता है जिसमें हाथ ओौर पैर को आक्षिप्त किया जाता है तथा त्रिक 
को विवत्तित किया जाता है गौर दोनों हाथों को रेचित वेष्टा में रखते ह ( ना० शा 
४।१२२ ) । फिर "विनिवृत्त करण का संयोजन होता है जिसमे सूचीविद्ध चारी के 
प्रयोग के साथ त्रिकं को विनिर्वात्तित करते है, ओर हाथों को रेचित प्रक्रिया में रखते 
है ( ना० शा० ४५१२३ ) | 


इसके पदचातु "विवत्तिक' करण का विनियोग किया जाता है जिसमें हाथ भौर 
पैर आक्षिप्त होते हैँ मौर त्रिक विवत्तित होता है तथा दूखरा हाथ रेचित चेष्टा मे 
रहता है ( ना° शा० ४।११८ ) । फिर 'गरुड्प्टतक' करण का प्रयोग होता है जिसमें 
पैर पीछे की ओर प्रसारित होता है गौर दोनों हाथ क्ता मौर रेचित चेष्ठा मे रहते 
हँ तथा शिर समुन्नत होता है ( ना० शा० ५५१३१ ) । 
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“वर्चिकं चरणं कृत्वा रेचितौ च तथा करो" ( ना. शा. ४५-१४१) इति 
मयूरललितम्‌ सपितकं च (ना. शा. ४१४२) ' "दोलापादक्रमं कृत्वाः 
( ना. शा. ४-१४७ ) इत्यादि स्वलितम्‌ । “ एकस्तु रेचित" इति ( ना. शा. 
४.१४६ ) प्रसपितकम्‌ । दोलाादक्रम ` मिति ( ना. शा. ४-१५४ ) तलसङ्घ- 
दितम्‌ । “ ्रयुज्यालातक'' भित्यादिष्वयं वषभक्रीडितकं ( ना. शा. ४-१६१५ } 
लोलितं च ( ना. शा. ४-१६६ } । 

एवं करणपञ्चविशतिवचित्रयेण प्रयोज्याः । चतुष्षडादिक्रमेण पुनरुक्ततया 
चतुदिड मुखेषु यावत्समाप्ता भवति ¦ यत उक्तम्‌- 


"द्वाभ्यां त्रिचतुराभिर्वाप्यङ्कहारस्तु मातुभिः' इति ( ना. शा. ४-२१ ) 


य्‌ चुत नकन 
इसके बाद "मयूरलकलितः' करण का प्रयोग होता है जिसमें पैर वृद्चिक चेष्टा मे 


ओर हाथ रेचित प्रक्रिया में स्थित होति ह तथा त्रिक विवत्तित होता है ( ना० शा 
१।१४१ ) फिर 'सर्पित' करण मं वैरो को अञ्चित स्थिति से अपसुत स्थिति में किया 
जाता है, शिर परिवादित चेष्टा मे रहता है भौर दोनों हाथ रेचित प्रक्रिया में स्थित 
होति है (ना० शा० १।१४२) । फिर 'स्व्ित' करण का प्रयोग होता दै जिसमे दोला- 
पादचारी का प्रयोग करके तदलुसार दोनों हाथों को रेचित भौर घूणितं किया 
जाता है ( ना० शा० ४।१४७ ) । फिर “प्रसपितक' करण मे एक हाथ रेचित प्रक्रिया 
मे गौर दूसरा हाथ “र्ता, मुद्रा मे रला जाता है ओर पादतक प्रसर्पत होते ह 
अर्थात्‌ घिसते हुए संचरण करते है ( ना, शा. ४।१४९ ) 


इसके बाद 'तलसंघद्टित' करण का विनियोग किया जाता है। इस करण में 
दोलापाद चारी कै प्रयोग के साथ दोनों हाथों के तल संघटित होते है भौर बार्यां हाथ 
रेचित प्रक्रिया मे रहता है ( ना. शा. ४।१५४ ) । तदनन्तर “वृषभक्रीडितक' करण 
का प्रयोग होता है जिसमे अलातक चारी र प्रयोग के साथ हाथों को रेचित किया 
जाता है भौर दोनों पैर कुञ्चित मौर अचित चेष्टा मे रहते है ( ना. शा. ५१६५ ) । 
फिर "लोलित करण का प्रयोग होता है । इस करण मरे दोनों अञ्चित हाथों को ^रेचितत' 
प्रक्रिया मे रखा जाता है भौर लोलित शिर को दोनों पारव मे घुमाया जाता है । 
( ना. शा. ४।१६६ )। 


इस प्रकार पचचीस करणो का प्रयोग विचित्र रूप मे करना चाहिए । चार, छः 

आदि के कम से बार-बार करने पर्‌ पुनरुक्ति होने पर भी चारो दिशाओं मे इस 
अङ्खहार की समाप्ति होती है । जैसा कि कहा गया है-- 

दो, तीन अथवा चार मातुकाओं से यहं भर््गहार निष्पन्न होता है ।' 

(ना. शा. ४।३१ ) । 





| 
| 
| 
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२८-अथाच्छरितः 
नूपुरं 'चरणं कृत्वा त्रिकं तु परिवर्तयेत्‌ । 
व्यंसितेन तु हस्तेन त्रिकमेव विवतयेत्‌* ॥ २३६ ॥ 


"वामं चालातकं कृत्वा. " सुचोमत्रेव योजयेत्‌ 
` करिहस्तं कटिच्छिन्नं कुर्यादाच्छरिते सदा ।॥ २३७ ॥ 





““पुनस्तेनेव योगेन गाच्रमानम्ये” त्यनेन मध्ये वेचिगरयाच्चक्रमण्डलेन 
( ना, शा. ४-११४ ) व्यवहितेयं करणपरम्परा प्रथोज्येत्याह- 
"प्रलम्बिताभ्यां बाहुभ्यां यद्गात्रेण नतेन च । | 
अभ्यन्तरापविद्धं स्यात्तज्ज्ञयं चक्रमण्डलम्‌ ।।'' ( ना. शा. ४-११४) 


भानम्येत्यादिरन्तर्भावितण्यथेः । प्रयोग एवं प्रयोज्यः । प्राग्वदुरोमण्डलं कटि- 
च्छिल्नं च ।॥! २३४-२३५॥ 








फिर उसी योग से शरीर सुका कर' इस कथन से यहु निर्देश किया गया 
है कि बीच-बीचमे विचित्रता के लिए एक करण के प्रयोग के बाद “चक्रमण्डङ' नामक 
करण के प्रयोग द्वारा करण-प्रयोग मे व्यवधान .करना चाहिए । चक्रमण्डल करण 
का लक्षण है- 


“जहां पर प्रलम्बित ( लटकते हुए ) बाहुभों तथा आनत ( शुके हृए्‌ ) शरीर 
के द्वारा अपविद्ध चारी का प्रयोग किया जाता है वहां पर "चक्रमण्डल' नामक करण 
होता है । ( ना. शा. ३।११४ ) | 


` यहाँ 'आनम्य' मे “णिच्‌” प्रत्यय का अथं अन्तर्भावित है अर्थात्‌ शरीर को 
सुकाकर "आनम्य शब्द का अर्थं है । इस प्रकार इस भङ्गहार कां प्रयोग करना 
चाहिए । फिर अन्त मेँ उरोमण्डल' ओौर "करिच्छिन्न' नामक करणों का प्रयोग 
द्वितीय भअङ्खहार में प्रतिपादित विधि के अनुसार पिरे के समान करना 
चादिए ॥ २२३-२३५ ॥ 


१. ख. घ. नूपुर करणं कृत्वा । 
२. क~न, व्यसितेन । 
३. ख. त्रिकं चेव निवर्तयेत्‌ । ध. त्रिकं चैव विवत्तंयेत्‌ । क-अ. त्रिकन्तु परिवत्तंयेत्‌ , 
४. ग. घ. पादं चालातकं । 
५. ख. घ. सुचीं तत्रैव योजयेत्‌ । कन. त. सुची तेनैव योजयेत्‌ । 
क-म. सूची तत्रैव योजयेत्‌ । 
६. ख. करिहस्तं कटिच्छेदं कर्यादाच्छरितं तथा । 
ना° लशा०-५६ 
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२८. आच्छरितः। 
नूपुरमित्यादि । चरिकम्तु परिमितं नूपुरं परिवतयेदित्यनेन चमरकम्‌- 
"आक्षिप्तः स्वस्तिकः पाद। करौ चोद्ेष्टितौ तथा । 
त्रिकश्य वलनाच्चैव ज्ञेयं ्रमरक तु तत्‌" ॥! 

( ना. शा. ४-९९ ) इति । 
व्यंसितेन त्विति व्यंसितम्‌--'“आलीढं स्थानकं यत्रे "ति ( ना. शा. ४-१०४ ) । 
ततोऽलातकम्‌-- “अलातं चरणं कृत्वा” इति ( ना. शा. ४-७न ) । चिकमेवेत्येव- 
कारेण नितम्बं “भूजावृध्वं विनिष्क्ान्त ' इति ( ना. शा. ४-११६ ) सूचितम्‌ । 


ततः करणद्रयं पूववत्‌ ।\ २३६-२२३७ ॥ 


२८-ाच्छुरित 

अनुवाद-जहाँ पर नूपुर चारी में पेर को रखकर त्रिक का परिवतन 
किया जाय ओर फिर व्यंसित करण में स्थित हाथ से धिक का परिवतन किया 
ज्ञाय } फिर बाय पैर को अलातक चारी में रखकर यहीं पर 'सुची' करण का 
प्रयोग किया जाय ! तदनन्तर करिहस्त ओर कटिच्छिन्न करणो का प्रयोग 
किया जाप, वहाँ 'भाच्छरित' नामक अङ्हार होता है ॥ १३६-२३७ ॥ 

अभिनव-इस अद्धहार मेँ नूपुर पादचारी के द्वारा रूपुर करण के प्रयोग की 
भोर संकेत है । त्रिक के परिवर्तन के द्वारा श्रमरक करण के प्रयोग का निर्देशकिया 
गया है, जिसका लक्षण है-- 

“जहाँ पर आक्षिप्त चारी मेँ स्थित पेर को स्वस्तिक चेष्टा मे रखा जाताहै 
मौर दोनों हाथ उदवेष्टित स्थिति मेँ रहते हैँ तथा त्रिक का वलन होता है वहाँ 'भ्रमरक 
करण होता है ।" ( ना. शा. ४।९९ ) "व्यंसितः पद से अर्थात्‌ हाथ को व्यंसित कर 
देने से "व्यंसितः करण की मोर निर्देश है जिसमे भालीढ्‌ स्थानकं मे स्थित 
होकर वक्षःस्थकत से हाथ को रेचित करके ऊपर-नीचे विप्रकीर्णं किया जाता है। 
( ना. शा. ४।१०९ ) । 

इसके बाद 'अलातक' पाद चारी का प्रयोग करके वाक्य के द्वारा अलातकः 
करण कै प्रयोग को मोर संकेत है, जिसमे अलात चारी का प्रयोग करके दाहिने हाथ 
को कन्धे से नीचेकी ओर के जाकर ऊध्वंजानु चारी के क्रममं रला जाता है । 
( ना. शा. ४।७८ ) । यहाँ "त्रिकमेव" से एवकार के निर्देश से “नितम्बः करणका 
प्रयोग सूचित होता है जिसका लक्षण है कि नितम्ब करण मे दोनों भुजाएं ऊपर की 
ओर उठी हुई होती है भौर हाथ अभिमुखाङ्खुलि होते है तथा इसमे बद्धाचारीका 
प्रयोग होता है ( ना. शा. ४।१४६ ) । इसके बाद करिहुस्त भौर कटिच्छिन्न दोनों 
करण पूर्वं मे प्रतिपादित विधि के भनुसार प्रयुक्त होते हँ ॥ २३६-२२७ ) 
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२९-अथाक्षिप्तरे चतः 


^रेचितौ स्वस्तिकौ पादो रेचितौ स्वस्तिकौ करो । 
कत्वा विश्लेषमेवं तु तेनेव विधिना पुनः|| २३८ ॥ 
पुनरत््षेपणं चेव रेचितेरेव कारयेत्‌ । 
“उद्रत्ताक्षिप्तके चेव ह्य.रोमण्डलमेव च ॥ २३६॥ 
नितम्बं करिहस्तं च “कटिच्छिन्नं तथेव च । 
आक्षिप्तरेचितो ह्येष करणानां विधिः स्मरतः |! २४० ॥ 


२६. आक्षिप्तरेचितः । 
रेचितो स्वस्तिकावित्यादि । यत्र यत्र करणे करयोः पादयोर्वा रेचितस्व- 
स्तिकसाहित्यं तत्तदिहाप्यनुजानाति पृथगभिधानेन । रेचितं स्वस्तिकं ह्येतेनैव 
ह्येतानि करणानि । स्वस्तिकरेचितं “स्वस्तिको रेचिताबिद्धौ'' (ना. शा. ४।६७) 
इति । पृष्ठस्वस्तिकं दिक्स्वस्तिकं च ^“ विक्लिप्ताक्षिप्तबाहुम्याम्‌'' इत्यादि 
( ना. शा. ४-७७ } “पाश्वेयोरग्रतश्चव' इत्यादि ( ना. शा. ४-७८ ) च 
कटीसमं “स्वस्तिकापसृतः पादः” इत्यादि ( ना. शा. ४-८० )। 


२९-आक्षिप्तरे चित 

अनुदाद- जहां पर स्वस्तिक हाथ एवं पेरोँ को रेचित किया जाय ओर 
फिर उसी विधि से उनका विश्लष ( अलग ) करके फिर उसी रेचित प्रक्गिया 
से उनका उत्क्षेपण किथा जाता है, फिर उद्वत्त, आक्षिप्तक, उरोमण्डल, नितम्ब 
करिहस्त ओर कटिच्छिन्नं करणो का प्रयोग किया जाता है वहां (आक्षिप्त. 
रचित' अङ्गहार माना जाता है ।\ २३८-२४० ॥ 

अभिनव अभिनवगुप्त के अनुसार इस अद्हार मे जहाँ-जहां जिस-जिस 
करणो में हाथ ओर पैरोंको स्वस्तिक प्रक्रिया से रेचित चेष्टामे न्यस्त किया जाता 
है वहीं उनका पृथक्‌ प्रयोग भी निदिष्ट है । यहाँ रेचित' ओर “स्वस्तिक शब्दों से 
स्वस्तिक ओौर रेचित होने वाके सभी करणो का प्रयोग ग्रहण किया जाता है । इस 
१. ग. रेचितस्वस्तिकौ पादौ । 
२. घ. रेचितस्वस्तिकौ करौ । 
३. क-न. रेचितेनैव । 
४.ख. घ. उदत्ताक्षिप्तकं चैव उरोमण्डलमेव व ¦ क-त. उल्क्षप्ताक्षिप्तके चैव । 

क-म. उद्रिक्ताक्षिप्तकञ्चैव । 

५. ख. क टिश्छदं । 
६. ख. आक्षिप्तरेचकेष्वेषः । ष, आक्षिप्तरेचिते त्वेष । 
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चूणितम्‌-- 
“वतितारघूणितः सव्यो हस्तो वामश्च दोलित । 
स्वस्तिकापचुतः पादः करणं घूणितं तु तत्‌ ।\” (ना. शा. ४-९३ )इति । 
श्रमरकम्‌- “आक्षिप्तः स्वस्तिकः पाद” इति ( ना. शा ४.९९ ) । 


क 


वृश्चिकरेचितम्‌ -“वृश्रिकं चरणं कृत्वा स्वस्तिक च" इति (ना. शा. ४-१०७) । 
पाष्वंनिकुषकम्‌ - “हस्तौ तु स्वस्तिको पाश्वं” इति ( ना. शा. ४-११० }) । 


म 
प्रकार अभिनव के अनुसार जिन-जिन करणो मे हाथ भौर पैर स्वस्तिकं प्रक्रिया के 


साथ रेचित किये जाते हँ उन सबका प्रयोग यहाँ पर अपेक्षित है । तदनुसार सर्वप्रथम 
स्वस्तिक प्रक्रिया के रेचन से होने वाले 'स्वस्तिकरेचितः करण का प्रयोग किया 
जाता है। जिसका लक्षण है कि "जहां पर रेचित ओौर आविद्ध मुद्रा वाके दोनों 
हाथों को स्वस्तिक स्थिति मे अलग-अलग कटि-प्रदेा मे न्यस्त किया जाता है वहु 
सवस्तिकरेचित' करण होता है ( ना० शा० ४६८ ) । फिर इसके बाद पृष्ठस्वस्तिक 
ओर दिकूस्वस्तिक करणो का प्रयोग किया जाता है । पु्ठस्वस्तिक करण में विक्षेपण 
मौर आशक्षेपण के साथ दोनों हाथ स्वस्तिक स्थिति मे भौर दोनों पैर अपक्रान्त भौर 
अर्धसूची चारी के साथ स्वस्तिक प्रक्रिया मे स्थित होते है ( ना० शा० ४।७६ ) भौर 
'दिवस्वस्तिक' करण मेँ पार्श्वो ( बगल ) मे तथा भागे की ओर एकं दाथ रिलष्ट होता 
है भौर हाथ एवं पेरो द्वारा स्वस्तिक की रचना की जाती है । ( ना० शा० ४५७७ }। 
फिर कटीसम' करण का प्रयोग किया जाता है जिसमें पैरको स्वस्तिक क्रिया के 
बाद अपसुत किया जाता दै भौर दोनों हाथ कटि ओर नाभि पर स्थित होते हँ तथा 
पाश्वं उद्धद्वित चेष्ठा में स्थित रहता है । ( ना० शा० ४।८० )। 


इसके बाद घूणित' करण का प्रयोग किया जाता है जिसमे दाहिना हाथ 
वत्तित होकर ( मुकर ) ्घूणित अर्थात्‌ चक्कर काटता हमा होता है भौर बायाँ हाथ 


दोला चेष्टा मे सकता रहता है तथा पैर स्वस्तिकं स्थिति से अपसुत होता है। 
( ना० श्ा० ४५९३ })। 


इसके बाद “श्रमरक' करण प्रयुक्त होता है जिसमे आक्षिप्त पैर को स्वस्तिक 
प्रक्रिया मे ओर हाथ उद्रे्टित स्थितिमें होतादहै तथा त्रिक का वलन होतादहै 
( ना० श्ला० ४।९९ )। फिर 'वुश्चिकरेचित' करण्‌ के प्रयोग में पैर को वृश्चिक चेष्टा 
न न्यस्त करके स्वस्तिक चेष्टा मँ स्थित दोनों हाथों को रेचित भौर विध्रकीर्णं किया 
जाता है । (ना० शा० ४५१०७) । इसके बाद 'पाश्वंनिकुद्रुक करण का प्रयोग होता है 
जिसमे हाथों को स्वस्तिक चेष्टा मे रखा जाता है भौर पैर पाश्वं मेँ निकरद्टित होता है । 
( ना० शा० ४।११० ) । फिर उरोमण्डल करण का संयोजन किथा जाता है जिसमे 


¢ 
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उरोमण्डलकम्‌-“'स्वस्तिकापसुतौ" इति ( ना. शा. ४-११५ )। सन्नतम्‌- 
““उत्प्लृत्य चरणौ कार्यावग्रतः स्वस्तिकौ स्थितौ" ( ना. शा. ४-१३६ ) इति । 
सिहाकषितकम्‌ -““ृष्ठप्रसारित” इति ( ना. शा. ४-१५१ ) । नागापसपितम्‌- 
“स्वस्तिकापसृतौ पादो'' इति ( ना. शा. ४-१६७ ) । वक्षःस्वस्तिकादो तु रेचनं 
नास्तीति न सङ्गृहीतम्‌ ! परे त्वङ्कपरिवतेनक्रमेण तत्रापि रेचितमिच्छन्त- 
स्तदपि सड गृह्हते । 


एवं हस्तादस्वस्तिकश्च ( स्वस्तिकञ्च }) सद्रेचितश्च ( सद्रेचितञ्च ) 
वेचिन्येण विधाय तेनेव विधिनेत्यत्रुटितेनाङ्गेनोत्क्षेपणं हस्तपादस्य कार्यम्‌ । 
अनेन यत्र यत्रेतदस्ति तत्तत्करणं सुवति । तद्यथा दण्डपक्षम्‌-“ऊध्वंजानु 
विधधायात तस्योपरि लतां न्यसेत्‌” इति ( ना. शा. ४-९५ ) । ललाटतिलकं- 
“वृश्चिकं चरणं कृत्वा" इति (ना. शा. ४-१११ ) 1 तलविलसितम्‌ - 
"“ऊर्ध्वाङ्गुलितलः पाद" इति ( ना. शा. ४-११७ ) । निशुम्भितम्‌- 





पेर स्वस्तिक मुद्रा से हटकर ( अपसृत ) अपविद्ध क्रममे स्थित होतेह भौर हाथ 
उरोमण्डल स्थिति में प्रयुक्त होते हैँ । ( ना० शा० ५११५ ) । फिर “सन्नत' करण के 
प्रयोग मे थोड़ा उछल कर पैरों को स्वस्तिक स्थितिमे लाया जाता है भौर दोनों 
हाथों को दोला स्थिति में सन्नत रखा जाता है ( ना० शा० ४।१३६ )। फिर “सिहा- 
क्षितक' करण का संयोजन किया जाता है जिसमे पैर पीके की गोर प्रसारित किया 
जाता है मौर हाथ निकुञ्चित होते हँ ओर इसी प्रक्रिया को फिर दुहराया जाता है । 
( ना० शा० १५१ ) । फिर नागापसपित' नामक करण का संयोजन किया जाता है । 
इस करण मे पेर स्वस्तिकं चेष्टा से जपसृत होते हँ भौर शिर परिवाहित होता है तथा 
दोनों हाथ रेचित होते हैँ । ( ना० शा० ४।१६७ ) । इस क्रम में 'वक्षःस्वस्तिक' आदि 
का संग्रह्‌ नहीं किया गया है; क्योकि उसमे रेचन क्रिया नहीं होती । किन्तु अन्य 
भाचायं तो परिवर्तन क्रम कै दवारा 'वक्षःस्वस्तिक' मे भी रेचित प्रक्रिया को मानते है 
अतः उसका भौ संग्रह करते हँ । | 


इस प्रकार हाथ ओौर पेरोके द्वारा स्वस्तिकं एवं रेचित करणो की प्रक्रिया 
को विपित्रतासे करके उसी विधिसे त्रुटित अद्ध से हाथ-पेरोका उत्क्षेपण करना 
चाहिए । इससे यह सूचित होता है कि जहाँ जहां जिन-जिन करणो मे इस प्रकार 
हाथ-पेरो का उक्क्षेपण किया जाता है उन सबका यहां प्रयोग अपेक्षित है । तदनुसार 
यहाँ उत्क्षेपण क्रिया वारे सभी करणो का प्रयोग करना चाहिए । सर्वप्रथम "दण्डपक्ष' 
करण का प्रयोग किया जाता है जिसमे ऊर्ध्वजानु चारी करके उसके उपर रताहुस्तों 
को रखा जाता है ( ना० शा० ४।९५ ) । फिर 'ललाटतिलक' करण का प्रयोग किया 
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र 


“पृष्ठतः कुञ्चितः पादो वक्षश्चवसमुल्ततम्‌ । 
तिलके च करः स्थाप्यः \'" इति ( ना. शा. ४-१२५ ) 


विद्युद्श्रान्तं । "ृष्ठतो वलितं पादम्‌ ' इति ( ना, शा. ४-१२६ ) । गजक्रीडितं 
,कर्तऽडिचतः करो वासः” इति ( ना. शा. ४-१२९ ) । नितम्बं ""भुजावृध्व- 
विनिष्क्रास्ता" विति ( ना. शा. ४-१४६ ) । विष्णुक्रान्तम्‌-- "ऊध्वं प्रसारितः 
वादः” इति ( ना. शा. ४-१६१ )। तत उद्रत्तमिस्युर्द्र्तम्‌ । ( ना- शा. 
४.१५९ ) \ अत्र समाक्षिप्तकरणमच्ये तस्य दृष्टत्वात्‌ †करमावृत्य तत्करण- 
नमिति । "आक्षिप्तं हस्तपादं च इत्थाक्षिप्तम्‌ (ना. शा. ४-११६ ) । 
“'स्वस्तिक्ापसतौ पादो" इत्युरोमण्डलम्‌ ( ना. शा. ४-११५ ) साहचकाराच्च 
( साहचयास्चराराज्च ) कटिच्िनननय ० ------------ साह चर्याच्चकाराच्च ) कटि चिद्न्नमध्यन्ते केचिदिच्छन्ति ।। २३८-२४० ॥ 


जाता है । इस करण मेँ पैर को वृश्चिक चेष्टा मे रखकर उस पैरके अंगूठे से लाट 
पर तिरक किया जाता है ( ना० शा० ४ १११ ) । फिर 'तकविलसित' नामक करण 
का विनियोग किया जाता दै जिसमे ऊर्ध्वा ङ्गुलि एवं तरवा पैर को बगल ( पाइवं ) 
मे ऊपर की ओर फैरया जाता हैः ओर हूयेलियों को मञ्चित' चेष्टा मे रखा जाता 
है। ( ना० शा० ४।११७ ) । सके बाद निशुम्भित करण का संयोजन होता ह 
जिसका लक्षण है- 

“जहाँ पर पैर को पीछे कौ भोर कुञ्चित किया जाता है ओर वक्षःस्थल 
समुन्नत होता दै तथा हाथ तिलक छगाने को मुद्रा में स्थित होता है वहां 'निशुम्मभितः 
करण होता है" ( नार शा० ४।६२९ ) । 


सके बाद "विदयुदुभ्रान्त' नामकं करण का संयोजन होतादहै। इसकरणमें 
दीछे की बर मुडा हृभ पैर शिर का स्पशं करता हुमा प्रपारित किया जाताहै गौर 
हाथ चारों ओर मण्डल तथा आविद्ध चेष्टाओं मे संचालित होतादहै। ( ना० शा० 
४।१२६ ) 1 फिर "गजक्रीडित' करण का प्रयोग किया जाता है जिसमें बायां हाथ कान 
के पास अञ्चित ( मुडा हमा ) होताहै ओर दाहिना हाथ “लता' प्रक्रिया से युक्त 
होता है तथा पैर दोलापाद चारी मे स्थित रहता है {¦ ना० श्ा० ४५।१२९ ) फिर 
नितम्ब करण का प्रयोग होता है जिसमे भुजां ऊपर की भोर उठी हुई भौर हाथ 
सामने की ओर श्लकी हई अंगुलियों वाखा होता है तथा पैर बद्धाचारी मे स्थित होता 
है ( ना० शा० ४।१७६ )। फिर “विष्णुक्रान्त' चारी का प्रयोग होता है जिसमे 
गमनोन्मुख अर्थात्‌ जाने के लिए उद्यत पैर सामने की ओर प्रसारित होताहै गौर 
दोनों हाथ रेचित होते ह अथवा पाठभेद के अनुसार कुंचित पैर गगनोन्मुख अर्थात्‌ 
आकाश्च की ओरं प्रसारित होता है ओर हाथ रेचित होते है ( ना० शा० ४।४६१ }) । 


~ 


१, क-म. भ. करणमाबृत्य । 
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३०. अथ सम्भ्रान्तः 
विक्षिप्तं 'करणं कृत्वा हस्तपादं मुखानुगम्‌ । 
वामस्‌चीसहकृतं विक्षिपेद्रासक करम्‌ ॥ २४१ ॥ 
"वक्षःस्थाने भवेत्सव्यो वलितं त्रिकमेव च। 
नूपुराक्षिप्तके चेव “ह्यधंस्वस्तिकमेव च । २४२ ॥ 
नितम्बं करिहस्तं च ह्य रोमण्डलकं तथा । 
"कटिच्छिन्नं च कतभ्यं सम्भ्रान्ते नृत्तयोक्तृभिः ॥ २४२ ॥ 


दुसके बाद उदूवृत्त अर्थात्‌ उरुद्वृत्त करण का प्रयोग किया जाता है जिसमें 
हाथ को भावृत्त करके ऊरु ( ज्वा ) के पृष्ठभाग पर भञ्ित स्थिति में रखा जाता है 
मौर जज्काएं भदित एवं उद्वृत्त होती हँ । यहाँ समाक्षिप्त करणो के मधघ्यमेंइसे भी 
देखा गया है अतः हाथ को आवृत्त करके इस करण का प्रयोग होता है । आक्षिप्त करण 
का लक्षण है कि "जहां पर हाथ भौर पैरोंकोवेग से 'आक्षिप्त' किया जाताहै वहाँ 
"आक्षिप्त" करण होता है ( ना० शा० ४।११६ ) इसके [बाद “उरोमण्डल' करण का 
प्रयोग होता है जिसमे पैर स्वस्तिक प्रक्रिया से हटकर अपविद्ध क्रममें रखा जाता 
है मौर हाथ उरोमण्डल चेष्टामे होते हैँ ( ना. शा. ४१२५ ) साहचायं से कुछ विद्वान्‌ 
यहाँ पर अन्त मे कटिच्छिन्न' करण का प्रयोग भी मानते है । २३८-२४० ॥ 


३ ० ~-सस्म्रास्त 


अनुवाद-सम्ध्रान्ते' नामक अङ गहारमे विक्षिप्तं करणका प्रयोग 
करके हाथ ओर पेरको मुख के अनुसार संचालित कियाजाताहै। फिर बायें 
हाथ को सूची प्रक्रिया से युक्त विक्षिप्त किया जाता है अर्थात्‌ फका जाताहै। 
इसमे दाहिना हाथ वक्षःस्थल पर रखा जाताहै ओरत्रिकको वलित किया 
जाता है । इसके बाद ऋमशः न्‌ पुर, आक्िप्त, अधंस्वस्तिक, नितम्ब, करिहुस्त, 
उरोमण्डल ओर कटिच्छि्न करणो का प्रयोग किया जाता है ।॥ २४१-२४३ ॥ 


१. ग. विक्िप्तकरणं । 

२.ख. ग. हस्तपादमुखानुगम्‌ । क-म, वामपादमुखानुग । 
क-न. वामह॒स्तमुखानुगम्‌ । 

३. ख. घ. वामसूची करं कृत्वा । क-ङ. वामसूचीसमं कृत्वा । 

४. ख. घ. वक्षःस्थं च भवेत्‌ । 

५. ख, ध. स्यादुरोमण्डलं तथा । क~त. वा उरोमण्डलं तथा । 

६, ख. घ. कटिच्छेदरच कत्तंग्यः । 
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३०. सम्च्रात्तः । 
विक्षिप्तमित्यादि । 
‹ विक्षिप्तं हस्तपादं च पृष्ठतः पाश्वंतोऽपि वा \ 
एकमागंगतं यत्र॒ तद्विक्षिप्तमुदाहतम्‌' ॥ (ना. शा. ४-११९) 
इति विक्षिप्तम्‌ । “हस्तपादं मुखानुगम्‌ ' इत्यङ्चितं गण्डसुचीं गङ्गावतरणं चेति 
दशंयति- 
'“व्यावत्तपरिवत्तस्तु स एव तु करो यदा। 
अस्चितो नासिकाग्रे तु तदञ्चितमुदाहृतम्‌'' । (ना शा. ४-८) 
इत्यङ्चितम्‌ । 
“सृचीपादो नतं पाश्वेमेको वक्षः स्थितः करः । 
द्रितीयश्चाञ्चितो गण्डे गण्डस्‌चौ तदुच्यते'' । (ना. शा. ४-१३ २) 
इति गण्डस्‌ची । 
““ऊरध्वाङ्गुकितलः पादस्त्रिपताकावधोमुखो । 
हस्तौ शिरः सन्नतं च गङ्कगावतरणं त्विति" ॥ ( ना. शा. ४-१६९ ) 
इति गङ्खावतरणम्‌ । 


न नक 
अभिनवया पर "विक्षिप्त पद से विक्षिप्तं करण का निर्देश है । जहां 
पर हाथ बौर पैर को पीछे तथा आगे कीभर एक दूसरे का अनुसरण करते हुए 
दका जाता है वहाँ "विक्षिप्तं करण कहलाता है ।' ( ना० श्ा० ४।११९ }। 

'हाथ ओौर पैर को मुख के अनुसार संचालित किया जाता हैं इस कथन से 
यह्‌ सृचित होता है कि इसमे क्रमशः अञ्चित, गण्डसूची ओर गङ्खावतरण नामक 
करणो का प्रयोग करना चाहिए । 

“जहाँ पर अर्धस्वस्तिकं करो को क्रमशः व्यार्वात्तत एवं परिर्वात्तित करके 
नासिका के अग्रभाग पर अच्चित किया जाता है वहाँ अञ्चित' नामक करण होता 
है ( ना० शा० ४।८४ ) । 

“जहाँ पर पैर सूची चारी की स्थिति मं होता है ओर पाश्वं नत ( ्षुका 
हमा ) होता दै ( पाठभेद के अनुसार पादवं उन्नत होता है) तथा एक हाथ 
वक्षःस्थल पर बौर दसरा अल्चित स्थिति मे कपोल पर स्थित होता है बहौ 'गण्डसूची' 
करण होता है । ( ना० शा० ४५३२ ) । 

“जहा पर ऊपर उठी हुई अङ्ुलियों एवं तल वाले पैर स्थित होतेह भौर 
हाथ त्रिपताक स्थिति मे अधोमुख होते ह भौर शिर सन्नत चेष्ठा में होता है वहां 
'गङ्खावतरण' नामक करण होता हँ ।' ( ना° शा० ४१६९ )। 
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वामस्‌ चौसहकृतमित्यनेनाधेसचीं दण्डपादं च दशंयति- 
"अलपद्मः शिरोहस्तः सृचीपादश्च दक्षिणः । 
यत्र॒ तत्करणं ज्ञेयमधंसृचीति नामतः" ॥ (ना. शा. ४।१२३८) 
इत्यधंस्‌चौ । ॑ 
(नूपुरं चरणं कृत्वा दण्डपादं प्रसारयेत्‌ । 
क्षिप्राविद्धकरं चेव दण्डपादं तदुच्यते" ।॥ ( ना. शा. ४-१४३ ) 
इति दण्डपादम्‌ । 


एतच्च वामेनाङ्गेन । सव्य इति दक्षिणे वक्षसि । वामस्योपयोगित्वात्‌ । अनेन 
चतुरं करणं स॒चयति- 

^'अज्चितः स्यात्करो वामः सव्यश्चतुर एव च । 

दक्षिणः कुट्ितः पादश्चतुरं तत्प्रकीतितम्‌ । इति 


( ना. शा. ४-१०० } । 
वलितं त्रिकमिति धरमरकम्‌- 


"आक्षिप्तः स्वस्तिकः पादः करौ चोदरेष्टितौ तथा । 
त्रिकस्य वलनाच्चव ज्ञेयं ्रमरकं तु तत्‌ ॥।" 


(ना शा. ४-९९ ) इति मरकम । 


भ 
'वामसूचौसहकृत' पद से यहाँ अर्धसूची ओौर दण्डपाद करणो को सूचित किया 

गया है । जहाँ पर हाथ अल्पद्य मुद्रामे शिर पर स्थित होता है गौर दाहिना पैर 

मूचौ चारी में होता दै वहां अर्धसूची' करण होता है 1” (ना० शा० ४।१३८ ) । 


“जहां पर पैर को तपुर चारी मे रखकर दण्डपाद चारी में प्रसारित किया 
जातादहै ओर हाथ शीघ्रता से आविद्धहोता है उसे "दण्डपाद' करण कहते हँ ।' 
( ना० श्ा० ४१४२ ) । 

इनक्रा प्रयोग वाये अङ्क से करना चाहिए । सन्य अर्थात्‌ दाहिने हाथ को वक्ष 
पर रखना चाहिए; क्योकि बाये ङ्ख का उपयाग हो चुका है । इससे "चतुर' करण 
को सूचित क्रिया गया है । चतुर करण का लक्षण है- 


“जहां पर बायां हाथ अच्चित ओौर दाहिना हाथ चतुर चेष्टा में स्थित होता 
है भौर दाहिना पैर कृट्ित होता है वहाँ “चतुर' करण होता है 1" (ना. शा. ४।१००) 

त्रिक को वकित करे" इस कथन से “श्रमरक' करण का प्रयोग सृचित होता 
रै जिसमे पैर आक्षिप्त चारी से युक्त स्वस्तिक मुद्रा में स्थित होता है अथवा स्वस्तिक 


मुद्रा मे पैर आक्षिप्त होताहै गौर हाथ इद्ेष्टित होते दँ तथा त्रिक का वलन होता 
है । ( ना० शा० ८।९९ } । 


ना० शा०-५७ 








&५० ना टधक्षास्त्र 


३१. अथापसरपितः 
+अपक्कान्तक्रमं कृत्वा भ्थंसित हस्तमेव च । 
वद्ेष्टितं चेव हाधंसूचीं* तथेव च ! २४४ \। 
विक्षिप्तं सकटिच्छिन्नमुदरत्ताक्षिप्तके तथा । 
~ - कटिच््छिभ्नं कर्तव्यमपसपिते ।। २४५ ॥। 


'“त्रिकं सुवलितं कत्वा लतारेचितकौ करौ । 
नूपुरश्च तथा पादः करणे नृपुरे स्यसेत्‌ ॥' ^ ना. रा ४-ई७ ) 

इति नपुरम्‌ । 
“आक्षिप्तं हस्तपादं च क्रियते यत्र वेगतः । 
आक्षिप्तं नाम करणं विज्ञेयं तद्‌ द्विजोत्तमाः ॥ ( ना. शा. ४-११६ ) 

इत्याक्षिप्तम्‌ । 

स्वस्तिकं चरणं कुत्वा कटिहस्तं च दक्षिणम्‌ । 
वक्षःस्थाने तथा वाममर्धस्वस्तिकमादिशेत्‌ ॥\ ' (ना. शा. ४-८३) 
पर्सवततिकम्‌ । नितन्वप्वन ववर" ~ --------ः । नितम्बादिचतष्कंपूवेवत्‌ ॥\ २४१९२४२ ॥ 


सके बाद “नूपुर' करण क प्रयोग होता है। नूपुर कर मै त्रिकं को वकित 
करके हाथों को लता भौर रेचित चेषा मे रखा जाता है भौर वैर नूपुर चारीमें 
अवस्थित होता है (ना० शा० ४। ९७) । इसके बाद आक्षिप्त करण का प्रयोग होता 
है, जिसमे हाथ भौर वैर को वेग से आक्षिप्त किया जाता है (ना० शा० ४।११६) । 
इसके बाद "अधंस्वस्तिकः' करण का संयोजन किया जाता है । 

“जहाँ पर दोनों पैरो को स्वस्तिक स्थिति मे रखकर दाहिने हाथ को कटि पर 
तथा बाय हाथ को वक्षःस्थल पर स्ख) जाता है वहां 'अर्धस्वस्तिक' करण होता 
है ।'' ( ना० शा० ४।८२ ) । 

इसके बाद नितम्ब, करिहस्त, उरोमण्डल ओौर कटिच्छिन्न इन चार करणो का 
पर्वं अङ्खहारों के लक्षण म प्रतिपादित प्रक्रिया के अनुसार प्रयोग करना चाहिये 
॥ २४१-२४३ ॥ 


स 


क 
१. कव, भतिक्रान्तं क्रम कृत्वा । 
२. ल. ग. हाधं सूजी) 

३. ल. ग. सकटिश्वं । 
५ क-व.म. करिहस्त। कटिच्छेद, कायं रत्वधं निकुटुके । 


५, ख. कतभ्यमुपसपिते । 
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३१. अपसर्पितः । 
अपक्रान्तमित्यादि । अपकान्तं- 
““कुत्वोरुवलितं पादमप ्रान्तक्रमं न्यसेत्‌ । 
प्रयोगवशगौ हस्तावपक्रान्तं तदुच्यते" ।। ( ना. शा. ४-१४० ) 
व्यंसितम्‌- 
"आलीढं स्थानकं यत्र करौ वक्षसि रेचितो । 
ऊर्ध्वाधो विप्रकीणौ च व्यंसितं करणं तु तत्‌ ॥। (ना. शा. ४-१०९) । 
अतो व्यंसितात्करणात्करक्रियामेव गृह्णीय।दित्येवकारेणाह । एकवचनं 
जातौ । उद्वेष्ठितमिति करिहस्तकरणं निदिशति- 
“वामो वक्षःस्थितो हस्तः प्रोदरेष्टिततलोऽपरः । 


असल्चितश्चरणश्चेव प्रयोज्यः करिहस्तके'' 
इति ( ना. शा. ४-१४८ ) । 





३ १-अगसपित 


अनुवाद--जहां पर अपक्रान्त करण का प्रयोग करके हाथ ते ही व्यंसित 
करण का प्रयोग किया जाताहै फिर हाथ को उद्रेष्टित प्रप्रिया में संचालित कर 
अ्धंसची करण का प्रयोग करे, फिर विक्षिप्त, करिच्छ्िन, उद्वृत्त, आक्षिप्त, 
करिह॒स्त ओर कटिच्छिस्न करणो का प्रयोग किया जाता है वहाँ भपसपितः 
नामक अङ्गहार होता है ।॥ २२४-२४५ ।। 

अभिनव-अपक्रान्तम्‌ इत्यादि के द्वारा 'अपसपित' भङ्गहार का निरूपण 
करते है । इस अङ्खहार मेँ प्रथम “अपक्रान्त' करण का प्रमोग होता है। अपक्रान्त 
करण का लक्षण निम्न प्रकार है- 

'“जहां पर जङ्घा को वलित करके पैर को अपक्रान्त चारी की प्रक्रिया में रखा 
जाथ भौर प्रयोग के अनुसार हाथों को संचालित करे, वहां पर “अपक्रान्त' करण 
होता है” ( ना० श्ा० ४।१४० ) । 

इसके बाद व्यंसित करण का प्रयोग करना चाहिए, जिसमे आलीढ्‌ स्थानक 
का प्रयोग होता है गौर हाथ रेचित मुद्रामें वक्ष पर स्थित होकर ऊपर-नीचे 
विप्रकीर्ण होते हैँ । ( ना० शा० ४।१०९ ) । इसलिए यहां पर व्यंसित करण से 
करक्रिया ( हृस्तचेष्टा ) को ही ग्रहण करना चाहिए, यहु बात एव शब्द से कहा गया 
है । यहाँ पर 'हस्तमेव' मे जाति मे एकवचन का प्रयोग हुमा है । अनः यहाँ हस्त से 
दोनों हाथों का ग्रहण होता है । “उद्वेष्टितम्‌' पद से यहां करिहस्त' करण का निदेश 
है । जिसका लक्षण है- 
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३२. अथाधनिकरुटूकः 


कृत्वा न्‌ पुरपादं च 'दूतमाक्षिप्य च क्रमम्‌ । 
पादस्य चानुगौ हस्तौ त्रिकं च परिवतंयेत ।। २४६ । 
निकुट्य करपादं चाप्युरोमण्डलकं पुनः । | 
"करिहस्तं कटिच्छिन्नं कायंमधंनिक्ुटके ॥ २४७ ।। | 


“अलपद्मः शिरोदेशे स॒चीपादः'' (ना. शा. ४-१३८ ) इत्यर्धंस्‌ची । 
"विक्षिप्तं हस्तपादं च'' (ना. शा. ४११९) इति विश्िप्तम्‌ । 
"वूर्यायशः कटीच्छन्ना” (ना शा. ४-७१ ) इति कटिच्छिन्लम्‌ । उरूद्रत्ति- 
मिहोदवुत्तशब्देनोक्तम्‌ । ( ना० शा० ४१५९ )। "प्राग्वदन्ते (त्रोणि) 
करणानि ।। २४४-२४५ ॥ 


“जहां पर बा्यां हाथ वक्षःस्थल पर स्थित होता है मौर दूसरे हाथ की हथेली 
रद्े्टित स्थिति मे होती है तथा पैर अञ्चित चेष्टा मँ होता है वहां ' करिहुस्त' करण 
होता है 1" ( ना० शा० ४१४८ ) 





(ननन 1 -‡-> म य > 


>> ३. भितदि-2 १ "2 रि क्व - ॐ [रिक क 1 ~ 


इसके बाद "अर्धसूची" करण का प्रयोग होता है जिसमे एक हाथ अलपद्भ 
मद्रामे हिर पर स्थित होताहै भौर दाहिना हाथ सूची चारी मे न्यस्त होता है। 
( ना० ला० ४१३८ ) । फिर विक्षिप्त करण का प्रयोग किया जाता हं जिसमे हाथ 
ओर वैर पीछे भौर बगल मे एक दुसरे का अनुसरण करते हृए क्षिप्त होते ह भर्थात्‌ 
फके जाते है । ( ना० शा० ४।५.९ ) इसके बाद । कटि च्छिन्न' करण का प्रयोग होता 
है जिसमें क्रमशः कटि छिन्न मुद्रा मेँ होतो है भौर पल्लवहरत कन्धे पर स्थित होता 
है । ( ना° शा० ४।७२ ) फिर "उश्दुतः करण का प्रयाय होता है जिसमे हाथ की 
व्यार्वात्तित करके उर के पृष्ठ भाग पर अल्चित मुद्रामे स्थापित क्रिया जाता हं 
मौर जडघाएं अञ्चित एवं उद्वृत्त होती है ( ना० शा० ४१५९ )। भन्त में 
आश्षिप्त, करिहस्तं भौर कटिच्छिन्न तोन करण पहिले को तरह प्रयुक्त होते 
है । ।। २४४-२४५ ॥ 


स 


¶. क-न, ब, दण्डमाक्षिप्य । क-अ. दण्डमाक्षिप्य च क्रमात्‌ । 
द. ग. पादौ । 

३. ख. गश. घ, च्रिकंतु। 

४... घ. करिहस्तः कटिच्छेदः कायंस्त्वधंनिकटुकं । 

५. क-म. भ. प्राग््रदेतानि तानि करणानि । 
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३२. अधनिकुट्टकः । 
कृत्वा नूपुरपादमित्यादि । 
“च्रिकं सुवलितं कृत्वा लतारेचितकौ करो । 
नूपुरश्च तथा पादः करणे नुपुरे भवेत्‌” ॥ (ना. शा. ४-९७ ) 
इति नृपुरपादम्‌ । द्रृतमाक्षिप्येत्यादिना विवक्तं करणमाह-- 
"'आक्षिप्तं हस्तपादं च त्रिकं चेव विवतितम्‌ । 
रेचितौ च तथा हस्तौ विवृत्ते करणे द्विजाः ॥ इति 
(ना. शा ४-१२२) 
निकुटच त्यनेन करपादनिङ्कुटिटतं यत्र तानि करणान्याह-निकुटिटताधनिकुटटका- 
दीनि । उरोमण्डलकादित्रयं पूर्वाङ्गहारवत्‌ ।\ २४६-२ ७॥। 
ये येऽङः गहारास्तेषां प्रतिकरणं गुरु्परिमाणं कलानिवतंनकालस्तावता 
सम्यक्करणं व्तंनाक्रमेण शवयम्‌ । तत्र ये षड्दादशचतुविंशतिरित्यादि- 
करणातमका एकेन हाभ्यां वाऽभ्यसितेन युक्तास्ते उयश्नमानेन बोद्धव्याः । 


___ ~] बब 
३२--अधनिकुट्ट ए 

अनुवाद - 'अधनिकरटूक अद्धहार मे परकोनृपुर पादचारी में रखकर 
फिर शीघ्रता से हाथ-पर को करमशः आक्षिप्त करके हाथोंकोपेरके अनुसार 
रखते हए चिक का परिवत्तन करे, फिर हाथ-पर को निकुट्टित कर उरोमण्डल 
करण का प्रयोग करे, अन्त में करिहस्त ओर कटिच्छिन्न करणो का प्रयोग करना 
चाहिए |} २४६-२४७ ॥। 

अभिनव--“कृत्वा नूपुरपादम्‌' इत्यादि के द्वारा जघनिकृटरक अङ्खहारका 
निरूपण करते है । इम अ द्धहार मे सर्वभ्रथम नूपुर करणका प्रयोग होता है जिसमें 
त्रिक को वलित कर्के हाथों को रता भौर रोचत चेष्टाओोंमे रखा जाताहै भौर 
वैर न॒पुर पादचारी मे अवस्थित होता है। (ना० शा० ४।९७ )। फिर हाथ-पैर 
करो आक्षिप्त कर विवृत्त करण का प्रयोग कहा जाता है जिसका लक्षण है- 

^विद्कृतकरण मे जहाँ पर हाथ भौर पेर को आक्षिप्त करके त्रिक को 
विर्वात्तिति किया जाता दै अर्थात्‌ घुमाया जाता हं ओर दोनों हाथों को रेचित प्रक्रिया 
म संचालित किया है ।' (ना० शा० ४।१२२ ) । 

“निकुट्य' ( निकुद्टित करके ) पद से जहो पर हाथ-पैर निक्त किये जाति हँ 
उन सभी करणो को अर्धनिकुटुक अङ्खहार में प्रयोग होता है । उरोमण्डल, करिहस्त 
मर कटिच््छिन्न इन तीन करणो का प्रयोग पूर्वं मे प्रतिपादित विधि के अनुसार करना 
चाहिए ॥ २४५-२४७ ॥ 
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यक क गरसणसककाक्ककक्कककं 
एकस्य द्वयोर्वा मध्ये तु प्रवेशयितुं तालकलाद्यभिसन्धानेन शक्यत्वात्‌ । तेच 


घोडशात्र सन्ति । पू्वंवदेवाष्टषोडशादिकरणात्मका एकेन द्वाभ्यां वाऽम्यसितेन 
किड्चिदधिका वा ते चतुरश्रतालविषया द्रष्टव्याः। तेऽपि षोडशेव । एकस्य 
क्वचिदूनत्वेऽपि कस्यचित्पुनः क्रियया तालहरणं शक्यमिति मन्तव्यम्‌ । 


तश्रापविद्ध उद््ितो विष्कम्भस्तदपसृतः स्वस्तिकरेचितो वुश्चिकापसृतो 
मत्त्लितो गतिमण्डलः परिवुत्तकरेचितः प रावृत्तकोऽलातक उद्धत्तको रेचित 
आक्लिप्तरेचितः सम्भ्रान्तोऽधंनिकुटकश्चेति तयश्रतालकाः षोडश । एषां 
चतुरश्नाश्रयास्तावन्तः । तच्र द्विभेदभिन्नेष्ववान्तरभेदेन षोडशसु पूरवेरङ्घारङ्धः- 


धट्रापनादिग्ररोचनान्तेषु बहियं बनिकागतेषु प्रयोगात्‌ द्ात्रिशद्रृपतेत्येवं केचित्‌ । 
क 9 9 9 की 


अभिनव-- यहां परजो जो अङ्कहार प्रतिपादित है उनमें प्रत्येकं करण के 
गुरु परिमाण तथा कलाभों से उनके सम्पादन मेँ जो काल ( समय रूगेगा, २ तने 
परिमाण भौर समय से वर्तना क्रम के द्वारा अच्छी तरह सम्पादित किये जा सकते 
है । उनमे जो भङ्गहार छः, बारह भौर चौबीस करणो से निष्पन्न होने वाले हँ तथा 
जिनमे एक अथवा दो करणो का अभ्यास भर्थात्‌ पुनरावृत्ति हुई है उन भभ्यसित 
करणों वाके अङ्खहार है, उन्हँ त्यस्रताक मान के अनुसार समञ्लना चाहिए । जिनमें 
ताल एवं कला आदि के मभिसन्धान से अर्थात्‌ ताल एवं कला आदि के प्रमाणानुसार 
एक भथवा दो करणो का बीच में प्रवेश किया जा सकता है वे सोलह मात्रा तकं के 
हो सकते है । पहिले के समान ही आठ भौर सोलह करणो से निष्पन्न होने वाले तथा 
एक अथवा दो करणों के पुनरावत्तन से युक्त भथवा उससे अधिक परिमाण वाले जो 
अङ्गहार है वे चतुरस ताल मान के अनुसार समन्लना चाहिए । वे भीं सोलह्‌ हौ ह । 
यहाँ कहीं एक के न्यून ( कम ) होने पर किसो अन्य किया से ताल एच कलारभो का 
आहरण किया जा सकता है । 
उनके अपविद्ध, उद्घद्ित, विष्कम्भ, विष्कम्भापसुत, स्वस्तिकरेचित, वृश्चिकाप- 
सृत, मत्तस्खलित, गतिमण्डल, परिवृत्तरेचित, परावृत्तक, भलातक, उदुवृत्तक, रेचित, 
भाक्षिप्तरेचित, सम्भ्रान्त ओर अर्धनिकुटुक ये १६ अङ्खहार व्यस्त ताल वालेहें। 
इसो प्रकार चतुरस्र ताल वाले १६ अङ्खहार होते हँ । उनमें चतुरल् भौर श्यस् रूप 
दो भेदो से भिन्न अवान्तर भैदसे सोलह विभागों मे विभक्त पूर्वरङ्क क बहि्यव- 
निकागत उच्थापना आदि से प्ररोचना पर्यन्त पूर्वरङ्खके अङ्गका प्रयोग होने से 
बत्तोस प्रकारके खूपों को प्राप्त कर लेते हैं ठेसा कुछ आचायं कटुते ह । 





१, स्थिरहस्त, पर्यस्त, सूचीविद्ध, अपराजित, वैशाखरेचित, पाड्वंस्वस्तिक, भ्रमर, 
आक्षिप्तक, परिच्छिन्न, मदविलसित, आलीढ, अ।च्दरुरित, पाश्वंच्छेव, अपसपित, 
मत्तक्रीड ओौर व्रिद्युदृभ्रान्तये सोलह अङ्गहार चतुरस्रताङ मान वाले अङ्गहाररै । 
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दातरि शदेते ` सम्प्रोक्ता ह्यङ्कहारा दहिजोत्तमाः ? 
चतुरो रेचकांश्चापिः गदतो मे निबोधत !! २४८ ॥ 


एके त्वाहुः--चतसणां नतंकीनां प्रतियोगं चत्वार इति पुनः पिण्डीरेचक- 
न्यासापन्यासश्चतुर्धेति द्वात्रिशत्‌ । एतच्च पुवंरङ्कः ( ना. शा. ५) व्याख्याने 
स्पष्टयिष्याम इत्यलम्‌ । 


अन्ये तु गीतकानामाङ्खनिबन्धानां वस्तुनिबन्धानां च वस्तु त्रिविधम्‌ । 
वधंमानकरणानि नव । गुणनिका सप्तविशति । चत्वारि आसारितानि । 
पाणिककप्रकारा । इत्येवमूतं च यतो ब्रह्मगीतिवेचित्यं ऽद्रा्िशधूासितं तस्मात्त- 
तप्रयोगानात्मनोऽङ्कुहारेऽपि तावदेषेत्याहुः । 


अन्ये तु *परमेश्वरभाषितत्वादियता सफलसम्पत्तिहेतुत्वमित्याहुः । एत- 
न्मनसि कृत्वोपसंहरति - इात्रिशदेत इति ॥ २४६-२४७ । 





कुछ आचार्यं तो कहते हँ कि चार नत्तंकियों के प्रत्येक के प्रयोग से चार-चार 
भ ङ्गहार होते हँ इस प्रकार प्रत्येक नर्तकियों के चार-चार के योग से सोलह अङ्गार 
हो जाते है, फिर पिण्डीबन्धं एवं रेचकं के न्यास एवं भपन्यास क्रिया से ये बत्तीस 
हो जाते है । पूर्वरङ्क के व्याख्या के अवसर पर इसे स्पष्ट किया जायगा। अतः 
यहाँ रहने दिया जाय । 


अन्य आचार्योका तो कहना है कि अद्धो भौर वस्तुभों से निबद्ध गीतों 
वस्तु तीन प्रकारके होते दँ-वर्धमानक भादि २७, आसारित ४ भौर पणिका एक । 
दस प्रकार ब्रह्मगीति कौ विचित्रता से बत्तीस प्रकारके होते हैँ । इसलिए उनके प्रयोग 
खूप अङ्गहार के भी उतने भेद होते हैँ । 


दूसरे आचार्यं कहते हँ कि सकल सम्पत्ति के कारण परमेश्वर के द्वारा कथित 
होने से बत्तीस अङ्खहार होते है, यह्‌ मानना ठीकदटै। इसी बातको मनम रखकर 
उपसंहार करते है--'ये अङ्खहार बत्तीस होते हैँ ॥ २४६-२४७॥ 


अनुवाद ` हे द्विजोत्तमो ! मैने इन बत्तीस प्रकार के अङ्हारों का वणेन 
कर दिया ह । अबमेरे द्वारा कटे गये चार प्रकार के रेचको को सुनिये ( सम- 
किये ॥ २४८ ॥ 


१. ख. सम्प्रोक्तास्त्वङ्कहारा । क-न. गदितास्त्व ङ्गहारा । 
२, ख. घ. रेचकांश्चंव । 

३. क-म. त्रिशशद्धस्तं । 

४, क, परमेश्वरभाषितस्वादि यथा । 
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अथ रेचकाः 
पादरेचक एकः स्यात्‌ हितीयः कटिरेचकः । 
+कररेचकस्तृतीयस्तु चतुथः कण्ठरेचकः ॥। २४६ ।। 
ररेचित!ख्यः पृथग्भावे वलने चाभिधोयते । 
उद्राहनात्पृथग्भावाचचलनाच्चापि" रेचकः \। २५० ॥। 
ग्पाश्वात्पि1श्वे तु गमनं स्वलितेश्चलितेः पदं; । 
विविधेश्चैव पादस्य पादरेचक उच्यते \\ २५१ ॥ 
त्रिकस्थोद्रतंनं चेव “कटीवलनमेव च । 
"तथाऽपसर्पणं चैर “कटिरेचक उच्यते ॥ २५२॥ 


अनुवाद-पहिला पादरेचक, दूसरा कटिरेचक, तीसरा कररेचक ओर 
चौथा कण्ठरेचक या ग्रीवारेचक होता है ।। २४९ ॥ 

अनुवाद--अलग-अलग करके वलन क्रिया ( गोल धुमाव ) के अ्थमें 
"रेचित" पद प्रयुक्त होत है ओर अङ्को को ऊपर की ओर उठाकर अलग-अलग 
वलन ( चक्राकार गति ) होने से भी इसे ^रेचक' कहा जाता है ।। ८५० 
विमक्षं--भरत ने "रेचक" पद की व्याख्या करते हए कहा कि रेचकं एक अलग 
। इसमे अङ्को क! अलग-अलग वलन किया जात है अर्थात्‌ अङ्को क) चक्राकार 


क्रिया है 
अर को ऊपर उठाकर अलग-अलग चक्राकार 


गति से घुमाया जाता दै अथवा उन-उन 
गतिसे घुमाय' जातादहै। करण ओर्‌ चारी ते भिन्न होने के कारण इसका अलगसे 
प्रतिपादन किया गया है! २५० ॥ 
१--पादरेचक 
अनुवाद -जहां पर अनेक प्रकार से प्रकम्पित (स्खलित) गति ते संचालित 

वेरोंको एक पाश्वं से दूसरे पाश्वमें ले जाया जाता है उसे "पादरेचक ' कहा 
जाता है ॥ २५१ ॥ 

१. ख. कररेचस्तृतोयस्तु । 

२. इतः प्रभृति शलोकपचक क. ख. पुस्तकयथोनंगास्ति । 

३. ख. वलनाञ्चापि । 

४. क~न. पश्चात्‌ पाण्वे तु । 

५. ख. घ. कटी चल्नमेव च । 

६. ग. तथापि सर्पणं । 

७, ख. ग. च कटीरेचक उच्यते । 
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उद्रतंनं परिक्षेपो विक्षेपः परिवतनम्‌- । 
विसषंणं च हस्तस्य हस्तरेचक उच्यते ॥ २५३ ५ 
उद्वाहनं सन्नमनं `तथा पाश्वंस्य सन्नतिः । 
श्रमणं चापि विज्ञेयो ग्रोवाया रेचको बुधः ।। २५४ ॥ 





अथ रेचकानाह--पादरेचक इति । पादयोरेव चलनं न च पा्णिब्रूतयोर- 
न्तबंहिश्च *सन्नतं नमनोन्नमनव्यंसितं "नमनमङ्गुष्ठाग्रस्य च । हस्तयोरेव चलनं 
हंसपक्षयोः प्थयिण द्रतश्रमणम्‌ । ्रीवायावस्तु \रेचितत्वं विधुतश्नान्तता । 
स्वेतो ्रमणाच्चापि विज्ञेयं तु रेचिताङ्कक इत्यादिसङ्क्ोपादानास्पृथगेते 
वेशाखमण्डलादिस्थानकस्थेन प्रयोज्या इति दशेयन्‌ वेशाखरेचितेन करणेन 
सङ्क हीतत्वमेषां दशंयति । पृथग्दष्टार्थताख्यापनार्थं चेषां करणा ङ्गहारान्तमूता- 
नामप्युपादानम्‌ । सुकूमारगीतवाद्यप्रधाने च प्रयोग एषां प्रयोगः ।॥२५१-२५४॥। 





२- कटिरेचक 
अनुवाद-जहां पर च्रिक को ऊपर कीओर उठाया जाताहै ओौरकटि 
का वलन अर्थात्‌ चक्राकार घुमाव कियाजाताहै ओर फिर पीचचेको ओर 
अपसपेण किया जाता है वहु कटिरेचक" कहलाता है ।। २५२ ॥ 
३-हस्तरेचक 
अनुवाद - जहाँ पर हाथों फा उठाया जाना, फेंका जाना, आगे कलाया 
जाना, घमाया जाना ओर अन्त में फिर खींच लिया जाना निदिष्ट होता है, 
उसे (हस्तरेचक ' कहते हैँ । २५३ ॥ 


४--कण्ठरेचक ( ग्रीवा रेचक ) 


अनुवाद-जहांँ पर ग्रीवा को ऊपर उठाया जाता है, फिर नीचे सुकाया 
जाता है, फिर पाश्वे में श्षुकाया जाता है तथा घुमाया जाता है, उसे श्रीवारेचकः' 
या कण्ठरचक' कहा जाता है । २५४ ॥ 
१. ग. ध उद्‌वतंन\। 
२. ख. ध विक्षेपपरिवतेनम्‌ । 
३. ग. तथ। पाश्वं च सन्नतिः । क-त. पार्श्वात्‌ पाइ्वंस्य सद्खतिः। क-ट. पइचात्‌ पाश्वं 
च सङ्खतिः। 
छ. क-म. सन्ततं नमनोन्नमनह्‌ सितं । 
५. क. गमनअङ्गुष्ठाग्रस्य । 
६. क-म.भ. रेचितत्वं विज्ञेयं तु रेचिताङ्कक।॥ । 
ना° शा०-५८ 
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म 


"तुम्बुरुणदमुक्तम्‌-- 
"“अङ्कहाराभिधानात्त्‌ करणे रेचकान्विदुः । ' (इति) । इहाप्येतन्मुनेम॑त- 
मिति लक्ष्यते । यत्सहशब्देन तत्र तत्र निदिशति “व्याख्यास्यामि सरेचकान्‌ ' 


( ना. शा. ४-१९ ) इति । 


अनिनव-ईइसके बाद अब रेचकों को को कहते है--'पादरेचक' इत्यादि । 
पादरेचक मे वैरो से ही चलन ( गमन ) होता है, एडियों से नहीं अर्थात्‌ इसमे पेरो के 
वारा हौ चलन क्रिया होती है । एडी आदि से चलन क्रिया नहीं होती । किन्तु एडयों 
भीतर बाहर निरन्तर नमन-उन्नमन होता दै गौर अङ्ुष्ठाग्रभाग का भी नमन होता है। 
संगौतरत्नाकर मे भी बताया गया है कि दोनों अगृठे के अग्रभाग तथा एडियों के 
बाहर-भीतर निरन्तर नमन-उच्नमन ( सकने भौर उठने ) की गति होने पर 'पादरे- 
चक' करण होता है । 


इसी प्रकार "हस्तरेचक" मे भी हाथों का ही चलन होता है अर्थात्‌ हंसपक्ष मुद्रा 
म स्थित दोनो हाथो को क्रम से शीघतापूरवंक चारों मोर धुमाया जाना "हस्तरेचक ' 
कहलाता ह । ग्रोवा (कण्ठ) का कम्पित करके इधर-उधर घुमाया जाना श्रीवारेचक' 
कहा जाता है ( विधृतश्रान्तता--विधुत अर्थात्‌ कम्पित होना, श्रान्त अर्थात्‌ घूमना ) 
कटि को चारों ओर धुमाने से "कटिरेचक' समज्ञना चाहिए । ये रेचक अङ्खहार के 
अङ्क फल को उत्पन्न करते हैँ । भङ्गो के चारों ओर वलन ( भ्रमण } होने के कारण 
इसे रेचक समडना चाहिए । इस प्रकार संख्या का उपादान होने के कारण इन 
रेचको का वैशाखमण्डल नामक स्थानकं मे खड़े होकर प्रयोग करना चाहिए, यह्‌ 
बताते हए वैशाखरेचित नामक करण से इनका सग्रह दिखा दिया है। करण एवं 
अङ्गहारों के अन्तर्गत अङ्गरूप मे इनका उपादान होने पर भी दुष्ट ( प्रत्यक्ष ) 
फल बतलाने के लिए इनका अलग से उपादान किया गया है । सुकुमार गीत भौर 
वाद्य-प्रधान प्रयोग ( नृत्य या अभिनय ) इनका प्रयोग किया जाता है ॥ २४१-२५४ ॥ 


तुम्बुरु ने तो यह्‌ कहा टै - 
“करणो क द्वारा सम्पाद्य अङ्खहारों के अभिधान ( कथन ) से ही रेचको को 
समन्न केना चाहिए ।'” यहाँ पर भो मुनि ( भरतमुनि ) का मत ज्ञात होतादहै। जो 


“सह' शब्द से जगह-जगह पर निदिष्ट किया गया है-'व्याख्यास्यामि सरेचकानू 
अर्थात्‌ रेचकों की व्याख्या करूंगा । 





१. क-म, भ. तुम्बर तेनोक्तम्‌ । 
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रेचके रङ्कहारेश्च अत्यन्तं वीक्ष्य शङ्करम्‌ । 
सुकूमारभ्रयोगेण "नृत्थतिस्म च पावती २५५॥ 


नन्वेवं करणा ङ्गहाररेचकाः †क पुर्वेर द्धानेव ( ङ्ख एव ) व चित्यकारित्व- 
मात्रे ( णै ) वोपयुज्यन्ते । नेह प्रस्तुमः ( नेति ब्रूमः) । कथं तहि । देवता- 
परितोषकत्वेनापि । तदपि च वेन्यिमात्रात्‌। यावतत्तहेवताध्वज“प्रतिकृति- 
मूतपिण्डीबन्धनिषऽ्पत्तिद्रारेणे व्थाभिप्रायेण पिण्डीबन्धावतरणाय भरतमुनिः 
पुराकल्पमाह श्लोकचतु५ रथेन -रेचकेर हारं श्चेत्थादिना । 


अब प्रन उठता है किं क्याये करण, अङ्गहार ओौर रेचक केवल पूर्वरङ्गं के 
अङ्खों मे विचित्रता सम्पादन करनेके किए ही प्रयुक्त होते है, उत्तर है कि नहीं । 
फिर प्रन होता है कि तो क्या देवतार्जो को प्रसन्न करने के क्षु इनका प्रयोग होता 
है ? उत्तर, वहु भी तो विचित्रता के कारण है । क्योकि उन-उन देवताओं के ध्वज, 
प्रतिकृतिभत पिण्डोबन्धों कौ निष्पत्ति के द्वारा ही इनकी विचित्रता होती है । इस 
अभिप्राय से पिण्डीबन्ध के अवतरण के लिए भरतमुनि चार श्लोकों से पुराकथा 
( इतिहास ) को कहते ह--रेचकैर ङ्गहारेश्चेत्यादि । 
अनुवाद - रेचकों एवं अङ्कहारों से युक्त नुत्य करते हुए भगवान्‌ शङ्कुर 
को देखकर पांत ने सुकुमार प्रयोगो से युक्त नृत्य किया । २५५ ॥ 
विमर्श काशी संस्करण में २५५ वें इलोक मेँ 'दृत्यन्ती चैव पावंतीम्‌' के स्थान 
पर “नृत्यतिस्म च पावंती' पाठ भिल्ताहै। काशी वाके संस्करणके पाठके आधार पर 
इषका अन्वय ठीक बैठतादहैओौर अथं भी संगत होता है। किन्तु गायकवाड, बडोदा 
संस्करण के पाठके अनुसार इसका अथं होगा दत्य करती हुई पावती को देखकर 
जिसका अथं संगत नहीं ल्गता। अभिनवगृप्त ने अभिनवभारती में बडोदा वाके 
संस्करण के आधार पर प्तृत्यन्ती चैव पार्वतीं पाठको स्वीकार क्ियाहै। यदि 
चारों इलोकों का क्रम बदल कर निम्न प्रकार रख दिया जाव तो अथंसंगति में को 
वाधा नहीं होगी । 
मृदङ्गभेरीपटहैर्भाण्डडिण्डिमगोमुखे. । 
पणवैदंदरश्चैव सर्वातो्यं४ प्रबादितैः ॥ 
दक्षयज्ञे विनित्ते सन्ध्याकाले महेश्वरः । 
नानाङ्गहारेः प्रारत्यट्लवताल्पतालवशानुगैः ॥ 
रेचकैरङ्खहारेश्च वत्यन्तं वीक्ष्य शङ्करम्‌ । 
सुकरुमारप्रयोगेण चत्यन्तीं केव पावंतीम्‌ ।) 
पिण्डीबन्धांस्ततो द्रष्ट्वा नन्दिभद्रमुखा गणाः । 
चक्रस्ते नाम पिण्डीनां बन्धना्ता सलक्षणम्‌ ॥ 
१. क. नृत्यन्तीं चैव पावंतीम्‌ । ग. नृत्यन्ती चव पावेतीम्‌ । 
२. क-म. भ. यावत्तद्‌ वताजप““““ भूत । ३. क-म, भ. पुराकल्पमाद्यश्लोकचतुष्टयेन \ 








४६७ नाटेचशास्तं 
मृदङ्खभे रीपटहेर्भाण्डडिण्डिमगोम्‌खेः । 
"पणवेददुरश्चे सर्वातोद्येः -प्रवादितेः | २५६ ॥ 
दक्षयज्ञे विनिहते सन्ध्याकाले महेश्वरः । 
नानाङ्खहारंः श्रानूत्यल्लयतालवशानुगेः* ॥ २५७ ॥ 





दक्ष के यज्ञ विध्वंस हो जाने पर सन्ध्या के समय प्रमथगाणों द्वारा मृदङ्ग, भेरी, 
पटह, भाण्ड, पडिण्डिम ( तासा), गोमुख, पणव भौर ददुंर आदि वाद्यो के बजाये जाने 
प्र महेश्वर शङ्कुर ने अनेक प्रकार के अङ्खहारों के साथ ल्य भौर ताल का अनुसरण करते 
हय नत्तंन किया । तब रेचको एवं अङ्गहारो के साथ दत्य करती हुई पावती को देखकर 
उसके बाद पिण्डीबन्ध न्त्य कों देखकर नन्दि भद्रमुख प्रग्ुति गणोंने गिण्डीबन्धों का 
लक्षण के साथ नामकरण कर दिया। 


कहा जाताहै कि भगवान्‌ शङ्कुर के द्वारा दक्ष को विध्वंस कर दिये जाने पर 

सन्ध्या के समय शङ्कुरने द्य प्रारम्भ कियाथा। उस समय प्रसन्नतासे भरे प्रमथगणों 

ने मृदङ्क, भेरी, पटह, भाण्ड, हिण्डिम, गोमुख, पणव, ददुर्‌ आदि वाद्यो का वादन किया 

था । चृत्यकाल मे नन्दि ओर भद्रमुख गणों ने पिण्डीङन्ध प्रक्रिया का अनुशीलन कर लक्षणों 
के अनुसार उनका नामकरण कर दिया । 


अग्निपुराण के अनुसार अङ्खहार भौर करणोंके प्रयोगमें एक्‌ नियत अति 
को पिण्डीन्ध कहते है । किन्तु शारदातनयने नर्तक भौर नत्तंकियों के सामूहिक तरत्य जो 
पिण्डीबन्ध कहा है । नाटचज्ास्तर मे नत्तंन के एकं आकार विशेष ( चृत्य कौ एक विशेष 
मुद्रा ) को पिण्डीबन्ध माना गयादहै। 


अनुवाद -दक्षके यज्ञके विध्वंस किये जानेके बाद महेश्वर शङ्कुर 
सन्ध्या के समय मृदङ्ग, भेरी, पटह, भाण्ड, डिण्डिम, गोमख, पणव, ददुर्‌ आदि 
सभी वाद्यं के निनादित होने पर अर्थात्‌ बजाये जाने के साथ अनेक प्रकारके 
अङ्कहारों के साथ ताल एवं लय के अनुसार अनेक प्रकार के अङ्गहारों के साथ 
नाचने लगे ।॥ २५६-२५७ ॥ 


ग. घ. भाण्डञ्चञ्ज्ञागोमुखंः । 
ख-घ. पणवर्ददु राधेइच नानातोदयेः प्रवादितैः । क~न, म. पणवेदंद्‌रास्यैश्व । 


ग प्रम।दितैः। क-तः निनादितं: । 
क-ख, ननत्त । 


< नभ ५ ८ ~> 


. ग, वशानुगम्‌ 





चैतुथौऽध्याय, ४६१ 


^ पिण्डोबन्धास्ततो द्ष्ट्वा नन्दिभद्रमुखा यण्ाः। 
गचक्रस्ते नाम पिण्डीनां बन्धमासां सलक्षणम्‌ ।। २५८ ॥ 


१इहु ्रयश्चकाराः । तत्रको हेतावन्ये सश्ुच्चये । तन्नेवमभिसम्बन्धः । 
यस्मात्प्हुषंपरवशप्रमथाभिहतम द ङ्गादिभिरुपलक्षिते दक्षयज्ञे निहते प्रहुषेवशान्न- 
तिनि । ( नत्यन्तं नत्यन्तीमिति ) धातुसम्बन्धे प्रत्यया इत्यनेन । ( भ्रयोगः* । 
अन्यथा नत्तवन्तमित्यादि स्यात्‌ ।) सन्ध्याकाले दिनात्यय इति प्रमोदविकासमये । 
तत एव पुण्यात्मके । सततम तिशयेन भशं च नृत्यति तद्धेतोः । रेचकरङ्खहार.- 
श्चव न तु सुकुमार प्रणत्यन्तं शङ्धुरं वोक्ष्य सुक्रुमारप्रयोगमेव कृत्वा तु अथतत््वेन 
नत्यन्तीं भगवतीं च वक्ष्य । तत एवेति तावतामेव । अङ्धहारा रेचकाश्चेति । 
तद्धतुकान्पिण्डीबन्धान्दष्ट्वा नन्दी तथा भद्रमुखवीरभद्र्रभृतयो नन्दिभद्रदेवता- 
गणास्तत्परमरुखाः पिण्डोबन्धनाम चक्गुः । आकारसादृश्येऽय( न )च पिण्डीबन्धं 
प्रयोगं चक्रः । सलक्षणं लक्षणपयंन्तम्‌ । अन्तवचनेऽव्ययीभावः । अङ्कहारभ्रयोग- 
नान्तरीयकतया आकार विशेषसम्पत्ति दष्ट्वा सम्यकायुज्य लक्षणं विदधिर इति 
यावत्‌ । द्वयोः प्रयोक्तृतया सुक्रुमारावृत्तनत्तयोः समकालप्योगेण पिण्डीबन्ध- 
निष्पत्ति सूचयति नन्दिभद्रमुखा गणा इति । अनेन चतुषप्र्रृतिभ्रयोज्यतामप्याहू- 





अनुवाद - इसके बाद नन्दी, भद्रमुख प्रभ्रृति गणो ने पिण्डीबन्धों को देख 
कर इन पिण्डीबन्धों का सलक्षण ( लक्षणों के साथ ) नामकरण किया ॥२५८॥ 

अभिनवब--यहँ पर तीन चकार है । उनमें एक हेतु अर्थं मे है, अन्य समुच्चय 
अर्थ मे । उनमें इस प्रकार सम्बन्ध है । जिससे प्रसन्नता मे निमग्न प्रमथगणों द्रारा 
बजाये गये मुदङ्ख आदि वाद्यो से उपलक्षित दक्ष के यज्ञके विध्वंसहो जाने पर 
परसन्नतावश नतत्तंन किया । नृत्यन्तं' तथा नृत्यन्तीमृ' यह प्रयोग "धातुसम्बन्धे 
प्रत्ययाः' सूत्र के अनुसार है । इसका अर्थं वत्तमानकालिकं हूर्षणकत्त कत्तु कं नर्तन है । 
यदि "घातु सम्बन्धे प्रत्ययाः' इस सूत्र के अनुसार प्रयोग नहीं होगा तो 'नृत्यवन्तम्‌' 
यह्‌ प्रयोग होगा । सन्ध्या के समय दिन के बीत जाने पर प्रचुरमात्रा मे प्रमोद ( हषं ) 
विकास के समय । इसीलिए वह्‌ पृण्यात्मकं समय था । निरन्तर अत्यधिक बार-बार 
नाचते है, इसलिए रेचको भौर अङ्खहारो के साथ न कि सुकुमार नृत्य के साथ नाचते 


१. ख. डिण्डिमश्र।न्ततो दृष्ट्वा नन्दीभद्रमुखा गणा । ग. पिष्ड़ीबन्धास्ततो । 
क~न. म. डिण्डिमभद्रांस्ततो । क~अ, पिण्डीबद्धांश्च नो हृष्ट्वा । 

२, ग. घ. चक्रर्नाम।नि पिण्डीनां बन्धांश्चेब सलक्षणान्‌ । 
ख. एेश्वरी वृषपिष्डी च नन्दिनश्चापि पादसी । 

३. क इह चत्वा रइचकारा। । 
क-म. भ. कोष्ठकान्तगंतभागो नास्ति । 








४६२ नौटयशस्त्र 
~~ 
नन्विभद्रनामेव गण इति । नन्दिकेश्चरनियतस्थानं मृदङ्ग । मुरज: भेरी कांस्य- 
शकलान्तःपूर्णा महषंकाभ ङ्कमदंलः । डिण्डिमः करटिका। गोभुखो भङ्को ` । 
अन्तरीयुक्तस्तन्त्रोयुक्तः पटहः पणवो ददुरो महाघटिकाधार इति सवं एते 
चर्मावनड भेदाः! लयो द्रुतमध्यविलम्बितात्मा । तस्य यस्तालः प्रतिष्ठा । अपि 
च त्वं विशिष्टवधंमानगीतकादिनियतवेणवस्व रविशेषात्मकधातुवाद्यशेषभूत- 
शु*कश्रयोगप्रकृतिकाव नद्धवाद्यगीतिनियतप्रतिष्ठितलयात्मकत्वम्‌ । नाट्ये च 
प्रयोज्यचित्तवत्तिपरिवृत्तानुसारेणान्यथान्यथानावेन । तस्थ यो वशः सामथ्यं 
तस्यानुषद्धः कृत्वा तदनुसारित्वेनानुगस्यमानः अनुसृतं कृत्वेत्युभयथा तन्त्रेण 
षटबयम्‌ । लयतालवशस्यास्य कयतालवशत्वाचृन य ---------- लयतालवबशस्यास्थ लयतालवशत्वानुगो यत्रेति 





हृए शङ्कर को देखकर ओर अर्थतत्वेन सुकुमार प्रयोग के साथ नाचतौ हुई पार्वती 
को देखकर तथा अङ्खहार करण ओर रेचक नृत्य हेतुक पिण्डीबन्धों को समञ्चकर 
नन्दी ओर भद्रमुख, वोरभद्र प्रभृति देव सदृ गणो ने 'पिण्डोबन्ध' नामकरण 
किया । आकार-सादृक्य मे ` पिण्डोबन्ध' प्रयोग किया गया है। 'सलक्ष५ पद रा 
'लक्षण-पर्यन्त' अभिप्रेत है । "पर्यन्त मे अन्ययौभाव समास है। अङ्खहार प्रयोग से 
( अनिवायं ) स्प से जडे हुए आकार विक्ञेष को देखकर अर्थात्‌ अच्छी तरह्‌ प्रयोग 
करके लक्षण बनाया है । शिव मौर पावती दोनों के प्रयोक्ता होने मै सुकुमार भौर 
उद्वत नृत्तो के समकाल ( एक ही समय ) प्रयोग से पिण्डीबन्धों की निष्पत्ति को 
सूचित करते है - (नन्दि तथा भद्रमुख प्रमृति गणो ने पिण्डीबन्धों का सलक्षण 
नामकरण किया' इत्यादि । नन्दिभद्र नामक गण है । नन्दिकेश्वर का नियत स्थान 
मृदङ्ग है अर्थात्‌ इस पिष्डीबन्ध नृत्य मे नन्दिकेश्वर ने सङ्खत की थी। मृदङ्खका 
दूसरा नाम मुरज है । मेरी कास्य से निमित एक बाद्यविशेष है । इसे नागाड़ा भी 

ह । डिण्डिम डम्‌ डप्‌ शब्द करने वाला वाद्यविशेष है, जो नगादे से छोटा होता 
है । इसे करटिका कहते है । गोमुख तुरहौ के भाकार का वाद्यविशेष है । पटहु को 
पणव भी कहते है । दर्दुर एक बाद्यविदोष, जिसका भाधार महाधादिकादहै। ये सभी 
वाद्य चर्म ( चमडे ) सें मदे हृए होते है । ये चर्मावनद्ध वा्यके भेदहैं। ख्य द्रत, 
मध्य ओर बिरम्बित रूप तोन प्रकार का होता है । उसका जो ताल अर्थात्‌ प्रतिष्ठा । 
ओर भी तत्तव यह है किं वििष्ट वर्धमान नामक गीत आदिसे नियत बोणाका 
स्वर विङेषरूप, धातु-निमित वाचो के अरं्गभूत, शुष्क प्रयोग स्वरूप, भबनद्ध वाद्य 
ञौर गीति से नियत, लय से प्रतिष्ठित “ताल! होता है । नाद्य में प्रयोज्य चित्तवृत्तियों 
के परिवत्तन के अनुसार अन्यथा भाव से उसके सामर्थ्यं के अनुसार अनुसरण करके 
दोनों प्रकार मे तन्त्र के दवारा देखना चाहिए । लयतालवकशानुग अर्थात्‌ ल्य भौर 
ताल के वशा के अनुकूक चलने वाले ये अङ्गहार जिस नृत्य मे हो । 


१. क. भण्डी । 
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ननु च नाटय एवाङ्खानुसारित्वेन च्यादि। नतु नृत्त एव । आद्धके 
नाट्यस्य भेदः । उच्यते--इहादष्ट विशेषसम्पत्तिहेतुत्वं वधंमानादिप्रयोगस्य 
सोपकरणनत्तप्रयोगस्य च । तन्न गुणप्रधानभावं प्रति कामचारः । यदा गीतकादेः 
प्राधान्यं तदा तदनुसायंङ्क' भवति । तदभिप्रायेणेव यद्रक्ष्यति- 


“गत्या वाद्यानुसारिण्या तस्याश्चारीं प्रयोजयेत्‌" । इति ( ना० शा 
४-२८१ )। यदा तु नत्तस्यादष्टसम्पादकत्वे प्राधान्यं क्रियते तदा तदनुसारेण 
गीतकादेराश्रयणम्‌ यदाश्रयेण वक्ष्यति- 


“गीतानां मद्रकादीनां योज्यमेकं तु गीतकम्‌ । 

वधंमानमथापीह ताण्डवं यत्र युज्यते ।"' (ना शा. ५-१३) इति । 
अनेन हि चतुर्थेन पादेन ताण्डवस्य प्राधान्यं तदुपयोगित्वं च गीतकादेरुक्तम्‌ । 
न च नाटचात्त॒ भेदः । नाटये ह्यङ्क गीतकं चेत्युभयमप्यप्रतिष्ठितम्‌ । तथा 
च करचरणचारीमण्डलादि यत्तत्राङ्घोपयोगि तत्स्वरूपेण लयादिग्यवस्थया वा 
नियतमेव यथारसं प्रयुज्यमानत्वेन विपयेयात्‌, । एवं ध्रुवागानादावपि दष्ट 
व्यम्‌ । सेव हि धवा कदाचित्‌ दृता प्रयुज्यते कदाचिद्विलम्बितेति द्वयमपि 
कुत्रचित्‌। तत्रापि गीतं च प्रयोज्यचित्तवत्ति ( परिवतंत्वं तन्त्रम्‌ ) 





अब प्रन उठता है कि ल्य भौर तालतो भङ्खोंके अनुसार नाल्यमें ही 
प्रयुक्त होते है, नृत्त मे ही नहीं । क्योकि नत्त तो आङ््िक अभिनय ( नाढ्य ) का भेद 
है । इस पर कहते हँ--यहँ पर वधमान आदि गीत प्रयोग ओर वाद्यादि उपकरण 
सहित नुत्त प्रयोग के ये अदृष्ट फल के हेतु हँ । उनमें गौण ओर प्रधान भाव स्वेच्छा 
पर है । जब गीत आदि की प्रधानता होगी तो गीत का अनुसरण करने वाला नृत्त 
अङ्ख होगा । इसी अभिप्राय से जगे कहेगे- 


“वाद्यो का अनुसरण करने वाली गति से चारो का प्रयोग करना चाहिए 
( ना० ल्ा० ४।२८१ ) । 





४, 
। 


ओौर जब अदुष्ट के सम्पादक नत्त की प्रधानता होगी हो तो नृत्त का भनु 
सरण करने वाला गीत आदि काभ यकलिपाजातादहै। जेसाकि गे कर्हैगे- 


““मनद्रक आदि गीतों मे किसी एक गीत की योजना करनो चाहिए ओर जहां 
ताण्डव नृत्त की योजना की जाय वहां वर्धमान गीत की योजना करवी चाहिए ।' 
( ना० ला० ५।१३ )। 


१. क-विपर्यासात्‌ । 
२. क-म, तत्राविगीतं च । 
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इह तु गीतभङ्धं च यमपि स्वभ्रतिष्ठितम्‌ । तथा हि यस्य यादृशं लययति- 
स्वरूपादिकं निरूपितं तन्न विषयेति मन्त्रादिवत्‌ । वेदवत्‌ न वा ( इह तु ) 
योग्यतयाऽङ्काद्धिः भावः! तथा हि--अपविद्धं दतं चेव" ( ना. शा. ४-२०७ ) 
इत्यङ्कहारे गीतकादावपि मध्ये सोतोगतलयादिरित्यादिकं नान्यथा क्रियते । तेन 
“'प्रधानमनुवध्यन्ते गुणाः" इत्येतदिह सङ्कोचयति । किन्तु स्वर्प्रातष्ठितेऽपि हये 
येन यत्सम्मेलनयोग्यं तत्तत्र प्रय॒ञ्यत इत्येतावानङ्खाद्धिभाव्रः । एवं शन्रुज्वलन- 
्रवृत्तामर्षा (तसा) भिमाननरपतिद्वितयवत्‌ । अत एव प्रयुज्यत इत्युक्तम्‌ । तेनैव 
तथाकरणं सूच्यते । 





यह पर चतुर्थं पाद ( ताण्डवं यत्र॒ युज्यते) के द्वारा ताण्डव नृत्त की 
प्रधानता ओर गीत आदि को उसका उपयोगी भङ्ग बताया गया है। नाल्यसे 
नृत्त का भेद नहीं है । बयोकि नाय मँ नत्त गौर गीत दोनों प्रतिष्ठित रहते हँ । हाथ 
वैर, चारी, मण्डल आदि जो उस नाख्य मे उपयोगी अर्घ हैँ उनके स्वरूप अथवा ख्य 
आदि की व्यवस्था के अनुसार नियत रूपसे प्रयोग में रस के अनुकूल परिवत्तंन कर 
देना चाहिए । इसी प्रकार ध्युवागान आदि में भो समञ्लना चाहिए । वही ध्रुवा सभो 
दूत के रूप मे प्रयुक्त होती है कभी बिलम्वित रूप मे भौर कभी दोनो रूप में प्रयुक्त 
होती है । वहाँ मी भभिनेय चित्तवृत्ति के परिवर्तन के अनुसार गीत का प्रयोग होता 
है । यहाँ तो गोत भौर नृत्त दोनो प्रतिष्ठित हृते हं । जैसाकि जिसका जैसा क्य, यति, 
स्वरूप आदि बतलाया गया है, मन्त्र आदि के समान उसमे परिवत्तन नहो होर्ता । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार वेदवाक्य अथवा मन्त्रो मे परिवर्तन नहीं होता, उसी प्रकार गीत, 
नत्त मे जिसका जो स्वरूप, क्य, ताल, यति आदि का निरूपण किया गया है वेसा 
हो प्रयोग होता है उसमें परिवर्तन नही होता । यहाँ पर तो योग्यतानुसार अङ्गाङ्गि 
भाव होता है। जैसाकि-'अपबिद्ध दतं चैव ( ना० शा० ४।२१०८ ) इत्यादि मत्त- 
स्ललित अङ्कहार मे गीत आदि के मध्यमे प्रवाहगत रय आदि मे परिवत्तन नहीं 
किया जाता है । इसलिए "गुण प्रधान के अनुबन्धी होते हः इस व्याप्ति का यहाँ 
सङ्कोच होता है । किन्तु अपने स्वरूप मे प्रतिष्ठित होने पर भी दोनों मे जिसका 
जिसके साथ सम्मेलन हो सकता दै उसका उसके साथ प्रयोग किया जाता है, इतना 
ही अङ्खाङ्कखिभाव है । जिस प्रकार शत्रु के हृदय मे उत्पन्न जलन, ईर्ष्या, अभिमान से 
युक्तं दो राजाओं मे प्रयोज्य.प्रयोजक भाव होता है । इसलिए यहां "प्रयुज्यते" यह्‌ 
कहा गया है । उसी से वैसा करना सूचित होता है । 
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तत्र दक्षयज्ञे निहते म्रद द्धादिवाद्यं प्रमथः प्रवतितमिति तदनुगं नृत्तम्‌ । 
सन्ध्याकालेषु हूदथभ्‌ तानन्दो्लासात्मकेषु भगवन्तृत्तप्राधान्ये स्थिते वाद्यादि- 
प्रवत्तिः । एतदथंमेवेत्थंभ्‌तलक्षणत्रतीयया साधारण्येनार्थोऽभिहितः। अवसर- 
द्वयाभिधानं चतदथंमेव लक्षणमर्थत्वे तथेव दश्यते ?। तथा हि--गोतमेव 
तदाऽन्याथं तदन्यगत्वेन नेत्तादि यथा डोभ्बिकादो। तत्रहि परिष्करणाद्यपि 
( परिक्रमणाद्यपि ) सुकूमारेणेवाङ्केन । तत्रापि वर्णाद्धभ्राधान्यं क्वचित्‌ । यथा 
प्रस्थानादौ। क्वचिद्गीयमानरूपक!भिधेयप्राधान्यं यथा त्रिपुर दा्हाडमादौ 
( +शिल्पकादौ) । कव चिद्रादप्राघान्यं भाणकादिषु भरन (भण्ड )तालपरिक्रमणादौ । 
कंत्रचिन्नृत्तप्राधान्यं यथा डोप्जिक्तादिग्रयोगानन्तरं हुडक्कावाद्यावसरे । अत एव 
तत्र लोकभाषया चिल्लिमागं इति प्रसिद्धिः ! चारीमार्गो ह्यसावङ्धश्राधान्यात्‌ । 
तत्रापि वचित्येण मध्ये मध्ये गीतवाद्यादेरपि प्राधान्यम्‌ । वाद्यस्यापि यक्वचित्‌ 
सुषिरावनद्वभेदेन प्राधान्यं यथायोगं विवेचनीयमित्यलं बहना । 





यहाँ पर भी दक्षके यज्ञ के विध्वंसहो जाने पर प्रमथगणोंने मृदङ्ग आदि 
वाद्यो का वादन कियाथा भौर उसी के अनुगत ( अनुसार ) नृत्त भी कियाथा। 
सन्ध्या के समय हू दय में उद्‌भूत आनन्द के उल्लास रूप किये गये भगवान्‌ शिव के 
नृत्त ताण्डव में वाद्यादि कौ प्रवृत्ति होती है । इसीलिए इरत्थभूत लक्षण तुतीयाके द्वारा 
(इत््थंभूत लक्षणे तृतीया) साधारण रूपसे यह भर्थं कहा गया है । इसीलिए दो 
भवपरों का कथन ओौर लक्षण उसी प्रकार सार्थक दिखाई देते हैँ । जेसाकि--“जब 
गीत आदि अन्यके लिए तो नृत्त भी अन्यके लिए होगे, जेपे-डोम्बिक आदिमे, 
वहां पर परिक्रमण आदि भी सुकुमार अङ्के द्राराही किये जातेदहै। वहाँ पर भी 
कहीं पर वणं अङ्कं की प्रधानता होती है। जपे प्रस्थान आदि में। कहीं पर गीय- 
मान खूपकर अर्थं को प्रधानता होती है। जसे त्रिपुरदाह डिम आदिमे या शिल्पकं 
आदि में । कहीं पर वाद्य (बाजे) की प्रधानता होती है । जेसे-भाण (भाण्ड) ताल के 
परिक्रमण आदिमे । कीं नृत्त की प्रधानता होती है। जैसे-डोम्बिका के प्रयोग के 
बाद हुड्क्क-वादन के अवसर पर । इसीकिए छोकभाषा मे 'चिल्लिमागं' इस नाम से 
प्रसिद्धहै। भङ्कको प्रधानतासे वहु चारीमार्गं नामसे प्रसिद्धदहै। वहाँपर भी 
विचित्रता से बीच-बीच में गीत, वाद्य आदि की प्रधानता होती है। वाद्यकी भी कहीं 
पर सुषिर, अवनद्ध आदि मेद से प्रधानता होती हैँ। इस प्रकार यथायोगं विवेचन 
करना चाहिए ओर अधिक कहने से रहने दिया जाय । 


१. क. शिल्पकं इति शब्दः शिङ्खकशिङ्खटकसिङ्खठकषिद्गकादिभेदेन दशरूपकादि- 
लक्षणग्रन्थेषु ह्यते । 

२. क. कूपरसुषिरावनद्धभेदेन । 
नार शा०-५९ 
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तरतत छिण्डीबन्धा आधाराङ्ख्रयोगसाधकतमभेदाद्‌ बहुप्रकारं भिन्ते । तत्र 
भमिर्देश आकाशद्रयभेदात्सप्तसप्तभेद एकक इत्याधारभेदाः सप्त। हस्तौ 
पादौ (अक्षिणी) शिर इत्यङ्कभेदा अपि सप्तेत्येका्नपजाशत्‌ । एकोऽनेको वा 
परयोकता । सोऽपि समप्रयोगो विषमभ्रयोगो वेति चतुर्धाकरणेन सम्पाद्यते भङ्ग 
हारेण वेत्यष्टाभिरेकान्नपशचचशतो गुणनात्‌ \ द्विनवत्यधिक न्रिशतं पारमेश्वराः 
( पिण्डीबन्धाः ) । 
“कल्पापायनिशास्तसान्ध्यसमये सद्व्योमरङ्काङ्खण ` 
सम्प्राप्य प्रतताङ्हारवलनावेचिश्यचित्रस्थितिः। 
आकाशे स्ववपुष्यके (? )च विविधां सूर्ष्टि समासूत्रयन्‌ 
त्रैलोक्यस्थपतिस्त्वमेव भगवन्विश्वाकृतिज्‌ म्भसि"' ॥। इति । 
अनया च (दिशा) पिण्डीबन्धानां तत्तटेवताप्रकृतिमडागादिसुचनद्रारेण केवल- 
मपि करणं प्रयञ्यमानमेव हषंदाधि भर्वति ।। २५८ ।) 





इस प्रकार ये पिण्डीबन्धं आधार, अङ्क, प्रयोग एवं साधकं के भेदसे 
मनेक प्रकार के हो सकते ह। उनमें भाधारसे स्थानगत भेद अभिप्रेत है। यह 
भमि, आकाश भौर स्वगं ( माकाशद्रय ) भेद से एक-एक सात-सात प्रकार को 
होते ह । इस प्रकार भाधार स्थानगत भेद से सात प्रकारका होतादहै। इसी 
प्रकार दो हाथ, दो पैर, दो नेत्र भौर एक दिर इस प्रकार अद्खगत (भङ्कंके) 
सात भेद होति ह । प्रयोक्ता एक या अनेक होने से प्रयोगगत भेद होता है ओौर वह 
भी समप्रयोग भौर विषमप्रयोगके भेदसे चार प्रकारका होताहै भौरये चार 
मेद करणों एवं अङ्गाहारो के द्वारा सम्पादित होने के कारण आठ प्रकारोंका 
उनचास प्रकारो से गुणा करने पर ३९२ भेद हो जाते है । 

“कल्प कौ समाप्ति पर प्रख्य होजाने के बाद निशा के अन्त मे सन्थ्याकी 
वेला मे आकाशा रूपी सुन्दर रङ्खभूमि पर परहुच कर विस्तृत भङ्खहारों के वलन 
(करण, सम्पादन) के वेचिच्यसे चित्र (आश्चर्यजनक) स्थिति वाके तथा नानाप्रकार 
की सुष्टि करने के लिए आकाश मे अपने शरीरभूत आधार पर सूत्र को फेलाने वाले 
तीनों खोक के स्थपति भगवन्‌ ! आप विश्व के भाकार मे प्रकट हो रहे है ।'' 

हस प्रकार पिण्डीबन्धों के उन-उन देवताओं की प्रकृति के सूचन द्वारा केवल 
करणो का प्रयोग भी हषंदायक होता है ॥ २५८ ॥ 

विमशं--करणो, अङ्गहारों भौर रेचको के निरूपण करने के बाद भरतमूनिने चार 
उलोको मे पिण्डीबन्ध नृत्य के अवतरण का इतिहास बताया है । तदनुसार भगवान्‌ शंकर 
ने जव दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया था, उस समय सन्ध्या की वेलाम शिवने देषपूणं 
नृत्य किया था ओर प्रषन्नतामें निगमन प्रमथगणों ने वाद्योँसे सङ्गतकौथी। शिवका 





१. क, सद्भ्योमरङ्ख गणः । 


चतुर्थोऽध्याय, ४६७ 





वह चत्य अङ्खहू।र, करण एवं रेको के प्रयोग से उद्धत था। तब पवेती ने भगवान्‌ शिव 
को दत्य करते हुए देखकर सुकूमार प्रयोगो से युक्त वृत्य किया। इस प्रकार शिव ओौर 
पववेती के द्वारा एक ही साथ समकाल मे उद्धत एवं सुकुमार चृत्यों के प्रयोग से "पिण्डी. 
बन्धो" की निष्पत्ति हर्द है। यह्‌ पिण्डीबन्ध नृत्य का एक जाकार-विशेष है। अग्निपुराण- 
कारने भी चरृह्य के एक विशेष प्रकार आकृति-विक्षेष को पिण्डीबन्ध कहा है, इसमे अङ्खहार 
ओौर करण विनियोजित होते है, लय भौर ताल के साथ नत्तनहोतादहै तथा म्रृदङ्क, भेरी 
भादि वाद्यते सङ्खतकी जातीदहै। ल्यके द्रुत, मघ्य ओर विलम्बित तीन प्राण हैँ । 
यह द्रूतमध्यविरुम्बितात्मा च्य ताल में प्रतिष्ठित हौता है । ताल गीत, चव्य ओर बाद्यमें 
एक लयात्मक आधार प्रदान करता ओर छ्य ताल को नियन्त्रित करने का कायं करता 
करतादहै। इस प्रकार वधमान आदि गीत ओर वाद्योपकरणसहित चत्त दोनों अहृष्ट 
फलविरोष के जनक है । इन दोनों मे गुणप्रधान भावस्वेच्छापर निभंरदहै। यदि गीत 
की प्रधानता होगी तो गीत उसका अङ्क होगा । जैसा कि भागे कहा आयगा- 


“"मद्रक आदि गीतों मे किसौ एक गीत कौ योजना करनी चाहिए भौर जहा प्रर 
ताण्डव चत्त का प्रयोग होता है वहां वधंमान गीत की योजना करनी चाहिए" 
(ना शा. ५।१३ ) 


इस प्रकार "ताण्डवं यत्र युज्यते" इस चतु चरण के अनुसार यहाँ प्रर ताण्डव की 
प्रधानताहै भौर गीत ताण्डव कौ उपथोगी नाटपमें उत्त ओर गीत दोनों अङ्खकेरूपमें 
प्रतिष्ठित होते है । इसलिए नास्म कर, चरण, चारी, मण्डल आदि उपथोगी भङ्खों के 
स्वरूप अधवा लय आदि कौ व्यवत्था ॐ अनुकार परिवतंन करलेता चाहिए । इकी प्रक।र 
घ्वागान अदिके प्रिषथमें भी समन्नना चदहिए्‌ । बही ध्रुवा कभी द्रूतहोतीहै, कभी 
विलम्बित होती है ओर कभी दोनों होती है। उस्मेंभी प्रयोज्य चित्तवृत्तियों के अनुपार 
गीत का गायन होतादहै। यहां पर नाटचमेंतो वृत्त ओौर गीत दोनों ङ्ख अपनेमें 
प्रतिष्ठित हैँ । त्त भौर गीतमें तो जक्षा क्य, ताल, यति, स्वर, गान आदि बतलाया 
गया है उसमे किसी प्रकार का परिवतेन नहीं होता । जिस प्रकार वेद अथवा मन्त्रोमें 
स्वर आदिमे किंषौ प्रकारका परिवर्तन नहीं होता। किन्तुनादट्यमें तो योग्यता के 
अनुष।र अङ्गद्कखिमावहोतादहै। जित प्रकार 'मत्तस्खचलित' अङ्गहार मे गीत आदि के मध्य 
मे प्रवाह्‌-प्राप्त ल्य आदि का अन्यथा ( विपरीत } प्रयोग नहीं करते ह । इस सिद्धान्त के 
अनुसार श्ण प्रधान के अनुबन्धी होते ह इस सिद्धान्त का यहां सङ्कोच नहीं होता। 
किन्तु इन दोनों में अपने स्वल्प में प्रतिष्ठित होने पर भी जिसका जिसकेस।थ मेल खाता 
है उसका उक्षके साथ प्रयोग होता है, इतना हौ अङ्गक्किभिावदहै। 

अब पिण्डीबन्धके भेदोंको कहते हैँ । ये पिण्डीबन्ध आधार, अङ्ग, प्रयोग भौर 
साधकतम भेद से अनेक प्रकारके $होते हैं । यहां अधार पद से स्थानत भेद गृहीत होता 
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४६८ नाटघशासतर 

+ईश्वरस्येश्वरो पिण्डो नन्दिनिश्चापि पटूसी । 

चण्डिकाया भवेत्पिण्डी तथा वे सिहवाहिनो ।। २५६ ॥ 
ताक्ष्येपिण्डो भवेद्विष्णोः पद्मपिषण्डीो स्वयम्भुवः । 
शक्रस्यैरावती पिण्डी *क्षषपिण्डीतु मान्मथो ।। २६० ।। 
शिखिपिण्डी कभारस्य “रूपपिण्डी भवेच्छ्ियः। 
घारापिण्डी च जाह्कब्धाः पाशपिण्डो यमस्य च । २६१॥ 
वारुणी च नदीपिण्डी *याक्षो स्याद्धनदस्य त्‌ । 
हलपिण्डी बलस्थापि" सपिण्डो तु भोगिनाम्‌ ।। २६२ ॥ 
गणेश्वरी महापिण्डो'* दक्षयज्ञविमदिनो । 
+*त्रिशुल।क तिसंस्थाना रोद्रो स्यादन्धकट्िषः ।। २६३ ।' 


~ 
एवं तत्र प्रधानदेवतोहेशेन तावत्‌ पिण्डीबन्धान्दशंयति श्लोकषपच्चकेनेश्वर- 
स्येत्यादिना । 


ब 
है। स्थान भेद अर्थात्‌ सप्तलोक के भेदसे शधारगत सात भेद होते दै, इसी प्रकार दो 
हाथ, दो पैर, दो नेत्र भर एक शिरये अङ्गगत सात भेदै । इस प्रकार एक-एक के 
सात-सात भेद होने से उनवास भेद होते हँ ओर प्रयोगशगत चार भेद होते दहै। 
प्रयोक्ता एक हो अथवा अनेक ओर वह्‌ भौ समप्रयोग हौ अथवा विषपप्रपोग इस प्रकार 
प्रयोगत चार भेद होति हँ । इसी प्रकार साधकगत चारभेदभी होते । इस प्रकार जठ 
मेदो से उनच।स भेदो मे गृण। करने पर कुल ३९२ भेद होते है । भङ्खगहारों ओर करणों 
ते सम्पादित होने पर इनके अनेकं भेद हौ सकते ह 1 २५८ ॥ 


इस प्रकार यहाँ प्रधान देवताओं का नाम संकीर्तन करके "ईंडवरस्य इत्यादि 
पांच शलोको के दवारा पिण्डीबन्धों को दिखते है 

अनुवाद-ईश्वर की पिण्डी का नाम ईश्वरी है, नन्दी की पिण्डो का नाम 
पटली ओर चण्डिका को पिण्डी का नाम सिंहवाहिनी है । विष्णु की पिण्डी का 


१, क-म. त, रेश्वरी वृषपिण्डी च । २. ध, पट्टसी । ख. पादसौ । ३. कन. ब तथेव । 
४. ग. ज्ञषा स्यात्मन्मथस्यतु। घ. क्षषा पिण्डी तु मान्मयौ। 

४५. घ. ऊल्पिण्डो । ६, ख. घ. तु। ७. क~ ङ. व. यक्षा । 

८. ख. ध. च । २. ख-घ. बलस्याद्य । 


१०. क~अ. वज्रपिण्डी च लौहिकी । त. द. कालपिण्डी तु लोहिकी । 
१३. क-म. त्रिपुरान्तकरी रोद्री तथा दक्षमखस्य च । 


१२. ख. स्यादन्तकद्विषः । 
क्षै 
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भगवत एव प्राधान्नात्‌ परितोषणीयतेति तस्यान्यक्तं यदीश्वर शब्दवाच्यं 
निविशेषं रूपं तस्य तादृश एव शिवलिङ्काकृतिः पिण्डीबन्धः । पिण्डी आधाराडा- 
दिसङद्खातः। तथा बध्यते बुद्धौ प्रवेश्यते तनुभावेन सकलया वा व्योमादाविति 
पिण्डीबन्ध आङकृतिविशेषः । तस्यकदेशाभिधानं पिण्डीति । यदि वा पिण्डी. 
विशिष्टान्येव तान्याहेति । आवध्यते ¶ुनरनेनेति पिण्डीबन्धः करणाङ्कृहारादिः। 
अन्ते च भगवत एव व्यक्तरूपस्य पिण्डोबन्धो भविष्यति । 


परमेश्वरानन्तरं च प्रधानभूतस्य पिण्डोबन्धलक्षणविधायिनो नन्दिनः । 
पटूसी ` उभयन् शिशलाकृतिरायुधविशेषः । तदनन्तरं भगवत्याः । सिहश्चासोौ 
वाहनच्च तस्यर्वामति । आक्रान्ततया । भमिर्वाः लिङ्गस्य सिंहः । तदाकृ तिकत्वं 
दशंयति । तदनन्तरं विष्णोब्र ह्यणश्च । एेरावतीति गजाकारा। रूपपिण्डी 
स्वाकारा (पद्माकारा) । धारापिण्डी पुनः पुनः प्रयुज्यमाना नदीपिण्डी भवति । 
याक्षी वेश्रवगायुधः मुद्गराकारा ।। २५९-२६३ ॥ 


नाम तक्ष्य, स्वयम (ब्रह्मा) को पिण्डो का नाम पद्य, इन्द्रकी पिण्डी कानाम 
ेरावती ओर मन्मथ (काम)की पिष्डीका नाम भषहै। कुमार (स्कन्द) की 
पिण्डो शिखी, श्रौ (लक्ष्मी) कौ पिण्डी रूप (उल्ल), जाह्ववो को पिण्डी धारा 
ओरयमको पिण्डो पाशदहै। वर्णको पिण्डी नदी, कुवेर की पिण्डी याक्षी, 
बलरामकी पिण्डोहल ओर सापो की पिण्डो सपंहै। गणेश्वर की पिण्डी 
दक्षयज्ञविमदिनी नामक महापिण्डी ओर अन्धकासुर का वध करने वाले शङ्कर 
को त्रिशुन के आकार की रौद्री नामक पिण्डी होती है ।। २५९-२६३॥ 


अभिनव-भगवान्‌ कोटी प्रमुख खूपसे परितुष्ट करना है, इसलिए उसका 
जो ईहवर शब्द वाच्य निविदोष रूप है, इसका वेसा ही शिवलिङ्खाकृति पिण्डोबन्ध है । 
पण्डो का अर्थं है आधारभूत हस्तपादादि अङ्खोकासंघात। उससे जो बांधा जाय 
अर्थात्‌ सृष्ष्म रूप से अथवा व्योमादि रूप से समस्त कलाओं से बुद्धि मे प्रवेश करे वहु 
आकतिविरोंष पिण्डोबन्ध है । उसके एकदेश का नाम पिण्डो है मथवा पिण्डोविश्शिष्ट 
ही उन नामों को कहते हैँ । जिपके द्वारा बांधा जाता है, उसे पिण्डीबन्धं कहते है, 
वे करण, अङ्खहार आदि हँ । अन्त मे भगवान्‌ के ही व्यक्तरूप का पिण्डोबन्ध होगा । 


परमेश्वर के बाद प्रधानभूत पिण्डीबन्ध का लक्षण बनाने वाके नन्दि (नन्दी) 
के पिण्डोबन्ध का नाम पटरसोहै। पटसो दोनों भोरसे त्रिरके आकारकाएक 
आयुधविशेष है । उसके बाद चण्डिका को पिण्डोबन्ध सिंहवाहिनी अर्थात्‌ सिह रूपी 
वाहुन है अथवा चण्डिका से आक्रान्त होने से सिह्‌ लिङ्खं ( चिह्व ) है। इसप्रकार 








१. क. पटुसः । २. क-म. मिध्रामिवालिङ्गस्य । 
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म 
वाहन शूप सिह का आकार होने से यह पिण्डी लिङ्ग की भूमिरहै भौर पिण्डी 
उसकी आकृति है । इसके बाद विष्णु मौर ब्रह्मा को पिण्डी दिखाते है । तत्पश्चात्‌ 
इन्द्र॒ की पिण्डी एेरावती गजाकार पिण्डी है। ख्पपिण्डौ अपने आकार वालो 
होती है । जाह्नवी की पिण्डो का नाम धारापिण्डो है। बार-बार प्रयोग कौ जाने 
वाली धारापिण्डी नदीपिण्डो होती है । याक्षी पिण्डी कुबेर के आयुघ मुद्गर के भाकार 
की होती है ॥ २५९२६२३ ॥ 


विमं ~ नाट्यशास्त्र मे विभिन्न देवताओं की पिण्डियोंका वर्णन कियागयादहे। 
प्रथम ईश्वर की पिण्डी ईङवरी का वणेन है । अभिनवगुश्र के अनुसार ईइव र की पिण्डी 
अव्यक्त निधिशेष रूप शिवलिङ्गाकृतिहै। धोषने पाठमेद के आधार पर शिव कौ 
बृषपिण्डी मानी है । शिव के प्रमुख गण नन्दी की पिण्डो का नाम 'पदट्ुसी' ह । पटस 
त्रिशूल की आकृति का एक अ।युध है जिसके दोनों ओर शल होता हे। चण्डिका की 
पिण्डी सिह वाहिनी है, चण्डिका का वाहन सह्‌ है । अतः वाहन के आधार पर इसका नाम 
षिहबाहिनी' रखा गया । विष्ण, का वाहन ताक्ष्यं (गरुड़) है इसलिए वाहन के आधार पर 
विष्ण्‌ की पिण्डी का नाम तक्ष्य रखा गया । ब्रह्मा कमल ( पद्म ) से उत्पन्न माने जाति 
है, इसलिए ब्रह्माके पिष्डीकानाम "पद्म" रखा गया है । इन्द्रका वाहन एेरावत हाथी 
है, अतः इन्द्र की पिण्डी का 'ठेरावती* नाम दिवा गया है । मन्मथ कामदेव का नाम है । 
कामदेव के ध्वज का चिह्भ मतस्य (मछली) है, अतः इनकी पिण्डी का नाम 'ज्ञष' रखा 


है । कात्तिकेय का वाहन मोर है, इसलिए वाहन के आधार पर स्कन्द (कात्तिकेय) को 
पिण्डी का नाम शशिखिपिण्डी'है। श्री (लक्ष्मी) की पण्ड कानाम खूप है । अभिनव 
गुप्त ने स्वाकार अर्थात्‌ पदूमाकार होने से इसे रूपपिण्डी मानादहै। घोष ने रूपपिण्डी 
के स्थान पर 'ऊलपिण्डी" पाठ मानकर लक्ष्णीके वाहन "उत्व (उलूक) के नाम पर 
लक्ष्मी की पिण्डी का नामकरण किय है। नदीकौ धारासे सम्बन्धित होने से जाह्मवी 
की पिण्डी कानाम 'धारापिण्डी' है। यमका पाश से घनिष्ठ सम्बन्धहै। इसलिए यम 
की पिण्डी का नाम (पाञ्च रा गयाहै । बरुण की पिण्डो का नाम नदीपिण्डी है । धारा- 
पिण्डी के बार-बार प्रयोग किये पर नदीपिण्डी होतीहै। कुबेर को पिण्डी य क्षी है। 
याक्षी कुबेर क। मृद्गराकार आयुध है । इसी आधार पर कुवेर की पिण्डी का नाम "क्षी 
पड़ा । बलराम का आयुध हल है इसलिए इनको पिण्डी का नाम "हरू पिण्डी" रखा गया हे । 
नाग देवता की पिण्डी का नाम 'सपंपिण्डी' है। गणेश्वर की पिण्डी का नाम दक्षयज्ञ- 
विमदिनी महापिण्डी है । शिव के प्रमुख गणोँनेही दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कियाथा, 
अतः इस आधार पर इनकी पिष्डी का नाम 'दक्षयज्ञविमदिनी' पड़ा । इस ण्डीबन्ध का 
सम्बन्ध मणेदवर गणपति से जोड़ा जा सकता दै । अन्धकासुर का वध करने वाले श्द्रकी 
पिण्डी का नामपद्रुसी है, जो त्रिशूल की आकृति कौ मानी गईहै।॥ २५९-२६२ ॥ 
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एवमभ्यास्वपि तथा देवताच यथाक्रमम्‌ । 
'ध्वजम्‌ नाः प्रयोक्तव्याः पिण्डीबन्धाः -सुर्चिह्िताः । २६४ । 


एवं प्रतिपाद्याभिधायान्यश्रापि दशंयत्येवसित्यादिना । अन्यास्विति । 
तृतीयाध्याये पूज्यत्वेन निरूपितासु \! तदभिभ्रायेणेव यथाक्रममित्य॒क्तम्‌ । ध्वज- 
प्‌जाहत्यायुधवाहन विशेषरूपा: । सचिह्भका * इत्यनेनापि केनचित्कर्मादि (क्रमादि) 
सु चकेन रूपेणोपलक्षिताः । 


एतदुक्तं भवति--या काचिदृदेवतेत्य॒च्यते तस्थाः पश्चान्नृत्तेन परितोषणं 
कायम्‌ । तन्मध्ये च तदीयायधवाहनकमंभावाद्यनुकारी अङ्धप्रयोगो विधेयः । 
अत एव “पादाग्रस्थितया” (रत्ना १-१) इत्यत्र तलपुष्पपुटकरणेन कर्भंणा 
विशेषसुचकेन भगवत्याः परितोषणं सम्पाद्यते । “तिलके च करः स्थाप्य" 
( ६४ करणम्‌ ) इत्यभिनयेन भगवतः परितोषः । “निकुद्ितौ यदा हस्तौ" 
(९ करणम्‌) इत्यनेन व्रिश्‌लाकृतिर्या कायसम्पत्तिः । गरडप्लृतकेन तार््याकार- 
गतिसुचनम्‌ । गङ्कावतरणेन धा रापिण्डी । नागापसर्पितेन भोगिपिण्डी। “प्रसार्य. 





अनुवाद- इसी प्रकार क्रमानुसार अन्य देवताओं कौ पिण्डियों के नाम 
भीहोतेहै। इस प्रकार अपनी अपनी ध्वजाओं से चिद्धित पिष्डीबन्धों का 
प्रयोग करना चाहिए ।। २६४ ।॥। 


अभिनव-- इस प्रकार प्रतिपाद्य अर्थो को कहकर "एवम्‌" इत्यादिके द्वारा 
अन्य देवतामों मँ भी इसे दिखाते हैँ । अन्यासु का अभिप्राय है तृतीय अध्यायमें 
पूज्य रूप मेँ जिनका निरूपण किया गया है उन देवताओं मे । उसी अभिप्राय से 
'यथाक्रम' यहु कहा गया है । ध्वज, पजा आहुति, आयुध, वाहन विशेष रूप हैँ | 
सुचिद्धिता' पद से उन-उन देवताओं के कार्यो के सुचक रूप से प्रतत होने वाले चिह्घ 
ग्राह्य है । 

यह्‌ कहा गया है कि-- जो कोई देवता कह जाते हैं, उन देवताओं का भी 
पोछे नृत्त के द्वारा परिपोषण करना चाहिए भौर उनके बीच मे उन्हीं देवतां के 
भायुध, वाहन, कर्मं ओर भावों का भो आङ्जखिक अनुकरण (अभिनय, किया जाता है । 
अतएव "पादाग्रस्थितया" इम इलोक में कमं विशेष के सूचके तलपुष्पपुट करण से 
भगवती का परितोषण किया जाता है। (तिलके च करः स्थाप्यः' अर्थात्‌ !हाथ को 
तिलक लगाने की मुद्रा मे मस्तक पर रखना चाहिए" इस लक्षण वाले निशुम्भित 
करण के द्वारा भगवान्‌ का परितोष किया जाता है। “निकुट्टितौ च यदा हस्तौ" 


१. ख. ग. वज्रभूताः २. घ. स्वचिद्धिता। क-म. स्वचिह्काः। क-अ, सुचिह्वकाः । 
३. क-म. स्वचिल्लकाः । 
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क 
त्क्षिप्य च करौ" इत्यङ्खहारेण ( ना. शा. ४-१७४ ) ` आकारोयभोमत्रिशल- 
शिवलिङ्कादिपिण्डीनिष्पत्तिः । र{चतेरना॑क्षप्तरे चितेन च समस्तानामुक्तानां 
रचाधाराद्यनन्तभेदानां निष्पत्तिः । तथा च नन्दिमित उक्तम्‌-- 


८.रेचिताख्योऽङ्गहारो यो द्विधा तेन ह्यशेषतः । 

तुष्यन्ति देवतारतेन ताण्डवे तं नियोजयेत्‌" ।॥ इति । 
एवमन्यदप्यूह्य मित्यनुपयोगात्समस्तं न लिखितम्‌ । आरभश्रंशरक्षणाय तु दिड- 
निरूपिता ।। २६२ ॥ 


। न ~ 
अर्थात्‌ दोनो हाथ शिर भौर बाह की बीच म निकुद्ित हो भौर दोनों पैर भी निकुट्ित 
हो” इस लक्षण से लक्षित निकुट्रुक करण के प्रयोग से त्रिशूलाकृति शरीर सम्पत्ति 
सूचित होती है । गरुड्प्टतक करण से धारापिण्डी का गौर नागापसपित करण से 
भोगिपिण्डो का अभिनय होता दै। इसी प्रकार प्रसार्याह्क्षिप्य च करौ" ना. शा. 
८१७६) इस स्थिरहस्त नामक अङ्खहार से अकार वाले भौम, त्रिशल, शिवलिङ्ख 
आदि पिन्डीबन्धों की निष्पत्ति को सूचित किया जाता है । रेचित ओर आक्षिप्तरेचित 
अङ्खहारों के प्रयोग से सभी कथित देवताओं के आधार आदि अनन्त भेदो की निष्पत्ति 
कही गई है । जैसा किं नन्दि (नन्दिकेक्वर) के मत में कहा गया है- 

"जो दो प्रकारका रेचित नामक अङ्खहार बताया गया है । उनके प्रयोग से 
सभी देवता पूर्णं रूप से प्रसन्न होते है, इसलिए "ताण्डव नृत्त मे उनका प्रयोग करना 
चाहिए । 


हसी प्रकार अन्य बाते भी समञ्लनी चाहिए, उनका यह उपयोग न होने से 
समस्त बाते नही लिखी गई है । नास्यसास्तर (*गमशास्त् ) के विनासे रक्षाके 
लिए यहाँ दिडमात्र प्रदशित किया गया है ॥ २६४ ॥ 


विभशं--अभिनवगुप्त का कथन है किं इसी प्रकार अन्य देवताओं के पिण्डीबन्धो 
उनके आयुध-वाहनादि के अभिनय के सम्बन्ध भं समक्लना चाहिए जिनका तृतीय अध्याय 
मं पूज्य रूप में निरूपण क्रिय। गया है । पिण्डीबन्धों के द्वारा उन-उन देवताओं का परितोष 
किया जाता है ओर उन-उन दवताओं के आयुध वाहन आदि ॐ भावोंका आङ्कधिक अभिः 
नय करिया जाता है । नन्दिकेश्वर के अनुसार रेचित नामक भर्ङगहार के प्रयोगसे सभी 
देवता प्रसन्न होते है, इसलिए ताण्डव ते उनका प्रयोग करना चाहिए ॥ २६४॥ 


न अ "ग्रे 


१ क, आधारीयभौमण० । 
२. क. चा रादययनन्तभेदानां । 
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*रेचका अङ्गहाराश्च पिण्डीबन्धास्तथेव च! 
भ्ुष्ट्वा भगवता *दत्तास्तण्डवे मुनये तदा ।| २६५ ॥ 
भ्तेनापि हि ततः "सम्यर्गानभण्डतमन्वितः । 
°नत्तप्रयोगः सृष्टो यः स ताण्डव इति स्परृतः । २६६ । 


न 

एतदृपसंहरति--रेचका इति । 

पिण्डीबभ्धग्रहणेन शिचिपिण्डप्रभृत्युपप्यमयूरललितादिकरणसङ्ग्रहः । 
अतएवानया केवलस्यापि करणस्य देवतापरितोषणेनादृष्टार्थं प्रयोगः । 
यथा विष्णुक्रान्तस्थय ° चक्रपमण्डलस्य च वेष्णवक्रीडास्‌चकस्य सः । एवकारेणा- 
ङगहारप्रयोगनास्तरीयकपिण्डी बन्धसम्बन्धः । अङ्गहारा एव पिण्डीबन्धः 
तथान्येऽपि पिण्डीबभ्धा इति केवलकरणसङग्रहः ! चकारात्पिण्डीबन्धनिष्प्युपा- 
यत्वं करणद्रयस्यापि यदा विद्यते अन्धस्य करणतम्‌ हात्मनः कल्पितस्याङ्गहारस्थ 
वा! तस्यापि प्रयोगे प्रत्थनुज्ञानमाह \ एतदथंमेव नृत्तमात्रकाया लक्षणमङ्गहा 
राणां च सामान्यलक्षणं प्रणीतम्‌ । 


इसका उपसंहार करते ह 
अनुवाद--इसके बाद भगवान शङ्कुर ने रेचको, अङ्गहारों ओर पिण्डबन्धों 


की रचना करके तण्डु मुनि को प्रदान किया । तदनन्तर तण्ड मुनि ने गान्‌ तथा 
भाण्डवाद्यं से अच्छी तरह समन्वित कर जिस नुत्यप्रयोग का रचना की, वह 


"ताण्डव" नाम से प्रसिद्ध हअ । (२६५-२६६ ॥ 


अभिनव - यहाँ पर पिण्डीबन्ध शब्द के ग्रहण से शिखिपिण्डो भादि के उपाय- 
भृत मयूरललित आदि करणो का संग्रह होता है । इसलिए इस रीति से देवताओं के 
परितोषण से उत्पन्न अदृष्ट फल के लि्‌ केवल करणका भी प्रयोग होता हे । जसे 
वैहणवक्रीडा के सूचक विष्णुकान्त ओर चक्रमण्डल करणो का प्रयोग होताहै। 
'तथैव' मे एवकार के प्रयोग से यह सूचित होता दै कि अङ्गहायों के प्रयोग मे पिण्डी. 
बन्धो का आवदयक (अनिवार्य) सम्बन्ध होता है । यद्यपि अङ्गहार हो पिण्डीबन्ध है, 
तथापि अन्य भी पिण्डीबन्धं होतेह, इसलिए केवल कर्णो का संग्रह किया गया है । 


१, ख. रेचिताश्चाङ्खहाराश्च । घ. रेचकारःङ्गहारारच । 
क~न, म, रेचकांश्चाङ्गहारांश्च पिण्डीवन्धांस्तथेव च । 
कठ्‌. व. सृष्टाः । ३. ख दत्तस्ताण्ड्याय मुनये तथा । 
ख, ताण्डिनापि ततः । ५. क-अ. सम्यक्तानभाण्डसमन्वितः । 
६. ख, वृत्यभ्रयोग। । क-ख. चरत्तप्रयोग+ संसृष्टो यस्ताण्डवमिति स्मृत। । 
कअ, वृत्त प्रयोग। सृष्टोऽयं यत्ताण्ड वमिति स्पृतम्‌ । ७. क-म. चक्रगृक्तस्म । 


ना शा०-- ९० 
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सष्ट्वेति ! ननु स्मृतं नृत्तं सन्ध्याकालेष्वित्यनेनेतद्विरुदधचते । न । स्थानक- 
चारीनत्तहस्तश्रूताराकर्मादीनां वर्णानाभिव प्रवाहानादित्वेऽपि विशिष्टपरमा- 
त्मना(नः) शोभाविशेषेण भगवता पुनः निर्माणं वेदानाभिवेत्यविरोधः । वेद- 
रचनापि हि वर्णानां नित्यत्वेऽपि प्रतिप्राणिस्थानकरणाभिघातसम्पत्त्यभिन्यक्त- 
पौर्वापर्य निबन्धना कृतका । सा परं पूर्वंप्वेरचनसजातीयत्वभ्रवाहेणानित्या । तथा 
नत्तमपीति न कश्िद्धिरोधः^ । 

दत्ता इति । या तन्या (स्वातन््य) मनुजानानो निजबुद्धिकृतं यत्तेन तत्र 
वे चिच्यमनुप्रवेशितं न तदद्ष्टप्रतिघातीति दशयति । तेन शोभाप्राधान्यमेवान्र 
ज्याय इत्यनद्यतन इति यावल्लक्ष्यं न विरूपमिति मन्तभ्यम्‌ । मुनये इत्यूहापोहादि- 
कुशलाय । 


चकार पद से यहु कहा गया है कि जब पिण्डीबन्धं की निष्पत्ति के उपायत्व दो करणो 
मे विद्यमान है तो करणसमूह्‌ रूप कल्पित अङ्धहार भो पिण्डीबन्धं की निष्पत्ति के 
उपाय.है । अतः उन अङ्गहारोंके प्रयोगके ल्एि भी अनून्ञाकहदीटहै। इसीलिए 
हो नृत्तमातृका का लक्षण ओौर अङ्खहारों का सामान्य लक्षण बनाया है । 

अभिनव- सृष्ट्वा इत्यादि- यहाँ पर "सृष्ट्वा" अर्थात्‌ रचना करके यह्‌ कहा 
गया है । अब प्रदन उठता है कि नृत्त बहुत प्राचीन है। भगवान्‌ "शिव ने सन्ध्या- 
काल में उसका स्मरण किया था इस कथन से सृष्टा" र्थात्‌ "रचना करके" का विरोध 
प१।रलक्षित होता है । इस पर कहते है-नहीं। जैसे वर्णो कै प्रवाहु रूप से अनादि होने 
पर भी परमात्मा ब्रहया जौ के द्वारा वेदों के निर्माण में कोई विरोध नहींहै 
उसो प्रकार स्थानक, चारी, नृत्त, हाथ, भौँह, तारा आदिके कर्मं मे प्रवाहुरूप से 
अनादिता होने पर भी विशिष्ट परमात्माके द्वारा रोभाके विशेष हेतुभूत नृत्तका 
पुनः निर्माण किया, यह कहा गया है । अतः इसमे कोई विरोध नहीं । जिस प्रकार 
वर्णो के नित्य होने पर भी प्रत्येक प्राणियों के मुखगत तालं आदि स्थान भौर प्रयत्न 
भभिघात से अभिव्यक्त वर्णो के पौर्वापर्यं के कारण वेदों की रचना नवीन नहीं कहो 
जाती गौर वहु रचना पूर्वरचना के सजातीय रूप प्रवाहु के कारण नित्यहै उसी 
प्रकार नृत्त (नृत्य) भी नित्य है । इसलिए उक्त कथन से कोई विरोध नहीं है । 

'दत्ता' अर्थात्‌ दिया, उससे स्वतन्त्रता कौ अनुज्ञा देते हुए अपनी बुद्धि से उत्पन्न 
जो विचित्रता उसमे अनुप्रविष्ट की गई उससे दष्ट फर का प्रतिघात नहीं होता, 
यह "दत्ता' पद से दिखाया गया है । इसकिए यहाँ नृत्त मे शोभा कौ प्रधानताहो 
श्रेष्ठ है, इसक्िए भाजभी लक्ष्य विकृत नहीं हमा है, यह मानना चाहिए । मुनि का 
अर्थं है ऊहापोह अर्थात्‌ तकं-वितकं मे कुशल । अतः तर्कं.वितकं मे कुशल मुनि को 

£ नृत्त की शिक्षा दी। 


६१ , क. किञ्वचिद्विरोध । 
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बनधन मनमयनननर 

हि यस्मात्‌ अर्था यतो दत्ताः अतो नृत्तात्मकः प्रयोगः सम्यग्वेचित्येण । 
(स्पष्टः) सृष्टः । सम्यगिति समन्िततालसम्यात्मिक। ` सङ्केत (अच्चन्ति) 
गच्छन्तीति सम्यग्भूतं थद्गानं गीतम्‌ । भाण्डं भणति शब्वं करोतीति ` भडितग्य 
इत्यनया वा पुष्कराध्याथोदितया व्युत्पत्त्या (तदादि)तदिति । इह तद्गतं 
वाद्यं च सम्यगन्वितं तदनुसारि ! तत्प्रधानतया नुत्तप्रधानत्वेन गीतेन वाद्येन च 
समन्वितः । अत एव तण्डोरयं ताण्डव इति वेयाकरणे स्मृतम्‌ । 


अत्र भरतमुनिरेव परकीयामाशङ्धामुपनिबध्नाति । अनभिज्ञानाच्च मुनी 
नामभिनयादीनामप्यविदुषां कथम्‌ “अभिनयः कृत' इति गीतका्थंति गीतेष्वा- 
सारितेषिविति च वचनोपपत्तिस्स्थात्‌ । (न, । तप्मान्पुनिरेवेदं स्वयमाशङ्कुते । 
पवंपक्षत्वेन वा शङ्केधमिति प्रकटयितुं सुकुमारमिति ( सुक मारमतिभिः ) 
मध्ये "ऋषय ऊचुः" इति प्रक्षिप्तम्‌ । 


____ = ~ 

वर्योकि शिव ने तण्ड मुनि को नृत्त की शिक्षा दी थी, इसलिए मुनि ने अच्छी 
तरह विचित्रता के साथ नृत्त का सम्पादन क्रिया । सम्यक्‌. शब्द सम्‌ ओर अञ्च से 
मिलकर बनता है "सम्‌ अश्वन्ति गच्छन्ति इति सम्यक्‌ । सम्‌ का अथं है ताल 
भौर ल्य, उसे जो प्राप्त करता है वहु सम्यक्‌ है। इस प्रकार ताल भौर 
रयात्मक गान (गीत) भौर भाण्ड से समन्वित नृततप्रयोग। भाण्ड का अर्थं है 
वाद्यन्त्र । “भणति शब्दं करोति इति भाण्डम्‌' अर्थात्‌ जो शाब्द करता है एसे आनद्ध 
वाद्य को भाण्ड कहते है अथवा पुण्कराध्याय में कही गई व्युत्पत्ति के अनुसार भाण्ड- 
वाद्य है । ( भणति इति भाण्डं पुष्करम्‌ ) । यहाँ पर गीत भौर वाद्य दोनों समन्वित 
होकर नृत्त का अनुसरण करते है । इस प्रकार मुख्य | प्रधान ) होने से नत्त गीत 
मौर वाद्य से समन्वित होता है। इसीक्ए वैयाकरणो ने (तण्डोरयं ताण्डव; 
भर्थात्‌ तण्डु का यह्‌ कार्यं ताण्डव है, यह्‌ व्युखत्ति क हे ।॥ २६४-२६५ ॥ 


यहाँ पर भरतमुनि ही दुसरे की भाशङ्का को उपस्थित करते हँ । मुनियों को 
अभिज्ञान अर्थात्‌ भभिनय के विषय म जानकारो न होने से अभिनय के जानकार 
लोगों द्वारा "अभिनय किया “गायन किया तथा गीतिष्वासारितेषु' ( भासारित 
गीतों मे ) इन वचनों की उपपत्ति कैसे होगी ? इसलिए मुनि स्वयं भाशङ्धुा 
करते है अथवा पूर्वपक्ष के रूप मे इस माश को प्रकट करने के किए सुकूमारता 
की बुद्धिसे दो इलोको के बीच मे "ऋषय' उचुः ( ऋषियों ने कहा ) यह्‌ प्रक्षिप्त कर 
दियादहै। 


' १, साम्यातिका । 
२. क-भ डितम्याण्ण । 
३. क~म, सुकुमारमतिहि मध्ये । 
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तन्रत्थमाशङ्ा । नृत्तं नाटचचाद्भिन्नमभिन्नं वा । ------ न जि सप्योजनम- सप्रयोजनम- 
प्रयोजनं वा । न तावद्डन्नम्‌ । अङ्कविक्षेषनृत्तगीतवत्वेनाबेलक्षण्यात्‌ । अभि- 
नयप्रथोगस्य गीधमानपदार्थवाक्या्थेगतनाटचचविषयस्य ` भाग्यविकलस्य दशनमस्ति 
तावत्‌ । अवान्तरवलक्षण्यं च दशंनरूपके न विद्यते । एकपाव्रहायें ° त्वसन्निहिते- 
ऽपि न शप्रियतमसखोप्रभरृतौ तद्विषयोक्तिपरस्युक्त्यादिभ्रयोगो नाद्येऽपि । जाकाश- 
भ्राषितादौ भाणरूपके च विद्यते । ते च यथाह राहुलः ` 


*"“परोक्षोऽपि हि वक्तव्यो नार्या प्रत्यक्षवस्प्रियः । 
सखौ च नाटचधर्मोऽयं भरतेनोदितं द्यम्‌ ' ॥ इति । 
तथा- 


जाणे चेकाकी वा यो योज्योऽनेकाङ्हारिणि । मुनिना हि वक्ष्यते ' भाण- 
कवच्चेकहायं स्यात्‌” इति । वातिककृताभ्प्क्तम्‌ ` 


“वाच्यानुगतेऽभिनये प्रतिषा्येऽ्थे च गात्रविक्षपेः । 
उभयोरपि हि समाने को भेदो ` नृत्तनाटचयोः'' ॥\ 


मुनि स्वयं आशङ्का करते है । उनकी आशङ्का यह है किं नृत्त क्या नास्य न व्च 
भिन्न है अथवा अभिन्न! यदि भिन्न है तो किसी प्रयोजन से अथवा निष्प्रयोजन ! 
इनमे प्रथम पक्ष कि नृत्त नाल्यसे भिन्न है, यह्‌ ठीक नहीं । नृत्त नाल्यते भिन्न 
नहीं है । अङ्गविक्षेपरूप नृत्त ओर गीतवत्ता होने से नालस्य नृत्त से बिलक्षण नहीं है । 
नाद्य मै गीयमानं वाक्यार्थं रूप अभिनय का अविकल रूपसे दर्शनहोनादहै। दश 
रूपकों मे अवान्तर वैलक्ष्य नहीं है । क्योकि एक पात्र द्वारा अभिनेय नास्यमे 
(रूपकों मे) प्रियतम, सखी प्रभुति पात्रों के पास मे न होने पर भी उनकी उक्ति गौर 
रत्युक्ति आदि का प्रयोग आकाशभाषित ओर भाण आदि रूपकं मे रहता है । 
जैसाकि राहुल ने कहा है- 


"परोक्षमे भी नारो को प्रत्यक्ष कीतरह्‌ प्रियको त्रिय तथा सखी को 
सखी कहना चाहिए । यहं नाख्यधमं है । भरत ने दोनों को कहा है 1" 
ओर भी- 


अनेक अङ्खों से मनोहर एक पात्र हाय अभिनय करना चाहिये । जेसा कि 
मुनि भो आगे कटहंगे--“"भाण के समान एकपात द्वारा अभिनेय रूपक होता है।. 
वात्तिककार ने भी कहा है 








१, क~नाल्यार्थंगतविषयत्वे । २. क-एकपात्राहायं । 
३. क, प्रियसमसचिप्रवृत्तौ । + क, परोक्षेऽपि च । 


५. क चृत्तनाटच्चगतः। 
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अत्रोच्यते । (यदि साक्नादृबुद्धचभावान्न नाटचः तदसत्‌ । इयं प्रियतम 
गुणकोतंनपरा नृत्यति । खण्डिता नत्यति । कलहान्तरिता नृत्यति इति बुद्धेः 


सम्भवात्‌ । यदाह-- 
'"या चवं विधगुणकीतंनवचनेषु प्रियतमस्य संरक्ता। 
सख्याः समक्षमुच्चेः प्रमदा संवानुकार्याऽ्र'” ॥ 
एतेनोर्साहगातग्यानामर्थेऽनुकायेत्वं दशितम्‌ । 
अथ गीयमानरूपकाभिनयदशंनात्‌ नाटचतो वलक्षण्यं न तत्तावत्‌ । 
वेलक्षण्यमात्रप्रयोजकावान्तरभेदस्य सवत्र सम्भवादिति हय्‌ क्तम्‌ । न चेदं 
वैलक्षण्यम्‌ । नाटघेऽपि तस्य भावात्‌ । वक्ष्यते `चाङ्गोपाङ्गकशारीराभिनय 
लक्षणविधो । 
“स्थाने ध्रुवास्वभिनयो यत्‌ क्रियते हषंशोक रोषादयः । 
भावरससप्रयुकतं ज्ञेयं नाटचायितं तच्च'' ॥ इति । (ना. शा. २२-४७। 


' नास्यमे (अभिनय) मे वाणी का अनुगमन करते हुए अथं को भभिव्यक्त 
करने के लिए गात्रविक्षेप होताहै ओौरनत्तमे भी गात्रविक्षेपकिया जाताहै। इस 
प्रकार जब दोनों मे समानता है तो नालस्य गौर नृत्तमें अन्तरक्याहै?. 

इस पर कहते हँ कि नृत्त में साक्षात्‌ बुद्धि प्रत्यक्षज्ञान न होनेसे नृत्त नाट्य 
नहीं हो सकता, किन्तु यह्‌ कथन ठोक नहीं है, क्योकि प्रियतम के गुणों के कीर्तन 
म तत्पर हुई यह्‌ नायिका नाच रही है, यह्‌ खण्डिता नाधिका नाच रहो है, यह्‌ 
कलहान्तरिता नाच रहौ है, इस प्रकार की साक्षातुबुद्धि सम्भव दै । जेसाकि कहा दै- 


““जो प्रमदा (नायिका) सखी कै समक्ष प्रियतम के इस प्रकार के गुणो के कौत्तंन 

मे अनुरक्त है वहो नायिका अनुकरणोय दहे ।'' 

इससे उत्साहमय गोतो के अर्थं का अनुकार्यत्व दिखाया गया है अर्थात्‌ यहां 
यह्‌ दिखाया गया है कि गेय (गीयमान) अर्थं अतुकरणीय है । 

यदि यह कहा जाय कि गीयमान वर्थं वाले रूपकों मेँ अभिनय का प्रत्यक्ष ज्ञान 
होने से नाख्च से नृत्त विलक्षण होता है, यह कथन भी ठोक नहीं है । क्योकि वैलक्षण्य 
मात्र का (केवल विलक्षणता) का प्रयोजन अवान्तर भेद सब जगहु सम्भव है, यह्‌ 
कहाजा चुकाहै। किन्तु यहु विलक्षणता नहींहै। क्योकि नाट्यमे भौतो वहु 
विलक्षणता होतो है । यह्‌ सब अङ्खोपाङ्ख अर्थात्‌ आङ्गिक शरीरामिनयके लक्षण 
प्रतिपादन के अव्र पर करहगे । 

“ध्रुवां मे हर्ष, शोक, रोष आदि से युक्त जो अभिनय किया जाता है, भाव 
एवं रसो से युक्त वहु अभिनय ही नास्य कहा जाता है ।'' (ना० शा० २२।४७) । 
१, क-म, गीयभनं नाटचाभिनयथदशंनात्‌ । 
२, क-म, पाद्मकशारीराभिनय लक्षणविधौ । 








४७८ नाटधशास्त्रं 


उपरञ्जकमपि तत्र गीतं नाटचचायितं रूपकं वाद्याभिनययोश्च व्यक्त इति । 
तल्प्रयोगस्य ( तत्प्रयोगश्चच ) सवेत्र । डोप्विकाप्रस्थानषिदगकभाणकभाणिकाराग- 
‡ काञ्यादेवं शरूपकलक्षणेनासङग्रहान्नाट चापद इति चेत्‌ \ तदेकान्तिकम्‌ । तोटक. 
प्रकरणिकारासकप्रभरतेस्तदसङगृहीतस्यापि नाटचरूपत्वात्‌ ` "कोहलस्तु ब्रवीति 
इति च परिहारस्य समानत्वात्‌ । वाविकोऽप्यभिनय आसीनपाठयादो क्वचिद- 
सत्येव । “अहो गाणगाणबुल्लिभाण'' इत्यादौ । आहायंस्तु प्राधान्येनकः कृतः 
भाणादावपि न क्षणे क्षणे परिवतंते । सात्विकोऽप्यङ्गौकृत एव कोहलाद्यः 
“सवात रिक्तोऽनिनयः'' इत्यादिवचनमालिख्डिः । अङ्कस्तु स्फुट एव । 
अस्त्री (अन्यस्त्री) ` डोम्बिक्राषिदगकानामन्योन्यानन्वितत्वं वाक्यानामिव । समवा 
कारेऽपि अङ्गानामस्त्रीप्रधानेऽथं तव्रान्वय इति चेदिहापि समानम्‌ \ देवतास्तुतेः 
स्रोपुभावाश्नयस्य च शङ्गरस्य सवानुगमात्तस्यव च प्राधान्याद्क्ष्यति--''देव 
स्तुत्थाश्रयकृतं स्त्रोपुभावलमाश्नयम्‌ । इति । अत एव च चूडामणिडोम्बिक्ायां 
व्रतिज्ञातं ¶बदृगुणं वमि सहि इहोदिव नो अमिदृणधं । महसारकः गेते उं (1) । 
अत एव सहूदया. स्मरन्ति ' 'वध( स }मचडामणिञा"' ( इति । ) तस्मान्नृत्तं 
॥  र्नाटधदभिन्ं तल्लकषणोपितत्वात्‌। ___ _------------ तल्लक्षणोपेतबात्‌ । 


वहू पर उपरजञ्जक गीत भी नास्यरूप है, क्योकि वह्‌ वाद्य भौर अभिनय के 
दारा व्यक्त होता है । उसका प्रयोग सब जगह होता है । डोम्बिका, प्रस्थान, षि गक, 
भाण, भाणिका आदि रागकाव्यों का दशरूपक के लक्षण के अनुसार ग्रहण नहा होता 
है, अतः उनका नास्य से भेद है। किन्तु यह कथन एकान्तिक है । क्योकि तोटक, 
प्रकरणिका, रासकं आदि भौ दशरूपक लक्षण से गृहीत नहीं है, किन्तु वे नाठ्यरूप 
हेति ही है । कोहल तो कहते है, यह परिहार दोनों जगह समान है । वाचिक अभिनय 
भी भासीन पाल्य आदिमे कहीं रहता हो है । जसे, ' अहो ! गाओ गाभो इत्यादि मे । 
आहार्यं अभिनय तो प्रधान रूप से एकदै, भाण आदिमे भीक्षणन्षण वेश-परिवर्तन 
नहीं होता । “सात्त्विक अतिरिक्त अभिनय है' इत्यादि वचन को लिखने वाले कोहल 
आदि आचार्यो ने भो सात्त्विक अभिनय को स्वीकार किया है । आङ्कखिकं अभिनय 
तो स्पष्ट हीहै। प्रधान डोम्विका, षिद्गक आदि नृत्तात्मकं रागकाव्य वाक्यो के 
समान परस्पर अनन्वित रहते ह । यदि जिसमे स्त्री प्रधान नहीं दहै, एसे समवकार मं 
भी अघो का अन्वय होता है तो वह्‌ यहाँ भी है । अतः दोनों मे समानता है । देवताभों 
की स्तुति ओर स्त्रीपुमाव के आश्रित श्युङ्खार के सब जगह अनुगम होने से भौर उसी 
को प्रधानता होने से भगे करहैगे-- देवस्तुत्याश्रकृतमित्यादि'' । इसलिए 'चूडामणि- 
डोम्बिका मै प्रतिज्ञा की दहै बदुगुणं इति। इसलिए सहृदय लोग कहते है - 
“समचडामणिमा'" इत्यादि । इसलिए नृत्त नाय्य से भिन्न नहीं होता है । 
१. क-म. डोम्बी काचिद्‌ ग्रन्यकाटिन्यानन्वितत्वं । 
२. क-म. नाटाद्भिन्नम्‌ । 
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ऋषय ऊचुः- 
*यदा प्राप्त्यथमर्थानां तज्जञैरभिनयः कृतः । 
-कस्मान्नत्तं कृतं ह्यं तत्कं स्वभावमपेक्षते ॥ २६७ ।, 
"न गीतकाथसम्बद्धं न चाप्यस्य भावकम्‌ । 
"कस्मान्नृत्तं कृतं ह्यं तव्मोतेष्वासारितेषु च ।¦ २६८ \ 


एतदाह--यदा प्राप्त्यथंमिति । यतो हेतोरथ निं काव्यार्थनिां प्राप्त्यथं 
साक्षात्कारबुद्धचा स्वौकाराथं तज्जः प्रयोक्तुभिराङ्गिकाद्यभिनयः कृतः । तन्न 
त (क) स्मादेतन्नतं कृतम्‌ । नृत्तशब्देन व्यपदिष्टम्‌ । न तु नाटचशब्देनेवेत्यथंः । 
भवतु वा भिन्नं तथापि कं स्वभावं लक्षणं च स्वात्मन्यङ्गोकरोति । लौकिकत्वं 
लोकोत्तरत्वं वा । लौकिकत्वे घटादिवस्तुतुल्यत्वं तदनुकारत्वं प्रति बिम्बादिरूपता 
वा । तत्रापि नाटचाच्छायत्मकतेव । नाटचस्येव ह्यमौ भागनिष्पन्दाश्चित्रपुत्रिका- 
ुस्तप्रभरृतयो प्रन्थकारकल्पिताः साक्षात्कारकल्प्रत्ययसम्पदा कथापयंन्तम्‌ । तथा 
लोकोत्तरत्वे न तु नाटचस्यवावान्तरभेदभावं तत्‌ । 





ऋषियों ने कहा- 


अनुवाद- जब अर्थों को प्राप्त कगने के लिए नाट्यवेत्ताओं ते 
अभिनव को योजना की तो उन्होने नृत्त की सजना किसलिए क) ओर उसके 
स्वभाव (स्वरूप, प्रकृति) कौ अपेक्षा क्या थी ? यह नत्तन तो गीतके अथंसे 
सम्बन्ध रखता है ओर न उसके अथं को अभिव्यक्त करता है तो उसे आसारित 
गीतों से सम्बद्ध क्यों रचा गया ? ।। २६७-२६८ ॥ 
अभिनव अभिनवगुप्त का कथन है कि जिसकारणपे काव्यार्थकौ प्रापि 
के लिए अर्थात्‌ साक्षात्कार बुद्धि के द्वारा उसे स्वीकार करने के लिए नास्यप्रयोक्ताओं 
ने आङ्किकादि अभिनय कौ योजनाकी तो उसी रमय इस वृत्तको भी रचनाक 
भौर उसे नृत्तशब्द से व्यपदिष्ट किया, तो नाव्यब्द से व्यपदिष्ट क्यों नहं किया ? 
३. ख. तस्मान्ठत्ते कृते ह्यं तत्‌ तत्स्वभावमपेश्नते । 
कम. तस्मान्तरृत्तं कृत ह्यं तत्के वा भावमपेक्षते, 
ग. तस्मन्त्रत्तं कृत्त ह्यं तत्क स्वभावमपेक्षते । 
४. ख. न. गीतकरार्थसम्बन्धो न वाच्यार्थस्य भावकम्‌ । 
घ. न. गोतकाथेसम्बद्ध न वाच्याथंस्य भावकम्‌ । 


५. क~त. म, तस्मान्वृत्तं कृतम्‌ । 
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तथाविधमपि च तन्न निष्प्रयोजनम्‌ । तद्धावाद्युपलक्षणीयं स्यात्‌ । असिद्ध- 
मेतत्‌-चतुवेर्गोपदेशस्थ राघवविजयादिकरागकाव्येषु दृष्टत्वात्‌ । डोभ्बिकादो 
तु कामस्येव प्रच्छन्नरागपरमरहस्योपदेशात्‌ । “यद्वामाभिनिवेशित्वम्‌” (ना. 
शा. २२-१९९ ) इत्यनेन सामान्याभिनये प्रच्छन्नरागस्यातीव देव(मन्मथ)सार- 
सवं स्वत्वेनाभिधानात्‌ । {सहसु करभत्लृककासरादिवणेनेनापि भाणप्रेरणभा- 
णिकादावप्रस्तुतप्रशंसार्थान्तरन्धासदृष्टान्तादिना पुरुषाथस्येवोपदेशदशंनादिति 
प्रयोजनमभेदादपि न भेदः! यदा यतोऽर्थानां प्राप्त्यर्थं तज्ज्ेरनृता(नुवा) दिभिः 
( नतानुरागिभिः ) कविभिरभिनय इत्यभिनोयमानो रागकाग्यादिः कृतः । 

ए. ~~ 


अथवा पाठभेद के अनुसार इस नृत्त की रचना क्यो को ? भच्छा नृत्त नात्य से भिन्न 
है, यह मान लिया जाय तो वह्‌ किस स्वभाव (स्वरूप या धर्म) ओर लक्षण को भषनेमे 
स्वीकार करता है ? लौकिक मानने पर भी यदि वहु घट आदि वस्तुओं के तुल्य ह या 
उसका अनुकारी या प्रतिबिम्ब रूपहै तो वहु नालस्य का छायारूप ही है। ये साक्षा- 
त्कारकल्प ज्ञानसम्पदा के आधार पर ग्रन्थकार द्वारा कल्पित चित्र, पुत्रिका (गडि) 
तथा पुस्त (पुत्तलियां) आदि स्वरूप से केकर कायापरयन्त सभी नाल्यके ही भाग हैः 
निष्यन्द ह । लोकोत्तर मानने पर तो वह नास्य के ही अवान्तरभेदमात्र है । 


ठेसा मान लेने पर भी वह निष्प्रयोजन नहीं है । उसके भाव आदि उपलक्षणीय 
होगे । उसे निष्प्रयोजन कहना असिद्ध है । क्योकि राधवविजय आदि रागकाग्यों मे 
ते भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूप चारो वर्गो का उपदेश देखा जाता है । डोम्बिका 
आदिमे तो कामके ही परम रहस्य प्रच्छन्न राग का उपदेश है । जैसा कि “यद्वा 
माभिनिवेकश्ित्वादि'' अर्थात्‌ “जिससे स्त्रियों मे भाशक्ति होती है मौर जिससे उसका 
निवारण होता है गौर जो स्त्रियो के लिए दुलंभ है वह काम की परम रति है ।"' 
ना० श० २०२०७) । इसके द्वारा सामान्याभिनय मे प्रच्छन्न राग (रति) को काम 
का सर्वस्व कहा गया है । इसी प्रकार भाण, प्रस्थान, भाणिका आदि मे सिह, सुभर 
भाल, भसा आदि के वर्णन से भीभप्रस्तुतप्रशंसा, अर्थान्तरन्यास, दृष्टान्त आदि के 
वारा पुरूषाथं का ही उपदेश देखा गया है, अतः भिन्न प्रयोजन होने पर भी भेद नहीं 
है । जब प्रयोजन आदि अर्थो को प्राप्त करनेके लिए नृत्य के अनुरागी नृत्तवेत्ताओं ने 
अभिनय की बुद्धि से अभिनीयमान काव्यो का निर्माणक्ियाहै तो किस कारण सं 
यह नृत्त नास्य नहीं हो सकता मौर नास्य क्यों नहीं हो सकता ? ये दोनों ही गात्रविक्षेप 
रूप ह अर्थात्‌ नाट्य मँ भी गात्रविक्षेष होता हे गौर नृत्त मेँ भौ गात्रविक्षेप होता हे । 
जब दोनो समानार्थक हैँ अर्थात्‌ जब दोनों का अर्थं समान हं तो किस भेदक स्वभाव 
की अपेक्षा है । भतः यह्‌ भिन्न स््रभाव वाला नहीं है । जेसाकि वात्तिक हे- 








९. क-म. हस्तकरद्वयका पारादिवणंनेनापि । 
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तस्मात्कस्माद्धेतोरेतन्नत्तं न नादयम्‌ । नाटचः च कस्मान्न नृत्तम्‌ । गात्रविक्षे- 
पात्मकं हि तदपि । तुल्ये च तथाऽ्थे कं भेदकं स्वभावमपेक्षते । नास्त्यसो 
भिन्नस्वभाव इति यावत्‌ । यद्रातिकम्‌- 


एवमवान्तरवाक्येरुपदेशो रागदशंनीयेषु । 
सिहादिव्णेनेर्वा क्वचिदप्य्थान्तरन्यासात्‌ ।।” इति ।। 


तस्मात्स्व भावस्य प्रयोजनस्य चाभेदान्नृत्तं नाटचयादभिन्नमिति । 


अथोच्यते - + राधवविजयादि रागकान्यादिप्रयोगो नाटचमेव । अभिनय- 
योगात्‌ । यत्त्वभिनयादिशन्यं केवलं वलनावतंनाशृक्षेपता राचलनचरणधारण- 
कम्पस्फुरितकरिच्छेदरेचकादि तदस्माकं नृत्तं भविष्याति । यत्र नाट्‌्यशङ्कूापि 
नास्ति । ननु कि तेनोत्प्रक्षितेन ` (तेन प्रेक्षितेन वा) प्रयोजनम्‌ । ननूक्तं नाट्यो- 
पयोगित्वं- 
“तस्य शाखा च नृत्तं व तथवाड कूर एव च । 
वस्तुन्यभिनयस्येह विज्ञेयानि प्रयोक्तृभिः” )। इति । (ना. शा. ८-१५) 
एतद दूषयति यद प्राप्त्यथेमिति । इह “योऽयं स्वभावो लोकस्थ" इति 
(ना. शा. १-११९) लक्षणेन नाट्यं लक्षितम्‌ । तत्राभिनयानामुपयोग उक्ता- 
्थाभिमुख्य प्राप्तिः । नत्तस्य तुक्तरूपस्य न किंड्चत्प्रयोजनम्‌ । उपरञ्जकतया 
गीतवाद्यादिवदुषयोग इति चेत्‌ - गीतस्य तावत्‌- 


"यत्त॒ काव्येन नोक्तं स्यात्तद्गीतेन प्रसाधयेत्‌ ॥'* इति 





““इस प्रकार रागकाव्यों मे अवान्तर वाक्यों के द्वारा अथवा सिहादि के वर्णनों 
के द्वारा भथवा कहीं अर्थान्तरन्यास के द्वारा उपदेश दिया गया है ।'' 

इसलिए स्वभाव (स्वरूप) भौर प्रयोजनों के भिन्न न होने से नृत्त नास्य से 
भिन्न नहीं है अर्थात्‌ नत्त नाटय से मभिन्न है| 

यदि यहु कहा जाय कि राघवविजय आदि रागकाब्यों का प्रयोग नाटय है, 
क्योकि उसमे अभिनयहोतादै तो जो अभिनय से शन्य केवल वलन, आवर्तन, 
भ्रक्षेप, तारा का चलन, चरणन्यास, कम्प, स्फुरित, कटिच्छेद, रेचक आदिर वे 
हमारे मत मे नृत्तही होंगे। जहाँ पर नाटय को आशङ्का नहीं है वहां उत््रक्षा 
(सम्भावना) करने का क्या प्रयोजन है ? नृत्तको नाटय का उपयोगी हे, यह्‌ तो 
कहा जा चुका है- 

““नाटच प्रयोक्ताभों को मभिनय के तीन अङ्गो शाखा, नृत्त मौर अङ्कुर को 
जानना चाहिए ।'' (ना. ला. ८१५) । 





१. क-म, इदं नास्ति । २. क, तेन मोक्षितेन वा । 
बार दा०-६१ 
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“यानि वाक्यस्तु न त्रयात्‌" इति “न तरेव तु वाक्यार्थे" इति स्यायेन 
प्रकृति चित्तवत्तिकथावस्थादि सूचयतोऽस्त्युपयोगः । वाद्यस्यापि गीतसाम्याक्लिप्त- 
तालोहौपकत्वेन । एतन्मध्यात्त्‌ नत्तं कतु क स्वभावमपेक्षते ! न युद्धनियुद्धगतिपरि- 
कऋमादावस्योपयोग इत्युक्तम्‌ । तत्रापि कं स्वभावं लौकिकमलौकिकं वाऽपेक्षते । 
लौ किकत्वे प्रयोज्यत्वेन लोकधर्म्थां सङ्ग्रहोऽस्य । चारीमण्डलादिक्रमेण च तस्याङ्कः 
एव निरूपणं भविष्यति । अथप्यलोकिकस्तथापि सिद्धम्‌ । “ऊर्ध्वेन तु कुर्यत्‌' 
इत्यादिचतुरहस्ताभिनेतव्यविषयविभागन्यायेनाभ्यधिकं सुन्दरोपरञ्जकभागानु- 
प्रवेशे पुनरपि नाटश्चादभ्यधिकता । 


अथोच्यते - पूत्रर द्वप्रयोगस्य वेचित्यसिद्धचं तदेतदिति । तत्रापि पु्वंरङ्क- 
प्रयोज्यया ब्रह्मगीत्या साकम्‌ । (अथाङ्काङ्धिभावेन) अस्याङ्खाङ्िभावेन वा । 


+ तत्राद्ये पक्षे स्यादसामञ्जस्यम्‌ । अन्त्ये तु पक्षे -कथमाद्धिकहस्तचार्याद्यभावः । 


इसमे दोष दिखाते है-- “जब अर्थो को प्राप्तिके किए ।'' यहाँ पर "योऽयं 
लोकस्य' अर्थात्‌ “लोक का जो यह सुखदूःखमय स्वभाव है वहो आङ्खिकं आदि 
अभिनयो से युक्त 'नास्य' कहा जाता है इत्यादि लक्षण से लक्षित नास्य है। 
वहाँ अभिनयो के उपयोग म पूवोक्त प्रयोजनों को अनुकूल प्राप्ति होती है। किन्तु 
उक्तरूप नत्त का तो कोई प्रयोजन नहीं है । यदि यह्‌ कहा जाय किं गीत, वाद्य भादि 
के समान उपरजञ्जक होने से उसका उपयोग है तो गोत का तो - 


“जो काव्य के द्वारा नहीं कहा जा सकता, उपे गीतके द्वारा सिद्ध करं ।'' 


भौर भी “जिसे वाक्य के द्वारा नहीं कहु सकते" ओौर “उन्हीं वाक्यार्थो से 
जिसे नहीं कह सकते” इस न्याय से लोगो को चित्तवृत्ति, कथा, अवस्था आदि को गोत 
दारा सूचित क्रिया जाता है । गोत साम्य मथवा गीत ओर छ्यके लिए अपेक्षित 
ताल के उहीपक रूपमे वाद्यकाभी उपयोग है । किन्तु इसमे से नृत्त किंस स्वरूप को 
अपेक्षा करता है । युद्ध, नियुद्ध, गति, परक्रम आदि मे इसका कोई उपयोग नहीं है । 
यहु कहा जा चुका है । उनमे भी किस स्वरूप को अपेक्षा है। लौकिक अथवा 
अलौकिक ? खौकिक स्वरूप को प्रयोज्य रूप मे मानने पर लोकधर्मी के रूप में इसका 
संग्रह हो जायगा । चारो, मण्डल आदिके क्रमसे उसका अङ्खमेहौ निरूपणहो 
जायगा - यदि यह कटं कि यह अलौकिक दहै तो भीसिद्धहीहै। ॐऊर्ध्वेनतु कुर्यात्‌ 
इत्यादि लक्षण वाके चतुरहस्त से इसका अभिनय करना चारहुए्‌, तो विषय-विभाग के 
सिद्धान्त से अधिक है मौर नाख्यधर्मीं के अनुप्रवेश मेँ सुन्दर उपरञ्जक भाग का 
अनुप्रवेश कर देने से फिर भौ नास्य से भधिकता है | 





१. क-म, तत्राद्यपक्षेऽस्य नासामञ्जस्यम्‌ । 
२. क. कथमाहितहस्तचा्यांद्यभावः । 


रि कसे 
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तढुक्तन्‌ 

" महागीतेषु चेवार्थान्‌ सम्यगेवाभिनेष्यति ।'' इति (ना. शा. ४-१५) । 

अज्राहु -यदा प्राप्त्यथमिति । अर्थानां गीतकपदाभिधेयानां प्राप्त्यथम- 
भिमुखं नयनाथेम्‌ । यद्ययं नृत्ताभिमतोऽभिनयो विहुतस्तत्कस्मादभिनयत्वे तुल्ये 
नृत्तमेतन्न नाट्यम्‌ । तथाहि--गीतक्तार्थाभिनये कतव्ये +कमन्यमाद्धिकहस्तचा- 
याद्यभिनपग्यति रिक्तं स्वभावमपेक्षते । न कञ्चिदन्यमित्यथेः । 

अथोच्यते--न गीतकादिपदार्थाभिनयतयाऽस्पोपयोग इति । किन्तरह्यन्यथा 
गीतकादाबस्योपयोग इति । तत्राहु-- 


यहुँ पर कहा जाता है कि पूरवंरङ्कके प्रयोग की विचित्रता को सिद्धिके 
लिए यह नृत्त है अर्थात्‌ पूर्वरङ्क मे वेचित्र्य, सौन्दर्यं लाने के लिए नत्त का 
प्रयोग होता है। वहां पर भी यह प्रन उठ्ताहैकि पूर्वरङ्ख मे प्रयोज्य ब्रह्मणीति 
के साथ इसका प्रयोग होगा अथवा अङ्खाद्धीभाव से ? इनमें प्रथम पक्ष अर्थात्‌ 
बरह्मगीति के साथ इसका प्रयोग मानने पर असामञ्जस्य होगा ओर अन्तिम पक्ष 
अर्थात्‌ अङ्काङ्कखिंभाव सम्बन्ध से प्रयोग मानने पर आङ्किकं अभिनय हस्त, चारी 
आदि का अभाव केसे होगा ? 

विमशं-पर्हां पर पाठभेदसे 'आङ्किक' के स्थान पर आहितः पाठ भी मिलता 
है । "आहित" का अथं है उससे जुड़ा हआ । इस प्रकार हसका अथं होगा कि अङ्खङ्कि- 
भाव सम्बन्ध से प्रयोग मानने पर उसे सम्बद्ध अर्थात्‌ चत्त से सम्बन्ध हस्त तथा चारी 
आदि का अभाव कंसे होगा? 

इसलिए कहा गया है- 

“महागीतो मे भी इन नृत्त की विधियो का अच्छी तरहु अभिनय करोगे'' । 

( ना. शा. ४।१५ ) । 

यहां पर यहु कहते ह-“'जब अर्थो की प्राप्ति के लिए" अर्थात्‌ गीतकं 
पद से अभिधेय (वाच्य) अर्थो को प्राप्ति के लिए अर्थात्‌ अभिमुख नयन के 
किए यदि यहु नृत्त अभिमत अभिनय विहित है तो अभिनय के तुल्य होने पर 
यह्‌ नृत्त नाल्य क्यों नहो मान लिया जाता ? भौर भी गोतक पद से वाच्य अर्थोके 
करणीय अभिनय मेँ हस्त, पाद, चारी आदि आङ््धिकं अभिनयो के अतिरिक्त किस 
कन्य स्वरूप की अपेक्षा है अर्थात्‌ किसी ओर स्वरूप (स्वभाव) की अपेक्षा नहीं है । 

यहाँ यह कहा जाता हं किं गोतक आदि पदार्थो के अभिनयके खूप मे इसका 
उपयोग है, अन्यथा गीतक आदि के प्रयोग मे इसका उपयोग क्यों होता ? इस 


पर कहते है- 


१, क. कमन्यमाङ्जिकहस्तकार्थाधभिनयन्यति रिक्तं । 
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न गीतकाथंसम्बद्धं न चाप्यथेस्य भावकमिति । 

इह गीतकार्थास्तदारम्भकाः वस्त्व ्खभ्रभृतयः । तेषु न संबद्धं तन्मध्ये 
न॒परिगणितमित्यर्थः। यदि ह्यङ्कवस्त्वादितन्मध्यपरिगणनमस्य भवेन्न 
तदूवेदप्यन्यतदुपयोगस्तदारम्भकत्वात्‌ । नच॑तदुपगतम्‌ । न च युक्तम्‌ । नृत्तस्य 
गीतद्ितीयजातीयत्वात्‌ । 

ननु यथा तत्सुषिरादिवाद्यं तदङ्गसम्बद्धमपि तन्रोषयोगि तथेदं भविष्य- 
तीत्याशङः क्याह _ न चाप्यथस्येति । † अथ्यते प्रधानतया गीतकादौ निरूप्यत 
इत्यथः । स्वरूपपदतालादिः । तस्थाप्येत यवक प्रापकं न भवति । 

एतदुक्त' भवति--स्व रात्मके भागे प्रतिविम्बरूपतया लग्नस्वरत्वेन स्थान- 
व्रदायितया स्वरपरमार्थप्रापकतया स्वरात्मगीतिभागे स्तुतः सुषिरोपयोगः । 
अवनद्धस्यापि तत्साम्थोपायतालांशप्रापकत्वेन पदपातादभिधेयोपयोगित्वेऽप्य- 
भिनयरूपया (भिनयरूपतया) नाट चादभेद एव स्यादित्युक्तम्‌ । 


“नृत्त न तो गीत के अर्थो से सम्बन्ध रखताहै भौर न गीत कै अर्थं का 
भावक (प्रापक) है ।'' (ना, शा. ४।२६३) । 

यहां पर गीतकं अथं के आरम्भक वस्तु ओर अङ्गं प्रमृति हं । उनसे इनका 
कौई सम्बन्ध नही ह अर्थात्‌ उनके बीच में इसका परिगणन नहीं दै । यदि यह्‌ भङ्ग 
ओर वस्तु रूप होता तो इसमें इसका परिगणन अवदय होता, किन्तु एसा है नहीं 
यदि एेसा होता तो आरम्भक होने से इसका कुछ ओौर उपयोग होता । किन्तु यह 
ठीक नहीं है, क्योकि नत्त गीत की अपेक्षा विजातीय हे । 


अब जिस प्रकार सुषिर भादि वाद्य का गीतके अङ्गो से सम्बद्ध होने से वहां 
उनका उपयोग होता है । इसी प्रकार हसका भी उपयोग होगा, इस प्रकार आशङ्का 
करके कहते है "गीत के अर्थं का भावक (प्रकाशक) भी नहीं होगा ? अथ्यंते, अर्थात्‌ 
प्रधान रूप से गीतक आदि मे जिनका निरूपण किया जाता है, वे स्वर, पद, ताल 
आदि हैँ । इसका भी यह्‌ (नृत्त) भागक (प्रकाशक) नहीं है । 


यह कहा गया है - सुषिर वाद्यो के स्वरात्मक गीति भाग का प्रतिबिम्ब रूप 
होने से, स्थान (तान) के प्रदाताके रूपमे स्वर के साथ संलग्न (सम्बद्ध) होने से 
स्वरके परम अथं का प्रकाशक हौने से स्वरात्मक गीतिभाग में उनका (सुषिर 
वाद्यं का) उपयोग संस्तुत है अर्थात्‌ सुषिर वाद्य स्वरात्मकं गीति माग का प्रति- 
त्रिम्ब है, स्वर से सम्बद्ध होनेसे तान का प्रदाताहै, भौर स्वर के परम अर्थं 
(उपरञ्जन) का प्रकाशक है अतः सुषिर वाद्य का उपयोग स्वरात्मक गीतिप्राग में 
प्रस्तुत है । अवनद्ध वाद्यो के भो गीत साम्य के उपायभूत ताल खूप अंश के प्रकाशक 


१, क-म, अन्ये तु प्रधानतया । 
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[ भरतः ]- 

अत्रोच्यते न खल्वथं कञ्चिन्नृतततमपेक्षते ` । 

क्रितु शोभां -प्रजनपेदिति नृत्तं प्रवतितम्‌ ॥ २६६९ । 


अथोच्यते रेचका ्कहारनिबन्धात्मक यन्नत्तं न तेन कश्चिदर्थोऽभिनीयते । 
अपितु यथा विशिष्टेमंत्रेः भावनाविशेषश्चाम्धुदयसिद्धिः तथा विशिष्टदेवता- 
सुचकं मंन्त्रेस्तया तद्गते चाम्यघायि। जब्रह्मगीताङ्कवस्तुषु सप्तविशति- 
सङ्कु ष्वासारितेषु वधं मानारम्भकेषु चतुषु चकारात्पाणिकायामित्येतेषु सम्बद्ध- 
मेतद ङ्ह रात्मक द्वात्रिशत्कारं नृत्तमिति तत्सम्बन्धश्चेदानीं न किञ्चित्‌ । 
पुथङ्नतकाबव्यादौ (पृथङ्निवृत्तक्ाव्यादो) नाटचरूपतव । नाटचोपयोगित्वेनापि 
नृत्ततालगीतकादयुपयोगोऽपि दु्धंट इति त्रिधा पुेपक्षसंक्षेपः ।॥ २६७-२६८ ॥ 

एतत्परिहुतु माह - अत्रोच्यत इत्यादिश्लोकन्रयेण । 


होने से, पदपात से अभिधेय के उपयोगो होने पर भो अभिनय ल्प होने से नृत्तको 
नास्य से अभिन्नताहीहै। भाव यह्‌ कि स्वरात्मक गीतिभाग मे अवनद्ध वाद्यकी 
भो उपयोगिता है । अवनद्ध वाद्य स्वर मौर लय के उपाय भूतकाल के प्रकाशक हैं| 
पदपात अर्थात्‌ गात्रविक्षेप होने से नृत्त नास्य से अभिन्न है। 

कहा जाता हैँ कि रेचक एवं अङ्खहारो का निबन्ध खूप जो वृत्त है, उससे 
किसो अथं का अभिनय नहीं होता, अपितु जिस प्रकार विशिष्ट मन्त्रों से ओर भावना 
विशेष के द्वारा विशिष्ट देवता के सूचक मन्वों से अभ्युदय की सिद्धि होती है उसी 
प्रकार उस देवता के गीतम भी सिद्धि कहौ गयौ है। ब्रह्मगीत के अङ्क वस्तु 
भआसारित, बधंमानक ओर पणिका इनसे सम्बन्ध अङ्गहार रूप नृत्त बत्तीस प्रकार का 
हाता है, किन्तु उनका सम्बन्ध इस समय कुछ नहीं है । इस प्रकार अलग सम्पन्न 
होने वाङ नृ त्तरूप रागकाग्य भादि नाल्यहूप ही हँ । नास्य के उपयोगी होने पर 
भी नृत्त, ताल, गोतक आदिका उपयोगमभी दर्घट है। इसप्रकार तीन प्रकार 
का पूर्वपक्ष का संक्षेप है, सार है ॥ २६७-२६८ ॥ 

अभिनव--पूर्वंपक्ष को राद्धा का परिहार करने के किए “अत्रोच्यते' इत्यादि 
तीन श्लोकों से कहते है- 

भरतने कहा 
भनुवाद-यहां जो कहा जाता है कि नृत्त किसी अथं कौ अपेक्षा नहीं रखता 

है, किन्तु शोभा को उत्पन्न करता है, इसलिए उसका प्रवत्तंन किया गया है ।२६९। 


१. ख. घ. नृत्त कञ््चिदपेक्षते । 

२. ख. घ जनयतीत्यतो व्रत्तमिदं स्मृतम्‌ । य. जनयतीत्यतो चर्यं प्रवत्तितम्‌ । 
कअ. जनयनामिति दृत्तं प्रवत्तितम्‌ । 

३, क. भवबाभगीताच ङ्गवस्तुषु । क-म. भवाभगिनीत र ङ्गवस्तुषु । 
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प्रायेण सवं लोकस्य नृत्तमिष्टं स्वभावतः । 
मङ्कल्यमिति कृत्वा च नृत्तमेतत्प्रकोतितम्‌ ।॥ २७० ॥ 


› विवाहूभ्रसवाह्प्रमोदाम्ुदयादिषु । 

विनोदकारणं चेति नृत्तमेतत्प्र्बाततम्‌ ॥ १७१ ॥ 
न 

अस्मिन्पूवेपक्षे तुच्यते प्रत्युत्तरमिति शेषः । तत्र युक्तम ङ्विक्षेपनृत्तगीत- 
मयत्वा्नारचादेभेदो ( नाटचादभेदो ) रागकाव्यादिनृत्तस्येति तदनेकान्तिक(त्व, 
मस्य हेतोः लौकिकनृत्तेऽपि स्फुटम्‌ । नाटचादिलक्षणसहगोपने तु लोकिके गात्र 
विक्षेपण(ण) पठ्चमानमभिनीयमनं वा यावत्पदज।तमर्थो नाभिनीयते इति कि 
नानुसन्धीयते । क्रि वा न साक्षातिकिथायोग्यतां नीयते । प्राप्यकल्पोऽसिद्धः । 
लोकेऽपि सौमनस्याभावाद ज्कोपाङ्धपरिक्षेपानुयातस्य वाक्यादीरितस्य दृष्टत्वात्‌ । 
गीयतां (गायतां) पदा्थसंवादकृततन्मयौ भावदशा(बडा याश्च स्फुटमेव सात्वि- 
का ङ्खतावलोकनात्‌ । 








अनुवाद- प्रायः सभौ लोगों को स्वभाव से ही नृत्त त्रिय होताहै ओर 
मङ्कलकारी है यह समभ कर इस नृत्त का कथन किया है \२७०॥ 


अनुवाद--विवाह्‌, प्रसव अर्थात्‌ पुत्रजन्मः आवह्‌ अर्थात्‌ सपत्नीक जामाता 
के श्वशुर धर आने पर प्रमोद तथा अभ्युदय के आदि अवसर पर मनोविनोद के 


साघन इस नृत्त को प्रवत्तित किया गया है ।॥ २७१ ॥ 


अभिनव-पूर्वपक्षमे तो कहते हँ -्र्युत्तर पद यह शेष है जो इटोक 
मे नहीं कहा गया दहै) यहाँ पर जो यह्‌ कहा गया है कि अङ्कविक्षेपरूप नृत्त 
गीतमय होने से रागकाव्यादि नृत्त नाख्य से अभिन्न है वहं अनैकान्तिक है, क्योकि 
यह हेतु लोकिक नृत्त मे भो स्पष्ट है । नाल्यादि लक्ञण के साथ संयोजन करने पर तो 
लौकिक गात्रविक्षेपण के समय पठ्यमान (पढे जाने वाले) पद-समूहं भथवा अभिनोय- 
मान (अभिनय किये जाने वाले) अर्थं का मभिनय नहीं किया जाता है, इसका अनु- 
सन्धान क्या नहीं किया जाता ? अथवा क्या इसका साक्षत्कार भर नहीं करते ? 
इससे प्रथम कल्प (पक्ष) “नृत्त नाल्य से अभिन्न है' यहु असिद्ध हो गया । लोक मेभी 
सौमनस्य (सौहार्द) के अभाव होने से अङ्गो एवं उपाङ्धों का परिक्षेपण तथा वाणी से 
कथित (शग्द समूह) देखे जाति दँ । गाने वालो में पदार्थसंवाद (नास्य-कथा) से उत्पन्न 
तन्मयीभाव की दला में सात्त्विकं भाव का स्पष्ट रूप देखा जाता है । 


न~~ कक यकं 





त 


१. क. ब, विचायं प्रसवोद्धाहप्रमोदाभ्युयादिषु । क~त. विवाहप्रसवाबास ° । 


२. ख. घ. विनोदकरणं चैव वृत्तमेतत्‌ प्रकी तितम्‌ । 
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अथापरः पक्षम्तु नृत्तेऽपि समानः(समानम) । तथाहि- नत्तकाग्ये डोभ्बि- 
कादौ वणेच्युतादिव वर्णादिभ्रयोगे तावदभिनयकथेव नास्तीति कि तन्न विचायते । 
केवलं नत्तस्वभावमात्रमपि तत्केवलं भावितकाव्यार्थगताथेतत्त्वसोकुमायेकृत- 
मङ्कस्य तथात्वमिति नि्ेष्यत इत्यास्तां तावदेतत्‌ । 


तदनन्तरं तु धारापरिक्रमपुबंकलयप्रथोगावसरे “पाल अलोससाहिणिह- 
जयजयलच्दछिमच्चमलिआ'' इत्यादि यद्गोयते तत्कस्योक्तिरूपम्‌ । यदि ताव- 
त्रतितुमागताया लौकिक्या डोम्बिकाप्रवत्तनतक्याः तदा सवेदानीमेवंभरतं वस्तुरूपं 
लौकिकं वचनमभिधत्ते । गायनादिस्वक्रसिकस्ववाक्यत एकवाक्यतः साक्षात्कार. 
कल्पा्थः । साक्षात्कारकल्पानुग्यवसायगोचरकायत्वं च नाटचचस्य लक्षणमित्य- 
वोचाम । | 


तेन यथा कश्चित्कञ्चिदन्यापदेशगानादिक्रमेण^ वस्तुदबोधनकरणद्रारेण 
वा छन्दानुप्रवेशितया वा कस्यचिन्मनस्यावजेनातिशयं विधत्ते । नृत्यन्नपि 
गायन्नपि तद्वदेव डोम्बिकादो द्रष्टव्यम्‌ । विडम्बिडोम्बीत्यादावपि(?) वचत्ति 





भौर दूसरा पक्ष तो नृत्त मे भी समान है । जेसे-डोम्बिका भादि नृत्तकाव्य 
मे वर्णच्युत काव्य में वर्णादि कै प्रयोग के समान अभिनय की कथा ही नहीं है अर्थात्‌ 
जिस प्रकार वर्णच्युत काव्य मे वणं प्रयोग की बात (कथा) या प्रसङ्खहा नहीं है उसी 
प्रकार नृत्त काव्य में अभिनयका प्रसङ्खही नहींहै तो भेदाभेदके विषयमे क्या 
विचार करना है ? जो केवल नृत्त का स्वभाव मात्रहै वहु केव भावनाके द्वारा 
भाषित किये गये काव्याथंगत अथं तततव के सौकूमायं से किये गये अङ्क का सहूज धर्मं 
है, इसका निर्णय आगे करेगे, इसकिए इसे रहने दिया जाय । 


तदनन्तर धाराप्रवाहुपूर्वक छ्य के प्रयोग के अवसर पर “पाभाल-अलोस०"” 
इत्यादि जो गाया जाता है वहु किसकी उक्तिहै? यदि नाचनेके लिए आई 
हई डोम्बिका मे प्रवृत्त छोकिको नायिका की यहु उफिहै तो वही इस समय इस 
प्रकार की वस्तुरूप खोकिक वचन कट्ती है । गायन आदि मे अपने क्रम के अनुरूप 
भपने वाक्य से एक वाक्यता से प्राप्त साक्षात्कार सदुश अथं है। साक्षात्कारकल्प 
अनुव्यवसायात्मक ज्ञान (अर्थं) नास्य का लक्षण है, यह्‌ पिके कंह्‌ चुके हं । 


इसलिए जसे कोई किसी अन्य के बहाने गायन आदि के क्रम से अथवा वस्त्‌ 
के उद्रोधनकरणके द्वारा अथवा अभिप्राय के अनुसार नाचता हुमा भौर गाता हमा 
किसी भो व्यक्ति के मन को अत्यधिक भाकषित करतादहै। उसी प्रकार डोम्बिका 
आदि में समज्ञना चाहिए । "विडम्बिडोम्बी' इत्यादि वाक्य मे वही डोम्बिका है। 


१, क-म, तानादिङ्मेण । 














४८८ नाटथ्षास्ते 


ण 


सेव डोभ्विका । न रपतिषरितोषकार्थाभिधायिव वननिष्ठेन गीतेन नृत्तेन वान्येन 
(वाद्येन) च राजानमनुरञ्जयित्‌, गृहीतो मर्त्रित्वेन पूर्वं स्थित्वा मध्ये काचिदी- 
दशो चौयंकाशुककेलीवासमनासाद्य कापि पृनरेववधा कश्चिदेवम्भूतश्चौयकामुकः 
कोऽप्येवम्मूतस्तत्र काचिदेवम्मूता प्रोढदूतीत्येवमादि राजपुत्रहदयानुप्रवेशयोग्यं 
तसपरसादेन धना्जनोपायमभिदधतो तमेव राजपुत्रं परत्वेन तथेव वा धनमुद्िश्या- 
न्यदपि चेष्टितमभिधीयते । डोम्बिकात्यमेवोपसंहरति ग्‌“ मालायां "जामि 
हरार्धं गिमपुण्णं चिसमि'' इत्यादौ । तत्र सा नत्यती डोम्बिका च बहुतरोप- 
रश्चकगीतादिपटचेटकपरिवता त्वां प्रत्येवमहमुपश्लोकितवतीति तन्मध्यवति- 
गायनमुखसङ्क्मितनिजवचना लौकिकेनैव रूपेण तद्गीयमानरूपकगतलयताल- 
साम्येन तावन्नत्यति ! तद्गीयमानपदाथस्य च सातिशयमावजंनीये राजादौ 
हदयानुप्रवेशितां दशं यितु लौकिकव्यवहारगतहस्तश्वृकमे रोमाञ्चाक्षिविकारतुल्य- 
योगक्षेमतयेवाङज्कविकारादिसंभवमप्याल्षिपति । 


एवं गौ तेन रञ्जनं प्राधान्येन विधाय तदुषयोगिनं चाङ्किनं चाङ्कव्यापार 
परदश्यं नक्तेन पुनस्तच्चिततग्रहणं कुवत नृत्त प्रधानभावं गीतं च तदुपसजनभावं 
नयन्ती तत एव तदभिनयमनाद्वियमाणा तदगीयमानाइवादिक्षप्ततदुदितभाव- 
मेवाङ्कःविक्षेपं करोति लयपरिष्वक्तकरणादौ । तन्रेत्यंशे लोकिकमान्रस्वभाव- 


~ ~~~ 
राजा को परितुष्ट करने वाले अर्थो के वाचकं वाक्यनिष्ठ गीत, नृत्त ओर वाद्यो के 
द्वारा राजा को प्रसन्न करने के लिए स्वीकार किया ओर पहिके मन्त्रीके खूपमें 
स्थित होकर मध्यमे कोई इस प्रकार कौ कामिनौ चौयकामुक (भरच्छन्न कामी) को 
करेलीवास को प्राप्तन करके कोई इस प्रकार की कामिनी कोड इस प्रकार का 
कामुक प्रच्छन्न कामुक के साथ कोई इस प्रकार विट, कोई इस प्रकार की प्रौढदूती 
टस प्रकार राजपुत्र के हृदय में प्रवेश करने योग्य बातों से प्रसन्न करके धन कमाने 
का उपाय करती हई उसो राजपुत्र को आकृष्ट करती है, उसी प्रकार धन कमानेके 
उदर्य से अन्य चेष्टां भी करती हैँ । डोम्बिका का उपसंहार करते है -'गुणमालाः 
मे जामि हरार्धातुः इत्यादि मे । वहां पर वहं ना चती हई डोम्बिका भत्यधिक 
उपरञ्जक गीत आदि मे कुशल चेटको से धिरी हुई (तुम्हारी मेने इस प्रकार की 
स्तुति की' यह्‌ कहती हई उसी बोच मं गायन के व्याज से अपनी बातों को सुनातो 
हुई लोकिक रूप से ही गोयमान सूपकगत खय्‌ मौर ताल के साक्ष्यसे नाचतोहै। 
ओर उक मीयमान पदां का अत्यन्त भवर्जनोय राजा आदि के हदय मे अनुप्रवेश 
दिखाने के लिए (प्रभाव डालने के किए) लौकिक व्यञहारगत हुस्त-संचालन च्रूकमं 
रोमाश्च, आदि विकार (नेत्र-संचालन) के समान अङ्गसञ्चालन भी करती है । 
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रामनटादिग्यवहारबत्‌ क्व प्रयोज्यश्रयोजकभावाशङ्का । कस्य वा सामाजिकस्य 
वुत्पादनमभिसंहितम्‌ । तदनन्तरं च यथेव सा गीतनृत्तादि प्रायुङ्क्त तथेव 
सदशं न नतंको प्रयुङ्क्ते । न तु डोम्बिका साक्ात्कारकल्पेन दशंयति तदीया- 
हार्यादिना स्वात्मरूपप्रच्छादनाद्यभावात्‌ । तत एव न डोभ्बिकां साक्षात्कारकल्पेन 
सा दशंयति। अपि तु तथेव नृत्तं साभिनयं केवलं च प्रदशंयति तेन । नाटचाङ्ध- 
तायां यत्‌ दृष्टं पताकादि तहशंनमात्रतथा । अतो नाट्यं संस्कारकं नृत्तस्थेत्य- 
कादिव्यपदेश इत्युपचारादृच्यते । 


नाटचस्य प्रस्तावनाप्राणप्रतिबिम्बकल्पं नृत्तमित्ययमपि व्थवहारस्ततस्त्य 
एव । नाटथस्यात्र नामाप्यस्ति पदमूर्ध्वादौ चातुरश्नचभङ्धाभावे (7) तावाद 
योगात्‌ नाटथरूपत्वे हि साक्ात्कारकल्पानुव्यवसायसम्पत्युपयोगिनः पात्र 
प्रति भाषानियमस्य छन्दोऽलङ्का रादिनियमोऽवश(श्य)रूपाद्योगयोगिन आहायं- 


~~ 


इस प्रकार वह्‌ प्रधानरूप से गीत के द्वारा मनोरञ्जन करके उसके उपयोगो 
अर्थात्‌ रञ्जनोपयोगी प्रमुख अङ्खव्यापार को प्रदशित करक नृत्त के द्वारा फिर उसके 
चित्त को आकृष्ट करती हई नत्त की प्रधानता मौर गीत को गौणता ( अप्रधानता ) 
सिद्ध करती हई, इसलिए उस अभिनय की परवाह न करती हदं (अभिनय की उपेक्षा 
करती हुई), गीयमान भाव से विक्षिप्त उससे इन्द्रिय भाव म विभोर रय से समन्वित 
करण आदि के विषय में भङ्कुविक्षेप करती है अर्थात्‌ नाचती है। वहां इतने अंश में 
केवल लौकिकं स्वभाव से बद्ध राम नटादिके व्यवहार के समान प्रयोज्य-प्रयोजकं 
भाव को आशङ्का कहाँ है? ओर किस सामाजिक के व्युत्पादन की भभिसन्धि है? 
तदनन्तर जिस प्रकार उसने नृत्य गीतादि का प्रयोग कियाथा, इसो प्रकार नर्तकी 
उसी के समान प्रयोग करती है, डोम्बिका वेसा नहीं करती । वह्‌ तो प्रत्यक्ष के समान 
दिखाती है । क्योकि वह्‌ भाहार्यं वेश-भूषा के द्वारा अपने स्वरूप का प्रच्छादन नही 
करती । इसलिए वहु डोम्बिका को साक्षात्कार सदृश नहीं दिखाती । अपितु उसी 
प्रकार वहु केवल साभिनय नुत्य प्रदशित करती है, जिससे नाव्याङ्खके स्पमेजो 
पताक आदि देखे गये हैँ वहु केवल दर्शन मात्र है । इसकिए नाल्य नृत्य का संस्कारक 
है, ओर नृत्य नास्य अङ्खादि का नाम है, यह्‌ उपचार से कहा जाता है । 


नाटक की प्रस्तावना का प्राणभृत नृत्त नाट्य का प्रतिबिम्बकल्पहै, यह्‌ 
व्यवहार मौपचारिक है । "पदमूरध्वंम्‌' इत्यादि मे नाल्यकानाम भीहै चतुरश्रयका 
अद्कन होने पर ऊर्ध्वीभवन आदि होगा ही नहीं। नृत्तके नाल्यरूप होने पर 
साक्षात्कारकल्प अनुव्यवसाय ज्ञान के उपयोगी पात्र के प्रति भाषा कै नियम, छन्द 
एवं अलङ्कार आदि के नियम, रूप आदि के उपयोगी आहायं विशेष, जाति, अंश, 


ना० रा~-६२ 
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0 न. 
विशेषस्य जात्यंशकादेरिति परिक्रमादेश्च स नास्येवोपयोगो भवेत्‌ । न वेवसस्ति । 
मुलभूतस्य च पाठस्य सम्भावनानुषक्तमाकाशभाषितमपि स्थात्‌ । पादताडितः 
कादि भाणरूपक इव । इह तु मूलत एव न केनचित्किञ्चिडुच्यते । “अहो गाणे" 
त्यादि गायनं यच्चोक्तं ““्रमदा सेवानुकायत्रि" इति तदप्यनेन प्रतिसमाहितं 
नर्तक्याः स्वरूपानाच्छादनात्‌ । कलहान्तरितेयं खण्डितेयं नत्यतीति व्यवहार 
ओपचारिकः। तद्थेगीयमानरूपकगतगीतवाद्यानुसारित्वात्तर्नत्तस्य । न तु 
मुख्यः । लम्बालकत्ववेणीधारणम _्लवलयापरिग्रहादितदुचितवेषादिपरिग्रह- 
वैकल्यात्‌ । यच्च नाटचायितत्वमाशङ्ितं तदस्थाने भ्रान्तम्‌ । सहदयर्नाटचा- 
यितभिति हि तावन्तं गीयमानमभिनीयते असाङ्कत्यापत्तः। अपि तु यादृशा 
लथतालादिना यादगर्थंसूचनयोग्याभिनयः सात्विकादिप्रधानरसानुसारितया 
प्रयोगयोग्यस्तदुचिताथेपरिपुरणं ध्रवागीतेन क्रियते । सृच्या ह्यमी (सृक्ष्मा ह्यमी) 
पल्लवप्रकारा अङ्कुरादयो निवच्यङ्कुरान्ता ये विध्नायितवच्च नाटशचायितम्‌ । 
एतच्च स्वक्षेत्र एव वितनिष्याम्‌ः । 





कला आदि तथा परिक्रम आदि का उपयोग ही नहीं होगा अथवा एेसा नहीं है । 
मूरुभूत पाठ्य की सम्भावना से अनुषक्त ( सम्बद्ध ) आकाशभाषित भौ नहीं होता, 
जेसे "पादताडितक' आदि भाण रूपक । यहां तो मृल से ही कोई कुछ नहीं कहता है । 
“अहो गाणेऽ" इत्यादि गायन ओर जो कहा गया है “वहाँ पर प्रमदा अनुकायं है'' 
यह्‌ ““नर्तंकी ने अपने स्वरूप का आच्छादन नहीं किया है" इससे उसका भी समाधान 
हो गया है । यह्‌ कलहान्तरिता नाचती है, यह खण्डिता ( नायिका ) नाचती है, यह्‌ 
व्यवहार ओौपचारिक है मुख्य नहीं । मुख्य तो नास्य के लिए गाये जाने वाले गीत 


जौर वाद्य है, नत्त तो उस गीत भौर वाद्यका भनुगामीदहै। लम्बे बाल, वेणीका 
धारण करना, मङ्खल-वलय का धारण, तदनुरूप वेश-भूषा भादि का धारण करना, 
आदि निष्फल हो जायगा । जो नत्त मे नास्यकी आशङ्का करते हँ वहु अनवसर में 
भ्रान्ति है । सहृदय रोग नाछ्य मानते रै, क्योकि उतने गोत का भभिनय करते ह, यह्‌ 
असङ्खत हो जायगा भौर भी जैसा तार भौर ख्य भादिकेद्वारा जिस तरहुके अथं 
के सूचना के योग्य अभिनय है, सात्त्विकादि प्रधान रस के अनुकूल प्रयोग के योग्य है, 


उस उचित अर्थंका पूरण ध्रुवा गीतसे क्रिया जाताहै। सूच्य अङ्कुरसे लेकर 


निवृतयुङ्कुर पर्यन्त जो परल्छव रकार नाल्यायित है। ( नाख्यायित शारीराभिनय 
का एक भेद है )। यह्‌ सब अपने स्थान पर विस्तार से कहेंगे । 
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एषं नाटचायितशङ्ाऽप्यत्र न काचित्‌ । मलमरतस्याभिनयस्येवाभावात्‌ । 
तद्भावे यथा--“मुचडइ वरुवि अंअअ इरोअगुहुसणलिण अग्नि चिङज'' इत्यादो 
मूच्छादिसाक्नात्कारः शय्यायाश्राङ्खनिपतनादिबाहुस्तथा नत्तकाव्येऽपि स्यात्‌ 
““होशं दणपक हमहुमाइषक'' इत्यादो । नचवमस्तीत्युक्तमसकृत्‌ । एतेन प्रयोजन- 
भेदोऽपि प्रत्याप्तः (प्रत्युक्तः) । नहि सामानजिकाः प्रीयन्तां ब्युत्पद्यन्तां वेत्यभि- 
सन्धिना नृत्तप्रयोगः । तत्सम्पत्तिस्तु नान्तरीयकत्वाइूवतु । ज्योतिष्टोमादि- 
प्रयोगसङ्कोतापनोदादिवददृष्ट विशेषोहेशेनेव हि तस्य प्रयोगः । डोम्बिकादेद ष्टो- 
हेशेन राजयपुत्रादिग्रीतये यद्यपि प्रवत्तिलौकिको सा । अद्यत्वे तु न दयम्‌ । नतेक्याः 
प्रवत्तिः प्रवंतना वा देवतापरितोषफलेव । यथोक्तं तत्र-- 


“'यत्किङ्विल्लास्यमेतेन + देवस्तुष्यति नित्यशः । 
यत्किञ्चित्ताण्डवं तेन सोमः सानुचरः शिवः" ॥ इति । 


मुले च सुदादेरिव वस्तुभूतरूपरसादिमध्यपातिविषयविशेषयोजनया कता 
प्रीतिः साध्या । डोम्बिकावणेनगतस्येवालोकिकरूपान्तरप्रादुर्भावान्तरस्थेति ब्धुत्प- 
त्थभिसन्धानं चानुभवतीति केयं सम्भावना गेयेऽपि । नाद्ये तु तदेव प्रधानं भरत- 


इस प्रकार यहां पर (नृत्तमे) मभिनयकी कोई शड्का नहीं करनी 
चाहिए । क्योकि नाटयरूप अभिनय का यहां अभावदहै। नृत्तमें नाट्य का 
सदुभाव मानने पर ^““मुचईइ वरुवि” इत्यादि मे मूर्च्छाञआदिका साक्षात्कार ओर 
“होश दणपक'' इत्यादि में रय्या पर अङ्खपतन आदि का आधिक्य नृत्त काव्यम भी 
होगा , किन्तु एेसा नही है, यह्‌ कई बार कहा जा चुका है। इसमे प्रयोजन भेदमभी 
कहु दिया । सामाजिकं प्रसन्न हो जायं अथवा व्युत्पन्न हो जायं, इस प्रयोजन (अभि. 
सन्धि) से नत्त प्रयोग नहीं होता । इसको प्राप्ति तो आवश्यक हो जायगी । ज्योतिष्टो- 
मादि यज्ञोके प्रयोग गौर संगोतकै द्वारा मनोविनोद के समान अदुष्टविशेष को 
लक्ष्य करके ही इसका प्रयोग होता है । डोम्बिका आदि का प्रयोग राजपुत्र भादिको 
प्रसन्न करने के लिए दृष्ट फर के उदेश्य से किया जाता है, किन्तु वहू प्रवृत्ति लौकिकी 
है । भाज तो दोनों ( दष्ट ओौर अदृष्ट ) नही हं । नर्तको की प्रवृत्ति तो देवता के 
परितोष फलक होती है । जेसा कर वहां कहा गया है- 


“जो कु कोमल नृत्त नारियों द्वारा किया जाता है उससे देवता प्रसन्न होते 
है ओौर जो ताण्डव नत्त पुरुषो कै द्वारा किया जाता है, उससे उमा ( पार्वती ) ओर 
अनुच रो सहित रिव प्रसन्न होते है । 


१, क, देबी तुष्यति नित्यश्चः। 





४९२ नाटथक्षास्तर 

` नि र ~ 
मुनिप्रभृतीनां तथेव मलतः प्रवृत्तेः! अन्यत्वे तु जीविका (जीविता ) पर्यवसित- 
त्वमिति 'पुरषमितिपुरुषदोरातभ्यम्‌, एतद्धर्मादिचतुष्टयोपदेशि पुराकल्पोपदेश- 
नमिव पुस्तकवाचकानां मूलेन प्रवत्तनात्तत्रव्युरपत्यभिसन्धेरेवेति फलभेदः । 


अन्योऽपि लक्षणभेदो नाटचरूपताशङ्कापराकर णहेतुग्रन्थव्पाख्यानावसरे 
वक्ष्यते । तच्नाटचलक्षणप्रयोजनाभेदादित्यसिद्धो हेवुः। तदाह-नृत्तं कत्‌ 
कल्चिद्थमभ्य॑मानं साक्षात्कारं प्राप्यमानं नाटचवेदमपेक्षते येन लक्षणभेदः 
स्थात्‌ । तथा न कश्चिदथेः सामाजिकान्प्रति वधुत्पादनीयधर्मादयुपायान्यतमं 
व्यपेक्षते, येन प्रथोजनभेदोऽपि स्यादित्यतो हेतोरेतन्नत्तं प्रविं नृत्तवाचो- 
यत्तचं व व्यवहृतम्‌ । न तु (ननु) नाटचचनिति । 


किल्चिदपि शुद्धं नाटचाङ्धः पुवंरद्धादिकं वेति पाठो वा यदा पराप्त्यथ- 
मित्यादि प्रतिसमाहितम्‌ । ननु भवत्वेवं मूतं नृत्तं, नाट तु कथमस्थोपयोग 
इत्युक्तं गीतकस्यापि कथमूपयोगः । 


मूल में अर्थात्‌ श्रायेण सर्वलोकस्य नृत्तमिष्टं स्वमावतः' ( प्रायः सभी लोगों 
को नृत्त स्वभावतः श्रिय होता है ) इस मूर वाक्य मे सूद ( रसोदा ) भादि कै 
समान वस्तुमूत रूप, रस आदि के मध्यपाति विषय विशेष की योजना से प्रीति 
साध्य है । डोम्बिका के वर्णन गत अलोकिक रूपान्तर के प्रादुर्भाव से प्रोति साध्यह 
इस व्युत्पत्ति अभिसन्धान का जो अनुभव होता है, उसकी गेय मे क्या सम्भावना दै! 
नाटय मे तो व्ही प्रधान है। भरतमुनि प्रभृति की प्रारम्भ से ही उसी प्रकार प्रवृत्ति 
रही है । नृत्तमे तो जीविका कै किए प्रवृत्ति होती है । यह्‌ पुरुष की दुरभिसन्धि है, 
यह्‌ नृत्त तो धर्मादि पुर्षार्थ चतुष्टय का उपदेका देने वाला है, इतिहास के उपदेश 
के समान पुस्तक पठने वालों की उस प्रारम्भ से हौ प्रवृत्ति होने से उसमे व्युत्पत्ति के 
उदेश्य से फलभेद होता है । 


अन्य लक्षणभेद को नाटथशूपता कौ शङ्का के निराकरण हेतु ग्रन्थ के 
व्याख्यान के अवसर पर कहंगे। उस नाटय के लक्षण एवं प्रयोजन से अभेद होने से 
(अभिन्न होने से) यह देतु असिद्ध है । इसलिए कहते है कि नृत्त किसी प्रयोजन को 
साक्षात्कार रूप अर्थं को प्राप्त कराने वाते नाटय वेद की अपेक्षा करता है जिसमे 
लक्षणभेद हो । एेसा कोई अर्थं नहीं है जो सामाजिको के प्रति व्युत्पादनीय धर्मादि 
उपायों में से अन्यतम उपाय की अपेक्षा करता हो, जिससे प्रयोजनभेद भी हो, इसलिषए 
दस नृत्त का प्रवत्तंन हुभा अर्थात्‌ नृत्त शब्द से व्यवहूत हुभा । भतः नृत्त नाटय 


नहीं है । 


१, क. पुरुषमतिपुङषदोरात्म्यम्‌ । 











चतुर्थोऽध्यायः ४९३ 


उक्तं-- "यानि वाक्येस्तु न ब्रयात्‌” इति “यत्तु काव्येन नोक्तं स्यात्‌" 


इति । ध्रुवायास्तु सम्पाठमात्रमेवास्तु । अल वर्गालङ्ारयोजनात्मकगानक्रियादि- 
प्रसारायासेन । 


ननु रामरावणादिगत(ता)ग्राह्यत्याज्यरूपचरिताथंडम्बरस्य हूदयानु- 
प्रवेशद्वारभूतं हूं तत्स चौकल्पं स्वयं हदयानुप्रवे शित्वादित्युक्तं प्राक्‌ । तत एव 
तहि नृत्तस्य बलनावतंनादेरन्तर ङ्कः ऽस्य नाटचः उपयोगः विशेषतो हि तद्विनाऽ- 
लातचक्रप्रतिमत्वे तबु दविग्राह्यमेव नाटचच' न स्यात्‌ । तत॒ एव विमर्लाभिनय- 


माणिक्यगुस्फविधायिपुत्रस्थानीयं वलनादिरूषपनृत्तसजातीयत्वालिकटत्वादन्तर ङ्घ- 
गीतादिव्यापि नाटचम्‌ । 


तदेतदाह - किन्तु शोभां प्रजनयेदिति । नृत्तं प्रवतितं प्रकृष्टमत्रटितं 
वणेनाविलासवलनादिदक्षिणं यद्णितं कायावयवानां कायस्य च विलास- 
चेष्टावस्थानात्मक वतितं तदात्मकं यन्नृत्तं तच्छोभां रञ्जनायोग्यत्वं शोभाना- 


न्तरोयकचमत्कारं प्रकर्षेण गानादिना वेलक्षण्येन जनयेदिति नृत्तं प्रवतितमित्य- 
न्तेनाभि सम्बन्ध । हेतौ लिङ । 


कुछ भी शुद्ध नाटय का अङ्कं पूर्वरङ्गं आदि है, यह्‌ पाठ भी यदा प्राप्ट्य्थम्‌! 
इत्यादि से समाधान हो गया । अच्छा, इस प्रकार का नृत्त होवे, किन्तु नाटच मे इसका 
उपयोग केम होगा ? इस प्रकार कहा गया है कि-- गोत का भो उपयोग केसे होगा ? 


कहा भी है--जिनको वाक्यो से न कहा जा सर्के ओर "जिसे काव्यसेन 
कहा जा सके' इत्यादि । ध्रुवा का तो केवल पाठ ही होता है । अतः वणं, अलङ्कार 
के योजना खूप ( वर्णालङ्कारयोजनात्मक ) गानक्रिया के प्रसार का आयास (प्रयत्न) 
व्यथं है । 


राम ओर रावण कै ग्राह्य गौर त्याज्य रूप अर्थाडम्बर के हदय में प्रवेश के 
द्रारभूत जो हय है वह्‌ सुचोकल्प ( सूरई के समान ) स्वयं हृदय मेँ अनुप्रवेश करने 
योग्य है। यहु पर्हिके कहा जा चुका है । इसीलिए वलन, भवततत शूप नृत्त का 
नाटय मे उपयोग होता है । विशेष रूप से उसके नृत्त के विना अलातचक्र के समानं 
यह नाटय सहृदयो के द्वारा बृद्धि से ग्राह्य नहीं होगा । इसलिए निर्मल अभिनय रूप 
माणिक्य के गुम्फत करते वाला सूत्रस्थानीय नाटय है, वहु नाटय वलनादि रूप 
नृत्त के सजातीय एवं निकट होने के कारण अन्तरङ्खं गीत मादि मे व्याप्त है । 


उसे कहते है - “किन्तु शोभा प्रजनयेति नृत्तं प्रवत्तितम्‌' अर्थात्‌ "नृत्त शोभा 
( सौन्दयं ) को उत्पन्न करेगा, इसलिए नृत्त को प्रवत्तिति किया' । प्रकृष्ट अर्थात्‌ 
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येकि 


ननु रञ्जकत्वं भोजनादीनामप्यस्ति । तत्तवनुप्रवेशनियमोऽतरेत्याश ङ- 
मध्येऽपाकरोति-प्रायेणेति । 


विवाहप्रसवावाहादिषु सर्वस्य लोकस्य स्वभावतः स्वभावेष्वात्माभिमतेषु 
स्वदेहेनात्मना नतेनमिष्टं वल्लभम्‌ । सर्वोऽपि जनो विवाहादौ नृत्यति योऽपि 
वादयभ्नृत्यति तेनापि । ददुूढेनापि (दरिद्रेणापि) म ङ्गल्यमिति । विवाहो वध्वा 
आनयनम्‌ । तत्पुवंकः सवं उतघवः । पुत्रजन्म प्रसवः । ततो जामातुः सवधूकस्य 
सर्वत्र श्वशुरभवनगमनमावाहः । प्रमोदा राज्ञाम्थंकरणादयः । अभ्युदयो मनोरथ- 
्राप्तिरभिलषितस्योदय इति । आदिग्रहणेनानाकाङ्क्षतशुभप्राप्त्यादि । एतेन 
विनोदनमिति श्लोकत्रयध्य सम्बन्धः । एतच्च क शिकीमपि योजय'' ( ना. शा. 
१-४२ ) इत्यत्र दशितम्‌ । २६९-२७१ ॥ 


कं स्वभावमयेक्षत इति प्रतिसमाधातुमाह - अतश्चेवेति । 


1 ~ -------- 
अत्रुटित वर्णन, विलास एवं वलनादि के अनुकूल शरीर $ अवयवो का मौर शरीर 


का विलास, चेष्टा, अवस्थान रूप जो वर्णन है भौर तदात्मक जो नृत्तहै (भङ्ग 
विक्षेप रूप ) वह॒ शोभा अर्थात्‌ शोभा के आवश्यकं चमत्कार गान ( गीत ), वाद्य 
आदि की विलक्षणता से उत्पन्न होगा, इसलिए नृत्त को प्र्वात्तित किया, यहां तक 
पूर्वेवाक्य का सम्बन्ध है । श्रजनयेत्‌ महेत मे लिड लकार है। 


प्रन यह्‌ है कि रञ्जकता तो भोजन आदिमे भीहै मौरवे भौ निषमसे 
हदयानुप्रवेशी ह्य मे प्रविष्ट होते ह तो उन्हे भो नाटय का भख क्यो नहो मान 
लिया जाता ? इस प्रकार शङ्का करके ्रायेग' इत्यादि के दवारा बीचमे ही इसका 
निराकरण करते है | 


“विवाह, पुत्रजन्म, वर के स्वागतार्थं मनोविनोद के किए नृत्त प्रवृत्त होता 
है" यह नृत्त सभी लोगों को स्वभावसे प्रियहै। सभी लोग ॒विवाहु के अवसरं 
पर नाचते है, बाजे बजाते हृए नाचते हैँ । यहाँ तक कि नास्तिकं व्यक्ति भ मङ्गल 
समन्ञकर नाचता है। वधू को घर मे लाना, तत्सम्बन्धी उत्सव विवाहोत्सव है । 
प्रस्व का अर्थं पुत्रजन्म है । उसके बाद वहू के साथ दामादका ससुरके घरमं 
जाना "आवह" है । भ्रमोद' राजाभों का अथं ( प्रयोजन ) को सिद्धि भौर "अभ्युदयः 
अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति है, आदि पदसे अभोष्ट शुभ कौ प्राप्ति ग्राह्य है। 
इससे “विनोदकरणम्‌' तीन इलोकों का सम्बन्ध है । यह्‌ कैशिकी की भी नाटय मं 
“योजना कीजिए' इत्यादि में दिखा दिया है ॥ २६९-२७१ ॥ 


भब नृत्त किस किस स्वरूप की अपेक्षा करता है" इसका समाधान करने के 
लिए कहते है- 


क कक्‌ ` 1 च = कर च" रक कक काक कक कव + च । 
१ 1 = ` चर कृच १ न 4 
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अतश्चेव प्रतिक्षेपादमूतसङघेः प्रवतिताः । 
ये गीतकादौ युज्यन्ते सम्पडन॒त्त विभागका: । २७२ ॥ 





अतश्च कारणान्न॒त्तं प्रवतितम्‌ । प्रारम्भे पूबेरङ्कः लक्षणवतितं योजित- 
मिति सम्बन्धः । एवकारो हितौ यस्मात्प्रतिक्षेपात्‌ । ज्सण्ट्माद्याः शुष्काक्षराः 
देवः प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ भूतसङ्खः श्च देत्थादिभिः प्र्वातता । 


“निर्गीतं तु सवादित्रमिदं गृह्णीमहे वयम्‌" । ( ना. शा. ५-३५ ) 
इति वक्ष्यते । 


अत एवम्भूता गीतानां मदकादीनामादौ सम्यङ्नृत्तस्याभिनेयपदार्था- 
भावेनाभिनयशुन्यतया नाश(तयाश)ङ्िता नाटचाङ्कध्य शुद्धस्य विभागका 


अनुवाद--इसलिए भूतगणो ने प्रतिक्षेप से नत्त का प्रवत्तन कियाजो 
गीत के प्रारम्भ मे प्रयुक्त किये जाते है ओर नृत्त के विभागों का सम्यक्‌ नियोजन 
करते है ।। २७२ ॥ 


विमशं-प्रगवान्‌ शङ्कुरने प्रतिक्षेप से ताण्डव नृत्त फाप्रारम्भ क्या था 
अत। भूतग्णोंने चृत का प्रारम्भ प्रतिक्षेषसे किया) अग्निपुराणमे प्रतिक्षेप का भं 
श्रचूरस्तुति से युक्त गीत विशेषः किया गभा है । तदनुसार इसका अथं होगा भूतस्रुदायने 
प्रचुर स्तुतिसे युक्त गीतविशेषके पाथ चत्तका प्रारम्भ किया । अभिनवभारती मेँ 
उद्धत एक अन्य मत के अनुसार गीत के अन्तमें अङ्के प्रक्षेप से सम्पन्न बेचिन्यसे 
अश्रित चत्त" प्रतिक्षेप का अथं दहै। नाट्यशास्त्र मे व।द्ययन्त्रों का क्षेप-प्रतिक्षेप के षाथ 
बजय जाने का निर्देश है तदनुषार इकषक। अथं यह श्रिया जा सकता है--भ्रूतगणों तै 
वाद्ययन्त्रों के क्षेप-प्रतिक्षेपपूवंक वादन के साथ तृरैय का प्रारम्भ किय।' । | २७२॥ 


अभिनव--इसलिए्‌ नृत्त का प्रवर्तन किया अर्थात्‌ प्रारम्भ में पूर्वरङ्ग में लक्षण 
को योजित कर दिया । यहाँ पर ^एव' का अर्थं हेतु है, जिस प्रतिक्षेपरूप हेतु से 
देवताओं के “ज््ण्टुम' आदि शुष्कं अक्षरों के प्रतिक्षेप के कारण भूतसङ्ध दैत्यो ने 
नृत्त को प्रवत्तित किया । जेसा कि- 


““वाद्ययन्त्रो के साथ शुष्काक्षरो के प्रयोगसहित निर्गीति को हमलोग ग्रहण 
करते है'" (ना. शा. ५।२५) । 
यहु आगे कहेंगे । 








---- - - 


१, ख. घ. अतश्चैव प्रतिक्षेपा+ भूतसङ्घः प्रकीतिताः । 
ग. अतश्च व प्रतिक्षेपाद्ग्रजाक्षेषैः प्रवत्तिताः । 
३. ख. सम्थङचृत्तविभावकाः । 








४.९६ नाटचधशास्षे 





भो 
विभागप्रापका आदौ प्रथुज्यन्ते । एतदुक्तं भवति--गीतकानां याल्युपोहनानि तत्न 
तावन्नत्तं शुद्धमेव कतंव्यम्‌ । यद्वक्ष्यति - 

““तन्नरावतरणं कायं नतेक्याः सवंभाण्डकम्‌ । 

सप्रतिक्षेषकृतं  भाण्डोपोहनसंयुतम्‌"' ॥ इति (ना. शा. ४-३००) 


ततश्च (तद्गतश्च)गीतक्नाङ्गमध्ये तु प्रवेशाभावोऽसिद्धः* । विचारणीयस्य 
चावापनिष्क्रामादेरगीतकाङ्कत्वमस्त्येव । यद्यपि “महागीतेषु चेवार्थान्‌"' ( ना० 
शा० ४-१५ ) इत्युक्तं वक्ष्यते च “ततोऽभिनयमाचरेत्‌” ( ना० शा० ४-२९० ) 
इति प्रथमत्वेऽभिनयनेऽस्यापि तथापि तत्र न मुख्यो नाटथप्रसिद्धोऽभिनयाथं 
इत्युक्तम्‌ । 
किञ्चाभिनेयत्वेन नाटचचाद्धत्वदशायाम्वलोकनात्‌ तथा वाचोयुक्तिः । 
लोकिककथास्विवाङ्कव्यवहारादावभिमुखीभावमात्रनयनश्चापि स्वार्थो यथा- 
वाच्थमभिनीतः। नहि तत्र साक्षात्कारकल्पतापादनमभिनयाथंः । किन्तु तल्लया- 
ाहारित्वमात्रम्‌ । एवमत्रापि तदर्थानुसारित्वमाच्रं परघ्रतिपत्तिमातच्नं स्यात्‌ । 


अतः इस प्रकार मद्रक आदि गीतों के प्रारम्भमें अभिनेय पदां के अभाव 
होने से जो अभिनयञून्य सम्यक्‌ प्रयोज्य नाल्य के अङ्कमूत शुद्ध नृत्त के विभाजक 
नततका प्रारम्भमें प्रयोग किया जातादहै। यह कहा गया है कि-गोतोंके जो 


~) 


उपोहन है उनमें इस प्रकार शुद्ध नृत्त करना चाहिए । जैसाकि अगे करहेगे- 


"गीत के प्रयोग मे स्ंप्रथम नर्तको का प्रवेश होता भौर सषेप-प्रतिक्षेप के 
साथ समस्त वाद्यो का वादन होता है ।'' (ना० शा० ४।२९८) । 


दससे गीत के जङ्धों के बीचमें नृत्तके परवेश्ण का अभाव सिद्ध नहीं होता । 
पाठमेद से नत्त के प्रवेश का अभाव सिद्ध होता है ओौर विचारणीय मावाज, निष्क्रम 
आदि गीतके अङ्क नहीं दै। यद्यपि “ महागीतो मे अर्थो को अच्छी तरह्‌ अभिनय 
करोगे” (ना० क्चा०-४।१५) । यह कहा है ओर आगे करेगे “इसके वाद अभिनय का 
प्रयोग करे" (ना. शा. ४।२९०) । इस प्रकार अभिनय में नुत्त का प्राथमिकता कहग, 
तथापि वहं पर नाल्यप्रसिद्ध मुखप अभिनय नही है, यह्‌ कहा गया ह । 

ओर भी अभिनेय होने से नृत्त के नास्यके अर्घं होने को दशा मे देखे जाने से 
नत्त का अभिनयत्व सिद्ध होता है। लौकिक कथा क समान अद्धो के व्यवहार आदि 
मे मभिमुखीभाव रूप नयन दहै, यहं अथं भी अभिधासे प्राप्त होता है। वहाँ पर 
वाक्षास्कारसदश भाव का प्रतिपादन अभिनय का अथं नहीं है । किन्तु अभिनयसे 
अनुस्यूत केवल ताल, ख्य आदि की भआहार्यता है । इस प्रकार यहाँ भो केवल उसके 
अथं का अनुसरण परप्रतिपत्ति अर्थात्‌ उत्तम ज्ञान मातर है । इस प्रकार उसका अन्धं 


॥ १ क प्रवेशाभावः सिद्धः । 
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^देवेन चापि समभ्प्रोक्तस्तण्डस्ताण्डवपु्ेकम्‌ । 
गीतप्रयोममाधित्य `न॒त्तमेतत्प्रवत्येताम्‌ ॥ २७३ ॥, 


प्रचुरस्तुतियदस्थेनेवाङ्कभृतस्वेप्यनुगयिते * (गमित ) कालास्पृथग्मूत एवादौ प्रयुज्य- 
मानो लोकप्रसिद्धश्रथमगीयमानाक्षिप्तडोम्बिकाप्रायः प्रच॒रस्तुतिपदयुक्तो गौतिवि- 
शेषप्रतिक्षेप इत्थाह । इदं भरतमुनिना न क्वचिल्लक्षितम्‌ । 

अन्ये तु गीतान्ते `*प्रयोज्याश्छस्वकादय एवं नृत्तवेचिच्याध्षया यथारुचि 
प्रतिक्षिप्यमाणाङ्ककाः प्रतिक्षेषाः। आदिशब्दश्च व्यवस्थायामासारितादिसङ्ग्र- 
हाथ प्रयुक्तः। सतीति चाध्याहार इति । मुनिमतं चाद्य तयोरनुग्राहकम्‌ । एवं 
"नाटचाङ्कानां नत्तवाद्यगीताङ्खाद्युपयोगश्च समथितः । ॥ २७२ ॥ 
अधुनानत्तप्रधानरागकाव्यादििषयः काव्यं च नाटचाङ्खमिति दशंयस्पुराकल्प- 
च्छायया प्रकारान्तरमपि न॒त्तस्य समथंयितुमाह- देवेनेत्यादि । 


भृत होने पर भी अनुगीयमान काल से पृथक्‌ प्रारम्भ मे प्रयुज्यमान लोकप्रसिद्ध 
प्रथम गीयमान गीत से आक्षिप्त डोम्बिका प्रचुर स्तुतिपदों से युक्त गौतविशेष का नाम 
प्रतिक्षेप है, यह्‌ कहा गया है । भरतमुनि ने इसको कहं भौ लक्षित नहीं किया है । 
अर्थात्‌ भरतमुनि ने प्रतिक्षेप का लक्षण नहीं किया है । 

अन्य आचार्य तो कहते हँ कि गीत के अन्त मे प्रयुक्तं किये जाने वाले छन्दक 
आदि नृत्त मे वैचित्र्य को उत्पन्न करने के लिए यथारुचि प्रतिक्षिप्त किये जाने के 
कारण भङ्खभूत होने से प्रतिक्षेप कहा जाता है । मदि शब्द व्यवस्था में भासारित 
आदि के संग्रह के लिए प्रयुक्त है । यहाँ "सति' का अध्याहार है । मुनि का मत यहां 
इन दोनों का ग्राहक है। इस प्रकार नाल्य के अङ्क नृत्त ओौर गोत आदि के उपयोग 
का समर्थन कर दिया गया है ॥ २७२ ॥ 

मब नृत्तप्रधान रागकाव्यादि विषयक काव्य नाल्यके भङ्ख है, यहु दिखाते 
हए इतिहास के अनुसार प्रकारान्तर से भी नृत्त का समर्थन करते हुए कहते है 

अनुवाद - महादेव शङ्कर ने भौ तण्ड्क्ञे कहा कि ताण्डवके साथ गीत 
के प्रयोग का आय लेकर इस नत्त को प्रवत्तित कीजिए भर्थात्‌ इस नृत्त का! 
प्रयोग कीजिये ।॥ २७३ ॥ | 


१. ख. घ. देवेन वापि सभ्प्रोक्तस्ताण्ड्यस्ताण्डवपूवेकः । 

क-अ. देवेन चापि सम्प्रोक्तस्ताण्डिस्ताण्डवपूरवंकम्‌ । 

ख. चरत्यमेतत्‌ प्रनरत्यताम्‌ । क त. चत्तमेतत्‌ प्रयुज्यताम्‌ । क-ब. वृत्तमेतत्प्रवत्तंत।म्‌ । 
क-म, अनुगीयलकान्तलात्‌ । 

क, प्रयोज्यार्ठन्दाद्याः । 

, क. पुष्तके नाटाङ्गानां "“" गीताङ्गाद्यपयोगश्चेति पाठा । 


ना° शा०-६२ 











९८ नादचशास्तर 


~न 

चकार एवकारा्थे । देवेनैव महेश्वरेणव । तण्डुः सम्तोषपू्वंक प्रकषणादरे- 

णोक्तः । किमित्याह-- गीयत इति गीतं कान्यम्‌ । तस्य यः प्रकर्षेण योगस्तदर्था- 

नुप्रवेशलक्षण (स्त) माधित्य न छायाम्‌ । आसमन्ताच्छित्वा । अद्धविक्षेपिताङ्धत्बं 

वामरस्यलयसत्त्वादिना नृत्तं तच्छब्दस्वभावमपि यदभृत्ताण्डवप्रभृति नृत्तं तद्गीय- 

मानरूपकगतवर्णालङ्कारलयदा्थेवाकयाथं सम्मिलितं यत्तसप्रवत्यताम्‌ । तदुक्तं 

कोहलेन- 

“सन्ध्यायां नत्यतः शम्भोभक्तचाऽषद्रो नारदः पुरा । 
गीतवांस्त्रिपुरोर्माथं तच्चित्तस्त्वथ गीतके ॥ 


चकाराभिनयं प्रीतस्ततस्तण्डं च सोऽब्रवीत्‌ । 
नारचोक्तचयाभिनयेनेदं वत्स योजय ताण्डवम्‌" \। इति । 


अथशब्दाश्च केवलमिदं शदधमेव । नापि गानत्रिया \ भाण्डवाद्यमात्रसम्बन्धमेव 
यावदगीत्याधारपदानुसार्यंपि । तदर्थानुसरणाच्च तदनुसार भिति ॥ २७३ ॥ 
ननु {कि तत्ताण्डवप्रवत्तिनिमित्तमित्याशङ्कचयाह--प्रायेणेति 


अभिनव--यहां पर "देवेन चापि मेँ 'च' का प्रयोग एव के अथंमेंहुमादहै। 
अतः "देवेन चापि" का अर्थं 'देवेनैव' भर्थात्‌ देव महेश्वर के द्वारा ही भर्थात्‌ महेश्वर 
ने सन्तोषपूर्वक अर्थात्‌ आदर के साथ तण्डुसे कहा। क्या कट ? बताते है-जो 
गाया जाय, उसे गीत कहते है अर्थात्‌ काव्य । उसका जो मादर के साथ योग अर्थात्‌ 
उसके अर्थं कषा हृदय में अनुप्रवेश है उसका आश्रय लेकर चारों ओरसे श्रयण करके । 
अङ्खविक्षेभात्मक लयादि से युक्त नृत्त ह ओर ताण्डवप्रभृति नृत्त दै, जिसमे गीयमान 
रूपकं के वर्ण, अलद्कार, कय, पदाथं मौर वाक्याथ से सम्मित नृत्त है, उसे प्रवत्तित 
करो । जैसाकि कोहल ने कहा-- 


“पहिले सन्ध्या के समय नृत्य करते हुए शम्भु के समक्ष भक्तिसे भादर होकर 
नारद ने गान किया भौर गीतं मे दत्तचित्त होकर त्रिपुरोन्माथ (त्रिपुर्दाह) नामक 
रूपक का अभिनय किया तो प्रसन्न होकर शम्भुने तण्डुसे कहा कि-हे वत्स । 
नाच्योक्तिमय अभिनय के द्वारा इस ताण्डव की योजना करो” 

यहाँ पर प्रयुक्त भथ' शब्द से सूचित होता दै कि यहु केवल शुद्ध ॒गान नहीं 
है भौर न गान क्रिया है, भाण्डवाथ्च भादि का सम्बन्ध मात्र हे भौर गीति के माधार- 
भूत पदों का अनुसरण है भौर पदों के मर्थं के भनुसार उनका मभिनय है ॥ २७२ ॥ 


अब प्रन उठता है कि उस ताण्डव की प्रवत्ति-निमित्त क्या है { इस प्रकार 
भाशङ्ा करके कहते है 





चतुर्थौश्भ्यायः ५९९, 


प्रायेण ताण्डव विधिदेवस्तुटयाश्नयो भवेत्‌ । 
“सुकुमारप्रयोगश्च श्ृद्धाररससम्भ्बः ॥ २७४ ॥। 


ताण्डवमिति सवं नृत्तमुच्यते । लास्यशब्देन सच्चिधौ गोबलीवदेन्यायेन 
प्रवतत । तत्र विधीयतेऽस्मिन्नत्तमिति विधिः विधीयमानं काभ्यं सदेव (यदेव) 
स्तुति बणं नीयत्वेन चाश्रयति । तेन धमेवीरप्रधानं तत्र काव्यम्‌ । ( -इत्युद्त- 
रूपतासुचनेनान्यरसपरिग्रहः) । प्रयुज्य इति प्रयोगः काव्यं सुकुमारो मसणोऽनु- 
सृतो यस्थ तं दशंयति । श्य ङ्खाररसस्य सम्भवो विद्यमानत्वमस्मिन्‌ । शृङ्गार 
रसाच्च परिपूर्गात्म्भवो यस्य कामावस्था मनसोऽस्मिन्नस्तोति । भ्ङ्खारेण 
पर्णापर्णरूपेण मसृणप्रयोगोपलक्षणम्‌ । यद्यपि च नाश्चान्नान्यत्र रस इति 
वक्ष्यते तथापि काव्यान्नाटच निष्पद्यत एवेत्यस्ति रसानुश्रवेशः । अनेन च 
"रसाङ्खान्नृ्तस्य नाटचम्‌ (रसाङ्क नृत्तं नाटचम्‌) । प्रायेणेति वचनान्नरपति- 





अनुवाद-प्रायः ताण्डव नृत्त का विधान देवताओं कौ स्तुति के साथ 
किया जाता है ओर सुकुमार नृत्य का प्रयोग श्यङ्खार रस के सम्बन्ध में होता 
है ॥ २७३ ॥ 

विमशं-नाटचशास्तर मे कहा गया है क्रि ताण्डवनरत्य देवता की स्तुति प्रस्ग 
मे किया जाता है ओर सुकरूमार नृत्य लास्य का प्रयोग श्यृङ्गार रसके सन्दमंमें किया 
जातादहै। ेसा देखा जाता है कि कुछ एेसे नृत्तात्मक कान्य हँ जो नाटुयात्मक नहीं है । 
जैसे--डोम्बिका, षिदृगक, प्रस्थान, भाणिका, हट्लीसक, रासकं आदि ॥ २७३ ॥ 

अभिनव-यहूँ पर ताण्डव पद से समस्त नृत्तों का ग्रहण होता है । मतः 
ताण्डव के सन्निधान मे गोबलीबर्दन्याय से कास्य शन्द भी प्रवृत्त होता है । जिसमे 
विधान किया जाता है वहु विधि है अर्थात्‌ विधोयमान कान्य जो सदेव वर्णनीय रूप 
मे स्तुति का आश्रय केता है । इससे वहां धर्मवोर प्रधान काग्यहै। (इसप्रकार 
उद्धतरूपता क सूचना से अन्य रसो का भो ग्रहण होता है) ।* 


जो प्रयुक्त किया जाय वहू प्रयोग काव्यहै जो सुकुमार अथं का अनुसरण 

करता है । जिसमे शृङ्गार रस विद्यमान हो अथवा श्चुङ्गार रस से परिपूणं जिसके 
मन की कामावस्था जिसमे सम्भव हो । यहाँ पर पूणं भौर अपू्णं रूप श्युङ्खार रस का 
मसृण प्रयोग उपलक्षित है । यद्यपि नाठ्य से अन्यत्र रस नहीं होता, यह्‌ करेगे, तथापि 


१, क-ख. सर्वोऽपि । 

२. ख. ष. सुकूमारप्र योगस्तु । 

३. 'इत्युद्धतरूपतासूचनेनान्यरसपरिग्रहः' क. पुस्तके इत्यधिकपाठः । 
४ क. रसाङ्क वृत्तस्य नारम्‌ । 

५. यह कोष्ठकान्तगंत अंश कु संस्करणों मे नहीं मिलता है । 








५००५ नै। टला 


ऋ क ~ - -------वयय्छतन्ततनष्‌ 
चाट्काद्यपि सङ्गृहीतम्‌ । चकारान्म सृणमप्युद्धतमिश्नमुदढतं च मसणमिश्नमि- 
व्थादिकमपि सङ्गृहीतं भविष्यतीति सवं लक्ष्यमनेन सूचितम्‌ \ तथाहि - 
डोम्बिकासु नरपतिचाटुकप्राधान्येन प्रवृत्तासु सुकुमारमेव शद्ध ॒रूपम्‌ । भाणकेषु 
नूसिहादिचरितवर्णेनमुद्ध तमेव । यत्पुनमंस्‌ णेऽप्यु दतं प्रविशति तत्तदुचितमेवे । 
ततोऽप्यल्पत्वबहुत्वकृतो भेदः [ १पूरवंः प्रस्थान प्रबन्धः । उत्तरः षिदगकभेदः । उद्धते 
तु मसणानुप्रवेशादू!णिकाभेदः । . अन्पदपि प्ररणरामाक्रीडकरासकहल्लीसका- 
दिकमल्पत्वबहूत्ववेचित्यकृतमिहैव प्रविष्टं वेदितव्यम्‌ । 


तद्क्तं चिरन्तनः- 


“'छन्नानुरागगर्भाभिरुकतिभियत्र भूपतेः । 
आव्यते मनः सा तु मसृणा डोभ्बिका मता 
नूसिहसुकरादीनां वणेनां जल्पयेद्यतः । 
नतकी तेन भाणः स्यादुद्धताङ्खश्रदतितः ।\ 


मनन 
काव्य से नाल्य निष्यन्द होता है, अतः काव्यमे भौ रसकाभ्र वेह रहता है । इससे 
रसकाअङ्खहोने से नृत्तनाल्यहै। 


प्रायेण" इस कथन से राजा की चापलूसी भादि का भौ संग्रह होगया । चकार 
से मसृण भो उद्धत से भिश्र भौर उद्धत मसृण से मिश्र हता है, इत्यादिका भी 
संग्रह हो जायगा। इस प्रकार इससे सभी लक्ष्यो को सूचना हो गई । जेसे, प्रधानरूप 
से राजाभों की चापलसी से प्रवृत्त डोम्बिकाओं मे शुद्ध सुकूमार ल्प है। भाणकों में 
नरसिंह आदि का चरित्रवर्णन उद्धत हो द । तो फिर मसुण मेँ जो उद्धत का प्रवेश होता 
है वहु उचित हीं है, किन्तु उसमें भौ भल्पत्व ओर बहुत्व का भेद होता हे । जेसे मसृण 
मे मसृणता अधिक गौर उद्धतता कम होतो है उसी प्रकार उद्धत मे नौद्धव्य मधिकं 
ओर मसुणता कम होती है ।[ “इनमे पहिला ्रस्थान' नामक प्रबन्ध है दुसरा षिद्गक' 
भेद है । उद्धत मे तो मसुणता के प्रवेश से ' भाणिका' नामक मेद होता है । | मौर भो 
्रेरण, रामाक्रीडक, रासक, हल्लीसक भादि मे भी अल्पस्व-बहुतेव की विचित्रता से 
होने वाले भेदो को इन्दीं मे प्रविष्ट समन्लना चादहिए । 


जेसाकिं चिरन्तर आचार्यो ने कहा है 


"जहां पर प्रच्छन्न अनुराग से पूर्णं उक्तियों (कथाम) के द्वारा राजा कै मनं 
का आकर्षण किया जाय वह्‌ मसुण प्रबन्ध 'डोभ्बिका' कही जातौ है । ' 


१. कोष्ठङान्तगेतोऽशा+ क-म. पुस्तके नास्ति । 
२ कोष्ठकाम्तगंत अंश कुछ संस्करणों में प्राप्त नहीं होता । 


वैतुर्यौऽध्यायः ५०१ 
प~ 


गजादीनां गति तुल्यां कृत्वा प्रवसनं तथा । 
अल्पाविद्धं सुमसृणं तत्प्रस्थानं प्रचक्षते ॥ 


सख्याः समक्षं भतुयंदुद्धतं वृत्तमुच्यते । 
मसृणं च क्वचिद्धतंचरिते षिद्गकस्तु सः ॥ 
बालक्रोडानियुद्धादि तथा सुकर सहजा । 
ध्वजादिना कृता क्रीडा यत्र सा भाणिका मता ॥ 
हास्यप्रायं प्र रणं तु स्यात्प्रहेलिकयाऽन्वितम्‌ । 
ऋतुवणनसंयुक्तं रामाक्रीडं तु भाष्यते ॥ 
मण्डलेन तु यन्नृत्तं हल्लीसकमिति स्मृतम्‌ । 
एकस्तत्र तु नेता स्याद्गोपस्त्रीणां यथा हरिः ॥ 


अनेकनतेकीयोज्यं चित्रताललयान्वितम्‌ । 
आचतुष्षष्टियुगलाद्रासकं मसणोद्धतम्‌"' ।। इत्यादि । 


जहाँ पर नत्तंकी नृसिह्‌, शूकर (वराह) आदि अवतारो का वर्णन करती है 
वहु उद्धत अङ्गीं से प्रवत्तित नृत्त भाण, कहलाता है ।' 

"जहां पर गज को गति के समान नायिकाको गतिहो मौर प्रवास.गमन 
करा वर्णन हो तथा उद्धत कम भौर मसृण (कोमलता) अधिक हो, उसे "प्रस्थान 


कहते है'" । 

“जहां पर सखी के समक्ष पति के उद्रत वृत्त का कथन किया जाता है । 
मसृण वर्णन भौर कहीं धृत्तं के चरित का वर्णन हो वह्‌ “षिद्‌ गक' कहा जाता है" | 

“जहां पर बालक्रीडा, बाहुयुद्ध आदि का वर्णन हो ओर नृसिंह एव वराहा- 
वतार की कथाएं तथा ध्वज आदि के साथ क्रोडाका वर्णन हो, वहां “भागिका 
दीतौ है" । 

“जहां पर पहेलियों के साथ हूस्यप्राय वर्णन हो, उसे श्ररणा' कहते ह" । 

“जहां पर ऋतुभों का वर्णन क्रिया गया हो उसे "रामाक्रीड' कटा 
जाताहै।" 

“जहां पर स्त्रियाँ मण्डलाकार नृत्य करती है, उते 'हटलोसक' कहते हू ।'' 

“जहां पर एक नायक होता है जि प्रकार गोपिकाभों मे कृष्ण भौर जा चित्र 
भौर लय से युक्त मनेक नत्तज्रियों द्वारा प्रयोज्य होता है भौर चौसठ व्यक्तियों की 
जोडो धस करती है तथा जो मसृण भौर उद्वत होता है वहु !रासक' कहा 
जाता हे।'' 





न 5. 
ना ~ मनिः क क रे निता 


५०२ नैटेचक्तास्त् 


[ एते प्रबन्धा नृत्तात्सकाः न नाटचात्मकनाटकादिविलक्षणाः । राघवः 
विजयमारीचवधादिकं रागकाग्यम्‌ । ] एतच्च ग्रन्थविस्तारभीत्या बहुतरं यथा- 
खम्भवं न लिखितमनुषयोगाच्च । यत्त्‌पयोगि तद्यथावसरं बणंयिष्यामः \ 


एष तावत्पदगते चोद्यकप्रकारः । तत्र तु परस्परमसङ्कतिदोषोऽयं कश्चि- 
दु-डू॥भ्यते । स पर्वादिनेव प्रतिसमाहितः । एक एव तु प्रकारः कला विधिन, 


[ने 


निबध्यमानो राघवविजयमारीचवधादिकं रागका्यभेदमु्धाबयतीति । यथोक्त 
कोहलेन - 

स्लयान्तरप्रयोगेण रागेश्चापि विवेचितम्‌ । 

नानारसं सुनिर्वाह्यकथं काव्यमिति स्मृतम्‌ ॥ 
लयतश्चास्य गीत्या्ारत्वेनाप्राघान्ये गीतेरेव प्राधान्यमिति न काग्याथंविपर्या- 
सवशेन रागभाषादिविपर्यासो नाटच इव । 

तथा हि राघर्वावजयस्य हि ठकषकरागेणेव विचिन्रव्णंनीयत्वेऽपि निर्वाहः । 

मारो चवधस्य ककुभग्रामरागेणव । अतएव रागकाढयानीत्युच्यन्त एतानि । रागो 


क 


 मीत्यास्मकत्वातस्व (कः स्व)रस्य_तदाधारभूतं कान्य रत । ८ ------- (कः स्व )रस्य तदाधारभूतं काव्यमिति । एवमिदं च नुत्त 


[* ये सभी प्रबन्ध नृत्तात्मक होते हे । नाटक आदि से विलक्षण नास्ययात्मक 
नहीं है “राववविजय' ओर 'मारोचवध ये दो रागकाव्य हँ ] ग्रन्थ के विस्तार के 
भय से तथा प्रकृत मे इसका उपयोग न होने से इसके सम्बन्ध मे बहुत अधिक नहीं 
लिखा गया है । जो उपयोगी होगा उसे यथावसर वर्णन करेगे । |] 

यह तो पदगत आक्षेप का प्रकार है। यहु पर कुछ लोग परस्पर असङ्गति 
ह्प दोष का उद्भावन करते हँ । उसका समाधान पूवं भौर उत्तर भादिके द्वारा 
कर दिया गया है । यहीं एक प्रकार कला को विधि निबध्यमान राघवविजय भौर 
मारीचवध आदि रागकाग्य के भेद का उद्भावन करतेह। जैसाकि कोहर ने 


है- 
"विभिन्न लय कते प्रयोगसे ओौर रागं के द्वारा विवेचित, नाना रसो से 
सम्पन्न, सुन्दर कथाओं के ग्रथन से युक्त "काव्य, होता है ।'' | 
अभिनवगुप्त के अनुसार यह (रागकाव्य है । यहाँ गोत के आधार परक्यका 
प्रयोग होने से ख्य को अप्रधानता भौर गीति की प्रधानता होती है। जिस प्रकार 
नाद्य मे काव्यार्थं के परिवर्तन से राग, भाषा आदिका परिवत्तंन होता है, उस प्रकार 
यहाँ काव्यार्थं के विपर्यय से राग, भाषा आदि का परिवर्तन नहीं होता अर्थात्‌ राग, 
भाषा, ताल, कय आदि अपरि्वात्तित रहते है । 
१, कोष्डकान्तगैतो भागः क-म. पुस्तके नाह्ति । 
२. भयं दलोकादधंः क.-भ. पुस्तके नास्ति । 
३. कोष्ठकान्तगंत अंश कुछ संस्करणों मे नहीं मिक्ता । 


चतुर्थोऽध्यायः ५०७३ 
सप्तकतिप्रकारेभंगवत > ॥ि 

सप्तकृतिप्रकारेभंगवत एव प्रसृतम्‌ । तथाहि--शृद्धमेव नतत रेचकाङ्कहारा- 
त्मकम्‌ । ततो गीतकाद्यभिनयोन्मुखम्‌ । ततोऽपि गानक्रियामात्रानुसारि वाद्य- 
तालानुसारि च । बाहुप्रङ्कुणोरःकम्पपाश्वनमनोन्नमनचरणसरण स्फुरितकम्पित- 

श्रूतारापरिस्पन्दकटिच्छेदाङ्बलनमात्ररूपम्‌ । "यत्रोक्तं-- 

^ तण्डनापि ततः सम्यरगानभाण्डसमन्वितः । 

नृत्तप्रयोगः'” ॥ इत्यादि । (ना. शा. ४-२६०) 


गौतिगनिमिति ह्यत्र ब्युत्पत्तिरक्ता । ततोऽप्यु दतसुकुमार मिश्रात्मकभेव- 
चवुष्टयभिन्नकाव्यार्थानुसारितया चतुविधम्‌ । ततर प्रथमो भेदो लौकिके स्वतन्त्र 
नृत्ते देवतातोषणादौ वा । द्वितीयः पृव॑रङ्कविधौ परिशिष्टनृत्तलक्ष्यतया वास्य 
ताण्डवादि विश्वं व्याप्तमितीह प॒ववमुक्तम्‌-- 


या 


ओर भी राघवविजय मेँ वर्णनीय विषय की विचित्रता होने पर भी ठक्कराग 
कै द्वारा उसका निर्वाह होता है ओर मारीचवध मेँ वर्णनःवैचिश्य होने पर भी ककुभम 
रागके द्वारा निर्वाह होता है। भाव यह्‌ कि राघवविजय मे ठक्क राग का भौर 
मारीचवधमें ककुभराग का प्रयीग होता है। इसलिए ये रागकाग्य कहे जाते हैँ 
राग गीत्यात्मक होने से स्वरप्रधान है गौर स्वर का भाधारभूत यह काव्य 
है । इस प्रकार यह नृत्त डोम्विका आदि सात प्रकारोंसे भगवान्‌ से ही प्रचालिति 
(प्रसृत) हैँ । जेसे--रेचक भौर अ्धहार रूप नृत्त शुद्ध है । उसके बाद वह्‌ नृत्त 
गीतकाचयुन्मुख मौर अभिनयोन्मुख होता है । तत्पश्चात्‌ वहु केवरू गान-क्रियानुसारी 
भौर वाद्य-तालानुसारी होता है, फिर वहू अङगविक्षेपण खूप अर्थात्‌ भुजोत्क्षेपण, 
उरःकम्पन, पाश्वं नमनोन्नमन, पाद-सरण, नेत्र-स्फुरण, कम्पन, भौँह्‌, ओर पुतलियों 
का परिस्पन्दन, कटिच्छेद (कमर की लचकः) तथा अङ्गवलन रूप होता है। जैसाकि 
कहा गया है - 


“इतके बाद तण्ड ने गान ओर भाण्डवाद्य से समन्वित नृत्त प्रयोग की रचना 
को” । (ना० शा० ४।२६६) 


गीति गान है, यहाँ पर यहो व्युत्पत्ति कही गई दै । वह्‌ भो उद्धत, सुकुमार 
ओर मिश्रात्मक चार भेदो से भिन्न काव्यार्थं कै अनुसार चार प्रकारका होता है।. 
उनमें पहला भेद लौकिक स्वतन्त्र नृत्त में मथवा देवता के परितोषण आदिमे होताहै 
ओर दुसरा भेद पूर्वरङ्ग के विधान मे अथवा परिशिष्ट नृत्त ताण्डव आदि के विधान 
मे निहित है, यह्‌ पहिले कहा जा चुका है-- 


१. क, यच्चोक्त -- 


२. यहां पर भेदचतुष्टय कहा है किन्तु उद्धत. सुकुमार ओर मिश्चत्तीन भेदोंका ही 
उल्लेख है किश्तु यहाँ भिश्वके दो भेद सानकर भेदचतुष्टय कहा गया है। प्रथमदो 








५०४ नाटचशास्त्र 


तस्थ ^तण्डप्रयुक्तस्य ताण्डवस्य विर्िक्रियाम्‌ । 
वधं मानकम!साद्य संप्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ ।। २७५ ।। 








“श्रयोगम ङ्ह! राणामाचक्ष्व भरताय वे" \ इति (ना. शा. ४-१८) 
भगवता तत्र तण्डनाऽङ्कहाराः सप्रयोगाः प्रोक्ताः । तत्रैव भूतास्तावव- 
ङ्हारा मह्यं प्रोक्ता इति रेचके: पिण्डोबन्धेश्च सहितं मुनिना निरूपिताः । 


करणान्यपि तदुपयोगित्वेनाशङ्धितिचोच्निराकरणप्रसकतानुत्रसक्तं नृत्तस्व रूपं 
दशितम्‌ ।। २७४ ॥ 


अधुना वु प्रयोगः कव्‌ शोऽद्खहाराणां प्रोक्त इति प्रकृतमेवानुसन्धातुमाह-- 
तस्य तण्डप्रयुक्तस्येति । 

तश्र पूवंरङ्खोचितत्वाङ्गहारप्रयोग इस्युक्तम्‌ । तत्र च . "ताण्डव यत्र 
युज्यते ।” ( ना. शा. ४-१२३ ) इति वधंमानकताल एव ताण्डवयोगयोग्य इति 
पूवं वधंमानं गृह्णाति । तदनन्तरं तु गीतका दिविषयो विधिरवक्ष्यते । तस्येति 
ब्यवहितानुसन्धानाथेः परामशः । तण्डप्रथुक्तग्रहणं समनन्तरोक्तनत्तकाग्यादिवि- 
षयताण्ड्वशङ्कं निरस्यति । निधीयतेऽनेनेति विधिः गात्रम्‌ । तत्‌ वृष्ट्वा येयं 


क्रिया प्रयोगः संव लक्षणम्‌ । अन्यतो व्यवच्छेदकत्वात्‌ । तत्र क्रियात्मक लक्षणं 
वक्ष्यामीति सम्बन्धः । 





"“जङ्गहारों का प्रयोग भरत के लिए कहिए ।'' (ना० शा० ५९८ ) 

भगवान्‌ तण्डु ने प्रयोगो के साथ अङ्गहारों का निरूपण किया है इस प्रकार 
उन भङ्खहारो को मेरे लिए कहा, इस प्रकार रेचक ओर पिण्डीबन्धों के साथ मुनि 
ते निरूपण किया है ओर अद्खहारों के उपयोभी करणो का भी निरूपण किया है । 
फिर आशङ्कित प्र्नो के निराकरण से सम्बद्ध नृत्य के स्वल्प को भी प्रदर्शित 
किया है ।। २७४ ॥ 

अन अङ्गहायों का प्रयोग किस प्रकार कहा, इस ब्रत क अनुसन्धान करते 
हए कहते है - 

अनुवाद--अब मँ वधंमानक के साथ उक्त तण्डमुनि के द्वारा प्रयुक्त 
ताण्डव नृत्त कौ विधिक्रिय। (विधान) ओर लक्षणों को कहुगा ।\ २७५ ॥ 





द होते है-उद्त ओौर सुकुमार । फिर उद्धत मसृणमिश्रित ओर मसृण उद्धतः 

मिधित मेदे मिश्चरदो प्रकारकाहोताहै। इस प्रकार (१) उद्धत (२) सुक्मार 

(३) सुकुमारमिश्च उद्धत अर्थात्‌ उद्धत अधिक सुकुमार कम (४) उद्वतमिश्च सुकुमार 

अर्थात्‌ सुकुमार अधिक उद्धतकम ये चार भेद होते है । इसलिए भेदजतुष्टय कहा है । 
१. ख. ताण्डधभ्रयुक्तस्य । क. भ. ताण्डिश्रयुक्तस्य । २. ग. विधिक्रिया । 





चतुर्थोक्छ्यायः ५०१४ 


ननु सा क्रियोक्ता करणा ङ्गहारविषया । सत्यम्‌ । गीततालसंमिधा तु 
नोक्ता । इह तु वधंमानाख्यं तालमासाद्य साम्यापादनायोपायतां नीत्वा तत्प्रमिति- 
गीत्याधारत्वास्च वधंमानशब्दवाच्यं “देवं देवः संस्तुतमीशम्‌ 1 (ना० शा० 
३१-९८) इत्यादिवाक्ष्यसम्‌हमासाद्याभिनेयतयाशित्य तदाक्षिप्तञ्च गीतविशेष- 
माताद्याङ्कस्य वलनावतंनादिगतद्रुततारादिनियमकारित्वेनावलम्ब्य वक्ष्यामीति 
सम्बन्धः । व्धमानकगीततालाभिनयसम्बन्धतयोदितं ताण्डवं वक्ष्यतीति 
यावत्‌ ।॥ २७५ ॥ 


तत्र वधंमानस्य भविष्यल्लक्षणानुवादेन (ना० शा० अ-३१) ताण्डवयोगा- 
भिधानायाद्यरूपमाह - कलानामित्यादि । 





अभिनव--वहां पूर्वरङ्खमें प्रयोग करनेके योग्य होने मसे अर्थात्‌ पूरवरङ्ख के 
भौचित्य के लिए अङ्कहारों का प्रयोग होता है, यह कहा गया है । "जहां ताण्डव का 
प्रयोग होता है" ( ना. शा. ५।१३ ) इस प्रकार वर्धमानक ताल ही ताण्डव के प्रयोग 
के योग्य है, इसलिए पटले वर्धमानक को ग्रहण करते हँ । इसके बाद गोत आदि के 
सम्बन्ध मे विधि को कहेंगे । (तस्य' मे "तत्‌" शब्द व्यवहित कटे हए अनुसन्धान के 
लिए परामर्शं है । 'तण्डुप्रयक्त' पद का ग्रहण समनन्तर ( तत्काल ) कहे हुए नृत्त- 
काव्य के विषय मे उत्पन्न ताण्डव की शद्धा का निराकरण करता है । जिससे विधान 
किया जाय वहु विधि शरीरदहै, उसे देखकरजो क्रिया ( प्रयोग ) है वही लक्षण 
है । अन्यसे व्यवच्छेदक होनेके कारण उसका क्रियात्मक लक्षण कर्हगा, यह्‌ 
सम्बन्ध है। 


अब प्रन होतादहैकि करण भौर अङ्खहारोंसे सम्बद्धजो क्रिया है वह्‌ कह 
दी गहै, यह्‌ सत्य है; किन्तु गीत भौर ताल से मिश्रित क्रिया को नहींकहाहै। 
यहाँ पर तो वर्धमान नामक ताल को लेकर अर्थात्‌ साम्य सम्पादन के उपायको 
पराप्त कर उसमे प्रमिति गीति का भाधारहोनेसे वर्धमान शब्द से वाच्य देवैः देवं 
संस्तुतमोकशं' इत्यादि वाक्यसमूह्‌ का अभिनेयत्वेन आश्रयण करके उससे आक्षिप्त 
गोतिविशेष को ग्रहण करके ( प्राप्त करके ) अद्ध के वलन, आवर्तन आदि मे रहने 
वाले द्रत तार आदि कै नियमकारीके रूपमे ग्रहण करके कटूंगा, यहं सम्बन्ध है । 
वर्धमानक गीत, ताछ, अभिनय से सम्बद्ध खूप मे कट गये ताण्डव को कर्टंगा ॥२७५॥ 


वधंमानक 


धव वर्धमान के भविष्य में भर्थात्‌ आगे कहे जाने वाले लक्षण के अनुवाद के 
दवारा ताण्डव से सम्बन्ध बताने के किए आद्य रूप को कहते है-- 
ता* शा०--९४ 
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कलानां "वृद्धिमासाद्य ह्यक्षराणां च वर्धनात्‌ । 
लयच्य वधनाच्चापि वधंमानकमुच्यते । २७६ ॥। 


प 
सप्तदशकलः कनिष्ठासारितकः । स एव द्िगुणलयो लयान्तरः । चरयस्त्ि- 
शत्ललो मध्यमः । पञ्चषष्टिकलो जयेष्ठः । तेन कलानां लयद्वारेण सङ्ख्घाद्वारेण 
च बुद्धिः । तद्बुद्धय च हीयमःनपदवृद्धिराक्लिप्ता (हीयमानपदवृत्तिराक्षिप्ता) । 
यद्रक्ष्यते--“ चत्वारस्तु गणा युन ओजे'" इत्यादि ( ना० शा० ३१-९७ ) । इह 
त्वक्षराणि तेषां वद्धिः कलानुसारेणेव नत्तंकोनां च वद्धिः । एका हि प्रथमासारिते 
न तश्रयोक्त्रौ । द्वितये दे इत्यादिङ्गमेण । अतो वद्धियोगाद्रधंमानकम्‌ । ततः संज्ञायां 
कन्‌ । कण्डिकानां च दशपरिवतंक्रमो भविष्यति । प्रयोगे वथा यथाक्षरं विनिवत्त- 
मित्यपि यो भेदो भविष्यति तेनापि कमेण कलादीनां वद्धिः । अतोजत्राङ्खहार- 
प्रयोगस्य परिपूर्णस्य च पिण्डोबन्धविधेः सम्यङ्निष्पत्तिभक्तीति तात्परयम्‌ । 


 बधंमानक कां लक्षण 


अनुवाद-- जहाँ पर कलाम की वद्धि के साथ अक्षरों को वृद्धि होती है 
ओर लय की वद्धि होतो है, उसे "वधंमानक' कहते है ॥। २७६ ॥ 


अभिनव वर्धमानक एक प्राचीन गीत है । इसमे कलायो, भक्षरों भौर लयो 
की वृद्धि होती है । वर्धमानक आसारित गीत पर आधारित है । भासारित गीत में 
र्य आदि की वुद्धि कर देने पर 'वधंमानक' की निष्पत्ति होती है । आसारित गीत 
के चार प्रकार होते ह-कनिष्ठ, लयान्तर, मध्यम ओर ज्येष्ठ । इनमे कनिष्ठ मासारित 
सत्तरहु कलाओं का होता है, वही द्विगुणितं होकर क्यान्तर होता है अर्थात्‌ 
कनिष्ठ आसारित मे जितने अक्षर होते हैँ उनसे दुगुना होने पर ख्यान्तर होता है । 
मध्यम आसारित तंतोस कलाभों का होता है भौर ज्येष्ठ आसारित पेसठ कलाभों का 
होता है। इस प्रकार कलाभों कौ वृद्धि ल्य गौर संख्या दोनों के हारा होतीहै। 
उनकी वृद्धिके लिए हीयमान पदोंकी वृद्धिका आक्षेप किया जाताहै। जेसाकि 
कहा कायगा- 

'“समपाद मे चार गण ओर विषमपाद मे छः गण होते हँ ।” (ना.शा.३१।१.४६) 

यहाँ तो अक्षरों की वृद्धि होती है ओर कलाभोँ को वृद्धि के अनुसार नत्तंकियों 
की वृद्धि होती है । प्रथम आसारितक नृत्त मे एक नत्तंकी, द्वितीय आसारितक नृत्त 
म दो नत्त कियां प्रयोग करती है, इसी क्रम से आगे भी वृद्धि होती है। इसलिए वृद्धि 


१, कअ, वृद्धिमालोक्य । 
२. ख. ष. त्वक्षराणाम्‌ । 
३. ग॒वर्घंनान्नतेकोनाञ्च बधं भानकसुच्यते । ख. लक्ष्यस्य बन्धनाच्चापि वधमानकमृच्यते । 
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कृत्व! कुतपविन्यासं ` यथावद्‌ द्विजसत्तम; । 
"आसारितप्रयोगस्तु ततः कायः प्रयोक्तुभिः ¦! २७७ ॥' 


एवं लक्षणानुवादेन ताण्डवोपयोगमभिधधाय विधिद्ष्टां क्रियां प्रतिज्ञान- 
पुवेमाह--त्वेत्यादि । 

पूवेरङ्कविधोौ वक्ष्यते 

कलापातविभागाथं भवेदासारितक्गिया । 

कीतंनाह्‌ वतानां च ज्ञेयो गीतविधिस्तथा ।” इति (ना० शा० ५-२१)। 
तत्र प्रथमान शुष्काक्षररासारितप्रयोगमाह । तथा च वक्ष्यति-- 

"एतानि तु बहिर्गीते त्वन्तयंवनिकागतः ।1'' इति (नाश्शा० ५-११) । 
बहिर्गोतशब्देन द्वितीयार्धेन साथंकपदयुक्तमासारितप्रयोगमाह्‌ । तत्रव चोच्यते- 
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के योगसे वधंमानक होता दहै। कण्डिकाओं के दश परिवत्तक्रम होगे। प्रयोग मे जेसे 
यथाक्षरं विनिवृत्तम्‌'" अर्थात्‌ जिसमे अक्षर निवृत्त नहीं होता, यहु यथाक्षर नामकं 
जो भेद होगा उसके क्रम से भी कलाभों को वृद्धि होतो है । इसकिए यहाँ पर भङ्खहार 
से परिपूणं अर्थात्‌ नृत्ताङ्गहा रोपलक्षित पिण्डोबन्धे नत्त को सम्यक्‌ निष्पत्ति होतो है, 
यह्‌ तात्पयं है ।। २७६ ॥ 

आसारित 

इस प्रकार लक्षण के अनुवाद के द्वारा ताण्डव नृत्तके प्रयोग का अभिधान 
करके प्रतिज्ञापूवंकं विधिसे दुष्ट क्रिया को कहते हँ- 

अनुवाद--हे ब्राह्मणश्रेष्ठों ? कृतुपों अर्थात्‌ वाद्ययन्त्रों की विधिवत्‌ 
स्थापना करके फिर प्रयोक्ताओं को आसारित का प्रयोग करना चाहि 1 ।२७५७॥ 

अमिनव- जेसाकि पूवंरङ्घ के विधान में भगे कगे - 

“कला भौर पात का विभाग करने के किए जासारित' क्रिया को जाती है। 
भोर देवताभों के कोत्तंन करने से गोत या गौतक विधि का प्रयोग समञ्नना चाहिए 
( ना० शा० ५।२१ )। 

उसमे पूर्वाद्धं के हारा शुष्काक्षरों से आसारित प्रयोग को कहते है भौर आगे 
कहेगे-- 

“इन बहिर्गीतों का प्रयोग यवनिका के भीतर सम्पादित करना चाहिए ।" 
( ना० शा० ५।११ ) 

बहिर्गीत शब्द से उत्तराद्धं के द्वारा सार्थक पदों से युक्त “आसारित' प्रयोग 
को कहते हँ ओर भागे कहेंगे - 





१. क.ष. यथावदनुपूवंशः । 
२. ज्ञ, आसारितप्रयोगस्तु । क-अ. प्रसारितप्रयोगस्तु । 
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"ततः सरवेस्तु कूतपेः संयुक्तानीह कारयेत्‌ । 

विघाटच वं यवनिकां नत्तपाठ्चजृतानि तु ॥ 

गीतानां मद्रकादीनाम्‌ । (ना० शा० ५-१२) इत्यादि । 
तस्मिन्नवसरेऽयं नृत्तप्रयोग इति तमेवावसरं दशेयत--कृत्वेत्यर्धेन । 


कुतं शब्दं पातीति चतुविधमातोदयं कुतपं तस्रयोक्तृजातञ्च । तस्य विशे 
केण भ्यवस्थापनम्‌ । तत्र विशेषेण न्यासो यथायोगं स्वरताललयकलादिनिवेशनम्‌ । 
स एव प्रत्याहारादिरासारितक्रियान्तः परिपूर्णो विन्यासः । आसारितक्रियाभिघा- 
तातोद्ये तस्प्रयोक्तरि च प्रयोक्ष्यमाणासारितगतकलापातप्रस्ताव एवं क्रियत 
इत्यक्तम्‌ । स च परिपूर्णो विन्यासो यथावच्छब्देन दशितः । अनुपूवंश इति पाठे 
प्रत्याहा रावतरणादङ्गजातं सूचयति । तेन (एतदुक्तं ) तदुक्तं भवति--अन्तयव- 
निकागते शुष्काक्षरभ्रयोगप्राणभविष्यदातोचप्रस्तावनात्मके दुष्टफलदत्यादि- 
परितोषणया तद्विध्नशामनशास्त्रीयफले च प्रयुक्त ऽङ्ककलापेऽयं प्रयोगविधिः । 
आसारित्रयोग इति सा्थंकपदं य इत्यथः । प्रयोक्तरभिरित्यातोद्यान्तर साहित्य 
वहुवचनेनाह्‌ ।। २७६ ॥ 


~ = अ क > गी 


, = 

"दरसके बाद यहाँ यवनिका को हटाकर सभी वाद्ययन्त्रों के साथ नृत्त तथा 
पाल्य का संयुक्त प्रयोग करना चाहिए ओर मद्रक आदि गीतों मे किसी एक गीत 
की योजना करनी चादिए ।” ( ना° शा० ५।१२-१३ ) । 

उस अवसर पर यह्‌ नुत्त प्रयोग होता है, कृत्वा इत्यादि अर्हलोक द्वारा उसी 
अवसर को दिखाते है- 

कुतुपविन्यासमिह-- कृतं शब्द पाति रक्षति इति कुतुपः" अर्थात्‌ जो शन्द की 
रक्ता करता है उसे कुतुप" कहते हँ । चार प्रकार के वाद्य तथा उनके प्रयोग- 
कर्ता "कुतुप' ककत है । उनका विशेष खूप से व्यवस्थापन विन्यास है । वहां 
बिह्ेष रूम से न्यास अर्थात्‌ स्वर, ताल, खय, कला भादि का यथायोग सन्निवेश । वहीं 
प्रत्याहार से लेकर आसारित क्रिया पर्यन्त पूर्णरूप से (परिपू) विन्यास है । भासारित 
क्रिया के द्वारा अभिघात (पात) किये गये वाद्य मौर उनके प्रयोक्ताओं द्वारा किये गये 
भआसारितगत कला एवं पात का प्रस्ताव इस प्रकार किया जाता है, यह्‌ कहा गया 
है । वह्‌ परिपूर्ण विन्यास यथावत्‌" शब्द के द्वारा दिखा दिया है । “अनुपूर्वशः इस 
पाठ को स्वीकार करने पर प्रत्याहार, भवतरण भादि अङ्खों की सूचना मिलती दै । 
इससे यह कहा गया है कि~यवनिका के भोतर्‌ शुष्काक्षर प्रयोगात्मक भातोद्यो (वाद्यो) 
के प्रयोग से युक्त प्रस्तावनात्मक दृष्ट फल वाले दैत्यादि (विष्णु) के परितोष से नाठ्य- 
विध्नों के शामन रूप शाञ्लीय फल वाके पात्रों द्वारा प्रयुक्तं यहं आद्किक अभिनय है । 
'आासारित प्रयोग' यह सार्थक पद है । ' प्रयोक्तुभिः' इस बहुवचन से आतोद्यान्तर का 
कथन है ॥ २७७ ॥ 





कर 
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"तत्र तुपोहनं कत्वा 'तन्त्रोग।नसमन्वितम्‌ । 

कायः प्रवेश। नत्या भाण्डवाद्यस्तमन्वितः ।। २७८ ।। 
विशुद्धकरणायां तु जात्यां -व, दयं प्रयोजयेत्‌ । 

"गत्या वाद्यानुसारिण्या तस्याश्चारीं प्रयोजयेत्‌ ॥ २७९ ॥ 





प्रयोगक्रमं दशंयति- तत्र त्वित्यादिना । 


उपोहनं शुष्कक्षरं कनिष्ठासारिते पञ्चकलम्‌। उपोह्यन्ते समासम्यासतः 
पदकालतालम्भिहिताः स्वरा यस्मिन्न द्धः तत्तथोक्तम्‌ । गानं सुषिरातोद्यं गीयते 
यतः स्थानस्व रादिति गानम्‌ । तेन धघनावनद्धातोदयद्वयस्यात्र निराशः । उपोहन- 
समाप्तो नतंक्षया, प्रवेशः । तत्र भाण्डवाद्य पुष्करवाद्यं तत्र विशुद्धकरणजातौ* । 
सा च मध्यस्त्रीणां लक्ष्यते । तत एवाच्नानुकारसाक्षात्कारशङ्कानिराकरणम्‌ । 


अब प्रयोग के क्रम को दिखाते है-- 


अनुवाद तदनन्तर तन्त्रीवाद्य पर गाने ( गायन ) के साथ उपोहून 
करके भाण्डवाद्य के वादन के साथ नत्तको को रङ्गमञ्च पर प्रवेश करना चाहिए 
।॥। २७८ ॥ 


अनुवाद--विशुद्ध करणो तथा जातियों मे वाद्ययन्त्रों का प्रयोग करे । 
ओर बाद्यानुसारिणी अर्थात्‌ वाद्यो का अनुसरण करने वाली गति सेचारीका 
प्रयोग करे ।। २७९ ॥ 


अभिनव--अभिनवगुप्त ने कनिष्ठासारित म पांच कलों के भन्तर्गत 
शुष्काक्षर के प्रयोग को 'उपोहुन' कहा है । जिस अङ्ग मे पद, काल, ताल के साथ 
स्वरों का संक्षेप (समास) एवं निस्तार (व्यास) सं उपाहन किया जाता है उसे “उपो- 
हुन' कहते हँ । तत भौर सुषिर आतोद्य पर जो गाया जाता उसे गान कहते है । 
दइसते घन ओौर अवनद्ध वाद्यो का निरास (निराकरण) हो गया । उपोहुन को समाप्ति 
पर नत्तको का प्रवेश होता है । इसके साथ भाण्डवाद्य (पुष्करवाद्य) का विदुद्ध करण 
मौर जातिमे प्रयोग होता है। वहु जाति मध्यम वगं को ख्ियो मे दिखाई देता है। 
उसी से यहां अनुकार (अनुकरण) के साक्नात्कारको शड्भा का निराकरण हो गया। 

१. लष. घ. तत्र चोपोहून । क-अ. तत्रोपवहुनम्‌ । क~प, ततस्तूपोहुनम्‌ । 

२. सै-घ. तन्त्रोभाण्डसपन्वितम्‌। ३. क-अ. भाण्डम्‌ । 

४. क. गीत्या वाच्ानुसपिण्या ततहवारीं प्रयोजयेत्‌ । घ. गत्था वाद्यननुषरषिण्या ततश्वारी 
प्रथोजयेत्‌ । क. गत्या वाद्यानृपपिण्या तस्यां चारीं प्रयोजयेत्‌ । अ. गत्यावाद्यानु- 
सर्पिण्या तस्माच्चारी प्रपजयेत्‌ । 

४५. क, म, विश्ुद्धकरणतालौ 
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तथा हि - सति परमेश्वरस्य रामादिवत्प्रयोज्यत्वे प्रथमप्रकृत्यादिचित्त- 
जातिप्रसङ्खः । तत्र - 
““एकाक्षरं विशुद्धायां वाद्यं स्यात्सवेमागेकम्‌ ।” 
'"इद्धंखोखोणा गादिया बिह्ितिवाक्या । 
सा शुद्धा विज्ञेया मध्यस्त्रीणां समा जातिः! इति । 

(ना. शा. ३४।१३६-१३८) 
अद्यत्वे अयमेव वर्णस्तत्तत्‌ " रन्दहि रन्दहि" इत्यादि । तथाविधवाद्यानुसारिणो 
था गतिः तदुपलक्षणचारीति सम्बन्धः । ` करणाङ्कहारान््रयुञ्जोत' इति भाण्ड- 
वाद्यस्यानुप्रयोज्यता प्राधान्येनोक्ता । वथोक्तं भवति भटूतोतेन-- 'पर्यायशास्त्र- 
स्यास्य प्रयोगः इति ।। ३७८-३७९ ।॥। 


जैसा कि, रामादि के समान आचरण करने के लिए राजा के प्रयोज्य होने पर 
प्रकृत्यादि से प्राप्त जाति का प्रसङ्ग उपस्थित होता है। 

वहां- 

“विशुद्धा जाति मे एकाक्षर की आवृत्ति होती है भौर रस एवं भावों के 
ओचित्य से सभी मार्गो का अनुसरण करने वाले वाद्य का प्रयोग होता है भौर वह्‌ 
नित्य करण के योग से अन्वित होती है।' 

जैसे--“ं द्ंखोखोणाणा'' आदिसे बने हुए वाक्यों वाली शुद्धा जाति सदा 
मध्यम श्रेणो की खियों में रहती है ।'' (ना० शा० ३४।१५०-१५१) 

प्रथम अर्थात्‌ एकाक्षर को आवृत्ति म वही वणं (अक्षर) बार-बार अता है, 
जैसे “ख्दहि न्दद्धि' इत्यादि मे ¦ इसके बाद वादों का अनुसरण करने वाली गति से 
उपलक्षित (चारी' का प्रयोग होता है, यह सम्बन्ध दै । “करण भौर अङ्गहायो का 
कां प्रयोग करे" इस प्रकार भाण्डवाद्यों की अनुप्रयोज्यता प्रधान रूपसे कहौ गईं 
है । जैसा कि भदटरूतौतने कदा है कि--'क्रमशः (क्रम से) इसका प्रयोग होता है।'' 
॥ २७८-२७९ ॥ 

विमशं-नाटचशास्त्र मे ताण्डव तत्य मे वधंमानक के प्रयोग को भावर्यक बताया 
गयाहै क्योकि वधंमानक के विना ताण्डव का प्रयोग सम्भव नहीं है। वधंमानक में 
कलाभो, अक्षरों ओर लयों की बृद्धिहंषतौदहै। आस।रित के समुदित रूप को वधंमानक 
कहते है । आसारित चार प्रकार का होता है-कनिष्ठ, लयान्तर, मध्यम ओर्‌ 
ज्येष्ठ । समय के विभाग को कला कहते हँ । सत्तरह्‌ कलो का कनिष्ठासारित होता है । 
तैतींस कलो का मध्यमापसारित ओर पैसठ कलोंका ज्येष्ठापसारित होताह। इस 
भकार लब भौर संस्या दोनों कै द्वारा कलभो की वृद्धि होती है भौर उसकी वृद्धि के लिए 


"१. प्रथमश्रकृत्यादविचितजातिप्रष ङ्गः । 
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हीयमान पदोंकी वृद्धिकर आक्षेप किया जातारहैँ। अक्षरोंकी बुद्धि भी कलार्भो के 
अनुसार होती है। कला तथा अक्षरों कौ वृद्धि के अनुसार नत्तंकियों की संख्यावृद्धि 
होती है। जैसे प्रथम आसारितमें एक नतकी, द्वितीय आसारितमेंदो नत्तंकी ओौर 
तृतीयं आक्षारित मे तीन नत्तंकिर्यो कौ वृद्धि होतीहै। इस प्रकार वद्धि के योगसे 
वधं मानक होता है । 


आसारित का योग वधंमानक कहा जाता है। भर्भात्‌ आसारितमें ताल, लय, 
वाद्य, भभिनय आदि की वृद्धि करदेनेसे वधंमानकं होतादहै। वधंमानक चार खण्डोंमें 
विभाजित है जिनं कण्डिका कहते हँ । देवताभों ने धरूवक भौर कलाओंके आश्नयसे 
कण्डिकाभों का निर्माण कियादहै। कण्डिकाभों का दश संख्या मै परिवत्तंक्रम होता है। 
विस्तार के भय से इनका विस्तृत विवेचन नहीं करते है । उनका विस्तार आगे यथावसर 
किया जायगा । 

अक्षरसंख्या के अनुसार आसारित के तौन भेद बताये गये है- यथाक्षर, 


द्विसंस्यात ओौर त्रिसंख्यात । 


आसारितानां स्वेषां त्रयो भेदाः प्रकौत्तिताः । 
यथाक्षरं द्विसंख्यातं त्रिसंख्यातमयापि च । (ना० शा०३१।११४) 


इनमे यथाक्षर अनिवृत्ताक्षर पद होता है अर्थात्‌ यथाक्षर में अक्षरों भओौरषदोंकी 
निवृत्ति (आवृत्ति) नहीं होती । अर्थात्‌ यथाक्षर आवृत्तिशृन्य होता हैँ । यहा पर निवृत्ति" 
का अथे आवृत्ति टै । ( निवत्तिरावत्तिरुच्यते--अभिनव ) । अन्य दोनों भेदो में निवृत्ति 
( आवृत्ति ) का विधान है। यह्‌ आवृत्ति द्विसंख्यात मे दो बार ओर त्रिसंख्यात में तीन 
बार होती है। 


अनिवृत्ताक्षरपदं यथाक्षरमिति स्मृतम्‌ । 

निवृत्या यत्‌ समायुक्तं द्विसंख्यातं तदुच्यते । 

निवत्तिद्रयसंयुक्तं त्रिसंख्यात मपीष्यते ॥ 
(नाश्शा० ३१।११५-११६ ) 
इसके बाद कुतप विन्यास करके भासारित का प्रयोग करना चाहिए) 
कला-पात के विभाजन के लिए आस।रित क्रिया की जाती है । इममे शुष्काक्षरोके दवारा 
यवनिका कै भीतर सभी भाण्डवाद्यं के संयोगसे प्रत्याहार से आसारित परयेन्त अङ्खोका 
सम्पादन क्रिया नातादहै। इसके बाद यवनिका को हटाकर कृतप-विन्यास करना 
चाहिए । नाटचशास्त्र मे वादक एवं वाद्यवृन्द के लिए "कूतप' शब्द का प्रयोग हुआ है। 
उथुत्पत्ति के अनुसार कूतप शब्द का अथं है--'कृतं शब्दं पाति रक्षति इति कृतपः* मथवा 
कं नाटघ्मूमि तपति उज्ज्वलयति इति कृतपः' भर्थात्‌ जो शब्दों की रक्षा 
करता है अथवा जो नाटचभूमि को प्रकारित करतादहै, उसे कूतप कंते है । इस प्रकार 
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मि तदनन्तरं प्रयोगमाह वेशाखस्थानकेनेत्यादि 


4 ननन 
अभिनवगुप्त ने गायक-वादकों के सथुदाय को "कृतप' कहा है तदनुसार र्गमच्च १२ पू 
रङ्ख विधि के पहिले “कुतप-विन्यास' करने का विधान बताया गयाहै। भरत ने कूतप 
का चिवि विभाजन किया है-१-तत कूतप र-अवनड कृतप॒ ३-नाटच .कृतप । 
ततक्तप में तन्त्री एवं सुषिर वाद्यो का विन्यास किया जाता था ओौर वैपञ्खिक, 
व्ैणिक तथा वंशबादक का सन्निवेश किया जात। था । अवनद्ध कृतप मे मादर््िक, 
वाणविक् भौर दार्दरिक आदि वादको का समावेश्च था । नाटच्चकूतप में गायक-वादक तथा 
नट-नत्तंकियों के रङ्खम् पर बेठने का विधान बताया गयाहै। इसप्रकार विर्भिन्न 
प्रकार के वाश्चवन्द एवं गायक, वादक तथा नट.नत्तंकियों के समूह के लिए 'कृतप › जान्द 
का प्रयोग होता दहै। आसारित क्रिया के बाद तन्त्रीगान के साथ उपोहन का सम्पादन 
किया जाता दहै। अभिनवगुप्त ने कनिष्ठापस रितमे पच कलो के अन्त्गंत शुष्काक्षर 
के प्रयोगं को उपोहन माना है । भरतने उपोहन की परिभ।षा निम्न प्रकार दी है- 


उपोद्यन्ते स्वरा येन तेन गीतं प्रवर्तते । 
तस्मादुपोहनं ज्ञेयं  शुष्काक्षरसमन्वितम्‌ 
अथवोषोद्यते यस्मात्‌ प्रयोगः सूचनादिभिः। 
तस्मादुपोहनं यं तद्‌ गानभाण्डसमाश्चरयम्‌ ॥ 
( नाशा० ३१।१३८-१३९ ) 


अर्थात्‌ जिससे स्वर धारण ( उपबहन ) किये जाति हैँ भौर उससे गीत का प्रवत्त॑न 
होता है, शुष्काक्षर ते समन्वित उसे 'उपोहन' कहते है । (ना० शा० ३१.१३८ ) 


अथवा 


जिससे नाटचप्रयोग की सूचना अभिनयके द्वारा अवयवा शुष्काक्षर गान एवं 
आण्डवाद्य के द्वारा जाती है उसे 'उपोहन' कहते है ।  ना० शा० ३१।१३९ ) । 


अभिनवगुष के अनुसार जिससे अङ्ख मे पद, काल, ताल सहित स्वरों का संक्षेप 
ओर विस्तार से उपोहन किया जाता है, उसे उपोहन कहते ( उपोह्यन्ते समासव्यासतः 
वादकालतालमभिहताः स्वरा यस्मिन्लङ्गे तदुपोहनम्‌ ) । 


हस प्रकार उपोहन गीत का प्रारम्भिक भागदहै जिसमें स्वरों का शुष्काक्षरों दवारा 
गायन होता है । उपोहन के समाप्त होने पर नत्तंकी का रर्ङ्गमच्च पर प्रवेश होता है, 
यहा पर पुष्करवाद्ों ( भाण्डवाच्च ) पर विशयुद्ध करण ओर जाति का प्रयोग कियादहै। 
वह्‌ जाति मध्यम श्रेणी की नारियो मे होती है । तदनन्तर वाद्यो को अनुसरण करनेवाली 
गति से चारी का प्रयोग किया जाता है ॥ २७९ ॥ 


अव इसके बाद प्रयोग को कहते है-- 
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' वंशाखस्थानकेनेह सवेरेचकचारिणो । 
पुष्पाञ्जलिधरा मृत्वा प्रविशेद्रद्धःसण्डपम्‌ ॥ २८० । 
पुष्पाङर्जालि विसुज्याथ रद्खपीठं परोत्य च । 

प्रणम्य 'देवतास्यश्च तवोऽभिनयमाचरेत ॥ २८१ ।। 





वेशाखरेचितकरणमनेन लक्षयति- 

“रेचितं हस्तपादं च करिग्रीवं च रेचितम्‌ ।'' इति (ना. शा. ३-९७) 
पुष्पाञ्जलिधरेति । 

तलपुष्पपुटकरणमनेन लक्ष्यते--विसुज्येति । पृष्पाक्षेपम ्धश्रक्रमेण प्रवश्ये- 
त्यर्थः । अन्धे तु सथ्य एव पुष्पाङ्जाल तत्मोक्षं चाहुः--रङ्कपीठे यः परिगमः 
परिष्वङ्ककरणं मध्य एव देवतानां पूवेपुजितानां प्रणामाभिनय इत्येककालत्वं 
च शब्देनोक्तत्वात्‌ हयं चा चरेदित्येतदुपेक्ष्यम्‌ । पोवकाल्यमाधित्य ततोऽभिनय- 
मिति । भक्त्यतिशयेन तद्थभावनया विशिष्टतां प्रदशंयितुम्‌ । आसारित- 
वाक्षयस्य पदार्थवाक्याथेविषयोऽभिनयः स्वात्मन्धाभिमुख्यनयनात्‌ । न तु सामा- 
जिकान्प्रति । २८१ ॥ 


अनुवाद इसके वाद वंशाखस्थानक स्थिति में सभी रेचको को प्रयोग 
करती हई नत्तंको अञ्जलि मेँ पुष्पों को लेकर रङ्गमञ्च पर प्रवेश करे ।२८०।। 

अभिनव--यहाँ पर “वेराखस्थानक'' पद से “वेशाखरेचितकरण' के प्रयोग 
की भोर सङ्केत है- 

“इसमे हस्त, पाद, कटि, ग्रोवा रेचित होते हँ ।' ( ना० शा० ४।९९ ) 

अनुवाद--इसके बाद नत्तंकी रङ्गपीठ पर चारों ओर धघुमकर तथा 
पुष्पाञ्जलि को विखेरकर ओर देवताओं को प्रणाम कर तब अभिनय प्रारम्भ 
करे । २८१ ॥। 

अभिनव--पुष्पाञ्जलि' पद से '(तलपुष्पपुट' करण का प्रयोग रक्षित होता 
है--'विसृज्य' का अर्थं है--अङ्गों के सञ्चालन के क्रम से पुष्पक्षेपण को दिखाकर । 
अन्य आचार्यं तो तुरन्त ही भञ्ञलि में फूलों को लेना भौर उसे विखेर देना कहते 
है। 'च'पद से रङ्खपीठ पर चारोंभोर परिगमन भौर मध्य मे पर्व॑पूजित 
देवताओं को प्रणाम करना दोनों का एक साथ अभिनय करना कहा गया है अर्थात्‌ 
दोनों का एक साथ आचरण करे, यह्‌ उपेक्ष्य है अर्थात्‌ देवताभों को प्रणाम करने के 
बाद तब अभिनय प्रारम्भ करे। अतिश्य भक्तिसे तदर्थं भावना से विशिष्टता 
दिखाने के रिए । आसारित पदाथं एवं वाक्यार्थो का अभिनय अर्थात्‌ भपने अभिमुख 
नयन, न कि सामाजिकं के अभिमुख ठे जाना ॥ २८१ ॥ 





१. ख. वंशास्तालकेन । २. ख. घ. देवताभ्यस्तु । 
नार शा०-६५ 
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+यज्नाभिनेयं गीत स्यात्तत्र च्वाद्येन योजयेत्‌ । 
अङ्खहारभ्रयोगे तु भाण्डवाद्यं विधोयते" ।॥ २८२ ॥ 


यश्रेति निषातो यतो हेतोरित्यथं । तेन यतो गीतमिति 1 त पो सोतमिति गीयमानं वारय वाक्यम- 
निनेयं स्वात्माभिशृख्यं नेयम्‌ । तच्च गानं स्वरवर्णालङ्‌ारलक्षणमाभनिमुख्य- 
मङ्साम्यं नेयम्‌ । ततो हेतोस्तस्येव प्राधास्यात्तस्मिन्काकेऽवनदवाद्यं तवाच्छा- 


दनकारि भवतीति स्वातनत्येण न मोजयेदतिशयेन नयनं स्थात्‌ । यत्रेति च 
बौप्सय। परिभाषां सावेत्रिकोमाह । 


अनुवावमुखेन परिशिष्ट प्रयोगमाह अङ्कहारप्रयोगेत्विति । तुशब्द एव्‌- 
काराथ । अङ्गहारस्य शुद्धस्यवाभिनशूर्षस्य प्रयोग नृततप्राधान्ये तदनुसारि 


वादम्‌ । विशेष गान्तरयोगान्तरयोगपिक्षया स विधेयो विधौयते धायते । अत 
एब चानुपादानात्‌ ` 


"तदेव हि ुनवंस्तु भयो नृत्तेन योजयेत्‌ ।'' (ना. शा. ४-र२८४) 


र 

अनुबाद~-जषाँ पर गौत अमिनेय हो अर्थात्‌ गीत का अभिनय किया जाय 
वहां वाद्य की योजना न हं करनो चाहिए, किन्तु भङ्गंहार के प्रयोग में 
ज्ाण्डवाद्यों का प्रयोग किया जाता है ।॥। २८२ ॥ 

अभिनव--यहां पर "यत्र यह निपात जिस कारण से' अथं को अभिग्यक्त 
करता है । इसलिए जिस कारण से गोत अर्थात्‌ गीययान वाक्य भमिनेय अर्थात्‌ भपने 
अभिमुख लेना है भौर स्वर, वर्ण, अलङ्कार लक्षण वाले गान (गोत) को भआभिमुख्य 
अर्थात्‌ अ ्गसाम्य करना है । इसलिए गीत कौ ही प्रधानता होने से उस समय भवन 
वाद्य आच्छादन करने वाला होता है । इस लिए स्वतन्त्र ख्पसे वाद्यका प्र योग न करे । 
“यत्र ' स वीप्सा से परिभाषा को सार्वत्रिकी कहा गया है । 

अनुवादमुख से शेष प्रयोग को कहते है--अङ्खहार क प्रयोग मे तो भाण्डवाद्य 
का विधान किया जाता है। यहाँ पर "तु शन्द ` एव' अर्थ मे है । अतः अभिनयशून्य 
शुद्ध नृत्तप्रधान भर््गदार के प्रयोग मे उसके अनुसारी वाद्य का प्रयोग किया जाता 
है । इसलिए उपादान न होने से-- 


“उसी विषयवस्त्‌ को फिर नृत्य के दवारा दिखाये ।” (ना, शा. ४।२८४) । 


१, ख, यत्राभिनेयगीतं स्यात्‌ । क~न, यत्राभिनेयं गेयं स्यात्‌ । 


२. क. बाद्यं न योजयेत्‌ । क-भ. बादयं प्रयोजयेत्‌ । क-म. ब बाद्ं नियोजमेत्‌ । 
३. ख. ष. प्रयोजयेत्‌ । 
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समं रक्तं विभक्तं च स्फुट शुद्धप्रहारजम्‌" । 
नृत्ताङ्खग्राहि वाद्जेर्वाचयं योज्यं तु ताण्डवे । ३८३ ॥ 


इति वक्ष्यमाणस्थ नतक्याः समाकरषेणे पुनरासारितगाने शुदधनृत्तमिति वाद्यस्य 
गीयमानसहितस्य गानस्य नृत्तस्य च क्रमेण प्राधान्येन प्रयोगो दशितः । भाण्डवाद्यं 
बिधौयत इत्युक्तम्‌ ॥ २८२ ॥ 

तदीदृशमिति दशयति समसिति । 

अक्षराङ्खताललययतिपाणिग्रहुन्यासविकृतमष्ट विधधकालदेशसमतात्मक साम्यं 
पुष्कराध्याये च वक्ष्यते । तत्र षोढा तालङ्कतम्‌ । द्विधा स्वरोच्चारणस्थान- 
वेशकृतम्‌ । तद्योगात्‌ समर क्तभावः शब्दस्य हूचस्वरूपता। सा च" मायूर्थादिमत्त्रि- 
विधमाजेनायोगात्‌ । तेन॒ सम्यङ्माजंनायोगात्‌ रक्तं विभक्तम्‌ । आहत्या- 
नन्तरं च पौडितयोगेन विच्छेदप्रतिभा समानाक्षरम्‌ । स्फुटमिति कादिवर्णा. 
नामनुहारो यत्र स्पष्टो भवति। प्रहारजा वर्णान्ति शुदधविशुद्धकारणान्ते 
(करणान्ते) स्थिताः । यदि वा आलिप्तिकादिमार्गादन्यतम एव मागे स्थिताः! यत्र 
नृत्तमङ्गहारात्मकं तवङ्खानोव करणानि । यदि वा गौता ङ्गानि मुखादीनि गृह्ाति 





इस प्रकार वक्ष्यमाण नत्तंको के समाकर्षण अर्थात्‌ प्रवेश मे फिर आसारित गान 
मे शुद्ध नृत्त होता है, इस प्रकार वाद्य का गान का ओौर नृत्त का क्रम से प्रधानतया 
प्रयोग दिखाया गया है । माण्डवाद्य का विधान करते ह, यह्‌ कहा गया है ॥२८२॥ 

भाण्डवाद्य का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए, इस बात को सममित्यादि के 
दवारा दिखाते है- 

अनुबाद-- वाद्यविशेषज्ञों हारा ताण्डव नृत्त मे सम, रक्त, विभक्त, 
शुद्श्रहारों से स्फुट, नृत्त के अद्धो का ग्राह वाद्य को योजना करनी 
चाहिए ॥ २८३ ॥ 


अभिनव--अक्षर, अङ्गं, ताल, ल्य, यति, पाणि, ग्रह॒ ओौर न्यास ये आठ 
प्रकार सभी प्रकारके वादों में देश भौर काल की समानता को सूचित करते है। 
इनका निरूपण पुष्कराध्याय मे किया जायगा । उनमें तालकृत साम्य छः प्रकार का 
होता है ओौर स्वरों के उच्चारण मे स्थानङृत ओर प्रयत्नङ्ृत भेद से साम्य दो प्रकार 
का होता है। उनके योग से उत्पन्न शब्द का ह्यस्वरूप समरक्त भाव है । यह्‌ शब्द 
की हृद्यता मायूरी भादि त्रिविध मार्जनागों के योगसे होती है । इस प्रकार सम्यक 
मार्जना के योगसे होने वाली वाद्यगत हृद्यता “रक्त कहुलातो है । जहाँ पर हस्त- 


१, क-ब. स्कुटश्ुदधप्रहारजं । न. त, स्फुट शुद्धं प्रहुःरजं । 
२. क-म. ततयुक्त्या । २. क-ब. शुद्धन्रत्यमिति । 
४. क. मायुर्यादिमतिविधमाजेनायोगात्‌ । 
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प्रयुज्य गीतवाद्यं तु निष्क्रानेर्नत्तको ततः । 
अनेनव विधानेन प्रविशन्त्यपराः पृथक्‌ ।। १८४ । 


~ 
समया (समतया) स्वीकुर्ते । एतच्च सममिति गतार्थम्‌ 1 तेनायमथंः--नृत्तकम- 
मूतमङ्ककत्‌ मूत यद्वाद्यं ग्राहयति नुत्त तन्नत्यतेति यदङ्धानि प्रयुङ्क्त इव स्वयं 
वचित्यप्रयोगात्सविलासमिव भूयमाणमेव यदबलादङ्कानि नतंयतोति तत्तथोक्तम्‌ । 
तद्यथा कत्‌ ककतकणककुन्दन्तरकरहतत्तततरहौ कटिच्छिवशतहौत इति चञ्चत्पुटे । 
यदेवंविधं वाद्यं पुष्कराध्याये वक्ष्यते तत्ताण्डवे इहावसरे योज्यम्‌ । पुष्कराध्याये 
त्वीदशी एव श्लोको भविष्यति (ना. शा. ३४-१७२) । तत्र विध्यनुवादाविह दौ 
विपयेसनोयौ । ताण्डवमुक्तं प्राक्‌ । तन्नैवं विधं वाद्यं कायंमिति ।! २८३ ॥ 


एवं प्रथमासारितस्य प्रयोगमूपसंहरत्यधेन--श्रयज्येप्यनेन । एषां च 
प्रयोज प्रथमं परिभाषां करोति श्लोकत्रयेण --अनेनेवेत्यादिनाकरणान्वित- 
नित्यन्तेन \ 


य न क त - - 


1 





प्रहार के बाद अक्षर ओर पाणि तथा लय का स्पष्ट विभाग हो वह्‌ "विभक्त कर्टलाता 
है । जहां पर ककार आदि वर्णो का प्रहार स्पष्ट हौ उसे ` स्फुट' कहा जाता है । हस्त- 
प्रहार से उत्पन्न वणं शद्ध करण के अन्तमे स्थित होते है अथवा आलिप्ठक आदि 
मार्गो मे से किसी एक मागं पर स्थित होते है । जहाँ पर अर््गहार रूप नृत्त होता दै 
वहाँ करण अद्ध दहो जाते है अथवा जहां पर प्रयोक्ता मुख आदि गीत के अङ्धोको 
ग्रहण करता है वह ` समम्‌' इस कथन से गतां हौ गया । इससे इका यह मथं है 
कि जहाँ पर नृत्त कर्मभूत भौर अङ्ग कर्तृभूत होता है, वही नृत्त की नृत्ततादै। जब 
विचित्र प्रयोग से विलास के समान अङ्ख स्वयं प्रयुक्त होति है, जो श्रूयमाण के समान 
अङ्को को बलात्‌ नचाता है । इसलिए उसे "नृत्त कहा जाता है । वह जेसे- 

५6 ककतकणककुन्दन्तरकरहतत्तततर्हीकटिच्छिदशतहीत ' इस चश्चत्पुट ताल मे । 

जो जिस प्रकारके वाद्यको पुष्कराध्यायमे करगे उसका यहीं ताण्डव नृत्त 
के अवसर पर प्रयोग करना चाहिए । पष्कराध्याय मे इसी प्रकार का शोक होगा 


(ना. शा. ३४।१८६) ताण्डव नृत्त को पिके बताया जा चुका, उसमे इस प्रकार 
वाद्य कां प्रयोग करना चादिए्‌ ॥ २८३ ॥ 


इस प्रकार प्रथम मासारित के प्रयोग का प्रयुज्य ' इत्यादि आधे श्लोक से 
उपसंहार करते है । इनके प्रयोग मे सर्वप्रथम अनेनैव' इत्यादि से लेकर 'करणा- 
न्वितम्‌' तक तीन इरोकों मे परिभाषा करतेर्है- 


स 
१, ब. घ, गीतमेवं तु । क-व. नृत्तवाच्च ठु । २, ख. ष. पुनः। 
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"अन्याश्चानुक्रमेणाथ पिण्डों वध्नन्ति याः स्त्रियः ॥ 


ताबत्पयंस्तक्ः* कार्यो यावत्पिण्डी न" बध्यते ।। २८५ ॥ 
"पिण्डीं बध्वा ततः सर्वा निष्क्रामेयुः स्त्रिषस्तु ताः । 


का 








 - 


गानमिति गोते च गीतम्‌ । गीतवाच्ये प्रधानतयावस्थिते नतको नृत्तन 
प्रयुज्य यथा स्वरागतो न्तप्राधान्यं तदौचित्याय गीतवा्ं प्रयुज्य स्वानुसारिणी- 
कृत्य । नतकौ न तु नाटच इव साक्षाद्रामादिरूपताप्रच्छन्तात्मिक्ा । सा निष्करामेदः- 
पसरेत्‌ । न तु सर्वेथेव निगंच्छेत्‌ । दव द्वितीयमिति (ना. शा. ४-२८६) वक्ष्यमा- 
णत्वात्‌। अपराः कि युगपत्प्रविशन्ति नेत्याह । पृथक एककक्रमेण प्रविशे- 
दित्यथः ।। २८४ ॥ 


ननु कियत्यस्ता अपरा या अनेनेव विधिना प्रविशन्तीत्याङ्क्याह- 
अन्याश्चेति । 


अनुवाद ` इसके बाद गीत ओर वाद्यका प्रयोग करके नत्तको वहांसे 
(रङ्कमञ्च से) बाहर निकल जाय ओर फिर इसी विधान से अन्य नत्तंकियां 
अलग-अलग प्रवेश करे ।॥ २८४ ।। 

अभिनव-गान का अर्थं है गीत, जो गाया जाय उसे गीत कहते हँ । नत्तंको 
प्रधान रूप से व्यवस्थित गीत ओौर वाद्य का नृत्त के साथ प्रयोग करके अर्थात्‌ स्वरसतः 
जिस प्रकार नृत्त की प्रधानता हो, उसी प्रकार भौचित्य अर्थात्‌ नृत्त कौ सफलता के 
लिए गीत भौर वाद्य का प्रयोग करके अर्थात्‌ अपने अनुकूल प्रयोग करके चली जाय । 
नर्तकी नास्य मे साक्षात्‌ रामादिका खूप धारण करके अपने स्वरूप को छिपाकर 
नटी नहीं, अपितु नर्तकी रङ्खमश्च से अपस्षरण करे, नकि सर्वंथा निकल जाय । 
जैसाकि आगे करहंगे कि द्वितीय बार दो, तृतीय बार तीन नर्तकियों का प्रवेश 
होता है । अन्य नर्तकियां क्या एक साथदहौ रङ्खमञ्च पर प्रवेश करेगी ? कहते है 
नहीं । अलग अलग एक एक के क्रम से रङ्घमच्च पर प्रवेश कररेगो ॥ २८४ ॥ 

अब प्रहन होता है कि “हस विधान से जो अन्य नर्तकि्यां प्रवेदा करती हवे 
कितनी होती है" । यह भाशङ्का करके कहते है 

अनुवाद ` इसके बाद जो अन्य स्त्रियां (नत्तंकियां) अनुक्रम से पिण्डीबन्ध 
की रचना करती हैँ जबतक पिण्डी का बन्ध नहीं होता अर्थात्‌ जबतक पिण्डी. 











१, अन्याश्चानुक्रमेणेव । २. छ. घ. ताः स्त्रियः । 
३. ख. तावत्‌ पयंस्वतः । क-प. त. तावत्पयंन्तकः । 
४. ख. प्रयुज्यते । क-न. त. प्रबध्यते । ५. क-च . पिण्डीबद्धास्ततः । 





५१८ नाटश्चेशास्त्र 





पक ९. 
अनुक्रमेण कनि^ठादिषु चतुरष्वासारितेषु यथासङ्ख्यं वक्ष्यमाणाश्चतुरः: 
पिण्डोबन्धप्रकारान्‌ या अन्याः बध्नन्ति ताः अपरा) तेन चसन एवेत्युक्तं 


भवति । पिण्डीमिति जातावेकचवनम्‌ । 


एवं प्रवेशपुथक्त्वं परिभाषान्तरमाह--तावत्पयस्तक इति । तावद्यावदिति 
भिन्नक्रमः । यावत्पयंस्तकः केवलासारिताभिहितलक्षणः^ प्रयोगः कार्यः तावन्न 
पिण्डो बध्यते । तावत्पिण्डोबन्धो न कायं; । तदनन्तरं तु कतंव्य इत्यथः । पूवं 
प्रविष्टया परा परिवञ्यते। महावाक्यानुसारादेकधन एव वाहिभ्यात्मकोऽदङ्ख- 
विक्षेपो यत्र प्रयोगे स पयंस्तको नृत्ताचायं भाषया पयंस्तक इति प्रसिद्धः । 
अभिनयश्‌न्यमाड्गिकविधिः पयंस्तकः। स च पिण्डोबन्धे न कथयंः। तदनन्तर 
तु कतेग्य इत्यथः । पूवेध्रविष्टया नत्या: शिक्षाथंमित्याद्यसङःगतस्नेव कश्चिदुबतं 
तवुपेक्ष्यतेव । यावच्च पिण्डोबन्धोपथोगि नृत्तं न प्रवतते तावत्र विष्टनतकोनि- 
वर्तनेनेकाकिन्येवासारिताभिनयः प्रयोक्तव्य इति परिभाष्यते ।\ २८५ ॥ 


--- 
1 


प 
बन्ध का प्रयोग नहीं किया जाता, तबत॒क उर्हं "पयेस्तक' का प्रयोग करना 
चाहिए । इसके बाद पिण्डबन्ध का प्रथोग करकेवे सभी स्त्रियां रङ्खमञ्च 


के बाहर निकल जाय ॥ २८४५-२८६ (१) ॥ 


अभिनव--अमिनवगुप्त के अनुसार भनुक्रम से' का यह अभिप्रायहै कि 
कनिष्ठ, रयान्तर, मध्यम ओर ज्येष्ठ । इन चार प्रकार के आसारितों मे संख्या के 
अनुसार आगे कही जाने वाली चार पिण्डोवन् प्रकारो को अन्यं खियाँ बनाती हैँ 
बरे अपरा तरत्तकियांँ कहलाता है । इसलिए चार त्तंकियां प्रवेक कररेगो, यह्‌ कहा गया 
है । (पिण्डीम्‌ मे जाति मे एकवचन का प्रयोग हुमा है । 


हस प्रकार अलग प्रवेश करो परिभाषित कर दूसरी परिभाषा को कहते है 
"तब तक पर्यस्तक का प्रयोग करे यह पर "यावत्‌ ओौर 'तावतु पद मे भिन्नक्रम 
है । जब तक अपसारित का अनुसरण करते हुए पर्यस्तक का 9 योग॒किया जाता है 
तव तक पिण्डीबन्ध का प्रयोग नहीं किया जाता है अथात्‌ तत्र तक पिण्डोबन्ध का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए । उसके बाद ही पिण्डीबन्ध का प्रयोग करना चाहिए । 
पूर्व प्रविष्ट नर्तकोके दवारा दूसरी नत्तंकी का प्रवेश रोक दिया जाता है । महावाक्य 
के अनुसार एकघन अर्थात्‌ एक वाद्य अव मध्यम नृत्तमे एक ही नत्तकौ का जो 
अङ्कविक्षेप रूप नृत्त होता है वह नृत्याचार को भाषा मे "पर्यस्तकः नाम से प्रसिद्ध 
है । इस प्रकार अभिनय शन्य आर्जिक विधि “वर्यस्तक' ह । उसे पिण्डीबन्ध के प्रयोग 
के समय नहीं करना चादिषए। उसके बाद हौ प्रयोग करना चादिए । पर्वप्रविष्ट नर्तकी 
~त 


१, क. केबलासारिताभीतषक्षणः । 





चतुर्थोऽध्याय! ५१९ 
` पिण्डीबन्धेषु वाद्य तु कतंव्यमिह्‌ वादकः ।: २८६ ॥ 
पयेस्तकप्रमाणेन चित्रौघकरणान्वितम । 





परिभाषान्तरमाह- पिण्डीं बध्वेति । 


तस्यासारितस्य नृत्तप्रयोगं कृत्वा सर्वास्ता निष्क्रामेयुरपसरेयुः । अत 
एवेतत्स्थानोपजीविभिरेव भीराणकादिकविभिडोम्बिकादो चतुरपसारकः 
प्रयोगः । 

परिभाषान्तरमाह-पिण्डोबन्धेष्विति । 


यावदेव पयस्तक आसारिताभिनयप्रयोगे वाच्ये तावदेव तदन्तरपा- 
तिनि पिण्डीबन्धोपयोगिन्यङ्गहारप्रयोगे। किन्तु चित्रं विचित्रं नानाप्रकारं 


की शिक्षाके लिए यह है, यह भस्त है रेवा जो किसी 7 लिए यह्‌ है, यह्‌ भसङ्त दहै, एेषा जो किसने केहा है वह उपेक्षणोय 

है । जबतक पिण्डीबन्धं के उपयोगी नृत्त प्रवात्तित नहीं होता तबतक प्रविष्ट नर्तकी 
के निवर्तन से एकाकी ही आसारित अभिनय का प्रयोग करना चाहिए, यह्‌ परिभाषा 
की गई है। 


अब दूसरी परिभाषा करते है-पिण्डी को बांधकर अर्थात्‌ भआसारित नृत्तका 
प्रयोग करके वे सभी खियां रङ्खमश्च से बाहर हट जाय । इसलिए इस नास्य ॐ सहारे 
जोविका चलाने वाले श्री राणक आदि कवियों ने डोम्बिका आदिमे चतुरपसारण 
कै प्रयोग का निर्देश दिया है ।॥२८५-२८६ (१)। 


विमशं--भभिनवगुप्तने यहां पर नक्तंकरियों का क्रमिक प्रवेदा वताथा है । 
आसारित के भेदो के अनुसार यहाँ पर चार नक्त॑कियों के प्रवेश का निदेश है। आसारित 
मे जबतक पयस्तक का प्रयोग रहता है तव तक पिण्डीबन्ध का प्रयोग नहीं होता । 
पर्यस्तक के प्रयोग के बाद ही पिण्डीबन्ध का प्रयोग होता है । क्योंकि पयंस्तक अभिनय- 
शून्य होता है ओर पिण्डीबन्ध मे अभिनय होता है। भाव यह कि अन्य नक्तकी र ङ्गपीठ 
पर प्रवेश करने के बाद आसारितका प्रयोग करती रहै ओर जब तक पिण्डीवन्ध का प्रयोग 
नहीं होता तब तक पयेस्तक का प्रयोग करती है । इसके बाद पिण्डीबन्ध का प्रयोग सम्पन्न 
करने के प्चात्‌ प्रभौ नत्तंकिर्यो को बाहर चली जानी चाहिए । ॥ २८५-२८६ (१) ॥ 

भब दुसरी परिभाषा को कहते ह-- 

अनुवाद --इन पिण्डोबन्धों के प्रयोग के समय वादकों को पर्यस्तक के 
प्रयोगकाल भें अनेक प्रकार के विचित्र ओधों एवं करणो से युक्त वाद्य का प्रयोग 
करना चाहिए । २८६ २८७ (१)॥ 


१. ख. पिष्डीषट्‌केषु । ष. पिण्डीबन्बे तु । 
२. क, तदन्तरतापिनि । 
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५२० नाटचश्षास्त्रे 


+तज्रोपवहनं भूयः कायं पुववदेव हि ॥ २८७ ॥ 
ततश्चासारितं भूयो गायनं * तु प्रयोजयेत्‌ । 


त्रयोजिततमोघे च वाद्यविधौ (ना. शा. अ-३६) वक्ष्यमाणानि यानि करणानि 


क्रिया याभिवेध्या भगवत्याहूपास्ताभिरन्वितम्‌ (?) । द्विमात्रा यत्र कलास 
चिन्रमागं ओधशब्दादेव छञ्धः । तत्रेव ह्योघो लक्ष्यते ॥ २८६-२८७ ॥ (१) 


एवं पृथवध्रवेश एकाकिन्या अभिनयप्रयोगः सम्भूयाङ्गहारभ्रयोगः तदन- 
स्तरमपसारस्तावत्कालता नृत्तस्य वाद्यस्य वेचिच्यमिति परिभाषाषद्कं इत्वा 
द्वितीयस्य लयान्तरस्यासारितप्रयोगसाह - तत्नोपवहनमिति । 


तत्रैवं परिभाषयति तावत्‌ । यत्रेति पुवं कनिष्ठासारितं प्रयुक्तम्‌ । भय 
इति बहुतरं षट्कलमित्यरथंः । भूय इति लयाधिकत्वात्कथं तस्थाधिक्षयमित्यथंः । 





भभिनव - अभिनव का कथन है कि जब तक आसारित अभिनय के प्रयोग 
मे पर्यस्तक का प्रयोग होता है तब तक पिण्डीबन्धं के उपयोगी अङ्गहारके प्रयोग मं 
वाद्यो का वादन करना चाहिए । ओघ नामकं वाद्य के प्रयोग मेँ किन्तु चित्र-विचित्र 
अर्थात्‌ नाना प्रकार से प्रयोजित आगे कहे जाने वाके जो करण क्रियाए हँ उनसे 
अन्वित वाद्य का वादन करे। जहाँ पर दो मात्राभों वाली करं हों अर्थात्‌ कला 
की दो मात्राएं हो, वहाँ 'चित्रमार्ग' होता है यह्‌ अर्थं मोघ शब्दसेहीप्राप्तहै। वही 
पर ही ओघ लक्षित होता है ॥ २८६-२८७ (१)॥ 


इस प्रकार अल्ग-भलग नत्तंकियों का प्रवेश, एकाकिनो नत्तंकी के द्वारा 
अभिनय का प्रयोग, सामूहिक अङ्खहार का प्रयोग, तदनन्तर नर्तकियों का भपसरण, 
जब तक पिण्डीबन्ध का प्रयोग न हो तब तक पर्थस्तक का प्रयोग, नत्त भौर वाद्य 
का वैचित्रय--इन छः परिभाषाओं को करके आसारित के द्वितीय भेद लयान्तर के 
प्रयोग को कहते है--तत्रोपवहनमित्यादि । 


अनुवाद--इसके बाद पहिले के समान फिर उपवहन करके फिर पहिल 
के समान आसारित गायन का प्रयोग करे ॥२८७-२८८ (१)॥ 


अभिनव - वहाँ इस प्रकार की परिभाषा करते हैँ । जहां पर पहिरे कनिष्ठा- 
पसारित का प्रयोग किया गया हो । “भूयः का अर्थं "बहूतर' है अर्थात्‌ छः कलामों 
वाला । उत्तराद्धं के “भूयः” पद का अर्थंहै किलय भआदिके भाधिक्यसे गीतका 
आधिक्य लिया जाता है ।२८७-२८८ (१)॥ | 


प 
१, ग, तत्रैवोपोहनं । ख. घ. अथोपवहनं । 
२. ग. शायनस्तु प्रयोजयेत्‌ । क-न, गायकस्तश्र योजयेत्‌ । 


चतुर्थोऽध्यायः ५२१ 


पूर्वेणैव विषानेन प्रविशेच्चापि नर्तको । २८८ ॥ 
गीतकार्थं त्वभिनयेद्‌ द्ितीयास 
तकां तेवभिनयेद्‌ द्ितोयासारतस्यतु। 

तदेव च पुनर्वस्तु नत्तेनापि प्रदशंयेत्‌' ॥ २८६ ॥ 

*आसारिते समाप्ते तु निषक्रामेन्नतंको ततः । 

“धुं वल्प्रविशत्यन्ाः प्रयोगः स्यात्त एव. हि ॥ २६० ॥ 

पर्वेणेवेति । तत्र तुपोहनमित्यादिना । अपिशब्दात्‌ “गत्या वाद्यानुसारिण्या" 
इत्यादि “प्रणम्थ देवतां च इत्यनन्तरमुहिष्टम्‌ । ततः सा द्वितीया नतंक्या- 
सारितस्य तालविशेषसंबर्धि यद्गीतकं गीयमानं च वाक्यं तस्याथंमभिनयेत्‌ । 
पुनस्तदेव लयान्तरासारितलक्षणं वस्तु । सा द्वितीया । चकारात्पूवेप्रविष्टा च। 


न्तेन च केवला ्हा रात्मनाऽभिनयस्तत्साम्येन प्रदशंयेत्‌ । आसारितप्रयोगानन्तरं 
तया सह साऽप्यपसरेत्‌ । 





अनुवाद--पहिले के विधान के अनुसार नत्तंकी प्रवेश करे बौर फिर 
द्वितीय आसारित के गायन (गीत) के अथं का अभिनय करे । फिर नृत्तके हारा 
उसी वस्तु का पुनः प्रदशंन करे । इस प्रकार आसारित के समाप्त हो जाने के बाद 
नत्तंकौ बाहर निकल जाय । इसी प्रकार पहिले के समान अन्य नत्तकियां भी 
रङ्कमञ्च पर प्रवेश करें ओर उसी प्रकार पुनः अभिनय करं ॥ २८८-२९०॥ 

अभिनव - यहाँ प्र पूर्वेणेव' पद से 'पहिके बताये गये उपोहुन आदि कै 
प्रयोग के विधान के द्वारा' यहु अर्थं निदिष्ट है। अपि' शब्दसे वाद्य का अनुसरण 
करने वाले गति से" इत्यादि भौर प्रणम्य देवतां च' इत्यादि जो कहा है । तदनन्तर 
वह्‌ दूसरी नर्तकी द्वितीय आसारित के ताल विरदोष से सम्बन्धित जो गीत गौर गीय- 
मान वाक्य है, उसके अथं का अभिनय करे अर्थात्‌ उसके अथं को अभिनयकेद्रारा 
प्रदश्चित करे । फिर उसो प्रकार कयान्तर आसारित के वस्तु के अथं का अभिनय 
करे। चकार से पूर्व प्रविष्ट दूसरी नत्तंको गृहीतहै। केवल भङ्खहार रूप नृत्तसे 
जो अभिनय किया जाता है उसके समान ही प्रदर्शन करे । फिर आसारित प्रयोगके 
समाप्त हो जाने पर उसक्रे साथ वह्‌ दूसरी नर्तकी भी ची जाय । 





१, ख. गीतकाथं प्रयोगच । घ. गीतकार्थं ्रयो जयेत्‌ । 
२. ख. घ. तदेव तु पुनर्वस्तु टृत्तेनापि प्रयोजयेत्‌ । 
क-ख तदेव च पुनवंस्तु नाटचेनाभिप्रदशेयेत्‌ । 
क-म. तदेब च पुनवेस्तु भूयो दत्तेन योजयेत्‌ ॥ 
३. ख अस(रितसमाप्तौ च । ४, ख. ध. पूववत्प्रविशेच्यान्या । 
५ ख घ. एवतु । क-त. एव च। 


वा° शा०-६६ 
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एवं षदे पदे कार्यो विधिरासारितस्य तु । 
+माण्डवाद्यकृते चैव तथा गानकृतेऽपि च ।। २९१ ५ 
"एका तु प्रथमं योज्या ह द्वितीयं तथेव च । 
तिखो वस्तु तृतीयं तु चतलरस्तु चतुर्थकम्‌ । २६२ ॥। 





अथ ततोयचतुथंयो रासारितेयोरतिदेशेन प्रयोगमाह--प्वंवदिति । पृथ- 
कत्वेनेत्य्थः। स एवेति । तत्र तूपोहनं कृत्वेति य उक्तो यश्च परिभाषाषटके- 
नोक्त इत्यथः ।। २९० ॥ 

अथ यदेकमेवापसारितं प्रयुज्यते तदायं प्रयोगवेचिरेयक्रम इत्यतिदेशेन 
दशंयति- एवमित्यादिना । 

एकवचनमतन्त्रम्‌ । एकमप्यासारितं यदा प्रयुज्यते तदास्य यानि पदानि 
चेदाश्चत्वारो मुखप्रतिमुखशरीरसंहरण (ना शा ३१-८०) लक्षणास्तदाश्चयेणायं 
वधंमानवच्चतुरपसारप्रयोगो भाण्डवाद्यक्कियायां गौतिक्रियायां च कायः । 
यद्रक्ष्यति “इत्येवं चतुरङ्ानि'" इति (ना. शा. ३१-८२) । एतदेव स्पष्टयत्येक 
त्वित्यादिना (एका त्वित्यादिना) । 


इसके बाद तृतीय ओर चतुर्थं आसारित के प्रयौग को कहते हँ पूर्ववदिति 
अर्थात्‌ अलग से। वह पर “उपोहन करके' यह जो कहा गया है गौर जो छः 
परिभाषाभों द्वारा कहा गया है ॥ २८८-२९० ॥ 

इसके बाद जब कभी एक भो अपसारित का प्रयोग होता है तो यहं प्रयोग के 
वैचित्य का क्रम होता है, इस बात को अतिदेश के द्वारा दिखाते है - 

अनुवाद -इस प्रकार प्रत्येक पद पर गायक ओर भाण्डवाद्यकों के द्वारा 
आसारित नत्त कौ विधि का अनुसरण करना चाहिए, पहिल पाद को वस्तु एक 
बार द्वितीय पादकोदो बार, तौसरे पादको तीन बार ओर चौथे चरणको 
चार बार गाया जाता हे ।। २९१-२६२ ॥ 

अभिनव - यहाँ पर एकवचन अविवक्षित है । एक भी आसारित का प्रयोग 
जब किया जाय तब उसके जो पद है-मुख, प्रतिमुख, शरीर भौर संहरण, उनका 
आश्रय लेकर व्धंमानक के समान भाण्डवाद्य क्रिया मे ओर गान क्रिया से चतुर- 








१, ख. घ, भाण्डवाद्यकृतश्चैव । ग, भाण्डवाच्े कृते चव । 
२. ख घ. गानङृतोऽपि च। 
३. ख. एकां तु प्रथमां कुर्याद्‌ दवे द्वितीयं तु वस्तुकम्‌ । 

ग. एकं तु प्रथमं युञ्ज्यात्‌ व द्वितीय तथेव च । 

घ. एकां तु प्रथमं कूर्यात्‌ द्वे द्वितीयं तु वस्तुनः। 
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वन्न 

वसत्वित्य ङ्गम्‌ । युञ्ज्यादिति (योज्या इति) न्तेनेति शेषः । त्रिमात्रा- 
दिकं यदश्र वस्तु केचित्‌ द्विः कुवते तदसदेव । अन्ये त्वेवं पदे पद इत्यादि साध- 
श्लोकमुपसंहारवाक्यं वधंमानप्रयोगस्येति बणेयाञ्चक्गः । अपरे पुनराहुः--आसा- 
रितस्य पदमभिव्यक्तिस्थानं कण्डिकानां दशपरिवरतितेन प्रयोगः! तथा हि- 
विशाला सङ्कता सुनन्दा सुमुखीति चतस्रः कण्डिका वक्ष्यन्ते (ना० शा०- अ० 
३१-१२०) कमेण नवाष्टौ षोडश द्वात्रिशत्कलाः । तस्य विशालामनु सङ्कता 
अनुविशालं सुनन्दा सङ्कता विशालामनु सुमुख सुनन्दा सङ्कता विशालेति दश 
परिवर्ताः। तत्र विशालादिपरिवतंत्रये सङ्कताः परिवर्ताः काकाक्लिवदुभयत्र 
संबन्ध इति सप्तदशकलस्य द्विः प्रयोगे -कनिष्ठलयान्तरितयोः स्थानं भवति । 
ततः सुनन्दादिपरिवतंत्रये त्रयस्त्रिशत्कलस्य मध्यमासारितस्य स्थानं भवति । 
ततः सुमुखयादिचतुष्टये पञ्चषष्टिकलस्य ज्येष्ठासारितस्य । एवमासारितस्य 
पदेषु स्थानेषु कण्डिकादिपरिवतषु चतुरपसारको नत्तेकोश्रयोगः । 


तदाहैकापीति (एका त्विति) । वस्त्वासारितस्थानमित्येवं कण्डिकाव्ध- 
मानस्यायं प्रयोगोऽतिदेश इति त॒तीयब्याश्यानतात्पयेम्‌ । द्वितीये तु व्याख्याने न 
किञ्चिदधिकमुक्तमिति तदुपेक्ष्यमेव ।। २९१-२६२ ॥ 





पसारित का प्रयोग करना चाहिए अर्थात्‌ आसारितका चारबार प्रयोग करना 
चाहिए । जेसाकि आगे कहेंगे - इस प्रकारके चार अङ्खृह'। इसी बात को स्पष्ट 
करते हैँ "एका तु प्रथमा योज्या" इत्यादि । 


यह पर वस्तु का भर्थं अङ्खदहै। योज्या का अथं है नृत्यके साथ प्रयोग 
करना चाहिए । कुछ विद्वान्‌ यहाँ त्रिमात्रिक वस्तुकाजोदो बार प्रयोग करते, 
वहु ठोक नहीं है । दूसरे रोग तो “पदे पदेः इत्यादि सा्धंश्लोकं को वधंमानक 
का उपसंहार वाक्य मानते हँ भौर अन्य लोग तो कहृते हैँ कि आसारित काजो पद 
है अर्थात्‌ अभिव्यक्ति का स्थानदहै उसे कण्डिकाओं के दश परिवत्तक्रमसे प्रयोग 
करे । जेसे-विशाला, संगता, सुनन्दा ओर सुमुखो । इनमें विशाला नौ कलभो से 
यक्त होती है, संगता मे आठ कलाएं, सुनन्दा मे सोलह कलाएं ओर सुमुखी में बत्तीस 
कलाएं होती है । प्रसङ्खानुसार इन कण्डिकाओं का क्रम परिवत्तित किया जा सकता 
है । कण्डिकाभों का दश ॒परिवर्तक्रम मेँ प्रयोग होते ह । जेसे पहिङे वि्ाला नामक 
प्रथमा कण्डिका का प्रयोग करे, उसके बाद सङ्खता का प्रयोग करे। फिर विशाला 
सुनन्दा उसके बाद सङ्गता, फिर विशाला सुमुखी, सुनन्दा उसके बाद सङ्गता 
विशाला इस प्रकार दस परिवरत्तक्रम होते हँ । उसमे विराला भादि परिवत्त॑त्रय मं 


१, क-म भ काण्डिकानां दशपरिबत्तितक्रमेण । 
२. क-म, भ. कतिष्डलयान्तरितयोः । ३. कन्म. भ. कण्डिकावतेमानस्यायं । 
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अर्थात्‌ विशाला, सङ्गता गौर विशाला इन तीन परिवर्ता मे सङ्गता परिवर्तं का 
कौए के आंख के समान दोनों से सम्बन्ध है इस प्रकार सप्तदश कक कादोबार 
प्रयोग होने से कनिष्ठ भौर लयान्तरित आसारितों का स्थान होता है अर्थात्‌ प्रथम 
परिवर्तत्रय मे सत्रहु कला वाके कनिष्ठासारित का स्थान होता है । इसी प्रकार प्रथम 
परिवर्तत्रय मे अर्थात्‌ बिशाला सङ्धता भौर विशाला का दोबारा प्रयोग हने पर 
संत्तरह्‌ कला वाके कनिष्ठापसारत का स्थान होता है । उस्‌ के बाद सुनन्दा आदि 
परिवरत्तत्रय मे अर्थात्‌ सुनन्दा, सङ्धता ओर विज्ञाला इन तीन परिवत्तनों मे तंतीस 
कला वाके मध्यमासारित का स्थान होता है । उसके बाद सुमुखी, सुनन्दा, सङ्गता 
मौर विक्षाला इन चार परिवर्तो मे पैंसठ कला वाके ज्येष्ठासारित का स्थान होता 
है । इस प्रकार मासारित के स्थानों मे (कण्डिका आदि परिवर्तो मे) नर्तको को अप- 
सारितका चार बार प्रयोग करना जाहिए्‌। इसलिए कहते है-"एका त्विति । 
वस्तु का भासारित स्थान है, इस प्रकार वर्धमानक मेँ कण्डिकाओं का भ्रयोग अतिदेश 
है, यह्‌ तृतीय व्याख्यान का तात्पयं है । द्वितीय व्याख्यान मे कुछ अधिक नहीं कहा 
है, इसलिए यह उपेक्षणीय है ॥ २९१-२९२ ॥ 
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विमशं~ आसारित के चार भेद होते ह - कनिष्ठ, लयान्तर, मध्यम ओौर ज्येष्ठ । 
हन चार प्रकारों का गायन मुख, प्रतिमुख, देह ओर संहरण इन चार अङ्खोंसे किया 
जाता है। 
मुखं प्रतिमूखं चैव देहं संहरणं तथा । 
अङ्गान्येतानि चत्वारि सवेष्वास।रितेषु च ॥ ( ना. शा. ३१।८८ ) 
इत्येवं चतुरङ्खानि ज्ेयान्यासारितानितु। 
चतुराधितं्बद्वं विज्ञेयं वधंमानकम्‌ ॥ (ना. शा, ३१।९० ) 


असारित गीतोंकोचार खण्डोंमे विभाजित किया जाताहै। इन खण्डोंको 
कण्डिकां कहते है 1 कण्डिकाओं के नाम है विशाला, सङ्गता, सुनन्दा ओर सुमली। 
इनमे विशाला नामक प्रथम खण्डनौ कला, सङ्गता नामकं द्वितीय खण्ड आठ कला, 
सुनन्दा नामक तृतीय खण्ड सोलह कला भौर सुमुखी नामक चतुथं खण्ड बत्तीस कला 
का होता है-- 


आद्चा नवकला तु स्यादष्टाभिस्तत्परा स्मृता । 
दश षट्‌ च तथा चैव तृतीया कण्डिकेष्यते ।। 


चतुर्थी कण्डिका चैव द्वात्रिशतत्‌ कला स्मृताः । 
कलाभिरेवं निदिष्टाः कण्डिका वधंमानके ॥ 
( ना. जा. ३१।७८-९० ) । 
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स प्रकार इन कलाओं से लक्षित कण्डिकाओं से एक, दो, तीन, चारकेयोगसे 
आपारित चार प्रकार का होता है--कनिष्ठ, लयान्तर, मध्यम ओर ज्येष्ठ । इनमें प्रथम 
कण्डिका आश्रय से कनिष्ठासारित होता है । कनिष्ठासारित में जितने अक्षर होते हैँ उससे 
दुगुना अक्षर होने पर लयान्तर होता है। तृतीय कण्डिका के आश्रयं से सोलह कलो से 
युक्त मध्याकषारित होताहै ओर चतुथं कण्डिका के आश्रय से बत्तीस कलो से युक्त 
उयेष्ठासारित होता है । जैसाकि नाटचशास्त्र मे कहा गया टै- 


एकद्वितिचतुर्योगात्ताभिरासरितानि तरुः - । 
व्धंभराने प्रसूयन्ते मागंतालाङ्खयोगतः ॥ 
प्रथमां कण्डिकां कृत्वा बालतालप्रयोजितम्‌ । 
अन्तिमाधंकलाहीनं कुयदिवं कनिष्ठकम्‌ ॥ 
द्वितीयां कण्डिकां कृत्वा प्रथमा सकला यदि । 
योज्यते पृवंतालेन तदा ततु स्याल्लयान्तरम्‌ ॥ 
दविगुणाक्षरसंयोग दन्यमार्गनियोजनात्‌ । 
नृत्तकालविशेषाच्च बालादन्यल्लयान्तरम्‌ ॥। 
तृतीया च द्वितीया च प्रथमा चैव तत्कला। 
द्विकलं योगमाभित्य मध्यमासारितं तु तत्‌ ॥ 
चतुर्थीमादितः कृत्वा चतन्लः कण्डिका यदा । 
चतुष्कले नियोज्यन्ते ज्येष्ठमासारितं तु तत्‌ ॥। 
( ना० श्ा० ३१।८०-८२, ८४.८६ ) 


अब इन कण्डिकां के दस परिवत्तं क्रमों का निरूपण करते है- 
पृवं विशाला कत्तेव्या सङ्गता तदनन्तरम्‌ । 
सङ्खताया ग्रहं कत्वा विशाला पुनरिष्यते ॥ 
कनिष्ठासारिते तालो यो मया परिकीत्तितः। 
स॒ एव सवः कत्तंभ्यः प्रथमे कण्डिकाद्वये ॥ 
सुनन्दा सङ्गता चैव विशाला च यथोदिता। 
सुनन्दाया ग्रहं कृत्वा ततस्यैवं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
मध्यमासारिते तालो यो मया परिकोत्तितः। 
सोऽस्य त्रयस्य कर्तव्यः सुनन्दाद्यस्य योक्तृभिः ॥ 


सुमुखी च सुनन्दा च सङ्गता प्रथमा तथा। 
सुमख्यास्तु ग्रहं कृत्वा यथोक्तं सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ 





नाटधकशास्र 


पिण्डोनां विधयश्चेव चत्वारः सम्भ्रकोततिताः । 
पिण्डो श्बृङ्कलिका' चेव लताबन्धोऽथ मे्कः* ॥ २६३ ॥ 


पिण्डोबन्धप्रकारा अनुक्गमेणासारितेषु प्रयोज्या इत्युक्तम्‌ । के त इत्याह- 
पिण्डोनामित्यादि । 


विषयः प्रकाराः । तत्न विशेषान्तरहृद्यमेकप्रयोञयं पिण्डी बम्धरूपमित्येकः 
प्रकारो विशेषनामधेयविरहात्सामान्यशब्देनो क्तः । तदाह-- पिण्डीबन्धः पिण्ड- 
त्वादिति । 


ज्येष्ठासारिते ताले निःशब्दः शब्दवांस्तथा । 
स॒ सवं एव कत्तंव्यो बुधेश्चतसृणामपि ॥ 
संयोगे कण्डिकानां तु तालोऽयं परिकीत्तितः । 
एवमासां समायोगात्‌ वर्धमानकमिष्यते ॥ 
( ना० शा० ३१।१४८-१५३ ) 
बालं नवकलं ज्ञेयं दशसप्तलयान्तरम्‌ । 
मध्यमं तु त्रयस्त्रिंशत्‌ पञ्चषष्टिस्तयोत्तरम्‌ ॥ 
कलानां वृद्धिमासाद्य त्वक्षराणां च वर्धनात्‌ । 
लयस्य वधनाच्चापि वधंमानकमृच्यते ॥ 
आसारितेषु गीतेषु वधंमानेषु चैव हि। 
द्विगुणस्तालयोगेन कार्यो ह्यक्षरजो विधिः ॥ 
( ना० शा० ३१।१५५-१५७ ) 
पिण्डीबन्ध प्रकारो को क्रमशः आसारितों में प्रयोग करना चाहिए, यह्‌ कहा गया 
है। वे प्रकार कौनसे रहै, इसको कहते है- 


अनुवाद--पिण्डोबन्धों के प्रयोगको चार विधियां कहौ गई है पिण्डी, 
श्यु ङ्खलिका, लताबन्ध ओर भेद्यक । २९३ ॥ 


अभिनव--विधियां अर्थात्‌ प्रकार । उनमें विशेष अन्तर से रहित हू, एक 
नर्तको के द्वारा प्रयोज्य पिण्डोबन्ध रूप एक प्रकार है । जिसका विश्लेष नामन होने 
से सामान्य शब्द से कहा गया है । । २९३ ॥ 


विमशं--पिण्डीवन्ध नृत्तके चार भेदो में पहिला भेद पिण्डी है । प्रथम भेद का 
कोई विश्ञेष नाम नहीं है अतः सामान्य प्रकार होने के कारण उसे केवल "पिण्डी' नामसे 
अभिहित कियारहै। इसे शुद्ध पिण्डीबन्ध कहते हँ ।। २९३ ॥ 


१. ख. पिण्डीश्‌ङ्खलिता। 
२. क-म. भेद्यतः । 
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पिण्डीबन्धस्तु पिण्डत्वाद्‌ गुल्मः" भ्ुद्धुःलिका भवेत्‌ । 
-जालोपनद्धा च लता सन्तो भेद्यकः स्मृतः । २९४ ॥ 





नतेकीयोज्यः परस्परसम्बन्ध एव पिण्डीबन्धटयप्रकारः सजातीयो वा 
-एकतालावबद्रकमलयुगलवत्‌ विजातीयो वा हंसवदनपरिगृहीतनालनलि- 
नवत्‌ गुल्मः श्ुललिकाशब्दवाच्यः । नतंकोत्रय्रषोज्यस्तु ततोऽपि वेच्चत्रयसहिष्ण्‌- 
त्वाञ्जालवद्विचित्रतां गच्छत्पूवेवत्सजातीयविजातीयात्मा लताबन्धः । चतुष्टय- 
प्रयोज्यस्तु गतेऽत्र रूपत्रथमहावाक्ये तावद्भिः प्रकारेर्भेदनोय इति तेभ्य 
एकसतर्वयोजनाच्चाज्ञातो भेद्यकः । महावाक्यं इति वकस्यां योजनायां प्रविष्ट 
इत्यथः । स तुक्तविधं स्त्रिभिः नृत्तः सह वतंते ॥ २९४॥। 


अनुवाद--पिण्ड रूपमे होने के कारण पिण्डी तथा गुल्मरूपमेहोनेसे 
शृङ्खलिका होती है तथा जालमे गुथीहोनेकी चेष्टामें लताबन्ध ओर 
अलग-अलग नत्त का प्रयोग भेदक कहा जाता है ॥ २९४ ॥ 


अभिनव--पिण्डरूप होने के कारण प्रथम भेद को पिण्डी कहते हैँ । इसमें 

नर्त कियांँ एक साथ मिलकर पिण्डीबन्ध नृत्त करती है । दो नर्तंकियों द्वारा प्रयोज्य 
परस्पर सम्बन्ध होने से दो पिण्डियों के बन्धकाएकप्रकारदहै जो एक नालम बधे 
हए दो कमल पुष्पों के समान सजातीय मौर हंस के द्वारा गृहीत नाल वाले कमल के 
समान विजातीय गुल्म जिसे श्युक्कुलिका शब्द से कहा जाता है। इस प्रकार 
श्णह्कुलिका नामक पिण्डोबन्धमे दो नत्तंकियाँ गुल्म के रूपमे एक दूसरे से 
हाथ मिलाकर नृत्य करतो हँ । तोन नर्तकियों के द्वारा प्रयोज्य ओौर उको भपेक्षा 
विचित्रता को सहन करने के कारण जाल के समान विचित्रता को प्राप्त होता हुमा 
पहिले के समान सजातीय ओर विजातीय रूप से युक्तं छताबन्धे नामक तृतीय पिण्डी- 
बन्ध होता है । इस पिण्डीबन्ध में तीन नरत्तकियां जाक के समान आपस मे बाहुभों को 
फंसाकर नृत्त करती हँ । चार नर्तंकियों द्वारा प्रयोज्य रूपत्रयविशिष्ट अर्थात्‌ पिण्डी, 
श्वङ्कुलिका भौर लतबन्ध इन तीन रूपों से विशिष्ट महावाक्य मे उन तीन प्रकारो 
से भिन्न उन सवका एकं स्थिति मे योजना करने से अर्थात्‌ उक्तं तीनों नृत्तोंसे 
परस्पर सम्बन्ध होने के कारण अज्ञात अर्थात्‌ पिण्डो, श्ृह्ुलिका ओर कताबन्ध 





. ख. घ. गुल्मशुङ्खकल्िका । 

, ख. तालोपनद्धाश्च कताः सनृत्तो भेदकः स्मृतः । 

. क. एकनालावबद्धकभलयुगल्वत्‌ । 

„ क गतोऽत्र रूपत्रयो महावाक्ये । क-म, गतोऽत्र रूपत्रयो महावाक्याथं इति वं कस्यां 
योजनायां प्रविष्ट इत्यर्थः । तदाह एतंस्त्रिभिः नृत्ते: सह वत्त॑ते । 


~ ज 1, 
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पिण्डीबन्धः कनिष्ठेतु "श्या तु लयान्तरे ॥\ 
मध्यमे च लताबन्धो ज्येष्ठे चेवाथ भेद्यकः । २६५॥ 
"पिण्डीनां विविधा योनियेन्त्रं भद्रासनं तथा । 
*शिक्षायोगस्तथा चैव “प्रयोक्तव्यः प्रयोक्तृभिः ।` २९६ ॥ 


_ - ~ ~ 

एकादिप्रयोज्यत्वं स्पष्टयति - पिण्डीबन्धः कनिष्ठ त्वित्यादिना । 

ननु कथमेते पिण्डीबन्धाक्निष्पद्न्त *इत्याशङ्कचाधारादिभेदकृतां निष्पत्ति 
द्शयति-- पिण्डीनां विविधा योनिरित्यादिना। 

तश्र यत्र पुत्रकादीनां यथा पृथग्मूताङ्धानामनुसन्धिस्तथेव भूमिदेहाकाशा- 
दयाधारखण्डलकानुसन्धानं यन्त्रम्‌ । तस्य भूयसा सम्भवात्पू्वेमभिधानम्‌ । अनेन 
मिश्ना भेदाः सङ्गृहीताः । भद्रं स्फुटमेवेत्यस्यासनं स्थानं भम्यादो स्फुटमेव 


दर्शनादित्येकभे दसडग्रहः। अनेनाधाराङ्धभेदो दशितिः । प्रयोक्तृप्रयोगभेदस्तु 


रूप प्रकारो मे अप्रतीत रूप वाला भेद्यक नामक चतुथं भेद होता है। अथवा 
महावाक्यार्थं एक योजना में प्रविष्ट है, वहु उक्त तीन प्रकार के नृत्तों के साथ प्रवृत्त 
होता है ।॥ २९४ ॥ 

“पिण्डीबन्धः कनिष्ठे तु” इत्यादिके हारा एकादि प्रयोज्यता को स्पष्ट 
करते है- 

अनुवाद--कनिष्ठ आसारित में पिण्डीबन्ध नत्त का, लयान्तर में अर्थात्‌ 
लय के मध्यमे श्यूङ्कला का, मध्यम आसारित मे लताबन्ध का ओर ज्येष्ठ 
आसारित में मेद्यक का प्रयोग होता है ॥ २९५॥। 

अब प्रन यह है किये पिण्डीबन्धं कैसे उत्पन्न होते हं । यह्‌ आशङ्का करके 
माधार, ध्वजा, वाहुन आदि के मेद से इनकी निष्पत्ति दिखाते है-- 

अनुवाद--पिण्डीबन्धों कौ उत्यत्ति के अनेक कारण है । (पाठभेदसे दो 
था तीन आधार निदिष्ट है) । यन्त्र, भद्राससन ओर शिक्षायोगसे प्रयोक्ताओों 
को इनका प्रयोग करना चाहिए ।। २९६ ॥ 





१. क~त, शृङ्खला या लयान्तरे । 
२. क~प. म. भेद्यतः 
३. क-ख. पिण्डीनां द्विविधो योनियेज्ञं भद्राषनं तथा । 
च. पिण्डीनां द्विविधा योनियेन्त्रभद्रासनं तथा । 
४ ख घ शिक्षाः कार्यास्तिथा चैव प्रयोक्तव्याः प्रयोक्तृभिः । 
कड प्रयोक्तव्या । क-त. सम्प्रयुक्ता । 
६. क-भ. इत्याशङ्काषारादिभेदकृतां । क-म. इत्याशङ्क्याह -भाधारादिभेदङृतां । 


१. 
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० 
एवमेव दशितः इहापि चोक्तः । शिक्षायोग इति । करणा ङ्गहारविशेषेष्वङ्गविक्ष- 
पवेचित्रयाभ्यास इति साधकतमभेदो दरितः। इत एवोवजोग्यास्माभि्वित- 
त्थोक्तं “रेचक रङ्खहारेश्च'" ( ना० शा० ४-२४६ }) इत्यादिग्याख्यानावसरे । 
विविधग्रहुणेन तद्व्यामिश्रणया भेवानन्त्यं सुचयति । तच्चास्माभिः पूवमेव 
दशितम्‌ । 





ननु सर्वोऽयं पिण्डीबन्धप्रकार इहोपयोगो वा न वेत्याशङ्घाह-तथा 
चव प्रयोक्तव्य इति । 


तेः सर्वरेव प्रकारः पिण्डोश्युङ्कलकादिबनर्धो योज्यत इति यावत्‌ । यत्र- 
च्छ्करमं चमेयन्त्रं काष्ठमयी प्रकृतिभद्रासनमिति केचिदत्र व्याख्यां कुवेन्ति । 
युक्तायुक्ततां तु सहूदया एव विदुः । 





अभिनव- पिण्डियों कौ अनेक योनिँ (कारण) है । यहां वहां सब जगह जिस 
प्रकार अलग-अलग भङ्खों वाली पृत्तलियों का अनुसन्धान होता है उसी प्रकार भूमि, 
देह्‌, आकाश आदि आधार भौर खण्डलक आदि का अनुसन्धान (संयोजन) यन्त्र है । 
इसको अधिक सम्भावना होने से पहिले कथन किया गया है । इससे भिन्न भेदो का 
संग्रह हो गया । भद्र, आसन, भूमि आदि का स्पष्ट दर्शन होने से (देखने से) एक भेद 
का संग्रह हो गया । इससे माधाराङ्ख का भेद दिखाया गया है । प्रयोक्ता भौर प्रयोग 
का भेद तो पहि दिखाया गया है भौर यहाँ भी कहु दिया है । 


शिक्षायोग--करण एवं अङ्खहार विशेष मेँ अङ्खविक्षेपरूप नृत्त का विचित्र 
अभ्यास शिक्षा है, इससे साधकतम का भेद दिखाया गया है । इसी साधकतम भेद 
का आश्रय लेकर हमने ““रेचितेरङ्गहारेश्च'” इत्यादि के व्याख्यान के अवसर पर 
विस्तार से कहा है । 'विविध' पद के ग्रहण से उन भेदों के मिश्रण से अनन्त भेदो की 
सुचना मिलती है । उसे हमने पदिक ही दिखा दिया है । 


अब प्रदन है कि ये सब पिण्डोबन्धों के प्रकार यहाँ उपयोगी है अथवा नहीं, 
इस प्रकार आशङ्का करके कहुते है--उसी प्रकार प्रयोक्ताभों को प्रयोग करना 


चाहिए । 


उन सभी प्रकारो से पिण्डी, शृङ्खलिका, कुताबन्ध मादि बन्धो की योजना की 
जाती है । कुछ लोग इसकी व्याख्या करते हँ किं जहां पर छेदन (छेद्य) क्रिया से 
सम्व्ित चमंयन्त्र ( वाद्य्॑त्र ) है भौर काष्ठमयी प्रकृति अर्थात्‌ काष्ठ से निमित 
चौकी भद्रासन है । यह्‌ व्याख्या उचित है मथवा भनुचित, इसको तो सहूदय लोग 
ही जानते है । 


ना० ला०-६७ 








५३० नाटचक्षास्त्र 


एवं प्रयोगः कतंव्यो वर्धमाने तपोधनाः , 
गीतानां छन्दकानां च भयो वक्ष्याम्यहं विधिम्‌ ।\ २९७ ॥ 





रि 

एवं गीतकाङ्कवाद्यनतेकोपिण्डौबन्धादिदर्शनादपि नाटघान्नत्यमभिन्न- 
मित्यपि सुचितम्‌ । न चायं पिषण्डोबन्धप्रकारो लक्ष्ये विच्छिन्नः ‡ केवलमृत्तिका 
पक्षयोः पतितमहोषधिवदनवस्थितेरम्युद्धतु न शक्यते सावधानतया तु शतवत 
एवेति नाच्रालस्यं भवितव्यम्‌ । अन्यथा प्रयोगमाहुः । तथा हि--एकं तु प्रथम- 
मित्यत्र प्रथमासारितमभिनयति। ततो द्वितीयासारितम्‌ । तत्समकालं 
तु प्रथमा केवलमङ्कहारं करोतीति । एवं ततीया तृतीयासारिता्थंमभिनयति ! 
तदा देऽङ्हारं प्रयुञ्जाते । चतुर्थो चतुर्थाभिनयं यदा करोति तिस्रोऽद्धहार 
रञ्जयन्ति । अन्ये त्वभ्निनयप्रयोगेऽपि सहिततामाहुः । जालश्पृङ्कलिकादिपिण्डी- 
बन्धजातं चाभ्योन्यं बाहुबन्धवं चिच्यरचितमिच्छन्ति ॥ २९६ \ 

अथ वधंमानकमासाद्ये ति प्रतिज्ञात मुपसंहरति-एवमित्यादिना 


स प्रकार गीत, अङ्ख, वाद्य, नत्तंकी, पिण्डीबन्ध आदि कै दशेन अर्थात्‌ 
अनु्षीलन से भी यह सूचित होता है कि नुत्यनाख्यसे अभिन्न है । यह्‌ पिण्डीबन्ध 
प्रकार रक्ष्य मे विच्छिन्न नहीं है । क्योकि केवल मृत्तिका (मिरी) अथवा तृणक (तृण- 
समृह) मे गिरी हई महौषधि के समान अनवस्थित छोगों कै द्वारा उसे प्राप्त नहीं किया 
जा सकता ओर सावधान व्यक्ति उसे प्राप्त कर सकता है, इसलिए इस विषय में 
मलस्य नहीं करना चाहिए । अन्यथा प्रयोग क्यों कहते ? जैसे- “एकं तु प्रथमं 
योज्या” यहाँ पर प्रथम आसारित का अभिनय एक नत्तंकी करती है । उसके बाद 
दूसरी नत्तंकी द्वितीय आसारित का प्रयोग करती है । उस समय पहली केवर भ ज्गहार 
कां प्रयोग करती है । इसी प्रकार तीसरी नत्तकी तृतीय आसारित का अभिनय करती 
है । उस समय दोनों नत्तंकियां मङ्कहारोंका प्रयोग करती हं । जब चौथी नत्तंको 
चतुर्थं भआसारित (ज्येष्ठासारित) का अभिनय करती है तब तीनों नर्तकियाँ मङ्गहारों 
के भरयोग से उपरञ्जन करती ह । अन्य लोग तो अभिनय के प्रयोगमे भी साहित्य 
अर्थात्‌ अभिनय भौर बद्धहारो का सहयोग (साथप्रयोग) को कहते हँ । रताबन्ध 
श्कुलिका आदि पिण्डीबन्धों को परस्पर अनेक बन्धो के वैचित्र्य से रचित 
चाहते ह ॥२९६॥ 

इसके "वर्धमानक को प्राप्त करके" इस प्रतिज्ञात अंश का उपसंहार करते 

अनुवाद- हे तपस्वियों ? वधंमानक में भौ इसी प्रकार अर्थात्‌ आसारित 
न प्रय॒क्त विधि के अनुसार प्रयोग करना चाहिए । जब मे गीतों तथा छन्दको के 
५ 


१, ख. घ. प्रयोक्तृभि। २. क-म. छन्दगानां च । 
३. क. केवलमृत्तकपक्षयोः । क, केवलतृणाक इति पाठान्तरमपि । 





चतुर्थोऽध्याय! ४५३१ 


एवं प्राधान्याद्रधंमानप्रयोगमभिधाय “गीतानां मद्रकादीनाम्‌” ( ना 
शा० ५-१३ ) इति यद्वक्ष्यते तचल्चिणेयाय प्रतिजानीते - गीतानाभित्यादि । चकारः 
सवंशेषतां द्योतयति अन्वाचयं च । आसारितादिपपंन्तप्रयोज्यानां छन्दकादीनां 
तच्छेषतयेव लक्षणं वक्ष्यते । तथाहि तालाध्याये ( ना० शा०म० ३१) वधं 
मानासारितकगीतकपाणिकान्ते ° च्छन्दकप्रयोगश्चतुष्पदाप्रयोगश्चाभिधास्यते। 

सर्वेषामेव गीतानामन्ते छन्दक इष्यते । 

"चतुर ङ्कस्ततः तथङ्को नवाङ्को युग्म एव च ।॥ (ना. शा. ३१-३.६) 

चतुष्पदा तथेकाङ्का उथङ्घा वा परिकीत्तिता'' । ( ना० शा० ३१-३२७ ) 

इत्यादौ । तेन प्रधानतया तावद्गीतकादिविशेषाणां विधिस्तत्प्रयोगे न तु 
स्वतन्त्राणाम्‌ । गीतकगतवस्त्व द्धादि यत्र स्वेच्छा समाध्ित्यकद्वित्याद्यनियमेन 
प्रयुज्यते तानि च्छन्दकानि । यान्यद्यत्वे नृत्ततालात्मना डोभ्बिकानतेकोलय- 
चरणादिरूपेग प्रसिद्धानि । भ्य ( इति ) । उक्तो हि वधेमानविधिस्तत्राप्यधिकः 
वस्तु वक्ष्यते ॥ २९७ ॥ 





अभिनव-इस प्रकार प्रधान रूप से वर्धमानक के प्रयोग को कहकर "गीतानां 
मद्रकादीनां इत्यादि जो आगे करगे, उनके निर्णय के लिए प्रतिज्ञा करते हैँ--'गीताों 
ओर छन्दकों के प्रयोग-विधि को करूंगा! । यहाँ पर चकार सर्वाङ्खता भौर अन्वाचय 
अर्थात्‌ प्रधान कार्यं के साथ गौड़ कायं कथन को चयोतित करता है । भासारित आदि 
से लेकर पणिका पर्यन्त प्रयोज्य छन्दक आदि का आसारित शेष अङ्खके रूपमे 
लक्षण करेगे । जैसाकि तालाध्याय मे (ना० श्ा० अ-३१) वर्धमानक, आसारितक, 
गीतक, पणिका के अन्त मे छन्दक प्रयोग एवं चतुष्पदा प्रयोग को कगे । 

"सभी गीतों के अन्तम छन्दक का प्रयोग इष्ट है। वह॒ चतुरङ्ग, व्यङ्ग, 
नवाङ्खं गौर युगम होता है गौर चतुष्पदा एकाङ्गा मथवा श्यङ्गा होती है ।' (ना 
रा० ३१।३२६-३२७) । 


इसलिए प्रधान खूप से गीतकं एवं छन्दो भादि की विधि को उसके प्रयोग के 
अवसर पर करगे, स्वतन्त्र रूप से नहीं । गोतक मे विद्यमान वस्तु, अङ्क मादि का जहां 
पर अपनी इच्छासे आश्रय लेकर एक, दो, तीन के नियम को न देखते हुए अर्थात्‌ 
अनियम से प्रयोग करते हैँ तो वे "छन्दक" कहुलाते हैँ । जो भाजकल नृत्त ओर ताल 
के रूपमे डोम्बिका नर्तकी के नृत्त, ताल, चरण आदिके रूप मे प्रसिद्ध ह। ^भूयः' 
पद का अभिप्राय है--वधंमानक विधि को कहु दिया गया है, उससे अधिक वस्तु को 
आगे कगे ॥२९७॥ 


१, क-म. भ, छन्दसि प्रयोगदचतुष्पादग्रयोग चाभिधास्यते । 
२. क-म, भ. चतुहंस्तत्यज्लौ । ३. क-भ. तत्राप्यविकल । 











५३२ नाट॑चलास्त्र 


"यानि वस्तुनिबद्धानि यानि चाङ्खकृतानि तु । 
गीतानि तेषां वक्ष्यामि प्रयोगं नृत्तवाद्ययोः । २६८ ॥ 
*तज्नावतरणं कायं नतक्याः `सावेभाण्डिकम्‌ । 
"क्षेपप्र तिक्षेषपकतं भाण्डोपोहनसंस्कृतम्‌' । २६९ ।, 








तत्र गीतकतालाभितनत्त विधानं तावहूर्शयितुमुपक्रमते- यानीति । 

भुयांसि खण्डलकादिवस्तुनि । स्वल्पानि त्व्कानि । तत्र वस्तुनिबन्धनानि 
श्रोणि गीतकानि - मद्रकः परान्तकं प्रकरी च । अन्यानि चत्वायंङ्खान्युटलोप्यक 
रोविन्दकमोवेणकमुत्तरं च । तेषां क्रमेण।ह-तेषानिति नृत्ते वाद्ये च यो विधिस्तं 
वक्ष्यामि । 


भब वहं पर गीत भौर ता मे आधित नृत्तविधान को दिखाने का उपक्रम 
करते है- 


अनुवाद--जो गीत वस्तु से निबद्ध हैँ ओर जोअङ्धोंसे निबद्धं उन 
गौतों के तथा उनके साथ प्रयुक्त नृत्त ओर वाद्यो के प्रयोग को कहा ॥ २६८ । 


अभिनव--अभिनवगुप्त के अनुसार खण्डलक आदि वस्तु अधिक हैँ भौर अङ्गं 
स्वल्प है । उनमें वस्तु निबन्धन भर्थात्‌ वस्तु से निबद्ध गीत तीन प्रकारके होते है 
मद्रक, परान्तक भौर प्रकरी । अङ्खकृत अर्थात्‌ अङ्कं से निबद्ध गौत चारप्रकारके 
होते ह- उल्लोप्यक, रोविन्दक, भवेणक भौर उत्तर । अब उन गीतों का नृत्त भोर 
वाद्यमे जो विधिटहै उसे क्हुगा | 


अनुवाद--क्षेप ओर प्रतिक्षेप के साथ भाण्डवाों के उपोहन से सस्कृतं 
समस्त वाद्यो के वादन के साथ नत्तेको को रङ्कमचच पर प्रवेश करना 
चाहिए ॥२९९।। 

पाठान्तर से इसका अथं इस प्रकार होगा- 

““क्षेप-प्रतिक्षेप से व्यञ्जित तन्त्रौगान से समन्वित समस्त भाण्डवाद्यं के 
वादन के साथ नत्तंको को रङ्कमञ्च पर प्रवेश करना चाहिए ।! २९९ ॥ 


१. ग. यानि वस्तूनि मुनयः सन्ति चाङ्खकृतानि तु । 
ख. घ. यानि वस्तूनि बद्धानि थाति चाङ्खंकृतानि च । 
. कप. तरत्यवाद्ययोः 
ख, यत्रावतरणं । 
. ग, स्वंभाण्डिकम्‌ । 
. ख. छेदभ्रतिक्षेपङृतं । क~त, भेदप्रतिक्षं पकृतं । क-ब, छन्दः प्रतिक्ष १कृतं । 
ग.घ. तन्त्रीगानसमन्विक्तम्‌ । 


+ "< ० < ९) 





चतुर्थोऽध्यायः ५३३ 


`भ्रथमं त्वभिनेयं स्थादगोतके सवेवस्तुकम्‌ । 
तदेव च पुनर्वस्तु स्नत्तेनापि प्रदशंयेत्‌ ॥ ३०० ॥ 


तत्र गीतकेषु ये क्षेपाः प्रथमवस्त्वादावुपोहनानि ये च प्रतिक्षपाः द्वितीयः 
वस्त्वादिषुं प्रत्युपोहनानि, मतान्तरे त्वनन्तभूतपृथक्कालात्मकगीतशेषरूपाणि 
तानि तन्त्रीगतानि (गौतन्त्रीगानयुक्तानि) प्रयुज्य नतंक्या अवतरणं भाण्डवाद्य- 
सहितं पुष्कराध्यायभाविना 3 प्रविरलचलदङ्गुलि ( ना० शा० ९-२० ) 
दलाभिहन्यमानाङ्धिकभ्राधान्येन कायम्‌ । 

एतदुक्तं भवति-प्रथमे वस्तुन्याक्षिप्तिकामुपोहनं च प्रयुज्य नतंकोप्रवेशः । 
द्वितीयादौ प्रत्युपोहनम्‌ । पदयोजना तु तन्त्रीगानान्वितं कृत्वा क्षेपप्रतिक्षेषयोः 
कृतं परिसमाप्तता यत्र । तादृगवतरणा ( ताद्गवतरणं कायं ) स्वंभाण्डवाद्या- 
चाविर्भावम्‌ * ॥२९९ ॥ 

प्रथममित्यादावित्यथः । वस्त्वेव वस्तुकम्‌ । तत्सवंमादावभिनेयं पुनन्‌ त्तेन 


योज्यम्‌ ।॥ ३०० ॥ 


अभिनव--उन गोतो के प्रयोगमें जो क्षेप है अर्थात्‌ प्रथम वस्तु से उपोहन 
तथा जो प्रतिक्षेप अर्थात्‌ द्वितीय वस्तु से प्रत्युपोहन करके प्रतिक्षेप किया जाता है। 
अन्य मत के अनुसार तो अन्तर्भूत न होने वाके भलग कलात्मक जो गीतशेष रूप है 
उन्हं तन्त्रीगतं गान के साथ प्रयोग कर भाण्डवाद्यं के प्रयोग के साथ पृष्कराध्याय 
मे कहे जाने वाछे प्रविरल चरती हई अ ज्गुलियों से अभिहुन्यमान आङ्भिक अभिनय 
को प्रधानता से नर्तकी का अवतरण कराना चाहिए । 
यहु कहा गया है कि--प्रथम वस्तु मे आक्षेप अर्थात्‌ उपोहुन का प्रयोग करके 
नर्तकी का प्रवेश होता है। द्वितीय वस्तु मे प्रतिक्षेप अर्थात्‌ प्रत्युपोहुन का प्रयोग 
करके नत्तंकी को प्रवेश करना चाहिए । प्रदयोजना इस प्रकार है-तन्त्रीगान से 
अन्वित ( युक्त ) करके क्षेप भौर प्रतिक्षेप की समाप्ति हो जहाँ एेसे समस्त भाण्ड- 
वाद्यो के आविर्भाव ( प्रयोग ) के साथ उस प्रकार नर्तकी का अवतरण कराना 
चाहिए ॥ २९९ ॥ 
अनुवाद--सवेप्रथम अभिनय के योग्य गीत को समस्त व स्तुओं का अभि 
नय करना चाहिए । उसके बाद उसी वस्तु को पुनः (फिर) नृत्त के माध्यम से 
प्रदशित करे ॥ ३०० ॥ 
अभिनव--श्रथम' का अर्थं है पहिले । "वस्तुः ही वस्तुक है । उन समस्त 
वस्तुभों का पहिले अभिनय करना चाहिए फिर नृत्त के साथ प्रयोग करना 
चाहिए ॥ ३०० ॥ 
१ ख-भ. प्रथमं त्वभिनेयं तु गौतके सववस्तु तत्‌ । २. क~न. ब. दृत्तेनाभिदशेयेत्‌ । 
३. क~भ. प्रविचल्दङ्गूलि° ४, क-सवंभाण्डवाद।न्त्भाविम्‌ । 
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यो विधिः पूरंमृक्तस्तु नृत्ताभिनयवादिते । 
"आसारितविधौ स्थाद स पीतानां वस्तुकेष्वपि ॥ २३०१ ॥। 


कथमित्याह-यो विधिरिति । असारितविधौ यः प्रकारः स एवात्र 
प्रकारः । यथाऽऽसारितेष्वसंखयानियमो (यथासाऽऽरितेषु सङ्ख्यानियमो) नतंको- 
वृद्धघा नृत्तप्रयोगः । पूवं चेकाकिन्थाऽभिनयः \ नृत्ते च भाण्डवाद्यदिप्रयोगः। 
तथात्रापि । तेन वस्तुसङ्ख्यया (वस्तुसंख्यां ) नतक्य इहेति मन्तव्यम्‌ ।\ ३०१ ॥ 


एतद्पसंह रन्नन्यदुपक्रमते -एवं वस्तुनिबन्धानामित्यादि ॥ २३०२ ॥ 


अनुवाद- नृत्त, अभिनय ओर वाद्यो के विषय मे जो विधि पहले बताई 
गई है वही विधि आसारित विधिम गीतो को वस्तुओं के सम्बन्धमें भीक 
जानी चाहिए ।\ ३०१ ।। 


द्वितीय अथं-आसारित के अन्तर्गत नृत्त, अभिनय गौर वाद्यो के सम्बन्ध मे 
जो विधि बताई गई दै वही विधि यहाँ वस्तु निबन्धना गीत मे अर्थात्‌ वस्तुभों से 
निबद्ध गीतों के सम्बन्ध मे भी समञ्लनी चाहिए ॥ ३०१ ॥ 

अभमिनव-भासारित के प्रयोग मे जो विधान (विधि) बताया गया है वही 
प्रकार यहाँ भो काम्‌ होगां। जैसे _ आसारितों मे संख्या का नियम है कि नत्तंकियों 
की संख्या मे वृद्धि से नृत्तप्रयोग होता है। पहिले एक नर्तक के द्वारा अभिनय होता 
है गौर नृत्त में भण्डवादयों का प्रयोग होता है। इसी प्रकार यहाँ भी प्रयोग करना 
चाहिए । इस प्रकार यहां वस्तुसंख्या मे अनुसार नत्तंकियां समज्ञनी चाहिए ॥ ३०१॥ 


विमशं--यहां पर यह बताया गया है कि नृत्त, अभिनय एवं वाद्यो के प्रयोग के 
सम्बन्ध मे जो विधि ऊपर बताई गर्ईहै आसारित गीर्तो की वस्तु को अ्भिग्यल्जित 
करने के लिए वही विधि प्रयुक्त करनी चाहिए । जभिनव का कथन है किं ऊपर आसारित 
के विधान मेँ नृत्त, अभिनय ओर वार्यो के वादन के सम्बन्ध म जो प्रयोग-विधि बताई गई 
उसी का यहाँ गीतों की वस्तु के अभिव्यञ्जनमे भी प्रयोग करना चाहिए । आसारितो 
ते जिस प्रकार संख्या के नियम, नत्तंकियों की संख्या मे वृद्धि, नृततप्रयोग बताया गया है, 
तथा पदे एक नत्तंकी का अभिनय ओर अभिनय के समय भाण्डवाद्यों का प्रयौग बताया 
गथा है उसी प्रकार गीत कै प्रयोग मेँ भी वस्तु के संख्या के अनुसार नत्तंकियों की संख्या मे 
वद्धि ओर नत्त प्रयोग होता है ॥ ३०१ ॥ 


भब इसका उपसंहार करते हृए कहते ह 





१. ख. वृत्ताभिनयवादिते । क~प. चत्त भिनयवादितैः । 
२, क~न. आसारितविधौ सम्यग्गीतानां वस्तुकेष्वपि । 
३. ख. वस्तु तेष्वपि । 





| 
| 
| 
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` एवं वस्तुनिबन्धानां गीतकानां विधिः स्मृतः । 
-भृणुताद्धनिबद्धानां गीतानामपि लक्षणम्‌ | ३०२ ॥ 
य॒ एव "वस्तुकविधिन्‌ त्ताभिनयवादिते । 
"तमेवाङ्खनिबद्धेषु च्छन्दकेष्वपि योजयेत ॥ ३०३ ॥ 
वाद्यं गुवेक्षर$ृतं तथाल्पाक्षरमेव च । 
मुखे सोपोहने कु्यद्वर्णानां वि्रकषंतः ॥ ३०४ ॥ 


न 
वादिते च विशुद्धकरणायामित्यादि योजयेत्‌ । तदेवा ङ्खनिबन्धेषु योजयेत्‌ । 
तथा सवेशेषभतेषु रवतन्तरेषु छन्दकेष्वपि ।। ३०३ ॥ 


अनुघाद--इस भ्रकार ॒वस्तुनिबन्धना अर्थात्‌ वस्तु से निबद्ध गीतकं की 
विधि बताई गई है ओर अब अङ्कनिबम्धना अर्थात्‌ अङ्खों से निबद्ध गीतों का 
लक्षण सुनिये ।। ३०२॥ 

अनुवाद - वस्तु-निबद्ध गीतो नृत्त, अभिनय ओर वाद्यो के सम्बन्ध मे जो 
विधि बताई गर्ईहै वही विधि अङ्घों से निबद्ध गीतों मे तथा छन्दकों चे प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ३०३ ॥ 

अभिनव-- यहाँ वादिते" से विशुद्ध करण जातिमे जो योजना की जाती है, 
वही यहां भङ्ख-निबद्ध गोत में भी करनी चाहिए ओौर छन्दकों मे भी वही विधि करे । 
इसं प्रकार छन्दको के प्रयोग मेँ उसी प्रकार योजना करे ॥ ३०३ ॥ 

भब विशेष उपक्रम को दिखाते ह- 

अनुवाद मुख ओर उषोहन ( अथव। उपोहन नामक मुख ) के प्रयोग में 
गुर तथा अल्प अक्षरों से युक्त वाद्य को इस प्रकार बजाये जिससे वर्णो की स्थिति 
स्पष्ट हो जाय ३०४ ॥ 

विमशं--इस श्लोक का अथं कुछ टेढा है । मूलः का अथं यहाँ पर "मुख" नामक 
नाटचसन्धि अथवा छन्दक का प्रयोगारम्भ लिया जा सकता है। आसारित गीत का एक 
अङ्गभी गोतटहै जिसे उपोहन कहा जाताहै। किन्तु यह्‌ अथे लिया गया नहीं प्रतीत 
होता । यहाँ मुख' शब्द कौ अभिप्राय है छन्दक के प्रयोग के आरम्भ मे किया जाने वाला 
उ पोहन' । उपोहन के प्रयोग में स्थायी स्वर के आधार पर आगेके स्वरों की स्थापना 
करते है । यहाँ पर मख का सम्बन्ध वस्तु से तथा उपोहुन का सम्बन्ध गान से प्रतीत होता 
है । यहाँ पर गुरुसेदो मात्रा ओर अल्पाक्षरसे एकमात्राका ग्रहण होता है किन्तु अभि- 
नवगुप् ने अल्पाक्षर को अधमात्रा काल माना है ॥ ३०४ ॥ 
१. ख. घ. एष वस्तुनिबन्धानां । २. ग. गीतानां च । 
३ क-ङ म श्यणुताङ्खानि स्पर्धानाम्‌। 
४. ग.घ.य एव वस्तुषु विधिः। कम. य एव वास्तुकविधि। । 
५. ख. घ. स॒ सवं एव कत्तंग्यश्छन्दकरेषु प्रयोक्तृभिः । ६. ख. सापोहुने । 
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यदा "गोतिवशादङ्कः भूयो भूयो निवतते। 
तच्राद्यमभिनेयं स्याच्छेषं न॒त्तेन योजयेत्‌ ॥ ३०५ ॥। 








विशेषं तु दशंयति- वाद्यमिति! धिधि इन्‌ चन्‌ इत्यादीनि रूपाणि 
गुरूण्यपि कदाचित्प्रयत्नशीघ्रतया ताले प्रयुक्तानि बहूनि भवन्ति । यथोत्साह्‌- 
चछटादौ त्थीत्थीत्थीत्थन्‌ धत्‌ दत्थकुर्दाहि-एषका कला । अत आह--अल्पाक्षर- 
मयेऽपि च स्भवत्यर्धादौ वाद्ययोजनात्कलाधदिश्च शुन्यत्वात्‌ । तथा चञ्चस्पुटे 
प्रथमकलायां ९ हिविटा ? एव । तत्परिहाराथेमाह - वर्णानां गुरूणां विशेषेणाण्‌- 
पर्यम्तं त्रिमात्रचतुर्मात्रतया प्रकृष्टं तद्राद्यं कर्तव्यम्‌ । मुखनागन्युपवहसंज्ञके 
वाऽङ्गे वस्तुनिबन्धेष्वपधुपोहनेऽङ्गेऽयं वाद्यविधिः । अङ्गाल्पत्वात्तु तत्र नाड. गनि- 
बरस्धनव्यपदेशः ॥ ३०४ ॥ 

अथ वक्तव्यं सवंरोषत्वेनाह- यदा गीतिवशादडः गमित्यादि । 


मुख्याद्धानि यदा पुनः पुनरावतंम्ते । कथम्‌ गीतेश्चतुविधायाः *मागष्या- 
दिकाया वशात्सामर्थ्यात्‌ । वक्ष्यते हि ध्‌ वाघ्यायान्ते- 


अभिनव-- कभी प्रयत्न की सीघ्रतासे तारुमें धिधि दुन्‌ त्रन्‌" इत्यादि रूप 
मे बहुत से गुर अक्षर प्रयुक्त होते ह । जेसे- उत्साह की छटा मे 'त्थीत्थीत्थोत्थन्‌ धृत्‌ 
दत्थकूदहि' इस प्रयोग मे एक कला है। इसलिए कहते है अल्पाक्षरमेव च भर्थात्‌- 
गीयमान अथं मे वाद्य की योजना से कला होती है किन्तु वस्तु के अर्धभाग से शुन्य 
होने से अर्धकला होती है । चञ्चत्पुट ताल में प्रथम कलामें' हिवि टा' ये अल्पा- 
क्षर है । उसका परिहार करने के लिए कहते रै कि वर्णो के अर्थात्‌ गुरु वर्णो के विरोष 
ते अणपर्थन्त त्रिमात्रा भौर चतुर्मा्ाके रूप मे वाद्य को प्रकृष्ट करना चाहिए । 
मख नामक उपोहन संज्ञक अङ्क मे वस्तुनिबन्धन गीतों मे यह्‌ वाद्य विधि होतो है। 
किन्तु अल्पाक्षर होने से इसमे अ ङ्ख निबन्धन का व्यपदेश नहीं होता है ।\ ३०४॥ | 

अनुवप्द-- गौत के कारण जब उसके अङ्गो को बार-बार इृहराया 
जाता है तो उसके आद्य अर्थात्‌ प्रारम्भिक भाग को अभिनय के द्वारा ओर शेष 
भाग को नत्त के द्वारा प्रदशित करे ॥३०५॥ | 


अभिनव-जनब गीतके वदासे अङ्खोंको अर्थात्‌ मुख्य अङ्खोको बार-बार 
दुहराते ह । कैसे ? गीति के अर्थात्‌ मागधी, अर्धमागघी, सम्भाविता ओर पृथुला इन 
चार प्रकार की गीतियों के साम्यं से (आवृत्ति होती है) । यह्‌ ध्रुवा अध्याय के मन्त 
मे कहेगे- 
१. ख-ग. ध. गीतवज्ञादङ्ग भूयो भूयो निवत्तंते । २. क-म, भवःयर्थादौ । 
३. क-म, हविटा । क-भ, रहाविटा । ४. क-म. भ. मागध्यादिकाययंवाशात्‌ । 
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^ त्रिःनिवच्या पदानां तु मागधी समूदाहूता । 
( ना० शा० ३२-४३८ ) इत्यादि 
„ . गीतवशादित्थपि षाठ एवमर्थः । गीति वा गीयमानं वा। तत्र बिधि- 
मिति । तालघ्याये वक्षयते-- ` 
, ` 'धथाक्षरं दिसंख्यातं तरिसंख्यातमथापि च ॥+'' 
( ना०शा०३१-१०३ ) इति । 

तत्र ति । निवतंने । आद्यमिति । आद्य आवतं: । शेषमित्यादि । आवर्तन्त 
राणि शुद्धनृ्तप्रयोज्यानि । तेन न केवलं वस्त्व खा दिसमाप्तौ नृत्तम्‌ । यावन्मध्ये- 
ऽपि कदाचित्परिवतंषु भवतीति दर्शनम्‌ । यत्तु राहुलकेनोक्तमपौनरक्त्येनाभिनयनं 
तदेबंविधमेव मन्तव्यम्‌ । 


यत्त॒ अहं “'जल्णिहिचुुइ माईइमा'” इत्यत्र, जल निधिचुल्के मानितेन 
चोन्मीयत इत्यादि कंश्चिद्तपरेक्षितं तन्न सवत्र निवंहतीत्यास्तां तावत्‌ ।। ३०५ ॥ 
व 


“जहाँ पर पदों की तीन बार आवृत्ति की जाती है वहाँ मागधी गति होती 
ह ।'' (ना° शा० ३२।५३२) । 

'गीतवश्लात" यह पर भी 'गीति' पाठ मानकर दसी प्रकार अथं होता है 
ओौर जब "गीत" पाठ को मानते हँ तो क्या अथं होगा--गोत या गीयमान अथं ? वहां 
विधि है । जैसाकि तालाध्याय मेँ करेगे - 


“यथाक्षर, द्विसंख्यात ओर त्रिसंख्यात ये तीन आसारित गीत के भेद होते 
है |" (त्रा ला०,३१।११४) 


तत्र' अर्थात. निवर्तन (आवृत्ति) मे । आद्यं का अथं है प्रथम भावत्तंन। 
(शेषं षद से `तत्पर्यं है - शुद्ध नृत्त में प्रयोज्य अन्य मावर्तंन । इससे ज्ञात होता है 
किं केवलः -वस्तु ओर अङ्कं की समाप्तिमे ही नृत्त होता है, यह बात नहीं है । किन्तु 
इनके बीच मेँ कदाचित्‌ दश परिवर्तोमे भी होतादहै, यह्‌ दर्शन है। जेसाकि 
राह ने कही है किं पुनरुक्ति के बिना भो अभिनय होता है, उसे इसी प्रकार मानना 


चाहिप्‌ । 

जेपाकि मे “जलणिहिचुलह माइमा'' इत्यादि मे जलनिधि समुद्र को चुल्ल में 
भरकर माप लिया इस प्रकार अनुमान करतेहैँ कि समुद्र इतना गहरा है, इस 
प्रकार जो- किसी ने. उत्प्रेक्षा की है, उसका सब जगह निर्वाह नहीं होता । अतः यहाँ 
रहने दिया जाय ॥ ३०५ ॥ ` 


१ क, अनिब््या । . `: 
नार शार-६८ 
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यदा" गोतिवशादद्धः भूयो भयो निवतते । 
त्रिपाणिलयसंयुक्तं तत्र वाद्यं प्रयोजयेत्‌ '। ३०६ ॥ 





तत्र॒ वाद्यविधिमाह । आवतंमानगीतवशादङ्खं शाखाच्ारीप्रयोगात्मकं 
यदाऽऽवर्तते बाद्यप्राधाभ्येन नृत्तमेव वाद्यस्य यथासम्भवं वेचिष्यं प्रदर्शनीयम्‌ । 
पर्वं हि तदे चिच्यं काव्यार्थेन नियन्व्ितम्‌ । अधुना तु सङ्कोजोऽस्य नास्ति । तथा च 
लक्षये प्रामेशिक्यां पात्रकृतसङ्ोचाद्यभावं मन्यमाना गीताचार्याः ब्रितयप्रयोगमाहूः । 
एतच्च विचारयिष्यत इत्यास्तां तावत्‌ । 


विसशं- जब गीत के सामथ्यं से उसके किसी अङ्ग को बार-बार इहृराया जाता 
है तो प्रथम मावत्तंको अभिनयके द्वारा प्रदित करे ओर शेष अर्थात्‌ शुदढ नृत्ते 
प्रयोज्य अन्य आवक्तैन को नृत्त (अङ्खविक्षेप) द्वारा प्रदर्शित करे। ध्रुवाध्याय में गीति 
के चार भेद बताये गयेदहै भौर उनमें मागधी को त्रिरावत्तं तथा अ्मागधी को 
द्विरावत्तं बताया गया है- 
मागधी प्रथमा गतिस्तथा चेवाधंमागधी । 
सम्भाविता तृतीया स्यात्‌ पृथलाच तथापरा) 
त्रिनिषत्या पदानां च मागधी समृदाहूता। 
चित्रोऽधंमागधौ चैव . द्विनिवृत्तपदाश्चवा"। (ना० शा ३२।४३२) 
आसारित गीतके तीन भेदत है। जँसाकि नारटघलास्वर के इकतीसवें अध्याय में 
कहा गय। है - 
भसारितानां स्वेषां श्रयो भेदाः प्रदर्शिताः । 
यक्षरं द्विसंख्यातं तरिंख्यातमथापि च। (नाण शा० ३१।११४) 
भब वाद्यविधि को कहते है 
अनुवाद--जब गीत के वश ( सामथ्यं ) से बार-बार अङ्कं का निवत्तेन 
किया जाताहैतो वहाँ तीन प्रकारके पाणियों ओर ल्योँक्ते युक्त वा्योका 
प्रयोग करे. ।।३०६।। 
अभिनवभारतो-भावत्तंमान गीत के कारण शाखा एवं चारी के प्रयोग रूप 
अङ्का जब आवृत्ति होती है तो वाद्य को प्रधानता से नृत्त के वैचिश््य के समान नृत्त 
की प्रधानतासे वाद्यका भी वैचित्र्य दिखाना चाहिए । पहिले तो उनका वेचित्रय 
काव्यां के द्वारा नियन्त्रित था, किन्तु अब उसका नियन्त्रण न होने से सङ्कोच भी 
नहीं है । जिस प्रकार लक्षय प्रावेशिकी धुवा मे पाश्रकृत सङ्कोच का अभाव मानने 
वाले सङ्खोत के आचार्यं तोन प्रकार का प्रयोग कहते हँ । इसका विचार भागे करेगे 
यहाँ रहने दिया जाय । | 
१, ख.च. ग. धदा गीतबशावङ्ग । २. ख-ष, निवत्तंयेत्‌ । 
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“समपाणिरपरिपाणिधंपाणिश्चेति (ना० शा० ३१-३२९) च्िधा पाणिः 
तालः । तदभिष्यङ्ग्यत्वात्‌ । सङ्खोतनृत्ताम्यां सह या(वा)पुवं वेति चनरिधा। 
छन्दोऽक्षरषवानां साम्यं लयः । कलाकालान्तरकृतो दुतादिभेदस्त्रिविधः (ना. शा. 
३१-३१६)। एतच्च त्रं विध्यं य तिमार्गादिभेदस्याप्युपलक्षणम्‌ ।। ३०६ ॥ 


समपाणि, उपरिपाणि, अर्धपाणि तीन प्रकार के पाणियों को 'ताल' कहा गया 
है । ताल के भभिव्यङ्खथ होने से सङ्खोत भौर नृत्त के साथ प्रयुक्त ताल समपाणि, गीतः 
वाद्य के पश्चात्‌ प्रयुक्त तार अवपाणि भौर गीत, वाद्य आदि के पूवं मे प्रयुक्त ताल 
उपसिपाणि होता है । छन्द, अक्षर एवं पदों का साम्य क्य है । कलाकाखान्तरङृत अर्थात्‌ 
कल बो एवं कालान्तर भेद से सम्पादित ल्य द्रुत, मध्य भौर विकम्बित भेद से तोन 
प्रकारका होता है। ये तीन प्रकार यति, मागं आदि भेद के भो उपलक्षण हँ ॥३०६ ॥ 

विमशं--अभिनवगुस का अभिप्राय यह्‌ है कि जब आवत्तंमान गीतके साथ 
शाखा ओरचारीरूप अङ्ग को दुहुराया जाताहै तो जिस वाद्यकौ प्रधानता से नृत्त का 
वैचिश्य स्वीकार किया जाताहै उसी प्रकार नृत्त की प्रधानतासे वाद्यका बेचिच्यभी 
स्वीकार किया जाना चाहिए । संगीत के आचायं प्रावेशिकी घ्र.वा गीत में सद्कोच्ादिका 
अभाव मानते हए तीन प्रकार का प्रयोग मानते हैँ । आवर्तमान गीत के साथ उस्केअङ्गाको 
दृहृराये जाने के साथ तीन प्रकार के पाणियों तथा तीन प्रकार के लयो से समन्वित वाचो 
के बजाये जाने का निदेशदहै। ताल में तीन प्रकारके पाणि प्रयुक्त होते है-समपाणि, 
उपरिपाणि ओौर अधंपाणि । उनमें गीत भौर वाद्य नृत्त के साथ होने वाला ताल समपाणि, 
गीत गौर वाद्य आदि के पृवं मेंहोने बाला ताल उपरिपाणि ओौर गीत, ताल दिके 
पश्चत्‌ प्रारम्भ किया जाने वाला ताल अघंपाणि (अवपाणि) कहा जाता है- 


पमपाण्यधेपाणिस्थं तथेवोपरिपाणिकम्‌ । 
गीतवाद्यानुगं वाद्यं ज्ञेयं पाणिसमं तु तत्‌ ॥ 
( ना० शा० ३४।१४७ ) 
समपाणिश्च विज्ञेयो दह्यबपाणिस्तथव च। 
तथेवोपरिपाणिश्च गीतवाद्यसमाश्चयः । 
लयेन यत्‌ समं वाद्यं समपाणिः प्रकीत्येते । 
ध्रुवात्‌ यदबकृष्टं स्यात्‌ सोऽवपाणिः प्रकोत्ितः । 
खयस्योपरि यद्वाद्यं पाणिः स उपकीत्त्यंते ॥ 
( ना० शा० ३१।३७३-३७५ ) 
छन्द, अक्षर भौर पदों के साम्य कौ लय" कडा आताहै। कला ( गुरया ताल का भाग) 
के कालमान के अनुसार लय तीन प्रकार का होता हैँ--द्रूत, मध्य ओर विलम्बित । 


५. क, समपाणिश्परिपाणिरवपाणिश्चेति । क-म. समराणिरपरपाणिरक्षंपाणिक्ष्चेति । 
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यथा लयस्तथा वाद्य कर्तव्यमिह वादकः! _ ` 
ततं चानुगतं चापि ओघं च करणान्वितम्‌ ।॥ ३ ०७ ॥ 
स्थिरे ततं प्रयोक्तव्यं मध्ये चानुगतं भवेत्‌ । ` 
*मुयश्चौघः प्रयोक्तव्यस्स्वेष वाद्यगतो विधिः ।॥ ३०८ ॥ 





ननु प्रथम आवतं कौदृशं वाद्यमित्याशङ्कचाह--यथा लय इति । 


छन्दोऽक्षरपदानां दहि समत्वं यत्प्रकीत्तितम्‌ । 
कालान्तरकृतः सः लयो मानसमन्वितः ॥ 
( ना० शा० ३१।३७६ ) 
परे तीनो भेद यति, मार्ग आदि के उपलक्षणरहै। लयके प्रयोग के नियम को यति 
कहते है । यति का प्रयोगत।ल के सुन्दर समापन के लिए होता है । नाटथशाख्त्र के अनुसार 
ष्यति" के द्वारा 'लय' का प्रवर्तन होता ह। द्रुत, मध्य ओौर विलम्बित लय के अनुसार 
यति तीन प्रकार की होती है-समा, स्रोतोगता ओर गोपुच्छा ॥ आदि, मध्य भौर अन्त 
म यतिके दरूतलय होने पर प्रथम प्रकार की 'समा' यति होती है। ईस प्रकार आदि, 
मध्य ओर अन्तमें यदि मध्यलयहोतो द्वितीय प्रकार की 'सम।* यति होती है। इसी 
प्रकार आदि, मध्य ओर अन्त में विलम्बित लय हीने पर तृतीय प्रकार की समा! यति 
होती है। आदि मे विलम्बित लय, मध्यमं मध्य लय भौर अन्तमं दत लय होने पर 
'स्ोतोवहा' यति होती है। यह विलम्बित मध्य भौर द्रत गतिकेभेदसे तीन प्रकार की 
होती है। इसी प्रकार आदिमे द्रत, मध्य में मभ्य ओर अन्त में विलम्बितं लय होने पर 
"गोपुच्छा" नामक यति होती है। हस प्रकार यति का सम्बन्ध लयसेहै। इसलिये तौल 
भौर लय से समन्वित वाद्य केप्रयो¶ का निदंश दिया गया है।॥३०६। 


प्रथम भावत्तंन मे किस प्रकारके वाद्य का प्रयोग करना चाहिए ? इस 
प्रकार आ्ङ्का करे कहते है-- 

अनुवाद--जेसा लय है वाद्यकों को उसी प्रकार वाद्यो का वादन करना 
चाहिए । तस्व, अनुगत ओौर ओघ ये करणो ( बोलो ) से अन्वित होते है । इनमें 
तस्व का प्रयोग विलम्बित लय में करना चाहिए । अनुगत का मध्य लय में तथा 
ओध का द्रत लय में प्रयोग करना चाहिए, यही वाद्यो की विधिं है ।।३०७-३०८॥ 


१. ख, ध. कतंब्यं त्व ङ्गसंश्चयम्‌ । 
२. ग. इत आरभ्य साद्धंश्लोकत्रयं ग. ङ. ब. पुस्तकेषु नास्ति ।. . 
ख, ध. तत्वं चानुगतं चापि भोघं च करणान्वितम्‌ । 
क~न. त. तत्तवं चानुगतं चैव ओषश्च करणान्वितः । म 
३. घ. ह्थते । क~त. स्थाने । ४. घ, दते चोषः। कन्त; भूते बोधः ` 
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छन्दोगोतकमासाद्य त्वङ्कानि" परिवतंयेत्‌ 
एष कार्यो `विधिनित्यं नृत्ताभिनयवादिते ॥ ३०९ 


नि 

प्रथमे ° ह्यावतं काव्यार्थाभिनयवश।दङ्खस्य य उचितो द्रतादिस्तदनुसार्थेव 
वाद्यकार्येम्‌ । अभ्ये तु *यथातथाशब्दाव विचार्थास्य पुरवंशेषत्वेनेव श्लोका गमयन्ति- 
यथा वाद्यं त्रिपाणिलयवेचितथयुक्षतं तथाङ्कस्य गीतस्य च लयः कायं इति ॥३०७ 





अभिनव - प्रथम भावत्तं मे काव्यार्थं के अभिनय के अनुसार अङ्का जो 
उचित लय दूत, मध्य एवं विकम्बित हँ, उसी के अनुसार ही वाद्यो का प्रयोग करना 
चादिए्‌ । अन्य लोग तो यथा भौर तथा शब्द का विचार किये विना ही उसके पूर्वं शेष 
कै रूपमेंज्लोकके अथं को संगति करते है । जेसे-वाध त्रिपाणि ( ताल ) भौर ल्य के 
वैचित्र्य से युक्त होता है उसी प्रकार गीत का भङ्खं भी लय से युक्त होना चाहिये॥३०७॥ 


विमशं--यही पर लय के आधार पर वाद्योंको विनियोजित करने का विधान 
बताया गयाहै। गीत को संगतिमे वाद्य का विधान तीन प्रकार का बताया गया है- 
तत्त्व, अनुगत भौर ओष अर्थात गीत में वाद्योंके मेलन प्रकारकी विधिको कहते है। 
इनमे स्थिर अर्थान्‌ विलम्बित लय में तत्त्व, मध्य लय मेँ अनुगत भौर दत लय मे भष का 
प्रयोग करना चाहिए । गायकवाड़ संस्करण में "तत्त्व" के स्थान पर 'तत' पाठ मिलता है । 
'तत' से तन्त्री वाद्यो का ग्रहणहोतादहै। तन्त्री वाद्योंमेंकवीणाका प्रमुख स्थान है। इस 
प्रकार स्थिर अर्थात्‌ विकम्बित लयमें वीणाका वादन कियाजाताहै। किन्तु अथंमें 
विश्लेष अन्तर परिलक्षित नहीं होता । क्योकि गीत के लय द्रूतादि पर आकारित बीणाकी 
संगति ( मम्मेलना }) तत्त्व, भनुगत ओौर भोष पद्धतिसे की जाती है। यह भरत 
सम्मत है ॥३०७-३०८।। 


अनुवाद--छन्दक गीत का आसादन कर अद्धो को बार-बार वृहुराना 
चाहिए । नृत्त, अभिनय ओर वादन में यहो विधि नित्य करनी चाहिए ।।३०९॥ 

विमशं--छन्दक एक प्रबन्धात्मक गीत है जिसका प्रयोग अ।सारित ओर वधमान 
गीतों के अन्त मे किया जाता है । सर्वेषामपि गीतानामन्ते छन्दकमिष्यते । (ना० शा० 
३१।३२६) । इसलिए इस गीत में अङ्गीं के बार-बार दुहराये जाने क निदेश है भौर साथ 
ही वाद्यो का प्रयोग भी करना चाहिए) छन्दक गीतके प्रयोग के अवसर प्रर अङ्खोंको 
जब ब्रार.बार दुहराया जातादैतो उपी समय वाद्य-विधि के अन्तर्गत तत्व, अनुगत ओर 
ओष वाद्यःविधियोका भौ प्रयोग कतना चाहिए । इस गीत.श्रयोग के साथ नृत्त, अभिनय 
आर वादन की भी योजना होनी चाहिए ॥३०९॥ 


१. कन. त. त्वङ्घानां परिवत्तंने । २. ख, विधिनरुत्य वृत्ताभिनेयवादिते । 
३, क~भ. म. प्रथमे परावत्तं काव्यार्थाभिनयवशादङ्गस्य । 
४, क, भ. यथात याशब्दौ विचारस्य । 








५४२ नाटघक्षीस्तै 


धानि "वस्तुनिबद्धानि तेषामन्ते ग्रहो भवेत्‌ । 
अङ्खानां तु परावृत्तावादावेव प्रहो मतः। ३१० ॥ 
एवमेष विधिः कार्यो गोतेष्वास।रितेष्वपिः । 
देवस्तुत्याश्रयं ह्यो त्पुकरुमारं निबोधत ।॥ ३११॥ 


(न्न 
९ न चवं तद्रयतिक्मणीयमिति सहेतुकं दर्शयति पादोनेन श्लोकेन- 

इ।त । 
हि यस्माहेवस्य भगवतो महादेवस्य स्तुतिनिभित्तं परितोषणप्रयोजन- 
मेतन्नृत्तमतो हतोनियमादष्ट सम्पत्तये । एष _ एव गीतकासारितेषु तच्चेषु 
(तच्छेषेषु) च छन्दकेषु विधिः । पाणिका तु परिमितशरीरत्वात्स्वयं ताण्डवभाजनं 
न भवति । सा हि सुकुमारे पुर ङ्के लास्यप्रधानं तत्सत्तावेदश्ध्यायोक्ताल्लास्यस्व- 
रूपादेव निश्चीयते । अन्यथा पूवर ङ्खोपयोगे प्रक्रान्ते तत्राध्याये लास्यस्य कोऽव- 
सरः। वाद्या ङ्माढो *तदनुपयोगीति चेत्‌ तत्र दशा ङ्गस्य चेत्प्रयोज्यता तदतिप्रसङ्धःः 
(तदातिप्रसङ्कः) । स च निषेत्स्यते । तदप्रयोगे " कृतानि गेय पदानीति न भिन्मः । 


----------------- न वन 
अनुवाद--जो गीत वस्तु-निबद्ध ह उनके अन्त में "प्रह का प्रयोग होता 


है । किन्तु अङ्कोंके दुहरये जाने को स्थितिं प्रारम्भे ही ग्रहोंका प्रयोग 
माना गया है ।\३१०॥ 


विमशं छन्दक मीत के अङ्गो के दुहराये जाने के प्रारम्भमें रह्‌ के प्रयोग का 
निश किया गयादहै। शाङ्खंदेव के अनुसार ताल के तीन ग्रह माने गये है- सम, अतीत 
ओर अनागत । इनका सम्बन्ध क्रमश। मध्य, ब्रूत भलौर विलम्बित से जोडा गया है।३१०॥ 


८४५ नत उसका व्यतिक्रमण नहीं करना चाहिए, इस बात को कारण सहित 
1 --- 
अनुवाद--इस प्रकार यह विधि असारित गीतो में भौ करनी चाहिए । अब 
देवताओं की स्तुति पर आचित इस सुकुमार नृत्त को भो समभना चाहिए ।।३११। 
अभिनव --बयोकि यहु नृत्त महादेव भगवान्‌ शिव के परितोषण के किए है 
इसकिए्‌ अदृष्ट फलपरापति के लिए यहु विधान हे । आसारित गीत ओौर छन्दक गीतों 
के प्रयोग में भी यही विधि करनी चादिए । पाणिका गीत तो परिमित शरीर होने क 
कारणं स्वयं ताण्डव के योग्य नहीं है । वह्‌ तो लास्यप्रघान सुकुमार पूर्वरङ्ग मे उसकी 
पाणिकां की सत्ता की विचित्रता के लिए कहे जाने से लास्य के स्वरूप से ही निष्चित हो 
जाता है । अन्यथा पूर्वरङ्गं के उपयोग के अवसर पर उस मल्याव मे लास्य से प्रतिपादन 


१, ख-घ. वस्तूनि बद्धानि । 

२, ख. परावृत्तापदावत्र ग्रहौ भतः । घ. पराढृत्या वादावेव । ग्रहो भवेत्‌ । 
३. श.ष. गीतेष्वासारितेषु च । ४ कम. तदुपयोगीति । 
५. क-म, तदप्रयोगे तु तानि । 





चतुर्थोऽध्यायः ५.४३ 


बा = ~ 
ता चतदु । गीतकादिशेषत्वे तु छन्दकसङ्गृहीतेवेति नात्रोक्ता । 
गीतकं च स्वतन्त्र ऽप्यासारिते भवति । ताण्डवप्रयोगस्तु यदा त्वेष पिण्डीबन्धं 
विकल्प्यते प्रत्येकमङ्कविन्यासस्तदा तेषां पृथक्ृथरग तिदेशेनासारितेष्वप्येवमेव । 
मुख्पान्य द्खचतुष्टयविभागेननतकीकमभ्रवेशादिप्रयोगः । एतदर्थमेव वधंभानेऽप्युकते 
पुन रासारितसङ्कीतेनम्‌ । परपुवेरङ् चापिशब्दात्तत्सङ्ग्रहो व्याख्येयः । 
“'सर्बेषामेव गीतानामन्ते* इत्युपक्रम्य 
“चतुष्पदा तथेकाङ्का...युगमौ यौ वा प्रमाणतः" । 


` तथः श ङ्गारभूयिष्ठा'" “त्रिलया वा” ॥ ( ना शा. ३१-२९३ ) 

इति निरूप्य दशाङ्ख लास्यं तालाध्याये ( ना. शा. ३१ ) निरूपयिष्यते । मुनेश्च- 
दुष्पवान्तभूतं लास्यगानमित्यादि भूयो भविष्यत एव । विशाखिलादिप्रणौतं 
तास्यगानान्तरं मुनिनाऽभिहितचतुष्पद एव सङ्गृहीतत्वात्‌ । सा चतुष्पदा 
गीतकानामन्ते पाणिक्ान्ते वा प्रयोज्येति दशितम्‌ । तदभिप्रायेणोपक्रममाह- 
सुकुमार निबोधतेति । तु शब्द उत्तरतोऽेक्षणीयः सुकुमारं त्विति । एवमुक्त 
रङ्जकताविधि निजधोहापोहधिया कल्पयति । तत्रापि छ द्ध वद्धचा नतंकीवुदधि- 
रित्यावि सवंमुभ्नेयमित्यथेः ॥ ३११ ॥ 


काक्या भवसर है? यदि केवल वाद्यके अङ्गं रूपमे उसकी अनुपयोगिता मानते है 
भौर वहाँ लास्य के दश अङ्गो की प्रयोज्यता मानते हँ तो अतिव्याप्ति दोष आ जायगा । 
अतः इसका निषेध करेगे । उसके प्रयोग के अभाव मे गाये गये गेय पदों को हुम नहीं 
मानते । तालाध्याय मेँ इसके विषय मँ निरूपण किया जायगा । गीतकं आदि के ङ्ख 
केरूपमें छन्दक गीतका ग्रहण हो ही जायगा, इसकिए यहाँ कहा गया है भौर गीत 
स्वतन्त्र भसारितमें भी होता है । ताण्डव का प्रयोग तो जब यह्‌ पिण्डीबन्धों के द्वारा 
विभक्त होता है तो प्रत्येक भङ्की का विन्यास होताहैतो अलग अलग अतिदेश के 
द्वारा आसारित से भी इसी प्रकार होगा । चार अङ्खो के विभाग से नर्तकियोंका क्रम 
से प्रवेश आदि होता है । इसोकिए वर्धमानक के कह देने पर भो फिर आसारित का 
कथन किया है । तः पूर्वरङ्ग मे भी उसका संग्रह व्याख्येय है । 

“सभो गीतों के अन्त में वधंमानक का प्रयोग इष्ट है" इस प्रकार उपक्रम करके 

"उनमें चतुष्पदा एकाङ्गा अथवा श्यङ्खा होती है, व्यस्त अथवा समस्त अङ्को 
के द्वारा प्रमाण से जो युग्म होता है ।" 

“भौर श्युङ्खार रस प्रधान चतुष्पदा तोन प्रकार की होती दै-प्रवत्ता, द्रतल्या 
गौर स्थिता ।'" ( ना० शा० ३१।३२६-३२९ ) 

यह निरूपण करके लास्य के दस अङ्खों का तालाध्याय म निरूपण करेगे । 
मुनि के चतुष्पदा गीति के अन्तभूत ॒लास्यगान है, इत्यादि बार-बार कगे । 








५४४ नाटच्ास्ने 


स्त्रीपुंसयोस्तु संलापो यस्तु कामसमुद्भवः । 
` तज्ज्ञेयं सुकुमारः हि श्वृङ्गाररक्षसम्भवम्‌ ॥ २१९ ॥ 
नि 


ननु कि तस्सुकरुमारमित्याह-स्तपुंसयोस्त्विति । 

एकस्तुशब्दः पूर्वत्र नीतः । हितीयः सुकमारकं विशेषयति । तदेव हि 
सुकुमारं न तु करुणहास्यादिमयम्‌ । कि तदित्याह । स्त्रीपुंसयोर्यः कामः । स्त्रियाः 
पुरुषस्य कामना । पुंसो वा स्तिपा । तस्मात्कविहूदयस्थिताद्विवक्षाक्रमेणसमुःडूवो 
यस्थ लापस्य काब्यव्युत्पादकवाक्यस्य तत्सुकुमारम्‌ । तत एव परस्परहेतुकत्वं 
भवति । अत एवाह - शङ्कार रसस्य परस्परहैतुकत्वे संभवमात्रमयोगवब्यवच्छेदनं 


यन्न । तेन तदवस्थामात्रोपनिबन्धोऽपि डोम्बिकादिकविर्द्रेष्टितादौ चावगन्तव्यो- 
त्वाहादौ श्युङ्धाररसस्याब्यापत्तिबन्धः । परमेश्वरे हि तपस्यति(तपस्यन्ती) 


यकन 
विशषाखिल के द्वारा प्रणीत लास्यगान मुनि के दारा कथित चतुष्पदा मे ही 
सङ्गृहीत हो गया है वह॒ चतुष्पदा गोतक के अन्त मे अथवा पणिका के अन्त में प्रयोग 
करना चाहिए, यह दिखा दिया है । उस अभि्राय से उपक्रम करते है--यहाँ पर "तु 
शब्द अपेक्षित है-सुकूमारन्तु । इस प्रकार उपरञ्जकता के विधान को अपनी बुद्धि 
से ऊहापोह ( तर्क-वितकं ) करके कल्पित करे है । वहाँ भी भङ्गं की वृद्धि के अनुसार 
नत्तकियों की वृद्धि होती दै, इत्यादि सभौ का उन्नयन करना चाहिए ॥ ३११ ॥ 


अब प्रन होता है कि वह्‌ सुकुमार क्या है ? इस बात को कहतेर्दै 


`. अनुवाद-जहाँ पर काम-भावना ते प्ररित स्त्री ओर पुरुष का बार्तालाप 
होता है । श्यृङ्खार रस से समुद्धत उसे सुकुमार नृत्त समक्षना चाहिए ॥३१२॥ 
अभिनव यहां पर दो (तु का प्रयोग हुभा है । उनमें एक "तु पूवं मे ले ल्या 
है । दूसरा सुक्रुमार को विरिष्टं करतादहै। वही सुकूमार दहै, करुण, हास्य आदि रूप 
सुकुमार है । वह क्या है ! टसी बात को कहते हैँ । स्त्री भौर पुरुष काजी काम भाव 
है अर्थात्‌ स्त्री के विषय मँ पुरुष का तथा पुरुष के विषयमे स्त्रोकी जो कामना. 
( रति ) है । उस कामसे कविके हृदय मे स्थित , विवक्षा के क्रम से जिस काव्य 
रूप वाक्य का उद्धव है वह्‌ सुकुमार दहै। इसी कारण काम परस्पर हतु होता है। 
इसलिए कहते टै कि श्यृद्खार रस के परस्पर मे हेतु हो सकता है। यहाँ पर. 
एव शब्द अयोग का विसंगति का व्यावर्तक है। इसलिए नायक नायिका की केवल 
अवस्था का उपनिबन्धक डोम्बिका प्रभृति कवि उद्रेष्टित भादि करणो मे तथा अव- 
गन्तव्य उल्षाह प्रमृति अवस्था में शङ्गा ररस को अव्याहत बिना किसी रोक-टोक के 
रचना करता है । परमेश्वर के तपस्या करते समय भगवती परमेश्वर में तन्मय हो 
त 


९. खं. स्वङृतारम्मि । 
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यस्यां यस्यामवस्थाथां ` न्तं योज्यं प्रयोक्त॒भिः । 
"तत्सवं सम्प्रवक्ष्यामि तच्च मे श्णृत द्विजाः ॥ ३१२ ॥ 





भगवती तदेकहूदया बभूवेति तावति परस्प रार्थानुबन्धात्मक रत्यभावे कामावस्था- 
मान्रकम्‌ । परतस्त्वधंशरीराक्रमणादो श्य ङ्खार इत्येवं परमेश्वर १रिते सुकुमारस्य 
(द्विशाखत्वेन) विशाखत्वेनाप्रसरात्तस्येवाद्यापि पक्षे स्थितिः । करुणादिभेगवति न 
सम्भवति । नापि तत्तत्र समुचितमिति न तत्सुकूमारम्‌ । 

यत्त॒ राघव विजयादौ । भोतामूर्च्छा) सीतामुर्छादिग्यावणंनान्तं ताण्डवम्‌ । 
न च तत्न तादृशे तत्सुकूमाराङ्गहारात्मकनृत्तयोजना । अपि तु गोतकाथेभावना- 
न्यायेन “रौद्रस्य चेव यत्कमं स करुण' इति प्रसक्त्या तन्न तथाविधाभिनययोग 
इत्यलं बहूना । ३१२ ॥ 

वक्तवब्यशेषमाह - यस्यां यस्यमित्यावि । 

सुकुमारं यत्कान्यं तदाधितं ज्ञानमपि तथा । अन्तलग्नं नृत्तमपि । तत्र 
यदुक्त-- | 
गई, इस प्रकार परस्पर की अनुबन्धात्मक रति के अभाव में केवल काम की इच्छा 
ही रहती है । बाद मेँ महेक्वर के आधे शरोर को प्राप्त कर लेने पर कामना शृङ्गार दै, 
इस प्रकार परमेश्वर के चरित सुकुमार का विरुद शाखाओों मे प्रसार न होने से उसी 
के पक्ष मे भाज भ। स्थिति है, करुण आदि भगवान्‌ मे सम्भव नहींहै भौरन वहां 
वह॒ समुचित है, मतः वह्‌ सुकुमार नहीं है । 

जो किं राधवविजय आदि मे सीता की मूर्च्छा आने से लेकर व्याघूर्णन पर्यन्त 
जो ताण्डव है, उसमे सुकुमार अङ्गहार रूप नृत्त को योजना नहीं है । भपितु गौत के 
अर्थं की भावनः करके नृत्य करना चाहिए, इस न्याय से रौद्र ( क्रोध ) काजो कायं 
है वही करुण हैः इस प्रकार प्रसक्ति हो जाने से वहां उस प्रकार अभिनयकायोगहै, 
अब अधिक कहना व्यथं है ॥ ३१२ ॥ 

अब शेष वक्तव्य को कहते है - 

अनुवाद - जिस जिस अवस्था में नृत्तप्रयोक्ताओों को नृत्त करना चाहिए 
उन सबको तै कहुगा । हे द्विजो ! आप लोग सुनिये ॥३१३॥ 

अभिनव-यहाँं पर सूकूमार काव्यके आशित गानकाभी उसी प्रकार 
प्रयोग करना चाहिए ओर उसमे अनुस्यूत नृत्त को भी उसी प्रकार योजना करनी 
चाहिए । वहां जो कहा गया है- 
१. क-च. टृत्यं योज्यं । 
२. ख-व. सवंगीतकसम्बन्वं तच्च मे श्छणृत द्विजाः । 

चार शा०-६९ 
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अङ्कवस्तुनिवत्तौ तु तथा वणेनिवृत्तिषु | 
तथा चाभ्युदयस्थाने ` नृत्तं तज्ज्ञः प्रयोजयेत्‌ ।\ ३१४ ॥ 
"यत्त॒ संदश्यते किड्चिहम्पत्योमंदनाश्नयम्‌ । 
*नत्तं तच्र प्रयोक्तव्यं प्रहर्बाथेगुणोड्धवम्‌ ॥ ३१५ ।। 


"तदेव हि पुनर्वस्तु (ना. शा. ४.३००) इति तथा “यदा गीतिवशावङ्धम्‌"' 
(ना. शा. ४.३०५) इति न॒त्तयोजनं तु तदनुवादपुवंकं नियम इति ॥ ३१३ । 

अङ्खवस्तुनिवतस्तौ त्विति । तुभिन्नक्रमोऽवधारणे । वर्णानां स्थाय्यादीनां 
गीतक्रियाबिस्ताररूपाणां निवृत्तियंथा परान्तकादौ । प्रतिशाखायां यद्वकष्यते-- 
"प्रतिशाखाद्यपि च'' इति तेनाङ्वस्तुवर्णापिरावतेषु यत्तथाभूतेनव वाद्यादि- 
वेदित्यप्रकारेण नत्तमुकतं तदध्यायाभ्युदयरथानभेद भावज्ञो नत्ताचायंः प्रयोजयेत्‌ । 
।॥ ३१४ ॥ 

तदनु तदुदाहरति-- यत्तु संदृश्यत इति । 





“प्रथम गीत की समस्त वस्तु का अभिनय करना चाहिए फिर उसी वस्तु का 
प्रदर्शन नृत्त के माध्यम से करर ।"' ( ना० शा० ४।३०० ) । ओर भी--““जब गीत के 
अनुसार अङ्गो का बार-बार आवर्तन किया जाता है ।' ( ना० ज्ञा० ४३०५ ) 1 यह्‌ 
नृत्त की योजना तो उसका अनुवाद है ॥ ३१३ ॥ 

अनुवाद- अङ्कः ओर वस्तु कौ समाप्ति पर ओर वणं की निवृत्ति होने 
पर अथवा अभ्युदय की रिथति प्राप्त होने पर न॒त्तविदों को नृत्त को योजना 
करनी चाहिए ।! ३१४ ॥ 

अभिनव--यहां पर 'तु' स्थान भिन्न है गौर उसका अर्थं भवधारण है । गीत 
क्रिया के विस्तार रूप स्थायी मादि वर्णो की अपरान्तक भादि मे जिस प्रकार निवृत्ति 
(समाप्ति) होती है । जैसाकि प्रतिशाखा में कहंगे~'श्रतिकशाखा आदि ।'' उससे अङ्ग, 
वस्तु, वर्ण, निवृत्ति एवं भपरान्तक भादि मेँ जो इस प्रकार के वाद्य आदि कौ विचि- 
तरता के प्रकार से नृत्त कहा गया है, अभ्युदय स्थान के भेदभाव को जानने वाला 
नृत्ताचायं उसका प्रयोग करे | ३१४ ॥ 

अब इसका उदाहरण देते है-- 

अनुवाद जहाँ पर पति-पत्नी के प्रेमभाव के आधार पर जो कु प्रदशत 
किया जाता है अर्थात्‌ दम्पति के प्रेमभाव से सम्बन्धित प्रदशेन किया जाता है 
वहां पर अतिप्रसन्नता के स्रोत नत्त का प्रयोग करना चाहिए ।\३१५॥ 


१. ख, घ. अङ्खवस्तु निड्ृत्तौ च । २. क~प, चरत्यं । 
३, ख-घ यत्र संहश्यते । ४. ख. तत्र वत्तं प्रयोक्तव्यं । क-च. सत्यं तत्र प्रयोक्तभ्यं । 
५. क-ढ. ब, पुरुषाथंगुणो द्भवम्‌ । 
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यन्न॒ सन्निहिते कान्ते 'ऋतुकालादिदशंनम्‌ । 
गोतकार्थाभिषम्बद्वं नत्त तत्रापि चेष्यते ॥ ३१६ ॥ 





रयत्काग्पमवण्डं दम्पत्योः स्त्रोपुंसयोः कामङृतं - वाच्यत्वेन धूयते, अन्यच्च 
प्रहषप्रयोजनो यो गुणः आस्याबन्धो वचनं इूतौवचनाकणेनादिरंशस्तदु-डइूवं 
तदारम्भं तत्र नृत्तं योज्यमिति कामावस्थासु मन्तव्यम्‌ । दङगारेऽप्यनेन * वास्तक- 
सज्जाभिसारिकाविषयनत्तमुक्तम्‌ ।॥ ३१५ ॥ 
स्वाधीनभत्‌ काविषयमाह्‌--यत्र सन्निहित इति । 


यस्मिन्नङ्गे गीतकस्य गीयमानस्य काव्यस्याथेत्वेन वाच्यत्वेन सम्बन्धः । 
कान्तसल्लिधाने ऋतोवंसन्तादेः५ कालस्य चन्द्रोदय।देरवलोकनं भवति तत्र 
नृत्तम्‌ ॥ ३१६ ।। 





अभिनव-जो काव्य पति-पत्नी के काम सम्बन्धी अर्थं के अनुसार सुनाई 
देता है भौर जो प्रहुषं ( प्रसन्नता ) रूप प्रयोजन से युक्तं गुण अर्थात्‌ आशान्वित 
करने वाली दूती के बचन को सुनना आदि अंश है उसके आरम्भ मं नृत्त का प्रयोग 
करना चाहिए । कामावस्था मे भी नृत्त का प्रयोग मानना चादिए । शृङ्गार के प्रसङ्गं 
मे वासकसज्जा आदि नाधिकाभं के सम्बन्ध मे भोनृत्तका प्रयोग कहागया 
है ॥ ३१५ ॥ 

अब स्वाधीनपतिका नायिका के सम्बन्ध मे कहते है 


अनुवाद-जहां पर प्रियतम सन्निहित अर्थात्‌ पास में हो ओर बसन्त ऋतु 
या अनुरूप समय हो तो उस समथ वहां पर गीत के अथं ते सम्बद्ध नृत्त का 
प्रयोग करना चाहिए ।। ३१६ ॥ 


अभिनव-जिस अङ्घमे गीतके गोयमान कव्यके अर्थंका वाच्यह्पमें 
सम्बन्ध है । प्रिय के सक्चिधान मेँ वन्त भादि ऋतु तथा चन्द्रोदय आदि का समय 
(चांदनी) दिखाई देता है वहुँ नृत्त करना चादिए्‌ ॥ ३१६ ॥ 


विभर्शं--जब गीतक के अर्थम काग्यवस्तु फी अभिव्यक्ति स्चिहित रहतीदहैतो 
तदनुक्ूल दत्त का प्रयोग करना चाहिए । भाव यह्‌ क्रि जब वन्त आ दि ऋतुओं का 
मनोरम समय दहो भौर चारो ओर चांदनी बिखरीं हुई हो, उस्र समय जब नायिका अपने 
प्रियतम के समीप प्रदशित की जाती है, उस समय दत्त का प्रदशेन करना चाहिए्‌।।३१६॥ 


१, ग. ऋतुकालाभिदशंनात्‌ । क~न. ऋतुमाल्याभिदशनात्‌ । 

२. क-भ. यत्काग्यखण्डम्‌ । ३. क-म. भ. कामक तवाच्यत्वेन । 
४. क-म, शु ङ्गा रोध्यनेन न वासकसज्जाभिस।रिकाविषभचृत्तमृक्तम्‌ । 

५. क-म, ऋतोर्वासिकसजजादेः । 





४८ नटेषर 


खण्डिता वि्रलम्धा वा कलहान्तरितापि वा । 
+यस्मिन्नङ्गे तु *युवतिनं नृत्तं तत्र योजयेत्‌ ।। ३१७ ॥। 
"सखो प्रवृत्ते संलपपे तथाऽसन्निहिते श्रिये । 
` नेहि गं भयोकतसयं य्था १ नृत्तं प्रथोक्तभ्यं यस्या प्रोषितः प्रियः ॥ ३१८ ॥ 


स्िजसरूलं दशं यितुमाह--खण्डितेत्यादि-- 
“व्यासङ्गावुचिते यस्या वासके नागतः प्रियः । 
सा खण्डिता” ( ना. शा. २२-२०४ ) 
“यस्था दूतीं प्रियः प्रेष्य दत्वा सङ्क तमेव च । 
नागतः कारणेनेह विप्रलब्धा तु सा ॥ (ना. शा. २२-२१०) 
“"$्ष्याकलहनिष्करान्तो यस्या नागच्छति श्रियः । 
साऽनुतापवशप्राप्ता कलहान्तरिता '' । (ना. शा. ९२-९०० ) 
अङ्ग इति । तदाधारभृते काव्यखण्डे ।। ३१७ ॥ 
` क्िमियत्येव न नृत्मित्याशङ्षाहं लल > ------- न नृत्तमित्याश ङ्कचाह सखी प्रवृत्त इति । 


०६ 
भब उप्यक्त नियमों के फल करो दिखलाने के किए कहते है 
अनुवाद - जिस अद्ध मे अर्थात्‌ नाटकौय कथावस्तु के जिस अङ्कः (भाग) 
नरे खण्डिता, विप्रलब्धा अथवा कलहान्तरिता नायिका हो वहाँ नृत्त की योजना 
नहीं करनी चाहिए ॥२३१७॥ 
"(जिसका प्रियतम किसी अन्य कायं मे व्यासक्त होने के कारण वचन देकर भी 
जिसके घर ने आये वह्‌ 'खण्डिता' नायिका कहलाती है ।' ( ना° शा० २२।९.७ )। 
"जिसका प्रिय दूती को भेजकर भौर संकेत देकर भी किसी कारण से वहां 
नहीं पटच पाये तो वह नायिका "विप्रलन्धा' कटी जाती है । ` (ना० शा २२।२१८) । 
““ईष्या ओर कलह के कारण दूर चला गया जिसका प्रिय लौटकर नहीं भाता 
हो, अनुताप से दुःखिता वह्‌ नारी कलहान्तरिता" कही जाती है । 
( ना० शा० २२।२१६ ) 1 
“अङ्क! इस पद से यहां खण्डिता नायिका के प्रसङ्खं कोलेकर स्वा गा 
काव्यखण्ड गृहीत है ॥ ३९८ ॥ 
कया इतने ही स्थानों पर नृत्त का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस प्रकार 
आशङ्का करके कहते है- 
अनुवाद-- जहां पर सखीजनो मे वार्तालापहो रहा हो ओर त्रियत्तम 
वमप मे न हो अथवा जिसका प्रियतम परदेश चला गया हो वहाँ नृत्त नहीं 
करना चाहिए ।\३१८॥। 
१, कब. यस्मिन्‌ रङ्गं । २. ख. युबतिचं त्तं तत प्रयोजयेत्‌ । 
३. ख. संप्रवृत्तेऽथ संपि तथा सल्लिदिते प्रिये । 





चैतुर्थोकष्यायैः ५४९ 


"दूत्याश्रयं यदा तु स्थादत॒कालादिदशंनम्‌ । 
"मोत्घुक्य चिन्तासंबद्धं॑न नत्तं तत्र योजयेत्‌ ॥। ३१९ ॥ 





तथा असन्निहिते प्रिये ऽयद्िषयकसल्लापतत्समागमोपायपर्यालोचनादिरूप- 
व॒त्तस्तत्रापि (वत्तान्तस्तत्रापि) । न न॒त्तं योज्यम्‌ । अनेन विरहोत्कण्ठिता लक्षिता । 
वासकसज्जा त्रियानागमने तथोक्ता । खण्डिता ज्ञाततदीयव्यलीकेति विशेषः । यस्या 
प्रोषितः प्रिय इति । प्रोषितकत्रु कावस्थास्वपि यदा भ्रियोऽसन्‌ दुलभः िलो 
( खलो ) वेति हुद्येनिहतो वेति तदा(न)नत्तम्‌ । तत्र हि कारणानन्तरमेव 
परिसमाप्तिः । तथा निधेयं (विधेय) यथा क्षरत्वात्तत्र तदेवाभरयणीयम्‌ । न तु 
द्विसङ्कधातं तिसङ्कगचातं वेत्थुक्तं भवति ! “भ्यतिरेकलब्धेऽप्युदाहरणे प्रदशतोऽ- 
प्यर्थो नृत्तस्येह प्राधान्येनाभौोष्टत्वान्न स्वेन कण्ठेनोच्यते । ३१८ ॥ 


अभिनव--प्रिय के पासमेंन होने के समय जिसके विषयमे वार्तालापहो 
रहा हो उसके समागम के उपायो के पर्यारोचन रूप वृत्तान्त के अवसर पर भी नृत्त 
नहीं करना चाहिए । इससे विरहोत्कण्ठिता नायिका लक्षित होती है । वासकसज्जा 
नायिका प्रिय केन आने पर विरह्णो कही जातो है । जिसने प्रिय के अपराध अथवा 
चाल ( धोखा ) को समञ्ञ ल्यादहै वह्‌ खण्डिता नायिका है । प्रोषितपतिका अर्थात्‌ 
जिसका पति परदेश चला गयाहौ वहु प्रोषितभतृंका अवस्थामें भी जब प्रिय 
भसल्निहित अथवा दुलभ हो भथवा हृदय मे निहित हो तो नुत्त नहीं करना चाहिए । 
वहाँ कारण के बाद ही समाप्ति होतो । इसलिए जो विधेय हौ उसी का आश्रयण करना 
चाहिए । द्विसंख्यात तथा तव्रिसंख्यात अआसारितों का आश्रयण नहो करना चाहिए । 
यह्‌ कहा गया है । व्यतिरेक से कन्ध उदाहरण मे प्रदश्ित अर्थं भी यहाँ नृत्त की प्रधा- 
नता अभीष्ट होने के कारण अपने कण्ठ से नहीं कहा जा सकता है ॥ ३१८ ॥ 


अनुवाद - जहां पर इूती के हारा ऋतु एवं काल आदि के दशंन से उत्सुकता 
ओर चिन्ता का सम्बन्ध हो वहां नृत्त का प्रयोग नहीं करना चाहिए ॥३२१॥ 


१. अयं इ्छोकः क-ब . पुस्तके नास्ति । 

२, ख ओौत्सुक्यचिन्ताषम्बद्धं दृत्तं तत्र प्रयोजयेत्‌ । 
क-म. ओौत्सुक्यचिन्तासम्ब न्धान्तृत्तं तत्र प्रयोजयेत्‌ । 

३. क भ. सखीविषयक सल्कछाप । 

. क, हृदय निहते । 

५. क-म. व्यतिरेकबुद्धो ष्युदाहूरणे । 


(4 । 








५५० नाटिका 


यस्मिश्चङ्गे ` प्रसादं तु गृह्होयाच्चायिका क्रमात्‌ । 
ततःप्रभृति नृत्तं तु शेषेष्वङ्गेषु योजयेत्‌ ।। ३२० ॥ 





यस्मिन्नङ्ग इति । प्रसादमिति । प्रसन्नहदयत्वं येन प्रकारेण युवतिलभे- 
तेति । तेन (न) खण्डिता विषयमेवतदपि तु सवंविषयं मन्तग्यम्‌ । ततःप्रभृति 
शेष श्वङ्गेष्वित्यस्यायं भावः । लभ्धास्थाबन्धा यदि (यदा) भवति तदति (यदि) 
त्रियोऽसर्िहितो भवति तदा नृत्तं योज्यमेव । एतस्मिन्प्रकरणे नाटचगतानि 
नाटकोदाहूरणानि कश्चिहतानि तान्यथुक्तानीति मन्तभ्यम्‌ । 

खण्डितादयो नायिका यत्र साक्षात्क्रियन्ते तत्र वलनावतेनादिरूपनत्तं न 
योज्यमिति दुच्यते तदनवकाशमेव तथाहि- 


'“चिन्तानिश्वासखेदेन हहाहाभिनयेन च । 
सखीभिः सह संलापेरात्मावस्थावलोकनेः । 
ग्लानिदन्याश्रुपातेश्च रोषस्याभिनयेन च। 
निभूषणामरजात्वेन दुःखेन रुदितेन च ॥ 
खण्डिता विप्रलब्घा च कलहान्तरितापि च । 
तथा प्रोषि तनाथा च भावानेतान्प्रयोजयेत्‌ ॥ 


( ना. शा. २२-२१४-२१६ ) 
इति सामान्याभिनये वक्ष्यते । 


अनुवाद ` निस नाटचके अङ्कः में नायिका करमशः प्रसन्नता को प्राप्त करती 
है वहां से लेकर शेष अङ्को मे नृत्त को योजना करनी चाहिए ॥॥३२१॥ 


अभिनव--जिस प्रकार से युवतो प्रसन्नता को प्राप्त करे, इससे केवल खण्डिता 
नायिका के विषयमे हो नृत्य का निषेध नहीं है, अपितु समस्त नायिकाभों के सम्बन्ध 
मे समञ्चना चाहिए । "उस समयसे लेकर शेष अङ्को तक नृत्त करना चाहिए ? इस 
कथन का भाव यहु है किं जब नायिका आश्ाकै बन्धन को प्राप्त करलरेतीहैभौर 
यदि प्रिय पास में नहीं रहता तो नृत्य करना चाहिए । इस प्रकरणम कुछ लोगों ने 
नास्यगत नाटकों के उदाहुरण दिये हँ उन्हं अयुक्त मानना चाहिए । 

खण्डिता आदि नायिका्भो$का जहां पर साक्षात्कार किया जाता है वहां पर 
अङ्गो का वलन, आवर्तन आदि खूप नृत्त का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस प्रकार 
जो कहा जाता है वहु अप्रयोज्य है अर्थात्‌ उसके किए कोई स्थान नहीं है । जेसाकि- 

“चिन्ता, निवास, खेद भौर हृदय के जलन के अभिनय द्वारा, सखियों के 
वार्ताखाप के द्वारा, अपनी अवस्था के अवलोकन के द्वारा, ग्लानि, दीनता ओर अश्रु 
पातके द्वारा, क्रोध के अभिनयके द्वारा, अलङ्कार धारण न करने से, स्नान आदि 


१. क-म, प्रयोगम्‌ । २. क-प, शेषेष्वरथेषु । 


चतुर्थोऽध्यायः ५५१ 





“ विषण्णे मूर्च्छिते भीते जुगुप्साशोकपीडिते। 
ग्लाने सुप्ते विहस्ते च निश्चेष्टे तच्द्रिते तथा ॥। 
मत्ते प्रमक्ते चोःमत्ते चिन्तायां तपसि स्थिते । 
१ व्याधिते इणश्ञ्वराते च भयातं -शीतविप्लृते ॥ 
न हस्ताभिनयः कायः कायं: सत्वसमाश्रयः" । 
( ना. शा. ९-१७६-१७८ ) 
इत्याङ्िकाभिनये वक्ष्यति । 


तदेवं स्थिते हृस्ताभिनयस्यवात्रावकाशो नास्तीति कस्तत्र तत्संमेलनात्मनो- 
वलनावतेनादेराशङ्ावकाशो यल्लिषेधोऽत्र वचनीयः स्यात्‌ । न चेह नाटः 
प्रकृतमित्यास्ताम्‌ । एकं (एवं) गौतकादेरन्ते च्छन्दक पाणिकायास्तु लास्यगान- 
स्वीकारिणी चतुष्पदा प्रयोज्या । इयता गीतकादि पर्णं प्रयुक्तम्‌ । एतदथंमेव 
“वीक्ष्य शङ्करम्‌ । सुकुमारप्रयोगे नृत्यन्तीं चव पावंतीम्‌ ।'' (ना. शा. ४-२४९) 
इत्युपक्र गात्प्रभृति (द्विशाखत्वेनेव) विशाखत्वेनेव नृत्तस्वरूपमुपदशितम्‌ । (२२०) 


शुद्धि न करने से, दुःख ओर रोदन (रोना) के द्वारा खण्डिता, विप्र्ब्धा, कलहान्त- 
रिता भौर प्रोषितभतुंका नायिका को इन भावों को योजना ( अभिनय ) करनी 
चाहिए । ( ना० शा० २४५।२२२-२२४ ) । 

सामन्य अभिनय में इनको कहेंगे । 


"विषण्ण, मूच्छित, भीत तथा घृणा भौर शोक से पीडित, ग्छानि, सोया 
हुभा, विहस्त, निरचेष्ट, तन्द्रित, जड, मत्त, प्रमत्त, उन्मत्त चिन्तित, तपस्या करते 
हए, व्याधि से भ्रस्त, रोग भौर ज्वर से पीडित, भय से पीडित, शीत से त्रस्त स्थिति 
मे हस्ताभिनय नहीं करना चाद्िए, किन्तु सत्त्व का आश्रयण ( संग्रहण ) करना 
चाहिए ।'' ( ना० शा० ९।१७६-१७८ ) । 

यहु आद््िक भभिनय के भवसर पर कहेंगे । 

तब एसी स्थिति में यहाँ पर हस्ताभिनय का ही भवसर नहीं है तो वहाँ हस्त 
सम्मेलन रूप वलन, आवर्तन भादि की आशङ्का का अवसर कहाँ है ? जिसके निषेध 
के किए यहां कहा गया है । यहाँ पर नास्य प्रकृत भी नहीं है । इस प्रकार गीत के 
भादि के अन्त मे छन्दक का भौर पाणिका के अन्त मे लास्य गान का अनुसरण करने 
वाली चतुष्पदा का प्रयोग करना चाहिये । इतने से गीतकं भादि का पूणं प्रयोग हो 
गया । इसोलिए्‌ “नृत्य करते हुए शङ्कुर को देखकर ओर सुकुमार प्रयोग से नृत्य 
करती हुई पार्वती को देखकर" ( ना० शा० ४।२४९ ) । इस उपक्रम से लेकर विभिन्न 
शाखाभों के रूप में नृत्त के स्वरूप का प्रद्ित किया है ॥ ३२० ॥ 


१, क, ग्याध्धिग्रस्ते वरां । २. क-म, गीतनिष्ठव । 





नाटचशास्तर 


'देवस्तुत्याश्चयक्ृतं यदङ्गं तु भवेदय । 

माहिश्वरे रङ्खह \रेर्तेस्तत्प्रयोजयेत्‌ । ३२१ ॥ 
यत्त॒ श्टृ्ख(रसंबद्ं * गानं स्त्रीपुरुषाश्नयम्‌ । 

"देवीकृत रङ्कहारेलंलितेस्तत्प्रयोजयेत्‌ । ३२३ ॥ 


तदन्न द्विविधे नत्तविभागमाह श्लोकत्रयेण । 


देवक्तुत्याधयमिति -यदङ्कमिति । छम्दकसम्बन्धि । उदतेरिति । विद्युद्‌ 
चराम्तगरडप्लतकादिभ्रधानेः । अत्र हितुयं तस्ते महेश्चरग्रयुक्ताः । ३२१ ॥ 

यत्‌ द्वितीय-चतुष्पदासंबन्धि । ललितेरिति। तलयुष्पपुटलीननितम्वाद्या- 
र्धः । अत्र हेतुः यतस्ते देवीङृताः ॥ ३२३ ॥\ 

एव नृत्तविधिश्चतुष्पदायां सलास्यगानस्वीकारिण्यामुक्तः अधुना भाण्ड 
विधिवंक्तव्यः। तच्र चर्तुभिः पादेध्रवा क्रियते । ते च पादाः शुष्काक्षरक्षण्टुमा- 
दिभिः विच्छ इत्यादिभिरवा । यत्र वक्ते -------- ; दिग्ल इत्यादिभिर्वा । यत्र वक्ष्यते-- 


अब यहाँ दो प्रकार के नृत्य विभाग को तीन श्लोकों मे कहते है- 
अनुवाद--यदि रूपक मे देवताओं की स्तुति से सम्बदढ जिस अङ्ग को 
योजना को जाती है उसमें महेश्वर दारा रचित उदढत अंगहारो को नृत्त की 
योजना करनी चाहिए ।। ३२१ \ 
अन्िनव--छन्दक सम्बन्धी अङ्ग । उद्रतैः का अर्थं है-विचुदृभ्ान्त, गरख्ड्प्डूत 
आदि प्रधान न्तो से । यहाँ पर हेतु है किवेअङ्गहार महेदवर द्वारा प्रयुक्त है ॥२३२६॥ 
अनुवाद--जो स्त्री ओर पृर्षों पर आधारित श्यृद्कार सम्बन्धी गान है । 
उक्ते पावती द्वारा रचित अंगहा सौ से उस नृत्त का प्रयोग करे ।।३२३॥। 
अलिनव--'यत्‌' का अभिप्राय है-द्वितीय चतुष्पदा सम्बन्धी अङ्खं। “रुकितेः' 
पद से तात्पयं है-तल पुष्पपुट, रीन, नितम्ब मादि ललित अङ्खहारों से यहाँ पर हेतु 
है किये भङ्खहार पार्वती द्वारा प्रयुक्त ह ।३२३॥। 
अभिनव--इस प्रकार यह नृत्त विधान लास्य के साथ गान का अनुसरण करने 
वाली चतुष्पदा मे कटा गया है । अब आणष्डविधि को कहते है । वहां पर चार पदों से 
ध्रुवा की जाती है भौर वे पाद ह शुष्काक्षर अर्थात्‌ शक्षण्ुम्‌' इत्यादि जो भगे करहेगे- 
“आसनो पर बैठे हृए गायक लोग तन्तरीवाद्य के साथ जो शुष्कगान करते है, 
उत्वे गेयपद कहा जाता है ।' ( ना० शा० २९१३० ) । 
१, -घ, देवस्तु तेयाश्रयगत यदङ्ग तु भवेदिह । 
३. ख. सम्बन्ध । 
४, देवैः कतरङ्ख हारे: । 
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चतुष्पदा नर्कुटकेः खञ्जके परिगोतके । 
विधानं सम्प्रवक्ष्यामि *भाण्डवाद्यतिधि प्रति | ३२३ ॥ 
खञ्जनकटसंयुक्ता भवेद्या तु चतुष्पदा । 
पादान्ते सल्िपाते त॒ तस्था. भाण्डग्रहो भवेत्‌ ।। ३२४ ॥ 


('आसनेष्पविष्टेयंत्तन्त्रीगानसमन्वितम्‌ । 
गायनेगीयिते शुष्कं तद्गेयपदशरुच्यते ।\" 

(का. मा. ना. शा. १८-१८५) 
इति सार्थकपवेर्वा । तत्रापि वणेवत्तकृता वा पादा मात्रावृत्तकृता वा । समा 
अधंसमा विषमा वा। ते च प्राधान्येन खजञ्जनर्कुटकवत्तरयोज्यन्ते । यद्वक्ष्यते 
घ्र वाध्याये-- 

“अष्टौ नर्कटकानां तु विज्ञेया जातयो बुघेः। 
एतास्तिललः समाख्याताः खञ्जकानां तु जातयः ॥'' 


(का.मा ना. शा. ३२-२८०, ३०१) 
इत्युपक्रम्य-- 


इत्युप 
“"ब्आाभ्यो विनिस्सृताश्चान्या युग्मौजा विषमास्तथा ।” इति । 
(ना.शा. ३२-२३०८ ) 
एतद्विषयं भाण्डवाद्योपक्रमं करोति । 


~ ¬ 1 ~ - ~ 
अथवा सार्थक पदों से भी ध्रुवा की जाती है । वहाँ पर भी पाद कहीं वर्णवृत्त- 
कृत वणिक छन्दं ओर कहीं मात्रावृत्तकृत मात्रिक छन्दं से बनते ह । वे मात्रिक 
छन्द सम, विषम भौर अर्धंसम होते हैँ । वे भी प्रघानतया खञ्ज, नकुटक छन्दो से 
युक्त होति हैँ । जेसाकि ध्रुवाध्याय में कहेगे- 
“कटक छन्द को आठ जातियां होती है ।'' ( ना० शा० ३२२८० ) । 
'“खञ्लक छन्द की तीन जातियाँ होती हैँ ।'' ( ना° शा० ३२।३०१ }। 
इस प्रकार उपक्रम करके कहते है - 
“इन्हीं से अर्थात्‌ नर्कटक गौर खञ्जकं छन्दों से अन्य सम, अर्धसम ओर विषम 
वृत्त निकले है ।" ( ना° शा० ३२।३०. ) । 
अब इनके विषय मे माण्डवाद्यो का उपक्रम करते ह- 
अनुवाद -अब मँ चतुष्पदा ( चौताल ) नकटक, खञ्जक ओर परिगीतक 
न प्रयुक्त होने बाले भाण्डवाद्यो के प्रयोग-विधान को कहुगा ।॥ ३२३ ॥ 


९. ख. नकरुटके । २. ख. परिधानके । ३. क~अ, संप्रयुञ्जामि । 
+ ख, ग. भाण्डटृत्तविर्धि । क-ब. भाण्डनृत्यविर्धि । क-म, नाटचे भाण्डविधि । 
५, ख. खञ्जनं कुटसं युक्ता । ६. घ. तस्यां । 


ना० ला०-७० 
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चतुष्पदा नकंटक इति । चतुष्पदापि सन्निधानाच्चतुष्पदायां ^ परिगी तमपि 


घ्र वाध्याये च्रिवृत्तकं यदि वा शुप्कगीतं तत्रैव । तदेतेषु त्रिषु प्रकारेषु भाण्ड- 
वाद्यस्य पुष्करवाद्यस्य विधि वक्ष्यामि । 

खञ्जकजात्था नकंटकजात्या वा था चतुष्पदा घ्र्‌वा क्रियतेऽस्यां प्रथम- 
पादस्य यावदुपान्त्यकला तावच्च श्रीवंशान्वितं गानम्‌ । अन्ये (अन्या) तु या 
सनल्लिपाताख्या हस्तद्वयसमायोगशब्दपरिच्छेश्चा कला तद्गानसमये भाण्ड- 
वाद्यमारम्भणोयम्‌ । -एषोऽधंसम विषमवत्तात्मको नकु टकखञ्जकजात्यार- 
ब्धायां चतुष्पदायां विधिः ।॥। ३२३-३२४ ॥ 


अनुवाद-- जो चतुष्पदा खञ्जक ओर नर्कुटकसे युक्त होती हो तो उसके 
अन्तिम पादके अम्तमें सक्निपातमें अर्थात्‌ दोनों हाथ से ताली बजाकर 
भाण्डवाद्यं का वादन प्रारम्भ हो जाना चाहिए ।\ ३२४ ।। 

अभिनव--नर्कटक चतुष्पदा होते हुए चतुष्पदा म भी त्रिवृत्तक परिगीत भी 
रहेगा जो ध्रुवाध्याय मँ कहा जायगा अथवा शुष्कगीतं भी वहीं रटेगा । अब इन 
तीन प्रकारो मे भाण्डवाद्य ( पष्करवाद्य } की विधिको भी कटुगा । 

खञ्जक जाति की अथवा नकटक जाति की जो चतुष्पदा ध्रुवा करते हँ 
उसमे प्रथम पाद मे जितनी उपान्त्य कराएं होती हैँ उतने ही गान होते है । अन्य 
खोगतोजो सन्िपात नामक दो हस्तोंका योग शब्द से परिच्छेय कला है, उसके 
गान के समय भाण्डवाद्यं का प्रारम्भ करना चाहिए। अर्धसम भौर विषम 
वृत्त रूप नकृटक भौर खञ्जक जाति में आरम्भ की गई चतुष्पदा में यह्‌ 
विधि है ॥ २२३-३२४॥ 


विमशं- यहाँ पर भाण्डवाद्यों के प्रयोग-विधान का वर्णन किया गया है। इसमें 
चतुष्पदा ध्रुवा में शुष्क गीतका गायन होतादहै। आसन पर बैठकर गायको दारा 
तन्त्रीगान के साथ द्युष्कगान गाया जाता है। इसमे वणिक ओर मात्रिकं छन्दो के साथ 
सम, अधंसम ओर विषम छन्दो के प्रयोग के अनुसार नकुटक ओर खञ्जक छन्दोंकी 
यौजना हत्ती दै । इसमे नर्कटक की आठ जातिया ओर खञ्जक की तीन जातिं होती 
है । अन्य सम, अधंसम ओर विषम भी इन्हींसे निःसृत है । जिस प्रकार ध्वा के तीन 
प्रकार के वृत्त हैँ उसी प्रकार तीन शुष्कगीत भी इन्हींनामोंके है। इन तीनोंमें 
भाण्डवाद्य का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, उसी का ब्णेन यहु करते हैँ । नर्कटक 
ओर खञ्जक जातियों कं चतुष्पदा ध्रबामें प्रयोग होने पर प्रथम पाद के समाप्त होते ही 
सन्निपात कं प्रयोग कं साथ्‌ भाण्डवाद्यका वादन प्रारम्भ करदेना चाहिए । यहाँ पर 
सन्निपात का अथं दोनों हाथों से ताली बजाना है। तदनुसार ताली बजाकर निर्देश 

करते ही भाण्डवाद्यं का प्रारम्भ कर देना चाहिए । ३२४-३२५ । 


१ क-भ, चतुष्पदायाः । २. क. येषामधेसमविषमो इत्तात्मकं । ` 
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याध्वा छन्दसा युक्तः समपादा समाक्षरा । 
तस्थाः पादावसाने तु प्रदेशिन्या ग्रहो भवेत्‌ ।\ ३२५ ॥। 


व्णेवृत्तसमवृत्तात्मकतज्जात्यारन्धायां तु विधिमाह--या घ्र्‌वेति। 

समपादा चतुष्पादा । तदयमथंः-- या चतुष्पदा । छन्दसा युक्तेति । युक्ता 
जातिगतव्णवत्तयोजिता । समाक्षरेति तज्जातिकसमवृत्तमयो । तस्याः प्रथमे पादे 
परिसमाप्ते द्वितीयपादे या प्रदेशिनी तजनी तदुपलक्षिता या ` चात्र न्रिकलप्रभृति- 
भाण्डवाद्यं योज्यम्‌ । तत्र युग्मेन मानेन यदा चतुष्पदा भवति - 
यद्वक्ष्यते “युग्मौजा वां प्रमाणतः'' । (ना. शा. ३१-२९३ । इति त्रि कलश्च 
( द्विकलश्च ) मार्गः तदा द्वितीयपादे सप्तमी । या निष्क्रामकला सा तजेनी- 
प्रयोज्यत्वात्तजंनी । चतुष्कलमाने तु जयोदशौ । आवापकालतजनी । यदा तु 
इयश्रेण मानेन तदा द्विकले पञ्चमी । कनिष्ठा निष्करामकला तजनी । चतुष्कले 
तु नवमी । आवापकला तजंनो । 

एतच्च तालाध्याये वक्ष्यते -“कनिष्ठाङ्ध. लिनिष्कामः" ` 'तजेनीकृतो 
निष्कामः" ( ना. शा. ३१-४१,४२ ) इत्यादिना । दत्तिलाचार्येण तु संक्षिप्योक्त- 
नेतत-- 


अब वणंवृत्त अर्थात्‌ समवृत्त से आरम्भ होने वाली जातियों को कहते है - 

अनुबाद-जो ध्रवा छन्दो से युक्त समपादा (चतुष्पादा) ओर समाक्षरा 
होती है उसके पाद कौ समाप्ति पर प्रदेशिनी अंगुली के हारा भाण्डवाद्य पर 
ताल देना चाहिए ॥ ३२६ ॥ 


अभिनव-समपादा का अर्थं चतुष्पादा है । छन्दो से युक्त अर्थात्‌ जातिगत 
वर्णवृत्त ( ्वाणिक ) छन्द से युक्त । समाक्षरा का अथं है समान अक्षरों को जाति 
समवृत्त वाली । उसके प्रथम पाद की समाप्ति पर्‌ द्वितीय पाद मेँ प्रादेशिक (तजनी) 
अंगुली के द्वारा भाण्डवाद्य पर ताल दी जातो है । उसमे जब युग्म प्रमाण से चतुष्पदा 
होती है । जो आगे करगे--“चतुष्पदा प्रमाण के भनुसार युगम ओर भोज रूपा होती 
है'"( ना° शा० ३१।३२७ ) । इस प्रकार जब त्रिकल मागं होगा तो द्वितीय पादमें 
सप्तमी होगी । जो निष्क्राम कला है बहु तर्जनो अंगुली से प्रयोज्य होनेकै कारण 
"तर्जनी नाम वाटी है । चतुष्कल मानमें तो त्रयोदशी कला होगी । अवापकला 
तर्जनी है । जब व्यक् मान से कलापात हो तो द्विकल में पश्चमो होगो । कनिष्ठा ङ्गुलि 
निष्क्राम कला होगी । जब चतुष्कल होगी तो नवमी आवापकला तज॑नी होगी । 

इसे तालाध्याय मे करेगे--कनिष्ठा ज्गुलिनिष्कराम' इत्यादि से प्रारम्भ कर 
'तर्जनीकृतो निष्कामः' इत्यादि से । दतिलाचार्य ने तो संक्षेपमे कहा रहै 


१, क, चातीतकलमप्रभृति । 
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“आद्यद्वितीयमध्यान्तात्पादभागाद्विदुः कमात्‌ । 

कनिष्ठानामिकायुक्तो मध्यमादेशिनीकृतात्‌ ॥ 

+अयुग्ममध्यहीनः स्यात्‌" इति । 

एवं तजंनीप्रयोज्यो योऽसौ द्वितीयपादे कलापातः ततस्तत्र भाण्डग्रहस्तद्‌- 

पलक्षितश्च नतंकोप्रवेश इत्युक्तं भवति । अभ्ये त्वाकाशग्रहासु निश्शब्दकलातो 
ग्रहं मन्यमानाः सन्निपातप्रकरणातसशब्दात्पातादेव ग्रह इहेति बदन्तः प्रदेशिनी- 
शब्देन तदुषलक्षितपावभागगमनं सशब्दमेव पादग्रहावधिकेनाचक्षते । पञ्चपाणि- 
परपाता ये पुष्कराध्याये वक्ष्यन्ते तन्मध्यातप्रदेशिनीपातेन भाण्डग्रह इति व्याख्यानं 
“सन्निपातोऽनुग्रहः” इति प्रकरणेन तथा धर्‌ वाध्याये वक्ष्यमाणेन “चतुग्रहा 
न्र्‌ वा'' इत्युपक्रम्य- 


““सन्निपातग्रहाः काश्चित्‌ कारचद्रं तजंनी ग्रहाः । 


तथाकाशग्रहाः काश्चित्‌ घ्र्‌ वागाने भवन्ति हि" ॥ 
(ना शा. ३२-४१६ ) 


इति विधिना विरुद्ध सित्युपेक्षितं लक्ष्यवेदिभिः ॥ ३२५ ॥ 





“विद्वान्‌ लोग जिसे आद्य, द्वितीय, मध्य ओर अन्त पादभाग से जानते है । 
मध्यमा मौर तजनी के उपयोगके कारण कनिष्ठिका गौर अनामिका से युक्त, 
युग्मरहित मौर मध्य से हीन होगा , 


इस प्रकार द्वितीयपाद मे तर्जनी द्वारा प्रयोज्य जो यह्‌ केापात है उसमे 
भाण्डवाद्य का ग्रहण होता है अर्थात्‌ भाण्डवाद्य का वादन होता है भौर उससे उप- 
लक्षित नत्तकी का प्रवेश होता है, यह कहा गया है । अन्य रोग तो माकाश ग्रहोंमे 
निःशब्द कला से ग्रह मानते हृए ओौर सन्निपात प्रकरण से सशब्द पात से ही ग्रह्‌ को 
कहते हए मौर प्रदेशिनी शब्द से उससे उपलक्षित पादभाग के गति को सशब्द पादग्रह 
कहते है । जो पञ्चपाणिपात है जिसे पृष्कराध्याय मे करेगे, उनके बीच मे तजनी का 
पात होन से भाण्डग्रह्‌ होता है यह्‌ व्याख्यान सन्निपातोऽनुग्रहः' इस प्रकरण से तथा 
धरुवाध्याय मे कटे जाने वाले "चतुरह ध्रुवा! इससे प्रारम्भ करके- 


“कोई ध्रुवा सन्निपातग्रहा होती है गौर कोई ध्रुवा तर्जनीग्रहा होती है तथा 
कोई ध्रुवा आकाशग्रहा होती है । इस प्रकार गान में घ्रुवाएं तीन होती है ।'' 
( ना° शा० ३२।४१६ ), 


इस विधान से विरुद्ध होने से प्रयोगवत्ताओों ने इसकी उपेक्षा कर दी है ॥३२६॥ 


१ क-भ. आयुङ्मध्यहीनः । क-म, अयुग्ममध्यविहीनः । 
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कृत्वेकं ›परिवत्तं त॒ गानस्याभिनयस्यः च । 


# = 


पुनः पादनिवृत्ति- त॒ भाण्डवाद्येन योजयेत्‌ ॥ ३२६ ॥ 
“अङ्धवस्तुनिवत्तौ तु वर्णान्तरनिवत्तिषु । 
तथोषस्थानेः चव भाण्डवाद्यं प्रयोजयेत्‌ ।। ३२७ ॥ 


नन्वेवं नतंकी प्रविष्टा ततः प्रभरत्यभिनय तावत्करोति । यस्त्वसावाद्यः 
पादस्ततोऽधिकोऽपि वा भागस्तत्र नतंकी नेव प्रविष्टेति का तत्र वार्तेह्या- 
शङ्घाह - कृत्वेकमिति । 

योऽसौ शुद्धविभागः पूवं गीतः स परावतेनीयो भाण्डवाद्येन सहाभिनेत्य 
इति पश्चादसौ प्रयोज्य इत्युक्तं भवति । पादग्रहणमुपलक्षणम्‌ । तेन यावन्भागो 
भाण्डवाद्येन प्राङनियोलितोऽत एव नानिनीतस्तावतो निवृत्तिः परावतेनं कायं - 
मित्य॒क्तं भवति ।॥ ३२६।। 

अथात्र चतुष्पदायां भाण्डवादयविशेषाभिधानग्याजेन नत्तस्थानं दशेयति- 
अङ्कवस्तुनिवृत्तौ त्विति । 

इस प्रकार प्रविष्ट हुई नर्तकी उस समय से भभिनय तो कर रही है, उसमे 
जो आद्य पाद है, उससे भी अधिक भाग गायाजारहाहै तो नर्तकी ने प्रवेश नहीं 
किया यह्‌ कसी बात है ? इस प्रकार आशङ्का करके कहते है 

अनुवाद-इस प्रकार गान ओर अभिनय का एक बार मावत्तन (आवत्ति) 
करके फिर अन्तिम पाद की समाप्ति पर भाण्डवाद्य का प्रयोग करे ॥ ३२६॥ 


अभिनव--जो यह्‌ शुद्ध विभाग गीत पदिरे गाया गया, उसका परिवर्तन 
भआवद्यक है, अतः उसका अभिनय भाण्डवाद्य के साथ करना चाहिए, इससे सिद्ध 
होता है किं इसका प्रयोग बाद मे करना चादिए, यह्‌ कहा गया है । यहाँ पाद ग्रहण 
उपलक्षण मात्र है । उसे जितना अंश भाण्डवाद्य के पहिके नियोजित है । मतः 
जितने अंश का अभिनय नहीं हुभा है उतने अंश का परावर्तंन करना चाहिए, यह्‌ 
कृहा गया है ॥ ३२९ ॥ 


इसके बाद यहं चतुष्पदा मे भाण्डवाद्य विशेष के कटने के बहाने नृ त्तस्थान 
को दिखाते है -- 


१ कड, ब. त. परिवृत्तम्‌ । 

२. ख-घ, गानस्याभिनये पुनः । क~न. ब. नागस्याभिनयस्य च । 

३. ख-घ. पादनिकृत्तौ त॒ । क-अ. त, पादनिवत्तं तु । 

४. ख-ष, भाण्डवाद्यं नियोजयेत्‌ । ग. भाण्डवाद्य नियोजयेत्‌ । 

५ ख. घ अङ्कवस्तुनिटृत्तेन । ६. ख, ततोऽवस्थापने । 
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तु्भिन्नक्रमोऽवधारणे । अङ्खस्येव वा वस्तुनो वा सर्वेस्य ध्र वाशरीरस्य 
स्थाय्यादिविशेषस्य वा प्रतिशाखान्यायेन तत्परावतंनं ”यच्चोपस्थापनात्मक 
तेषु प्रकर्षेण भाण्डवाद्यं वेचित्थयुक्तं योजयेत्‌ । तद्वशाच्च तत्र नत्ताङ्गहारयोजनां 
कूर्यादित्यथः ॥। ३२७ ॥ 

अथ शुष्काक्षरायाश्चतुष्पदाया विधिर्वक्तव्यः। सा च पूवमेव प्रयुज्यते 
“आसनेष्पविष्टे ु" इत्युक्तत्वात्‌ । अत एव गेये गातव्य काव्ये पदमवगमयन्त 
इति तत्पीठबन्धरूपतवं तस्याः । तथा चान्यत्वे षिद्गकेषु गातभ्यातपूवं तावतीति 
नान्यावसरे । अत एव गेये श्र वागीते गेयं गातव्यमिति ह्यो कोऽथः । तं विधि- 
माह- येऽपि चान्तरमार्गा इति । 


अनुवाद-जब नाटक या गीतके अङ्गको तथा वस्तु की समाप्तिहो 
जाने पर अथवा वर्णान्तर की निवृत्ति ( परिसमाप्ति ) पर इसको पुनः 
उपस्थापना किये जाने पर भाण्डवाद्य का प्रयोग करना चाहिषए्‌ ॥ ३२७ ॥ 

विशेष-अभिनवगुस्त ने यहाँ पर निवृत्ति का अथं परावत्तंन जर वर्णान्तिर का 
अथं वर्णसमवृत्त लिया है। तदनुसार इतका अथं होगा 

नाच अथवा गीत के अङ्ग तथा वस्तु कं दुहृराये जाने प्र अथवा बर्णवृत्त के 
परावत्तंन के बाद उसकं पुनः प्रारम्भ किये जाने पर भाण्डबाद्य का प्रयोग करे ।३२७॥। 


अभिनव - यहां पर तु का भिन्नक्रम है भौर उसका अथं अवधारण है। 
किसी एक अङ्ग अथवा वस्तु अथवा समस्त ध्रुवा गीत के शरीरभूत स्थायौ भादि 


वर्णौ का प्रतिल्ाखा के न्याय से जो परावत्त॑न ( आवृत्ति ) है भौर जो उपस्थापन 
है । उनमें प्रकर्षं रूप से विचित्रता के साथ भाण्डवाच की योजना करे ओर उसके 
अनुसार वहाँ नृत्त के उपयोगी अ ङ्गहारों की योजना करे ॥ ३२७ ॥ 


अभिनव-अब शुष्काक्षरा चतुष्पदा कौ विधि को कहना चाहिए । उसका 
प्रयोग पहिले ही किया जाता है "आसन पर बैठने के बाद" यह्‌ कथन होने के कारण 
चतुष्पदा का प्रयोग पिके किया जाता है । इसलिए गेय अर्थात्‌ गाने योग्य काव्य में 
पद का अवगमन करते है, यह्‌ कथन उसके पीठबन्धरूपता को प्रकाशित करता है । 
इसलिए षिद्गक नामकं नत्तात्मक प्रबन्ध मँ गाने ( गेय ) के पहिले उसका प्रयोग 
होता है । इसलिए गेय ध्रुवागीत मे गाना चाहिए यह्‌ एक अथं है। इस विधि को 
कहते है -- 


१. क यज्चोपस्थानमोहनातमकं । क-भ. यच्चोपस्थानमोहात्मक । 








चतुर्थोऽध्यायः ५५९ 


येऽपि चान्तरमामर्स्युः* तन्त्रोवाक्करणेः कृताः । 
तेषु सुची प्रयोक्तव्या भाण्डेन सह ताण्डवे ॥ ३२८ ।। 





अन्तरं परस्परवेलक्षण्यं मान्यते ( मृग्यते ) येनोपायेन सोऽन्तरमागंः । 
संवाद्यनुवादिन्या* स स्वर उपलक्षणात्मकोऽर्थप्राधान्याभावाच्च तेनेव व्यपदेशः । 
अत एवाह तन्त्रीक्रियया बाक्‌क्रियया । तदेव निरथंकतया योजितास्तेषु समग्र 
हत्वेनव “ भाण्डध्रयोगः । नतंक्या *रचनाद्धि लास्याङ्घगतकाब्यार्थानुसारिहस्ता- 
भिनयशुन्यः सात्िकाङ्कगलनादिमात्रेण सुच्याभिनयः । यद्रकष्यति- 

“वाक्यार्थो वाक्यवस्त्व ङ्कः योज्यते यदा पूवम्‌” । पश्चादराचाऽभिनयः 
इत्ययं त्व द्धः इहोपलक्ष्यः । एतच्च गातव्यप्रयोगे त्रिप्रकारकृततावम्मात्रतालगान- 
सुच्याऽभिनयमश्चापि दृश्यते । 





अनुवाद-जो तन्त्रीवाद्य, वाकक्रिया तथा करणोंके द्वारा सम्पादित 
अन्तरमागं हैँ इनमें भाण्डवाद्य के साथ ताण्डव नत्त ओर सूची चारी का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ३२८ ॥ 


अभि०--अन्तर अर्थात्‌ परस्पर विलक्षणता को जिस उपाय से खोजा जाता 
है उसे अन्तरमागं कहते हँ । वह॒ अनुवर्ती स्वर है । संवादी भौर अनुवादिनी वाकूत्रिया 
के द्वारा वहु स्वर उपलक्षण है, उसमे भथं की प्रधानतान होनेसे उसी नामसे 
उसका अभिधान किया है । इसीलिए कहते दँ कि तन्त्रीक्रिया भौर वाकूक्रियाके 
दवारा निरर्थक शुष्काक्षर कौ योजना की गई है । उसमे समग्रह के रूप मे भाण्डवाद्य 
काप्रयोगहोताहै जो नरत्तकीके द्वारा रचना किये जानेसे कास्यके अङ्गभूत 
काव्य के अर्थको अनुसरण करने वाले हस्ताभिनय से शुन्य है, अत एव सात्त्विक 
अङ्को के वलन मात्र से सुचौ चारीक द्वारा अभिनय किया जाता है। जैसाकि भागे 
कहेगे- 


“जब पहिके वाक्य वस्तु तथा अङ्खों के साथ वाक्यां की योजना की जाती 
है । उसने बाद वाणी का अभिनय होता है" इस प्रकार यह अङ्क से यहाँ पर उपलक्ष्य 
है । यह गेय के प्रयोग मे तीन प्रकार से किया गया ताल एवं ज्ञान के साथ सूचो से 
चारी केद्वारा उतनेकाही अभिनय आज भी दिखाई देता है। 


१. ग मार्गस्तु । 
२. ख. तन्त्यावा करणैः कृताः । घ. तन्त्या वाक्करणैः कृताः । 
क~अ, तरता वाक्चरणैः कृताः । 
३. क~भ. मन्यते । ४, कभ. म. सम्पाद्यवादित्या सस्वराः । 
५, क, भावप्रयोगः । ६. क, रचनादि । 
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महेश्वरस्य चरित य इदं सम्प्रयोजयेत्‌ । 
सवपापविशुद्धात्मा शिवलोक स॒ गच्छति ।। ३२९ ॥ 


एवं वधंमानकप्रयोगो गीतकप्रयोगो वा छन्दकप्रयोगेन चतुष्पदाप्रयोगेन च 
सहेतुकः परिपूर्णो भवति । अत एव तालाघ्याय ^ इत्युपक्रमानुसारेणेव 
वधंमानासारितकगीतकच्छन्दकचतुष्पदा तदन्तभ्‌तलास्यगानस्यर विधेः क्रमेण 
निरूपणं भविष्तीयता “गीतानां मद्रकादीनाम्‌' (ना. शा. ५-१३) इति पूवरङ्का- 
ध्याये श्लोको भविष्यति । तस्थाथेः पुरस्तादेव निर्णीतः । तेन तदनुसारेणेतदप्या- 
लोच्योदीरितोऽयमर्थोऽनुष्ठेयः ॥ ३२८ ॥ 


नन्वश्र पू्वंर द्धगतप्रधानफलेनेव कि फलवत्ता उत॒ फलान्तरमप्यस्तीत्या- 
शङ्क्य पृथक्फलवत्त्वं च दशंयन्‌ स्वातन्त्येण प्रयोज्यमिदमिति दशं यति-महेश्व- 
रस्येति । 


इस प्रकार वर्धमानक का प्रयोग अथवा गीतकं का प्रयोग छन्दक के प्रयोग 
के साथ तथा चतुष्पदा के प्रयोग के साथ सहेतुक पूणं होता है । इसलिए तालाध्याय मं 
इसके उपक्रम के अनुसार ही वधंमान, भासारित, गीतक, छन्दक ओौर चतुष्पदा तथा 
उसके अन्तर्भूत लास्य एवं गान कौ विधियो का क्रम सेः निरूपण होगा, इतने से ही 
“गीतानां मद्रकादीनां ( ना° शा० ५।१३ ) यह श्लोक पूर्वरद्खं के प्रकरणमें कहा 
जायगा । उसका अर्थं पहिले ही निर्णय कर दिया गया है । इसलिए उसके भनुसार 
इसका भी आलोचन करके कहै गये इस अथं का अनृष्ठान करना चाहिए ॥ ३२८ ॥ 





भब प्रहत यह्‌ है कि पूर्वरङ्ग मे निदिष्ट प्रधान फल से ही क्या उसकी फलवत्ता 
है ? अथवा कोई दूसरा फल भीहै? इसप्रकार आशङ्का करके उसकी पृथक्‌ 
फलवत्ता को दिखाते हए ^स्वतन्त्रता से इसका प्रयोग करना चाहिए! इस बात को 


कहते है 


अनुबाद-जो इस महेश्वर के चरित का प्रयोग करता है वह समस्त 
पापों से शुद्ध होकर शिवलोक को प्राप्त करता है ।। ३२९ ॥ 


प्रकारान्तर से- 


अनुबाद-जो महेश्वर द्वारा रचे गये इस नृत्त का प्रयोग करता हँ वह्‌ 
समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है ।॥ ३२९ ॥ 


१. क. एतदुपक्रमानुसारेणेव । 
२. क-भ. म. लास्यगानसविषैः । 








चतुर्थोऽध्याय। ४५६१ 


चरितमिति चेष्टितम्‌ । प्रयोजयेदिति स्वार्थे हेतुमति च तन्त्रेण णिचि) 

तेन प्रयोक्तुः प्र्षाप्रवतंयितुश्चार्थंपतेः सामाजिकवरगेस्य च पाषविशुद्धिः 
शिवलोकगतमनन्तफलं नत्तस्येति -नाटश्यदष्टे कप्रयोजनाट्डित्प्रयोजनत्व- 
मुक्तम्‌ । स्वातन्त्र्येण प्रयोगे च छन्दकानां चतुष्पदायाश्च केवलत्वेनापि श्रयोगो 
ह्यनुज्ञातो भवति । तबङ्धानां च पुनः “"ुष्पाञ्जलिधरा मृत्वा ' इत्याद्यनुसारेण 
धारापरिक्रमादेः “यदा गौतवशात्‌” (ना. शा. ४-२००) इत्यनुसारेण द्विगुणादथं- 
गुणावयवारणकगुञिजिकादेश्चतुरपसारकादिविधा च डोम्बिकादिषु क्रमेण नतंको- 
बद्धिराचार्येराधेया(?) । तालानुसारेण च शत्रिपाणिलयसंयुक्तम्‌' (ना०शा ०४।३०१) 
इत्याद्यनुसारेण धारापरिक्रमादेः त्रिपाणिपरिष्वङ्कितिलयतालपरिक्रमादेः ।।३२९॥ 


विमशं --यह जो नाट एवं नृत्त का प्रकरण है वह्‌ महेश्वर रिव से सम्बद्ध है, 
अतः उनके द्वारा रचित नृत्त का प्रयोग जो करेगा बह शिवलोक ( सायुज्य ) को प्राप 
होगा, क्योकि नृत्त एक साधना है, इसमें चित्त की एकाग्रता होती है ओर अगणित 
आसनो वारा इसका प्रयोग किया जाता है । इस प्रकार यहं एक योग है, साधना है, 
चित्त की एकाग्रता है, समाधि दहै, अतः इस साधना के द्वारा श्िवलोक की प्राति 
सहज है ।। ३२९ ।। 


अभिनव--यहां पर चरित का अथं वेष्टित है । श्रयोजयेत्‌' मे स्वार्थं ओर 
हेतु अथं मे णिच. प्रत्यय है । उसपे नृत्त के प्रयोक्ता, प्रेक्षा के प्रवर्तक ( संचालक), 
अर्थपति ओर सामाजिक वगं के पापों की शुद्धि भौर शिवलोकगत अनन्त फलों की 
्रापि नत्त के द्वारा होती है, यहं कहु दिया गया है भौर नाटय मे दुष्ट प्रयोजन से 
इसका भिन्न प्रयोजन कहा गया है । स्वतन्त्र रूप से किये गये प्रयोग मे छन्दको का 
तथा चतुष्पदा कां प्रयोग भी अनुज्ञात होता है । उसके अङ्को का फिर पुण्या 
ञ्जलिधरा भूत्वा" इत्यादि के अनुसार वर्णो का लोक मे प्रयोग होता है भौर ।तस्याः 
पादावसाने' इत्यादि के अनुसार धारा के परिक्रमण आदि एवं "यदा गीतवशादङ्खं 
इत्यादि के अनुसार द्विगुण ( दुगुना ) आदि अर्थगुणो के अवयव का वारण करने 
वाले गुञ्जिका आदि तथा चतुरपसारक भादि का विधान तथा डोम्बिका आदि मं 
करम से नत्तकी आदि की वृद्धि आचार्यो को करनी चाहिए गौर ताल के अनुसार 
“त्रियाणिलयसंयुक्तं' ( त्रिपाणि- तार ओर लय से युक्त ) इत्यादि कथन के अनुसार 
धारा वरिक्रमण भादि अर्थात्‌ ताल के अनुसार लय, परिकरम आदि का विधान करना 
चाहिए ॥ ३२९ ॥ 





१, क. प्रयोक्तुं । 
२. क, नान्यरृष्टेकप्रयोजनाद्‌ । 


ना० शा~ ७१ 





५६२ नाटच्क्षास्त्र 


एवमेव विधिः सृष्टस्ताण्डवस्य प्रयोगतः । 
"भूयः कि कथ्यतामन्यन्नाटचचवेदर्विधि प्रति ॥ २३३० ॥ 
॥ इति भारतीये नाल्यशास्त्े ताण्डवलक्षणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


__ ~~~ 
तदेतत्स्वमीश्वरपरितोषकार्ये वेति तथेतदुपसंहारपूवंकमध्यायान्तरावकाश 
करोति - एवमेष इत्यादिना । 


एवं पवोक्तिन प्रकारेण । प्रयोगत इति प्रयोगं नाट्ात्मकमपेक्ष्य ततोऽ 
न्थस्तद्धिलक्षणो विधिभ्रकारो वृष्टः । तथा नाटकादौ सामाजिकवत्प्रयोक्तृतन्मयी- 
भाववशेन नाटः संस्कारमपेक्ष्याभिनयादिविधिदष्टो न तु साक्षात्कार 
कत्प्यनाटचरूपताऽत्रास्ति ! चतुविधाभिनयोगाभावाद्रसभावाप्राधान्याद्गीतवाच्- 
नत्तानां यथेष्टं प्राधान्यं नरतकौवृद्धेः । काव्ये वस्त्वपेक्षत्वान्नाटघत्रस्तावनाना 1 
प्रतिबिम्बाट्मकता त्रिविधत्वार्पदमूच्छादोौ तत्वाप्ययोगादगीतकादेश्च नियमा- 
दष्टप्रयक्तत्वादगीतादिग्राधान्येनेव प्रयोगात्कुल काच्छेद्यात्मनः काभ्यस्य गीत्या- 
चारतानान्तरोयकलत्वमात्रेण *गमनात्पिण्डोबन्धप्रकारे बेचिश्यान्ते नृत्तमात्र- 
विश्वाम्तः प्रयोक्तुप्रवर्तयित्‌मात्रदुष्टफलप्राधान्याच्च तद्विलक्षणं नाट 
तदृततिभि्यत इति एवं शब्बस्याथं इत्युपाध्यायमतम्‌ ! = - इति एवं शब्दस्याथं इत्युपाध्यायमतम्‌ । 


निणिग मि भ यस 
अत्र यह, सब ईश्वर को परितुष्ट करने का साधन है। अतः इससखूपमें 
उसका उपसंहार करते हए अग्रिम अध्याय के किए अवसर उपस्थित करते है-- 


अनुवाद-~-ईइस प्रकार भगवान्‌ शिव ने ताण्डव नत्त के प्रयोग कौ यह्‌ 
विधि निर्मित (सजित) कौ है । अब म नाटचवेद कौ विधिके विषयमे ओर 
क्या बतलाॐ ? ।\ ३३० ॥ 

इस प्रकार भरत के नाटथरास्त्र में ताण्डव-लक्षण नामक 
चतुथे अध्याय समाप्त हुजा ॥ ४ ॥। 

अभिनव--एवं अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रकार से नाटयात्मक प्रयोग की अपेक्षा उससे 
विलक्षण अन्य प्रकार देखा गया है तथा नाटक आदिमे सामाजिक की तरह 
प्रयोक्ता के भी तन्मयीभाव होने के कारण नाट संस्कार को अपेक्षा करके अभिनय 
आदि की विधि देखी गई है । साक्षात्कारकल्प नाटयसूपता यहाँ नहीं है । इसमे चार 
प्रकार के अभिनयो का अभाव होने से भौर रस एवं भाव को प्रधानता होने से तथा 








नर्तको की वद्धि होने से इसमें गीत, वाद्य एवं नृतो की प्रधानताहै। काब्यमें 


१. ग. प्रयोक्तृभिः । 

२. ख. घ. भूयः कि कथ्यतां विप्रा नाटचयोगविधि प्रति । 
क-म. भूयः कि कथ्यतां विप्रा नाटचयोगविधि प्रति । 

३ क, गमनापिण्डीबन्धप्रकारे । 








चतुर्थोऽध्यायः ५६३ 


“रसभावदृष्टिहस्तशिर आद्यं यद्यङ्धः पूर्णं वाऽपृणं वा कृत (कुत) एव 
नाटचनृत्तयोर्भेदस्तुल्थानुकारत्वे”" इति हषेवातिकम्‌ । 

“शिक्षाहंस्वेच्छान्यनृत्तकतिपयनाटचाङ्कृतं नृत्तमभ्यासफलम्‌ ।” इति 
भटूयन्त्रः । 

 "समयमात्रमित्यादिमङ्कलवद्िवाहादौ'' इति भट्रलोल्लटः । 

दशरूपकभेदवल्लास्यताण्डवप्रयोगो नाटचभेद एव । तत्र पूर्णानुकाररूप- 
त्वात्‌ । तथाहि--प्रवेशेऽश्वत्थाम्नः सुचीविद्धोध्वजान्वादि । पुरूरवसोऽलपल्लव- 
सुची । गर्डप्लतकम्‌ । रावणस्य पुष्करो वेशाखरेचितकः । वत्सराजस्याग्नि- 
सम्भ्रमोऽतिक्रान्तः । जटायुषो गध्रावलीनकमेलकाक्रोडितं चेति “चित्राभिनयेन 
वान्ये(बाल्ये) न करणप्रयोग एव । अभिनेथपदादीनां च नाटयेऽपि सक्तेति 
(सक्ततेति)” नाटचमेवेदमिति की्तिधराचायः । 


वस्तु को अपेक्षा होने से नाट प्रस्तावनाप्राण प्रतिबिम्बरूप त्रिविध होने से मद- 
मूर्च्छा आदि में तत्त्वापत्ति का अभाव होने से गोतक आदि का नियमतः अदृष्ट प्रयोग 
होने से गौर गीत आदि की प्रधानता से प्रयोग होने से कुरुकादि खूप काव्य मेँ गीति 
की आआधारता भावक्यक होने से पिण्डीबन्ध भेद में वेचित्र्य के अन्तमें नृत्तमात्र का 
विश्रान्ति होने से प्रयोक्ता एवं , प्रवर्तयिता मे दृष्ट फल को प्रधानता होने से नाटय 
उससे विलक्षण है । यह्‌ एव शब्द का अथं है, यह उपाध्याय का मत है । 

हर्षवात्तिककार का मत है कि नाटय ओौर नत्त मे “रस, भाव, ष्टि, हस्त, 
शिर आदि अङ्को का पूणं अथवा अपूर्ण रूप मे अनुकरण किया जाताहै तो नाट 
भौर नृत्त मेँ तुल्य अनुकरण होने से नाटय ओर नृत्तमे भेद केसे होता है ?" 

भदटूयन्त्र का कथन है कि “शिक्षा, हषं स्वेच्छा से अभिनय किये गये कुछ 
नाटय के अङ्गो से सम्पादित नृत्त अभ्यासकाफलदहै।'' 

भटुलोल्लट कहते हैँ कि “विवह्‌ आदि मे किये जाने वाके मङ्कल के समान 
नृत्त केवर समयाचार है'", ओपचारिक है । 

इस प्रकार दशरूपक के भेदो की तरह लास्य एवं ताण्डव नृत्त का प्रयोग 
नाटय का एक भेदहै। क्योकि नाट्य मे पूणं अनुकरण किया जाता है। जैसे- 
भश्वत्थामा के प्रवेदा करने के समय सूचीविद्ध ओर ऊर्वंजानु चारी आदि का प्रयोग, 
पुरूरवा के अभिनय के समय अलपल्लव सू चो, गरुड़ के अभिनय मे गख्डप्डुत करण, 
रावण के अभिनय के समय पुष्कर वाच एवं वेश्ाखरेचित करण, वत्सराज के अग्निसंभ्रम 
के समय अतिक्रान्त करण, जटायु के युद्ध मे गृध्रावलोनक भौर एछकाक्रोडितक 
करणो का प्रयोग होता है। “चित्राभिनयके द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकारसे 
करणो का प्रयोग होता है । अभिनेय आदि पदों का प्रयोग तो नाटय की तरह नृत्त 
मे भी होता है" अतः नृत भीनाटय ही है । यह कीतिधराचायं का मतहै। 














५६४ नाटेपशास्त्र 


मा-क 
एतस्च (एवञ्च) स्वमतानुसारेण एवं शब्दारथमाहुः । युक्तायुक्त त 
परीक्षका एव विदुरित्यलं बहुना । 
प्रङ्काङ्कतया नृत्ततया (वात्तया) प्रसक्तानुसक्तत्वेन नृत्तगतमेवान्यत्कि- 
सिचसप्रसिद्धिः १प्रकृतनाटचगतानां मा विच्छेदीत्यभिप्रायेणाह--नाद्येति \ नाटच- 
नेव वेदस्तस्य यो विधिः प्रयोगस्तं प्रतीति शिवम्‌ ।\ ३३० ॥\ 
रविशशिहृतभुवकल्पितनयनत्रयकिरणदलिततिभिरतति ; । 
अभिनवगुप्तस्ताण्डवविधिमेनं व्यवृणुत स्पष्टम्‌ \॥\ ४ ।' 
६ति माहेश्वराचार्याभिनवगुप्तविरचितायामभिनवभारल्य! नाल्यलाख्रविवृतो 
ताण्डवविधानाध्यायश्चतु्थः ॥ 





आचार्यं ने इसे अपने मत के अनुसार एव शब्द का अर्थं कहा है । क्या युक्त 
है क्या अयुक्त ? इसे तो परीक्षकं लोग हो जानते है, अतः बहुत कहने की भवक्ष्यकता 
नहीं है । 

प्रसङ्गतः प्राप्त नृत्त की चचां से प्रसक्त ओर अनुप्रसक्त रूप मेँ नृत्त के विषय 
मे कुक भौर प्रसिद्धि हो गई, किन्तु प्रकृत नाटयगत अर्थ विच्छिन्न न हो, इस 
अभिप्राय से कहते दै--'नाटयवेद' इत्यादि । नाटय हौ वेद अर्थात्‌ नाट रूपी वेद 
क्षी जो विधि ( विधान ) है उसके प्रति क्या कहं ? इति शिवम्‌ । 


सूर्य, चन्द्रमा भौर अग्नि के रूप मे कल्पित तीन नेत्रो कौ किरणों से नष्ट भज्ञान- 
ह्पी अन्धकार वारे जभिनवगुप्त ने इस ताण्डवविधि की स्पष्ट व्याख्या की है ॥ ४॥ 


टस प्रकार माहेदवराचार्य अभिनवगुप्त के द्वारा रचित अभिनवभारती मे 
नाट्यशाखविवृत्ति नामक व्याख्या मे ` ताण्डविधान' नामक चतुथं अध्याय 
समाप्त हुमा ॥ ४ ॥ 

विमशं-यहां पर यह बताया गया है कि अभिनवगुप्त ने चतुथं अध्याय में ताण्डव 
नृत्त की विधि का स्पष्ट विवेचन किया है। अभिनवगृष् के मन में जो अश्चानरूपी 
अन्धकार था, बह सूर्यं, चन्द्रमा ओौर अग्निरूपी शिव के तीननेत्रौके प्रकाशसे नष्ट 
हो गया । अतः अज्ञानान्धकार के हट न। ने से अभिनवगु् की बुद्धि निमंल हौ गई भौर 
उन्होने थपनी निमेल बुद्धि से ताण्डव नृत्त की स्पष्ट विवेचना की।! ३३० ॥ 


इति डा० पारसनाथद्विवेदिविरचितायामभिनवभारत्या मनो रमाख्यायां हिन्दीम्याख्यायां 
ताण्डवनुत्तविवेचनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ ।। 
ईस प्रकार डा० पारसनाथ द्विवेदी इरा रचित नाटचशास्त्र ओर अभिनवभारती 
की हिन्दी व्याख्या में चतुथं अध्याय समाप्त हजा ।। ४ ॥। 


न क १ 
१. प्रकृतगतता मा विच्छेदी° । प्रकृताविच्छेदीत्यभिप्रायेणाह । 








पञ्चमो ऽध्यायः 


भरतस्य वचः शरुत्वा नाटचसन्तानकारणम्‌' । 
पुनरेवान््‌ वन्वाक्यमूषयो हृष्टमानसाः ॥ १ ॥ 


अभिनव-भारती 


संसारनाटचनिर्माणे याऽवकाश विधानतः । 
 पू्वरङ्कायते व्योममूति तां शाङ्करी नुमः॥५॥ 


 अध्यायसङ्कति कत्तु पुराकल्पेनोपक्रमते--भरतस्येति । 





हिन्दी व्याख्या 
पुवंरङ्ख-विधान 


अभिनव-जो मूत्ति संसाररूपी नाटय के निर्माण मे अवकाश विधानं 
से पूर्वरङ्ग के समान भाचरण करती है उस व्योमरूपी हिव को मूति को हुम प्रणाम 


करते हैं ।॥ ५॥ 


विमशं--पहा पर अभिनवगुपर भगवान्‌ शिव की व्योमख्पी मूत्तिकी वन्दना की 
है । शिव की आठ मूत्तिया प्रसिद्ध है-जल, पृथ्वी, अग्नि, भूमि, आकाश, सूयं, चन्द्रमा 
ओर यजमान । इनमें व्योम अर्थात्‌ आकाशरूप भी एक मृत्तिदहै। यहाँ परसंसारको 
एक नाटक बताया गयाहै। नाटकके विधानमे ( निर्माण) में पहिले पूवेरङ्ख का 
बिध्वानहोतादहै। संसारशूपी नाटक के रचयिता भगवान्‌ शिवदहैँ। अतः इस सार 
ख्पी नाटक के निर्माण में शिव की आकाशष्पा मृत्ति पूर्वरङ्ग के समान नाचरण करती 
है। यहां पश्चम अध्याय मे पृ्वेरङ्खं का विवेचन करने जा रहै हैँ। इसलिए 
अभिनवभारतीकार आकाशरूपा शिव की मूत्ति की वन्दना करते हैँ ॥ ५॥ 


अभिनव-- भब पिके अध्याय के साथ सङ्गति स्थापित करनेके किए 
इतिहास के द्वारा उपक्रम करते है- 


अनुवाद--ईइस प्रकार नाटय के विस्तार-विषयक भरतमुनि के वचनको 
सुनकर प्रसन्नचित्त ऋषियों ने फिर इस प्रकार कहा ॥ १॥ 


१. क-अ, नाटच्सन्तानलक्षणम्‌ । 





५६६ नाटदैशास्त 





नाटचसन्तानम्‌ । नाट्यस्य सन्तानं ^ नृत्तकथया विच्छेदाशङ्ानिरासेना- 
विच्छेदः । नाट्ये पृष्टे देववशात्‌ महाफलं नुत्तमिति तद्विवेकेन ज्ञातम्‌ । तज्जा 
नाच्च तद्विविक्तं नाटयमपि सुष्टु ज्ञातम्‌ । तदनुरक्तं च नाट्यं हदयावजंकमिति 
हष्टमानसत्वम्‌ । स्वगततत्वग्रहणघारणादिसाम्यात्मकशिष्यसम्पदशेनारया 
(दशनात्‌) गुरप्रोत्साहनमित्यभिप्रायेणाहुः । १ ॥ 





अभिनव नाटथसन्तान का अथं है नाटय-विस्तार भर्थात्‌ नृत्त कथा के 
विच्छेद की आशद्धा के निराकरण के द्वारा यहां अविच्छेद दिखाया गया है । नाटय 
के विषय मे प्रदन किया गया ओौर उसके विवेचन से महाफल वाके नृत्त का भौ ज्ञान 
करा दिया । उस नत्त का ज्ञान होने से उससे पृथक्‌ नाटय का भी अच्छा ज्ञान हो 
गया ओर उससे अनुरक्त नाटय हृदय का भआव्जक (आकर्षक) है, इसलिए हृष्ट- 
मानस अर्थात्‌ प्रसन्नचित्त कहा गया है । दिष्य मे स्वगत तत्त्व को ग्रहण ओर धारण 
करने का साम्यं होने पर गुरु को प्रोत्साहन मिलता है, इस अभिप्राय से । हृष्टमानस 
कहा गया है ।॥ १॥ 


वि मशं--चतुथं अध्याय मे नृत्त के उपयोगी करणो, अखं हारो, रेचकों भोर 
पिण्डीबन्धों के लक्षण एवं स्वरूप निरूपण करने के साथ-साथ उसके उपयोगे वधं मान, 
आसारित आदि गीतों के स्वरूपो का भी विवेचन किया गया है। यहां उसकी सङ्गति 
दिखाते है । नाट्य के विस्तार का कारण नृत्त है । यहा पर नृत्त की चर्चाका विच्छेद 
नहो जाय, इस शङ्का का निराकरण करने हेतु 'सन्तानविच्छेदकारण' कहा गया है । 
मुनियों ने नाट्य के विषय मं प्रश्न पृछा था, किन्तु उसके साथ साथ नृत्त का विवेचन 
कर दिया गया ओर नृत्त का सम्यग्‌ ज्ञान होने से नाट्यकाभी ज्ञान हो गया । नृत्य ग 
अनुरक्त नाट हृदय का आव जंक होता है अर्थात्‌ नाटच मे जब नृत्य का प्रयोग होता है 
तो नाटच रञ्जक हो जातादहै, इसलिए ऋषियों को प्रसन्नमानस कहा गया है। एेसा 
देखा जाता है कि यदि शिष्य में तत्त्वों को था उपदेशों को ग्रहण करने तथा धारण करने 
की शक्ति होती है तो गुरुं का उत्साह बईता है यही ऋषिगण दिष्य है ओर ब्रह्मा गुर्‌ । 
ऋषियों ने ब्रह्माके द्वारा उपदिष्ट नाटचविद्या को अच्छी तरह प्रहण कर लिया । 
इसीलिए वे प्रसन्नचित्त थे! उन्होने फिर ब्रह्मा से पृ्वंर्गं के, सम्बन्ध मे भ्ररन 
किया ।॥ १।। 


१, क, सत्तकया । 
२. स्वगतत्वग्रहुण । 








पचमोऽध्यायः ५६७ 


यथा नाटचचस्य "जम्मेदं जजेरस्थ च सम्भवः । 
विधनानां शमनं चैव देवतानां च पुजनम्‌॥२॥ 
"तदस्माभिः श्रुतं सर्वं गृहीत्वा चावधारितम्‌ । 
"निखिलेन यथातत्वमिच्छामो वेदितुः पुनः॥ ३ ॥ 
पुवेरद्धः "महातेजः .. स्वंलक्षणसंयुतम । 
यथा बुदधचामहे ब्रह्म स्तथा व्याख्यातुमर्हसि । ४ ॥ 


[के 








यथेति । (तथेति) । पूजामध्य एव नृत्तं प्रविष्टमित्यध्यायचतुष्टयतात्पयं 
्रत्यनुभाषितम्‌ । ऊहापोहविज्ञानादिकमपि दर्शयन्ति गृहीत्वेति । चकारात्‌ 
धारयित्वाऽवधारितं निश्चितम्‌ । निखिलेन साकल्येनेति । यथातत््वमिति तत्वा- 
दिनिवेशम्‌ । आहुः पवंरङ्खः वेदितुमिच्छाम इति जिज्ञासा दशिता । यथा सवं 
लक्षणसंयुक्तं बुध्यामहे तथा व्याचक्ष्वेति “ब्याख्याप्रकारविषयेऽप्याचायन्विषणम्‌ । 
महत्तेजो ज्ञानात्मकमस्य तत्‌ । आमन्त्रणं गुरप्रोत्साहनारथंम्‌ । 


अनुवाद-- जिस प्रकार नाटच का जन्म हभ, जिस प्रकार जजर की 
उत्पत्ति हई ओौर जिस प्रकार विष्नों का शमन किया गया तथा जिस प्रकार 
देवताओं का पूजन करना चाहिए, यहे सब मैने सुन ल्याहै भौर समभ कर 
चारण कर लिया है । अब हम लोग समस्त लक्षणों से युक्त सम्प्णं पवंरङ्ख- 
विधान को याथातथ्य सूप में जानना चाहते हँ । अतः महातेजस्वी हे ब्रह्मन्‌ ! 
जिस प्रकार हम समञ्च सकं, उस प्रकार जाप व्याख्या करे ॥ २-४॥ 








` अभिनव-यथेति--पुजा के निरूपण के मध्य ही नृत्त का प्रवेश हो गया है, 
इस प्रकार चार अध्यायो के तात्पयं को पूनः कहु दिया है । अब उहापोह "तकं-वितकौः 
विज्ञान आदि को दिखाते हँ “गृहीत्वा अर्थात्‌ "ग्रहण करके इत्यादि के द्वारा । चकार 
से धारण करके निरदिचत किया यहु अथं अभिप्रेत है। निखिल' पद का अथं है 
सम्पूर्णं रूप से । "यथातत्तव' का अथं है तततवादिनिवेश । "माहुः" पद से "पर्वरङ्ख कै 
विधान को जानना चाहते हः इस प्रकार जिज्ञासा दिखाई गई है। “जिस प्रकार हम 
लोग समस्त लक्षणों से युक्त पूर्वर द्ध को अच्छो तरहु समञ् जांय उस प्रकार व्याख्या 
करिये' इस कथन से यह घोषित होता है कि व्यास्या के प्रकार के विषय मे आचार्यो 


१. ख. घ. यथ। नाटचस्यः वं जन्म । 

२. क-भ, गमनम्‌ । क~प. शामनम्‌ । 

३. ख. घ. वत्तः शृतं गहीतं च । क.अ, तन्नः शतम्‌ । 

४. क-घ. निखिलं तु । ५. क~ज. महातेजाः । 
६ क-म. व्याख्याप्रकारविषयमप्याचायन्विषणम्‌ । 








५६८ वाटच्ल्ारत्र 


तेषां तु वचनं श्यत्वा मुनीन भरतो मुनिः। 
्रस्युवाच "पुनर्वाक्यं पूथंरङ्ख्विधि प्रति ॥ ५॥ 
पूषेरद्ध महाभागा व्शदतो मे निबोधत । 
पादभागाः कलाश्चव १्प॒रिवर्तास्तथेव च ॥ ६ ॥ 
> कृते प्व तत्रायं द्विजसत्तमाः ॥॥"' (ना. शा. ४-१० ) 
इति जिज्ञासादशंनपूवेभ्रयोज्यतया तथेव जिज्ञासा जाता । 
“पवर ङ्कविधार्वास्मस्त्वया सम्यक्रुज्यताम्‌ ।\'" (ना. शा. ४-१४ ) इति । 
"स्त्वयं पूवं रङ्धस्तु त्वया गुडः प्रयोजितः \' (४-१५) 
इति परमेश्वरादरवचनेन सष्टतरां द्रढीकृता । तथेव तावदवश्योपासनीयेति 


त्यम्‌ ॥ २-४॥__ _-------- ॥ २-४ ॥ 
क्षा अन्वेषण करना चाहिए । जिसका ज्ञानात्मक तेज महान्‌ होता है उसे "महत्ते जः' 
कहते ह । यह्‌ आमन्त्रण गुरु के प्रोत्साहन के लिए है। 

“ह द्विजश्रेष्ठ ! वहा पहिले पूर्वरङ्ग, का प्रयोग कर लिये जाने पर तब 
जभिनय प्रारम्भ किया । " ( ना० ज्ा० ४।९० ) । 

“स पूर॑रद्ध के विधान मे तुम अङ्खहारो का अच्छी तरह प्रयोग करो \ ` 
(ना० ला० ४।१४ )। 

“ज्ञो किं यह्‌ तुमने शु पर्वरद्खं का प्रयोग बताया है” ( ना शा ४।१५ ) 
हस प्रकार परमेश्वर के आदर सूचकं वचन से यह्‌ जिज्ञासा दृढ हो गई । उसी प्रकार 
गु के विषय मे अवदय जिज्ञासा करनी चाहिए, यहं तात्पय॑ है ॥ २-४॥ 

विमं - ऋषियों ने नाटय एवं जजंर की उत्पत्ति, विध्न के शमन, नाटघमण्डल 


विषय का सद्कुत किया है । चतुथं अध्याय कासद् त इस अध्याय के प्रारम्भ तरे कर दिया 
गया है । उस विषय-विस्तार को ऋषियों ने सुन लिया ओर तकं-वितकं करके उसे अच्छी 
तरह सभक्लकर ग्रहण क लिया है। अब पञ्चम अध्याय नने समस्त अङ्गो के साथ पृवरङ्ख 
विधान की चर्चा करेगे ।। २-४ ॥ 

--उन मुनियों के वचन को सुनकर भरतमुनि ने पू्वेरञ्जंके 
विधान के विषय न फिर उत्तर दिया\ *\ 

-हे महाभाग । मेरे द्वार कहे जाते हृए पर्वरङ्गः विधान, पादः 
आण, कला शौर परिव ¶-5---- ओर परिवत्तं को सुनिये । ६ ।\ 
¶. क-म. ततो वाक्यच्‌ । २. क-म, वदतो । 
३. घ. परिवतंस्तथेब च । 











पखमोऽष्यायः ५६९ 


"यस्माद्रङ्क' प्रयोगोऽयं ` पुर्वमेव प्रयुज्यते । 
-तस्मादयं पूर्वर ङ्खो विज्ञेयो द्विजसत्तमाः ।\ ७ ॥ 








गदत इति शब्दमात्रेण तावन्निरूपयत इत्यथः । आश्चवणादिस्वरूपं हि 
गेयाधिकारे (ना. शा. २९) सम्यक्‌ निर्णेष्यते । अनादरे षष्ठो । “निगदन्तमना- 
दत्य स्वबुदचा बुडचध्वम्‌ । यदच्चपि मयाऽत्र करमेण °नतदृक्तं गेयाधिकारस्यापि 
सुकरत्वात्‌ । तथापि “यस्य येनाथं सम्बन्ध" इत्यथेक्रम अआदतब्यो न शाब्द इति 
*गवनक्रमानादरणं गदितरि सङ्क्रमय्योक्तम्‌ । 


तत्र पवेरङ्कशब्दं निरुक्त्या तावदहचाचष्टे-पदभाग! इत्यादिना । इह 
बहियेवनिकाङ्कान्येव पृवेरङ्धः । तानि च गीतकानीष्युत्थापनानि ध्‌.वा- 
ूप!णि । तत्‌ द्विकलचजञ्चत्पुट-चाचपुटतालेन विशिष्टगतिगतेनेति तदेव पूवरङ्धः 

अनुवाद-हे श्रेष्ठ ब्राह्यणो ! क्योंकि यह नाद्यप्रयोग रङ्कः (रङ्धमच्च) 
पर सबते पहिले किया जाता है इसलिए इसे "परव॑रङद्ध' कहा जाता है ॥ ७। `. 





अभिनव-"गदतः' का अथं है शन्दमात्र से निरूपण करना । आश्रवणा आदि 
करे स्वरूप का निर्णय गेयाधिकार में अच्छी तरहू करेगे । गदतः' मे अनादर अथं में 
षष्ठी विभक्ति ह अर्थात्‌ गेयधिकार मे कहे हुए का अनादर करके अपनी बुद्धि से समञ्च । 
यद्यपि मैने यह इसे क्रम से नहीं कहा है ओर जहां गेयाधिकार मेँ निरूपण करेगे वहु 
बहुत दूर है। फिर भी जिसका जिस अथं के साथ सम्बन्ध होता है उसका उसके साथ 
अन्वय करना चाहिए! इस नियम के अनुसार इस अर्थक्रम का आदर करना चाहिए, 
शाब्दक्रम का आदर नहीं करना चाहिए । कथनक्रम (कहै हुए क्रम) का 
अनादर करना चाहिए था किन्तु यहाँ वक्ता मे सङ्क्रान्त करक कहा गया है । भाव 
यहु कि मेरे द्वारा कहे हृए क्रम का तिरस्कार ( उपेक्षा) करके जिसका 
जिसके साथ अन्वय ठीक बैठे उसका उसके साथ अन्वय करना चाहिए, किन्तु यहां 
पर इस कथनक्रम का अनादर वक्ता मे समाहित कर दिया है अर्थात्‌ वक्ता फे कथन 
का अनादर करके यह्‌ अर्थं छया गयाहै जो ठोक नहीं है। 


१, ख-घ.-ग. यस्माद्रङ्खप्रयोगोऽयं । क-ट. यः स्याद्र ङ्गप्रयोगोऽयं । क-अ, कस्माद्र प्रयोगोऽयं । 
२. ख, पूवं प्ेव प्रयोज्यते । क-अ. सवंमेतत्प्रयुञ्यते । क-न, पूवमेव प्रयोक्तृभिः । 
३. ख, घ. तस्मादयं पूब॑रङ्खो विज्ञेयोऽत्र द्विजोत्तमाः । 
क.न, पूर्वरङ्गो ह्ययं तस्पराद्विजञेयो द्विजसत्तमाः । 
५. क. गदितमनाहत्य ६. क, क्रमेणेतदृक्तम्‌ । 
७. क. गमनक्रमानादरणम्‌ । 


ना० ला०-७२ 








इ 
इति तावत्तात्पर्थम । तत्र मात्रायाः यः घोडशो भागः तदारब्धा मात्रा । त रभ्धं 
वस्तु \ एवं वस्तुनिबन्धेषु गीयमानं तावत्स्वीकृतम्‌ । नागश्च द्रिकलचतुष्कलयो- 


तथा सर्वमेष गीतकवधं मानादि लानं गीयमानं गेयं (मेयं) खूप सङ्गृहीतम्‌ । 
कलाशब्देन च सप्तविधा तालकल निष्करामादिशच्यते \ तया समस्तो मानात्मक- 
स्तालमार्णो गहीतः \ लिस्नार्थनामपि च सरूपाणानेकशेषः । पाद इत्यादि । 
एवं परिवतेन्त इति परिवर्ताः । द्िसङ्कधातत्रिसडख्यातादिषु परितः 
( परिचितः) स कलेतिकर्तव्यता परिगृहीता ॥ चक्ारात्केवलं त्यादि । 
क कोन 1 केवलप्रयोगः \ तथाशब्देनाङ्काद्धिभावभ्रयोगो धथायोगं दशितः । 


अब यहाँ पूर्वं रद्धं शब्द की निरुक्ति के द्वारा व्याख्या करते ह-'पादभाग इत्यादि 
यौ पर यवनिका के बाहर के अद्धो को पूरवरद्ख के अन्तर्गत माना दहै मौर वे गीतक 
उपस्थापन आदि ध्रुवा रूप ह । वे द्विकल चञ्चत्पुट मौर चाचपुट ताल विशिष्ट गीतों 
म रहते र अर्थात्‌ विशिष्ट गीतो मै इनका प्रयोग होता है, व्ही ूर्वरद्ध दै) यहं 
उसका ताह्पथं दवै । उनम मात्रा का जो सोलह भाग है उससे मात्रा बनती है भौर 
उससे वस्तु बनती है । इस प्रकार वस्तु क निबन्धन मे गीयमान गीत को स्वीकार 
कियागयादै भौर पादभाग द्विकल एवं चतुष्केर मार्ग के चज्चत्पुट आदि तालो 
के संसर्गं से बनतादै अर्थात्‌ चश्चत्पुटादि ताल के द्विकल एवं चतुष्कः के प्रयोग से 
कौच भग माना जाता है । जेसे चश्चत्युट आदि तालो मेँ प्रयुक्त अक्षरो मे मात्राओों 
कके योगसे पादभाग बनता दहै) इस प्रकार कला के ग्रहणसे यथाक्षरमागं का ग्रहण 
हो गया। इस प्रकार यथाक्त अर्थात्‌ एककल, द्विकल ओर चतुष्कल से 
सभी वर्धमान आदि गीतोंके गेय रूपका सङ्ग्रह हो गया । कला शब्द से तिष्काम 
आदि सात प्रकार की तालकला कटी गई ह, इससे अर्थात्‌ कला शन्द से समस्त 
मानात्मक तारमार्गो का ग्रहण हो गया । समान सूप वाले शब्दों का भिन्न अथं होने 
प्र भी एकशेष हो जाता है । "पाद इत्यादि । इस प्रकार जो परिर्वातित होते है 
उन्हे परिवत्तं कहते है । द्विसंख्यात त्रसंख्यात, आदि परिवर्तो से समस्त इतिकर्तव्यता 
कां ग्रहण हो गया । "तथैव च मे चकार से केवल तन्त्री आदि वाद्यो का ग्रहण होता 
है। एवकार से केवल प्रयोग का ग्रहण होता है ओर तथा शब्द से यथायोग 
अङ्कादङ्किभाव का प्रयोग दिखला दिया है । द्वितीय एवकार के प्रयोग से नाटय के 
अङ्गो को सूचित कर दिया गया है । द्वितीय चकार से पाल्य आदि बओौर नृत्त को 





न 
द्वितीयेनवकारेण नाटचाङ्खता सुचिता। द्वितीयेन चकारेण च पाठचयादि 
नृत्त॒च । तेन गौीततालवा्नृत्तपाठ्च व्यस्तसमस्ततया प्रयुज्यमानं 
यन्नाटचाद्घभ्रतं स पुवेरङ्घः इत्युक्तं भवति। यः स्याद्रद्ध मण्डपे आधारे 
नाटचं वा रङ्कु बुद्धिश्थे भविष्यति । युज्यत एव च प्वेम्‌ । प्रत्याहारादिकेन 
ह्यङ्गेन विना गायनादिसामग्रचसम्पत्तेः कथं नाटघभ्रयोगः। न ह्यहो (ह्येव) 
किल तन्तुतुरीवेमादेः विना शक्यः पटः कत्तु म्‌ । केवल प्राङ्युखान्नभोजनवन्नि- 
यमप्रयोजनत्वेऽपीति^ वक्ष्यते । तेन पूर्वो रद्ध पुवरङ्कः। पुप्सुपेति समासः 
राजदन्तादित्वाद्रा परनिपातः । 
श्रोहुषस्तु र ङ्कशब्देन तोयत्रिकं ब्रुवन्‌ नाटचाङ्श्रयोगस्य तस्येव पुर ङ्खतां 
मन्थमानः परवेश्रासो रङ्कः इति समासनमंस्त । यदाह्‌ - 
“दृष्टा -येऽवस्थाथे नाटचं रङ्काय पादभागाः स्युः । 
पर्वं त एव तु यस्मिन्‌ शुद्धाः स्थुः पूवर ङ्गोऽसौ ॥” इत्यादि । 





सुचित किया गया है । इसे समस्त भौर व्यस्त खूप से प्रथोग किये जाने वाले गोत, 
ताल, वाद्य, नृत्त, पाल्य आदि नाघ्यके अङ्खभूत ह वह्‌ पूवंरङ्गं होता हैः यह्‌ कहा 
गयाहै। जोरङ्खंमे अर्थात्‌ आधारभूत मण्डप मेँ जथवा नास्य में अथवा बुद्धिस्थ 
रङ्क में पिके ( पूर्वं मे ) प्रयुक्त होता है, इसकिए उपे पूवं रङ्खं कहा जाना उचित है । 
कयोकि प्रत्याहार आदि अङ्गो के विना गायन आदि सामग्नो पूणं नहीं होगो तो नाट्य 
प्रयोग कैसे होगा ? तन्तु, तुरी, वेमा आदिके विना पटकरा निमाण नहीं किया जा 
सकता । केवल पूर्वाभिमुख होकर भन्न का भोजन करना चाहिए इस नियमके 
समान इसका पिके प्रथाग जरिया जातादहै इसक्िप्‌ इसे पूर्वरङ्खं कहते ह। यहां 
सुप्सुपा सत्र से समास होता है मौर "राजदन्तादिषु परम, सूत्रसे "रङ्ख कापर 
निपात हो जाता है । पूर्वा रङ्के यः पूर्वरङ्गः)। | 


श्रीहषं तो रङ्ख शब्द का तौर्यत्रिकं अथं लेते हृ९्‌ नास्यप्रयोग के जङ्खभूत 
उसी ( तौरयत्रिक ) को हो पूर्वरङ्ग मानते हए 'ू्व॑श्वासो रङ्गः (रङ्खका पूवंमाग 
जो हो वह पूरव॑रङ्ख है ) इस प्रकार समास माना है । जेसाकि कहा गथा है कि- 

““नाल्य मे अवस्था विशेषके अर्थम रङ्खुके क्एजो पादभाग देखे गयेहं 
वे जहाँ पर पूवं में शुद्ध ( स्पष्ट ) प्रयोग किये जाय, वहु पूर्वरङ्ग है।'' इत्यादि । 


१. क, नियमप्रयोजनत्वमपीति । 
२, क, येऽवस्त्वर्थे । 
३. क-म, भ, पादभङ्गाः। 








५७२ नाटधक्षास्तरै 


त 
रङ्कस्य पूर्वो भाग इति त्वसत्‌ । न ह्ययं मण्डपस्येकदेशः । नापि नाटचरय । 
नह्ययं भावानुकीतंनात्मकव्याख्यानानुकारस्वन्‌ च । अपि तु शिक्षादिवत्पार- 
म्यक एव प्रथोगतम्पस्थुपकरगभूतो भोजनादितुल्यः प्रव्याहारादिरथंः। 
नृत्तमप्यत्र वेचिरयकारित्वेन प्रविशत्‌ “नाटचरूपगतं नृतम्‌ ' इत्यङ्कू रसुचित- 
नत्तस्थायेनानुकारधुरारोहि । अपि तु देवतापरितोषगफलं ^ ध्‌ पविलेपनादि- 


 दानवत्‌ सत्यमेवेति पूवो रज्ञ इत्येष एव समाः १ ९ ----------- सत्यमेवेति पूर्वो रङ्कः इत्येष एव समासः \ ६७ ।. 


इस प्रकार जौ रद्ध का पूवं भाग है वह पूर्वरङ्ख दहै एेसा जो कहते हँ वह ठीक नही 
है । क्योकि यहु मण्डप का "एकदेश नहीं है भौरन नाट्यका जर है भौर न यह्‌ 
भावानुकत्तंन रूप व्याख्यान का अनुकरण ₹ । है। अपितु रिक्षा आदि के समान 
पार्माथिक है बौर नास्यप्रपोग की सम्पत्ति के उपक्ररणभूत भोजनादि के समान 
प्रत्याहार आदि अर्थं है । नत्त भी यहाँ पर वेचित्धकारो के खूप मे प्रविष्ट है "नृत्त 
नाख्यरूप है' इस प्रकार अङ्कुर, शालां भौर नुत्तये अभिनय सूप वस्तु के अङ्धदहैं 
इस न्याय से नृत्त अनुकार ( अनुकरण ) की धुरी अर्थात्‌ अनुकरण सूप नाद्य का 
अङ्घहै ओरभो देवता के परितोष रूप फल धूप, नैवे्य, चन्दन आदि विेपन 
आदि के समान सत्य ही है, इसलिए पूर्वो र ङ्गः" यह्‌ समास किया जाता है ॥ ६-७ ॥ 


विमशशं--पहां पर पृैरङ्ग शब्द की व्यास्था करते है । पवेरङ्ग के साथ पादभाग, 
कला तथा परिवत्तंकीभी चर्चा की गर है) मात्राओंके योग ते पादभाग बनता, 
नाट्धशास्त्र मे तीन प्रकार के मागं बताये गये रहै चित्र, वात्तिक ओर दक्षिण । 
चित्रमागं मे दो मात्राओंसे, वात्तिकमे चार मात्राओं से तथा दक्षिण मे भाठ मात्राओं 
से पादभाग बनतादहै। इसप्रकार चित्रभागं मे एककल, वातिकभागं मे द्विकल तथा 
दक्षिणमामं से चतुष्कल ताल का प्रयोग होता है। शाङ्खदेव ने भरतोक्तं तोन मार्गो के 
अतिरिक्त ध्र वनामक एक ओर मागं मानादहै। ध्रवमागं मे एक मातरा की कला होती 
है । मतङ्ग ने शन्यमागे का भरी उल्लेख क्रिया है। शून्यमागे में अद्धेमात्रा (द्रत) की 
कला होती है। पांच निमेष के बराबर समय को कला कहते र ( निमेषः पच्च विज्ञेषा 
तक लि कल।न्तरम्‌ ना० शा०। ४-५)। अभितवगुप्त तात के मात्राकाल को कला 
कहते है । सशब्द ओर निःशब्द क्रियाएं कला कहलाती है † ताला कोभी कला कहते 
है । गुर (5) कला का पर्याय है। कलाके तीन रूप ह--एककल, द्विकल ओर 
चतुष्कल । भरत ने एककल को यथाक्षर नाम से अभिहित किथाहै। शा््खदेव ने भी 
यथाक्षर को एककल कहा है । उनके अनुसार प्रत्येक अक्षर पर एक-एक ङ्किया होने पर 
यथाक्षर कहलाता है । यहाँ पर कला शब्द से सक्तविध तालोंका ग्रहण होता है। द्विकल 
त्रिकल, चतुष्कल, षट्‌कल, द्ाद्रशकल, अष्टचत्वाररिशत्कल ओौर षण्णवर्तिकल ये सप्तविध 


ताल कलाएं कही जाती है । 





$, क. सूपविलेपनादिवत्‌ । 
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परिवत्तं का अथं परिवत्तंन हि । पादभागादिसे युक्ततालका दुहूराया जानाया 
या आवृत्ति 'परिवत्तं' कहलाता हैँ । अभिनव ने यवनिका के बाहर के प्रयोगो को पृवरङ्ख 
के अन्तयंत माना दै । वस्तु के निबन्धन में श्यस्र चाचपुट गौर चतुर चच्चत्पुट तालो का 
प्रयोग होता है। चाचपुटताल्में छः अक्षर ओर छः मात्र॑ए होती ह ओर चच्त्पुट 
ताल में आठ अक्षर ओर आठ मात्राए' होती है । इनमें प्रत्येक के तीन-तीन भेद होतेह 
एककल, द्विकल ओर चतुष्कल । चाचपुट तान्न के केलाभेद के अनुसार त्रिकल, षट्कलः 
द(दशकल, चतुिंशतिकल अष्टचत्वरिशत्कल ओर षण्णवतिकल ये छः प्रकार होते हं ओर 
चङ्वत्पुटताल के कला- प्रस्तार से चतुष्कल, अष्टकल भौर पोडशकल ये तीन भेद होते 
है । इस प्रकार कलाके भेदसेदोनोंके नौ भेद होते है । द्विसंख्यात, त्रिसंख्यातं भादि 
गीतों में परिवर्तौ से समस्त इतिकर्तव्यता का ग्रहण होता है । आसारित गीत के तीन भेद ` 
होते है--यक्षाक्षर, द्विसंस्यात्त ओर त्रिसंख्यात ( यथाक्षरं द्विसंख्या तत्रिसंख्यातमथापि च, । 
यक्षाक्षर एक कल होता है । इसमे अक्षरों की आवृत्ति नहीं होती । द्विसंख्यात में वर्णो 
की आवृत्ति दो वार भौर त्रिसख्यातमें तीन बार होतीदहै। यक्षाक्षरकागन द्विकल 
एवं चित्रमागे मे, द्िसंखपात का गान चतुष्कल वातिक मगंमे ओौर त्रिसंख्यात का गान 
अष्टक दक्षिणमार्गमें करियाजातादहै। इसप्रकार गीत, ताल, वाद्य, नृत्त, पाठ्य का 
प्रयोग नाटके अङ्के खूप में जहाँ कियाजातादहै वह पूवंरङ्गहै। 

अभिनवगुप्त ने भरतोदित पूरव॑रङ्ख के व्यास्ान के समर्थन मे हषं ओर वात्तिक्कार 
के मतोंको उद्धृत करियाहै। अभिनव पृवेरङ्खं शब्दकी व्याख्या करते हए कहते है किं 
पूर्वो रङ्गं इति पूरवैरङ्गः' अर्थात्‌ जोरङ्ख पर पहिले ( पूवं) प्रयुक्त हौ वह पूरवरङ्गहे। 
यह पर 'सुप्पुपा' सूत्र से समास होकर “राजदन्तादिषु परम्‌ इस सृत्रसे रङ्ग पदका 
परनिपात होता है। हषं रङ्ख शब्द का अथं तौयेत्रिकं मानते हँ भौर पूवेरङ्ख शब्दमें 
पृवंश्वासौ रङ्गः' इस प्रकार कमेधारय समात मानकर पूवर ङ्ग शब्द का अथं गीतनृत्तवाद्यादि 
काप्रयोगदही प्वेरङ्ग दहै, इस प्रकार करते ह। किन्तु अभिनवगुप्त उक्त व्याख्यासे 
सहमत नहीं हैँ । उनका कथन टै करि. यह मण्डपका कोई एकदेश भाग नहीं है ओर 
न नाट का अङ्क टै ओर न अनुकरणसरूपहै। धूप, चन्दन आदिके लेपसे देवतुष्टिके 
तमान लौकिक-अलौक्रिक फलरूप कायं होने से यहाँ पर पूर्वां रङ्ग इति पृवरङ्खः' 


अके 


यह व्याख्यान ही युक्तिसंग्त दै। इस प्रकार नाटचप्रयोग के पूवं सम्पन्न होने 
वालो विधियो को पूर्वरङ्ग कहते हँ । अभिनवने पूर्वैरङ्ग“विधान की तन्तुर षपटसे 
तुलना की है । उनक्रा कहना है कि जिस प्रकार तन्तु के स॒योगसे पटकी रचनादहोतीदह। 
उसी प्रकार प्रयोक्ता गीतवाद्यादि रूप सूत्र से, संयुक्त करनाटयका प्रयोग करताहै भौर 
वह्‌ प्रयोग सामाजिको को आह्भ(दित करता है ॥ ६-७ ॥ 





७4४ नाटपशस्तर 


अस्याङ्खानि तु कार्याणि यथावदनुपूर्वशः । 
तन्त्रोभाण्डसमायोगेः पाठचयोगकृतेस्तथा ।। ८ ॥ 
प्रद्याहारोऽवतरणं तथा ह्यारम्भ एव च । 
आश्रावणा वक्त्रपाणिस्तथा च परिघटूना।॥९।॥ 
सङ्घोटना ततः कार्या ' मार्गासारितमेव च । 
"ज्वेष्मध्यकनिष्ठानि तथेवासारितानि च।॥ १०॥ 
एतानि तु* बहिर्गोतान्यन्त्यंवनिकागतेः । 
प्रयोक्तुभिः प्रयोज्यानि तन्त्री भाण्डकृतानि चः ।११॥, 
"ततः सर्वस्तु कुतपः संयुक्तानीह कारयेत्‌ , 
विधटचः वे यवनिकां `नृत्तपाठचजृतानि तु ॥ १२॥ 





ननु प्रत्याहाराच्यङ्कसमूहः पूवेरङ्धः । तत्कथमुक्तं गीतादि: पवेरङ्ग इत्या- 
शङ्चाह--अस्याङ्धानि त्वित्यादि पृबेरङ्धः भवन्ति हीत्यन्तेन श्लोकसप्तकेन 
साधन महाकाव्यं (महावाक्यम्‌) । 


अब प्रश्न यह है किं जब प्रत्याहार आदि अद्धो का सभूह पएू्वेरङ्धःहै 
तो गीतवाद्यादि को पूवरङ्धः व्यो कहा गया है ? इस प्रकार शङ्का करके अस्या- 
ङगनि' यहासे लेकर ूवेरद्धं भवन्ति हि' यहां तक साढ़े सात श्लोकों मे 
महाकाव्य को कहते है 

अनुवाद - इस पृवंरङ्ग के अङ्गो (प्रत्याहारादि अङ्खों) को यथावत्‌ करम 
से तन्त्री तथा भाण्डवाद्यं के संयोग से तथा पाठ्य आदि के योग के साथ प्रथोग 
करना चाहिए ।॥=॥ 

अनुवाद-पर्वरङ्ण विधि को कहते हैँ कि कमशः प्रत्याहार, अवतरण, 
अधावणा, ' वक्त्रपाणि, परिघटूना, सङ्घोटना, मागसिारित ओर ज्येष्ठ, 
मध्यम, कनिष्ठ आसारित इन अङ्गो का यवनिकाके भोतर बिना गौतोंके 
अथवा इन बहिर्गीतों का यवनिका के अन्दर तन्त्री ओर भाण्डवाद्यं के साथ 
प्रयोक्ताओं को भ्रयोग करना चाहिष्‌ । &-११॥ 


क ~~ -- - 


१. ख मागत्सारितमेव्र च। 

२. ख. घ. उ्येष्टमध््रकनिष्ठा च तथेवासारितङ्गिया । 

३. ख घ. च। ४.ख. घ. तु। 

५. ख, ध, ततश्व सर्वक पेयुं क्तान्यन्थानि कारयेत्‌ । ६. ख. ध. विधाटच। 
७. ग. वृत्तपाल्यङृतानि तु । ख, घ. चृद्यपाल्यकृतानि च । 
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गोतानां "मद्रकादीनां योज्यमेकं तु गीतकम्‌ । 
`व्धंमानमथापोह ताण्डवं यत्र॒ युज्यते ।\ १३॥ 
ततहचोत्थापनं कायं *परिवतंनमेव च) 
नान्दी शुष्कावकृष्टा" च रङ्खद्वारं तथेव च ।॥ १४ ॥ 
चारी चैव ततः कार्या महाचारी तथेव च । 
"त्रिकं प्ररोचना चापि पूर्वेरद्धं भवन्ति हि॥ १५ ॥ 





तुर्हेतौ । लक्षिष्यमाणानि प्रत्याहारादीन्यासारितान्तानि अन्तर्यवनिका- 
ङ्ानि°नव प्रयोज्यानि । यानि च यवनिकाया वहिर्गीतकप्रयोगादीनि प्ररोचना- 
स्तानि दश तानि; < सर्वाण्यपि पादभागाद्यपलक्षितादिरूपस्योक्तस्थ सम्बन्धित्वेन 
यस्मात्कार्याणि तस्मात्‌ पादमगादिरेव पवेरद्ध इति पूर्वेण सम्बन्धः । अङ्खानां 
स्यूनाधिकभावे हि भूयांसः पृवेरङ्गभेदाः । ते च गेयाधिकारे ( ना.शा. २९) 
द्शंयिष्यन्ते । इह £तुहिश्यमानास्तन्त्र भावान भिनज्ञानामसम्प्रमोहफला एव । 


अनुवाद- इसके बाद यवनिका को हटाकर समस्त वाद्यो के साथ तथा 
नृत्य ओर पाटय का संयुक्त प्रयोग करना चाहिए । फिर मद्रक आदि गीतो मेंसे 
किसी एक गीत का प्रयोग करना चाहिए ओर जहाँ पर ताण्डव का प्रयोग किया 
जाय वहाँ वधंमानक गीत की योजना करे ।! फिर उसके बाद करमशः उत्थापन, 
परिवत्तन, नान्दी, शष्कावकृष्ट, रङ्द्भार, चारी तथा महाचारी का प्रयोग 
करना चाहिए ओर इसी प्रकार पूर्वरङ्ग के अन्तगंत त्रिक ओर प्ररोचना का 
भी प्रयोग किया जाना चाहिए ॥ १२-१५॥ 

अभिनव- यहाँ पर "तुः शब्द हेतु अथं मेँ दै। जिनका लक्षण जागे कहा 
जायगा, एेसे प्रत्याहा यादि से ठेकर आसारित पर्यन्त नौ अङ्गो को यवनिका के अन्तर्गत 
प्रयोग करना चाहिए गौर जो यवनिका के बाहर गीतक प्रयोग से केकर प्ररोचना 
पर्यन्त दश अङ्घ ह । उन सबका पादभाग, कला आदि से उपलक्षित पूरव॑रङ्खके 
सम्बन्धी खूप होने से जिस प्रकार प्रयोग किया जाता है उस प्रकार पादभाग आदिदही 
र्वरङ्ख है, डस प्रकार पूव से इनका सम्बन्ध है । अङ्गं के न्यूनाधिकभाव होने से 
र्वरङ्खके बहुतसे भेद हो सकते हैँ । वे सब गेयाधिकार नामकं २९ वे अध्यायमें 
दिखाये जँयगे। यहां पर तो उनका नाममात्र से कथन किया जायगा, इससे तन्त्र 
(शास्त्र) को न जानने वाले को अज्ञानवहा कोई मोह्‌ या भ्रम नहीं होगा । 


१, ख. गीतानां मूद्रकादीना योज्यं तु गीतकम्‌ । २. क~त, वधंमानं तथापीह । 

३. क-अ, योज्यते । ४. ख. परिवतंकमेव च । 

५. ख. घ, नान्दी शुष्कापकृष्टा । ६. क-त. न. अ. त्रिगतं प्ररोचना च । 

७. ध म, अन्तयंवनिकाङ्गाम्येव प्रयोज्यानि । ८. क. सर्वाण्यपरभागाद्युपलक्षितादि° । 
९, क-भ., भ, इहे तु इइ्यमानास्तन्वभावानभिज्ञानां सम्प्रमोहुफला । 
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व --~----------- 

उक्तं च वातिके -““ "बुद्धाय षट्कं चेदिह रङ्गमेदः । न तु प्रत्याहारावतर णे । 
आघ ( आद्यो ) रङ्गदवारषदीनि । पाश्चात्यानि च पादभागाद्यारग्धानि'' इति । 
सत्यम्‌ । किन्तु {समुदितत्वे नात्र रङ्गता रमणीयभावः सम्बन्धः) अपि तु 
सडधावमात्रम्‌ । तच्च सवत्व विद्यत इति वक्ष्यते । तदाह - यस्मादेतानि पृवरङ्गे 
संभवन्ति तस्मादस्य संबन्धित्वेन कार्याणि । 


तत्र यवनिका रङ्कपौठतच्छिरसोमेष्ये । तस्या अन्तरागतेः प्रयोक्त॒भिनंटः 
प्राधाम्यात्‌ यदि वा वेणिकादिभिरेव प्रयोक्तृभिः प्रयोज्यानि प्रत्याहारादीनि । 
रगीतकपाठचादीनि तु यवनिकाथामपस्लारितायां गताना मित्यादिना श्लोकेन 
गीतकवधंमानाम्यतरप्रयोग उक्तः! अस्ये तु अथापि स्थाने ( ना० शा० ५।१३ ) 
अतोऽपीति पठन्त उभयप्रधानमनुजानते । तच्चान्त्यपदार्थेन विषम्‌ \ निरदेशविधो 
चेकमेवाङगं भविष्यति । न तु द्वे \ 
“कीतंनाहे वतानां च ज्ञेयो गीतविधिस्तथा ॥” (ना शा. ५-२१ ) इति । 


न 


जैसाकि वात्तिक मेँ कहा गया है-- 

"पर्वरङ्खके जो छः मेद ह, उनका प्रयोग प्रत्याहार, अवतरण से प्रारम्भ करके 
नहीं अर्थात्‌ पूर्वरङ्ध के उन छः मेदो का प्रयोग प्रत्याहार आदि से क्रमशः प्रारम्भ नहीं 
किया जाता, अपितु रङ्खदारसे आरम्भ किया जाता है ओौर बाद मे पादभाग भादि 
से भी आरम्भ किया जाता है" यह्‌ ठोक है । किन्तु यहां समुदाय मे रमणीय भाव 
सम्बन्ध नहीं रहेगा, भपितु केवल सद्भाव रहेगा । वहु तो सभी जगह विद्यमान है, 
यह्‌ आगे करगे । इसलिए कहते है कि वर्योकि ये सब परव॑रङ्क मे होते हैँ इसलिए उसके 
सम्बन्धी के रूप मे करना चाहिए } 





वहाँ रङ्गपीठ मौर रङ्गलीषं के मध्यमे यवनिका की व्यवस्था करनी चाहिए, 

बर्योकि उसके भीतर प्रयोक्ता नटो के द्वारा भथवा वेणुवादक आदि के दवारा प्रधान रूप 
ते प्रत्याहार आदि अङ्गो का प्रयोग करना चाहिए । गोत, पाल्य आदि मे तो यवनिका 
के परदे उठ जाने पर “गीतानामू' इत्यादि दलोक मे कटे गये गीतक अथवा वर्धमानक 
मसे किसी एक का प्रयोग करना चाहिए । दूसरे लोग तो "वर्धमानमथापीह इत 
अंडा के (अथापि! के स्थान पर 'अतोऽपि' पाठ मानते हुए दोनों कौ प्रधानता की अनुज्ञा 
देते है अर्थात्‌ दोनों का प्रयोग करना चाहिए, इस प्रकार कहते ह । किन्तु वह उक्त 
पद के अर्थं के विरुदढदै। क्योकि निर्देशविधि मे किसी एक अङ्ग कौ ही प्रधानता 
होती है, न कि दो अङ्गं की । भतः दोनों मे से किसो एक का ही प्रयोग करना चाहिए । 
“रौर देवताओं का कीर्तन गीत-विधि प्रयोग से जानना चाहिए" (ना. शा. ५।१३) 
| १ , कं, बुद्धचाय षट्कचेदिज (१) रङ्कभेद । 

२. क, गीतकपिण्ड्ादीनि । 














पश्चमोऽध्याय। ५७७ 


एतान्ङ्गानि कार्याणि "प्वेरङ्खविधो द्विजाः । 
एतेषां लक्षणमहं व्याख्यास्याम्यनुपूर्वेशः ।॥ १६ ॥ 
कुतपस्य तु विन्यासः प्रत्याहार इति स्मृतः । 
तथावतरणं प्रोक्तं "गायिकानां निवेशनम्‌ । १७ ॥ 


उभयात्मकं तावदेवेकमङ्गमस्तीति केचित्‌ । अपिशब्दाद्यानि कानि। 
उद्देशावसर एव "ताण्डवं यत्र" इत्यभिधानमस्याङ्गस्य नृत्ते विनियोगं दशंयति । 
तेन नाटचाद्यङानि नृत्तशून्थान्थपि भवन्तीति दशंयतोति तदेव च शुदधत्व- 
व्यवहारः । यद्रक्ष्यति- “शुद्धं चित्रमथापि च ।'" इति ।॥ १२-१५॥ 
एवं पृवेरङ्गसामान्यलक्षणानि समासेनाभिहितानि एतत्प्रसङ्गात्‌ 
तेषामयमेवोहेशो भवतीति दशंयति-एतानीति । 
कमकथनेनेतत्सङयान्येव चेत्यथंः। यथोहेशं लक्षणं कतु मुपक्रमते--एतेषा- 
मिति ।। १६ ॥ 


कुछ लोग कहते ह कि दोनों तो एक ही ङ्ख है । भपि' शब्द से कोई भी भङ्गं 
लिया जा सकता है । उदहेश कथन के अवसर पर ही ताण्डवं यत्र युज्यते अर्थात्‌ “जहां 
पर ताण्डव का प्रयोग हो' यहु कथन नृत्त मे इस अङ्कं का विनियोग दिखाता है अर्थात्‌ 
नृत्त मे इसका प्रयोग करना चादिए । इससे यहु दिखाया गया है किं नास्य भादि के 
अङ्क नृत्तश॒न्यभीहोते दहै, तभी शुद्धत्व का व्यवहार होतादहै। जेसाकि भागे 
कहंगे- शुद्ध ओर चित्र भी भेद होगे' ॥ १२-१५ ॥ 

इस प्रकार पूर्वरङ्ख का सामान्य लक्षण समासलरूपमें कहा गयाहै। 

उनका यही उदे है, यह दिखते है-- 

अनुबाद--हे ब्राह्मणों ! पूर्वरङ्ग के विधान ।में इन अङ्गो का क्रमशः 
प्रयोग करना चाहिए । अब मे करमशः उनके लक्षणो की व्याख्या करूगा ।॥१६॥ 

अभिनव--क्रमपूर्वक कहुने का अभिप्राय है कि इनको इतनो ही संख्या है । 

भब उदहेश क्रम से उनका विरदोष लक्षण करने का उपक्रम करते हैं ॥ १६॥ 

उनके क्रम को कहते है- 

अनुवाद-कुतुप अर्थात्‌ वाद्ययन्त्रो के विन्यास अर्थात्‌ विधिवत्‌ स्थापन को 
्रत्याहार' कहते हैँ ओर गाथिकाभों अथवा गायको के निवेश को (अवतरण 
कहा गया है ॥ १७ ॥ 








२. ख. ध. पूवंरद्धविधौतु च। कअ. पूवंरङ्गं द्विजोत्तमाः । 

२. क-त. तेषान्तु लक्षणमह्‌ । 

३, कअ. विधि। स्मृतः । ४,.ख. घ. ग. गायकानाम्‌ । 
नार ला०--ऽ३ 
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~ 
तत्कममाह- कुतपस्य त्विति । नेषथ्यगुहद्वारयोमध्ये ूर्वाभिमुखो 
मादंङिगिकः । तस्य पाणिकौ वामतः । रङ्पीठस्य दक्षिणतः उत्तराभिमुखो 
गायनः । अस्याग्रे उत्तरतो दक्षिणाभिमुखस्थिता गायिक्यः । अस्य वामे ्वीणकः । 
अन्यत्र *वंशधारकावित्थेवं कुतं पाति क्‌ तपतीति 
नाटचभूमिकोञ्ज्वलताधायिनश्च वर्गस्य यो विचिन्नो स्थासः स विप्रकौर्णानामेकत्र 
ढौकनात्मा प्रत्याहारः । 
। यद्यपि कूतपस्य विन्यासमध्य एव च गायकस्याभिमुख्यो रङ्कपीठस्योत्तरतो 
गायिस्य इति गायिकानां (गायकानां) विन्यासः तथापि त्ववतरणं नाम ` पृथगुक्त 
मङ्कनागोतस्थावश्यं भावित्वं रञ्जकवगे ख्यापयिनुम्‌ । यदक्ष्यते- 


“यद्यपि पुरषो गायति गीतविधानं तु लक्षणोपेतम्‌ । 
स््रीविरहितः प्रयोगस्तथापि न सुखावहो भवति ॥\'* ` 
(ना. शा. ३३।५-७) इति । 


अभिनव नेपथ्यगृहु के दार के मध्य म पूर्वकी भोर मुखं करके मार्दङ्किकं 
(मृदङ्कं बजाने वाला) बैठे भोर उसकी बायीं भोर ढोर बजाने वाले बेठे भौर रङ्गं 
पीठ के दाहिनी ओर उत्तर कौ ओर मुख करके गायक वैदे भौर उसके आगे उत्तर की 
ओर दक्षिण मुख करके गायिकाभों के ैठने की व्यवस्था हो तथा उसके बायीं भोर 
वीणावादक को बैठना चाहिए । अन्यत्र अर्थात्‌ इससे भिन्न स्थानों पर वंशधारक 
अर्थात्‌ बांसुरी वादन करने वाले बेठे 1 इस भकार “कुतं शब्दं पाति रक्षति अर्थात्‌ 
शब्दों के विशेष पारुक अथवा "कु" भूमि तापयति अर्थात्‌ भूमि नाल्यभूमि को 
प्रकादित करने वाके वर्गं का जो विचित्र.न्यास अर्थात्‌ विखरे हुए का एक जगह 
स्थापन प्रत्याहार कहा जाता है । 

यद्यपि कृतुपं (वाद्य-गायकों के समूह! के विन्यास के मध्यमे ही गायकों कं 
अभिमुख रङ्खपीठ के उत्तर की ओर गायिका बैठे, इस प्रकार का गायिका्ों के 
्ैठने का स्थान बता दिया गया है । फिर भी भवतरण नामक भरते का पथक्‌ कथन 
किया गया है अर्थात्‌ रञ्जक वर्गं मे अङ्कनाओं के गीत के स्थापन के किए अवतरण 
नामक अङ्क का अलग कथन किया गया है । जैसा कि जागे कहेगे- 

““यद्यपि पुरुष लक्षणों से युक्त गीत-विधान का गायन करता है, फिरमभी 


स्त्रियो के गीत से रहित प्रयोग (भभिनय) सुखद अर्थात्‌ मनोरञ्जक नहीं ह्येता । ` 
(ना० शा०) 





३ क वंशद्रा कावित्येवं। 5 

२. क. पृथगृक्तमङ्खान गी तस्यावश्यं भावित्वं । 

३. यह श्लोक नाटचशास्त्र मे नहीं मिलता । कारिसंस्करण में पाठान्तर के साथ एक 
इलोक मिलता है। 





पचचमोऽध्यायः ५७२ 








यस्त्वाह--““नारदाचेस्तु गन्धर्वे: ( ना. शा. ५-३२ ) इति भाविश्लोके केवल- 
पुरुषाणां गातृत्वं "वक्ष्यमाणसमिहाशङ्कय तेति पुथगवतरणमुक्तमिति । 
तस्थेतदनवकाशम्‌ । गन्धन्येश्च गन्धरववेश्चेत्येकशेषेण स्त्रीगीतस्याप्यत्र संभाव- 
नात्‌ ।  एवभवतरणान्तं वस्तुत एकमेवाङ्गम्‌ । अत एव प्रयोग एक उभयत्र 
कृतो भवति । यद्वक्ष्यति पुष्कराध्याये (ना. शा. ३४-१६८) “अनुपविष्टेषु माद- 
ङिगिकादिषु" इत्युपक्रम्य प्रथमं चिसाम । 


“श्रिप्रकारं त्रिगुणितं तथा चवाडताश्नयम्‌ । 
त्रिकलं षट्कलं चेव त्रिसाम परिकोतितम्‌ ॥ 
(ना. शा. ३३.२२०) 
त्रिसामान्वितः । 
रव्रिसामाक्षरपिण्डस्तु गुरुलध्वक्षरान्वितः । 
यक्ारश्च मकारश्च च्रिकेस्त्रगुणितो भवेत्‌ । 


(ना. शा. ३३-२२१) 





भौर जो कहा गया है कि-"नारदादयेस्तु गन्धर्वै" अर्थात्‌ "नारद आदि गन्धर्वो के 
दवारा" आगे कहे जाने वाले इस इलोक मे केवल पुरुषों के गायन को कहा जायया, इस 
भाशङ्का से यहां भवतरण नामक भङ्गं का पृथक्‌ कथन किया गया है । इसका यहां 
कोई अवसर नहीं है । यहाँ पर “गन्धर्वाइच गन्धर्व्यश्च इति गन्धर्वाः ' इस प्रकार 
एकशेष रन्द्र समास करने से गीत पदसे स्त्रीगीत भीसंभवदहै। इस प्रकार भवतरण 
के अन्त तकं वस्तुतः एक हौ अङ्ख है, इसीलिए दोनों जगह्‌ एक प्रयोग किया गया है । 
भाव यहु कि यहं पर प्रत्याहार भौर अवतरण दो अङ्ग नहीं है अपितु अवतरण 
पर्यन्त कथन एक हौ अङ्क है । जेसा कि आगे पृष्काराध्याय ( ना° शा० २४।१९८ ) 
मे करगे -“ मार्दङ्गिक, दर्दरिकं आदि के बैठ जाने पर इस प्रकार उपक्रम करके 
पहले त्रिसाम का प्रयोग करना चाहिए । त्रिसाम का लक्षण निम्न प्रकार है- 


“गुर, रघु एवं प्लत तथा द्रुत, मध्य, विम्बित तीन प्रकारो से त्रिगुणित 
भर्थात्‌ तोन बार आवृत्त, अड्डिता मागे के आधित त्रिकलं ओर षट्कल से युक्त 
'त्रिसाम' कहा गया है ।'' ( ना० शा० ३४।२२० } । 

त्रिसाम से युक्त । 

“त्रिसाम के अक्षरों का पिण्ड गुरु, लघु अक्षरों से युक्त होता है भौर यगणं 
(155) तथा मगण (555) के त्रिकों से त्रिगुणिद होता है ।'' (ना० शा० ३४।२२१) । 

१, क. वक्ष्यमाणमिटशङ् ति । 
२, क. भ. म, त्रिसागाक्षरान्वितः । 








५८० नाटपास्तर 


न 
१यस्त्रिसामा स प्रत्याहारो स्थावदवतीर्णकोटीनि ! अवतरणकोटौ छन्दसोऽ- 
क्षरसमं वामबहिर्गीतानुर्वाति वां सत्रोबालमूर्खादिक्ुत्‌ हलादिजननं प्रयोज्यम्‌ । 
अन्ये मन्थस्त निवेशनं स्थानस्व रादौ । न तृपवेशनमन्र । तथा च १सप्तस्वर- 
परिग्रहोऽवतरणमितिजात्यादिरूपाङ्गसप्तकेन शुद्धसप्तकेन शद्धसप्तकगीतिन्ञ 
व्रयोज्यसिति । एतदनतालविधौ (ना. शा. ३१ ) वितत्य विचारयिष्यते ।। १७ ।\ 


जो त्रिसाम है वहु अवतरण कोटि पर्यन्त प्रत्याहार है । भवतरण कोटि प्‌ 
छन्दःसम ओर अक्षरसम बहिर्गीत के अनुवत्ती वा अर्थात्‌ छन्दसम अथवा भअक्षरसम 
के समन्वित वाद्य के साथ बहिर्गीत के विधान का अनुसरण कसनः चाहिए इस प्रकार 
ह्ली, बालक, मूखं आदि को कुतहल पेदा करने वाके वाद्य का प्रयोग करना चादिए्‌ । 

कू आचार्यं यहाँ पर उपवेशन का अथं बैठना न मानकर स्थान भौर स्वरो 
का परिग्रह्‌ मानते है । इस प्रकार तातो स्वयो का परिग्रह अवतरण है । मतः जाति 
आदि सात अङ्को वाके शुद्ध सप्तक से शुद्ध स्वरों का गान करना चाहिए । यह्‌ संब 
घनवाद्य ताल के विधान कं भवसर ३१ मध्याय म विस्तार से कटहगे ॥ १७ ॥ 

विमशं--नाटचशास््र के अनुसार वा्ययन्त्ो का उचित स्थान पर स्थापन ्रत्याहार' 
कहा जाता है । अभिनवगुप्त वाद्ययन्त्रो के साथ गायक-वादकों का समुचित स्थान पर सन्नि- 
वश्च को श्रत्याहार' कहते है । नाटधशास्तर मे ३ वे अध्याय मे कुतुप-विन्यास की योजना 
बताई गई है। तदनुसार सामाजिकोंके पर्वाभिमुल बैठ जाने पर कुतुप क! इस प्रकार 
विन्यास करना चाहिए । तदनुसार नेपथ्य ओर द्वार के बीच में कुतुप-विन्यास करे । पूर्वा 
भिमुख मृदज्गवादक बायीं ओर पणव ( ढोल ) ओर ददुर्‌ वादक, उत्तराभिमुखं गायक, 
गायकं क बायीं ओर वीणावादक, वीणावादक के दाहिनी ओर वंशीवादक ओर गाने वाके 
के सामने गाथिका को वठाना चाहिए । यह कृतुपन्यसि की विधिदहै। इसी को प्रत्याहार 
कहते है । 

अब प्रश्न यह उठता दहै कि जब प्रत्याहार के अन्तगंत गायक-गायिकाभों के वैठने 
की व्यवस्था का वर्णेन कर दिया गया हैतो 'अवतरण' नामक अङ्कं की क्या आवश्यकता 
है ? इसका समाधान करते हुए कहते है कि कूतुपके अन्तर्गत गायको के बैठने का निदश्च 
है, गायिकाओं के लिए नहीं है । अतः गायि कामों के निवेशन के लिए अवतरण का निदश 
है । क्योकि स्त्रियों के गायन के विना प्रयोग रञ्जक नहीं होता । इसलिए स्त्री, बालक, 
वद्ध, मूर्ख आदि के मनोरञ्जन के लिए वाद्यो का वादन किया जातादहै। कू आचाये 
यहां उपवेशन का अथं स्थान, स्वरादि का यथास्थान विन्यास मानते है। तदनुसार 
जात्यादि सात अङ्गोंसे युक्त सप्ताङ्ग गीतके साथ शुध सतर स्वरों का. गान किया 
जाता दहै ॥ १७॥ 


८ 
१. क-भ. म. यस्त्रिसाम । २, कपर. म, यावदनिर्णैयकोटीनि । 
३, क, सप्तस्व रपरिगप्रहोऽतरणा दाशुगत्यादिरूपाऽज्ं सतकेनं । 
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परिगीतक्रियारम्भ आरम्भ इति कोतितः । 
आतोद्यरञ्जनार्थं तु भवेदाश्रावणाविधिः।॥ १८ ॥! 





ननु च यावत्‌ परिगीतक्रियाद्यारम्भो न कृतस्तावत्‌ त्रिसामप्रयोगोऽपि 
कथम्‌ । सत्यम्‌ । ^किमथेमयं प्रयोगक्रम इत्यवधायेताम्‌ । इह दष्टा्थन्थिव तावदे- 
तान्यङ्गानि । तथा हि-पवं रञ्जकवगंढोकनं तत एव॒ तदगीतस्योपरञ्जकस्य 
प्राधान्यम्‌ । तस्य च बिम्बभूतं शारीरं शारीरस्वराणां मुलत्वात्‌ । तदनुसन्धाना- 
यालापाख्यं आरम्भः । 


ततोऽपि मानरूपतालप्रधानसर्बातोश्यगभंमनुसन्धानमासमन्ताच्छावयतीत्या- 
वणा ।। १८ ॥ 





अनुवाद-परिगीत क्रिया अर्थात्‌ आलापका प्रारम्भ करना आरम्भः 
कहा जाता है ओर वादन के पूवं वाद्ययश्त्रो मे एकरूपता लाना ाश्नवणा' कह 
जाताहे।॥ १८॥। 


अभिनव--अब यह्‌ प्रश्न यह उठता है कि जब तक परिगीत क्रिया का आरम्भ 
नहीं किया जाता तब तकं त्रिसाम का प्रयोग कंसे होगा ? यह्‌ बात सत्य है किन्तु यह्‌ 
विचार करिये कि यह्‌ प्रयोगक्रम किसकिए है ? यहाँ पर तो ये अद्ध दृष्ट प्रयोजन के 
लिए हैँ अथवा दृष्टान्त के लिए हैँ । जैसे गीतों मे पिके यहाँ रञ्जक वगं का उपस्थापन 
होता है अर्थात्‌ पहले रञ्जक वग को प्रस्तुत किया जाता है फिर उपरज्ञक गीत की 
प्रधानता होती है । श्ारीरस्वरोंकामूरहोनेसे शारीर स्वर उसका बिम्बरूप होते 
है । उसके अनुसन्धान के किए आलाप नामक (आरम्भ का प्रयोग होता है। भालाप 
कै द्वारा स्वरोंका निर्धारण होताहै। आछापदहौी आरम्भ दहै अर्थात्‌ शारीर स्वरोंका 
निश्चित क्रम मे आलाप "आरम्भ है। अभिनव ने सामान्याभिनय के अन्तर्गत शारीर 
अभिनय को मानादहै। लारीर अभिनयके आलप आदि बारह मेद होते हं । उनमें 
आलाप प्रमुख है । 


आलाप के साथ वाद्ययन्त्रौं के स्वरों को एकरूपता स्थापित करने की क्रिया 
की 'आश्रवणा' कहते हैँ । अभिनवगुप्त ने मानरूप तालप्रधान समस्त वाद्ययन्तरों की 
ध्वनियों मे मान कालमान को दुष्ट से अनुसन्धान अथात्‌ सामञ्जस्य खोजने का 
प्रयत्न करना आश्रवणा है। इस प्रकार सभो वाद्ययन्त्रोंके स्वरोंका सामञ्जस्य 
स्थापित करना आश्रवणा है अर्थात्‌ इसमे कण्ठ स्वरों के साथ वाद्ययन्त्रो के स्वरो का 
सामञ्जस्य स्थापित किया जाता है ॥ १८ ॥ 





१, क, किच्िद्थंममय । 
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वाद्यवत्तिविभागाथं वकत्रपाणिविधीयते । 

+तन्त्रयोजःकरणा्थं तु भवेच्च -परिघट्‌टना ।॥ १९ ॥ 

तथा पाणिविभागार्थं भवेत्संघोटनाविधिः । 

"तन्त्रीभाण्डसमायोगान्मार्गासारितमिष्यते । २० ॥ 

°कलापातविभागाथे भवेदासारितक्रिया 

ततोऽपि प्रतिबिम्बभतवबेणवस्वरस्वरूपानुसन्धानाय दक्षिणादिवृत्तिभागानु- 
चन्धानात्मना वक्त्रपाणिः । वक्त्रे प्रारम्भे हस्ताङ्गुलिव्यापारः । ततस्तु 


वत्तिविभागगतशुष्कभ्रयोगानुसन्धानात्‌ ज्यापरिघटना । घट चलन इति 
पाठात्‌ \ १९ ॥ 





अनुवाद--वाघयो की विभिन्न वृत्तियों के विभाग के लिए 'वक्त्रपाणि' का 
विधान किया जाता है ओर बीणा आदि तन्त्रीवादयों का भोनपणं करने के लिए 
"परिघहना' का विधान कियाजातादहे\ १९॥ 


अभिनवब-प्रतिबिम्बभूत वीणा अथवा वेणु के स्वरो के स्वरूप के सन्धान के 
किए अर्थात्‌ बीणा अथवा वेणु (सुरी) के स्वरो का अन्य वाद्य स्वरों के साथ मिलान 
करते हुए उनके स्वरूप का अनुसन्धान कर दक्षिण आदि वृत्तयो का अर्थात्‌ दक्षिण, 
चित्र मौर वात्तिक वृत्तियों के विभाग का अन्वेषण (सारणा) करना “वक्त्रपाणि' है । 
इस प्रकार वक्त्र मे अर्थात्‌ प्रारम्भे हाथ कौ अङ्गुल्यो का संचालन करना 
'वक्च्रपाणि' है । इसमे प्रारम्भ म हाथ की अङ्खुलियां तन्त्रीवाद्यो पर संचाक्ति होतो 
है भौर स्वरों का वृत्तियों के अनुसार अन्वेषण किया जांतादहै। 

इसके बाद तन्त्रीवाचों की ज्या के घटन अर्थात्‌ घर्षण से दक्षिणादि वृत्तियों के 
विभागों मे शुष्काक्षर प्रयोग ( धुन ) का अन्वेषण ( सारणा ) करना 'परिघटुना' है । 
जहाँ पर अक्षरो का प्रयोग अर्थहीन अथवा शुद्ध स्वरमूरक होता है उसे शुष्काक्षर 
कहते ह । इसमे तन्त्री स्वरों के वादन के लिए अङ्कुलियों का घर्षण जावर्यक होता है 
ओर तन्त्री का घर्षण तीव्र गति से होता है। १९॥ 
१, ख. तन्त्येजस्तरणाथेम्‌ । क-अ. तद्योज्यकरणाथं च । क-म. तत्प्रौजस्तरणा्धंम्‌ । 
क~न. तन्त्रेजस्करणाथम्‌ । २. क-अ. भवेत्त परिषटूनम्‌ । 
क~त. पाणिविधानाथं । 
, क-अ, ब. भवेत्सङ्खोटनाविधिः । 
, क~त, तन्त्रीभाण्डतमायोगो । 
. ख-घ. मार्गोत्सारितमिण्यते । 
७. ख, कालपातविभागार्थं । क~त, कक्लापादंविभागा्थं । कम॑. कंलाभागविभागाथं । 
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पश्चाद्र णावाद्योपजीवकत्वादवनद्धस्यानुसन्धानसं वाद्यादिना प्रहुरपञ्चक- 
योगेन क्रियत इति सङ्घोटना । घुट परिवतंने । यतः पुष्कराध्यायेऽभिवक््यते - 


पवं शरीरादुद्भूता ततो गच्छति दारवीम्‌ । 
तत। पृष्करजं चवमनुयान्ति घनं पुनः ।' (ना. शा. ३४-३१) इति । 
ततोऽपि प्रकृतिमेव यन्मानानुहार्यानुहत्र रूपस्य वेणवपौषकर शब्दस्य 


परस्परसंमेलनं कायंमिति मार्गासारितम्‌ । मागे प्रकृत्यादिलक्षणादिगोचरे 
विकाररूपस्य (?) पुष्करवाद्यस्यासमन्तात्सारणं गमनं यत्रेति । २० ॥ 


पश्चान्मेय भानस्वरूपे तु संहिते गेयवस्तुहततालस्गरूपोपक्षेपः । कलाना- 
मावापाद्यानां पातानां शम्यादीनां चाचुसन्धितेत्यासारितविधिः। एवं 
तावदन्तयेगनिकाङ्कानां दृष्टाथं एव प्रयोगः । चतान्यन्तरेण प्रयोग स्येवासम्पत्तेः । 
तथा च हेज्जलनाम्ना कविना निजपदे उक्तम्‌- 


अनुवाद-हाथके विभागों का प्रयोग करना अर्थात्‌ हाथ से वाद्यो पर 
प्रहार करना अथवा हस्तप्रहारके दवारा वाद्यो पर संगत करना संघोटना 
है ओर तन्त्री तथा भाण्डवाद्यों का समवेत प्रयोग करना मार्गसिारित' 
होता है! कला ओौर पात के विभागके लिए आसारितः क्रिया की जाती 


है ॥ २०-२१८१) ॥ 


अभिनव-इसके बाद वीणा वाद्य के उपजीवक होने से अर्थात्‌ अन्य वाद्यो पर 
निर्भर रहने के कारण वीणा वाद्य मे संवादी स्वरों के साथ पाचों अङ्गुल्यो के प्रहारो 
के योग से अवनद्ध वाद्य का अनुसन्धान करना “संघोटना' है । इसमे तन्त्रीवाद्य ओौर 
भाण्डवाद्यों का साथ-साथ प्रयोग होता है । घुट धातु का परिवर्तन अथं है । जेसाकि 
पुष्क राध्याय मे कहंगे-- 


“स्वर पिके शारीर वीणा से उत्पन्न होकर फिर दारवी वीणामे जाताहै, 
उसके बाद पुष्कर वाद्य का अनुवत्तंन करता है ।'' (ना० शा° २४।३१) । 

उसके बाद अनुहार्य एवं अनुहृत्त रूप मेँ वैणव तथा पुष्कर वाद्यो के शब्दो का 
परस्पर सम्भेन ( मिलान ) करना “मार्गासारितः' है । इसमें वेणव वाद्य स्वरों का 
वीणा के स्वरों के समान पुष्कर-वाद्यों से उसका अनुकरण किया जाता है । अभिनवगुप्त 
व्युत्पत्ति के भाधार पर इसकी व्याख्या करते ह--'्रकृत्यादि लक्षण के विषयरूप मागं 
मे अर्थात्‌ प्रकृत मागं मे विकार रूप पुष्कर वाद्यका चारोंगोरसे सारण ( गमन) 


जह पर होता है उसे “मार्गासारित' कहते हैँ ॥ २० ॥ 


३. क-म, भ. नात्यम्तरेण । जात्यन्तरेण । ४, क, भेज्जल । 
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“मेघाशङ्ड्शिखण्डिताण्डव विधौ" इत्यादि । 

एवं दष्टा प्रयोगे पुर्वं कृते पश्चात्‌ दष्टार्थाद्धानुसारेणेव बहिर्गोतविधिः । 
तवनुसारेण च +तन्निवेशगीतवाद्यविधिः। तत्र प्रत्याहारावतरणयोरस्त्रिसाम्ना 
प्रयोगः । रङ्गपीठस्य `तिसुषु दिक्षु कुतपविन्यासात्‌ । 

तालस्त्रिकलस्त्वादौ शम्येककला कलादरये तालः । 

द्विकला च पुनः शम्या तालो द्विकलस्तु कतेग्यः ॥ (ना. शा. २९।९१) 

द्विकलश्च सन्निपातः पुनः पितापुत्रकश्च षट्‌ पुवः । 

चञ्चत्पुटस्तथा चेदारम्भे तालयोगस्तु । (ना. शा. २९।९२) 


इसके बाद मेय भौर मान के स्वरूप का अनुसन्धान कर लेने पर गेय वस्तु 
मे तार के स्वरूप का उपक्षेप तथा आवाप आदि कराओं एवं शम्या आदि पातं 
का अनुसन्धान करना “आसारित' विधि है । इस प्रकार शम्या आदि पात क्रिया 
के द्वारा भावाप आदि कलाभों के पतन काल की गिनती करना आसारितः क्रिया 
कहीं जाती है । 

इस प्रकार अन्त्य॑वनिका अर्थात्‌ यवनिका के अन्दर भङ्खों का प्रयोग भर्थात्‌ 
्रस्याहार से केकर भासारित क्रिया तक अङ्गो की योजना यवनिका के भीतर दुष्टफल 
के लिए होती है । उसके बिना प्रयोग सम्पन्न नहीं हो सकता । जेसाकि हेज्जल नामक 
कविने कहा है कि- 

'“नगाड की ध्वनि को मेघ की ध्वनि समञ्लकर मोर नाच रहा है, मानों मोरो 
को ताण्डव नृत्त की शिक्षामे भआचार्यत्व प्राप्त है" ” इत्यादि स्थल पर वाद्यो 
तथा गीतों का परस्पर मिलानहो रहाहै। 


इस प्रकार दुष्टाथं का प्रयोग पहिले किये जाने पर बाद मेँ दृष्टार्थं अङ्खों के 
अनुसार ही बहिर्गीति की विधिकी जाती है। उसके अनुसार हौ उनके निवेश, गीत 
भौर वाद्यकी विधिकी जाती है। वहाँ प्रत्याहार ओर अवतरणमें त्रिसामकेदारा 
प्रयोग होता है । क्योकि वहां रङ्कपीठ पर तीनों दिशाओं मे कुतुप का विन्यास है । 
पाठभेद के अनुसार चारो दिशाभो मे कुतुप का विन्यास है । 


'“आरम्मे मे पहिले त्रिक ताक फिर एककल शम्या, फिर द्विकल ताक, फिर 
द्विकल राम्या फिर द्विकल ताल का प्रयोग करना चाहिए । उसके बाद द्विकल स्नि- 
पात क्रिया फिर षट्पितापत्रताल फिर चश्वत्पुटताङका प्रयोग होना चाहिए ।' 
( ना° शा० २९।९१-९२ } । 


१, क, तानि विशेषधातुवाद्ये विधिः । क-म. भ. तानि वादये विधि॥। 
२. क-म. भ. र ङ्गपीरस्येति चतसृषु । २. क, त्रिकलई्च । 
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त्रिःशम्थोपरिपाणौ तालावित्येवमेककलः । 

समपाणौ द्वे शम्ये तालावप्येवमेवाथ ।। (ना. शा. २९।८७) 

भयश्शम्या तालाववपाणावुत्तरस्तथा चेव । 

चञ्चत्पुटस्तथा स्यादेवं ह्याश्रावणातालः ॥ (ना. शा. २९। ८८) 

शः कस्तु पठति ““उत्तरस्तथा चेव'' इति स्थाने “उत्तरस्तथा द्विकलः" 
इति, "एककल" इत्यत्र च स्थाने ““निदिष्ट'' इति । 


केचिच्चाष्टाविशेऽध्याये ( २९.८६ ) आधावणायाः प्वंमभिमानादिह 
चारम्भस्थ पृवंपाठाद्‌ ज्ञापकादविकल्पमिच्छन्ति । अतः सर्वातोदयस्वरूपानुसन्धिनि- 
गीतालापक्रिया चेति (निर्गौततालप्रक्रिया चेति ?) । 
“'द्विकले मद्रके यत्त शम्यातालादियोजनम्‌ । 
तत्सवं वक्त्रपाणौ तु कायंमष्टकले मुखे ।। (ना. शा. २९-९८) 
तस्याधस्तास्पुनः कार्यं पञ्चपाणिचतुष्टयम्‌ । 
वक्त्रपाणेरयं तालो मुखप्रतिमुखाश्चयः 1" (ना. शा. २९-९९) 


“श्रवणा मेँ पहिके उपरपाणि मे तीन बार शम्याक्रिया फिर एक-एक करके 
दो ताक अथवा एककल दो तालो का प्रयोग होता है इसके बाद समपाणिमे दो 
शम्या क्रिया, फिर उसी प्रकार दो ताक तथा अवपाणि मे शम्याक्रिया फिर दो ताल 
अर्थात्‌ पहिरे गीत फिर वाद्य षट्कल पञ्चपाणि तथा चच्नत्पुट ताल का प्रयोग होता 
है । इस प्रकार आश्रवणा की निष्पत्ति होती है ।"' ( ना० शा० २९।८७-८८ ) । 

आचायं शङ्‌ कुक "“उत्तरस्तथा चैव' के स्थान पर 'उत्तरस्तथा द्विकलः पाठ 
मानते हैँ । इसी प्रकार "एककल" के स्थान पर ' निर्दिष्ट" पाठ मानतेहैँ। इस प्रकार 
आश्रवणा अष्टविहतिकला की होती है । चश्चल्युटताल मे मी द्विकल पाठ मानकर 
माश्रवणा को द्रात्रिशत्कल मानते हँ । 

कुछ आचार्यं २८ अध्याय मेँ 'आश्रवणा' के प्रथम कथन होने से भौर यहां 
प॒र आरम्भः का प्रथम कथन होने के कारण ज्ञापन से यहु विकल्प चाहते हँ अर्थात्‌ 
उनका कहना है कि २८ अध्याय मे आश्रवणां का प्रथम कथन किया गया है ओर 
यहाँ पर आरम्भ का प्रथम कथन है, इस प्रकार ज्ञापन होने से विकल्प कौ कामना 
करते है अर्थात्‌ विकल्प मानते है । दयलिए समस्त वाद्यो के स्वहूप की अनुसन्धि 
निर्गीति आकाप क्रिया यहाँ होती है । 


“जो कि द्विकल मद्रक गीत में क्षम्था भौर ताल भादि की योजना होती है उन 
सबकी वक््रपाणि मे आठ कलाओं से युक्त करनी चाहिए । फिर उसके बाद अर्थात्‌ 
अष्टकल वक््रपाणि के प्रयोग के बाद चार पञ्चपाणि ताल का प्रयोग करे । इस प्रकार 
वकत्रपाणि नामक यह ताल मुख ( मष्टकर ) भौर प्रतिमुख ( चतुविशकर ) पर 
माधित होता है ।” ( ना° ला० २९।९८-९९ ) ॥ 

ता० चाज 
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केचित्तु + वकत्रपाण्यधंगतमिच्छन्ति तेवेस्तुक्रमो वृत्तिशब्दश्च न चचतः । 
संपिष्टकवच्चास्यास्ताल (ना. शा. २९-११२) इति परिघहूनातालः । 
तत्र- सप्ताङ्क द्वादशकलं द्वादशाङ्गे दशेव तु। 
निष्क्राममादितः कृत्वा शम्थास्तिल्लः प्रयोजयेत्‌ ।! (ना० शा० ३१।२८८) 
तालत्रयं ततश्चेव शम्यातालौ ततः परम्‌ । 
शम्यातालौ ततः कायौ सन्निपातोऽस्त्य एव च ।। (ना०शा० ३१।२८९) 
ओवेणके तु सप्ताङ्क सम्पिष्टकमिदं मतम्‌ । 
दविशम्यातालयोगेन हादशाङ्गे केला दश ॥” (ना० शा० ३१।२९०) 
शङ्ककस्तु -“सम्पक्वेष्टकवदस्थास्ताल' (ना० शा० २९।१०८) इति पठति । 
“तालादिस्त्रचश्चभेदोऽन्यो ज्ञेयः पक्वेष्टको बुधे: । 
*गुरपञ्चाक्षराद्यन्तप्लृतमात्रासमन्वितः ।\'' (ना० शा० ३१।२१) इति, 





कुछ लोग तो वक्त्रपाणि के अर्धभाग मे उक्त ताल को मानते हँ । उन्होने वस्तु- 
क्रम ओर वृत्ति शब्द को चर्चा नहींकीदहै। इसपरिषटूनाका ताल संपिष्टक के 
समान होता है । संपिष्टक का लक्षण इस प्रकार है- 


“यहाँ पर सप्ताङ्ग मे द्वादशकल तारका ओौर द्रादशाङ्ख मे दशकल ताल 
का प्रयोग करना चाहिए । इसमे सववंप्रथम निष्क्राम क्रिया करके फिर तीन शम्या 
क्रिया की योजना करे, फिर तीन ताक, फिर शम्या भौर ताक, फिर उसके बाद शम्या 
भौर ता का प्रयोग करना चाहिए । इसके बाद अन्त में सन्निपात क्रिया का प्रयोग 
करे । इस प्रकार सप्ताङ्गं ओणवेकर गीत मे सम्पक्वेष्टक माना गया है। कुछ रोग दो 


बार शम्या भौर ताल (किया) के योगसे द्वादशाङ्खमे दश कलाएं मानते हैं।'' 
( ना० शा० ३१।२८८-२९१ ) । 


शङ्खक तो !इस परिघषटरूना का ताल संपक्वेष्टक ताल के समान होता है, इस 
प्रकार पाठ मानते हैँ, 


“व्यसन ताल का एक भेद संपववेष्ट नामक है जिसमे पाँच गुडं अक्षर भौर 


भआदि तथा अन्त मे प्लुत होता है" अर्थात्‌ संपक्वेष्टकताल में आदि ओौर अन्त में 
प्लत तथा मध्य मे तीन गुरु होते हँ (9 898 ऽ४)। (ना शा० ३१।२१)। 


१, क, वकत्रवारधंगतमिच्छन्ति । 

२, क-म. भ, शम्याताखौ सन्निपातः सम्पिष्टकमिदं मतम्‌ । 
विश्चम्यतालयोगा तु द्दशाङ्गे कला दश ।। 

३. संपिष्टकवच्चास्याः तालः । क-म. भ, सम्पन्नेषु यस्यास्ताल इति । 

४. क, गुरुपञ्चाक्ष राभ्यान्तु 1 | 
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अन्ये तु पठन्ति- 

^" गुरुपञ्चाक्षरेऽन्ते च प्लृतमात्राहया्न्वितः ।'' इति ।। 

पक्वेष्टकस्य तथेव -प्लृतद्रयेत्यर्थो न सङ्कतः । 

तथा द्रौ सम्पिष्ट शब्दे तु वत्करणवाचकं शीषंकवदितिवत्‌ । नहि तस्यच 
तदानीमङ्कता । केवलप्रयोगास्प्रकरणं चात्र साक्षी । *शोषेकवद्बालासारितवदिति 
चानयोमध्ये पठितमेतत्‌ । 


सङ्कोटनायां तालस्तु शीषवत्पञ्चपाणिना । (ना० शा० २६।१०४)} 
अनयोरप्य ङ्कयोः पूर्वेवत्के चित्रम विकल्पमिच्छन्ति । 

“बालासारितवच्चेव तालोऽस्य परिकीतितः।'' (ना० शा० २९।११०) 
इति मार्गाषारितस्य तालः । अभिघृतपरिसुतान्यप्यत्र मार्गाक्षारितमध्य एव तत्स्थाने 
वा विकल्येन प्रयोक्तव्यानि । लोलाकृतं नाम “यत्ततातोद्यविधौ (ना० शा० 
२९।११) वक्ष्यते तदिह न सङ्गृहीतम्‌ । असारितायां च त्रयाणां स्वत 
एकस्तालाध्याये (ना. शा. ३१-१५६-१८९) वितत्य वक्ष्यत इत्येवं प्रयोगक्रमः । 





अन्य आचायं कहते है कि- 

“दो ष्ठत मात्रां से युक्त पाँच गुरु अक्षरो का सम्पक्वेष्टक ताक होता है ।" 
किन्तु संपकवेष्टक ताल में पाच गुरु तथा अन्त मे ष्टुतद्रय यह्‌ पाठ सङ्गत नहीं है । 

संपिष्टक शब्दम तो शीषंकके समान "वत्‌ करणं वाचक है। उस समय 
उसकी अङ्खता नहीं होती मौर यहाँ केवल प्रयोग से प्रकरण साक्षी है । शौर्षंकवत्‌ तथा 
बारासारितवत्‌ के मध्य मे इसका पाठ है । 

सङ्घोटना का लक्षण - 

“सङ्घोटना मे शीषं को तरह पञ्चपाणि ताल होता है ।'* ( २९१४२ ) | 

इन दोनों अद्धो मे कुछ आचार्यं कुम में विकल्प मानते है । 

“इस संघोटना का ताल बालास्ारित अर्थात्‌ कनिष्ठासारित की तरह होता 
है ।'' ( ना० शा० २९११० )। 

इस प्रकार यहं पर मार्गासारित तार ह्येता है। अभिसृत भौर परिसृत 
आसारित के भेदो का भो यहां मार्गासारित के मध्य मे अथवा उसके स्थान पर विकल्प 
से प्रयोग करना चाहिए । “भातोद्य-विधान मे लीलाकृत का प्रयोग करना चाहिए 


१. कमम. भ. गुरुपश्चाक्षरे ते च। 

२. क, तालाद्यदयेत्यर्थो । क-म, भ. ताराधकत्यर्थो । 
३. क. सम्षिष्टश्ञब्दवत्कारणवाचकम्‌ । 

४, क-म.भ. शीषैकवज्ज्वालाक्षरितवदिति । 

५, क, यत्तदातोद्यविधौ । 
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त 
अत एव पूवेरङ्ख सद्ावभमात्रेण १सप्रत्याहारादावपि सामान्यलक्षणमनुगत्‌- 
मेव ! अत्र च शुष्काक्षरधातुबाद्यविधिरणष्टाविशेऽध्याये ततातोद्यविधौ भविष्यति 
"त्रिसाम्नि" पुष्कराध्याये (ना. शा. ३४) तत ॒एवावधायेमिति । विस्तरभयत्तु न 


लिखितम्‌ । 

अत्रच वेचित्या्थं समुचितमात्रमित्यादिप्रवत्तिमपि भाविरूपकोचितं 
काव्यमपि पठचमानं केचिदिच्छन्ति । तथा हि सति “पाठ्चयोगकृतस्तथा'" 
(ना० शा० ५-८) इति न सङ्कोचितं भविष्यति । युक्तं चेतत्‌ । यथा हि रमणीया- 
्॒पकरणमूतशयनवि रचनादो प्रतिपादुकस्तम्भधूपवस्त्रादिष्वपि तदुचितनायक- 
युगलादिप्रायविचिन्राकृतियोगो युद्धोचितसन्नाहकङ्टादौ च कातरजनभयभावनं 
नूसिहगद्डादिरचनाकृतियोगस्तयेव ह्यतिरमणोये नाटच भविष्यन्ति (भविष्यति) 
यदुपरञ्जकवगं ोकनादौ--स्एतदपि सुकुभारतदुक्तगीतपाठचाभिनययोगेनव 





धह आगे कहेगे --इसकिए उसका यहाँ संग्रह नहीं किया है ।* ज्येष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ 

तीन प्रकारके आसारितोंको भगे तालाध्यायमे विस्तार से कहंगे, इस प्रकार यहं 

प्रयोग का कम है। इसलिए पूर्वरङ्गं मे सद्धाव मात्र से प्रत्याहार आदि अङ्गां में भी 

सामान्य लक्षण का अनुगमन हो गया है । यहाँ बुष्काक्षर भौर धातु वायो की विधि 

२८बें अध्याय में "तत' नामक आतोद्य ( वाद्य ) अर्थात्‌ तन्त्रीवाद्य के विधान में कर्हैगे 

भौर पुष्कराध्याय मे त्रिसाम्नि" इस रूप में कहा जायगा । वहीं पर समञ्लना चाहिए । 
विस्तार कै भय से उसका यहाँ निरूपणं नहीं कर रहे हैं । 


१. क, सप्रत्याहारकावपि । २. क-म. भ. एकदापि । 

३. नाट्यशास्त्र के २९बे अध्यायमें पूरबेरङ्खमे लीलाकृत के प्रयोग का विधान बताया 
शया है किन्तु यहा पूवेरङ्गके विधानमे उक्तनामभी कहागयादहै। इससे ज्ञात 
होता है कि यहाँ पर मारगसिारित ओौर लीलृत में वैकल्पिक प्रयोग का विधान है 
अर्थात्‌ चाहे मार्गासारित का प्रयोग किया जाय अथवा चाहे लीलाकृत का । आसारित 
के मध्यमेंही इसका संग्रह है, एेसा कहा जाता है । जंसाकि ३९वें अध्याय में करहगे- 

श्रवणमधुराणि लीलाङृतान्यभिसृतपरिसृतान्तरकृतानि । 
तान्यप्यथंवशादिह कत्तव्यानि प्रयोगविधौ । 
( ना० शा० २९।१११ } । 


हा पर अभिसृत ओौर परिसृत को आसा(रित का भेद कहा गया है । आसारित 
कै तीन भेद है--ग्येष्ठासारित, मध्यमासारित ओर कनिष्ठाप्तारित । इसमें कनिष्ठा- 
क्षारित को बालासारित कहते ह । अभिसृत ओर परिसृत भी भासारितकेभेदरह। 
बालासारित अर्थात्‌ अपसृत अथवा परिसृत ताल के योगके द्वारा सुकुमार एवं मधुर 
हप से प्रयुक्त गीयमान पद भौर वाच्यो की योजना करनी चाहिए । 


1 
+ + श्वे त्त ^ 
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कार्यम्‌ । तच्चापस्तारितायानेव यवनिकायानुत्थापना ङ्ग पध्ये ह्यस्येककलः पाठच- 
सहितः प्रयोगः । तथा हि वक्ष्यति “यस्तादुत्थपयन्ति'" इत्यादि । रङ्कः यः पुर्वं 
प्रयोगः कृतः प्रत्याहा रादिस्तं यस्मादुत्थापयन्ति फलस्वरूपनिरूपकपाठचतदभिन 
यादिना स्फुटीकुवन्ति तस्मादित्यथेः । पाठचावकाशदानाथंनेव चात्रेदं देवतास्तु- 
तिगीतिफलविशेषाभिधानम्‌ । अन्यथा देवतापरितोषायेतत्प्रयोज्यमिति सामान्येन 
वक्तव्यं स्थात्‌ । विशेषोपदेशस्य भ्रयोगे विफलत्वात्‌ । 


अन्ये तु प्रत्यङ्घ पश्चात्तत्प्रथोगमाहः तेस्तु प्रयोक्ता कस्तदेति निरूप्यम्‌ । 
अत्र त्विदमित्यर्थः । कृतमिष्युक्तिभङ्ग्या पाठ्य तद्गीतप्रयोगः पदयुक्तोऽपि 
केवलमन्तर्यवनिकागतप्रत्याहारादि विषयत्वात्पाठचयोगादीनामप्यन्तयेवनिकाथं 
मुच्यते । एवं नवाद्धःन्पुक्तानि । 


जाक क क = = ` = ` दः = च = = = जि ` = ` = 








यहाँ पर कुछ लोग वैचिशर्य के किए केवल समुचित है, इत्यादि वृत्ति को भी 
भावी रूपक के योग्य पटे जाने वाले काव्य की टच्छा करते हँ अर्थात्‌ पूर्वरङ्ग केवल 
वेचित्रय मात्र के लिए है, इसलिए उसमे प्रवृत्ति तथा भावी हूपकं ( नाटकोचित )} 
काव्य को चाहते हँ । वैसा होने पर ““पाल्यथोगछृतेस्तथा'' यहु नियम समुचित नहीं 
होगा । यह ठीक है, जेप कि रमणीय उपकरण रूप शयन, विरचन आदि में प्रतिपादुकं, 
स्तम्भ, धृष, वख आदि मेँ भो तथा उसके योग्य नायक-नायिका आदि के विचित्र 
आाकृतियों के योग भौर युद्ध के योग्य कवच, अङ्कुश आदिमे कायर लोगोंमें भय 
उत्पन्न करने वाले नृसिह्‌, गण्ड आदि कौ आाकृतियां के निर्माण का योग, उसी प्रकार 
अत्यन्त रमणीय नास्य मे उसके उपरञ्जकं वस्तुभों के उपस्थापन आदि मे यह्‌ सब भी 
यवनिका से पर्दे हृटा दिये जाने पर उत्थ पना नामक अङ्क के बीचमे एकक का 
पाल्य ( संवाद ) के साथ प्रयोग करना चाहिए । जेसाकि आगे 'यस्मादु््थापयन्ति' 
इत्यादि में कटहंगे । रङ्खं पर प्रत्याहार आदि का जो प्रयोग किया गया है उसे जिससे 
उत्थापन करते हँ उससे फल के स्वरूप-निरूपक पाल्य ओौर उसके अभिनय भादि के 
दारा स्फुट करेगे । पाल्य मे अवकाश (अवसर) प्रदान करने के किए यहाँ पर देवताभों 
की स्तुति, गीत तथा उसके फल विरोष का अभिधान करेगे । अन्यथा देवता के परि 
तोष के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए, यह्‌ सामान्य रूप से कहना चाहिए । 
क्योकि विष रूप से कथन निष्फल है । 


भन्य लोग तो प्रत्येक अद्ध के बाद उसका प्रयोग कहते हँ । उनके मत मे कौन 
प्रयोक्ता है यहु निरूपण करना है । 7कृतप्‌' इस कथन की शली पाल्य, उसको गीत में 
प्रयोग पद युक्त होने पर भी केवर यवनिका के भीतर प्रत्याहारादि विषयक पाल्य 
भआदिका भी यवनिका के भीतर प्रथोग के लिए कहा जाताहै। इसप्रकार येप्रत्या- 
हार से आसारित पर्यन्त नौ अङ्गं कहे गये हे । 
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कोतेनाह्‌ वतानां च ज्ञेयो "गीतविधिस्तथा ॥ २१॥ 
| अतः परं प्रवक्ष्यामि हच॒त्थापनविधिक्रिय।म्‌ । | 
यस्मादुटयापयन्त्यत्रः प्रयोगं नान्दिपाठकाः । 

पर्वेमेव तु रङ्गेऽस्मिस्तस्मादत्थापनं स्मतम्‌ ।॥ २२ ॥ 


अथ “विघाटच वं यवनिकाम्‌'' (ना शा. ५-१२) इत्यादिना यद्‌ गीतकवि- 
ध्या ङ्गुदशकं दशितं तत्करमेण लक्षपति-कीत्तंनादित्यादि । 

कोतनं स्तुतिः । तस्मात्पाठघाद्धेतोः । ततः पर शुष्काक्षरनिवं शब्देन 
निर्गीतकानामन्यतमं वधंमानं वा । तत्र च तालस्तालाघ्धाये एकत्रिचे वक्ष्यते ॥२१॥ 

यस्मादिति । तत्र प्रत्याहारादीनि चेत्‌ अत्र प्रयोज्यानि तत्पवेरङ्कः इत्यनु- 
वादोऽयं स्यात्‌ । क्रमस्य सिद्धत्वात्‌ । नान्दिषाठका इति । तदुपलक्षितप्वंक्रम- 
दवारेणेव * पुराणकवयो लिखन्ति स्म नान्द्यन्ते सूत्रधारः" इति ॥ २२॥ 


इसके बाद यवनिका को हटाकर (ना० श्चा० ५।१२ ) इत्यादिके द्वारा 
जो गीतकविधि आदि दर भद्ध को दिखाया गया है, उनका क्रम से लक्षण लिखते है 

अनुबाद - देवताओं के कोत्तन के लिए गीतक विधिका प्रथोग किया 
जाता हें ।॥ २१ ॥ 

अभिनव--कीर्तन का अर्थं स्तुति है । कीत्तंन में हेतु अथं में पञ्चमी विभक्ति 
है । इसके बाद शुष्काक्षर शब्द से निर्गीतकों मै से किसी एकं का अथवा वधमान गीत 
का प्रयोग करना चाहिए । इसके उपयोगो तालो का तिखूपण ३१बें अध्याय में 

करेगे ॥ २१॥ 

अनुवाद-क्योकि नान्दी पाठ करने वाले इस रगमच पर सबसे पहिले 
प्रयोग (अभिनय) का उत्थापन करते है । इसलिए इसे उत्थापन कहते हँ ।२२॥ 
अभिनव--वहँ (रङ्ग पर) यदि प्रत्याहार आदि अङ्गो का प्रयोग करनाहैतो 
उसे पूर्वरङ्ग विधान मे करना चाद्िए । क्योकि क्रम तो सिद्ध है। नान्दी का पाठ 
करने वाले से तात्पर्यं है किं उससे उपलक्षित पूवंरङ्खके क्रमक द्वारा ही नान्दी पाठ 
करना चाहिए । इस्ए प्राचीन कवियों ने लिखा है किं “नान्द के अन्त मे सूत्रधार 

प्रवेल करता है" | २२॥ 

१, क~त. गेयविधिस्तथा । 

२. [अतः परं प्रवक्ष्यामि ह्य त्थापनविधिक्रियाम्‌ । | यह आधा श्लोक कुछ संस्करणों 
मे नहीं मिलता है भौर इसकी व्याख्या भीनहींकी गई दहै गौर इसकी उपयोगिताभी 
नहीं दिखाई देती । क्योकि इसके पूवं गीतक का लक्षण दिया गयादहै जो यवनिक्राके 
बाहर रङ्ख पर किये जाने वाले दश अङ्खोमें से एक अङ्खं टै उसका द्ितीयअङ्ख 
उत्थापन है । अतः गीतक के लक्षण कह्ने के बाद उत्त्थापन का लक्षण कहना चाहिए । 

३. ख,ग, घ. आदौ यस्पादुर्थापयन्त्यादौ । ४, क-भ. तदुपलक्षितपू्द्ारेणैव । 
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यस्माच्च लोकपालानां परिवृत्य, चतुदिशम्‌ । 
वन्दनानि प्रक्रर्वैन्ति तस्माच्चः परिवर्तनम्‌ ॥ २३ ॥ 
आशो चनसंयुक्ता नित्यं यस्मास्प्रयुज्यतेः । 
देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता* ।॥ २४ ॥ 





अहरहश्चेषां प्रयोगे प्रयोज्या । एवं च नित्यमेवंरूपमेव । अन्यपाठटच्चाना- 
मुस्थापनादीनां प्रयोगवशादन्यथात्वोपपत्तिद्‌ श्यते । न तु नास्दीपाठस्येति नित्प- 
शब्दस्याभिप्रायः । जादिग्रहणात्प्रक्षापतिग्रभ्रतयः । एषेव च नान्दी भारत्यङ्गनि- 
रूपणे प्ररोचनेति निवेक्ष्यते-'"जयाम्भुदथिनी चेव मङ्गल्या (ना. शा. २०-२७) 
इत्यादिना । 





अनुवाद- क्योकि सूत्रधार चारों ओर घूमकर इन्द्रादि लोकपालों की 
बन्दना करता है । इसलिए उसे 'परिवत्तन' कहते हैँ ।॥ २३ ॥ 


अनुवाद-क््योकि जहाँ पर देवता, द्विज, राजा आदि के आशीवंचनों से 
युक्तं नित्य स्तुति की जाती है इसलिए उसे "नान्दी' कहते हैँ ।। २४॥ 


अभिनव--श्छोक मे पठित नित्य शब्द का अभिप्राय है कि प्रतिदिन अभिनय 
के प्रयोग मे नान्दी का पाठ करना चाहिए ! इस प्रकार नित्य उसी प्रकार उसी ह्प में 
पाठ करना चाहिए । उत्थापन आदि अन्य पाठो को तो प्रयोगवश अन्यथा उपपत्ति 
भो देखी जाती है अर्थात्‌ पूवंरङ्ख के उत्थापन आदि अन्य भङ्खोंकातो कभी-कभी 
प्रयोग नहं भी होता है। किन्तु नान्दी पाठ की यह्‌ स्थिति नहीं है । नान्दवीकातो 
नित्य प्रयोग करना चाहिए । यह नित्य शब्द का अभिप्राय है । देवद्विजनुपादीनां' 
मे भादि शब्द से प्रक्षापति प्रभृति का ग्रहण होता है । यही नान्दी भारती वृत्ति के 
अङ्गीं के निरूपण में प्ररोचना नाम से निदिष्ट करिया जायगा अर्थात्‌ भारती वृत्ति के 
अङ्गो के निरूपण में नान्दी का प्ररोचना नाम से निर्देश करेगे- 

“धूर ङ्ग में प्रयोग कौ जाने वाली प्ररोचना जय, अभ्युदय, मङ्खल ओौर विजय 
को देने वारी तथा समस्त पापों को नष्ट करने वारी है ।" ( ना° शा० २८१२) । 


१, क-अ, परिवत्त्यं । २. ख. घ. तस्मात्त । क-अ,. त. तस्माद्धि । 

३. ख. ध. प्रव॑ते । क-ब, प्रपूज्यते । 

४. इतः परं ग. पुस्तके-““नान्दीपशनामन्तरेषु चित्रे प्वंरङ्गे वधंमानं प्रयोज्यं प्रागक्त- 
लक्षणम्‌ । अन्ये तु--गीतप्रयोगादनन्तरं शुद्धे धित्रे पृवंरङ्गे वधंमानप्रयोगभिच्छन्ति” । 
हत्यधिकं इश्यते । 


= ~ 


~~ 
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अत्र शुष्काक्षरेरेव ह्यवङ्ृष्टा ध्रुवा यतः । 
तस्माच्छष्कावकृष्टेयं * जजंरइलोकदशिका । २५ ।॥। 


इहतु या प्ररोचना सा तत्र भविष्यति । अत्र नान्दीपदानामन्तरेषु 
चिरे प्व रङ्गे वधं मानं यतप्रयोज्यं तत्पञ्चममङ्ख गणयति । 

नन्वेवं गीतकविधिः प्रथमाङ्गानन्तरमन्याङगमध्येऽपि च वधंमानप्रयोगस्य 
चित्रेऽपि भावात्सङ्ख्याया अनवस्थानं न पदेऽपतदिति न पुनगंणनाहंमिति न वोषः 
इति केचिदाहुः \। २४॥। 

यहाँ पर तो वह्‌ नान्दी है । वहाँ पर वही प्ररोचना माना गया है । यहाँ पर 
नान्दी पदों के बाद चित्रपूर्वरङ्खं विधिम जो वर्धमान का प्रयोग किया जाता है उसे 
पांचवा अङ्क गिना जातादहै। 

विशेष--यहां पर कछ संस्करणों मे निम्नलिखित पाठ अधिक मिलता है 

“नान्दीपदानामन्तरेषु चित्रे पव॑ रङ्ख वधंमानं प्रथोज्यं प्रागक्तलक्षणम्‌ ॥ 
अन्येतु -गीतकप्रयोगादनन्तरं चित्रे पूव॑रङ्खः वधंमानप्रयोगमिच्छन्ति ।'' 

अर्थात्‌ नान्दी पाठ के अवसर पर नान्दी के पदों के मध्यमे चित्र नामके पूर्वरङ्ग 
ने वक्व॑मानक का प्रयोग करना चाहिए जिसका लक्षण पहिले कहा जा चुका है। भरत के 
समकालीन अन्य आचार्यो ने गीतक के प्रयोग के अनन्तर शुद्ध ओर चित्र दोनों प्रकारके 
पूवंरङ्ख में वधंमानक का प्रयोग माना है । 

अभिनव - जब प्रन यहु उठता है कि जब शुद्ध मौर चित्र दोनों प्रकार कं 
रवरद्ध मे व्धंमानक का प्रयोग्‌ होगा तो संख्या मे अनवस्था दोष हो जायगा, इस 
पर कहते है कि वर्धमान गीतकं विधि का प्रथम अङ्गं प्रत्याह्यरः कं बाद अथवा किसी 
अन्य अङ्खों के मध्यमे गौर चित्रपूर्वरङ्गमे भो वर्धमानक गीत का प्रयोग होने से 
संख्या का अनवस्थान नहीं होगा, इसलिए फिर गणना करने की आवश्यकता नहीं है, 
अतः यहाँ कोई दोष नहीं है, एेसा कुछ आचार्यं कहते हैँ ॥ २४॥ 

अनुवाद--यहाँं पर॒ अवकृष्टा ध्रुवा शुष्काक्षरों से संयोजित की जाती है 
इसलिए इसे शुष्कावकृष्टा ्र्‌वा कहते है । यह घ्र्‌.वा जजर श्लोक की दशका 
है ।॥ २५ ॥ 





१, ख, यत्र । क-अ, अयं दलोको नास्ति । २, ख, घ. ह्यपङ्ष्टा 


३. ख, अवङृष्टेव । घ. अपकृष्टेव । 
+ ल. घ, दिता । इतः परं क-थ. त. पस्तके- "न च गवक्षराणीह षड्लघूनि द्वयं गुरोः । 
शुष्कावकृष्टा तु भवेत्कला त्वष्टौ प्रमाणतः ।। यथा-दिग्ले दिग्ले दिग्ले दिग्ले जबक 


जगतिकञ्षष्टुम्‌”” इत्यधिकं दृश्यते । 
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(*शुष्कावङृष्टे वादिष्टा। असेव च लक्षिता । अवङ्रष्टायास्त्वनुवादद्वारेण 
लक्षणं मन्तग्यम्‌ । अन्यथा वक्ष्ममाणं) 


““युक्ताथामपङकृष्टायां प्रीता नागा भवन्ति हि । 


तथा शुष्कावङ्कष्टायां प्रीतः पितुषणो भवेत्‌ 1।"* (ना० शा० ५-५०) 
इति त्निविषयं स्थात्‌ ! तत्रावकृष्टाया लक्षणम्‌-- 
““पुखघ्रतिमुखोपेता ह्यवकृष्टा वि्षीयते ॥।" (ना० शा० ३२.१२) 
इति तालविधिः । 
*अन्यभावेषु कष्टश्च द्रव्यहेतुषु पदयते । | 


यस्मात्कारुण्यसंयुक्ता *हचयवकृष्टा भवेत्ततः" (ना० शा० ३२-३३५) 
इति वाक्या्थंगानेतिकतंभ्यताविधिवत्तस्वरूपं शम्यादेर्योजनं चाग्रेऽस्या 
वक्ष्यते । तदेतस्यां प्रयुक्छायां तदनस्तरं नाटचम्‌ । ईदश्येव शुष्काक्षरेः प्रयोज्या । 
तत्रावकृष्टात्वसामान्यात्‌ “पथगवगते क्रमपातंजंजेरश्लोकद शिका 'यत्त- 





अभिनव--यहां शुष्कावकृष्टा का ही अदेश दियाहै गौर इसीका लक्षण 


किया गया है । अवकृष्टा के अनुवाद कं द्वारा शुष्कावकृष्टा का लक्षण जानना 
चाहिए । अन्यथा अगे कहा जाने वाला- 


“अवक्ृष्टा ध्रुवा के प्रयोग से नाग प्रसन्न होते हैँ भौर शुष्कावकृष्टा ध्रुवा के 
प्रयोग से पितरगण प्रसन्न होते है ।"“ ( ना० शा ५।५० ) 


यहु कथन निविषय हो जाएगा । भब भवकृष्टा ध्रुवा का लक्षण कहते ह-- 


“मुख भौर प्रतिमुख पे युक्त अवङ्कुष्टा घ्ुवा होती है १४ (ना० शा० ३२।२१ ) 
भौर भी- 


“कारण्यं भाव में भौर भन्य भावों अर्थात्‌ चित्तवृत्तियों के भवसाद शूप भावों 
मे, विप्रलम्भ, भयानक आदि भावों मे, निर्वेद, ग्लानि, शम, चिन्ता आदि व्यभि- 
चारी भावों मे जो उत्कृष्ट करके गाया जाता है, उसे अवक्ृष्टा ध्रुवा कहते है 
( ना० शा० ३२।३३५ }) । 


१. कप. भ. गुष्कानुकारेगादिष्टा । इह चासावेव कुक्षिता । अन्या त्वनुवादद्रारेण । 
अन्यावान्तरक)लं यद्रक्ष्यते ॥ 

, क. ह्यपकृष्टा । 

क, म-भ अन्यभावेषु कष्टञ्च कृष्टहेतुषु गीयते । 

क-म. भ. हयपङृष्टास्तु पाततः । ५. क. पृथकगबते । 

क. यतस्तदनस्तरम्‌ ) 


ना० हशाऽ०--७१५ 


१ ० -« 
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यस्मादभिनगस्त्वत्न' प्रथमं ह्यवतार्यते । 


रङ्खहारमतो ज्ञेयं वागङ्खाभिनयात्मकम्‌ \\ २६ ॥ 
मिम 
दनन्तरम्‌ । शुष्कावङृष्टेयभिति । असाववकृष्टा धवा । सा तस्माच्छण्काव- 
कृष्टा । आह । हि यस्मात्‌ । अत्रेति जस्याङ्कतायाम्‌ । मवकृष्टस्य (अवकृष्टा) 
समस्ततत्लक्षणणोपेता केवलं शुष्केरक्षरेरनथकः क्षण्ट्मादयः । 

अन्ये त्वेकस्थामेव घ्र वायां शुष्कावङृष्टत्वधमेदयविषयोऽयं “ुक्तायामप- 
कष्टायाम्‌'' इति श्लोको भविष्यतीति मन्यन्ते \ उपाध्यायास्तु शुप्कावामव- 
कुष्टायामेवाम्तर्भूतं फलं वक्ष्यते । अत्र तु शुष्कव लक्ष्यते । अनेन च लक्षणेनाव- 
कृष्टापि सूचिताऽत्रेति इयमिति च पदाभ्याम्‌ ॥ २५.॥ 

अभिनीयत इत्यभिनयो रूपकविशेषः । सोऽवतायंते संक्षेपेण तस्याथ- 
व्रयोजनादिनिरूपणपाठशचद्रारेण तथेव चाभिनयः क्रियते यत्र तद्रद्स्य भाविनो 
ख्पकफस्य द्वारमिव इ रङ्द्वारमुट्थापनाङ्गे सामान्येन नाट चशरुत्थापितम्‌ । इह तु 
खूपकविशेषेण भेदः \\ २६॥।। 


ज 
इस प्रकार वावयार्थगान, इतिकर्तग्यताविधि, वृत्तस्वरूप भौर शम्या आदि 
की योजना इसके आगे करेगे । इस भवकृष्टा ध्रुवा के प्रयोग होने के बाद नाव्य का 
व्रयोग होता है । इस प्रकार की अवकृष्टा धरुवा शुष्काक्षरो से प्रयोज्य है। क्योकि 
वहा अवकरृष्टात्व म समानता है । अवङृष्टा ध्रुवा मे जजंर सम्बन्धी इलोक का निर्देश 
है । इस धरुवा मे शुष्काक्षरों का प्रयोग होता है, इसकिए इसे शुष्कावकृष्टा कहते है । 
यहां पर अर्थात्‌ शुष्कावकृष्टा अवङ्ृष्टा के समस्त लक्षणों से युक्त है, केवर 'क्षण्टुमू 
आदि शुष्क अर्थात्‌ अनर्थक अक्षरों का प्रयोग होने से शुष्कावकृष्टा कहलाती है । 


अन्य आचार्य तो मानते है कि एक ही ध्रुवा गीत मे शुष्कत्व ओर भवङ्कष्टत्व 
धर्मो के एक साथ प्रयोग होने से “ुक्तायामवकृष्टायाम्‌ यहं शोक होगा । उपाध्याय 
जीका शुष्कावङृष्टामे ही दोनों धर्मो का फल अन्तभूत मानते हँ । यहाँ पर 
शुष्क का लक्षण कटेते हैँ । इस लक्षण से मवकृष्टा का भी रक्षण सूचित होताहै 
अर्थात्‌ यहां पर अत्र" भौर “इयम्‌ पद से शुष्का मौर अवङ्कष्टा दोनों के लक्षण का 
निर्देश है ॥ २५॥ 


अनुवाद--क्योकि यहीं से सवप्रथम वाचिक भौर आङ्किक अभिनय का 
भवतरण ( आरम्भ ) क्रिया जाता है । इसलिए हसे रङ्कार कहते हैँ ।॥ २६॥ 





१, क~न. यस्मादभिनयो ह्यत्र । कअ. द. म. यस्मादभिनयस्तत्र । 
२. क-अ, द ह्यवघायंते ) 
३. क, रडगद्वा रादुस्थापनाङ्ख । 





| 
। 
1 
। 
1 
१ 
॥ 
। 
| 
। 
। 
| 
३ 
| 
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श्युद्खारस्य प्रचरणाच्चारी सम्परिकीतिता । 
+सोद्रप्रचरणाच्चापि महाचारीति कोतिता । २७ ॥ 
विहूषकः सूत्राधारस्तथा वै पारिपाइवेकः । 

यत्र कुरवेन्ति सञ्जल्पं -तच्चापि त्रिगतं मतम्‌ ॥ २८ ॥ 








शृङ्घारस्येति श्य ङ्गारप्रधानं भगवतो महादेव्या सह॒ चरितं वण्यते का्य 
च तत्सतुतिप्रधाने तदेव यत्राङ्कहारचार्यादिनः प्रदश्यते सा चारी । *भगवतस्तरि- 
पुरमदेनादीव गीतं सौप्ररसभूयिष्ठं यत्र काथ्ये वण्यते स्तुतिरूपेण तद्यत्र तवुचितं- 
रेवोदतमंण्डलाङ्कहारंः च युज्यते सा महाचारो ॥। २७ ॥ 





अभिनव-अभिनय किया जाता है इसकिएु अभिनय ङूपकं विशेष 
कहा जाता है । उसका अवतरण किया जाता है अर्थात्‌ संक्षेप मे रूपक के अर्थं तथां 
प्रयोजन आदि का पाल्य के द्वारा उसी प्रकार जहां अभिनय किया जाताहै। 
इस प्रकार रङ्खके द्वार के समान भावी ख्पकका द्वार होने से रङ्कार है। 
उत्थापन रूप मङ्ख मे सामान्य खूप से नाल्यका उत्थापन होतादहै भर्थात्‌ 
रूपक की वस्तु का उत्थापन किया जाता है भौर यहाँ तो रूपकविरेष के साथ । यही 
दोनों मे भेद है ॥ २६॥ 


अनुवाद-श्यृद्कार रस का भ्रचरण (प्रसार) होने के कारण चारी 
कहा जाताहै ओर रोद्र रसका प्रचरणहोनेके कारग महाचारो कहा जाता 
है ॥ २७ ॥ 

अभिनब-जहां पर भगवान्‌ शङ्कुर एवं देवी पार्वती का श्पृङ्खारःप्रधान 
चरित का स्तुति रूप मे वणंन किया जाता है भौर उसोका जहाँ पर भङ्खहार, चारी 
आदिक द्वारा प्रदर्शन किया जातादहै उपे चारी कहते है। इस प्रकार शङ्कुर के 
व्रिपुरमदंन से सम्बद्ध रोद्र-रस-प्रधान चरित्र का जिस काव्यमे स्तुतिकैरूपमे वर्णन 
किया जाता है भौर उसका जब उद्धत अङ्खृहारोके हारा प्रदर्शन किया जाताहै 
तो उसे "महाचारी कहते है । इसमे रोद्र रख का प्रसारण होता है इसलिए इसे 
"महाचारी" कहते हैँ । इसो प्रकार जिष नृत्त अङ्गहारो के प्रयाणम बृङ्गाररस की 
अभिव्यक्ति होती है उसे चारी कहते ह ॥ २७ ॥ 


१, ग. रौद्रप्रचारणाच्चापि। २. क~न. संज्ञिता । 

३. ख-ध, तत्रापि । ४, ख-घ. स्सृतम्‌ । 

५. कप. भ. रद्रस्य॒श्रिषुरान्तक्प्रमृतिप्‌जाकष्यं वक्तून्‌ रोचयते यत्कमं त्प्वंसन।दि 
तदभिघायक काव्यं यत्र । | 








५९६ नाटचहास्त्र 


उपक्षेपेण काव्यस्य हेतुयुक्तिंसमाश्नया । 
सिद्धेनामन्त्रणा यातु विज्ञेया सा प्ररोचना ।॥ २९ ।\ 





विदषक इति । पारिपाश्विकयोरन्धतरो विद्षकवेषभाषा चारो विदूषकः । 
चञ्जत्पो भविष्यन्नाटकादिविशेषो यदयप्युक्तः तथापि तद्विशेषो नानानन्दादिभिः 
विवक्षित इत्यपौनख्वत्यम्‌ । स॒ एव॒ काष्योपक्षेपस्ित्रषु समायत्तत्वात्त्रिगत- 
शब्देनो क्तः ।। २८ ॥ 


तेन काण्योपक्षेपेण हेतुभूतेन तद्विषये सामाजिकानां या अमन्त्रणा 
निमन्त्रणं सिद्धेन तिद्धचोपलक्षितमित्यथंः । यस्मात्वल्वतः प्रीतयुत्पत्तिभेविष्यति 
तस्मादबलोक्यतामेतदिति सा प्ररोचना प्रकृष्ट सचिहेतुस्रूतत्वात्‌ । न तदचना- 
सप्रवत्तिरभवतीत्याह -हैतुयुक्तीति । हेत्या क्तिर्योजना संक्षेपेणाभिधनं तर्नि- 
मित्तमस्या इति । 





अनुबाद-जहां पर सूत्रधार, विदूषक भौर पारिपाश्विक परस्पर संलाप 
करते है उक्ते त्रिगत' कहते हँ ।\ २८ ॥ 

अननिमरध-दो पारिपाध्विकों मसे एकं पारिपा्दिविकं विदूषक के समान 
वेश-मूषा को धारण करता है, उसी प्रकार भाषा का व्यवहार करता है भौर उशी 
के समान आचरण करता है वह विदूषक कटखाता है । भविष्य में चेक जाने वाले 
नाटकं विदोष के सम्बन्ध मे बतलाना 'संजल्प' कहा जातां है । यद्यपि यहु पहिले 
कहा जा चक्का हैः तथापि वह्‌ विशेष 'नागानन्द' आदि के दवारा विवक्षित है, इसलिए 
पुनरुक्ति नहीं है । वही काव्य का उपक्षेप तोनों सूत्रघार, पारिपार्िकं मौर विदूषक 
के अधीन होने से (त्रिगत' शब्द से कहा गया है ॥ २८ ॥ 

अनुषाद-जहां पर सूत्रधार हेतु (कारण ) ओर युक्तिपूवंक नाटच- 


वस्तु के उपक्षेपण ( प्रारम्भ ) के द्वारा सिद्धि से उपलक्षित कथन से आमन्त्रण 
किया जाता ह उसे प्ररोचना" कहते हें ॥ २९ ॥ 


अभिनव --टेतुभूत अर्थात्‌ प्रयोजन तथां उदेश्य के साथ नास्यवस्तु के 
उपक्षेप से नाटक के विषयं मे सिद्धि से उपलक्षित सामाजिको को आमन्त्रित करना 
( प्ररोचनां है ) । यह पर सिद्धेन" पद का अथं सिद्धि से उपलक्षित है । क्योकि उससे 
आप लोगों को प्रसन्नता होगी, इसलिए इस नाध्कं को देखिए । सामाजिको में प्रकृष्ट 
ठचि का कारण होने से इसे "प्ररोचना कहते हँ । उसके कथन से प्रवृत्ति नहीं होतो है 
सिए कहते हँ कि हेतु कौ जो युक्ति अर्थात्‌ योजना का संक्षेप कथन ही प्रकृष्ट 
रुचि के उत्पादन काकारणदहै। 


१. कमम कयस्य । २. क~त. हेतुयुक्तिश्यपाश्रया । 
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एवमेतानि बहियंवनिका ङ्गन्यपि दश दष्टफलान्येव । तथा हि गीतक - 
वधंमानान्थुपजोव्य घ्र वागानं नाटचमिति भ्रकृतेरप जी श्यत्वादवश्यं प्रथमं बुद्धो 
"कतं्यम्‌ । ततोऽपि यदारम्यते तवा बुद्धौ निवेश्यं तावत्‌ सामान्ये । ततः सदा- 
चारपालनाय देवताबन्दनम्‌ । ततः परमाशीर्वादिनमभिमुखीकरभार्थ॑म्‌। ततोऽपि 
शङ्कयमानविध्न शन्त्युपकरणीभरतस्योततेजनम्‌ । ततोऽपि विशेषेण प्रथोक्तव्यानु- 
सन्धानम्‌ । ततोऽपि शुङ्गारवीरयोः सर्ेत्र॒ रजञ्जकपरमपुमथंताप्रकर्षादुपक्षेपः । 
तदपि नाटधविनेयसुकुमारजने रस्वच्छन्दताकरसवंरञ्जकहास्यप्रा धान्येन 
काण्यविशेषे भवदभिधेयानुसन्धानम्‌ । तस्यापि प्रयोजननिरूपणम्‌ । 


एवं यया शास्त्रं कुवंतामादिवाक्यपरिग्रहो लौकिकस्य वा कर्तंव्यविषयम- 
नुसन्धानं तथेव नाटचारम्भे गीतकपिण्डघादिप्ररोचनाश्तं लौकिकानुसार्येव । 
नात्र कस्यचिव ङ्कुस्य साम््यलक्ष्यत्वादि चोदनीयम्‌  युक्ुमारजनविषयत्वादस्य 
प्रयोगस्य । तत्मान्नालौकिकं किङिचदेतत्‌ । केवलं नाटचस्य रचनाप्राधान्या- 
चित्रेण योजनीयमवृष्ट सम्पत्तये चेति मन्तव्यमित्यलं बहूना ।। २९ ॥ 





इस प्रकारं बहिर्यवनिका के अर्थात्‌ यवनिका के बहिर्भूत गीतक भादि दद 
भङ्खं दृष्ट फल वाले हँ भौर भी गौतक, वर्धमानक कै उपजीग्य ध्रुवागान नाढल्य 
है, इस प्रकार प्रकृति का उपजीव्य होने के कारण पद्विले बुद्धि मे रखना चाहिए । 
उसके बाद भी जब नाटक आरम्भ किया जाताटहै उस समय उपे सामान्यरूपसे 
बुद्धि मे रख लेना चाहिए अर्थात्‌ बृद्धि से सोच लेना चाहिए कि इस प्रकार का मभि- 
नय करना है । इसके बाद सदाचार-पालन के किए देवता की वन्दना करनी चाहिए, 
फिर अभीमुखीकरण के किए शुभाशीर्वचन का कथन; फिर उसके बाद भी आशङ्कित 
विष्नों की शान्तिके उपकरणों के लिए उत्तेजित तैयार हो जाना, उसके बाद भी 
अभिनेय वस्तु का विशेष रूप से अनुसन्धान करना, फिर भी सभो जगह रञ्जक 
एवं परमपुरुषार्थं के प्रकषं श्युङ्खार भौर वीर रस का उपक्षेप करना, फिर नाल्य के 
विनेय ( शिक्षा के योग्य ) सुकुमार जनों तथा स्वतन्तरतापूर्वक सभी लोगोंके भनु- 
सन्धान करना मौर उसके प्रयोजन का निरूपण करना । 


इस प्रकार जैसे शाख के मनुसार कायं करने वालों के आदि (वाक्य भादि 
कथन) का परिग्रह अथवा लौकिक जनों के कर्तव्य विषयक ( कत्तव्य के सम्बन्ध मे ) 
अनुसन्धान किया जाता है उसी भकार नाट्य के आरम्भ मे गीतक, पिण्डी आदि से 


लेकर प्ररोचना पर्यन्त सभी कायं छौकिक विधि के अनुसार ही होते है । यहाँ पर किसी 


१. कृति". । २. स्वच्छन्दतासबे रञ्जक हाघ्यप्रधानेन । 











५९८ नाटक्षलास्तरं 


अतः परं प्रवक्ष्यामिः द्या्रावणविधिक्रियाम्‌ । 
बहिर्गोतविधौ सम्यगुत्पत्ति- कारणं तथा।॥३०॥। 
चित्रदक्षिणवत्तौ तु सप्तरूपे प्र्वातिते ` । 
सोपोहने सनतिर्गति देवस्तुत्यभिनन्दिते ॥ ३१ ॥ 
"नारदाधेस्तु गन्धर्वैः सभायां देवदानवाः । 
°निर्गोतिं श्राविताः सम्यग्ल्यतालसमलन्वितम्‌ \\ ३२ ॥ 





ननु भवत्वेवम्‌! किञ्चारम्भाश्नावणादौ बहिगीतशब्दस्वरूपम्‌ । 
[ पदार्थः] (तदर्थः) कोऽत्र पदाथेः । तदयमथंः-तेषामाश्नावणादीनां विधो क्रियां 
प्रयोगरक्षात्मिकां बहिगौतशब्बस्य च वाचकत्वेन विधाने उत्पत्ति बहि्गीतस्य च 
विधौ प्रयोगे प्रयोजनरूपं कारणं वक्ष्यामि । ३० ॥ 

तत्पुराकल्पद्वारेणाह--चिष्रत्यादिना श्लोककादशकेन “बहिर्गोतमिति 
स्मृतम्‌ ।'' इत्यम्तेन (५।४१) । 





मङ्ख का शाद्लीय साम्यं एवं लक्ष्य आदि नहीं कहना है । सुकुमार मति लोगों से सम्ब- 
न्धित होने से इसका प्रयोग करना चाहिए । इस प्रकार इसमे कुछ भी अलौकिकं नहीं 
है । केवल नाल्य के रचना-प्रधान होने से विचित्रता के साथ उसका प्रयोग करना 
चाहिए ओर अदुष्ट फल प्राप्ति के लिए विचित्रता के साथ उसका प्रयोग करना चादि, 
एेसा मानना चाहिए भौर अधिक कहने को भावश्यकता नहीं है ॥ २९ ॥ 


अनुवाद--इसके बाद बहिर्गात विधान के अन्तगंत आश्वणा विधिको 
क्रिया, उसको उष्पत्ति आर कारणों को कहुगा ।। ३० ॥ 


अभिनव- अब प्रन यहहैकि एेसादही हो किन्तु माश्रवणा गीतक भादिमें 
जो बहिर्गीत शब्द स्वरूप है उसका पदाथं क्या है ? अत पदाथं अर्थात्‌ उसका भथ 
बताते हैँ~-उन आश्रावणा आदि के विधान मँ प्रयोगरक्षात्मिका अर्थात्‌ प्रयोग 
( अभिनय ) की रक्षा ख्पक्रिया ओौर बहिर्गीत में शब्द के वाचक ख्प से विधानं 
तथा उसको उत्पत्ति भौर बहिर्गीतके विधान में प्रयोजन रूप कारणकोभी 
कट्गा ॥ २३० ॥ 

इसके बाद इतिहास कै द्वारा "चित्र इत्यादि से लेकर 'बहिगो तमिति स्मृतम्‌ 
यहं तक ग्यारह श्लोकों मे बरहिगोत कौ चर्चा करते ह- 


१. क.अ,. आसारितविधिक्कियाम्‌ । २. ख. कारणं ¦ 

३. ख चित्तदक्षिणड़ृत्तौ । ग. चित्रदक्षिणट़त्ते । ४. ग, प्रकीतिता । 
५, ख, घ. नारदाघ्चैश्च । क~त. नारदादयः सगन्धरवंः । 

६. ख. निर्गीतं श्रावित्ता ग. निगीतं श्राविताः । क~. द. उद्गीतं भ्राविताः। 
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तच्छ त्वा तु सुखं गानं देवस्तुत्यभिनन्दितम्‌ । 
अभवन्क्षुभिताः सवं मात्सर्याहि त्यराक्षसाः ॥ ३३ ॥ 


गौीतवाद्यगीतोभयप्रघानाः क्रमेण चिच्रादयो वत्तिमार्गाः। चिघ्रदक्षिण- 
सहिता वृत्तिरिति मध्यनपदलोपौ समासः । तद्विषयं यद्गौतकं सहोपोहन र्यु- 
पोहनः वधेमाननिर्गतिन च “आश्रावणा तथारम्भः'' इत्यादिना अष्टाविशेऽध्याये 
( ना. शा. २६-८२ ) ( एकोनचरिशेऽध्याये ) वक्ष्यमाणेन सहितं देवस्तुत्या च 
वाच्यभूतयाऽभितो नन्दितं समृद्धं युद्धम्‌ । तस्मिन्प्रवतिते प्रयुक्तं सति तद्गानं 
गीयमानं सुखजनकमपि श्रुत्वा वत्याः क्षुभिताः । कुतः ? ( मात्सर्यात्‌ । तदपि 
कुतः । ) आह-दैवरहो रम्यं साधु साध्वित्यादिभिः स्तुतिभिरभिनन्धमानं 
यतः । तुरप्य्थः। केन वा प्रवतितं तदित्याह--नारदा्येरिति तदधिष्ठित- 
रित्य्थेः । तदिति सप्तरूपम्‌ (ना. शा. ३१. का. मा, यु. ५२१ )। क्यो 
दतादिः । तालाः शम्यादिविशिष्टाः च्यभ्रश्चतुरश्नो मिशश्च ।॥। ३१-३२ ॥ 


~~~ 

अनुवाद-- इसके बाद चित्र, दक्षिण भौर वात्तिक मागं मे उपोहन भौर 
निर्गत के साथ देवतां कौ स्तुतियों से अभिनन्दित मद्रक आति सात पकार 
के गीतों के श्रवृत्त होने पर नारद आदि गन्धर्वो ने सभा में देवता भौर दानवो को 
ताल जौर लय से समन्वित निर्गत (बहिर्गीत) को सुनाया ॥ ३१-३२॥ 


अनुवाद देवताओं कौ स्तुतिर्या से अभिनन्दित सुखद गीत को सुनकर 
सभी दैत्य ओर राक्षत ईर्ष्या से क्षुब्ध होगये ।॥ ३३ ॥ 


अभिनव--गीतप्रधान, वाद्यप्रघान भौर कभी उभयप्रधान क्रमाः चित्र, दक्षिण 
मौर वात्तिक तीन मागं हँ । यहाँ पर "चितरदक्षिणसहिता वृत्तिः" भर्थात्‌ चित्र एवं 
दक्षिण से सहित वृत्ति मागं, इस प्रकार मध्यमपद लोपी समास है । यद्िषयक अर्थात्‌ 
जो मागं विषयक गीत है । उपोहुन भौर ्रत्युपोहन के साथ मौर उनतीसवे अध्याय 
(ना° शा० २९।८०-८२) मेँ कहे जाने वाले वर्धमान निर्गत के साथ भौर वाच्यमूत 
देवस्तुति से सवं तः समृद्ध गीत के प्रवृत्त होने १र सुखजनक उस गीत को सुनकर देव्य 
लोग कषुन्ध हो गये । क्यों क्षुब्ध हुए ? कहते हैँ कि देवताओं के द्वारा सुन्दर, बहुत 
भच्छा इस प्रकार प्रशंसा करिये जाने वाले गीत को सुनकार ईर्ष्या से दैत्य शुन्ध हो 
गये । यहाँ ^तु' शाब्द अपि' के भथ मेंहै। उस गीत को किसने प्रवत्तित (प्रयोजित) 
किया ? इस पर कहते हँ कि नारद आदि गन्धर्वो ने प्रवर्तित किया । 'तत्‌' अर्थात्‌ 
सप्तरूपं गीत विधान । ल्य का अभिप्राय द्रत, मध्य, विलन्बित है"भौर तार से तात्पर्यं 
शम्या आदि से विशिष्ट त्सर, चतुरस्र भौर मिश्र से है ॥। ३१-३२॥ 





१. ख. समं गानं । ष शुभं गानं । क-अ, ततश्चानुगतं । 





६०० वाटच्षश्ठास्तर 


सम्प्रधायं च तेऽन्योन्यमित्यवोचन्नवस्थिताः । 
निर्गतं तु सवादित्रमिदं गृह. णीमहे वयम्‌ । ३४ ॥ 
“सप्तरूपेण सन्तुष्टा देवाः कर्मानुकोतंनात्‌ । 
"वयं गृह.णीम निर्गीतं तुष्यामोऽत्रैव सर्वेदा* ॥ ३५ ॥ 





सम्प्रधार्येत्यनेन परितोष्टव्यमन्येस्त्वन्रेति । स्थिति कत्वावस्थिताः । इति 
शब्वसु चितमुच्यमानं निदिशति--स्वमिति । ( निर्गतमिति ) वादित्र तव्गतं 
शुष्कार्थं वीणावाद्यम्‌ । ननु कि तस्य ग्रहणे निमित्तमित्याह--तुष्याम इति । 
सतुतिकीतं नाभावेऽप्याभिमानिकेन परितोषेणेत्यथः । दुष्टो ह्यभिमानकृतः प्रीतो 
विशेषो यथा राजाकणंनेऽपि ।॥ ३४-३५ ॥ 
2 -~-- 

विभ्रशं-भारतने तीन प्रकार की वृत्तिं का उल्लेख किया है--चितरा, वृत्ति 
(वात्तिक) ओर दक्षिणा । इनमे चित्रा वृत्ति वाद्यप्रधान, दक्षिणा वृत्ति गीतप्रधान भौर 
वात्तिक वृत्ति उभयप्रघान होती है । जेसाकि दत्तिल् ने कहा है- 


दक्षिणावृत्तिचित्राश्च वृत्तयस्तास्वयं विधिः । 
प्रधानं गीतमुभयं वाद्यं चेति यथाक्रमम्‌ ।। (दत्तिलम्‌) 


इनमे से चित्राम दो, वात्तिकमें चार ओर दक्षिणा में आठ मात्राभो का कला (पादभाग) 
माना-जाता है । अर्थात्‌ चित्रा एककल, वातिक द्विकल ओौर दक्षिणा चतुष्कलं माना- 
जाता है। इनका विधान मद्रक आदि सप्तङ्प गीतों मँ किया जातादहै। नारद आदि 
गन्धर्वो ने सभामे ताल ओर लय पर आधित निर्गीति को दिवता भौर दैत्यो को सुनाया । 
निर्गीत को बहिर्मीत कहते हँ । इसमे ताल ओर लय पर आश्रित निरथंक शुष्काक्षरोका 
प्रयोग होताहै निर्गीत एक प्रकार का शुद्ध गीत माना जाता है । “उपोहनः गीत के 
आरम्भ मे शुष्काक्षर मान को कहते है (तस्मादुपोहनं प्रोक्तं शुष्काक्षरतमन्वि- 
तम) । इस गान में देवताओं की स्तुति तथा प्रशंशा की गई थी । इस प्रकार देवतागो 


¢ १ 


की स्तुति एवं प्रशंसा भरे गीत को सुनकर ईर्ष्या से देत्य लोग शुन्ध होगये ॥ ३१-३३ ॥ 
अनुवाद--इसके बाद वेत्य ओर राक्षसो ने परस्पर विचार करके एक 
दूसरे से बोले । हम लोग वाद्यो से समन्वित इस निर्गोत को ग्रहण करते है भौर 
देवता ोग अपने कर्मो (कार्यो) की प्रशंसा के कारण सप्तरूप गीत से सन्तुष्ट 
है । हम लोग निर्गोति को ग्रहण करते है जर इसी में हमेशा रगे ॥ ३४-३५ ॥ 


१. म, निर्गीतं । क-अ. निजितं । २. क~त. सप्तरूपे तु । 
३. ख. ष, एवं गृह्णीम निर्गीतं ठुष्यामोऽतरेव वे बयप्‌ । 

कत. प. ब. षयं गृह्णीम निर्गीतमन्र तुष्यामहेतराम्‌ । 

कअ. द. म. बयं गृह्णीम निजित्य तुष्योऽतरैव ब वयम्‌ । 





पच्चमोऽध्यायः ६०१ 


ते तत्र तुष्टा दैत्यास्तु साधयन्ति पुनः पुनः । 
'रुष्टाहचापि ततो देवाः प्रत्यभाषन्त नारदम्‌ ॥ २३६ ॥ 
एते तुष्यन्ति निर्गति दानवाः सह ॒राक्षसेः । 
"प्रण्यतु प्रयोगोऽयं कथं वा मन्यते भवान्‌ ।। ३७ ॥ 
देवानां वचने श्वुत्वा नारदो वाक्यमनत्रवोत्‌ । 
धातुवाद्याश्चयकृतं निर्गतं मा प्रणर्यतु ।। २८ ।\ 
किन्तुपोहनसंयुक्तं *धातुवाद्यविभूषितम्‌ । 
भविष्यतीदं निर्गीतं "“सप्ररूपविधानतः ॥ ३९ ॥ 
° निर्गतिनावबद्धाइच देत्यदानवराक्षसाः । 
न क्षोभं न विघातं च करिष्यन्तीह तोषिताः ।। ४० ॥, 





अभिनव--सम्प्रधायंः का अभिप्रायदहै कि इस विषय मे अन्यो को सन्तुष्ट 
करना चाहिए! । भवस्थिताः' का अथं है, स्थिति करके अवस्थित होना । “इति' शब्द 
सूचित अर्थात्‌ उच्यमान का निदेश करता है । "निर्गीतम्‌ से तात्पर्यं है वादित्र अर्थात्‌ 
शुष्कवीणावाद्य । अब प्रदन यह है कि उसके ग्रहण करनेमे क्याहेतु है? कहते है 
कि इससे हम रोग सन्तुष्ट रहेंगे । स्तुति (प्रशंसा) के कथन के अभाव मे भी भाभिः 
मानिक परितोष होने से । अभिमान से उत्पन्न प्रीति मे विरोषता देखी गई है । जेसे 
राजा के चुने पर प्रीति होती है ।। ३४-२३५ ॥ 


विमशं--दत्यों ने जब गीत को सुना तो उन्होंने आपस में विचार करके निश्चय 
किया कि हम लोग वीणावाद्यसे समन्वित निर्गत को ग्रहृण करते है । सप्तरूप गीत में 
देवताओं की प्रशंसा है अतः उपे वे लोग ग्रहण करं ।। ३४.३५ ॥ 


अनुवाद-वे वैत्यगण उसो निर्गत से ही सन्तुष्ट होकर बार-बार उसी 
की मांग करने लगे। इससे रुष्ट होकर देवताओं ने नारद से कहा-हे भगवन्‌ । 
राक्षसो के साथ ये दानव निर्गत से सन्तुष्टहँं तो यह प्रयोग नष्ट हौ 
जायगा, इस विषय में आप क्था मानते है ? ॥ ३६-२३७ ॥ 


१. क-म. तुष्टाश्चापि । २. कअ. द. म, प्रणर्यताम्‌ । 
३. ग॒ निगीतं । ४. ग-ख, धातुवाक्यविभूषितम्‌ । 
५ ग. सप्तरूपे विधानतः । 
६. ग. निर्गतिनावनद्वाइ्च । ख. ध. निर्गतिनावबद्धास्त्‌ । 

ना० शा०-७६ 
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\ एवं निर्गोतमेतत्त॒ दैत्यानां स्पर्धया द्विजाः 
देवानां बहुमानेन बहि्गोतमिति स्मृतम्‌ । ४१ ॥\ 


तच्रेति नि्गति । साधयन्ति । साधनं सिद्धं ब्र वते ।। ३६-३७ ॥ 

( धातुवाद्यश्चयकृतमिति ) धातव स्तन्त्रौ विशेषाङ्गुलिविशेषसंयोगजा 
वेणवस्वराः । रञ्जनया अदृष्ट विशेषस्य (दृष्ट विशेषस्य) क्रमेण चतुष्टयपुथक्छृता 
विस्तारव्यञ्जनाविद्धकरणसंज्ञा । धातुवाद्यं सप्तमेदलक्षणम्‌ । तस्य यदाश्चरयणं तेन 
हेतुना कृतमिति चित्रम्‌ । तत्तादृशेनादष्टेन को गुणो न त्वद्ष्टे स्तुतिनिरूप- 
णेषु यद्विधानं तेन हि पुवंमध्यान्तेषु प्रयुज्यमानेन वीणावाद्यवेचिग्रयावकाश- 
दायिना ॥ ३८-३६ ॥ 

एवम विनाशकारणं प्रतिपाद्य संज्ञानिव॑चनं रूपथति-एवमिति । 

अभिनव--"तत्र' का अर्थं निर्गेति में। "साधयन्ति का अंह सिद्ध 
करते हैँ ।॥ २३६-२७ ॥ 

अनुवाद-- तब देवताओं के वचन को सुनकर नारद ने कहा--धातु वाद्यो 
पर आधित यह ॒निर्गीति नष्ट न हो, किन्तु यह गीत आगे उपोहन से युक्त ओर 
धातुवादयों से विभूषित सप्तरूपं विधान के अनुसार होगा । तब इस निर्गोत से 
आबद्ध (आकषित) होने के कारण ये दैत्य, दानव तथा राक्षस सन्तुष्ट होकर न 
तो क्षोभ करेगे ओर न (नाट्‌च का विध्वंस) विनाश करेगे \ ३८.४० ॥ 

अभिनव -"धातुवाद्याश्चयकृतम्‌' का अर्थं है-'धातुवादयों पर आशध्ित'। धातु 
का अभिप्राय है तन्त्री विशेष पर अ ्ुलिविशेष के संयोगं से उत्पन्न वीणाका स्वर। 
दृष्ट विशेष रञ्जन के क्रम से विस्तार, व्यञ्जन, आविद्ध जौर करण नामक चार 
करण पृथक्‌ पृथक्‌ निदिष्ट हैँ । (धातुों का निर्माण करणो से होता है । करणो को 
आधुनिक भाषा मे बोकू' कहते हैँ ) । धातुवाद्य के सात भेद हैँ भर्थात्‌ धातुवाद सप्त- 
खूप होता है । उसका जो आश्य, उस हेतु सै रचित अर्थात्‌ सप्तरूप धातुवाद्य के आश्रय 
से रचित गीत ( निर्गीत)। इस प्रकार के दुष्ट अथवा अदृष्ट फल वाङ इस धातुवाद्य 
से क्यालाभदहै ? अथवा क्या हानि है? क्योकि स्तुति कै निरूपणमें जो विधान है 
उसके पूर्व, मध्य एवं अन्त्य में प्रयोग होने से वीणावादन मे विचित्रता को अवकाश 
देने के कारण यहु धातुवाद्य है ।॥ ३८-३९ ॥ 

इस प्रकार अविनाश अर्थात्‌ विध्वंस न होने का कारण कहुकर अब संज्ञाका 
निर्वचन निरूपित कसते ह 

अनुवाद-हे द्विजो ! इस प्रकार देत्यों कौ स्पर्धा क कारण यह गीत 
(निर्णीत) देवताओं के बहुमान होने से 'बहिरगीत कहा गया है ॥ ४१॥ 

१. ख. घ. एतत्तिर्गीतिमेवं तु । २. ख. बहु गीतमिदं । घ. बहिगींतमिदं । 
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घातुभिरिचत्रवोणायां गुरुलध्वक्षरान्वितम्‌ । 
वर्णालङ्कारसंयुक्तं प्रयोक्तव्यं बुधेरथ ॥ ४२ ॥ 


निर्गतमिति तावदाद्यं नाम । निरथेकं गीतमिति । तत्त्‌ गन्घर्वेबेहिर्णोतसिति 
स्म्रतम्‌ । कुतो दैत्यानां स्पधेयेति । तत्कृतोऽयं स्वीकारः । ततो हतो \ 

ननु यदि स्वीकृतं ततः किमित्येषा संज्ञा कृता । अत आह्‌ - देवानामिति । 
देवकमकं यदबहुतयोत्कृष्टतया सननं तेन प्रयोजनभूतेन । वयं देवान्दानवेम्यो 
बहूत्वेन मन्यामहे । तथा चेवं नाभ्यन्तरं बाह्यं गोतमस्माभिर्गोयत इति तरेव 
वेदितन्यमित्यथेः ।४१।। 


ननु सप्तरूप एव क्रिमिदं प्रयोज्यम्‌ । नेत्याह--धातुभिरिति । 


चित्रा नाटचोपरञ्जनार्था या वीणा तस्यामप्येतद्धातुभिर्क्तस्वख्पंः 
(करतलनिष्कोटितादिभिः) उपलक्षितं प्रयोज्यम्‌ । कथम्‌ । भाण्डवाद्ये गत्यथं 
यानि गुरूणि “धृत्‌ वृड” इत्यादिकानि लघूनि “मट कट इत्यादिकानि । तत्रा 
म्वितं कुत्वा । अनेन भाण्डवाद्योपरञ्जकत्व भुक्तम्‌ । तथा घ्र्‌.वागाने ये स्थाय्यादयो 
वर्णा ये च प्रसम्नादिश्रभरृतयोऽलङ्कारास्तत्र सम्यग्युक्तं संबद्धं कृत्वा । अनेन 
गानोपरञ्जकत्वं दशितम्‌ । अथ शब्वोऽप्यथे ! योजितः पूरवेरिति ( बुधेरिति ) 
योजनाकूशलेः ।। ४२ ॥ 
नः = क ॐ ॐ 

अभिनव--निर्गीत' यह्‌ प्रथम नाम है। निर्गत का अर्थं है निरर्थक गोत । 
उसे गन्धर्वो ने बहिर्गीत कहा है। एेसा क्यो? देत्योंके स्पर्ाके कारण इस 
गीत को निर्गीत कहा गया है भौर देवताभों के सम्मानके रूपमे उते बहिर्गीतः 
स्वीकार किया गयादहै। 

जब प्रदन यहु है कि जब उन्होंने ( देवताओं ने ) इसे स्वीकार कर ल्या तो 
'बहिर्गीत' नाम क्यों रला ? इस पर कहते है -देवानामित्यादि । देवविषयक 
जो अस्यन्त उच्छृष्ट रूप से मनन है, इस कारण अर्थात्‌ हम लोग देवताभों 
को दानवों की अपेक्षा अधिक मानते ह । इसलिए देवताभों के सम्मान के लिए एसा 
किया ह गौर इस आभ्यन्तर गीत को नहीं, अपितु बहिर्गीतका हमलोग गान 
करते है, इस प्रकार उन्हे समञ्लना चाहिए ॥ ४१॥ 


अब पुनः प्रदन होता है कि क्या सप्तरूप मे हौ इसका प्रयोग करना चाहिए । 
नहीं, इसपर कहते है-- 

अनुवाद विद्वानों अर्थात्‌ संगीतज्ञों कं द्वारा "चित्र" नामक वीणा पर 
धातुओं से गुर ओर लधु अक्षरों से समन्वित तथा वणं ओर अलङ्कारो से संयुक्त 
इस गीत का प्रयोग करना चाहिए ॥ ४२॥ 
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१निर्मोतिं गीयते यस्माद्पदं बणेयोजनात्‌ । 
आदयो चे वेवी दिनि स देवानां -बहिर्गीतमिदं स्मृतम्‌ ॥\ ४२ ॥। 


नि 

ननु निर्गोतसंज्ञाऽस्य या पुराणो तत्र किन्निमित्तमित्याशङ्क्षयाह - नि्गोत- 
भिति । 

वदमित्यथंप्रत्यायकमित्य्थः । वर्णा ्षण्टुमादयः स्थाग्यादयश्च । ननु लकष 
भ्यस्तर एव तदिति कथं बाह्यमित्याशङ्क्याह ` असय) चेति । ते्यतोऽसूयित 
बलादेव विष्कृतबहुमानः अतस्तदीयहूदयग्रहणायवं ग्याहूतम्‌ । न च स्वेथा 
निनिबस्धनमेवेदमिति दशंयितु चकारेणान्ब्थंताप्यस्तीति सूचयति । गीयमानेभ्पः 
पदेभ्यः सारयकेभ्यो पदेभ्यो बहिर्गातमिति \ ४३ _ ------ सार्थकेभ्यो पदेभ्यो बहिर्गीतमिति ॥ ४२॥। 


अभिनव नाठ्य के उपरञ्जनके लिए जो चित्रा वीणा है । उस पर उपयु क्त 
अर्थात्‌ ऊपर बताये गये धातुओं से उपलक्षित इसका प्रयोग करना चाहिए । कंसे 
प्रयोग करना चाहिए ? इस पर कहते हँ कि भाण्डवाद्य मे गति के लिए जो गुड अक्षर 
“धृत्‌ दृङ्‌ इत्यादि गौर रघु अक्षर कट मट' आदि ई, उन्हीं का तन्त्रीवाद्यों मे अन्वित 
करके भ्रयोग करना चाहिए । इससे भाण्डवाद्य को रज्जकता होती है ओर घ्रुवागान 
मे जो स्थायी आदि व्ण भौर प्रसन्नादि प्रभृति जो मलङ्कार है, उन्हं अच्छो तरह से 
युक्तं (सम्बद्ध) करके प्रयोग करना चाहि९। इससे गान अधिक रञ्जक (आकर्षक) 
हो जाता है, यह दिखाया गया है । यहां 'भथ' शब्द “अपि (भी) अर्थमेदहै। 
"योजितः का अर्थं है योजना में कुशल विद्वानों द्वारा प्रयोग करना चाहिए ॥ ४२ ॥ 


अनुवाद - वथो करि यह्‌ पदहीन अर्थात्‌ निरथंक वर्णो की योजना से गाये 
जञाने के कारण इसे "निर्गत कहा जाता है ओर देवताओं को ईर्ष्या के कारण 
इसे "ब हिर्गीत' कहा जाता हे ।\ ४३ ॥ 

अभिनव--अब प्रदन यह है कि इसकी जो पुरानी “निर्गीत' संज्ञा (नाम) है, 
उसका निमित्त क्या था ? इस प्रकार आशङ्का करके कहते हैँ --निर्गीतिम्‌' इत्यादि । 


अभिनव -"पदम्‌' इस पद अर्थं का प्रत्यायक है । वणं से स्थायी आदि तथा 
कषण्टुम्‌ आदि वर्णं अभिप्रेत है । भब प्रह्न यह उठता है किं वहु तो लक्षणके भीतरही 
है तो उसको 'बाह्य' केसे कहते दँ ? इस पर कहते ह कि-असूया से अर्थात्‌ उन रोगों न 
ष्या कौ थी अर्थात्‌ बलात्‌ अभिमान से ईर्ष्या की थी । अतः उनके हृदय को आवजिित 
(ग्रहण) करने के लिए एेषा कहा है । किन्तु यह्‌ सर्वथा निनिबन्धन (निरर्थक) नहीं है, 
यह दिखाने के लिए चकार से इसकी अन्वर्थता भी है यह सूचित होता है । ४३॥ 


१, क-अ. निर्गीयतेऽतो निर्गीत मपदं वल्गु योजयेत्‌ । 
२. ग. बहिर्गीतमिति स्मृतम्‌ । 
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निर्गीतं यन्मया प्रोक्तं सप्ररूपसमन्वितम्‌ । 
उत्थापनादिकं यच्च तस्य कारणमुच्यते ।\ ४४ ॥ 

[ प्रत्याहारे यातुधानाः प्रोयन्ते सह॒ पन्नगेः | 

[ तुष्यन्त्यप्सरसस्तत्र कृतेऽबतरणे द्विजाः । 
आश्रावणायां युक्तायां देत्यास्तुष्यन्तिः नित्यशः | । 
*वक्त्रपाणौ कृते चेव नित्यं तुष्यन्ति दानवाः ।। ४५ ॥। 


एवमविनाशकारणं संज्ञानियोजननि भित्तं च तेनेव क्रमेणाभिधाय प्रति- 


जानीते- निर्गीतमित्यादिना । 


आश्रवणादि निर्गतं सप्तरूपसमन्वितम्‌ । इति गीतक विधिः । उत्थापना- 
दिकमित्यव शिष्टं बहियंवनिका ङ्कम्‌ । तस्य कारणं प्रयोजनम्‌ ॥\ ४४॥ 

तहृशेयति-आश्रावणायामित्यादिना मतगणो भवेदित्यन्तेन श्लोका- 
हटकेन । 








इस प्रकार प्रयाग के विनालन होने के कारण भौर संज्ञा नियोजन भर्थात्‌ 
निर्गीत इस नामकरण के निमित्त को क्रम से कहु कर प्रतिज्ञा करते है- 

अनुवाद-र्मैने सप्तरूप से समन्वित जिस निर्गत को क्हाहै मौर 
उस्थापन आदि का जो अभिधान किया है अब उसके कारण को कहता हूं ॥४४।। 


अभिनब- आश्रावणा भादि निर्गीति सप्तखूप से समन्वित है । यहु गोतक 
विधि है । बहिर्यवनिका के उत्थापन आदि अङ्खं भवरिष्ट हैँ । भब उनके कारणो को 
कहता हूं ।। ४४ ॥ 


[ अनुवाद ~ प्रत्याहार के प्रयोग किये जाने पर पन्नगो के साथ यातुधान 
(राक्षस) प्रसन्न होते हैँ । “अवतरण' नामक अङ्कः का प्रयोग नोने पर अप्सराए 
प्रसन्न होती है तथा 'आरम्भ' अङ्कः कं प्रयोग किये जाने पर गन्धवं प्रसन्न 
होते है \ | 

अब “आश्रवणायाम्‌' से लेकर "भूतगणो भवेत्‌" यहां तक आठ श्लोकों के द्वारा 
उसके कारणों को दिखाते है- 

अनुवाद- आश्रावणा का प्रयोग किये जाने पर देत्यगण सदेव प्रसन्न 


होते है ओर वक्त्रपाणि क) प्रयोग करने पर दानव हमेशा सन्तुष्ट होते 
है ।॥ ४५॥। 








१, क.ग. पुस्तकयोरयं साधंश्लोको न हर्यते । 
२. क~अ. मृष्यन्ति । ३. क-म, सवंशः । ४. क-म. वच्पाणौ । 
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्रत्याहाराद्याश्रावणायामेवान्तभूतम्‌ । अवधित्वादस्याः। ("कस्मि 
“प्रत्याहारे यातुधानाः प्रीयन्ते सह पन्नगः । 
तुष्यन्त्यप्सरसस्तत्र कृतेऽवरणे द्विजाः ॥ 
तुष्यस्त्यपि च गन्धर्वा आरम्भे सम्प्रयोजिते 1" 
इति साधंश्लोको दश्यते) याद्च्छिकसम्प्रधारितपरिग्रहबहुमानहृतः परितोषो 
विशिष्टविषयो मन्तव्यः) ॥ ४५ । 








अभिनव--जभिनवगुप्त का कथन है कि प्रत्याहारादि तीन अद्धो का भाध्रा- 
वणा मे अन्तर्भाव है । क्योकि आश्रावणा भवधि है । [कछ पुस्तकों मे--प्रत्याहार 
का प्रयोग होने पर पन्नगो के साथ राक्षस प्रसन्न होते है, अवतरण के प्रयोग से 
अप्सराएं सन्तुष्ट होती हँ भौर भारम्भ' के प्र योग करने पर गन्धर्वं प्रसन्न होते है ॥' ये 
ड्‌ श्लोक अधिक दिखाई देते है भौर इस पर अभिनवगुप्त कौ व्याख्या भी नहीं है।) 
इस प्रकार स्वेच्छा से निरिचत (निचय करके) अथवा (शङ्का करके) सम्मान से उत्पन्न 
परितोष को विशिष्ट विषय मानना चाहिए ॥ ४५ ॥ 


विशेश- काशी संस्करण मे उपयुक्त डेढ इलोक मिलता है बौर गायकवाड 
संस्करण में उक्त श्लोक नहीं पाया जाता, किन्तु यह पर उपयुक्तं डेड शलोक को स्वीकार 
करना युक्तिसंगत प्रतीत होता है क्योकि परवेरङ्ख विधान मेँ यवानिकान्तर्गेत पूर्वरङ्ग के प्रत्या 
हार आसारित पर्यन्त नौ अङ्ग माने गये है । उनमें कुतुप-विन्यास को ्रत्याहार' कहा गया है । 
वंशीवादक के साथ गायकोंका स्थान ग्रहण करना अवतरण" है । आलाप को (आरम्भः 
कहा जाता है गौर वाद्ययन्त्रो का सन्तुलन 'आश्रावणा' है । पन्नगो गौर यातुधानो का 
सम्बन्ध कुतुप-विन्यास से माना जाता है। इसीलिए प्रत्याहार के प्रयोग से पन्नगो ओर 
यातुधानो के प्रसन्न होने कौ बात कही गई है। इसी प्रकार अप्सराओों का सम्बन्ध गायन 
से होने के कारण अवतरण के प्रयोग होने पर अप्सराएं प्रसन्न होती हैँ भौर गन्धर्वो का 
सम्बन्ध आलापसे होने के कारण आरम्भके प्रयोगसे गन्धर्वो के सन्तुष्ट की बात कही 
गर्‌ है । इससे आश्रावणा के प्रयोग से दत्यो ओर वक्तरपाणि के प्रयोग होने पर दानवोंका 
सन्तुष्ट होना बताया गय है। इस प्रकार प्रत्याहार, अवतरण ओर आरम्भ के निरूपण 
करने के बाद आश्ववणा काप्रयोग करने पर पूर्णता होती है ओर क्रम भी बना रहताहै। 
अतः पाठ की पृणता की इष्टि से यहां ढ़ शलोक का होना आवश्यक है ।। ४५ ।। 





१, क. भ. म. अयं कोष्ठकान्तर्गतो भागो न दश्यते । 


पच्चसोऽध्यायः ६०७ 


` परिघटूनया तुष्टा युक्तायां रक्षसां गणः । 
`सङ्घोटनाक्रियायां च तुष्यन्त्यपि च गह्यकाः‡ ॥ ४६ ॥ 
मार्गासारितमासाद्य तुष्टा" यक्षा भवन्ति हि । 

गीतकेषु प्रयुक्तेषु “देवास्तुष्यन्ति नित्यज्ञः ॥ ४७ ॥ 
वधंमाने प्रयुक्तं तु रुद्रस्तुष्यति सानुगः । 

तथा चोत्थापने युक्तो ब्रह्मा तुष्टो भवेदिह । ४८ ॥ 


मार्गासारितशब्देनेकदेशेन सवंमङ्ध' लक्षितम्‌ । आसारितशब्देनासारित- 
विधिरिति समाहारन्द्र न योर ङ्कयोः फलमेतन्निरू पितम्‌ । देवाः ॥ ४७॥ 





अनुवाद-परिघटुना अर्थात्‌ तन्त्रीवाद्यों के स्वरसन्धान होने पर राक्षस 
प्रसन्न होते हैँ ओर सङ्घोटना क्रिया के प्रयोग होने पर गुह्य सन्तुष्ट होते 
हैँ ॥ ४६ ।। 

भनुवाद-मार्गासारित को प्राप्त करके यक्ष परितुष्ट होते हँ ओर गीतक 
क प्रयोग होने पर देवगण सडा प्रसन्न रहते हँ ।॥ ४७ ॥ 


अभिनव-एकदेशवाची मार्गासारित शब्द से समस्त ङ्गं का लक्षण होगया । 
आसारित शब्द से आसारित विधि का ग्रहणदहै, इसप्रकार समाहारद्न््र होनेसे 
दोनों अङ्को का फल निरूपण हो गया । इसी प्रकार गौतक के प्रयोग से गीतक भौर 
वधंमानक दोनों मे किसी एक के प्रयोग मे दोनों का फल होगया ॥ ४७ ॥ 


अनुवाद-वधंमान के प्रयोग होने पर अनुचरो के साथ रुद्र प्रसन्न होते 
है ओर उत्थापन के प्रयोग होने पर ब्रह्मा सन्तुष्ट होते हैँ ।॥। ४८ ॥ 

अभिनव--'श्ट्र' अर्थात्‌ उनके (रुद्र के) कमं की प्रगंसा से श्र प्रसन्न होते है । 
गीतक मे भी देवताभों की स्तुति होती है । इसक्ए गौतक गौर वधंमानक मेँ से एक 
के प्रयोग होने पर वैकल्पिक रूपसे दो फल कहा गया है । ब्रह्मा पदसे प्रथम सृष्टि 
का व्यापार कहा गया है भौर वहु नाल्यविषय है । उसकी यहाँ पुष्पाञ्जलि से पूजा 
की जाती है ।॥ ४८ ॥ 


१, ख. ग. परिषटुनायां तुष्टाः स्पुयुंक्तायां रक्षसां गणाः । 
घ. परिषदुनायां तुष्टा युक्तायां रक्षसां गणाः । 
२. ख-ग. ष. सङ्घोटनक्रियायां तु । 
३. क. अ. तुष्यन्तीह सगुह्यका । ४, ग. प्रीताः, 
५. क-म. तुष्टाः स्युः स्वंदेवता। । क-भ. गीतास्तुष्यन्ति नित्यशः । 











६०८ नाटचशास्तर 


तुष्यन्ति लोकपालाइच प्रयुक्ते परिवतंने । 

"नान्दीप्रयोगेऽथ कृते प्रीतो भवति चन्द्रमाः ।। ४९ ॥ 
-युक्तायामवक्ृष्टायां प्रोता नागा भवन्ति हि । 

`तथा 'शुष्कावकृष्टायां प्रोतः पितुगणो भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 

रङ्खद्रारे प्रयुक्ते त्‌ विष्णुः प्रीतो भवेदिह । 

जजेरस्य प्रयोगे तु तुष्टा विघ्नविनायकाः ॥ ५१ ॥ 

सद्र इति । तदियकमंस्तुतेः । एतच्च गीतकवधेमानयोरन्यतरप्रयोगे 


वेकल्पिकं फलद्वयम्‌ । ब्रह्मेति । प्रथमसुष्टिव्यापारः तत्र नाटचविषयः । स उात्र 
पुष्पाञ्जलिना पुज्यते (सुच्यते) ।*४८। 


चन्द्रमा इति । “जितं सोमेन" इति (ना. शा. ५-११०) नन्दां 
पाठात्‌ ।। ४९ ।। 


नागा इत्यवकृष्टगतिः ॥ ५० ॥ 








अनुबाद--परिवत्तन के प्रयोग से लोकपाल सन्तुष्ट होते हैँ ओर नाम्दी के 
प्रयोग से चन्द्रमा प्रसन्न होते हें । ४९॥ 


अभिनव--परिवत्तन के प्रयोग में नाल्यप्रयोक्ता चारों ओर धूमकर देवताओं 
की वन्दना करता है । मतः उसका सम्बन्ध लोकपालों से माना जाता है। नान्दी का 


सम्बन्ध चन्द्रमा से हं । जेसाकि भगे कहंगे--"राजा सोमने विजय प्राप्त किया 
इस प्रकार नान्दी का पाठ होने से ॥ ४९॥ 


अनुवाद-अवकृष्टा (ध्वा) के प्रयोगसे नाग सन्तुष्ट होते हें ओर 
शुष्कावकृष्टा के प्रयोग से पितुगण प्रसन्न होते हँ ।। ५० ॥ 


अभिनव--अभिनवगुप्त का कथन है कि अवकृष्ट अर्थात्‌ वक्रगति होने के 
कारण इसका सम्बन्ध नाग से माना गया शै ॥ ५० ॥ 


अनुवाद-'रङ्खद्वारः का नामक अद्धुःका प्रयोग होने पर विष्णु देवता 
प्रसन्न होते हैँ ओर जजर के प्रयोग से विष्नविनायक ( गणेश ) प्रसन्न होते हे । 
।॥ ५१॥ 


१. क-अ. न. नान्दीप्रयोगै च । क~त, नान्दीप्रयोगे तु । 
२ ख. घ. युक्तयामपकृष्टायां। 

३. ध पुस्तके इतः साद्धेर्लोकद्रयं नास्ति । 

४. घ शुष्कापङ्ृष्टायां । 





पन्चमोऽध्यायः ६०९ 


तथा चार्या प्रयुक्तायामुमा तष्टा भवेदिह । 

+"महाचार्या प्रयुक्तायां तुष्टो भूतगणो भवेत्‌ । ५२ ॥। 
'आध्नावणादिचार्न्तमेतह वतपुजनम्‌ । 

पु्वेरङ्खे मया ख्यातं तथा चा ङ्गविकल्पनम्‌ ।\ ५२ ॥ 


क 

जजेरस्येति । शुष्कावङ्ृष्टालक्षणस्येवाङ्खस्य शेषभूतो जजंरस्तुतिप्रदशंकः 
श्लोको वक्ष्यते “ततः श्लोकं पठेेकम्‌'' (ना. शा. ५-११८) इति । तस्येदं 
प्रयोजनं विघ्नानां यो विनायको निवारयिता स तुष्टो भवति । तन्निवारणोप- 
करणसमूकत्तेजनाद्विध्नविनायका विरूपाक्षादयः । ते विधातं न कुवन्तीति । संव 
फलसाम्यात्तष्टिरेषामिति केचित्‌ ।! ५१ । 

उमेति । तस्था एव स्वरूपकीतनात्‌ ।! ५२ ॥ 

एतत्सरवंमुपसंहवुमाह- आश्चावणादीत्यादि कृतानि त्वत्यन्तं श्लोकचतु- 
ष्टयम्‌ । 


अभिनव-शुष्कावकृष्टा ध्रवा के अङ्गभूत जजंर की स्तुति का प्रदशंक 
शलोक आगे कहेगे- "तदनन्तर एक शलोक का पाठ करे (ना. शा. ५-११८) ॥ ईसका 
प्रयोजन यह्‌ है कि--विघ्नों के जो विनायक निवारयिता हँ वहु इससे सन्तुष्ट होते 
है । उसके ओर विघ्नो के निवारण के उपकरण के समुत्तेजन के कारण विरूपाक्ष 
आदि जो विघ्नविनायक हँ वे विनाश नहीं करते हँ । कु भाचार्यं कहते है कि फलों 
की समानता होने से इनकी तुष्टि है ॥ ५१ ॥ 


अनुवाद-चारी के प्रयोग होने पर उमा देवी प्रसन्न होती है ओर महा- 
चारी के प्रयोग से भतगण प्रसन्न होते हँ ।॥ ५२॥ 

अभिनव--उमा के स्वरूप का कीर्तन ( स्तुति ) होने से उमा प्रसन्न होती 
है ॥ ५२॥ 

अभिनव--उन सबका उपसंहार करने के लिए आश्रावणा" से लेकर "कृतानि 
तु' पर्यन्त चार इलोको मे कहते ट 

अनुवाद - आश्रवणा से लेकर चारी पर्यन्त पूरवरङ्खः में देवताओं के इस 
प्रकार का पूजन ओर उनके सभी अद्धो का विकल्पन मैने कहा है ॥ ५३ ॥ 


१. ख. रङ्खप्रयोगमावाययं (चयं) तुष्टो भृतगणं+ (णो) मवेत्‌ । 
२. ख. घ. प्रत्याहारादिचायेन्तमेतदूदैवतपूजनम्‌ । 
३. क-न, पवर ङ्गे समाड्यातं तथा चा ्गविकल्पनम्‌ । 

क-त. पूवं रङ्ग ययाख्याते तथा आ ङ्गविकल्पने । 

ना० लचाऽ-७७ 





६१० नाटघक्षास्तरे 


+देवस्तुष्यति यो तेन यस्य यन्मनसः प्रियम्‌ । 
तत्तथा पूर्वरङ्गे तु मया प्रोक्तं द्विजोत्तमाः \ ५४ ॥। 
र्सरवेदेवतपूजाहुं सवेदेवतपूजनम्‌ । 

शम्यं यशस्यमायुष्यं पूवर ङ्गप्रवतेनम्‌ ॥ ५५ ॥। 


्रत्याहारादीनामाश्रावणायामन्त्भावः । चारीशब्देनेह महाचारी । 
त्रिगतप्ररोचनयोदष्टेकं प्रयोजनमिति तात्पर्यम्‌ । पूर्वंरङ्कः इति । तदुषर्लिष्ट- 
मित्यर्थः । ख्यातमित्थुहेशेन । अ ङ्धानां चेषां विकल्पनं लक्षणसमित्यथः ।। ५३ ॥ 

देवस्तुष्यतीत्यादिना प्रयोजनोपसंहारः । मनसः त्रियसमित्यभिमानपरिग्रह- 
बलादित्यथेः ॥ ५४ ॥ 





अभिनव प्रत्याहार आदि का आश्रावणा मे अन्तर्भाव है ।चारी शब्द्‌ से यहां 
महाचारी का ग्रहण होता है । त्रिगत भौर प्ररोचना दोनों का दृष्ट एक प्रयोजन है । 
पूर्वरङ्ग भर्थात्‌ उससे सम्बद्ध । ख्यातम्‌ यहं उश के अनुसार कहा गया है । इनके 
अङ्गं का विकल्पन अर्थात्‌ लक्षण है ।। ५३ ॥ 

कुछ आचार्यं 'आश्चवणा' के स्थान पर प्रव्याहारादि" पाठ मानते हँ तदनुसार 
इसका अर्थं होगा- 

अनुवाद-प्रत्याहारादि से लेकर महाचारी पर्यन्त पु्वंरङ्क के विधानमे 
पर्व॑रङ्ख के विविध अङ्ग ओर देवताओं के पूजन का विधान मैने बताया 
है । ।। ५३ ॥ 

अनुवाद-हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों ! जो देवता जिससे तुष्ट होता है ओर जिस 
देवता के मनको जो प्रियहै उन सबका उसी रूपमे पू्वेरङ्कःके प्रकरण 
कटा है ।। ५४।। 

अभिनव --देवस्तुष्यति' इस कथन के द्वारा प्रयोजन का उपसंहार क्‌ 
दिया है । मनसः प्रियम्‌" ( मन को प्रिय ) पद का अभिप्राय है भभिमान के परिग्रह 
के बल से ॥ ५४ ॥ 

अनुवाद-समस्त देवताभों को पूजा के योग्य अर्थात्‌ समस्त देवतार्भं से 
प्रशंसित तथा जिससे समस्त देवताओं की पूजा कौ जाती हे पूवरङ्ग का वह 
विधान धम, यश ओर आयुष्य प्रदान करने वाला है ।॥ ५५ ॥ 


~ 8 
१, ग, तेन तुष्यति यो देवो यस्य यस्मनसः त्रिषम्‌ । 
२. क~त. सवंदैवतपूजाथंम्‌ । 

३. क, धन्यं यशस्यायुष्यं । 





पचंमोऽध्याय। ६११ 


देत्यदानवतुष्टचर्थं सर्वेषां च दिवौकसाम्‌ । 
निर्गतानि सगीतानि पुवेरङ्खकृतानि तु ॥ ५६ ॥ 
या विद्या यानि शिल्पानि या गतियंर्च चेष्टितम्‌ । 
लोकालोकस्य ` जगतस्तदस्मिन्नाटकाश्चये ।। ५७ ॥ 


„  प्रशंसामस्य दशंयति~-सर्वेदैवतंः पजाह प्रशंसनीयम्‌ । अत्र हतुः-यतो 
देवतन्यनेन पूज्यन्ते । अत एव प्र क्षापतिप्रयोक्तृप्रभृतीनामेव तत्‌ \ धनेषु यश- 
स्थापुषि तत्साधु । तत्कारित्वात्‌ । नह्यत्र कश्चिदपि ( कस्यचिदपि) विरक्ति 
रिति॥ ५५॥ 


दत्येति- निर्गोतं देत्यादिकस्य तुष्टिकृत्‌ । गीतकादि च देवानाम्‌ । ५६ ॥ 


अभिनव--इसकी प्रशंसा को दिखाते है--समस्त देवताओं के पूजा के योग्य 
अर्थात्‌ समस्त देवताओं के दवारा प्रशंसनीय है। यहाँ पर हेतु यह है कि क्योकिं देवता 
इससे पूजे जाते ह अर्थात्‌ इससे देवताओं की पूजा को जातो है । इसलिए ्रक्षापति 
तथा नाख्यप्रयोक्ता आदिक लिए ही वहुहै। धनम, यश्मे मौर आयु मेँ अर्थात्‌ 
धन, यज्ञ, आयु के विषय मँ वह साधु है; क्योकि वह्‌ धन, यश ओर भयु को प्रदान 
करते वाला है । इस विषय मे किसी को भौ विरक्ति नहीं है ॥ ५५ ॥ 


अनुवाद--समस्त दत्थ, दानव तथा समस्त देवताओं कौ तुष्टि के लिए 
पवेरङ्खः मे निर्गत ओर सगीत का विधान किया गया है । भाव यह कि पृवरङ्ध 
के विधान सें निर्णीत अथवा सगीत दोनों का प्रयोग देस्य, दानव ओर देवताओं 
की तुष्टि के लिए किया जाता है ॥ ५६ ॥ 


अभिनव --निर्गीत दैत्यों एवं राक्षसो कौ तुष्टि के लिए भौर सगीत भर्थात्‌ 
गौत देवताभों कौ तुष्टि के लिए है ॥ ५९ ॥ 


अनुवाद--इस चर ओर अचर, दृश्य भौर अदृश्य जगत्‌ कौ जो विधा 
है, जो शिल्प, जो गतिया ओर जो चेष्टाएे है वे सब इस नाटक में है ।।५७॥ 


विमशं- कुछ संस्करणों मे यह श्लोक नहीं पाया जाता । गायक्वाड़ संस्करण मे 
यह कोष्ठक में दिषा गय हे । किन्तु इस पर अभिनवगूम को टीका नहींदै। इसी से 
मिलता जुलता एक शलोक नाटचशास्तर के प्रथम अध्यायमें किया गयाहै ( न तच्छिल्पं 
न तच्छस्तरं न सा विद्यान सा कला इत्यादि )। उसीका पुनरावत्तंन यहं प्रतीत 
होता है ॥ ५७ ॥ 


३, ख. लोकालोकस्य । 





६१२ नाटललास्तर 


नि्गोतानां सगीतानां वधंमानस्य चैव हि । 
ध्रवं विधाने वक्ष्यामि लक्षणं कमं चेव हि ॥ ५८ ॥ 


नस्वस्थ लक्षणं कतो ज्ञेयम्‌ । यत इह तावन्नोक्तम्‌ । चाङ्खप्रस ङ्गतः ल 
सस्य पश्यामो वयम्‌ । इत्याशङ्कय भ्रसङ्धादन्यत्न लक्षणं वक्ष्यामीति 
प्रसङ्कावकाशं दशंयितुमाह-- निर्गीतानामिति । 

तेषां लक्षणं "'तथा रन्प्र" ति ( यथा ऋ दुम्‌ इति ) लक्ष्यभुदाहरणं 
वक्ष्यामि । घ्र वाणां विधाने (ना. शा. ३१-१२२ ) कर्तव्ये सतीष्यथेः। नतु 
ध्र बाध्याये । एतदुक्तं भवतिं --घ्र वागानस्येहोपरञ्जकञ्येष्ठतया तस्य वक्तव्य 
प्रकृतिभूतं गान्धवं ज्ञातु यत्तत्लक्षणं वक्ष्यते तत्रेतत्ततातोद्य विधाने तालाध्याये चं 
वक्ष्यामि इति । `एतदविदित्वा यदृघ्न्‌ बाशब्दोऽत्र छल्दोनिबद्धनिमित्तनिर्गोतत्वे 
बतत इत्याहुः तदसत्‌ । अनुक्तसमत्वादस्य । तद्विधाने तल्लक्षणं वक्ष्यामीति न 
किञ्चत्‌ । अनार्षोऽयं श्लोक इति तु सहतेसाहसम्‌ ।। ५८ ॥ 

अथोर्थापनादीनां लक्षणशेषः पूरयितब्धः । तत्रोत्थापनस्यानुवादप्‌ वकं 
ध्र बालक्षणं तत्प्रथोगद्भारेण पूणं करतुमाह- प्रयुज्येत्यादि योजयेदित्यन्त श्लोक- 
चतुष्टयम्‌ । 


धियि व्ण 


अब प्रश्न यह्‌ है कि इसका लक्षण कसे जाना जाय ! क्योकि यहाँ पर उसका 
कथन नहीं किया गया है । यहं पर अङ्गो ( पूर्वरङ्गं के अङ्को) के प्रसङ्खमे उसका 
लक्षण हम नहीं देखते । इस प्रकार आशङ्का करके प्रस ङ्खवश यहाँ लक्षण कटहूंगा, 
दस प्रकार प्रसद्धं का अवसर दिखाने के लिए कहते-- 


अनुवाद-अब मेँ ध््‌.वाविधधान के अवसर पर निर्गीत. सगीत ओर वधं- 
मानक के लक्षण ओर विधान का कथन करूगा ॥ ५८ ॥। 

अभनिनव--उनके लक्षण तथा 'खनदरेः इत्यादि उदाहरण को आगे ध्रुवाभों के 
विधान म कटहंगा" ध्रुवाध्याय मे नहीं । इससे यहं कटा गया है कि ध्रुवागानका 
रञ्जकं तत्त्वो मे सर्वश्रेष्ठ होने के कारण उसके वक्तव्य के प्रकृतिभूत गान्धवं को 
जानने क लिए जो लक्षण करगे उसे वहां तत॒ आतोद्च-विधान ओर ताराध्यायमें 
करंगा । इसको न जानकर धरुवा शब्द का जो प्रयोग यहाँ छन्दोनिबद्ध निर्गत के 
सम्बन्ध मे किया गया है एसा जो कहते हैँ वह्‌ असत्‌ हे । क्योकि उसमे समता का 
निदे नहीं है । "उसके विधान मे उसका लक्षण कहटुंगा' इसका तो कोई भ्थं नहीं है । 
यह्‌ श्लोक अनाषं है, यह कुना तो महान्‌ साहस हे ॥ ५८ ॥ 








१. क, प्रसङ्गादनत्र । 
३, क. एतदविदितत्तवद्‌धरुवाशब्दोऽत्र छन्दोनिबद़धनिमित्ता । 





पच्मोऽ्यायः ६१३ 


प्रयुज्य गोतकविधि बधेमानमथापि च । 

गीतकान्ते ततश्चापि कार्या ह्य व्थापनी ध्रुवा ।\ ५९ ॥' 
आदौ दवे च चतुर्थं चाप्यष्टमेक्ादशे तथा । 
गरेक्षराणि जानीयात्पादे ह्य कादज्ञाक्षरे ॥ ६० ।\ 
चतुष्पदा भवेत्सा तु चतुरश्चाः तथैव च । 
चतुभिस्सल्निपातेश्च त्रिलया त्रियतिस्तथा ॥ ६१ ॥ 
परिवर्ताक्चिः चत्वारः पाणयस्त्रय एव च । 

जात्या ° चैव हि विष्लोका “तां च तालेन योजयेत्‌ ।\६२॥ 


न 

तत्र प्रथमः श्लोकोऽनुवादकः ! गीतकवधं मानयोरन्यतरतपरयुज्यते । गौत- 
कान्ते । ततो वा! वधंमानादनन्तरम्‌ । उत्थापनी धर्‌ वा काययेत्यनुवाद, । चो 
भिन्नक्रमो वार्थे । अन्ये तु समुच्चये । निपातसमुदायं युगपद्‌ गीतकवधंमानप्रयोगा- 
शयेनाहुः ॥ ५९ ॥ 


^ 

इसके बाद उत्थापन आदि अङ्गं के अवरिष्ट लक्षणों को करहंगा । वहां 
्रयुज्य' यहाँ से लेकर योजयेत्‌" इस श्लोक पर्यन्त चार दलोको मे उत्थापन का 
अनुवाद पूर्वंक ध्रुवा के लक्षण को उसके प्रयोग के द्वारा प्रा करने के लिए कहते है- 

अनुवाद- पहिले गीतक विधि फिर वधंमानकके प्रयोग करने के 
पश्चात्‌ गीतक के अन्त में उत्थापनी ध्वा का प्रयोग करना चाहिए ॥ ५६ ॥ 

अभिनव - वहाँ अर्थात्‌ उनमें पहला इोक अनुवादक है । गीतक भौर वरधं- 
मानक मे से किसी एक का प्रयोग किया जाता है । गीतकं के अन्त मे भथवा उसके 
बाद अर्थात्‌ वर्धमानक के प्रयोग के बाद उत्थापन धरुवाका प्रयोग करना चाहिए, 
यहु अनुवाद है । यहाँ “च पद भिन्नक्रम "वा' के अर्थ मे प्रयुक्त है । द्सरे भाचायं 
समुच्चय के अर्थं मे 'वा' का प्रयोग मानते ह । इस प्रकार निपातसमुदाय का भारय 
है कि गीतक भौर वधंमानक का प्रयोग एक साथ करना चाहिए ॥ ५९ ॥ 

अब ध्रुवा के लक्षण को कहते है- 

अनुदाद--घ्र वाके पाद में आदि के दो अक्षर अर्थात्‌ प्रथम ओर द्वितीय 
तथा चतुथं, अष्टम तथा एकादश अक्षर गुर होते है । इसमे एक पाद मे ग्यारह 
अक्षर होते है । इसके चार पाद होते है । इसमे चतुरस्र ताल होताहे ओर चार 
सन्निपात, तीन लय, तीन यति, चार परिवत्तं, तीन पाणि होते हैं । इसमे 
विश्लोक नामक जातिवत्त (छन्द) होता है जौर उसी प्रकार का ताल प्रयुक्त 
किया जाता है ॥ ६१-६२ \ 


१, ख ध. वधंमानं तथैव च। २. ख. चतुरश्रे । ३, ख. घ. परिवर्तस्तु । 
४. ख, जात्यां । ५. ख. भ. घ, विर्लोकास्तांइ्च । 








६१४ नाटचलशास्तर 





ध्रवाया लक्षणम्‌-- आदो द्वे चेति । शेषाणि तु लधूनि । एवम्भुताश्चत्वा- 
रोऽस्थाः पादाः । तालश्चास्याश्चञ्चत्पुटः द्विकलः । भाविविधिना तल्लानेऽपि 
चतुरधग्रहणाद्‌ द्विकलचञ्चत्पुटपादभागविषयो वक्ष्यमाणाङ्गुलिनियमोप- 
जीवनार्थः । सवंपादान्ते यतोऽस्याः सन्निपातस्तेन चतुस्सन्निपाता । दतादयो 
लयाः । ल्रोतोगतादयो यतयः । परिवर्ता गानक्रिथाभ्यावृत्तयः ते चत्वारः । 
समपाणिरवपाणिरपरिपाणिश्चेति श्रयः पाणयोऽस्यां कार्या इति शेषः । 
किमियंध्रवा वृत्तजातिमध्ये न गणितेत्याशङ्क्याह --विश्लोकाऽख्यवृत्तजाति- 
रियम्‌- 
“आद्ये चतुर्थमपि चाष्टमकं सेकादशं यदि भवेच्च गुरः । 
सा त्रषट॒भे भवति पादविधौ विश्लोकजाति रवङृष्टछृता ॥ 
(ना. शा. ३२-१४९) 


र 
अभिनव - भव धुवा का लक्षण कहते दहै -ध्रुवा के प्रत्येक चरण मे ११ अक्षर 
होते ह । इसमें पाद के प्रथम दो अक्षर तथा चौथा, आवां, ग्या रहुवां अक्षर गुर 
होति है भौर दोष क्षर रघु होते है । ( इसका स्वरूप इस प्रकार है -55। 5॥ ।5 ।5) । 
इस प्रकार इसके चार पाद होते द । इसका ताल द्विकल चञ्चत्पुट होता है। भावी 
विधान के अनुसार उसका लाभ हो जाने पर भी चतुरख के ग्रहण से द्विकल चञ्चत्पुट 
पादभाग का विषय वक्ष्यमाण अर्थात्‌ आगे कहे जाने वाके अङ्खुलि-योजना नियम के 
उपजीवन के लिए है । यतश्च समस्त पादं के अन्त मे इसका सन्निपात होता है भतः 
इसे चार सन्निपातो से युक्त होता है । सन्निपात सशन्दा क्रिया का एकं भेद है जिसमे 
दोनो हाथों मे ताली बजाई जाती हे। इसमें द्रत, मध्य ओर विम्बित तीन लयो का 
प्रयोग होता है । तालक्रिया के अन्तराल मे किया जाने वाला विश्राम ल्यहै। इसमे 
समा, स्रोतोवहा तथा गोपुच्छा नामक तीन यत्तियों का प्रयोग होता है। यके 
प्रयोग के नियम को यति कहते है । इसमे चार परिवत्तं का प्रयोग होता है 1 
गानक्रिया की आवृत्ति को परिवत्तं कहते है । मनमोहन धोष ने परिवत्तं को पूर्वरङ्गं 
करा परिवत्तंन समक्न छ्िया है । अभिनवगुप्त ने इसे ज्ञानक्रिया की आवृत्ति के रूप मं 
स्वीकार किया है। ताल के साथ तीन पाणिका प्रयोग होता है। समपाणि, उपरि- 
पाणि भौर अवपाणि इन तीन पाणियों का इसमे प्रयोग करना चाहिए । यह्‌ घवा 
वृत्त जाति के मध्यमे बयो नहीं गिना गया ? इस प्रकार आआशड.का करके कहते हं 
कि यह्‌ विश्लोका नामक वृत्त जाति है । जिसका लक्षण है- जहां एकादज्ाक्षर 
पादवाले त्रिष्टुप्‌ छन्द मे भादि के दो भक्षर, चौथा, माठवां तथा ग्यारहवां अक्षर 
यदि गुख हों तो वहाँ विश्लोका जाति वृत्त होता है ।'' ( ना० शा० ३२१४८ ) ॥ 


१. क. समपाणिरपरषाणिख्परिपाणिश्चेति । २, क, आद्यां । 








पञ्चमो$यायः ६१५ 


काम्या तु द्विकला कार्या तालो द्विकल एव च । 
पुनदचेकला शम्या सन्निपातः कलात्रयम्‌ ॥ ६३ ॥ 


चतुरश्रेति तालेन योजयेदिति च यदुक्तं तत्स्पष्टयति--शम्था त्वित्यादि । 
द्विकलचञ्चत्पुटस्य शम्यादेः स्वरूपमनेन दशितम्‌ । सापि सशब्दपातगत 
हृस्तनिवेत्येव । पूर्वादिशब्दात्‌ द्विकलेति दशंयति--द्विकलेत्यादिना । तिन निष्काम- 
शस्ये दक्षिणेन । पुनः निष्क्रामतालोौ वामेन । ततो दक्षिणेन शम्या । ततो दाभ्या 
प्रवेशनिऽक्रामसन्निपाताः ! तत्र-- 
'आवापसंज्ञक ज्ञेयमृत्तानाङ्गुलिकुञ्चनम्‌ । 
अधस्तलेन हस्तेन निष्करामोऽन्त्यप्रसारणम्‌ ॥ 
भुयश्चाकञ्चनं ज्ञेयं प्रवेशाख्यमधस्तलम्‌ । (ना. शा. २१,३३-३४) 
शम्या दक्षिणपातस्तु तालो वामेन कीतितः। । 
उभयोः सन्निपातः स सन्निपात इति स्मृतः ॥ 


चतुरस्र ताल के साथ प्रयोग करना चाहिए, यह्‌ जो कहा गया है उसे स्पष्ट 
कहते- 

अनुवाद इसमे प्रथम दो कलाओं की शम्या, फिर दो कला का ताल, 
फिर एक कला कौ शम्या ओर अन्तमें तीन कलाओं का सन्निपात प्रयुक्त 
होता है ।॥ ६२ ॥ 

अभिनव- यहाँ पर द्विकल चच्चत्पुट ताल तथा शम्या आदि का स्वशूप 
दिखा दिया गया है । वह भी शब्दक्रिया के साथ हाथ से निवर्त्यं अर्थात्‌ सम्पाद्य है । 
पूर्वादि शब्दो मे द्विकला को दिखाते है । इसमे निष्काम गौर शय्या क्रिया दाहिने 
हाथ से फिर निष्क्राम भौर ताल क्रिया बाय हाथ से, फिर शम्या क्रिया दाहिने हाथ 
से फिर उसके बाद दोनों हाथों से प्रवेश, निष्क्राम ओौर साल्िपात क्रियाएँ सम्पादित 
होती है । वहां- 

“हाथ को उत्तान करके अङ्खुख्यों का आकुञ्चन करना आवाप" संज्ञक 
क्रिया होती है मौर हाथ को अधोमुख करके नीचे की भर अङ्गुलिं को 
फेाना ननिष्कराम' क्रिया है । हाथ को अद्ुलियों को नीचे कीओरले जाकर फिर 
माकूुञ्चन करना श्रवेश' क्रिया कहौ जाती है ।'' ( ना० शा० ३१।३२-३३ ) । 


“शस्या क्रिया मे दक्षिण हाथ का पात होता है ओर ताल क्रिया में केवल बायें 
हाथ का पात होता है भौर जब दोनों हाथ का पात होता है तो सन्निपातः क्रिया कही 
जाती है ।'' ( ना० शा० २३१।३६-३७ ) 

५. कभ. म. कलात्रये । क-त-कलाश्चयम्‌ । 








६१६ नाट्यशास्त्र 


एवमष्टकलः कार्यः सन्निपातो विचक्षणैः । 
चत्वारः सन्िपाताहच* परिवतंः` स उच्यते । ६४ \। 
पूवं स्थितलयः° कार्यः परिवर्तो विचक्षणः । 
तृतीये सन्निपाते तु तस्य॒ भाण्डग्रहो भवेत्‌ ॥ ६५ ॥\ 
एकस्मिन्परिवर्ते तु गते प्राप्ते द्वितीयके । 
कायं मध्यलये* तज्ज्ञैः सृत्रधारध्रवेशनम्‌ ।। ६६ ॥ 


न 
चल्वारः सन्निपाता इति पादचतुष्टयस्यापि परिवतंनमाह- स्थितलयो 

विम्बितलय उक्तः। तृतीय इत्यन्त्यकलावजितपादन्नयं तन्त्रीगानसमन्वितं 

प्रयुज्य तृतीयपादान्त्यकला । ततः प्रभृति पुष्करवादयप्रयोगो यावत्तयेपादसमाप्तिः । 

पुनमंध्यल्येन गानम्‌ । तत्समये सुत्रधारग्रवेशः । तस्येति-प्रथमपरिवतस्य । 

त्रथममपि च गानमन्यद्वितीयादिसाहचर्थात्परिवतं शब्देनोच्यते । अन्यत्‌ द्वि 

पचतीति ्रयः* पाकाः स्थुः । सङृत्पचतीति हौ स्याताम्‌ ॥ ६४-६५ ॥ 
सुश्रधारशब्देन तसाहचर्यात्पारिपाश्विकावपि ।॥ ६६ ॥। 


अनुवाद--ईइस प्रकार विद्वानों को अष्टकल सल्लिपात का प्रयोग करना 
चाहिए भौर चार सन्निपातो के प्रयोग से एक परिवत्तंन है ।॥। ६४॥ 

अनुवाद-नाटयवेत्ताओं को सवेप्रथम बिलम्बित लय में परिवत्तं का प्रयोग 
करन। चाहिए ! फिर तीसरे सक्लिपात मे भाण्डवाद्यो का प्रयोग करे ।॥। ६५। 

अभिनव चार सन्निपात होते है, उससे चारों पादों के परिवर्तन को 
कहा गया है । स्थितिलय को विलम्बित ल्य कहा गया है । (तृतीय' कह्ने का 
तात्पयं है अन्त्य कला से रहित तीन पादो को तन्त्रीगान से समन्वित प्रयोग करके 
तृतीय पाद की अन्तिम कला । उससे आरम्भ करके चौथे पाद की समाप्ति पर्यन्त 
पषकरवाद्य का प्रयोग करना त्राहिए्‌ । फिर मध्य ल्य से गाना चाहिए, उस समय 
सूत्रधार का प्रवेदा होना चाहिए । उस प्रथम परिवर्तं का पहला गाना भी अन्य द्वितीय 
आदि के साहचर्यं से परिवत्तं शब्द से कहा जाता है । जेसेदो बार पकाताहै, इस 
कथन से तीन पाक समज्ञा जाता है भौर एक बार परकाता है, एेसा कहने से दो पाक 
होते है ॥ ६५ ॥ 

अनुवाद--नाट्‌यवेताओं को एक परिवत्तं के समप्त हो जानेके बाद 
द्वितीय परिवत्तं के प्रारम्भ में मध्यलय का प्रथोग करना चाहिए ओर उसी समय 
सूत्रधार का प्रवेश कराना चाहिए ॥। ६६ ॥ 

अभिनव--यहाँ सूत्रधार दाब्दं से अर्थात्‌ सूत्रधार के साहचयं से दोनों 
परिपाद्वकों का भी ग्रहृण होता है ॥ ६६ ॥ 
१, ख. घ. सन्निपातास्तु । २, ख. घ. परिवतंस्य उच्यते । 
३. ख, पूरवंस्थितिल्यः । घ. वः स्थितल्यः। ४. ख, मध्यल्यं । ५. कम. शरुयः। 





पञ्चमोऽध्यायः ६१७ 


पुष्पारजलि! समादाय रक्षामङ्गलसंस्कृताः । 
शुद्धवस्त्राः" सुमनसस्तथा चादृभुतदष्टयः ।। ९७ ॥ 
स्थानन्तु वेष्णवं कत्वा सोष्ठवाङ्गपुरस्छृतम्‌ । 
दीक्षिताः शचयक्चेव प्रविशेयुः समं रयः \\ ६८ ॥' 


तेषां प्रवेशे *इतिकतंब्यतामाह-पुष्पाङ्जलिमित्यादिना । 

पकं पुष्पाङ्जलिः सुत्रधारस्येव । इतरयोभरं ङ्कारजजेरधरत्वेन वक्ष्यमाण- 
त्वात्‌ । शुद्धं शुक्लम्‌ । शोभनं मनः सविस्मयं दुष्टिः येषाम्‌ । विस्मयश्च ये 
शरुस्थादिभिः दुविनेयास्तेऽस्माभिः सुखेन विनीयन्त इति । 


“या चाकुलिचितयपक्ष्माग्रा साश्चयदत्ततारका । 
लौम्या विकसितान्ता च सादभुता दष्टिरद्भृते 11" (ना. शा. ८-५१) 


न ~~~ 
अभिनव--उनके अर्थात्‌ सूत्रधार गौर पारिपाइ्वंकों के प्रवेश मँ ईतिकत्तव्यता 


को कहते है 

अनुवाद--अञ्जलि में पुष्यो को लेकर रक्षा ओर मङ्गल सुघ्रों से सुसंस्कृत 
शुद्ध ( श्वेत) वस्त्रो को धारण कयि हुए, प्रसम्नचित्त ओर अद्भूत दृष्टि वाले, 
अङ्को छो सोौष्ठव स्थिति में रखते हए वेष्णव स्थानक की चेष्टा में स्थित, वीक्षित 
ओर पविश्र तीनों भ्यक्ति एक साथ रङ्कमञ्च पर प्रवेश करं ।। ६७-६८ ॥ 

अभिनव-प्रथम पुष्पाञ्ञलि सूत्रधार की होनी चाहिए । अन्य दोनों के विषय मे 
भगे कहे जाने वाले भृङ्गार भौर जर्ज॑रमें से एक मृङ्गार को ओौर दूसरा जर्जर को 
धारण करेगा । शद्ध का अथं है वेत । शोभन (सुन्दर) है मन जिसका वह्‌ 'समुनस्‌;' 
है भौर विस्मययुक्त दृष्टि है जिसकी उसे सादुमुतादृष्टि कहते हँ भौर विस्मय यह्‌ 
हे किजोश्रुत्यादिके द्वारा विनेय नहीं ह रथात्‌ जिनको शास्त्रों के द्वारा शिक्षित 
नहीं किया जा सकता है उन्हे हम सुखपूवंक सरलता से शिक्षित करते है । 

“जहाँ पर बरौनी का अग्रभाग आाकुखित हो भौर भांलों कौ पुतलियां भास्चयं 
से उद्वृत्त हों भौर नेत्रप्रान्त सौम्य एवं विकसित हो वहाँ भदृभुता दृष्टि होती है । 


यह दूमुत कार्यो में प्रयुक्त होती है ।'' (ना शा० ८५१) । 


१. ख. पुष्पाञ्जछी । 
२. ग. रक्षामङ्गलसत्कृताः । क-म, रक्षाम ज्गलसंस्तुता। । 
कत, रक्षामण्डलतत्कृताः । क~न, रक्षां मङ्गलसंस्कृताम्‌ । 
३ ख. शुदवर्णा।। 
४ कृ, तेषां प्रयोग इतिवक्तम्यतामाह । 
ना० शा०--ऽ८ 








६१८ नाटचक्षास्त्रै 


भृङ्खारजजेरधरौ भवेतां पारिपार्विको । 
मध्ये तु `सूत्रभृ्ताभ्यां "वृत्तः पञ्चपदीं व्रजेत्‌ । ६९ ॥ 


सौष्ठवेत्यादिना लक्षणेकदेशेन वैष्णवमेव स्फुटयति । अन्यथा विष्णुत्वादापि 
कस्यचित्सम्भावना भवेदन्व्थं तया । 


“दरौ तालछावधंतालश्च पादयोरन्तरं भवेत्‌ । 

तयोः समस्थितश्चेकः तयश्च: पक्षगतोऽपरः ।। (ना. शा. १०-५२) 

किञ्चिदल्चितजङ्घं च सौष्ठवाङ्गपुरस्कृतम्‌ । # 

वैष्णवं स्थानमेतद्धि विष्णरत्राधिदेवतम्‌ ।'" (ना. शा. १०-५३) 
दीक्षिता इति कृतोपवासाः ॥। ।।६७-६८ ॥ 


भृङ्कारः शौचाय । जर्जरो विध्नशान्त्ये । परिपाश्वंभवौ पारिपाश्विको । 
अत एव सूत्रधारो मध्ये द्वाभ्यां वृत्तस्सन्निति त्रयोऽपि पञ्चपदीं अरजेयुरि 
त्यथः ॥ ५९ ॥ 





'सौष्ठव' इत्यादि के द्वारा लक्षणेकदेश न्याय से वेष्णव स्थानक्र को ही स्पष्ट 


करता है। अन्यथा विष्णुत्वादि मे भी अन्वथं खूपसे किसी को सम्भावना हो 
सकती है । 


““इसमें दोनों पैरों का अन्तर २९ ताल का होता है । उनमें एक पैर सम स्थिति 
मे तथा दूसरा पैर पा्वं मे तिरछा होना चादिए भौर जङ्घा कुछ ञ्ुका हुभा भश्चित 
चेष्टा मेँ होना चाहिए तथा अङ्गं सौष्ठव से पुरणष्करृत हौं तो उसे ववेष्णव-स्थान 
कहते है ।' (ना० श्ा० १०-५२-५२) 


"दीक्षित" का अथं है जिसने उपवास किया है ॥ ६७-६८ ॥ 


अनुवाद वे दोनो पारिपारश्विक करमशः भङ्कार (क्ञारी) ओर जर्जर 
को धारण कयि हृए हो ओौर उनके बीच में स्थित सृश्रधार पांच पग चले ।।६९॥ 


अभिनव - भृङ्गार शुद्धिके ल्िएिजकसे भरा हुभा पात्र है। जर्जर" विष्न 

की शान्तिके किए वांसका खण्ड होता है। दोनो पार्श्वो म रहने वाङ को पारिषा- 

वकं कहते हँ । इसलिए सूत्रधार उन दोनो के बीच स्थित होकर तीनों ही पाँच पग 
(कदम) भगे चे ॥ ६९ ॥ 


१ ख.ग, घ. पारिपाए्वंको। 
२. ख. घ. मध्ये च सूत्रधुक्‌ ताभ्यां । 
३ ख,ग. घ, वृत! । 
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"पदानि पञ्च॒ गच्छेयुन्न हयणो यजनेच्छया । 
“पदानाश्चापि विक्षेपं व्याख्यास्थाम्यनुपुरवंशञः- ।॥ ७० ॥ 


'त्रितालान्तरविष्कम्भमुत्क्षिपेच्चरणं शनेः । 
"पाहर्वत्थानोत्थितं चैव तन्मध्ये पातयेष्पुनः । ७१ ॥ 


तत्प्रयोजनमाह -पढदानीति । च्रयस्ताला अन्तरं मानं यस्य तादृशो 
विष्कम्भः ऊध्वंगमने परिमाणं यस्य चरणस्य तं ^पाश्वोत्थानेन न तु स्पष्टतरो- 
ध्वंतयोत्थितं चरणं पश्ये दयोः पातयेत्‌ । गमनस्य प्रक्रास्तत्वात्‌ । किञ्चित्वुरत 
इत्थमेवान्यानि चत्वारि पदानि ॥ ७०-७१॥ 


भब उसके प्रयोजन को कहते है 
अनुवाद-ब्रह्या की पूजाके लिएवे तीनों पांच पग आगे चलें । अब 
ऋमशः पदों के विक्षेप की व्याख्या करूगा ॥ ७० ॥ 


अनुवाद-तीन ताल के अन्तर पर पर को धीरे-धीरे ऊपर को ओर उठाये । 

फिर पाश्वं में उठने से उठे हृए पेर को उसके मध्य में गिरावे ।। ७१॥ 
अभिनव-अव पांच पदों के चलने का प्रयोजन बतलाते हैँ । तीन ताल अन्तर 

(मान, प्रमाण) है जिसका, एेसा विष्कम्भ ऊर्ध्वगमन (ऊपर उठाने मेँ) मे परिमाण है 
जिस चरण का, उसे बगङ से उठाकर ( पा्वो्थान विधि से उठे हुए चरणको ) बीच 
म गिराये, न कि स्पष्ट रूप से ऊपर उठे हुए पैर को दोनों के बीच में गिराये । गमन 
के प्रकान्त होने के कारण पैर को थोड़ा भागे रखे। इसी प्रकार अन्य चारों पगों को 
भी रखे ॥ ७०-७१॥ 

विमशं -अभिनवने एक बालिरत को हस्तताल माना है। सङ्गीतरत्नाकर कै 
अनुसार अंगृठा ओौर बीच की अंगुली के फलाने से जो अवकाश या मापहोतादहै उसे ताल 
कहा जाता हैँ । विष्कम्भ का सामान्य अथं है वृत्त का भ्यास, अन्तराल अथवा विस्तार । 
अभिनव ने तीन ताल के अन्तराल को विष्कम्भ कहाहै) षैरोंको पा्वोत्थान विधिसे 
उठाकर अर्थात्‌ पहिले दोनों पाश्वो मे क्रमशः उठाए ओौर फिर उसी क्रमसे भूमि पर 
रखे ।, ७ -७१॥ 








१. क- त. सलिलं हु पुरस्कृत्य । 
२. ख. घ. परदानाज्ास्य । 

३. ख. घ. व्याख्यास्यामि यथाक्रमम्‌ । 

४. ख. त्रिकालान्तरविष्कम्भम्‌ । “ख तुस्तके इदं पद्यं नास्ति । 
५. ख. ष. पादर्वनोत्थानोत्थि तश्च । 

६ क. पा्वोत्थाषनेन । 








६२० नौटचेशांषवै 


`एवं पञ्चपदीं गत्वा संज्रधारः सहेतरः । 
सुची वामपदे* दद्याद्विक्षेपं दक्षिणेन चः । ७२ ॥ 
पुष्पाञजल्यपवगंइच कार्यो ब्राह्यं थ मण्डले । 
रङ्खपोठस्य मध्ये तु स्वयं ब्रह्या प्रतिष्ठितः ॥ ७३ ॥ 
ततः सललितैहेस्तेरभिवन्य पितामहम्‌ ` । 
“अभिवादानि कार्याणि त्रीणि हस्तेन भूतले ।॥ ७४ ॥ 


अथ यवथं पञ्चपद विक्षेपः कतस्तं पुष्पाञ्जलि विमोक्षं सेतिकतेभ्यताक- 
माह-सुचीमित्यादि । 
"“कुखि्चितं पावसुरिक्षप्य जान्‌ध्वं सम्प्रसारयेत्‌ । 
पातयेच्चाग्रयोगेन सा सुची परिकोतिता ॥'” (ना. शा. १०-३४) 
पष्षेदेश इति शेषः । तस्य पादस्य बहिः क्षेपः मण्डले स्थानम्‌ । किन्तत्‌ । 
ब्राह्मभित्याह । रङ्कपीठस्येति । 


अनुबाद-इस प्रकार सृत्रधार दोनो पारिपाश्वंकों के साथ पांच पग चल- 
कर बाय परको सुची चारी का सम्पावन करे ओर दाहिने पेर को विक्षेप प्रक्रिया 
मे रखे ॥ ७२॥ 

अभिनव--इसके बाद जिसके किए पांच पग (षाद) का विक्षेप किया था, उसे 
पुष्पाङ्जलि विमोक्ष को इतिकर्तव्यता के साथ कहते है-- 

अभिनव--यदि कुञ्चित बाय पैर को ऊपर की भीर उठाकर जानु के ऊपर 
फेलाये, फिर भगे को भोर करके पृष्ठभाग मे गिरा दे तो वह्‌ “सूची' कही जाती है ।” 
(ना० शा० १०-३४) 

उस पैरका बाहर की ओर क्षेपण किया जाता है अर्थात्‌ मण्डल के बाहर 
प्रक्षेपण करते है । मण्डल स्थान को कहते हैँ । वहू किसका स्थान है ? कहते है ब्रह्मा 
का । इसी बात को कहते है-- 

अनुवाद-इसके बाद ब्रह्मा के मण्डल मे पुष्पाञ्जलि का अर्पण करना 
चाहिए । वर्थोकि रङ्कुपीठ के मध्य मे स्वयं ब्रह्मा प्रतिष्ठित हँ ॥ ७३ ॥ 

अनुवाद--इसके बाद ललित हस्तचेष्टा के साथ ब्रह्माजी का भभिवादन 
करके पृथ्वीतल पर हाथ से स्पशं करते हृए तीन बार अभिवादन करना 
चाहिए ॥ ७४।। 





१. ग. एवं विष्णुपदीं कृट्वा । २. ख. घ. सहेतरः । 
३. ख. घ. सची वामपदं दद्यात्‌ । ग. सूचीवामपदं दद्यात्‌ । ४. ख.तु। 


५. ग. ष. अर्भिवन्द्य+ पितामहः । ६. ग ख. घ. अभिवादनानि। 
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कालप्रकषहेतोक्च पादानां प्रविभागतः । 
सुत्रधारप्रवेत्ाद्यो वन्दनाभिनयान्तकः" ।॥ ७५ ॥ 
द्वितीयः परिवर्तस्तु कार्यो मध्यलयाधितः- । 


अभिवादनानीत्यथंः । त्रीणीति । प्रत्येकं कथं वन्दनं कायंमित्याह । 
कालस्य यः प्रकर्षो बहुतरत्वं तत्र । चो हेतौ । नृत्तहस्तकरणप्रयोगात्मकष- 
मवलम्ब्य । ननु किलासौ ( कियानसौ ) कालभ्रकषंः । आह--पादानामिति । 
तदुषलक्षितानां कलानां यः प्रविभागः कालपरिमाणान्तरमाधित्य। ननु 
तासामपि को विधिरित्याशङ्क्याह-सूत्रधारप्रवेशाद्य इति । 


एतदुक्तं भवति-द्वात्रिशत्कलानां मध्ये प्रवेशः पञ्चपदीगमनं पुष्पत्थागो- 
ऽभिवादनत्रयं चेति नि्वेतंनीयम्‌ । तत्र यावतीषु कलासु पञ्चपदीगमनान्तं कमं 
सम्पन्नं ततो या अवशिष्यन्ते कलास्तदभिवादनयोग्यं ग्यावतितपरिवतितावि- 
करणमूद्तनलिनीपद्मकोशादिनृत्तहस्तजातं वाऽवलम्ब्य सललितमभिवावनत्रयं 
कायम्‌ । 


अनुवाव-कालके प्रक्षे के हेतु पागों को विभाजित करके रखे ओर 


सुश्रधार के प्रवेश से आरम्भ करके वन्दना अर्थात्‌ अभिवादन के अभिनय पयंस्त 
मध्य लय पर आधित करके द्ितीय परिवत्तं को सम्पादित करना चाहिए 
॥७५.७६ (१) ॥ 

अभिनव- तीन अभिवादन करना चाहिए । प्रत्येक अभिवादन कैसे करना 
चादिए्‌ ? इस पर कहते हँ कि काल का जो प्रकषं (बाहुल्य) है उसमें । यहाँ पर “च 
हेतु भथं मे है । नृत्तहस्त करण के प्रयोग का भवलम्बन करके । प्रन होता है कि 
कितने काल का प्रकषं यहु मपेक्षित है । इस पर कहते है-पाद से उपलक्षित कलाभों 
काजो प्रविभाग है। कार परिमाणान्तर का अवलम्बनं करके । भब प्रन यह्‌ है कि 
उन कलाओं की क्या विधि है ? इस प्रकार भआश्चङ.का करके कहते ह- सृत्रधार कै 
प्रवेश से लेकर ब्रह्मा के वन्दना पर्यन्त मध्य लय पर तुतीय परिवत्तं करना चाहिए । 

यह्‌ कहा जाता है कि--वत्तीस कलाभों के मध्य मे पांच पग (पाद) गमन, 
पुष्प-विमोक्षण तथा तीन अभिवादन कार्यं को करना चाहिए । उनमें जितनी कलाबों 
मे पञ्चपदी-गमन-पर्यन्त कमं सम्पन्न होता है उससे अवशिष्ट जो कराएं हँ उनमें 


भभिवादन क योग्य व्यावत्तित एवं परिवत्तित आदि करणो तथा उद्वृत्त, नलिनी, 


पद्मकोक्ष भादि नृत्तहस्तों का आश्रय छेकर लकित हस्तचेष्टा के साथ तीन अभिवादन 
करना चाहिए ॥ ७२-७६ (१) ॥ 


१. श. ग. वल्दनाभिनयानुग। । २. ख. ध. मध्यलयाध्रयः। 








६२२ नाटंपशास्जै 


ततः परं तृतीये तु मण्डलस्य प्रदक्षिणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
भवेदाचमनं चेव जजेरग्रहणं तथा । 
उत्थाय मण्डलात्तृणं दक्षिणं ` पादमुद्धरेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
°वेधं तेनैव कुर्वीत विक्षेपं वामकेन च। 
पुनहच दक्षिणं पादं पाहवंसंस्थं समुद्धरेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
"ततश्च वामवेधस्तु विक्षेपो दक्षिणस्य च। 





एवं द्वितीये परिवर्ते कमंत्रयं प्रदश्यं तृतीयपरिवतं दूतलये कमंकलापमु- 
पविशति-ततःपरमिति । 

मण्डलस्येति । ब्रह्मस्थानस्य । तत्कमेत्रयं लक्षयस्प्रथमस्य लक्षणसाह- 
उत्थायेति । अभिवादने हि जानु शिरौविनमितभरुश्लेषपर्यन्तं कृतम्‌ । उद्धरेदिति । 
"“कुङिचतं पादम्‌'* ( ना० शा० १०-३४ ) इत्थादिमुचीं सुचयति । वेधमिति 
ह्वितीयपादपा्णिपृष्ठे पातनम्‌ । पाश्वंसंस्थमिति पाश्वेक्रान्तां (ना० शा० १९- 
३२) चारौमाह्‌ ॥७६-७६ (१) ॥ 





इस प्रकार द्वितीय परिवर्तं मे तीन कर्मो को दिखाकर तृतीय परिवत्तं मे द्रत 
कय में किये जाने वाले क्रियाकलाप का उपदेश करते हैँ - 

अनुवाद--इसक बाद तृतीय परिवत्तं में ब्रह्ममण्डल की प्रदक्षिणा करे, 
फिर आचमन करके जजर को ग्रहण करे, फिर ब्रह्मा कं मण्डलसे शीघ्तासे 
उठकर दाहिने पेर को ऊपर उठाये, फिर उसी पैरसे वेध करे ओर बाय परसे 
विक्षेप करे, फिर पाश्वं मे स्थित दाहिने पर को ऊपर उठाये, तदनन्तर बाये पर 
ते वेध भौर दाहिने पेर का विक्षेप करे ॥ ७६-७८ (१) ॥ 


अभिनव- मण्डल अर्थात्‌ ब्रह्यस्थान का क्रमशः उनके तीन कर्मो का लक्षण 
करते हुए पहिले का लक्षण करते है--उठकर इत्यादि । क्योकि अभिवादन मे पृथ्वी 
के स्पशं पर्यन्त जानु मोर शिर का विनमन किया जाता है । "उद्धरेत्‌" पद से कुञ्चित 
पैर को उठाकर' (ना० शा० १०.३४) इत्यादि नाल्यक्षास्वोक्त सूची चारी सृचित 
होती है । वेध' काअथंहै दूसरेपेर की एडी के पौरे मिराया जाना । 'पार्वस्थं' 
पद्‌ से पाश्वाक्रान्ता चारी का निर्देश है ॥ ७६-७८ (१) ॥ | 
१. ख अतः परं तृतीयस्तु मण्डपस्य प्रदक्षिणम्‌ , 
च. अतः परं तृतीये तु मण्डलस्य प्रदक्षिणम्‌ । 


३. ग. पदम्‌ द्रेत्‌ । 
३. ख. घ. तेनैव वेधं कुर्वीति । क-त एवं तेनैव कुर्वीत । 





४. कन्त. म. भूयश्च । 
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इत्यनेन विधानेन सम्यक्छरत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ७९ ॥ 
` भृङ्गारभृतमाहय श्चं चापि समाचरेत्‌ । 
यथान्यायं त॒ कतंव्या तेन ह्याचमनक्रिया ॥ ८० ॥ 
आत्मप्रोक्षणमेवाद्धिः कतेग्यं त॒ यथाक्रमम्‌ । 


एतत्कर्मोपसंहरन्द्ितीयं शौचाख्यं लक्षयति--इत्यनेनेति । 


माहूयेति वचनावृभ्र ङ्खारधारिणः प्रदक्षिणश्न'मणे त्णीभावेन स्थितिरिति 
लक्ष्यते । शौचप्रयोजनं वश्ष्यते । यतोऽभिवादने श्लिष्टं शिर इत्यादिन्याय- 
स्भृत्यादिः प्राङ्मुख उपविश्याबहिर्जानुरित्यादिक्रमः ॥ ७९-८१ (१) ॥ 








विमंशं-यहाँ पर ब्रह्ममण्डल मे दाहिने षैरको ऊपर उठाकर बायें पैर क 
विक्ेपके साथ वेध करने की जिस प्रक्रिया का निदेश है उससे सूची चारी सूचित 
होती है, क्योकि सुची चारी में कुञ्चित पैर को उठाकर जानु के ऊपर प्रसारित कर पुनः 
भग्रभागमें गिराया जाताहै। (ना० शा० १०.३४) । यभिनव वेच का मधं दूसरे 
पैर की एडी कं पिके गिराया जानाते हैँ । सूची चारीके बाद यहा फिर दाहिने पैर 
के पाशवंक्रान्ता चारी में उठाये जाने का निर्देश है । उक्षके बाद बाय पैर से वेध अर्थात्‌ बायें 
पैर को सूची चारी में रखकर दाहिने पैर से विक्षेपं किया जाता है ॥ ७६-७९ (१) ॥ 


भब इन कर्मो का उपसंहार करते हुए शौच नामक द्वितीय कमं का लक्षण 
करते है- 

अनुवाद--इस भ्रकार इस विधान से अच्छी तरह प्रदक्षिणा करके भूज्खार 
(श्ञारी) को धारण करने वाले को बुलाकर शौचक्रिया अर्थात्‌ हस्तपादादि का 


प्रक्षालन करे, फिर उसी से शास्त्रविधान के अनुसार आचमन करे, तदनन्तर जल 
से क्रमशः अपना प्रोक्षण करना चाहिए ।। ७९-८१ (१) ॥ 


अभिनव - "माहूय' अर्थात्‌ 'बृलाकर' इस कथन से भृद्खारधारी के प्रदक्षिण 
भर्थात्‌ श्रमण के भवसर पर चुपचाप शान्त रहुना लक्षित होता है। भाव यहु कि 
प्रदक्षिणा के समय भुङ्गारधारौ चुपचाप शान्त रहता है । शौच (शुद्धीकरण) के 
प्रयोजन को जागे कहेंगे । क्योकि अभिवादन में शिर भूमि से दिष्ट हीता है, इत्यादि 
न्याय अर्थात्‌ स्मृति भादि में निदिष्ट विधि से पूर्वाभिमुख बैठकर जानु के भीतर हाथ 
रखकर समस्त शौच क्रिया करनी चाहिए, यही क्रम है ॥ ७९-८१ (१) ॥ 


१. ग, प्रकारेण । 
२. ख. घ. भृङ्गाधारम्‌। 
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प्रयत्नकतज्ञोचेन सूत्रधारेण यत्नतः ॥ ८१ ॥ 
+सन्निपातसमं ग्राह्यो जजंरो विध्नजजंरः । 
प्रदक्षिणाद्यो विज्ञेयो जजैरग्रहणान्तकः ` ॥ ८२ ॥\ 
तृतीयः परिवर्तस्तु विज्ञेयो वं रते लये । 
गृहीत्वा जजेरं त्वष्टौ कला ज्यं प्रयोजयेत्‌ ।\ ८२ ॥ 


तृतीयं कमं दशंयति- प्रयत्नेति \ कस्मिन्‌ सम्निपाते तदुग्रहृणमित्या- 
शङ्कामपाकर्तृमाह- प्रदक्षिणाद्य इति । तेन ॒तृतीयपरिवर्तान्त्यसन्निपातकाे 
तद्ग्रहणमिःत्युक्तं भवति ।॥ ८१-८२ ॥ | 

अथ ब्रूतलय एव चतुर्थे परिवते कमयं - गृहीत्वेति । ग्रहणं धारणम्‌ । 
इहाष्टौ कला इति । प्रथमपादगतपर्यन्तमित्य्थः ।! जप्यं जपनीयं तृतोयाध्या- 
योक्तम्‌ । अग्र विध्नविनाशा्थेम्‌ । (ना० शा० ३ ७८) इत्यादिश्लोकचतुष्टयं 
प्रतिकलमधंश्लोक इत्यनेनावसानप्रकर्षेण योजयेदुच्चारयेदिति यावत्‌ । ॥ ८३ ॥। 





अब तीसरे कमं को दिखाते ह-- 


अनुवाद प्रयत्न से शौचक्रिया करने के बाद सूत्रधार को बलपूवक 
सम्तिषात के साथ विघ्नो को नष्ट करने वाले जजंर को ग्रहण करना चाहिए । 
यह विधि प्रदक्षिणा से प्रारम्भ करके जजंर ग्रहण पयंन्त करनी चाहिए 
।॥ ८१-८२ ॥ 


ब्जभिनव-किस सन्निपात मे जजर का ग्रहण होता रहै, इस शङ्काका निरा- 
करण करने के लिए कहते है कि प्रदक्षिणा से जर्जर ग्रहण पर्यन्त यहं विधि करनी 
चाहिए । श्ससे तृतीय परिवत्तं के अन्तिम सन्निपात के काल मे जजैर का ग्रहण होता 
है, यह कहा गया है ॥ ८१-८२ ॥ 


अनुवाद--तरृतीय परिवत्तं को दृत लय मे समश्षना चाहिए । सुत्रधार 
जजंर को ग्रहण करके आठ कला तक जप करं \\ ८३ ॥ 


अभिनव--ईइसके बाद द्रुत ल्य से ही चतुथं परिव्त मै दो श्या करनी 
चाहिए । गृहीत्वा का अथं है ग्रहण करके । यहाँ अष्टौ कला' का अथं है प्रथम पाद 
की गति पर्यन्त । “जप्यं से तात्पयं है तृतीय अध्याय मे कटे गये अत्र विघ्नविनाशार्थं" 


त्यादि चार श्लोकों का यहाँ जप करना चाहिए अर्थात्‌ प्रतिकल मे माषे लोक की 
समापि हो जाय, इस प्रकार योजना करे अर्थात्‌ उच्चारण करे ॥ ८३ ॥ 


प = 
१. क्ष. सन्निपातसमग्राह्यो । ग. सन्निपाते सम ग्राह्य+ ) 
२. क-म, जजर ग्रहणं तत। । ३. ख, घ. जजंरं चाष्टौ । ४. शच. घ. जाप्यं । 
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"वामवेधं ततः कुर्थाद्धिक्षेपं दक्षिणस्य च । 
ततः पञ्चपदीं चैव गच्छत्त॒ कुतपोन्मुखः ॥ ८४ ॥ 


वामवेधस्तु तत्रापि ` विक्षेपो दक्षिणस्य तु। 
जर्जर ग्रहणाद्योऽयं कुतपाभिमुखान्तकः- ।। ८५ ॥ 
चतुथः परिवर्तस्तु "कार्यो द्रुतलये पुनः । 
"करपादनिपातास्तु भवन्त्यत्र - तु षोडज्ञ ॥ ८६ । 


ननु पञ्चपद्यां कियान्‌ कालविक्षप इत्याशंक्याह-जजरग्रहणाद्य इति । 
इहापि ग्रहणं धारणम्‌ । चतुविंशत्या कलानां कुतपगमने करर्थादिति तात्पयंम्‌ ॥८५॥ 
षोडशेति । कलाद्रयेनेकं पतनमिति यावत्‌ ।। ८६ ॥ 


अनुवाद- इसके बाद बाय पर से वेध करे अर्थात्‌ सुची चारी का प्रयोग 
करे ओर दाहिने पेर से विक्षेप प्रदशित करे । उसके बाद कुतुप वाद्यन्त्रौं कौ 
ओर पाँच पग तक चले ।। ८४ ॥ 


अनुवाद-उसके बाद वहां भौ बयेंपरसे बेध अर्थात्‌ सुची चारीका 
प्रयोग करके दाहिने पेरसे विक्षेप क्रिया करे \ यह विधान जजर धारण करनं 
से लेकर कुतुप (वाद्ययन्त्रो) की ओर गमन पयंन्त करना चाहिए ।। ८५ ॥ 

अनुवाद-चतुथं परिवत्तं द्रुत लय में करना चाहिए । इसमें हाथ ओर 
पैरों का निपात सोलह बार होता है । ८६ ॥। 


अभिनव-अब प्रषन यह्‌ उठता कि पञ्चमी अर्थात्‌ पाँच पग चल्नेमें 
कितने काल का विक्षेप होता है? इस प्रकार आशङ्का करके कहते है कि जर्जर ग्रहण 
से लेकर कुतुपाभिमुख गमन पर्यन्त । प्रहुण का अथं है धारण करना । इससे चौबीस 
कलाओं के मध्य में कुतुप पर्यन्त गमन करे, यहु तात्पय निकलता है ॥ <५ ॥ 


अभिनव-षोडरा पद से तात्पर्यं है दो कलाभों के काल के हिसाब से एक 
पात ॥ ८६ ॥ 





१. ख. घ. वामवेधस्ततः कार्यो विक्षेपो दक्षिणेन तु । 
२. क-म, विज्ञेयो दक्षिणस्य तु 1 क~न. विक्षेषोत्सपंणान्तिकम्‌ । 
३. ख, घ. कतपाभिभ्रुलान्तगः । ग. कुतपो निगमान्तकः । क-अ. सबं निष्करान्तकस्तथा । 
४, ख. घ विज्ञेयो वैद्रृते ल्ये\। 
५. ख. ग, करपातनिपातास्तु । 
ना० तला०--७९ 
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+यशवे द्वाद पातास्तु भवन्ति करपादयोः । 
वन्दनान्यथ कार्याणि चरीणि हस्तेन भूतले ।॥। ८७ ५ 
आस्मप्ोक्षणमदिभद्च यश्व ` नैव विधीयते । 
` दनृतवतन _ क तत ~ कायं ततश्च परिवतेनम्‌ ॥ ८८ ॥ 


- 
वयध इति \ प्रसङ्कादेतदुक्तम्‌ । न चेतावसप्रयोगात्मकमेतवङ्कमिति 
दर्शं यितुमाह--एवमित्यादि । एवम्भूतायामिहेतिकतंब्यता्ां 


““यस्मादुत्थापयन्स्यत्र प्रयोगं नान्दिपाठकाः \ 

पवेमेव तु र ङ्केऽस्मिन्‌ तस्मादुर्थापनं स्मृतम्‌" ॥। (ना० शा० ५-२२) 

इति श्लोकलक्षितं प्रत्याहा रादीनां गोतकविध्यन्तानां प्रयोगस्य च नारच- 
स्योर्थापनं व्याख्यातरूपं कार्यम्‌ । चशब्दस्तुशब्दस्याथं । ततस्तु परिवतनम्‌ । न 
तु ध्र वाप्रयोगानन्तरमेव । 


7 कसर 
अनुवाद-तर्यस्र ताल में तो हाथ ओर पैरों के बारह पात होते है । इसके 
बाद हाथ से भूमिका स्पशं करते हए तौन बार बन्दना करनी चाहिए ॥ ८७. ॥ 
अनुवाद--उय्रताल मे जल से आत्मप्रोक्षण नहीं किया जाता है । इस 


प्रकार पहिले उत्थापन करना चाहिए, फिर इसके बाद परिवत्तंन का प्रयोग 
करना चाहिए ।। ८८ ॥ 


अभिनव श्र्यस्र' को यहौ प्रसङ्खवश कहा गया है । यह इतने भ्रयोग का 
मङ्ख नहीं है, यह्‌ बात बताने के लि्‌ कहते हं कि इस प्रकार उच्थापन के बाद 
परिवर्तन करना चाहिए । एवम्भूत का अर्थं है यहा इतिकर्तग्यता करने के बाद- 
“नान्दी पाठ करने वाके इसी से यहाँ र ङ्क मे पहिले प्रयोग (अभिनय) का उत्त्यापन 
करते है, इसीलिए इसे उत्थापन कहते हैँ ।' (ना० शा० ५-२२ )। 
टस लोक से लक्षित प्रत्याहार आदि से केकर गीतकं विधि पर्यन्त प्रयोग 
रूप नाद्य का उत्थापन करना चाहिए । यहाँ पर "च' शब्द (तु' के अथं मे प्रयुक्त 
है । 'ततक्ष्व परिवर्तनम्‌' अर्थात्‌ उत्थापन के बाद परिवर्तन करना चादिए । 
ध्रुवा के प्रयोग के बाद परिवत्त न नहीं करना चाहिए । 





१. ख. त्यसरे तु द्वादशपदा भवन्ति करपादजाः। 

ध. उयस्रे पाता हि दादश भवन्ति करपादजाः। 

ग, त्यस्रे तु द्वादशपदा भवन्ति करपादयोः । 
२. ल. ग. त्यसरेनैव । क-भ. त्यसेणैव । क~त, त्यलेण तु । 
३, क, ततस्तु । 


पश्चंमोऽध्याये। ६२७ 


ये तुपसंहारग्रन्यत्वेनेतद व्याचक्षते ““तस्मादुत्थापयन्ति ' इति न तः 

किन्विदनुस्भरृतं, स्थात्‌ । न हि ब्रह्माभिवादनजजं राभिमन्त्रणमात्रेण किञ्चिद- 
प्युत्थापितं भवति । विष्नशमनोपयोगित्वेनोत्थापकत्वं परिवतंनादावपि स्यात्‌ । 
` उत्थापनीत्यन्वथं्वात्‌ । नाटचायितेन च प्रयोगोत्थापनान्तस्य च ध्यवाभिनय- 
रूपतयोचिता्थक्षिपात्‌ । 

“यत्तु काब्येनं नोक्तं स्यादगीतेन'' इति । 

तथा “गीतं प्राणाः प्रयोगस्य" इति । 

““परिक्रमेण रङ्कस्य तथेवाथवशेन च । 

परिवर्तस्तु" ॑ 
इति वचनेन गाग्धवं इव ध्रवागाने परिवर्तानामदृष्टाथे तिकतेष्यतारूपाभावात्‌ ° । 
सफुटश्चेषामुषाये निदिष्टेनोचितेनार्थचतुष्टयेन युक्तेयं सुकविना घ्र वा कायेति 
बद्धाः ।॥ ८८॥ 


जो लोग उपसंहार ग्रन्थ के रूप मे “इससे उत्थापन करते ह! इस प्रकार जो 
व्याख्या करते है, उन्हे कुछ भी स्मरण नहीं है । केवल ब्रह्मा के अभिवादन भौर जजर 
के अभिमन्त्रण मात्र से कुछ भी उत्थापित नहीं होता । विष्नों के शमन (चान्त) के 
उपयोगी होने से प्रयोग का उत्थापन परिवर्तन भादिमे भी दहो सकता है। क्योकि 
'उच्थापन' यह्‌ दाब्द अन्वर्थसंज्ञक है भौर नास्य के अभिनय के प्रयोग के उस्थापन 
पर्यन्त ध्रुवा के अभिनय रूप होने से उचित भथ मं आक्षेप होता है । 

“ज्ञो काव्य के द्वारा नहीं कहा गया है उसे गीत से सिद्ध करना चाहिए क्योकि 
गीत-प्रयोग (अभिनय) के प्राण हं" 

“रङ्खके परिक्रमण से तथा उसी प्रकार प्रयोजनवश परिवत्त न का प्रयोगं 
करना चाहिए 

दस कथन से गन्धव के समान धुवागान मे परिवर्तो के अदुष्ट फर रूप इति- 
कत्तव्यता का अभाव होता है । स्पष्ट है कि इनके उपाय मेँ निदिष्ट अथं चतुष्टय से 
यक्त ध्रुवा का प्रयोग कवियों को करना चाहिए, एेसा वृद्ध लोग कहते हैँ ॥ ८८ ॥ 

विशेष- यहा तक ॒उत्थापनविधि का विस्तार से निरूपण कियाजा चुका ह। 
समे नान्दीपाठक पहिले प्रयोग का उत्थापन करता है, इसीलिए उसे “उत्थापन कहते 
है । उच्थापन के बाद परिवत्तंन अर्थात्‌ परिवत्तिनी ध्रुवा का प्रयोग करना चाहिए । 
एेमा बद्धो का कथन है ।। ८८ ॥ 


१. क. किच्िदनुसृतं स्यात्‌ । 
२. क, इतिकत्त॑व्यतारूपत्वाभावात्‌ । क-ष. भ. इतिकत्तंब्यतारूपाभावस्वात्‌ । 








६२८ नाटल्ल्लास्तर 


चतुरश्रं" लये मध्ये सन्निपातेरथाष्टभिः । 
र्थस्या लघूनि सर्वाणि केवलं नधनं गुर ॥ ८९ ॥ 
भवेदतिजगत्यान्त॒ सा धरुवा परिबतंनो । 
वातिकेन" त॒ मार्गेण वाद्येनानुगतेन च ॥ ९० ॥ 
ललितैः *पादविन्यासैवन्या “देवा यथादिशम्‌ । 


ततश्चेति चतुरधतालयुक्त्र वाथोगात्परिवतेनं चतुरश्रम्‌ । पादर्गायत इति 
सन्निपाताच्च (सचल्िपाताश्च ) पादचतुष्टययोगात्‌ । सन्निपाताष्टकमत्र लक्षयति- 
यस्था इति ! अतिजगती चयोदशाक्षरा । तेन परिवतेनचतुष्टयम्‌ ॥८९-९०(१)॥ 

गुडः बातिकमा्गो यत्र -चतुर्मात्रा कला । गीतं यदनुगच्छत्यनुगतमेतडू- 
वेद्रायम्‌ ।॥ ६०-४१ (१) 


परिवत्तिनी ध्वा का लक्षण 

अनुबाद--परिवत्तिनी ्र.वा चतुर ताल में मध्य लय मे आठ सन्निपातो 
से युक्तं होती है। जिसमे अतिजगती छन्द का प्रयोग होता है जिसमे 
तेरह अक्षर होते है । जिसके सभौ अक्षर लघु होते है केवल अन्तिम अक्षर गुर 
होता है बह परिवत्तिनी ध्वा कही जाती है ।॥ ८९-९० (१) ॥ 

अभिनव-- चतुरस्र ताल से युक्त ध्रुवा के योग से परिवत्तं चतुर होता है । 
पादों से गाया जाता है, इसलिए सन्निपात से पादचतुष्टय के योग से चतुरल्र होता है । 
अब. आठ सन्निपातो का लक्षण करते है -जिसके सभी अक्षर रघु ओर अन्तिम गुरं 
होता है ओौर तेरह अक्षर वाला अतिजगती छन्द का प्रयोग होता है, इसलिए 
प्रिवत्तन चतुष्टय कहा है ॥ ८९९० (१) ॥ 

अनुवाद सूत्रधार वातिक मागं से वाधों मे अनुगत किये जाते हृएु लक्ित 
पदविन्थास के द्वारा दिशाओं के अनुसार देवताभों कौ वन्दना करनी 
चाहिए ।॥ ९१-९२ (१) ॥ 

अभिनव-वात्तिकमार्ग जिसमे चार मात्राभोंकी कला होती है। गीतका 
जो अनुगमन करता है वह अनुगत वाद्य होता है ॥ ९०-९१ (१ ) ॥ 


१, ख, ध. चतुरस्रे लये मध्ये सन्निपातस्तथाष्ट्भिः । 

२. ख. ग. घ. यस्यां । ३. ख. घ. निधनं । 

४. ख श. परिवत्तिनी । ५. ख. घ वामकेन । 

६. य. पकविन्याकषैः । 

७. ग. घ, वन्द्याद्‌ देवान्‌ यथादिशम्‌ । क-अ. वन्धाश्चेव दिशो दश । कद. न. ब, वन्दे 
देवान्‌ यथादिज्ञम्‌ । ८. क-म. भ. चतुर्मार्गा । 





पमोऽ््यायः ६२९ 


द्विकलं पादपतनं पादचार्या! गतं भवेत्‌ ।\ ९१ ॥ 
ग्वामपादेन वेधस्त्‌ कर्तव्यो नृत्तयोक्तूभिः । 
शद्वितालान्तरविषकनम्भो विक्षेपो दक्षिणस्य च ॥ ९२ ॥ 
ततः पञ्चपदीं गच्छेदतिक्रान्तेः पदेरथ । 
ततोऽभिवादनं कू्यहिवतानां यथादिशम्‌ ॥ ९३ ॥ 
वन्देत प्रथमं पूर्वां दिं शक्राधिदैवताम्‌ । 

द्वितीयां दक्षिणामान्ां वन्देत "यमदेवताम्‌ ॥ ९४ ॥ 


पादचार्या भोम्यामाकाशिक्षयां वा कतेव्धायां पादपतनं दरे कले व्याप्नोति । 
एकस्थापुसक्षेपोऽन्थस्यां पतनमिति यावत्‌ । अन्ये तु शोभाथं कलायां हौ पादपातौ 


वात्िकमागे वर्णयन्त इत्थं व्याचक्षते - द्वित्वं वर्तयत्येको योऽन्योभिवतते। न 
विद्यते कले यस्य पादपतनस्य तद्विकलसिति ।। ९१-९२ ॥ 


चत, `` 

अनुवाद - इसमें पादचारी के प्रयोग में पाद का पतन्‌ अर्थात्‌ पेरोंके 
गिरने का अन्तराल दो कलाओं का होता है । नाटधप्रवोक्तामों को इसमें बायं 
वैर से वेध अर्थात्‌ सूची चारी काप्रयोग करना चाहिए ओर दो ताल के अन्तर 
पर दाहिने पैर का विक्षेप किया जाता हे ॥ ९१-६२ ॥ 


अभिनव- पादचारी अर्थात्‌ भौमो अथवा आकाश्शिकी पाद चारी के प्रयोग मं 
पादपतन अर्थात्‌ पैयोकाभिरनादो कलाओं का होता है अर्थात्‌ एक कला मे पादका 
उत््ेप ओर द्री कला मेँ पाद का पतन होता है । दुसरे लोग तो शोभाके किए 
कला मे दो पातो को वात्तिक मार्गं मे वर्णन करते हुए इस प्रकार व्याख्या करते है- 
एक द्वित्व का वत्तंन करता है भौर दूसरा उसका अभिवर्धन (अनुवत्तंन) करता है । 
जिसने पादपतन की कलाएं नहीं होतो, उसे विकल कहते है ॥ ९१.९२ ॥ 

अनुवाद--इसके बाद अतिक्रान्त चारी पाद (परो) से पाँच पग चलना 
चाहिए, फिर दिशाओं के अनुसार देवताओं का अभिवादन करे ।॥ ९३ ॥ 


अनुवाद--पहिले इन्द्र देवतः से अधिष्ठित पूवं दिशा कौ वन्दना करे । 
उसके बाद यम देवता से अधिष्ठित दक्षिण दिशा को बन्दना करे । &४ ॥ 


१. ख, ध. पादचर्या विधीयते । क ~अ, पादचायंभिघीयते । क~त. पादचार्या विक्चीयते । 


२. ख. ष. पुस्तकयोः इतः पूवं “एकैकस्यां दिशि तथा सन्निपातद्रयं भवेत्‌" इत्यधिकः पाठ। । 
३. ख द्विताखान्तरविष्टम्भो विक्षेपो दक्षिणस्य तु। 

४. ख. घ. शक्राधिदेवताम्‌ । 

५. ख. यमदेवताम्‌ । 








६३० नटधंशास्त्र 


वन्देत पश्चिमामाशां ततो " वरुणदेवताम्‌ । 
चतुर्थीमुत्तरामाशां वन्देत धनदाश्नयाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
दिज्ञां तु वन्दनं कृत्वा वामवेधं प्रथोजयेत्‌ । 

दक्षिणेन च कर्तव्यं विक्षेपपरिबतेनम्‌ ॥ ९६ ॥ 


प्राङ्मुखस्तु ततः करर्यात्पुरुषस्त्रीनपुंसकः । 


"त्रिपद्या सुत्रभुददरब्रह्योपेन्द्राभिवादनम्‌ ।। ९७ ॥ 


त = 
शक्रोऽधिष्ठान्री देवता अस्था इति तां पूर्वां यजेतेति ( बन्देतेति ) । 
विशेष्येण वा विशेषेण वेदं (बक्नातीति विशेषणेन वा संबध्नातोति) सविशेषं 
वन्मानत्वं शक्कस्य गम्यते ॥ ९४ ॥। 
विक्षेषपुवंकं परिवतंनम्‌ । येनोत्तराभिमुखं स्थितः परिवृत्य पूर्वाभिमुलो 
भवति ॥ ९६ ॥ 


अनुवाद--इसके बाद वरुण देवता से अधिष्ठित पश्चिम दिशा को वन्दना 
करे, फिर कुबेर क दवारा आशित उत्तर दिशा करौ वन्दना करं ।॥ ९५॥ 


अभिनव --इन्द्र हँ भधिष्ठातु देवता जिसके, उस पूवं दिशा कौ पिके वन्दना 
करे । इस प्रकार विश्लेषण कै द्वारा विशेष्य के साथ सम्बन्ध (अन्वय) होता है अतः 
सविशेष इन्द्र॒ वन्दनीय है, यह्‌ लक्षित होता है अर्थात्‌ पूवं दिशा की वन्दना करने 
का अभिप्राय है पूर्वं दिशा के अधिष्ठातु देव इन्द्र की वन्दना करनी चाहिए । इसी 
प्रकार अन्य दिशाभों के अधिष्ठातृदेवों को भी वन्दना करे ॥ ९४-९५ ॥ 


अनुवाद-इस प्रकार दिशाओं की वन्दना करक बायें परसे वेध करे 
अर्थात्‌ सूची चारी का सम्पादन करे, फिर दाहिने पैर कं विक्षेपपूवेक परिवत्तंन 
करे । ९६॥। 


अभिनव--विक्षेपपरिवत्तंन' का अर्थं हँ विक्षेपपूवंक परिवत्तन करना । 
जिससे उत्तर दिशा की भोर स्थित ग्यक्ति घूमकर पूर्वाभिमुख हो जाता है॥ ९६॥ 

अनुवाद--इसक बाद पुर्वाभिमुख होकर सृत्रधार पुरुष, स्त्री ओर नपुंसक 
लक्षण बाले त्रिपदी अर्थात्‌ तीन पेरों के न्यास से दद्र, ब्रह्मा ओर उपेश््र (विष्णु) 
का अभिवादन करे ।॥ ९७ ॥ 


१. ख. वर्णदेवताम्‌ । 
२, ग. त्रिपदीं सत्रभतु । घ. त्रिपदैः सूत्रधुक्‌ । 
ख. त्रिपाद्या सूव्रध्‌करद्रब्रहमोपेन्द्राभिवन्दनम्‌ । 
३. क-म, भ. विशेष्येति क्रियाविेषेणेव बध्नाति सद्िश्ञेषणम्‌ । 
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दक्षिणं तु पदं पुंसो बामं स्त्रीणां प्रकोतितम्‌ ` । 
रयुनदंक्षिणमेव स्थान्ना्युल्क्प्ं नपुंसकम्‌ ।॥ ९८ ॥ 
वन्देत पौरुषेणेशं स्त्रीपदेन जनादंनम्‌ । 


नपुंसकपदेनापि तथेवाम्बुजसम्भवम्‌ * ॥ ९९ ॥ 
परिवतेनमेवं स्यात्तस्यान्ते प्रविज्ञेत्ततः । 


चतुथंकारः* पुष्पाणि प्रगृह्य विधिपुरवंकम्‌ ।॥ १०० ॥ 


तत्र क कुर्यादित्याह -भ्राङमुखस्त्विति । त्रिपदीं दशंयति- दक्षिणन्त्विति 
तया त्रिपद्या । अभिवादनं दशं यति - वन्देतेति ।! एवं दिग्देवतावन्दनं परिवतिन्या 
घ्र वथा विषध्युदगीयमानपदया का्येम्‌ । तस्यान्त इत्यादि । तस्येति परिवतंस्य । 
सुश्रधारस्य पारिपारिवकयोश्च तिलः क्रियाः! तद्न्यतिरिक्तश्चतुथं कमं 
करोतीति चतुथेकारः* । विधिः ‹ स्थानन्तु वेष्णवम्‌'' इत्यादि (ना. शा ५ ६७) 
सुत्रधारोक्तः ।। ९७-१०० ॥ 


अनुवाद--दाहिना पेर पुरुष ओर बाया पैर स्त्रीपाद कहा गया है भौर 
फिर अधिक न उठा हआ दाहिना पेर नपुंसक पाद कहा गया है ॥। ९८ ॥ 

अनुवाद- पुरुष पाद से स्थित होकर ईश्वर (शिव) कौ वन्दना करे । 
सश्रीपाद से विष्णु को ओर उसौ प्रकार नपु सक पाद से स्थित होकर ब्रह्माको 
वन्वना करे ।॥ ९९॥ 

अनुवाद--इस प्रकार परिवत्तंन कौ क्रिया सम्पन्न होती है । फिर उसक 
अन्त में चतु्थंकार अर्थात्‌ चतुथं परिवर्त करने वाला विधिपुरवंक पुष्पों कौ लेकर 
मञ्च पर प्रवेश करे ॥ १००॥ 

अभिनव-इसके बाद वहाँ क्या करे ? कहते है कि पूर्वाभिमुख होकर त्रिपदी 
कै द्वारा बन्दना करे। अब त्रिपदो को दिखाते है--दक्षिण पाद को अर्थात्‌ दक्षिण 
आदि पुस््ोक्ीब पाद त्रिपदी है। त्रिपदी कै द्वारा वन्दना करे । इस भ्रकार विधि- 
पूर्वक गीयमान पदों वाली परिवत्तिनी ध्रुवा के द्वारा दिक्षाओों के भधिष्ठातु देवों की 
वन्दना करे परिवत्तं के अन्त मे सूत्रधार भौर दोनो पारिपार्वंकों की तीन क्रियाएं है । 
उनके अतिरिक्त चौथी क्रिया को जो करता है वह चतुर्थकार है। विधि' से तात्पयं 
है जो “स्थानं तु वैष्णवं कृत्वा" के द्वारा सूत्रधार के लिए कही गई है ।॥९७-१००॥ 
१, ग. वामं स्त्रीपदमुच्यते। 
२. ख. घ. दक्षिणं तु पदं ज्ञेयं नाभ्युत्कषप्तं नपृंसकम्‌ । 

ग. पनदक्षिणमेव स्यान्नाभ्युलिक्ष परं नपुंसकम्‌ । 

३. कअ. ब्रह्माणं पद्मसम्भवम्‌ ४, ख. चतुष्प्रकारपष्पाणि ५. क-म, भ. चतुषप्रकारः । 





नादटच्कशषास्वरे 


यथावत्तेन कर्तंग्यं पूजनं जर्जरस्य तु । | 
` कुतपस्य च सवस्य सूत्रधारस्य चेव हि ।॥ १०१॥ 
तस्य -भाण्डसमः कायंस्तज्जर्गतिपरिक्रमः । 
न तत्र गानं कर्तंव्यं तत्र स्तोभक्रिया भवेत्‌ ।॥ १०२ ॥ 
"चतुथंकारः धुजां ` तु स कत्वानन्तहितो भवेत्‌ । 
ततो गेयावकृश" तु चतुरला स्थिता ध्रुवा ।॥ १०३ ॥ 


पष्पाणां प्रयोजनमाह --यथावदिति । तृतीयेऽध्याये पुष्कराध्याये (३४) च 
निङूपि तदेवतापूजाक्रमेण । १०१॥ 

भाण्डेनव सम इति । पुष्करवाद्यमेवास्य गत्यर्थे परितः क्रमेण कार्यम्‌ । 
गीयत इति गानम थेवद्वाक्यम्‌ । स्तोभानां शुष्काक्षराणाम्‌ । क्रिया गानमित्यथंः 
। १०२॥ 


अनुवाद--इसके बाद उसके द्वारा विधिपूवेक जजंर की ओर समस्त कुतुप 
( वादयन्त्र ) तथा सूत्रधार का पुजन करना चाहिए ॥ १० ॥ 

अभिनव -पृष्पों के प्रयोजन को कहते ह--'यथावत्‌ अर्थात्‌ विधिपूरवंक । 
तृतीय अध्याय मे ओर चोंतीसवं पुष्कराध्याय में निरूपित ( बताये गये ) देवताभों के 
पजा के क्रम से ॥ १०१॥ 

अनुवाद-नाटचवेत्ताओं को उस चतुथंकार कौ गति का परिक्रमण भाण्ड- 
वाद्यो के साथ करनी चाहिए । उस समय गान नहीं करना चाहिए, केवल 
स्तोभक्रिया अर्थात्‌ केवल अहीन अक्षरों का आलाप होना चाहिए ।॥ १०२ ॥ 

अभिनव--भाण्ड वाद्यो के साथ अर्थात्‌ इस चतुर्थकार की गतिके अर्थं में 
चारों ओर क्रम से पृष्करवाद्य का ही प्रयोग करना चाहिए । जो गाया जाय वहु गान 
है अर्थवान्‌ वाक्य है । स्तोभ का अर्थं है शुष्काक्षरो का गान ( आलाप ) । यहाँ क्रिया 
का भथं गान है ॥ १०२॥ 

अवङ्कष्टा घरवा 

अनुवाद--इस प्रकार पूजा सम्पन्न करके वह चतुथकार अन्तहित हो 
जाता है । उसके बाद चतुर ताल तथा विलम्बित लय से युक्त अवकृष्टा ध्वा 
का गान करना चाहिए ॥ १०३ ॥ 
१. ख. भाण्डस्यव च । 
२. ख, घ. तस्य भाण्डगतः कायंस्तञ्जञर्गीतपरि क्रमः । ३. क-अ, एलोकं क्रिया । 
४. चतुभ्प्रकारपुजां तु निष्करामेत्‌ सम्प्रयुज्य हि । चतुथंकार। पूजां तु निष्क्रामेत्‌ सम्प्रयुज्य हि । 

ग. चतुर्थकारपूजां तु स ,कृत्वान्त्हितो भवेत्‌ । ५. ग. गेहावकृष्टा । घ. गेयापङृष्टा । 

६. ख. ष. स्थिराघ्र्‌वा। कज. घ्र्‌वा स्थितल्याधिता। 
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गरुप्राया तु सा कार्या तथा चेवावपाणिका । 
स्थायिव्णध्रियोपेताः कलाष्टकविनिमिता ॥ १०४ ॥ 
"चतुथं पञ्चमं चेव सप्रमं चाष्टमं तथा । 
लघूनि पादे पङ्क्त्यान्तु सावङ्कष्टा ध्रुवा स्मृता ।॥ १०५ ॥ 


स्थितेति । विलम्बितलया ॥ १०२३ ॥ 

गुरप्रायेति । “नव गुवक्षराण्यादौ'' इति (ना. शा. ५-१११) यच्छुष्काव- 
कृष्टाया लक्षणं भविष्यति तदेवास्यामिति यावत्‌ । "स्थिताः स्वराः समा यत्र 
स्थायी वर्णः सः'' (ना. शा. २९-१९) तमाधिता येऽलङ्कारा वक्ष्यन्ते तंखपेताः । 
कलाष्टकं द्विकलचञ्चत्पुट उक्तपुवंः (५-६२) ॥ १०४ ॥ 

एवं भपूर्वामितिकतंब्यतामभिधाय नान्दीमाह--सुत्रधार इति । 

अभिनव--“स्थिता का अर्थं है विम्बित ख्य ॥ १०३ ॥ 

अनुवाद--वह अवक्रुष्टा ध्न वः प्रायः गुर अक्षरो वाली, अवपाणिका ताल 
ले युक्त, स्थायी वर्णो के आश्रय से युक्त ओर आठ कलाभों से निर्मित होती 

।॥ १०४ ॥ 

1 अभिनव--'गुरप्राय' अर्थात्‌ इसमे प्रायः गु भक्षर होते है । “श्रारम्भमें नौ 
गुर अक्षर” एेसा जो शुष्कावकृष्टा का लक्षण मागे कटहगे व्ही इसका लक्षण भी 
होगा । “जहौ पर स्वर स्थित ( सम ) हों, वही स्थायी वर्णं होता है ।' उसके 
आधित जो अलङ्कार कँ जारयेगे उनसे युक्त । (कलाष्टक' पद से पिके कहे हए 
द्विकल चश्चस्पुट समज्ञना चाहिए ॥ १०४॥ 


अनुवाद-जहां पर पञ्िक्त छन्द के प्रत्येक चरण में चौथा, पांचवा, 
सातवां तथा आठवां अक्षर लघु हों बह अवकृष्टा ध्वा कहलाती है ॥ १०५ ॥ 


विभशं--यहां भवङृष्टा ध्रुवा का लक्षण बताया गया है। भबङृष्टा ध्रुवा ध्‌ 
प्रायः गुरु अक्षर होते ह भौर इसमें अवपाणि ताल का प्रयोग होता दहै। गीत, वाद्य, चृत्य 
के बाद प्रयुक्त ताल का आरम्भ अवपाणि ताल कहा गया है । यह स्थायी वर्णों के आश्रित 
होता है भौर आठ कलाओं से निर्मित माना गया है । जिसके चतुथं, पञ्चम, सप्तम भौर 
अष्टम वणं लघु होते है उसे अवङृष्टा घ्र.वा कहते है ।। १०४-१०५ ॥ 

अभिनव--ईस प्रकार पहक़ इति कर्तव्यता को कहुकर फिर नान्दी को कहते 

ब ~ 

७. गर. चेवाधंपाणिका । ८. ख. घ, स्वायिवर्णाश्रयोपेतां कलाष्टकविनिर्मिताम्‌ । 
९. इदं प्च ख. पुस्तके नास्ति । 
११. क-म. भ. घ्र वामितिकरतंव्यतामभिधाय । 

ना० चा०-८१ 








ह्र नाटचशास्जै 


सूत्रधारः पठेत्तत्र मध्यमं स्वरमाधितः । 

नान्दीं पदैरहादिलभिरष्टभिर्वाऽप्यलङ्कृताम्‌ ॥ १०६ ॥ 
नमोऽस्तु सवदेवेभ्यो द्विजातिभ्यः शुभं तथा । 

नितं सोमेन वै राज्ञा शिवं गोब्राह्मणाय चः ॥ १०७ ॥ 


नियो 
तन्रेव्यवकृष्टायां गीतायामित्यर्थः । तद्घ्न वागानगतेन मध्यमस्वरेण पाठ 
इत्यतस्तस्या ध्र वाया मध्यमांशक्ो *“जात्यंशको गृहीत इत्युक्तं भवति । एतदूष- 
ज्ीवनेनोवतं कश्यपाचायेण ““पूव॑र ङ्के तु षाडबः'' इति । वाग्रहणादपिशम्बाच्च- 
तुष्षोडशपदत्वं {चतुरश पूरव॑रद्ध । व्यभ्रे तु (ति षट्पदत्वमपि) लभ्यते । एतच्च 
प्रथमाध्याय एवास्माभिरुक्तम्‌ (२५-२६) ।॥ १०५ ॥ ल 


नान्दी ः 
_ . अनुघाद-इसके बाद सूरधार मध्यम स्वर का आश्य लेकर बारह अथवा 
आठ पदों से अलङ्कृत नान्दी का पाठ करे ॥ १०६ ॥ | | 
अभिनव--'तत्र' से अभिप्राय है अवकृष्टा धुवा का गान होने पर । उस ध्रुवा के 
गान के अन्तगंत मध्यम स्वर से पाठ होता है, इसलिए उस धरुवा का मध्यम अंश जाति 
अं्ञ को लिया गया है, यह्‌ कहा गया है । इसको उपजीवन करके कश्यपाचार् ने कहा 
है कि “पूरेरङ्ग मे षाडब स्वर का प्रयोग करना चाहिए  । यहां पर "वा" शब्द भोर 
अपि शब्द के ग्रहण से चतुरल पूव॑रङ्ग मँ त्रिपदा एवं षट्पदा नान्दौ का ग्रहृण 
होता है । यह बात प्रथम अध्यायमें ही हम लोगो ने कहु दिया हैँ ॥ १०७॥ 
| विमं ~ इस एलोक मे '"पददशभिरणष्टाभिर्वाऽप्यलङ्कृताम्‌' मे “वा' भोर “अपि 
शब्द भाया है । उससे यह सञ्केत मिलता है कि चतुर रङ्ग भे चतुष्पदा ओर षोडश- 
पदा नान्दीं भी होती है। इसी प्रकार व्यलल मण्डपमें त्रिपदा मौर षदूपदा नान्दीका 
भर ग्रहण होता है। यहाँ पर पद अवान्तर वाक्यका बोधक दहै। तदनुसार चार, छः, 
माठ, बारह, सोलह आदि अवान्तर वाक्य होने से चदुष्परदा, षटूपदा, अष्टपदा, द्वादशपदा, 
षोडंशषदा आदि नान्दी के कई प्रकार होते ह ॥ १०६ ॥ 


अनुवाद - समस्त देवताओं के लिए नमस्कार हो तथा समस्त द्िजातियों 
का कल्याण हो, राजा चन्द्माकौ जय हो, गो ओर ब्राह्मण का म्ल 
हो ॥\ १०७॥ 
१. ख. घ. पठेन्नान्दीं । २. ख. घ. ततः । 
३. क ~अ, म, द्विजातिम्यश्च वे नमः। 
+. ख. आरोग्यं भोग एव च। घ. आरोग्यं गोभ्य एव च । क-अ, शिं गोब्राह्मणस्य वा । 
५. क-म. भ॒ जात्य ज्गको । 
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ब्रह्मोत्तरं तथेवास्तु हता ब्रह्मद्विषस्तथा । 
"प्रशास्त्विमां महाराजः पुथिवीं च ससागराम्‌ ।॥ १०८ ॥\ 


| 


"राष्ट प्रवर्ध॑तां चेव रङ्गस्याशा समुद्धचयतु । | 
प्र्षाकतंमंहान्धर्मो भवतु ब्रह्मभाषितः. ॥ १०९ ॥: 
 - “काव्यकतयंशश्चास्तु धर्मश्चापि प्रवधेताम्‌ । 
इज्यया चानया नित्यं प्रीयन्तां देवता इति ॥ ११० ५ 
नान्दीपदान्तरेष्वेव दयेवमार्येति* नित्यशः । 
"वन्देतां सम्थगक्ताभिर्वाग्भिस्तौ ` पारिपार्विको ' "॥ १११ ॥ 


~~~ ~ ~ 

नान्दीं पठति- नमोऽस्त्वित्यादि देवता इत्यन्तम्‌ । र ङ्खस्येति । नटकुशीलब- 
वर्गस्य । धमं इति । “य इमं पवेरङ्गम्‌"' इति (ना. शा. ४-१७०) वक्ष्यमाणः 
॥ १०७-११० ॥ 


~~ __~_=्‌ ब] ~] -~-~-~-~-~_ 
अनुवाद--उसी प्रकार ब्राह्मणों का उत्कषं हो आओौर बरहयद्रोही नेष्टं 
ह्ये जाय, महाराज समुद्र के साथ इस पृथ्वी पर शासन करं ।' १०८ ॥ 
, ~ .अनुवाद-राष्ट्‌ की समृद्धि हो, रङ्क कौ आशां समृद्ध हों तथा भ्रक्षा- 
निर्माता नाटचाचायं से वेदों में कथित महान्‌ धमं का लाभहो ॥ १०६ ॥ - 
 अनुवाद-- काग्य-निर्माता ( नाटककार ) को यश को प्राप्तिहो ओर 
धमं कौ वृद्धि हो मौर इस प्रकार इस यजन से अर्थात्‌ काव्यरूप यज्ञ के अनुष्ठान 
से देवता सदा प्रसच् हों ॥ ११० ॥ ८-> ऋ 
 :  अभिनव--'नमोऽस्तु' से लेकर देवता इति' यहां तक नान्दौ का ` पाठ. करते 
ह । रङ्ग का अर्थात्‌ नटकुशीकव वं का । धर्म" पद से “जो इस पूर्वरङ्ग का विधि 
पूवक प्रयोग करता ह" इत्यादि वक्ष्यमाण वाक्य अमित्रेत है ॥ १०९८११९ ॥ 
| अनुवाद--इस प्रकार प्रत्येक नान्दी पद के पाठ के अन्तमः वे वोनों 
-पारिपाश्विक अच्छी तरह से उक्त स्पष्ट वाणी क्षे “हे आये ! रेस ही हो" 


इस भ्रकार करे ॥ १११ ॥ 





बृ. भ, प्रशास्वेमां । २, ख, घ. राज्यं । 
३. ख. ष. रङ्खश्चायं समृष्यताम्‌ । क-अ, रङ्गमस्या समृद्धचयताम्‌ । 
४. ख. घ. ग. ब्रह्मभावितः। 
४; क-म. काव्यकर्तयंशश्चात्र नित्यमेव प्रवधंताम्‌ । 
६. क~प. म. दानवा इति । क-अ, सवेदेवताः । 
७, ख. ग. घ. ह्य वमस्त्विति। ८. खे. धं. ग. वणष्देतामु । 
९. ग. वाग्मिनौ । ख. घ. गीर्भिस्तौ । १०. ख. ग. घ. पारिपाश्वंकौ । 








६३६ नाटेधल्लास्तै 


पदमन्रावान्तरवाक्यम्‌ । तदन्तेष्वेवमार्येति । अन्तरशब्दो विशेषे । नान्वी- 
पदविशेष उक्त इत्यथः । ° मध्यवाचिनीत्यन्तरशब्दोऽन्त्यं पदं न स्वीकृतम्‌ । 
एवमिति 'चतुथंकारप्रवेशादितिकतंग्यतेयमित्यथः । 


अभिनव - यहां पर 'पद' से अवान्तर वाक्य अभिप्रेत है। उसके अन्त में हि 
भाय ! एेसा ही हो' इस प्रकार कहना चाहिए । यहाँ पर अन्तर शब्द विशेष अर्थ मे 


रुक्त है अर्थात्‌ नान्दीपद विशेष कहा गया है । मध्यवाची अन्तर शब्द से भन्तिम 
पद को स्वीकार नहीं किया गया है ॥ १११ ॥ 


विमर्श-- यहा पर अभिनवभारती मे इस अनुच्छेद का पाठ अत्यन्त अस्त-व्यस्त 
एवं करमहीन छपा हमा है मौर कुछ अंश॒ अस्थान-पतित भी है। इस भनृच्छेदका 
पाठ संशोधित कर निम्नप्रकार कर देने से क्रमबद्ध हो जाताहै भौर यथास्थान नियो- 
जित कर देने से अस्थान-पाठ दोष का निराकरण हो जाता है- 


““वाशब्दग्रहणादपि शब्दाच्चचतुष्षोडशपदत्वं चतुरस्रे पर्व॑रङ्गे। च्यज्ञे तु 
त्रिषट्पदत्वमपि लभ्यते । एतच्च प्रथमाध्याय एवास्माभिर्क्तम्‌ ( २५-२६ ) 


“नान्दीं पठति- नमोस्त्वत्यादि देवता इत्यन्तम्‌ । रङ्गस्येति । नटकुशीलव- 
वर्णैस्य । धमे इति । “य इमं पृवंरङ्खं तु विधिनैव प्रयोजयेत्‌ ।'' इति (वा. शा. ५।१७४} 
वक्ष्यमाणः ॥ ` 
| ““वदभत्रावान्तरवाक्यम्‌ । तदन्तेष्वेवमायेंति । अन्तरशब्दो विशेषे । नान्दीपदविश्ेष 
उक्त इत्यथः । मध्यवाचिनीत्यन्तरशब्दोऽन्त्यं पदं न स्वीकतम्‌ । 

इस पाठका प्रथम अंश (वा'से लेकर “उक्तम्‌ तक ) १०६े शलोक की 
अभिनवभारती के साथ सम्बद्धहै। उक्त श्लोकम 'वा' ओर अपि' शब्द आयादहै। 
उनकी व्याख्या इस अशमे की गर्ईहै कि चतुरल्तपुवंरङ्ख में त्रिपदा ओर षट्पदा नान्दी 
का प्रयोग होता है । 

द्वितीय अंश्च का पाठ १०७बें एलोक "नमोऽस्तु" से लेकर देवता इति" ११० वं 
श्लोक तक चार श्लोकों से सम्बद्ध अभिनवभारती की व्याख्या है । जिसमें राष्ट की समृद्धि, 
धमं भौर यश की अभिवृद्धि तथा ममस्त देवताओं के प्रसन्न होने कौ कामना की गई है। 


तृतीय अंश १११बे श्लोक से सम्बद्ध दहै। इस श्लोकमे नान्दी पाठ की एक 
विश्चेषता है । सूत्रधार प्रत्येक पद का सस्वर पाठ करतादहै भौर दोनों पारिपारिविक 
उसके पाठं को हि आयं ! एवमस्तु" कहकर स्वीकृति देते चलते है । 
अभिनव-'एवम्‌' पद से चतुर्थकार के प्रवेश से यहु इतिकर्तव्यता है सुचित 
होती है। 
१, क, मध्यवा्िन्यन्तरशब्देऽन्त्यं पदं न स्वीकृतम्‌ । 
२. क-क, भ. चतुष्प्रकारप्रवेश्चादिति । 


एवं नान्दो विधातव्या ` यथावल्लक्षणान्विताः । 

`ततशशुहकावकृष्टा स्थाज्जजेरहलोकर्दशिका । ११२॥ 
नवगु्वक्षराण्यादो षड्लघूनि गुरुत्रयम्‌ । 

गशुष्कावक्ृष्टा तु भवेत्कला ह्यष्टौ प्रमाणतः ।। ११२ ॥ 
यथा- 

"दिग्ले दिग्ठे दिष्ले दिग्े जम्बुकपलितकते तेचाम्‌ । 

एवं नान्दी लक्षगतः पूरयित्वा शुषकावङृष्टाख्षम्ं प्‌रयति-ततश्शुऽ्का- 


कुष्टेत्यादिना । (ततः) एतल्रोगानन्तरम्‌ । जज रस्तुतिश्लोको यतः सुत्रधारेण 
पठघतेऽतो जयतेरदोशिक। तत्पुरस्सरीत्यथं: ।। ११३२ ॥ 





अनुवाद-इस प्रकार लक्षणों सं युक्त नान्दी का विधिवत्‌ प्रयोग करना 
चाहिए । उसके बाद जजंर के यश को प्रदशित करने वाली शुऽकावकृष्टा ध्वा 
का गान करना चाहिए ॥ ११२ ।। 

अभिनव इस प्रकार नान्दी के लक्षण को पूरित करके अब शुष्कावकृष्टा 
नामक अङ्कं को पूरित कसते है--उसङ़े बाद अर्थात्‌ नान्दी के बाद शुष्कावहृष्टा ध्रुवा 
करा प्रयोग करे । "ततः" पद का अर्थं है इसके प्रयाग के बाद । क्योकि जजंर की स्तुति. 
दर्शक दोक को सूत्रधार पढ़ता है इसलिए जय को प्रदशित करते वाली नान्दो का 
पाठ किया जाता है । ॥ ११२॥ 
व शुष्कावकृष्टा ध्रुवा 

अनुवाद--शुष्कावङृष्टा घवा चै आदिकेनौ अक्षर गुख्होतेहैं। फिर 
छ' अक्षर लघु ओर अन्तिम तीन अक्षर गुर होते हँ तथा आठ कला का परिमाण 
होता है ॥ ११३ ॥ 
उदाहरण जेसे-- 
.*, 5 §5ऽ. 5555 55 111॥ 1155 

“"दिग्ले दिग्ले दिग्ले दिग्के जम्बुकपक्ितकते तेचाम्‌" 


, ख. च. पथोक्ता लक्षणेमेया । 
, ख. घ. तत॥ शुष्कापङ्ृष्टा स्य।जजजं रश्लो कदशिता ।। 


१ 
#: 
३. क~त. न च गृवक्षराण्यादो । क-म. नवगुरवक्षराणीह्‌ । 
४ 
५ 





, ख, घ. कलाश्चाष्टौ प्रमाणेन पादैहरचंष्टादशाक्षरः । 

, ख. क्षण्डे क्षण्डे दित्छग्‌ दिग्ले । जम्बुक वल्ितक तेत्त न्नाम्‌ । 
ग. दिग्ले दिग्ले ण्डु ण्डु जम्बुकषरलितक ते तेन्नाम्‌ । 
कु-अ, दिल्हे दिल्हे दिश्हे दित्हे जम्ब्ूकव लितकतेते च । 








६३८ नौटचेशास्तै 


कृवा रुष्कावकृष्टां तु यथावदृद्विजसत्तमाः ॥ ११४ ॥ 
ततः इलोकं पठेदेकं गम्भीरस्वरसंयुतम्‌ । 
देवस्तोत्रं पुरस्कृत्य यस्थ पूजा प्रवतंते ।॥ ११५ ॥ 
राज्ञो वा यत्र भक्तिः स्यादथ वा ब्रह्मणस्स्तवम्‌ । 
"गदित्वा जजर लोकं रङ्गद्वारे च यत्स्मृतम ` ॥ ११६ ॥ 
पठेदन्यं पुनः उलोकं जजेरस्य प्रकाशनम्‌ ` । 


शुष्कावङृ ष्टामात्राः ( नवगुवेक्षराणीति )। उदाहरणं पठतीदं दिग्ले 


इत्यादि । यथाव दित्यनेन तदनन्तरं जजंरश्लोकपाठं सुचयति । तहुशंनेन तस्या 
उक्तत्वात्‌ । ११३ ॥ 


` इसमे प्रारम्भके ९ अक्षर गृरुहै, उसके बादके सात अक्षर लघु है, फिर 
उसके बाद के अन्तिम तीन अक्षर गुररहं। इसलिए यहु शुष्कावकृष्टा ध्रुवा का 
उदाहुरण है ॥११३॥ 


अभिनव --शुषकावकृष्टा धवा मँ ९ गुरु अक्षर होतेह। "दिग्ले दिग्ले 
इत्यादि उदाहरण को पठते हँ । "यथावत्‌" पद से शुष्कावकृष्टा ध्रुवा के अनन्तर जं्जर 
क्लोक के पाठ को सूचना मिलती है। क्योकि जर्जर इलोक कौ देखकर नान्दीपाठे 
कहा गया है ॥ ११३ ॥ 


अनुवाद-हे श्रेष्ठ द्विजो ! विधिपूवंक शुष्कावङ्ृष्टा ध्रुवा का गान करके 
सूत्रधार गम्भीर स्वर से एक श्लोक का पाठ करे । जिसमे जिस देदता को पुजा 


में प्रवत्त हो उस देवता कौ स्तुति को लक्ष्य करके गम्भीर स्वरसे एक श्लोक 
का पाठ करे ।। ११४-११५ ॥ 


अनुवाद - जिसमें राजा की भक्ति हो अथवा ब्राह्मण की स्तुतिहो भौर 
रङ्कके द्वार में जिसका स्मरण किया गया हो, इस प्रकार जजंर श्लोक का 
पाठ करके फिर जजेरके यशको प्रकाशित करने वाले दूसरे श्लोक का पाठ 
करे ।॥ ११६-११७ (१) ।। 


१. ध. शुष्कापङ्ृष्टां तु । 

२. ख. घ. राज्ञो भक्तरच यत्र स्यादथवा ब्रहमणस्तवः। 
३, ख, नन्दित्वा । 
४ 
५ 


, ख. ग. रङ्गद्वारे च यः स्मृतः । क-म. रङ्खद्रारमिति स्मृतम्‌ । 
, ध. विनामनम्‌ । क. ग. विनाक्लनम्‌ । 





पश्चमोऽक्यायः ६३९ 





ततः श्लोकमित्यनेन रङ्कद्ारमङ्कः निरूपयति । देवस्य विष्णोः स्तोत्रं पूवं 
कृत्वा यां देवतामुहिश्योत्सवादौ नाटच कृतं सा तत्र स्तोतव्या । अथेवमेव (येन) 
नाट्यं प्रवततितं तस्प्रक्षापतेराराध्यदेवता। स चेदुदासीनस्तहि ब्रह्मण 
अयमसौ । 

रङ्कह्ारमुपसंहरश्चार्यास्यमङ्कःः प्रयितुं तत्र पूवं तिकतंब्यतामाह - 
गवित्वेति । 

जजंरश्लोकं गदित्वा यो रङ्कद्रारे श्लोकस्तं च गदित्वा जजंरोऽपि 
नाम्यते । वक्ष्यमाणतुलाधतरूपतया येन श्लोकेन संपाद्यते तादृशमन्यं श्लोक 
पठेत्‌ । “अत्र विष्नविनाशाथम्‌'' (ना. शा. ३-७८) ^इत्युक्तश्लोकाव्यतिरिक्त- 
नाम्नाऽर्थाभिधायिनं श्लोकं चायं ङ्धमूतं पठेदिति यावत्‌ । | 
अन्ये तु शुष्कावकृष्टानन्तरं देवतास्तोश्रमिति श्लोकः । ततो 
श्लोकः । ततो विष्णुस्तुतिह्ृद्रद्द्वार श्लोकः । ततो जजंरश्लोक इत्याहु 
॥ ११५-११७ (१) 





 . अभिनव - इसके बाद “ऽलोक' इस पद से रङ्खद्वार नामक अङ्क का निरूपण 
करते है । पहिले ये विष्णु देवता की स्तुति करके जिस देवता के उदेश्य से उत्सव 
आदि मे नाल्य ( अभिनय ) कियां गया है उसी देवता की स्तुति करनी चादिए 
अथवा जिसके द्वारा नाव्य प्रवृत्त होता है उस ्रक्षापति का जो भाराध्य देवता है 
उसकी स्तुति करनी चाहिए । यदि वह उदासीन है तो ब्रह्मा की स्तुति करनी 
चाहिए । 

अभिनव- इस प्रकार रङ्खदरार का उपसंहार करते हृए चारी नामक अङ्क को 
पूरित करने के लिए वहु पहिले इतिकर्तव्यता को कहते है - गदित्वा (कहकर) । 

जजर इछोक का पाठ करके ओर रङ्खदवार से सम्बद्ध जो इलोक है उसका पाठ 
करके जर्जर को नमित किया जाता है अर्थात्‌ ज्ुकाया जाता है। अगे कहे जाने वाले 
जिस इलोक से सन्तुलित रूपमे जजर को नामिप्रदेश मे धारण क्रिया है उसी प्रकार 
किसी अन्य इलोक का पाठ करे । इसके बाद विघ्नो के विनादा के किए उक्त इलोक 
के अतिरिक्तं अर्थं को कह्ने वाले चारी के भङ्खगभूत इलोक का पाठ करे ॥ 

अन्य लोग तो कहते हैँ कि शुष्कावकृष्टा ध्रुवा के प्रयोग के बाद देवता के स्तोत्र 

विषयक इलोक का पाठ फिर उसके बाद जजं रदलोक का पाठ, फिर विष्णु की स्तुति 
करने वाला रङ्खृद्वार के शोक, उसके बाद फिर जजर श्लोक का पाठ करना 
चाहिए ॥ ११५-११७ (१) ॥ 


१. क-म इत्युक्तशलोकव्यतिरिक्त । 
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जजरं नमयित्वा! तु ततश्चारीं प्रयोजयेत्‌ ।॥ ११७ ।। 
पारिपार्विकयोश्च स्यात्पश्चिमेनापसपेणम्‌ ` । 

"अडिडता चान्न“ कतंव्या घरवा मध्यलयान्विता ।॥ ११८ ॥ ` 
चतुभिः 'सन्निपातेश्च चतुरभा प्रमाणतः । 

"आद्यमन्त्यं चतुथं च पञ्चमं च तथा गुर । ११९॥ 
“यस्यां ह्वस्वानि शेषाणि सा ज्ञेया त्वडिडता बुधैः । 


पश्चिमेनेति । प्राङमुखावेव पृष्ठनि वृत्तिभिः पदेः पारिपाविकावपस्पेता- 
मित्यनेन केवलसूत्रधारप्रयोज्यमानाश्चारीमहाचायः सुचिताः । 


अनुवाद-इसके बाद जजर को प्रणाम करके चारीका प्रयोग करे ओर 
उसी समय पर्चिम कौ ओर अर्थात्‌ पीदेकी ओरसे दोनो पारिपाश्विकोंको 
चला जाना चाहिए ।॥ ११७-११८ (१) ॥ | 

अभिनव--धूर्वाभिमुख होकर पीछे की ओरं लोटने वाले परो से दोनों पारि- 
पाश्विकों को अपसपंण करना चाहिए' इस कथन से केव सूत्रधार के हारा प्रयोज्य 
चारी भौर महाचारी सूचित होती है ॥ ११७-११८ (१) 


अडिडता ध्रुवा 


अब इसके बाद अड्डिता धरुवा का निरूपण करते है-- 
अनुवाद-इसके बाद मध्य ल्य से युक्त अडिडता ध्र्‌वाका प्रयोग करना 
चाहिए । जो चार सन्निपातो से युक्त तथा प्रमाण में चतुरल्ञ हो ओर जिसमें 
पहला, अन्तिम, चौथा, पाँचवाँ अक्षर गुरु हो ओर शेष अक्षर लधु हों, विद्वानों 
को उसे अडिडता घ्र वा समभ्ना चाहिए ॥ ११८-१२० (१) ॥ 
९१. ख. बानयित्वा। २. क-च. पश्चिमेनापि सपंणम्‌ । 
३. क*अ. च. आहता । 
४. ख. अड्िता चानुकतंब्धा । 
५. क-अ, प. मध्यलयाश्चिता । 
६. श. चतुर्भिः सन्निषातंस्तु चतुरस्र प्रमाणत।। 
७. क-म. आद्य मध्यं । 
८ ख. ष. यस्यां त्‌ जायते पादे सा भवेदडिडता धरुवा। 
क~न. पङ्क्त्यां स्वानि रेषाणि सा ज्ञेया त्वत बुधः । 
क~त. पङ्क्तौ स्वानि शेषाणि सा ज्ञेया त्वडिता बुधैः । 
क-म, यस्यां स्वानि शेषाणि सा ज्ञेया त्वाहता धरुवा । 
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"अस्याः प्रयोगं वक्ष्यामि यथा पुवं महेह्वरः ।॥ १२० ॥ 
सहोमया क्रोडितवान्नानाभावविचेष्टितेः । 


घ्र वामाह--अडिडता चात्रेति । रङ्खष्वारे चार्या चेति केचित्‌ । अव्ये 
सन्निधानाद्रङ्खद्वारेऽवकृष्टेवेत्याहुः । अघर वमेव र ङ्खद्वारसित्येके । 


चतुरश्रा इति । प्रस्ताराञ्चित एव चञ्चस्पुटे स्यात्‌ (ना. शा. ३१-पु. 
५२२. का. मा.) इह छन्दो विशेषाभिधानेऽपि नियमो वक्ष्यते "उणष्णिगनुष्टुञबहतो 
पडङ्कितिश्चेति ।' (ना शा, ३२.३६) अडिडता जातिरिति । 

अन्ये तु पठन्ति- 

ष्ञाद्यं चतुथं वशममष्टमेकादशे तथा । 

गुरूणि वोधके या स्यादडिडता नाम सा स्मृता ।॥ इति । 

^“ आाद्यमम्त्यं चतुथं च पञ्चमं च तथा गुर ।'' इत्यन्ये ॥ 








अभिनव--यहां भडिडता धुवा का प्रयोग करना चाहिये। कुछ विद्वान्‌ 
रङ्खदार ओर चारी मे अडिडिता धरुवा का प्रयोग मानते हँ। दूसरे लोग तो 
रङ्खदवार के सान्निध्य के कारण रङ्खद्वार मे अवकृष्ट धरुवा का प्रयोग मानते हैँ भौर 
अन्य विद्वान्‌ तो रङ्खद्वारमें धरुवा का प्रयोग ही स्वीकार नहीं करतेहै। 

दस ध्वा मँ चार सन्निपात प्रयुक्त होते है। शाक्प्रमाण के आधार 
पर इसे चतुरस्र कहा गया है । चतुरख धरुवा प्रस्तार से अञ्चित चचचत्पुट ताल मे होती 
है । यहाँ छन्दोविशेष के अभिधान मे भी नियम को करगे कि सात अक्षरों वाला 
उष्णिक्‌ छन्द, आठ अक्षरो वाला गनुष्टुप्‌, नौ अक्षरो वाला बृहती भौर दश भक्षरो 
वालाः पङ्तं छन्द होता है । भरत ने इसे जाति कहा है । उनके अनुसार भडिडिता एक 
जाति छन्द है । 

अभिनव ने एक अन्य मत के अनुसार अड्डिता का लक्षण उदृत किया है- 

'“दोधक छन्द के पाद ( चरण ) में जब पहला, चौथा, आठ्वां, दश्वा भौर 
ग्यारह अक्षर गुरु होता है तो उसे अड्डिता धरुवा कहते हे ।' 

अन्य भाचार्य तो कहते हँ कि जहा पर पहिला, अन्तिम, चौथा भौर पाचवा 
अक्षर गुरु होता है वहां अडिडता ध्रुवा होती है। 

इस प्रकार अभिनवगुप्त अडिडता के सम्बन्ध में दो मत स्वीकार करते हँ अथवा 
अभिनवगुप्त के समय तक दो मत प्रचकल्िति हो चुके थे ॥ ११८-१२० (१) ॥ 


म 

१, क-अ. त, म. तस्याः । क-ङ, यस्याः । 

२. क-भ. म. आद्यं चतुथं मष्टमेकादशे तथा । 
चा शा०-८१ 
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+कुत्वाऽवहिस्थं स्थानं तु वामं चाधोमुखं भुजम्‌ ॥ १२९ ॥ 
'्चतुरश्नमुरः काययंमख्ितञ्चापि मस्तकः । 


नता 
जस्या इति । चार्या: । सहोमयेति । शङ्धारस्य प्रचरणात्‌ । (ना. शा. ५-२७ ) 
"उमा तुष्टा' (ना. शा. ४५-५२) इति चोक्तत्वादिति भावः। क्रौडितवानिति । 
सश्रीचेष्ठितेनेति भावः ॥ १२०-१२१ (१) ॥ 

छरत्वावहित्थं स्थानन्त्विति । अवहित्थं स्त्रीणां स्थानकम्‌ 

“र्वो विरचितस्त्यभस्तदन्योऽपसृतः समः । 

पादस्तालाम्तरन्यस्तस्त्रिकमीषत्समुन्नतम्‌ ।॥। (ना. शा. १२-१६८) 

पाणिरताख्यो यत्रैकस्तदमभ्यस्तु नितम्बगः । 

अवहित्थं समाख्यातं स्थानमागमभूषणः ।'' (ना. शा. १२-१६ ) 


अनुवाद--अब सँ इस चारी के प्रयोग का वर्णन करूगा, जसाकि पहिले 
महेश्वर शिव ने उमा क्के साथ नाना प्रकारके पादों ओर चेष्टाओं मै इसका 
्षभिनय किया था \। १२०-१२१ (१) ॥ 

अभिनव -“भस्याः' का अथं है इस चारो का । /शहोमया' अर्थात्‌ उमा के 
साथ दिव ने क्रीडा की थी । जैसा किं इसी अध्याय मेकहाजाचुकारहैकि शृङ्गार 
रस कै प्रचरण के कारण इसे चारी कहा गया है । (ना० शा० ५।५९ ) । भाव यह 
कि ्यृङ्खाररसपरक चारीके प्रयोग से उमा तुष्ट होती ह। क्योकि उमा भौर 
दिव के नानाविध भावों गौर चेष्टां सेचारीकाभर योग माना गयादहै। क्रीडित- 
वान्‌” अर्थात्‌ क्रीडा शब्द से ्यृज्गारपरक ल्लोचेप्टाभों का दयोतन होता है 
॥ १२०-१२१ (१) ॥ 

अनुवाद-सृत्रधार पहिले अवहित्थ नामक स्थानक मे खड़ा होकर, बायें 
हाथ को नीचे की ओर क्षुकाकर ( अधोमख कर ) उर ( वक्षःस्थल ) को चतुरल्न 
तथा मस्तक को अञ्चित चेष्टा मे विन्यस्त करे ।\ १२१-१२२ (१) ॥ 

अभिनव--यहाँ पर अवहत्य नामक स्थानक के प्रयोग का निर्देश अवहित्थ 
खयो का स्थानक माना गया है । इसमे स्त्रियो कौ गतिचेष्टाएँं होती हैँ । अवदितत्थ 
का लक्षण है- 

"जिसमे सर्वप्रथम एक पैर को च्य चेष्टा मेँ रखा जाता है, फिर दुसरा पैर 
सम ओर अपसुत होता है । पैर एकं ताल के अन्तर पर न्यस्त होता भौर त्रिक 
किञ्चित्‌ उठा हृभा होता है । एकं हाथ र्ता चेष्टामे मौर दसरा हाथ नितम्ब पर 
स्थित होता दै । उसे भवहिर्थ कहा जाता है ।" ( ना° रा० १२।१६८-१६९ ) ॥ 


१, क~न. कृत्वा बहिःस्थम्‌ । 
२. इदमधं ख. ग. घ. पुस्तकेषु न दश्यते । 
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नाभिप्रवे्े विन्यस्य जर्जरं च तुलाधृतम्‌ ॥ १२२ ॥ 
वामपल्लवहस्तेन पादैस्तालान्तरोत्थितेः ` । 
गच्छेत्पश्चपदीं चेव सविलासाङ्खचेष्टितेः- । १२३ ॥ 
वामवेधस्तु कर्तव्यो विक्षेपो दक्षिणस्य च त 

"शयु ङ्ाररससंयुक्तां पठेदार्यां विचक्षणः । १२४ ॥। 


जजंरमिति । खटकामुखमध्ये स्त्रीगतौ हि वक्ष्यते - 

"नाभिप्रदेशे विन्यस्य सव्यं च खटकामुखम्‌. । इति (ना,शा. 
१२-१७९ ) । 

वामपल्लवः-- 

“मणिबन्धनमुक्तौ तु पताकौ पल्लवो स्मृतौ” इति (ना. शा. ९-१९६ ) । 
पञ्चपदीं पूर्वोक्तामेव स्मारयति ॥ १२३ ॥ 


अनुवाद--इसके बाद संतुलित पने धारण कयि हृए जजर को नाभि- 
प्रदेश मे रखकर 'पल्लवमुद्रा' में न्थस्त बाय हाथ ओर एक-एक ताल के अन्तर 
से उठाये हृए पेरों से विलासपूणं आङ्गिक वेष्टाभों के साथ पांच पग ( कदम ) 
चले ॥ १२२-१२३ ॥ 

जजंरमिति- जजर को बाय हाथ से नाभिभ्रदेश पर सन्तुलितं रखा जाता 
है । अभिनव खटकामुख हस्त चेष्टा मे जजंर को धारण करना स्वीकार करते हैं। 
जेसाकि खियों की गति निरूपण के भवसर पर करहैगे- 

“पिके अवहित्थ स्थानक को करके फिर वामभुजा को अधोमुख करे, उसी 
बाये हाथ को खटकामुख चेष्टा मँ नाभिप्रदेश पर रखे!” (ना० शा० १२।१७९ } । 
अब वामपल्कव का लक्षण बताते है-- 

"“मणिबन्ध ( कलाई ) से युक्त दो पताक हस्तो को पल्लव कहते हँ ।'* 
( ना० शा० ९।१९७ ) ॥ 

पञ्चपदी पद पूर्वं कथन को स्मरण दिलाता है ॥ १२३ ॥ 

अनुवाद--उसके बाद बा पैर से बेध अर्थात्‌ सूची चारौ का प्रयोग तथा 
दाहिने पेर से विक्षेप करना चाहिए । फिर विद्वान्‌ स॒त्रधार भुद्खार रससे 
संयुक्त आर्या का पाठ करे ॥ १२४ ॥ 

१ ख. ग. घ. पादस्ताङान्तरस्थितेः । 

२, क-~अ- प. विकासाङ्ग विचेष्टितः । कत. छक्षितेर ्गवेष्टितैः । 
३. ख. घ. दक्षिणेन तु। 

४. ख, ष. ततः भ्यू ङ्गारसंयुक्त प१ठेच्छ्‌नोक विचक्षणः । 








६४४ नाटषंशारक्र 


चारोइलोकं गदित्वा! तु कत्वा च परिवतनम्‌ । 

तैरेव च पदैः कायं पश्चिमेनापस्पणम्‌ ` ।॥ १२५ । 
पारिपाश्िकहस्ते त॒ न्यस्य जजेरमुत्तमम्‌ ` । 

महाचारीं ततहचैव प्रयुञ्जीत यथाविधि ।॥ १२६ ॥ 
चतुरभा धवा तत्र तथा द्रुतलयान्विता । 
चतु॒भिस्सन्निपातेश्च कला ह्यष्टौ" प्रमाणतः ॥। १२७ ॥ 
वामवेधस्स्विति । आर्यामिति । यत्र देव्या सह॒ भगवतः पावंतीप्रियस्य 

प्रणयकोपादि वण्यंतेऽनेनेति । श्लोक आर्येवात्र ॥ १२४ ॥ 


अथ महाचारोप्रयोगमवतारयति--पारिपारश्विकहस्ते त्विति ।॥ १२६ ॥ 
तत्र धर्‌ वामाह--चतुरश्रेति । द्विकलेनोक्तेन चञ्चत्पुटेन ।। १२७ ॥ 





अभिनव--जहां पर देवी के साथ भगवान्‌ पार्वंतीवल्लम रिव के प्रणय, कोप 
आदि का वर्णन किया जाय वहु इलोक भर्या ही है ।॥ १२४॥ 

अनुवाद - इसके बाद चारी श्लोक का पाठ करकं फिर परिवत्तन करकं 
उसी प्रकार ( पूर्वोक्त से ) विधि उन्हीं पैरों से उलटे पश्चिम अ्थत्‌ पीये को 
ओर से अपसपंण करना चाहिए अर्थात्‌ उसी प्रकार पीले की ओर से उलटे पाव 
लोट जाय ॥ १२५ ॥ 

इसके बाद महाचारी के प्रयोग का अवतरण करते है 

अनुवाद-इसक बाद पारिपाश्विकके हाथ में उत्तम जजर को रखकर 
फिर विधिपूर्वंक महाचारी का प्रयोग करे भौर उसमें द्रुत लय से समन्वित 
चतुरल्ल घ्र वा का प्रयोग करे जो प्रमाणतः चार सन्निपातो तथा आठ कलाओं 
से युक्त होता है ॥ १२६-१२७ 

अभिनव-महाचारी के प्रयोग का अवतरण करतेहँ कि पारिपार््विक के 
हाथमे जर्जर को रखकर महाचारी का प्रयोग करे। उसमें घ्रवाको कहते है 
चतुर ध्वा का प्रयोग करे । पूर्वोक्त द्विकल चञ्चत्पुट ताल से युक्त हो । "भां 
चतुथंम्‌" इत्यादि धुवा का लक्षण है ॥ १२६-१२७॥ 


१, ख, विदित्वा । क-अ. परित्वा । 

२, ख. ध. प्राङमूखेनापसपेणम्‌ । 

३. ख. घ. पारिपाश्वंकयोहंस्ते । 

४. क~त, ज जं रमुन्नतम । ५. ख. घ. यत्र । 

६. ख, घ, द्रुतल्याश्नया । ७. ख. घ. ग, कलास्त्वष्टौ । 
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आद्यं चतुर्थमन्त्यं च सप्नमं दशमं गर । 

"लघु शेषं धुवापादे तरेष्टुभे चरणे भवेत्‌ ।॥ १२८ ॥ 

( यथा- ) 

` पादतलाहति पातितज्ैलं क्षोभितभूतसमग्रसमुदरम्‌ । 

ताण्डवनु ततमिदं प्रल्यान्ते पातु" जगत्सुखदायि हरस्य ॥ १२९ ॥ 


भाद्यं चतु्थेमिति घ्र वालक्षणम्‌ ॥ १२८ ॥ 





अनुवाद--इस ध्वा कै त्रिष्टुप्‌ जाति के प्रत्येक चरण में ११ अक्षर होते 
है जिसमें प्रथम, चतुथं, सप्तम, दशम ओौर अन्तिम अक्षर गुरु होता है ओर शेष 
अक्षर लघु होते है ।। १२८ ॥ 
अनुवाद--उदाहुरण जेसे- 
ऽ ।।5॥।5 ।।|5ऽ5 
पादतलाहति पातितं 
$ ।।5।। 51155 
क्षोभितभूत समग्रसमुद्रम्‌ । 
53111411 
ताण्डवनृत्तमिदं प्रलयान्ते 
5115 ।।5। 15 । 
पातु जगत्सुखदायि हरस्य ॥ १२७॥ 
अर्थात्‌ “प्रलय के समय जिसके पैरों के आघात से पहाड टूट कर गिर गये ह 
भौर समुद्र एवं समस्त प्राणिवगं क्षुन्ध हौ गये ह, एसे जगत्‌ को सुख देने वाले भगवानु 
शिव का यह ताण्डव नृत्त सब को रक्षा करे । 
इस आर्या में प्रथम, चतुर्थं, सप्तम, दशम एवं एकादद अक्षर गुरु है भौर शेष 
लघु हैँ अतः यहु चतुर घ्रूवा का उदाहरण है ॥ १२९ ॥ 
अभिनव-जिसमे प्रथम, चतुथं, सप्तम, द्वादश भौर अन्तिम अक्षर गख हों 
भौर शेष भक्षर लघु हौं, उसे धरुवा कहते है । 


१, क~न. त. आद्यमन्त्यचतुर्थं च । क-म. आद्यं चतुथंमाद्यं च । 
२, क, ग. छु शेषं ध्रुवापादे चतुविंश तिके भवेत्‌ । 
ख. कधुशेषं ध्र. वायोगे त्रैष्टुभं चरणे यथा । 
घ. लधुशेषं ध्र वापादे त्रष्टुभे चरणे यथा । 
क-म. लघुशेषं द्रुतापादे स्य।च्चतुविंशके द्विजाः । 
३, ख. ग. ष. पादतलाहतपातितक्ेलं । ४. ख. घ. पातु हरस्य सदा सुखदायि। . 














६४६ नाटेधक्षास्तै 


भाण्डोन्मुखेन करतंव्यं पादविक्षेपणं ततः । 
+सूचीं कृत्वा पुनः कुर्याद्िक्षेपपरिवतेनम्‌ ।॥ १२३० ॥। 
अतिक्रान्तैः सललितैः “पादैदर तलयान्वितेः । 
शत्रितालान्तरमुर्क्षेपेगेच्छेत्पञ्चपदीं ततः ।। १२१ ॥। 
तत्रापि वामवेधस्तु विक्षेपो दक्षिणस्य च। 
ष्तैरेव च पदैः कायं प्राङ्मुखेनापसपेणम्‌ ॥ १२३२५ 
पुनः पदानि त्रोण्येव गच्छेटप्राङ्मुख एव त्‌ । 
ततइच वामवेधः स्याद्विक्षेपो दक्षिणस्य च ।! १३२ ॥ 


> 1. ~ ~ ----------~-----------~--------~ 

अस्याः प्रयोगमाह --भाण्डोन्भुखेनेति । पश्चिमाभिमुखेन । महेश्वरत्वं यस्य 
स्यस्याटमनि तस्थात्मनीच्छता अनचतुस्तालता तच्चेष्टितानुसरणाच्च मध्यत्वेऽपि 
तदद्वितालतेत्यौ चित्यात्तालान्तरत्वभुक्तम्‌ । ।॥ १३० ॥ 


अनुवाद--इसकं बाद भाण्डवाद्यं कौ ओर उन्मुख होकर पाद का विक्षेप 
करना चाहिए, फिर सुची चारीका प्रयोग करक विक्षेप कं साय परिवत्तंन 
( परिक्रमण ) केरे ॥ १३० ॥ 

अभिनव--अब इसके प्रयोग को कहते है--माण्डवाद्यों की भोर उन्मुख होकर 
भर्थात्‌ पश्चिमाभिमुख होकर पाद विक्षेप करना चाहिए । जिसकी आत्मा में महैश्वरत्व 
का न्यास किया गयाहै उसकी मात्मामे चारसे कम तालहोताहै भौर उसकी 
चेष्टा का अनुकरण होने से मध्य मे भी दो ताल होना चाहिए, इस ओौचित्य के कारण 
तीन ताक का अन्तर कहा गया है ।॥ १३० ॥ 

अनुवाद-इसके बाद अतिक्रान्त चारी से युक्त सुन्दर आद्धिक चेष्टाभों 
के साथ द्रुत लय से अन्वित तन ताल के अन्तर पर उठाये गये परोंसेर्पाच 
पग चलना चाहिए ।॥ १३१ ॥ 
. अनुवाद-उसमे भी बाय पैर से वेध अर्थात्‌ सूची चारी का प्रयोग भर 
दाहिने पैर का विक्षेप करे, फिर उन्हीं पगों ( कदमो ) से पूर्वाभिमुख अपसपंण 
करना चाहिए ॥ १३२॥ | 

अनुवाद--फिर पूर्वाभिमुख ही ( सन्मुख मुख किये हए ही ) तीन पग 
अगि चले । उसके बायें पैर से वेध अर्थात्‌ सुचौ चारी का प्रयोग तथ। दाहिने 
पेर का विक्षेप करना चाहिए ॥ १३३ ॥ 


१. ख. सूवी दत्वा ततः कुर्याद्विकषेपपरिवत्तंनम्‌ । 
२. ल. पदैः दूतल्याधिते। । घ. पदैः दरूतरयान्वितं: । 
३, ख त्रितालान्तरमुर्कषप्तैः । क-म, तिकालन्तरगुक्षिप्तंः । ४. ग. तत्रैव च। 





पन्चमोऽध्यायः ६४७ 


ततो रौद्ररसं इलोकं -पादसंहरणं पठेत्‌ । 
! तस्यान्ते त्‌ त्रिपद्याऽथ व्याहूरेत्पारिपारिवकौ ` ॥ १२३४ ॥ 


"तयोरागमने कायं गानं नक्‌टके बुधैः“ । 


तथा च भारतीभेदे त्रिगतं सम्प्रयोजयेत्‌ :। १३५ ॥ 


अथ महाचारीं सुचयति-ततो रोद्ररसमिति । सद्रस्यायं रोद्रभ्रायः सः 
रसः । यत्र पादानां च संहरणं समासथोजनयेक्यं यत्रं त्यौजःप्रधानत्वं दशितम्‌ । 
तस्येति । पाठस्यान्ते । त्रिपदयेति । पारिपाश्विकावामुखरूपया ० । अत्र च घ्र्‌वाया 
अनुक्तत्वात्पु्वोक्तिवाडता संभ्रयणीया ॥ १३४ ॥ 





अनुवाद-उसकं बाद पेरों का संहरण अर्थात्‌ समास रूप में एक साथ लाये 
जाने के समानान्तर रौद्र रस से युक्त श्लोक का पाठ करे, उसकं अन्त में तीन 
पग चलकर दोनो पारिपाश्वकों को बुलाये ।। १३४ ॥ 


अभिनव--ईइसके बाद महाचारी को सूचित करते ह--उसके बाद रोद्ररस 
इलोक का पाठकरे। शद्रका यह्‌ रस अर्थात्‌ रौद्रप्राय यहु रस। जहाँ परपेरोंका 
संहरण अर्थात्‌ समास की योजना से एकं साथ जहाँ रहै" इससे भोज को प्रधानता 
दिखा दी ग है । "तस्य अर्थात्‌ उस पाठ के अन्त में । त्रिपद्या" अर्थात्‌ तीन पग से । 
दोनो पारिपाश्विकों को अर्थात्‌ आमुख रूप त्रिपदी से ( तीन पग चलकर ) दोनों 
पारिपार्विकों को बुकाये । यहाँ पर किसी ध्रुवा का कथन नहीं है अतः पूर्वाक्तं 
( पूवं मे कटी हुई ) भदिडिता ध्रुवा का हौ आश्चयण ( ग्रहृण ) करना चाहिए ॥१२४॥ 


भनुवाद--उन दोनों के आगमन पर नाटचविज्ञों को नकुंटक ध्रवाका 
गान करना चाहिए ओौर भारती वत्तिके त्रिगत भेदका प्रयोग करना चाहिए 
अर्थात तीन पात्रों के संलाप की योजना करे ।॥ १३५ ॥ 


ख. ग. च रौद्ररसश्छोकं । क-अ, महारसं इलोकं । क-म. रौद्रपदं शोकं । 
ख, घ. पदसंह॒रणं । 
. पारिषइवंकः । 
. ख. ग. तयोरागमनं गानं नकुटके बुधः । 
क-त, तयोरागमने कायं गेयं नकु टक बुधैः । 
५. ख. ष. इतः परं "तक्षापि वामवेधस्तु विक्षेपो दक्षिणस्य च" इत्यधिकं दश्यते । 


< ‰ & 


६. क~अ. त्रिपदीम्‌ । 
७. क-व, पादिपाए्वंकुलरूपाया+ । क~प, पारवंकामुखस्वरूगयाः । 
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विदूषकस्त्वेकपदां* सूत्रधारस्मितावहाम्‌ । 
असम्बद्धकथाप्रायां कुर्यात्कथनिकांˆ ततः ।॥ १२३६ ॥ 
वितण्डां *गण्डसंयक्तां तालिकाञ्च प्रयोजयेत्‌ 
कस्तिष्ठति नितं केनेत्यादिकाव्यप्ररूपिणीम्‌ । १३७ ॥। 
पारिपाविकसञ्जल्पो विदूषकविरूपितः ` । 
स्थापितः सूत्रधारेण त्रिगतं सम्प्रयुज्यते ॥। १२८ ॥ 


1 
अथ त्रिगतमङ्गं दशंयति-तयोरित्थादिना । तयोः पारिपार्विकयोः \ 
नर्कटकध्र वा वक्ष्यते । . 
“अष्टौ नकूःटकानां तु विज्ञेया भूलजातयः। 
रथोत्तरं बुद्‌ बुदकमुद्गतं वंशपन्रकम्‌ । " 
इत्यादि ( ना. शा. ३२-२७३-२७४) 
तदन्यतम न गानं नकु टकम्‌ । ।॥ १३५ ॥ 


तितत निति 
 अभिनव-इसके बाद त्रिगत भङ्गं को दिखति ह--तयोरित्यादि । "तयोः 
अर्थात्‌ दोनों पारिपार्व॑कों के ( आगमन पर } । नर्कुटक ध्रुवा को भागे करटेगे-- 
“नकटकों की आठ मूल जातिया समक्षनी चाहिए । रथीत्तर, वुदुबुदक, 
उद्गत ओर वंशपत्र ।'” ( ना० शा० ३२।२७३-२७४ ) । 
उनम से किसी एक धरुवा से उपलक्षित गान नकटक है ॥ १३५ ॥ 


अनुवाद--इसके बाद विदूषक एक पद वालो तथा सूत्रधार को हंसने 
वालो तथा प्रायः असम्बद्ध कथा वाटी कहानी कहे अथवा संभाषण करे ।॥१३६॥ 


अनुवाद--इसमे “कौन ठहरता है ?"" “किसने जीता हे" ? इत्यादि प्रश्न 
हप काष्य का निरूपण करने वाली गण्ड ( निरथेक शब्द ) से युक्त वितण्डा 
( असत्प्रलाप ) तथा नालिका अर्थात्‌ हास्य-परिहास युक्त प्रहेलिका ( क्टपणं 
वचनावली ) का प्रयोग करे ।॥ १३७ ॥ 

अनुवाद--इसके बाद पारिपारिविकों का वार्तालाप उसे विदूषक दवारा 
विरूपित अर्थात्‌ उक्त वार्तालाप को विरूपित कर हास्थमय बनाना फिर सूत्र 
धार हारा उसे स्थापित करना इस प्रकार त्रिगतं का प्रयोग करना 
चाहिए ॥ १२३८ ॥ 
१, ष. विदषकस्त्वेकपदे । क~त. विदूषकदवेकपदाम्‌ । 
२. ख. घ. प्रर्यात्किथनिकां तथा । क-अ. कुर्यात्कथितिकाम्‌ ततः । 
३. इत॥ आरभ्य इोकटद्रयमन्यसंस्करणे नोपलभ्यते । ४. क~त. दण्डसंयुक्तम्‌ । 
५. ग. नारीकं च, ख, नाभिकां च । ध. नालिकां च । ६. ग. घ, बिदूषितः। 
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'भ्ररोचना च कर्तव्या सिद्धेनोपनिमन्त्रणम्‌ । 
रङ्गसिद्धौ पुनः कार्यं काव्यवस्तुनिरूपणम्‌ । १३९ ॥ 
स्वमेव विधि कृत्वा सुचीवेधकृतेरथ । 
पादैरनाविद्धगतेनिष्क्रामेयुः समं त्रयः १४० ॥ 
*एवमेष प्रयोक्तव्यः पुर्वरङ्खो यथाविधि । 
चतुरश्रो द्विजश्ेष्ठास्त्रयश्चं चापि निबोधत ।॥ १४१ ॥ 
अयमेव प्रयोगः स्यादङ्गान्येतानि चैव हि) 
“तालप्रमाणं सङ्क्षिप्तं केवलं तु विशेषकृत्‌ ।॥ १४२ ॥ 
"शम्या तु द्विकला कार्या तालो ह्यं ककलस्तथा । 
पुनहचेककला श्ञम्या सल्तिपातः कलाष्रयम्‌ ।। १४३ ॥ 


प्ररोचना 


अनुवाद--इसक बाव सूत्रधार के द्वारा सामाजिकोंको आमन्त्रित करते 
हृए प्ररोचना का प्रयोग करना चाहिए । फिर अङ्कः अर्थात्‌ भ्रयोग कौ सफलता 
के लिए नाटचवस्तु का निरूपण करना चाहिए ।॥ १३९ ॥ 

अनुवाद-इन सभी विधियो को करकं सुची चारीक प्रयोग कं साथ 
भविद्ध चारी के अतिरिक्त किसी भी चारी युक्त पेरोंते तीनों पात्र साथही 
निकल जाय ।॥ १४० ॥ 

अनुवाद--हे ्रेहठ द्विजो ? इस प्रकार चतुरस्र परवेरङ्खः का विधिप्वंक 
प्रयोग करना चाहिए । अब उयल्न पृवंरङ्कुः की विधि को सुनिये ।॥ १४१॥ 


यल पूर्वेरङ्ख 


अनुवाद - इस ¶रयस्र प्वरङ्कः मे इसी प्रकार ( चतुरस्र के समान ) प्रयोग 
होता है, इतने ही अङ्कः होते हैँ । केवल ताल प्रमाण का संक्षिप्त रहना चतुरस्र 
से इसकी विशेषता है ।। १४२ ॥ 

अनुवाद--इसमे शम्या दो कला को तथा ताल एक कला कौ फिर शम्या 
एक कला को ओर सन्निपात दो कलाभों का होना चाहिए ॥ १४३ ॥ 





१. ख. ध. प्ररो वनाथ कत्तंग्या सिद्धेनोप निमन्त्रणा । २. क-अ. रङ्गसिद्धचा । 
३. ख. घ. सर्वमेवं । ४. ख, घ, शवमेव । 

५. ग. तालश्रमाणं विक्षिप्तं । ख. तालग्रमाणकंक्षिप्तं । 

६, ख. शम्याङृद्‌ द्विक। काययेस्तार एककलस्तथा । 
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अनेन हि प्रमाणेन कलाताललयान्वितः । 
कर्तव्यः पूर्वैर ङ्गस्त॒यश्चोऽप्युत्थापनादिकः ॥ १४४ ॥ 
आद्यं चतुथं दज्ममष्टमं नधनं गुर । 
यस्यास्त॒ जागते* पदे सा तयश्नोत्थापिनी ध्रुवा ।। १४५ ॥ 


‡ ५५ =, 
वाद्यं "गतिप्रचारइच ध्वा तालस्तथव च । 


“संक्िघ्नान्येव कार्याणि तरयश्चे नुत्तप्रवेदिभिः ।॥ १४६ ॥ 
वाद्यगीतप्रमाणेन 'कुर्यावङ्खविचेष्टितम्‌ । 
-विस्ती्णंमथ सदिक्षप्तं द्विप्रमाणवि निर्मितम्‌" । १४७ ॥ 


अनुवाद--इस प्रकारके प्रमाण से कला, ताल ओर लय से अन्वित त्यस् 
पूवंरङ्खः का विधान करना चाहिए जिसमे उस्थापनादि अङ्क वसे 


रहते है ॥ १४४ ॥ 
अनुवाद--लिसके जगतो छन्द के चरण में प्रथम, चतुथं, वशम, भग्म 
ओर अभ्तिम (दवादश) अक्षर गुरु होते हे, उसे श्य पूवर ङ्ग में उत्थापनी ध्वा 


कहते हें ।। १६५ ।। 


अनुवाद -नुत्तवेत्ताओों को यसन पूवंरङ्धः मे वादो का प्रयोग, गचिघ्रचार 
अर्थात्‌ नत्त कौ आद्धिक चेष्टा, रवा तथा ताल आदि का प्रयोग संक्षेप मे 
ही करना चाहिए ॥ १४६ ॥ 


अनुबाद -वाद्य ओर गीत के प्रमाण के अनुसार अङ्खों कौ चेष्टाए्‌ 
भर्थात्‌ आङ्किक-अभिनय करना चाहिए जो विस्तौणं ओर संक्षिप्त बो प्रमाणो 
ते विन्मित हो ॥ १४७ ॥ 


, क-म, करातालद्यान्वितः । 

ख, ग. तय्लोऽभ्युत्थापनादि क । क-त. म. त्यस्र उत्थापनादिकः । 
, क~न. नवमम्‌ । 

ह. जायते। 

क-न. गीतप्रकारश्च । 

ग. संक्षिघान्यत्र कार्याणित्य सचृत्तप्रवेदिभिः। 

ख कुर्यात्‌ कृतिविेष्टितम्‌ । घ. कुर्यादगतिविचेष्टितम्‌ । 

क-अ,. त. न. विस्तीर्णं मथवाक्षिप्तं । 

प्रमाणं च विनिर्मितम्‌ । 
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हैस्तपादभ्रचारस्तु द्विकलः परिकोतितः । 
चत्‌ रश्च " परिवत्तं पाताः" स्युः षोडज्ञेव त॒ ॥ १४८ ॥ 
` उयश्वे द्वादश पातास्तु भवन्ति करपादयोः । 
एतस्प्रमाणं विज्ञेयमुभयोः" पु्वेरङ्गयोः ॥ १४९ ॥ 
केवलं परिवतं त॒ “गमने त्रिपदी भवेत्‌ । 
दिग्वन्वने पञ्चपदी चतुरश्रे विधीयते ।॥ १५० ॥ 
आचायंबुद्धचघा कतंव्यसत््यभस्तालप्रमाणतः* । 
"तस्मान्न लक्षणं प्रोक्तं पुनरुक्तं भवेद्यतः ॥ १५१ ॥ 
एवमेष प्रयोक्तव्यः पूर्वेरङ्गो द्विजोत्तमाः । 


-च्यश्चहच चतुरश्चह्च शदो भारत्युपाश्नयः ॥ १५२ ॥ 





अनुवाद -- चतुरल्र प्वरङ्कः में हाथ मौर पेरों का संचालन दो कलाओं का 
होता है ओर इसके परिवत्तं मे सोलह सोलह पात होते हैँ ॥ १४८ ॥ 


अनुवाद-श्यल्न पदंरङ्खः में हाथ भौर पेरोंके बारह पात होतेरह। इस 
प्रकार का प्रमाण वोनो "पवंरङ्खों मे समक्षना चाहिए ॥ १४९ ॥ 


अनुवाव- (9्यस्र प्ेरङ्कः में) केवल परिवत्तं फे गमनम ज्रिपवी का 
प्रयोग होता है ओर चतुरल्र पवंरङ्कः में दिग्वन्दन मे पञ्चपदी का प्रयोग किया 
जाता है ।॥ १५० ॥ 


अनुवाद-नाटचाचायं को बुदधिसे तालके प्रमाण के अनुसार श्य 
पेरङ्क का प्रयोग करना चाहिए । इसलिए इसका लक्षण नहीं कहा गया है, 
वर्योकि एेसा करने पर पुनरुक्ति होती ॥ १५१ ॥ 

अनुवाद--हे शरेष्ठ द्विजो । इसी प्रकार भारती वुत्ति के आधित ठन्न 
भोर चतुरलर के शुद्ध प्वरङ्कः का प्रयोग करना चाहिए ॥ १५२ ॥ 


. क. परिक्रान्ते । ग. परावत्तं । क-त. पूवंरङ्खं । क~प, परिश्रान्ते । 

, ख. पादाः 1 

ख. घ. च्यक्लं तु वादशपदा भवन्ति कदपादजाः। 

ख. ष. निदिष्टमुभयोः । ५. ख. गगने । 

, ख. व्यलललतालप्रमाणतः । ग. ¶्यस्स्तज्जै॥ प्रमाणतः । 

. क~च,. तस्मा्तल्लक्षणं । क ~अ. कस्याच्तल्छक्षणं । कत. कस्यान्न लक्षणं । 
क-म. व्यं च चतुरस्र च । क-त. यज च चतुरस ख । 
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एवं तावदयं शुद्धः पूर्वेरङ्खो मयोदितः । 
चित्रत्वमस्य वक्ष्यामि यथाकायं प्रयोक्तृभिः ।। १५३ ॥ 
^वत्ते ह्य त्थापने विप्राः कृते च परिवर्तने । 
'चतु्थकारदत्ताभिः सुमनोभिरलङ्कृते ।॥ १५४ :। 
उदात्तगानैगेन्धर्वेः परिगीते प्रमाणतः । 
देवदृन्दुभयहचेव निनदेयुभशञं ततः । १५५ ॥ 
“सिद्धा कुसुममालाभिविकिरेयुः समन्ततः । 
°अङ्कहारेऽच देव्यस्ता उपनृत्येयुरग्रतः । १५६ ॥ 


[ *भारतीभेद इति । भारतीयवृत््यङ्गमुपसंह रत्येवमेष इति । चतुरश्नस्तरय- 
श्रश्णुद्धशर्चित्र इति चतुर्धा पूरव॑रङ्कः यद्वक्ष्यति 

“ठयं वा चतुरश्रं वा शुद्धं चित्रमथापि वा!" इति चित्र एव विशेषा- 
न्वितो भवति | ॥ १५२ ॥ 


अभिनव--भारती वृत्ति के अङ्खका उपसंहार करते है--इस प्रकार 
इत्यादि । चतुरख, यज, शुद्ध ओौर चित्र भेद से पूर्वरङ्क चार प्रकारका होताहै। 
जेसा कि भागे कहुगे-- 

“¶रयसर अथवा चतुरस्र अथवा शुद्ध अथवा चित्र पूवंरङ्ग' इस प्रकार चित्र 
पूर्वरङ्ख ही विशेष अन्वित होता है॥ १४१॥ 

अनुवाद--इस प्रकार मेने यहां तक शुद्ध पूवरङ्ख का विधान बतलाया है 
अब प्रयोक्ताओं द्वारा चित्र प्वरङ्कः का जसे प्रथोग करना चाहिए, उसका कथन 
करूगा ॥ १५३ ॥ 

चित्रप्‌ वंरङ्विधि 

अनुवाद-हे विभ्रों ! उत्थापन के सम्पन्न हो जाने पर ओौर परिवत्तेन के 
छर देने पर चतुथकार के द्वारा दिये गये पुष्पों से अलङ्कृत कर दिये जाने पर 
भौर गन्धो के द्वारा प्रमाण के अनुसार उदात्त गीतके गाये जाने पर देव- 
दुन्भियों को बार-बार बजाना चाहिए ॥ १५४-१५५ ॥ 











„ क-म च्रत्ये। २. ख चतुष्प्रकारदत्ताभिः। 

, क~प. सुमनोभिरलङ्कताः। 

, क-अ. प्रमाणे परिकीतितेः। ख. परिगीतैः प्रमाणतः ` घ. परिगतं+ प्रमाणत। । 
ख. ध. ध. शुद्धाः। 

ख. अङ्गहारश्च देभ्यश्च व्यासापन्याससंयुताः । क~त, अर्ङ्गह्‌ारश्च दिन्यास्ताः। 
क-म. भ. एतत्कोषठकान्तगेतभागो न इश्यते । 
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धस्ताण्डवविधिः प्रोक्तो न्ते पिण्डीसमन्वितः` । 
रेचकैर ङ्गहारेऽच न्थासोपन्याससंय॒तः ।। १५७ ॥ 


नान्वीपदानां मध्ये तु एकेकस्मिन्पुथक्पुथक्‌ । 
"प्रयोक्तव्यो बुधैः सम्यक्िचित्रभावमभोप्सुभिः ॥ १५८ ॥ 
एवं कृत्वा यथान्यायं - शुद्धं चित्रं प्रयत्नतः । 
ततः परं प्रयुञ्जीत नाटकं लक्षणान्वितम्‌ ।। १५९ ॥। 
*ततस्त्वर््ताहिताः सर्वा भवेयुदिव्ययोषितः । 
निष्क्रान्तासु च सर्वासु नतंकोषु ततः परम्‌ ॥ १६० ॥ 
पूवेरङ्धे प्रयोक्तव्यमङ्खजातमतः परम्‌ । 
एवं शुद्धो भवेच्चित्रः° पूरवेरङ्गो विधानतः ॥ १६१ ॥ 


अनुवाद-सिद्धगण चारों भोर पृष्पमालाओं का विकरण करं अर्थात्‌ 
चारों ओर पुष्पमालाएं विखेरे ओर दिव्याङ्कनाएं सामने अङ्कहारों के साथ 
नृत्य करे ।॥ १५६ ॥ 

अनुवाद नृत्त के प्रकरण में पिण्डबन्धों से युक्त रेचक भौर भङ्हारो 
के द्वारा न्यास एवं अपन्यास्तके प्रयोग के साथ जो ताण्डव नत्त की विधि कही 
गयी है, उसक्षा चित्र पूवंरङ्कके रूप में विधान करने के इच्छक कुशल नाटचा- 
चार्यो द्वारा नान्दी-पदो के प्रयोग के मध्य में एक-एक में अलग-अलग प्रयोग करना 
चाहिए ॥ १५७-१५८ ॥। 

अनुवाद--हस प्रकार नाटचविधि कं अनुसार प्रयत्नपूवंक शुद्ध भोर चित्र 
पर्वरङ्क का विधान करकं उसकं बाद लक्षणों से युक्त नाटक का प्रयोग करना 
चाहिए ॥ १५९ ॥ 

अनुवाद - इसकं बाद सभी दिव्याङ्कनाभों को अर्न्ताहित हो जाना चीहए 
अर्थात्‌ सभी दिव्याङ्खनाएं रङ्धमञ्च से निकल जाय ! उसक बाद समस्त नतत्तंकियों 
के निकल जाने के बाद पूर्वरङ्ग मे अन्य रक्गोंका प्रयोग करना काहिए । 
इस श्रकार विधान कं अनुसार शुद्ध पवेरङ्ग चित्रपूेरङ्ग हो जाता है 
।\ १६०-१६१ ५ 


१. ष. ठृत्तं पिण्डो समन्वितः । ग. दत्ते पिण्डो समन्ततः । 

२. ख. प्रयोक्तभ्यो विधिः सम्पक्‌ चित्रो लक्षगसंयुतः । 

३. क-प शुद्धो लक्षणसंयुतः । ४. ख. घ. इदमधं नास्ति । 
५. ग, प्रस्तावनां कृतः कुर्यात्‌ काव्यप्र्यापनाश्नषाम्‌ । 

६. ख, चित्रं । ७. ख, घ. पुरवंरङ्खविध्ानतः। 





६५४ नाटशलास्त् 


कार्यो नातिप्रसङ्खोऽत्र नत्तगीतविर्धि" प्रति । 
गीते ` वाद्ये च नृत्ते च `प्रवृत्तेऽतिप्रसङ्खतः ।॥ १६२ ॥ 
लेबो भवेसप्रयोक्तणां प्रेक्षकाणां तथेव च । 
खिल्लानां रसभावेषु स्पष्टता नोपजायते ॥ १६३ ॥ 
ततः शेषप्रयोगस्तु न रागजनको भवेत्‌ । 


ततोऽनन्तरम्‌ । निष्क्रान्तासु नतकोषु ततः परं शुष्कावङष्टादि यदज्कजातं 
प्ररोचनान्तं तेरेव सुत्रधरादिभिस्तदपरं (ततः पर) कृत्वा ततः शुदादुत्कृष्ट 
चित्रं कृत्वाऽङ्कहारग्यामिश्रेण प्रयोक्तव्यम्‌ । 

अन्ये च “नास्ति पुरुषस्य नृत्तम्‌” इत्याशयेन सर्वास्वित्यत्र॒नान्वी- 
पदवेचित्याय याः प्रविष्टास्तासामेव निष्क्रामणमन्र पूर्वासां चतसृणाम्‌ । तेन 
तत्कृतमेव गानं तेषु चित्रत्वमिति मन्यते ।॥ १६०-१६१॥ 





अभिनव-'ततः उसके बाद अर्थात्‌ समस्त नत्तंकियों के निकल जाने कै बाद 
शुष्कावकृष्टा से केकर प्ररोचना पर्यन्त जो भङ्गं समुदाय हैँ उन्हें सूत्रधारो ढारा 
कराकर फिर शुद्ध से उत्कृष्ट चित्र को मानकर अङ्गंहारों से मिध्ित चित्र पूवैरङ्खंका 
प्रयोग करना चाहिए । 


भन्य लोग तो “पुरुष का नृत्त नहीं होता है इस आशय से 'सर्वासु' यहां पर 
नान्दी पद कौ विचित्रता के लिए जो नर्तकियां प्रविष्ट हुई थी, उन्हीं चार नत्तंकियों 
का निष्क्रमण यहाँ पर अभीष्ट है। इससे उनके द्वारा किया गयाहो गान चित्र 
है, एसा माना जाता है ॥ १६०-१६१॥ 


अतुवाद--यहां पूवंरङ्ग में नृत्त ओर गीत के प्रयोग में अत्यन्त आसक्ति 
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नृत्त, गीत ओर वाद्य के प्रयोग में अतिशय प्रवत्ति 
भर्थात्‌ असम्तुलित प्रयोग होने पर प्रथोक्ताज्ञों को अत्यन्त खेद होता है ओर 
उसी प्रकार प्रेक्षको (दशको) को भी खिन्नता होगी ओर चिन्न व्यक्तियों को 
रस ओर भावों को अधिक स्पष्टता नहीं हो पाती भ्र्थात्‌ रस एवं भावों का 
सम्यक्‌ साक्षात्कार नहीं हो पाता ओर इसके बाद शेष प्रयोग रागजनक नहीं 
होगा ॥ १६२-१६४ (१) ॥ 


१. गीतचत्यविर्धि । ष. गीतचरत्तविरधि। 

२. ग. गीतवाद्च । 

३. क, प्रबुदधेऽतिप्रसङ्गतः । क~त. न. अ. विष्द्धेऽति प्रसङ्गतः । 
४. क, नेव जायते । 








पश्चमोऽध्याय। ६५५ 





नातिप्रसङ्कः इति । तन्नेकाङ्गहारप्रयोग एव कायं इत्यथः । अत एवाङ्खा- 
स्तरगणनया षोडशेवाङ्गहाराः । तथा चोत्थापनं परिवतंनमवकृष्टागानं नान्वी- 
पाठः शुष्कावकृष्टजजेरश्लोकाः ध्र वा रङ्खद्रारमड्ता बार्यापाठो घवा रोव्र- 
श्लोकपाठा नकु टक त्रिगतं प्ररोचना चेत्येते । अङ्खहारषोडशकमेव तयश्चेऽपीति । 
नान्वीपाठार्तरेषु बहुतर नृत्तम्‌ । 


अन्ये तु तत्रव नृत्तमिच्छन्ति "नाङ्गान्तरेषु । तच्चासङ्खतम्‌ । 
एवं च सति वृत्ते ह्यत्थापन' इत्यादि तथा “निष्क्रान्तासु च सर्वासु" इत्यादि 
चानुपात्तसममेव स्यात्‌ । न ` चेकाङ्काविचित्रत्वादिमिश्चिश्रग्यपदेशे दष्टान्तो 
ह्येकस्य तन्तोवं णस्य वेचिष्रयं पटेऽपि वा तथा ग्यपदेशः । “एतद्िमिश्च' इति चोक्तं 
प्राक्‌ ( ना शा. ४-१६) । तवलमनेन । 


प्क्षकाणामित्यनेन सामाजिकानां पूवरङ्क स्फुटेव नटवत्तिभंवतीति 
दर्शंयति । ततसंस्कारसंस्कृतत्वात्ततत्वधीः । श्रान्त्यादिबुद्धिश्च नारचधीभेव- 
तीति सूचयति । यदि हि तेषु नाटचनबुद्धिरेवोत्पादनीया स्यातप्रत्युत प्रयत्नेन 





अभिनव-'नातिप्रसङ्ख' का अथं है कि नृत्त, गीत, वाद्य मे अल्थन्त आसक्ति 
नहीं करनी चाहिए । वहाँ पर एक ही भङ्गहार का प्रयोग करना चाहिए । इसलिए 
अन्य अङ्कं की गणना से सोल्हुही भङ्गहार ह ओर वे उत्त्थापन, परिवर्तन, 
भवकृष्टा गान, नान्दी पाठ, रुष्कावङृष्टा, जजं रदलोक, ध्रुवा, रङ्खदवार, अड्डिता, 
भार्यापाठ, ध्रुवा, रौद्रदलोकपाठ, नक टक, त्रिगत भौर प्ररोचना ये सोलहु अङ्खं है । 
ये सब चतुर पर्व॑रङ्ख के भङ्खंहै। त्यस्पूर्वरङ्घ मे भी ये सोलह अङ्गं माने गये है, 
नान्दीपाठ के अन्तर्गत भौर भी बहुत से नृत्त किये जाते हैँ । 


भन्य आचायं तो पर्वरङ्गमे ही नृत्त को चाहते ह, अन्य अङ्खो मे नहीं। वह्‌ 

सब भसङ्खत है अर्थात्‌ ठोक नहीं है । इस प्रकार मानने पर “उत्थापन के सम्पन्न 

हो जाने पर" इत्यादि भौर सभी नत्तंकियों के निकल जाने पर' इत्यादि अनुपात्त 

(अप्राप्त) के समान ही होगा । एक ङ्घ मे विचित्रता न होने से मिश्रित चित्र पूर्वरङ्ख 

| के उपदेश (नाम) मे कोई दृष्टान्त नहीं है, क्योकि एक तन्तु कै वणं मे वेचिच्य 

होने पर पट मे भी वेचित्य का व्यपदेश होता है । यह बात "एभिविमिधितश्चायं' 

(ना० शा० ४।१६) इत्यादि शलोक मे पहिले कहा जा चुका है । इसलिए मब अधिक 
कहने की आवश्यकता नहीं है ॥ १६२॥ 





१, क, मार्गान्तरेषु । 
२. क, न. बैक! जङ्गहारवि चित्रत्व।द्विमिश्चचित्रव्यपदेशे । 





६१६ शाटचल्तारहषे 


+लक्षणेन विना बाह्यलक्षणाद्िस्तृतं भवेत्‌ ॥ १६४ ॥ 
लोकशास्त्रानुसारेण तस्मान्नाटचं प्रवतंते । 
ष्यं वा चतुरश्रं वा शुद्धं चित्रमथापि वा॥ १६५ ॥ 


प्रयुज्य रङ्गालतिष्क्रामेत्सुत्रधारः सहानुगः । 


नटबुद्धिसम्पादकं पूवरङ्खश्रस्तावनादि तान्प्रति गोपनीयं स्यात्‌ । वरशितं चतद- 
स्माभिः प्रथमाध्याये । प्रयोक्तारः करणादेः प्रयोगे यत्र खिन्नाः प्रक्षकाश्चादोौ 
ततः शेषः प्रयोगः प्रीति न कुर्यात्‌ । तत्प्रधानं चेदं नाटच ब्युत्पत्तिप्रदमित्युक्तम्‌ 
॥ १६२-१६४ (१) ॥ 

शुडधमिति । यत्र गीतकवधंमानविधावेव नत्त न तु सवंथा शुदधमधुना 
प्रयोगाहम्‌ ।॥ १६५ ॥ 





्रक्षकाणाम्‌' प्रेक्षको के) इस कथन से सामाजिको की पूवंरद्खं मे स्पष्ट 
नट की वृत्ति होती है यह्‌ दिखाया गया है । भाव यहु कि पूर्वरङ्खं मे सामाजिकं 
को नटनुद्धि होती है अर्थात्‌ उसके संस्कार से संस्कृत होने से तच्वधी भर्थात्‌ ततव 
ज्ञान होता है भौर ्रान्त्यादि ज्ञान से ताटस्थ्यबुद्धि होती है, यह्‌ सूचित होता है । 
यदि उसमे नाल्यनुद्धि ही उत्पन्न करनी है तो प्रयत्न के साथ नटबुद्धि के सम्पादक 
पूर्वरङ्ग, प्रस्तावना आदि उन सामाजिको से छिपाना चाहिए । यह्‌ विषय प्रथम 
अध्याय में हमने दिखा दिया है । नास्यप्रयोक्ता जहाँ पुष्पपुटादि करणो के भ्रयोग में 
चिन्न हो जाय भौर पक्षक भी खिन्न हो जांय तो रेष प्रयोग रुचिकर नहीं होगा । 
मुख्य खूप से यह्‌ नाल्य उन्हीं के लिए व्युत्पत्तिप्रद है, यह कहा जा चुका है ॥ १६२- 
१६४ (१) ॥ 

मनुवाद-लक्षण से हीन अथवा लक्षण से बाह्य विषय से नाटक विस्तृत 
हो जाता है, इसलिए लोक ओर शास्त्र के अनुसार नाटचच का प्रवर्तन करना 
चाहिए ॥ १६४-१६५ (१) ॥ 

अनुबाद--त्रयस्न हो अथवा चतुरल्र हो तथा शुद्ध हो अथवा चित्रको 
पुवंरङ्कः का विधान करके सूत्रधार अपने अनुयायियों के साथ रङ्खमञ्च से 
निकल जाना चाहिए ॥ १६५-१६६ (१) ॥ 


अभिनव--शुद्धमिति - जहाँ पर गीतक, वर्धमानक विधिमें ही नृत्तका 
प्रयोग होता है वहाँ सर्वथा शुद्ध पूवर ङ्गं का प्रयोग नहीं होना चाहिए । 


१. ख घ. वुस्तकयोरयं दछोको नास्ति । 











पञ्चमोऽध्यायः ६५७ 


` देवपाथवरङ्गानामाश्ोवेचनसंयुताम्‌ ॥ १६६ ॥ 
कवेर्नामगुणोपेतां वस्तुपक्षेपरूपिकाम्‌ । 
लघुव्णंपदोपेतां वत्तेरिचत्रेरलङ्कृताम्‌ ।। १६७ ॥। 
अन्त्यंवनिकासंस्थः कुर्यादाश्रावणां ततः । 
आशधावणावसाने च नान्दीं कत्वा स॒ सूत्रधृत्‌ ।॥ १६८ ॥ 


पुनः प्रविश्य रदं तु कू्यत्परस्तावनां ततः । 


एवं प्ररोचनान्तम ङ्कजातमुक्त्वा यत्पूर्वमुक्तं - 
“रङ्कसिद्धौ पुनः कायं काव्यवस्तुनिरूपणम्‌ ।"' इति (ना. शा. ५-१३५) 
तद्वितत्य निरूपयति प्रयुज्येति ॥ १६६-१६७ (१) ॥ 


अनुवाद--इसके बाद सुत्रधार देवता, राजा तथा रङ्कः के आशीवंचनों से 
युक्त, कवि के नाम एवं गुणों से युक्त, नाटघ के कथावस्तु कौ विस्ताररूपिणौ, 
लघु वर्णो एवं पदों से युक्त, अनेकविध सुन्दर वृत्तो से अलङ्कृत आश्नावणा का 
यवनिका के अन्दर स्थित होकर प्रयोग करे ॥ १६६-१६७ (१) ॥ 


अनुवाद--इसके बाद आश्रावणा विधि कै समाप्त हो जाने पर वह्‌ 
सुत्रधार नान्दी का पाठ करके पुनः रङ्खमञ्च पर प्रवेश करके प्रस्तावना 
करे ॥ १६८-१६९ (१) ॥ 

विमशं-- देवपाथिवरङ्खानाम्‌' यहा से केकर तीन श्लोक अन्य संस्करणों मे नहीं 
पाये जाति । गायकवाड ओरियन्टल सीरिजिमें इन्है कोष्ठकमे रखादहै ओर मनमोहन 
घोषने इन्द स्वीकार नहीं किया ै। इन पर अभिनवगुप्त की टीका भी नहींहै। अतः 
विद्वानों ने इन्द प्रक्षिप्त माना है। विषयवस्तु कीरष्टिसे सूत्रधार के निष्क्मण करनेके 
के पश्चात्‌ तुरन्त स्थापकं का प्रवेश होना चाहिए, किन्तु इस प्रक्षिपत पाठके अनुसार 
सूत्रधार ही प्रस्तावना का प्रयोग करने के लिए पुनः रङ्गमञ्च पर प्रवेश करता है) भगे 
कहे जाने वलि प्रयुज्य" के प्रयोग से भी यही प्रतीतं होसा है। किसूत्रधारहीं 
स्थापक के कप में पुनः प्रवेश करता है। १६८-१६९ ।। 

अभिनव--इस प्रकार प्ररोचना के भङ्खों को कहकर जेसाकि पहिले कहा गया हँ - 

“रङ्ग की सिद्धि हेतु नास्यवस्तु का निरूपण करना चाहिए ॥ 

(ना० ला० ५१३७) ॥ 

उसका विस्तार से निरूपण करते है--प्रयुज्येति अर्थात्‌ प्रयोग करके सूत्रधार 

रङ्ख से निकल जाय । 





१, ख. घ. पुस्तकयोरितः इछोकत्रयं नास्ति । 


२, म. पुस्तके इवमधं नास्ति। 
नार शा०-८३ 
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प्रयुज्य विधिनैवं तु पूर्वरङ्गं प्रयोगतः ॥ १६९ ॥। 
स्थापकः प्रविशेत्तत्र सुत्रधारगुणाकृतिः । 
स्थानं तु वैष्णवं कृत्वा सौष्टवाङ्गपुरस्कृतम्‌ । १७० ॥ 
प्रविष्य रङ्कु तैरेव ` सुत्रधारपदेत्रेजेत्‌ । 
स्थापकस्य प्प्रवेक्े तु कतेव्याऽर्थानुगा- ध्रुवा ।॥ १७१ ॥ 
यश्चा वा चतुरश्रा वा तज्जञेमंध्यलयान्विता । 








योगेण प्रयोगतः स्थापयति समस्तं रूपकवृत्तमिति स्थापकः । सूत्रधारस्य 
गुणः सौमनस्यविस्मययोगाद्भुतदष्टित्वरक्षाविभिराङृतिश्च वंष्णवादिरि- 
त्येतस्स्थापकम पिष्ठं गतस्यापि भवति । तदेव स्पष्टयति - स्थानन्त्वित्यादिना । 
सूश्रधार एव स्थापक इति सुत्रधारः पवेरद्ध प्रुज्य स्थापकः सन्‌ प्रविशेदिति न 
भिल्नकतु कता । 


अनुवाद--इस प्रकार विधिपुवेक पुवेरङ्धः का प्रयोग करके सूत्रधार के 
समान गुण ओर आकृति वाला स्थापक वहां रङ्धमञ्च पर प्रवेश करे ॥ १६९. 
१७० (१) ॥ 

अनुवाद--वह सोष्ठवाङ्कः से पुरस्कृत वेष्णव स्थानक में स्थित 
होकर रङ्कमञ्च पर प्रवेश करके उसी सूत्रधार के समान गति से चले। 
॥ १७०-१७१ (१)॥ 


अभिनव - रूपक के समस्त वृत्तं (अद्धो) का स्थापन करता है इसिए वहु 
स्थापक है । सौमनस्य, विस्मय का योग, अद्भुतदुष्टि, रक्षा आदि तथा वेष्णव आदि 
आकृति ये सब स्थापक मेँ अधिक पाये जाने वाले सूत्रधारके गुणहँ। उसी बात को 
स्पष्ट करते हुए कहते हैँ “स्थानं तु" इत्यादि अर्थात्‌ वेष्णव स्थानक करके । सूत्रधार 
ही स्थापक होता है, इसलिए सूत्रधार ही पूर्व॑रङ्खं का प्रयोग करके वही फिर स्थापक 
बनकर (स्थापक क रूप मे) प्रवेश करता है अतः भिन्नकत्त्‌ ता नहीं है अर्थात्‌ स्थापक 
ओर सूत्रधार दोनों भिन्नकत्तुक नहीं है । 

अनुवाद~ स्थापक के प्रवेश के समय अर्थानुगामिनी (अवसर कं अनुकूल) 
घ्रवाका गान करना चाहिए । वह घ्र्‌वा त्यल्ल अथवा चतुरस्र ताल में मध्य 
लथ से अन्वित होनी चाहिए ।॥ १७१-१७२ (१) ॥ 





१. ख. सूश्रधारपदं व्रजेत्‌ । 
२. क-च. प्रयोगे तु । ३. क~प. कत्तंग्या स्थानगा ध्रुवा । 
४. ख. घ. चतुरस्लाथवा त्या तत्र मध्यरूयाश्रिता । 
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'कुर्थादनन्तरं . चारीं देवन्राह्मणलंसिनोम्‌ ।\! १७२ ॥ 
सुवाक्यमधुरेः इलोक्षर्नानाभावरसान्वितेः  । 
प्रसाद्य रङ्खं विधिवत्कवेर्नाम च कीतयेत्‌ ।। १७३ ॥ 





अर्थानुगेति । सारसचक्राह्लाद्युपमानक्रमेण तत्र प्रावेशिक । तदथमप्येव- 
मुत्थापन्यादिवत्कार्था । मध्यलयान्विता इत्य्यतनानामिष्टत्वात्‌ । शोकाद्याविष्टे 
हि विलम्बितलया । रोषाद्याविष्टे च `दुतचक्रलया प्रावेशिक । ततः प्रभति हि 
सामाजिकानां हदयं समुचितास्वादनयोग्यम्‌ । येः“ संस्कतंब्यमिति च्रिभिलयर्न्या- 
य्यम्‌ । अन्यत्वे सवं प्रवेशिकीगानं स्यातन्त्रयाभिप्रायेण इति तद विचारितभाण- 
प्रसिद्धिमात्रमिति मन्तव्यम्‌ । 





अभिनव -'अर्थानुगा' से अभिप्रेत है कि स्थापना कै प्रवे के समय अथं के 
अनुसार धरुवा का गान करे। सारस, चक्रवाकं भादि उपमान के क्रम से वहुँ प्रावेशिकी 
ध्रुवा का प्रयोग करे भौर इसी प्रकार उतत्थापनी भादि ध्रुवा के समान उसके भ्यं को 
भी करना चाहिए । भाव यह कि उत्थापनी आदि धयुवा कै समान अर्थं का अनुसरण 
करते हुए प्रावेशिकी ध्रुवा का गान करे । वह्‌ प्रावेशिको धरुवा मध्य यसे अन्वित 
होनी चाहिए अर्थात्‌ मध्यलय से गाना चाहिए । यह्‌ आधुनिकं को इष्ट है । शोकं 
आदि के विषय में विकम्बित ल्य भौर रोष आदि के विषयमे द्रत ख्य में प्रावेशिकी 
ध्रुवा का प्रयोग करना चाहिए । उसी से सामाजिको का हृदय समुचित आस्वादन के 
योग्य होता है। जिन्हं तीनों च्यों से संस्कृत करना अर्थात्‌ सामाजिको के हृदय को 
आस्वादन के योग्य बनाना न्याय्य है, उचित है। अन्य अवस्थामे सभी प्रावेशिको 
ध्र वाभो का गान स्वतन्त्र ख्पसे अभिप्रेत है, यह्‌ विना विचारे भाणके कथन के 
समान है। 


अनुवाद-इसके बाद देवता एवं ब्रह्मणो कौ प्रशंसा से युक्त चारी 
का प्रयोग करे। फिर नाना प्रकारक रसों भौर भावोंसे समन्वित, सुन्दर 
वाक्यों वाले मधुर श्लोकों से रङ्ग अर्थात्‌ रङ्गस्थ सामाजिकं को अच्छी तरह 
प्रसन्न करकं कवि कं नाभ ओर गुण का कीत्तंन करे ।॥१७२-१७३ ॥ 


१, ख. घ. कर्यादन्तरचारीं च । क~न. कुर्थादनन्तरं स्तोत्रं देवब्राह्मणसंश्चथम्‌ । 
२. ग. नानातालल्यान्वितेः । 

३. ख. ध. कवेर्नामानुकीतंयेत्‌ । 

४. क-भ,. म. भूतचक्रछतया । 

५. क, यैस्तु कत्तंग्यमिति । 
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प्रस्तावनां ततः कुर्यात्काव्यप्र्यापनाश्नयाम्‌ ` । 
उद्धात्यकादि कर्तव्यं काव्योपक्षेपणाश्रयम्‌ ।॥ १७४ ॥ 
-दिग्ये दिग्याश्रयो भूत्वा मानुषे मानुषाश्नयः । 
दिव्यमानुषसंयोगे * दिव्यो वा मानुषोऽपि वा ॥ १७५ ॥ 


कुयदिनन्तरं चारीसिति । महाचारीगतौ श्लोकौ वश्येते । तेन श्युगार- 
रसप्रधानं वीरादिरसप्रधानं देवद्विजस्तोत्रोहेशश्लोकं पठेदित्यथंः । 

अन्तरचारीमित्यन्ये पठन्ति । व्याचक्षते स्वस्थानादन्यचारी, अनन्तर- 
प्रतिहारासनिकादिवत्‌ । तत्र पुनः प्ररोचनया जयाशो्वादादिक्रमेण रङ्खस्थ- 
सामाजिकवगेप्रस!दनं देवद्िजस्तोत्रोहेशेन श्लोकं पठेत्‌ ( इति ) । हृदयनिमली- 
करणं रसास्वादोचितसंस्कारात्‌ ग्रहणयोग्यताधानाथं करर्यात्‌ । ततः कविनाम 
कीतयेत्‌ । चशब्दात्तद्गुणादिकम्‌ । येन प्रसिद्धादरणीयत्वं भवति ।॥ १७१-१७२॥ 


इसके बाद चारी का प्रयोग करे। महाचारो के सम्बन्धे दोश्लोकों को 
भागे कहंगे । इसलिए शबृङ्गारस प्रधान अथवा वीरादि रस प्रधान देवता एवं ब्राह्मणों 
को स्तुति (प्रलंसा) के उदे से इलोक को पठे । 

अन्य लोग यहाँ अन्तरचारी पाठ मानते हँ भौर व्याख्या करते ह-भपने 
स्थान से भन्य चारी का प्रयोग करे। यहां पर फिर प्ररोचनाके द्वारा जय एवं 
भाशीर्वाद भादिकैक्रमसे रङ्कुमे स्थित सामाजिकं को प्रसन्न करने वाले इलोक 
को देवता भौर ब्राह्मणों के उह्यसे पाठकरे। रस के आस्वादन योग्य संस्कार 
से ग्रहृण करने की योग्यता धारण करने के लिए हृदय को निर्मल करे। उसके 
बाद कवि के नाम का कीर्तन करे। "च" शब्द से उसक्रे गुण भादि का ग्रहण होता है 
अर्थात्‌ कवि के नाम भौर गुण भादि का कीर्तन करे। जिससे कवियों की प्रसिद्धि 
एवं आदरणोयता होती है ॥ १७२-१७३॥ 

अनुवाद--इसकं बाद काव्य (नाटच) वस्तु के प्रख्यापन के आधारभत 
प्रस्तावना को प्रारम्भ करे ओर काव्य कं उपक्षेप के माश्रयभूत उद्धातक का 
प्रयोग करना चाहिए ॥ १७४ ॥ 

अनुवाद-- दिव्य अर्थात्‌ देव चरित से सम्बन्धित रूपक में देवताओं का 
का आश्य भौर मानव-चरितं सम्बन्धौ रूपक में मनुष्य का आश्य तथा दिव्य- 
मानव सम्बन्धौ रूपक में देवता ओर मनुष्य दोनों का आशय ग्रहण करना 

चाहिये । १७५ ॥ 

१. क-त. ब, काभ्यप्रस्तावनाश्चयाम्‌ । २. ग. उद्धातकादि। 


३, ख. ष. दिभ्यो दिव्याश्रयेभूःत्वा मानुषी मानुषाश्रयैः । क~त, दिव्येदिभ्याश्नयोपेतम्‌ । 
४. ख. घ दिन्यमानुषसंयोगः। 
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भवबोजानुसदृशं ` तानामागेसमाश्रयम्‌ । 
नानाविधैरपक्षेषैः काव्योपक्षेपणं भवेत्‌ ।॥ १७६ ॥ 
प्रस्ताग्येवं तु निष्क्रामेत्काव्यप्रस्तावकस्ततः । 
एवमेष प्रयोक्तव्यः पूर्वरङ्गो यथाविधि ।॥ १७७ ॥ 





ततो रूपकविशेषप्र्यापनमाधित्येति । तत्प्रख्यापनव्याजेन भाविरूपकाथं- 
स्थ प्रस्तावनामुपक्रमोपक्षेपपर्यायां कुर्यात्‌, येन प्रथमत एतत्प्रभृति सामाजिका 
संक्षेपेण संस्कारवन्तो भवन्ति! साधारणलोकवृत्ताभिमानसंस्कारवन्तश्च । 
तथा हि दिष्ये काव्यां डिमादौ तत्सदृशवस्तुपक्षपः । दिव्यमानुषो रामादिः। 
वाग्रहणं समुच्चये । 

ननृपक्षेपात्मा प्रस्तावना मुखसन्ध्य ज्गादुपक्षेपाद्बजलक्षणाया अथंप्रकृतेश्च 
कथं भिद्यत इत्याशङ्क्याह -मुखबोजानुसदृशमिति । 
1 = 

अभिनव--ईइसके बाद पक विशेष के प्र्यापन का माश्रय लेकर उसके 


प्रख्यापन क व्याज से भावी अर्थात्‌ भविष्य मे खेे जाने वाके रूपक के भथं के उपक्रम 
ओर उपक्षेप के पर्याय रूप प्रस्तावना को प्रस्तुत करे । जिससे पिरे से ही सामाजिक 
संक्षेप से संस्कारयुक्त हो जते है भौर साधारण लोक्वृत्त के अभिमान से संस्कार 
युक्त हो जाते है मौर जैसे दिव्य डिम आदि रूपक में उसके समान ही वस्तु (कथा- 
वस्तु) का उपक्षेप (उपक्रम) होता है राजा आदि दिव्य ओर मानुष दोनो रूप वाले हैँ । 
यहाँ पर 'वा' शब्द समुच्चय अथं में है ॥ १७४-१७५॥ 

अभिनव--अन प्ररन उठता है कि उपक्षेप रूप प्रस्तावना मुखसन्धि के 
अङ्कं उपक्षेप से भौर बीजलक्षणा अरथप्रकृति से भिन्न केसे हो सकता है ? इस प्रकार 
आशङ्का करके कहते है - 

अनुवाद- मुख तथा बीज के सदृश, अनेक मार्गो का आश्चय लेने वाले 
अनेक प्रकार के उपक्षेपों ( सन्दर्भो ) हारा काव्य का उपक्षेपण करे अर्थात्‌ 
काग्यवस्तु सङ्केत करना चाहिए ॥१७६॥ 

अनुवाद- इस प्रकार प्रस्तावना करके काव्य का प्रस्तावक ( स्थापक ) 
रङ्गमञ्च से निकल जाय । इस प्रकार विधिपवंक पूवेरङ्ग का प्रयोग करना 
चाहिए ॥१७५७॥ 
१, ख. मृखं बीजानुसदृशं । 
२. कत. नानामागं रसाश्चयाम्‌ । 
३. खं. काष्यप्रस्थापको द्विजाः । क-त, काव्यं प्रस्तवेत्तत॑ः । 











६६२ नाटपस्ार्ती 


मुखाङ्ख ह्य पक्षेपे तदेवोपश्लिप्यते । बीजे च तदेव स्वल्पमात्रम्‌ ' ईह तु 
तत्समम्‌ । तथा हि नटीविदूषकपारिपारश्विकंः ^समन्तादिति विचित्रभेदेन 
स्वका्यनिरूपणव्याजेन ये नानाविधा उपक्षेपाः उपांशु छन्चत्वेन रूपकाथं- 
बोजस्य सामाजिकहदयभूमौ क्षेपास्तैः काव्यं प्रस्ताग्य प्रस्तावकस्थापको 
निष्करामेताम्‌ । 


नन्विह पूवर द्गशेषभरता चेतपरस्तावेना तहि भारत्यङ्गमुतत्वेन पुनः 
किमित्यामुखं प्ररोचना चाभिधास्यते (ना. शा २०-२७) । उच्यते । द्विविधा 
प्रस्तावना भवति-पवेरङ्कस्याङ्गभ्‌ताऽ्यस्य वा। तत्र *^पू्वेरङ्खाङ्गऽस्याः 
कविरदासीनः । स्थापक एव स्वतन्त्रो निर्माता त्वन्यो वा कविघ्र्‌ वागानादावपि । 


यदाह श्रीहषेः-अत एव भासनामा कविः कस्मिश्नन्नाटके “दिवं यातश्चित्त- 
ज्वरेगोत्कलित एवाभिवतंते । अशक्यमस्य पुरतोऽवस्थातुम्‌”' इत्यादि । सा द्वितीया 
या वृत्तिमेदमध्ये पठिता। एवं प्ररोचनादावपि मन्तव्यम्‌ । यदाह्‌--“"तत्र 
काचित्काव्याभिमूखं नीयते पवर ङ्गविधिः तदभिमुखं वा क।व्यारम्भस्तःइूवति 
सा द्विविधा” इत्यादि । एतच्च वुत््यध्याये व्याख्यास्यते “नटी विदूषको वापि! 
(ना. शा २०-३०) इत्यादौ । शास्त्रत्थागे सनागपि न वतितव्यभिति दशंयितु- 
मेवमेष इति ।॥ १७६-१७७ ॥ 





अभिनव मुखसन्धि के अङ्कं उपक्षेप मे उसी का उपक्षेप किया जाता है। 
बीज मे वही स्वल्प मात्रा मे रहता है, यहाँ पर अर्थात्‌ प्रस्तावना मे तो वह॒ समान 
रहता है । जैसा कि~नटी, विदूषक ओर पारिपार्विक चारों ओर विचित्र प्रकारसे 
अपने कार्यं निखूपण के व्याज से जो जो नाना प्रकार के उपक्षेप हँ अर्थात्‌ प्रच्छन्न 
रूप के अ्थंभूत बीज का सामाजिक के हृदय रूप भूमि में क्षेपण है, उन्हीं से काव्य 
की प्रस्तावना करके प्रस्तावकं ओौर स्थापक निकर जांय। भाव यहु किं स्थापक 
(प्र्तावक) सामाजिकं के हृदयम रूपक के कथावस्तु के बीज को आरोपित कर 
रङ्खमञ्च से चलाजाताहै।, 


भव प्रन यह्‌ है किं यदि यहाँ प्रस्तावना पू्व॑रङ्खके अङ्खरूपदटै तो भारती 
वृत्ति के अङ्गरूप मे आमुख ओर प्ररोचना को फिर क्यों कहते ह ? इस पर कहते हं 
कि प्रस्तावना दो प्रकार की होती है-एक पृव॑रङ्खं को भङ्गभूता प्रस्तावना 
भौर दूसरी अन्य की अङ्खमूता प्रस्तावना । उनमें पूरवरङ्खं को भङ्खभूत प्रस्तावना 
का कवि उदासीनहै। ध्रुवागान आदि के विषयमे स्थापक ही स्वतन्त्र निर्माता 
है । अथवा अन्य कोद कवि ? 





१, क-भ. म. समस्तादिविचित्रभेदेन । २. क-भ. म. पबेरङ्ख ऽस्याः । 
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य इमं पूर्वरङ्गं तु विधिनेव प्रयोजयेत्‌ । 
नाशुभं प्राप्नुयात्किञ्ित्स्वगंलोकं च गच्छति ।। १७८ ॥ 
यहचापिः विधिमुल्सुज्य यथेष्टं संप्रयोजयेत्‌ । 
प्राप्नोत्यपचयं घोरं तियंग्योनि च गच्छति ।॥ १७९ ॥ 
न॒ तथाऽग्निः प्रदहति प्रभञ्जनसमीरितः । 
यथा ह्यपप्रयोगस्तु प्रयुक्तो दहति क्षणात्‌ ॥ १८० ॥ 


यथाविधि प्रयोगेऽस्युदयः स्यादित्याहू--य इममिति । अन्यथापि प्रयोगे 
प्रत्यवायमाह--यश्चापीति । नाशुभमित्यादिना । शुभमिति दष्टेऽभ्युदयः। 
स्वगंमिति अदृष्टे । अपचयसिति । दृष्टे प्रत्यवाय इति । ति्ेग्योनि चेत्यदृष्टे । 
ृष्टश्रत्यवायभीरर्बाहत्येन लोक इति । तमेवाधिकमवश्यभावित्वेन वशंयति--न 
तथाग्निरिति ॥ १७८-१८० ॥ 


जैसाकि श्रीहषं कहते है--इसल्िए भास नामक कवि ने अपने किसी 
नाटक मे “चित्र ज्वर से उत्पीडितस्वगंमे गया हुभाभी इधरहीभारहाहै। 
दसके सामने खडा होना कठिन है ।'' इत्यादि । वह दूसरी प्रस्तावना है जो वृत्तियों 
के भेदके मध्यमे पी गरईदहै। इसी प्रकार प्ररोचना आदि मे समञ्चना चाहिए । 
जैसाकि कहा गया है- “वहाँ कोई एक प्रस्तावना होती है जहाँ पूर्वरङ्गं विधिको 
काव्य के अभिमुख ले जाया जाता है भौर जहाँ पूर्वरङ्ख को विधि के अभिमुख काव्य 
का आरम्भ होता है वहाँ दसरी प्रस्तावना होती है । इस प्रकार प्रस्तावना दो प्रकार 
की होती है इत्यादि । वृत्त्यध्याय मे नटी विदूषको वापि पारिपार्िविकं 
एव वा” इत्यादि स्थल पर इसकी व्याख्या करेगे । शास्त्र को त्याग करने मे थोड़ा 
भी प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, यह्‌ दिखाने के लिए कहते है--"एवमेष प्रयोक्तव्यः' 
इत्यादि ॥ १७६-१७७ ॥ 

अनुवाद-जो इस पूर्वंरङ्धः का विधिपूवंक भ्रयोग करेगा वह कु भी 
अशुभ प्राप्त नहीं करेगा ओर स्वगंलोक को प्राप्त करेगा ।। १७८ ॥ 

अनुवाद--ओौर जो शास्त्र विधि को छोडकर अपनी इच्छा से पूरवरङ्कका 
प्रयोग करेगा, वह अतिशय हानि को प्राप्त करेगा ओर पशु-पक्षियों कौ योनि को 
प्राप्त होगा \! १७९ ॥ 

अनुवाद--वायु के द्वारा प्रेरित अग्नि उस प्रकार उतना नही नलातौ 
जिस प्रकार जितना त्रटिपुणं (विधि के विपरीत) किया गया नाट प्रयोग 
क्षणभर में जला देता हे ॥ १८० ॥ 


¶१. ख, प्रपूजयेत्‌ । २. ख. घ. यश्चेमम्‌ । 





६६ नाटचक्षास्त्र 


इत्येवावन्तिपाश्चालदाक्षिणात्यौदूमागधेः* 1 

कर्तव्यः पूर्र॑रद्खस्तु दिप्रमाणविनिमितः॥ १८१ ॥ 
एष वः कथितो विप्राः पूर्वरङ्खाभितो विधिः । 

भूयः कि कथ्यतां सम्यङ्नाटचचवेदविधि प्रति ॥ १८२ ॥ 
इति भारतीये नाटचशास्त्रे पूर्मरङद्धप्रयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ 








ननु पाठघादियोजना च वेषाचारयोजना चात्र प्वेरङ्ख॒नोक्तेत्याशङ्कष्य 
तामनुवादद्वारेणाभिधातं शुद्धश्चान्धत्वेन योज्य इत्याख्यातं सभुचितमुपसंहारं 
क रोति--इत्येवाव न्तिपाञ्चालेत्यादि । 


अभिनव- अभिनवगुप्त का कथन है कि शास्त्रविधि के अनुसार किया गया 
नाल्य प्रयोग अभ्युदय करता है ओौर शास्त्रविधि के अनुसार नास्यप्रयोग न करने 
पर प्रह्यताय (विषघ्न) होता है । यहाँ पर शुभ का अथं है दृष्ट (प्रत्यक्ष) मे भम्युदय । 
स्वग प्राप्ति से तात्पयं है भद्ष्ट फल । अपचय का अथं है दृष्ट फल मेँ प्रत्यवाय (विषघ्न 
पड़ना) ।' तिर्यग्योनि' से तात्पयं है अद्ष्ट प्रस्यवाय । लोक में प्रत्यक्ष प्रत्यवाय से डरने 
वाके छोग॒ अधिक पाये जाते है। इसकिए उसी को भवक्ष्य भावी के रूप मे दिखाते 
ह--'न तथाग्निः' अर्थात्‌ अग्नि उतना नहीं जलाती ॥ १७८-१८० ॥ 


अब प्रश्न यह उठता है कि पाठच आदि की योजना ओर वेष-भूषा तथा 
माचार कौ योजना का यहाँ पूर्रङ्धः में कथन नही किया गयाहे, इस प्रकार 
आशङ्का करके उसे अनुवाद के द्वारा कहनेके लिए ओौर शुद्ध पवंरङ्कः कौ 
योजना अन्य प्रकारसे करनी चाहिए, यह कहने के लिए समुचित उपसंहार 
करतेहै- 

अनुवाद -इस प्रकार अवन्ती, पाञ्चाल, दाक्षिणात्य, ड्‌ तथा मगध के 
लोगों के द्वारा दोप्रमाणसे विस्तार वाले (त्यस्र ओर चतुरस्र दो प्रमाणोंसे 
विनिर्मित) पूर्मरङ्क काप्रयोग करना चाहिए ।॥ १८१ ॥ 

अनुवाद -हे विघ्रों! मेने अषप लोगोंसे पर्गरङ्कः सम्बन्धौ विधियां 
बतलाई है । अब नाटचचवेद की विधि के सम्बन्धमे सम्यक्‌ रूपसे फिरक्या 
कहा जायगा ? ॥ १८२ ॥ 

इस प्रकार भरत नाटचशास्त्र मे पर्व॑रङ्खं प्रयोग नामक 
पाँचवाँ अध्याय समाप्त हुजा ॥ ५॥। 


१. ग. इत्येषोऽवन्तिपाश्ालदाक्षिणात््यान्ध्रमागधैः । 
ख. इत्येवावन्तिपाञ्चालदाक्षिणात्योडमागधैः । 
२. कअ, पूवं रङ्गोदितो विधि॥ । क~त, न. पूवे रङ्गकृतो विधिः । क-म. पवर ङ्गविधौ कृति। । 
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यावुक्प्रवुत्तिविशेषे नियतो रूपकनायको भविष्यति तादुक्प्रवृत्तिसमुचित- 
वेषभाषाचाराभिनयादिकमनुवतंमानेः सृश्रधाराविभिः स्थापकान्तः। पूर्वरङ्गो 
दविविधस्त्यश्नश्चतुरश्चश्च ! एष इत्यनन्तरोक्तस्वभाव एव कतग्यो न शुद्धः । अन्ये 
मस्यम्ते आवन्तीसास्विकीकंशिकोभिश्रेति । सा सृत्रधारस्य पाञ्चालदक्षिणयो- 
मध्यमा भूमिः ॥ १८१-१८२ ॥ 


इति महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तविरचि तायां नाख्यवेदविवृतौ 
पूर्वर ङ्गविधानं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ 





अभिनव -जिस प्रकार के प्रवृत्तिविशोष मे नियत रूपक का नायक होगा, 
सूत्रधारसे लेकर स्थापक पर्यन्त पात्रों को उसी प्रकार की प्रवृत्ति के अनुकूल 
(योग्य) वेष, भाषा, आचार, अभिनय आदि का मनुवर्त॑न करना चादिए । पूर्वरङ्ग 
दो प्रकार का होता है-श्रयस्र मौर चतुरस्र । 

"एषः' पद का अभिप्राय है कि अभी-अभी समनन्तर मँ कहे हुए स्वभाव वाले 
ूरव॑रङ्ख का प्रयोग करना चाहिए, शुद्ध पएूव॑रङ्ख का नहीं । अन्य लोग तो कहते ह 
कि आवन्ती को साह्विकी ओर कौशिकी से मिधित करनी चाहिए । वहु आवन्ती 
सूत्रधार की पाञ्चाल भौर दक्षिण के मध्य की भूमि है ॥ १८१-१८२ ॥ 

हस प्रकार महामाहश्वर आचार्यं अभिनवगुप्त द्वारा रचित नाख्यवेदविवृत्ति 
मे पूवंरङ्गविधान नामक पांचवाँ भघ्याय समाप्त हुमा ॥ ५॥ 

एति डा पारसनाथद्विवेदिरचितायां मनोरमाख्यायामभिनवभारस्यां 
हिन्दी व्याख्यायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
इस प्रकार डा० पारसनाथष्ठिवेदी द्वारा रचित नाटचशास्त्र एवं अभिनवभारती 
की हिन्दी व्याख्या में पञ्चम अध्याय समाप्त हुमा ॥ ५॥। 


कै 8 


ना० चाऽ 





पञ्चम अव्यवाय 
[ प्रक्षि भाग | 


*पुनष्िचत्रे तथा मिश्र शुद्धे चेथ ब्रवोम्यहम्‌ । 
यथा योज्या ध्रुवाः पञ्च तथा वक्ष्यामि तत्त्वतः । १ ॥। 





पारिभाषिकपद टीका 
(*पुनश्चित्र इति । चतुरश्चत्यश्चभेदाच्चित्रशुद्धभेदाच्च पृवेरङ्कश्चतुर्धोक्तः । 
मतान्तरेण शुदढधचिश्रमिशात्मकस्य त्रयस्यापि भेदस्य उत्थापन्यादिषु घ्र्‌.वाविधानं 
पातभागकलातालवाद्यनियमं चाह - पुनरित्यादिना । 





अनुवाद - अब मै चित्र, मिश्र ओर शुद्ध पवेरङ्धमें पांच ध्वाओों को 
जिस प्रकार योजना करनी चाहिए, उसका ताल्विक दृष्टि से विवेचन 
करूगा।। १॥ 

हिम्दी टीका-प्रथम सम्पादकं का कहना है कि श्र्यस्र भौर चतुरख 
पूर्वरङ्ख के अन्तर्गत चित्र मौर शुद्धमभेद से पूर्वरङ्ख चारप्रकारकाहोताहै। एक 
अन्य मत के अनुसार पूर्व॑रङ्क के चित्र, मिश्र गौर शुद्धये भेद होतेह। चित्र भौर 
शुद्ध के सम्मिलित प्रयोग से भिश्च पूर्वरङ्ख होता है। इन तीनों भेदो के उ्थापनी 
आदि में ध्रुवा का विधान, पात का विभाग, कला तथा वाद्य के नियम को कहते ह 
पुनः चित्र, मिश्र तथा शुद्ध पूर्वरङ्गमे ध्रुवाओंके प्रयोग की विधि का विवेचन 
कर्गा ॥ १॥ 


# '“पुनश्चित्र इत्यादि चर्त्वा शतुर्लोकपरिमितस्तु कोहुलमतानुयायिभिः कंचित्‌ प्रक्षिप 
एव भवेत्‌ ।”” क, ग, घ, च, ज, चिद्भितादशेष्वनुपरम्भात्‌ टीकायास्त्रटितभागस्या- 
ल्पत्वात्‌ ब्याख्यातृभिरपि प्रक्षिप्त इति न वग्याक्यात इति मन्यामहे । तथाप्यस्य 
पारिभाषिकपदटीका काचिद्रालसौकर्याय विरच्यते । प्रथमसम्पादकस्यायं लेखः । 


१, (पुनश्चित्र' इ्यादि से लेकर अध्याय के अन्ततक का र्गभग ४० इलोक भरतमुनि- 
प्रणीत नहींहै। कोहल के मतानुयायी किपी भाचायं ने यहां प्रक्षिप्तक्ियादहै। 
इसीलिए अभिनवगुप्त ने इस पर ब्याक्या नहीं च्खिीदहै। किन्तु प्रथम सम्पादक ने 
इस अंश की परिभाषिक पदठीका ल्खीदहै। 





+ ^ भमन 


। । ऋ क कण्ट "ककत ऋः 
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+आदावुल्थापनी कार्या परिवतंस्तथा भवेत्‌ । 
"अवकृष्टाड्डिता चेव ॒विक्षिप्रा चेव पञ्चमो \ २॥। 
एवं पश्च ध्रुवा ज्ञेया उपोहनसमन्विताः । 
कतव्यास्तु प्रयत्नेन पूरवेरङ्गं प्रयोक्तृभिः ॥ ३ ।। 
अतः परं प्रवक्ष्यामि ह्य पोहनविधिक्रियाम्‌ । 
उस्थापनस्याश्कलं परिवत्त॑स्य षट्कलम्‌ । ४ ॥ 
*अवक्कष्टं पुनः कायं कलाभिः पथ्चभियुतम्‌ । 
ध्रवायामडितायां च चतुष्कलमथापि च ॥ ५॥ 
क्षिप्रायां चैव विज्ञेयं कलात्रयसमन्वितम्‌ । 


एवं ह्य पोहनानां तु भ्रमाणं समुदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 


उपोहनेति । उपोहनं वस्तुगीतप्रयोगात्पवं क्वचिच्च वस्तुकलिकयोमेध्ये 
स्वरकलानिथसा्थं शुष्काक्ञरभ्रयोगः। उक्तं च तालाष्याये मुनिना-- 
उपोहयन्ते स्वरा येन यस्माद्गीतं प्रवतते । 
तस्मादुपोहनं प्रोक्तं शुष्काक्षरसमन्वितम्‌ ॥ ( ना शा. ३१-१२५ ) इति ॥ 


अनुवाद -सर्मभ्रथम उत्थापनी ध्रुवा का प्रयोग करना चाहिए, फिर 
परिवतं का प्रयोग करे, फिर अवकृष्टा ध्रुवा, अडिडता प्रवा ओर अन्त में 
पांचवीं विक्षिप्ता घ्रवा का प्रथोग करना चाहिए ॥ २॥ 

अनुवाद --इस प्रकार ये पांच ध्र वां है । नाटचप्रयोक्ताओं को पूर्वरङ्ध 
मे उपोहन से समन्वित इन पांच ध्र वाजं का प्रयत्नपूर्गक प्रयोग करना 
चाहिए ॥ ३ ॥ 

उथाख्या--उपोपहन वस्तु गौर गीत के प्रयोग के पहिले ओौर कीं वस्तु भौर 
कलिका के बीच स्वर गौर कला के नियमन के लिए शुष्काक्षरों का गान होता है । 
जैसा कि भरतमुनि ने तालाध्यायमें कहा है - 

जिससे स्वरों का उपवहुन किया जाता है, जिससे गीत का प्रवर्तन होता है, 
शुषकाक्षर से समन्वित उसे उपोहन समज्लना चाहिए ।'' (ना० शा० ३१-१३८) ॥३॥ 

अनुवाद--इसके बाद उपोहन कौ क्रिया का कथन क रगा । उत्त्थापनी 
ध्रवामे आठ कला, परिवत्तनी घ्र.वामे छः कल एं होनी चाहिए अवकृष्ट 





१, कड. उत्थापनी यथा कार्ण । ३. क-म. अपकृष्टासितञ्न्चव । 
३. क-भ. अतः परं प्रवक्ष्यामि उस्यापनविधि प्रति । 
४, क-द. अपङ्ृष्टा दृत: कार्या । 








६६८ नाटथल्ास्तर 


गृ रुलाधवसंयुक्तं कलातालसमन्वितम्‌ । 
पूर्वरङ्ग सदा ज्ञेयं चित्रमागें ह्य पोहनम्‌ ॥ ७ ॥ 
चित्रे चेत्राः कला ज्ञेया निश्रे वातिकमाधिताः । 
शुद्धे दक्षिणमागेण प्रयोक्तव्याः प्रयोक्त्भिः ॥ ८ ॥ 





पच्चसु घ्र वासुपोहने कलाक्रममाहू--उत्थापनस्येत्यादिना । 


वक्ष्यमाणघ्रुवालक्षणं केवल चित्रभेदस्येति नियमयति-गुवित्यादिना । 
ननु शुदढमिश्नभेदयोश्चापि तथेवेत्याशङकष्याह--चित्र इति । चित्राख्ये पवर ्गभेदे 
चेत्राः चित्रमार्गाधिताः कलाः । मिश्रे तु वातिकमार्गाभिताः । शुद्धे तु दक्षिणमान- 
तीता एव प्रयोक्तत्याः । चिच्रादिमागेलक्षणं तृक्तं मुनिना- 


चित्रे द्विमात्रा कतेष्या वत्तौ सा द्विगुणा स्मरता । 
चतुगुंणा दक्षिणे स्यादित्येवं च्रिविधा कला ॥ ( ना. शा. ३१-५) 


घ्‌ वा पांच कलाओं से युक्त होनौ चाहिए, अडिडिता घ्रवामें चार कलाएं होनी 

चाहिए भौरविक्षिप्ता घ्रूवा तोन कलाओं से समन्वित जानना चाहिए । इस 
प्रकार उपोहून का प्रमाण कहा गया हे ।। ४-६॥ 

व्याख्या-पांच ध्रुवागों मे उपोहन के कला प्रमाण को कहते हैँ - उत्त्थापन 
मे भाठ कलाएं होती है ॥ ४॥ 

अनुवाद गुर तथा लघु से युक्त, कला एवंतालसे समन्वित चित्र 
पूव॑रङ्कः मे उपोहन सखभना चाहिए ॥ ७ ॥ 

अनुवाद-चित्र पूवरङ्गः में चिश्रमागं के अनुसार, मिश्च पवेरङ्क मे वात्तिक 
मागं पर आधित ओर शुदढ पूवेरङ्कमे दक्षिण मागं के अनुसार नाटघ प्रयो 
क्ताभों को कलाओं का प्रयोग करना चाहिए ॥ ८ ॥ 


व्याख्या-ागे कहे जाने वाके केवर चित्रमागं ध्रुवा का लक्षण करते है 
गुरं ओर ल्घु से युक्त आदि । शुदढ मौर मिश्र मेदो मे भी उसी प्रकार शङ्का करके 
कहते हँ किं चित्र नामक पूरवरङ्कके भेदम चित्र मांसे आधित कलाक प्रयोग 
करना चाहिए भौर मिश्र में वात्तिक मार्गं पर आश्रित ओर शुद्ध पूर्वरङ्ग में 
दक्षिणमागं पर आश्रित कला का प्रयोग करना चाहिए । चिच्र भादि मार्गो का लक्षण 
भरतमुनि ने कहा है - 

“चित्र मागमे कलाकोदो मात्राएं होती है, वात्तिक मार्गं मे उससे दुगुना 
भर्थात्‌ चार मात्राँ होती हँ भौर दक्षिण मागंमे चौगुना अर्थात्‌ आठ मात्रां 
होती है। इस प्रकार कला तीन प्रकार की होती है। एककल दो मात्राँ, द्विकल 
चार मात्राएं भौर चतुष्कल आठ मात्राएं ॥ (ना० शा० ३१।३-४) ॥ 
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| चतस्त्रो गोतथः कार्यां मागधी ह्यधंमागधो । 
। संभाविता तथा चेव पृथुला च प्रकोतिता॥ ९ ॥ 


मागधो त्वथ कतंव्या त्वथवा त्व्धंमागधो । 
| पूर्वरङ्गं भवेच्चित्रे चित्रमागंसमाधिताः ।॥ १०॥ 





| वस्तुविधानमाहु--चतलर इति । गीतयो वर्णालकाराश्छन्दोक्षरसमन्विता 
मागध्यादयो गेयाधिक्ारे ( ना. शा. २९ ) सलक्षणं निरूपयिष्यन्ते । 

'“संभाविता च विज्ञेया गुवक्षरसमन्विता । 

लघ्वक्षरकृता नित्यं पृथुला सा प्रकीतिता ॥ 
| त्रिनिवृत्तप्रगौता या सा ज्ञेया मागधी बुधः । 

अर्धतः संनिवत्ता च विज्ञेया ह्यधं मागधी ॥"' 

इति ( ना. शा. २९-४९-५० ) 

गीतयो रागाङ्कतयोक्ताः कश्चित्‌ ' ता वर्णालङ्धुारा एव । उक्तं नान्यदेवेन 
स्वभरतभष्ये-- 





अब वस्तु विधान को कहते हँ - 


§ अनुवाद~पुरवरङ्क मे मागधी, अधंमागधी, सम्भाविता ओर पृथुला इन 
चार प्रकार की गतियो का प्रयोग करना चाहिए ॥ ९॥ 


अनुवाद -इनमे चित्र पूषेरङ्कः में चित्रमागं पर अधित मागधो अथवा 
अधंमागधी गोत का प्रयोग करना चाहिए ॥ १० ॥ 


व्याख्या-गेयाधिकार में वर्णं, अलङ्कार, छन्द, अक्षर से समन्वित मागधी 
आदि गीतिथों का लक्षण सहित निरूपण करेगे । 


“गुर अक्षरों की बहुलता से युक्त संभाविता गीति जाननी चाहिए मौर जो 
रषु अक्षरों से युक्त होती है उसे पृथुला कहते हँ । तोन विभिन्न ल्य खण्डो मे गाये 
जाने वाली गीति मागधी कहलाती है अर्थात्‌ प्रथम खण्ड प्रथम कला) का ज्ञान 
विदम्बित ख्य मे, द्वितीय का मध्यल्यमे भौर तृतीयकाद्रूतल्यमे किया जाता 
है। मागधी कौ अपेक्षा मरधंमात्रा काल में लापे जाने वाली गौति अर्धमागधी 
कहुलाती है ।' (ना० शा० २९।४७-४८) 


कू आचार्यो ने गीति को राग का अङ्खं कहाह। वे गीतियां वणं मौर 
अलङ्कार खूप हैँ । जेसाकिं नान्यदेव ते भरतभाष्य मे कहा है - 





2 
९१. कत. म. चित्रभा्गे च मागधी । 
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“अन्र वणं शब्देन गीतिरभिधीयते। नाक्षरविशेषः। नापि षडजादि- 
सप्तस्वराः। पदग्रामे त्वनियमादेव स्वेच्छया प्रयुज्यन्ते । षडजादिस्वरान्ता- 
नामप्यविशेषेण वाऽव रोहादिधर्माणं प्रत्येव समुपलभ्यते । अतो वणं एव गीति- 
रित्यवस्थितम्‌ । सोऽपि चतुविधो सागध्यादिः'' इति । 

मगधदेशो दु वत्वान्मागधी । विदर्भादिषु दृष्टत्वात्सा समाख्येत्यन्ये । 
अधंनिवतनादधंमागधी । हे अपि निवृ्तिप्रधाने। संभाविता पृथलाच मात्रा 
प्रधाना । तद्क्तं मतङ्कन-- 

द्विगु द्िनिव्‌ता च चित्रे गीतिस्तु मागधौ । 

लघुप्लृतङकृता चेव तदर्धं चाधंमागधी । 

संभाविता गुरुवु त्तौ पृथला दक्षिणे लघुः \। इति 
तवसमञ्जसमित्यभिनवगुप्ताचायंः । आसामेव चतसृणामालप्तादिभेदाः पृष्करा- 
ध्यायवक्ष्यमाणाः परिकल्पिताः । 





““यहँ पर वणं शब्द से गीति का ग्रहण होता है। वणं से अक्षर विशेष का 
ग्रहण नहीं होता ओर न वणं शब्द से षडूज भादि सात स्वरोंका प्रहुण होताहै। 
पदग्राममे नियमन होनेसेये स्वेच्छासे प्रयोग किये जतेहं। षड्ज भादि भी 
अविदोष रूप से अवरोहादि धर्मं कै आश्रित प्रये जाते हैँ। अतः वर्णं ही गीति 
है, यहु व्यवस्थित हभ । वहु गीति भी चार प्रकार की होती है--मागधी, भर्धमागधी, 
संभाविता मौर पृथुला । 


मगध देश में उस्पन्नहोने से मागधी गीति कही जाती है। विदभं आदि 
देश में देखे जाने से उसके समान नामसे कष्ट जाती है, एेसा अन्य आचार्ये कहते 
है। मधंकाल में सम्पन्न होने से मागधी अधंमागध्षी कही जाती है अर्थात्‌ यदि 
मागधी गीति अधंकाल द्रतर्य) में गायी जाती है तो अधंमागधी गीति कही 
जातीहै। ये दोनों ही गीतियाँ निवृत्तिप्रधान होती हँ ओर संभाविता एवं पृथूला 
मात्राप्रधान होतो है । जेसा कि मतङ्खने कहादहै- 

"“चित्रमागं मे दो गुड अक्षरों से युक्त द्विरावृत्त (द्विकल) गीति मागधी 
होती है। वही मागधी कषु भौर प्टूत अक्षरों से समन्वित अधंकाल निवृत्त 
(प्रथम क्रक) होने प्रर अधंमागधी होती है। यदि वात्तिक मागमे गुर अक्षर 
हों तो संभाविता ओर दक्षिणामागं मे कषु अक्षर होने पर पृथुला गीति 
होती है ।" 

किन्तु इस मत से अभिनवगुप्त हमत नहीं है । इन्हीं चारों गतियो के 
भलिप्तादि भेद आगे पुष्कराध्याय भे कहे जायय । 
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आसां कलातालमानेन लक्षणमुक्तं रचुनाथेन- 


“'प्रस्तावने जातिनिरूपणस्य या गीतयः पवंमिहोपदिष्टाः । 
तासाभिदानौं किल लक्षणानि वक्ष्यामहे गायकबोधहेतोः ।) 
त्रिषष्टचल ङ्कारयुता चतुर्भिः स्थाय्यादिभिः संमिलिता च वर्णे: । 
विलम्वबितेनापि च मध्यमेन द्रतेन शोभां दधती लयेन ॥ 
गानक्रियागीतिरिषहोपदिष्टा चतुविधा सा गदिता मुनीन्द्रः । 
स्थाम्मागधीनामवती किलाद्या तथाधंमागध्यभिधा द्वितोया ॥ 
संभाविताख्यानवती तृतीया भवेच्चतुर्था पृथलाभिधाना । 
क्रमेण लक्ष्माणि पदानि तासां सा सागधीलक्षणमुच्यतेऽन्र ।। 
विलम्बितेनेव पदेन युक्तं गायेत्कलायां पदमादिमायाम्‌ । 
पदान्तरेणापि युतं तदेव गायेत्पवं मध्यलयेन युक्तम्‌ ॥। 
कलां द्वितीयामधिकरत्य सम्यक्कलां तृतीयामधिङृत्य पश्चात्‌ । 
ते हे कृती स्वेन पदेन युक्ते गायेददूतेनेव लयेन साधम्‌ ॥ 
इति लिरावत्तपदां ववन्ति तां मागधीं मागधराजहद्याम्‌ । 


गामाधा घनिधनिसनिसा 1 = रिगरिगमागारिसा 
वेषं वेवं रद्र०० रद्र9०9 ७०० रद्र9००9 ७99 


इति मागधी 


रघनाथ ने कला ओर तार कै मान से उनका तक्षण इस प्रकार कहा है- 
"पहिले प्रस्तावना मे जातिनिरूपण की जो गीतियां कही गई है । गायको 
के ज्ञान के लिए अब उनका लक्षण कर्हेगे ।'" 


तिरसठ अलङ्कारो से युक्त, स्थायी आदि चार वर्णो से समन्वित, विकभ्बित 
मध्य ओर द्रत ल्यसे सुशोभित गानक्रिया हौ गीति है। भरतमुनि ने वह गीति 
चार प्रकार की बताई है- प्रथम मागधी, दुसरी अधंमागधी, तीसरी संभाविता 
ओर चौथी पृथुला । क्रम से उनका लक्षण करेगे । पहिले मागधी का लक्षण 
कहते हैं । 
१-मागधो 


प्रथम कलाम विलम्बित छयसे युक्त पद का गान करे, फिर द्वितीय 
कला मे उसी पद को पदान्तर (दूसरे पद) से युक्त करके मध्य क्यसे गान करे। 
फिर तृतीय कला में उन दोनों पदों को तृतीय पद के साथ द्रू.तल्य से गान करे। 
इस प्रकार तरि रावृत्तपदा अर्थात्‌ तीन बार आवृत्त पदों वालो (त्रिकला) गीति को 
विद्वान्‌ छोग मागक्षी गीति कहते है । 
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. _____ ~~~ 


अथाधंमागध्यपि लक्ष्यतेऽन्र विलम्वितेनेव पदेन युक्तम्‌ ॥ 
गायेत्कलायां पदमादिमायां पदान्तरेणाथ युतं तदधंम्‌ । 
गायेस्पुनमंध्यलयेन युक्तं कलां द्वितीयामधिक्ृत्य सम्यक्‌ ॥। 
कलां तृतीयामधिकृस्य पश्चादधं द्वितीयस्य पदस्य गायेत्‌ । 
पदान्तरं च द्रूतमानयुक्षतं सेवाधंमागध्यभिधावती स्यात्‌ ॥\ 


मारीगासा ( सासाधानी ] पाधामामा 
देवं ०००१ वंद््र-२ द्रं बन्वे--३ 
इत्यघेमागधी 
ब] 
मागधी गीति का उदाहरण, जेसे- 
प्रथमकला- मा गा मा चधा } -- विलम्बित ल्य 
दे वं 


दवितीय कला-- ध नि ध नि स नि धा ; -मध्यल्य 
दे वं स र 


तृतीय कला-- रि ग रि गम्‌ ग रि स } -द्रतयल 
द चं च न्वे >= १ 


। £, 


हस उदाहरण मेँ प्रथम कलामें देव पदको विरम्बित छ्यसे गाकर 
फिर द्वितीय कलाम उसी देव पदको श्दरपदके साथ देवं दद्र" इसप्रकार 
मध्य लय से गाया जाता है । फिर तृतीय कला मे देवं' “खं! इन दोनों पदों को 
“वन्दे इस तृतीय पद के साथ द्रूतल्य मे गाया जाता है, मतः यहं त्रिरावृत्त होने 
से मागघी का उदाहरण है। 


अर्धमागधी 


अब अधंमागधी का लक्षण करतेह। आधंमागधी गीतिमें प्रथमकलामें 
विलम्बित ल्य से युक्त पदका गान किया जातादहै। द्वितीय कलाम प्रथम पद 
के अन्तिम अक्षरका द्वितीय पदके साथ मध्यल्यसे गायन होताहै। तृतीय 
कला में द्वितीय पद के अघंभाग (अन्तिम अक्षर) अन्य पद (तृतीयषपद) के साथ 
दूत ल्यमें गाया जाताहै। भाव यह है कि अधंमागधी गीतिमें प्रथम कलामें 
मागधी के समान विलम्बित कयम गाया जाताहै। द्वितीय कलाम द्वितीय पद 
के साथ प्रथम पदका अधं गायन होतादहै गौर तृतीय कलामें तृतीय पक के 
साथ दहदितीय पद का अधं गान होता है। नैसे- 








का क, ४. | 


| 
| 
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नन वा 
संभावितालक्षणमन्र वक्ष्ये संक्षेपितेश्चात्र पवेश्चतुर्भिः । 
गुवक्षरेभ रिभिरन्विता च कलादिमा स्यात्सविलम्बिता च ॥ 
तथेव मध्यस्थपवद्वयस्य प्रत्येकमुच्चारणतो द्विवारम्‌ । 
आच्यान्तिमे चापि पदे विहाय परा कला मध्यलयान्विता स्यात ॥ 
पदेश्चतुभिः सहिता द्रुतेन लयेन युक्ता तु कला तृतीया । 
एतत्‌ श्रयं यत्र चकास्ति चेषा संभाविता गायकसम्मता स्यात्‌ ॥ 





प्रस्तारः 
१. धामामारिग ३. नीधासानी 
भ्रऽ क्त्या०9 र ० द्र 9 
२. रीगासासा ४. धानीमामा 
| 9 ल्‌ + ब्र ॒ 9 न्दे (५ 
इति संभाविता 
प्रयसकला- मा री गा सा --विलम्बितख्य 
द वं ४; 
द्विक्षीयकला- सा सा घा नी - मध्यङ्य 
वं र्‌ द्रं व 
तीय कला- पा धा पा मा -द्रुतल्य 


द्र व॒ वन्दे „5 


यहा पर प्रथम कला मेँ देवं" पद का गान करके द्वितीय का में प्रथम पद 
"देवं" का अन्तिम अधं "वं" का द्वितीय पद “ट्र के साथ "वं श्दरं' गान किया गया 
है। तृतीय कला मे द्वितीय पद के अन्तिम अधं षर के साथ तृतीय पद वन्दे" का 
द्रं वन्दे" इस प्रकार गान किया गया है। इस प्रकार पूवं दोनो पद तथा अन्तिम 
के अधं का द्विरावत्तिहै। अतः यहाँ अधंमागधी गीति है। 


संभाविता 


अब संभाविता गीतिका लक्षण बतातेरहै। जहाँ पर संक्षेपित चार पदों 
के साथ गुरु अक्षरों की अधिकतासे अन्वित प्रथम कला विरम्बित ल्य से युक्त 
होती है ओर द्वितीय कला में मध्यमे स्थित दो पदों कोप्रव्येककादो बार गान 
(उच्चारण) करके आदि भौर अन्तिम पदको छोडकर मध्यल्यसे युक्त हो 
ओर तृतीय कलामे चार पदोंके साथ द्रूत ल्यमें गाये जाने वारी गीति 
संभाविता गीति कहकाती है । जंसे- 

ना° शा०-८५ 
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लक्ष्मोच्यतेऽधः प्रथलाख्यगोते संभावितावत्सकलं च वेद्यम्‌ । 
लघ्वक्षराणां बहुलः प्रयोगोऽपरं भवेदेष तथो विशेषः ॥। 





प्रस्तारः 
¶ र्‌ २ र 
मागारिगा | माधनिधाधा ] सासाधानी ( पानिधपसामा 
सुरनत हरपद युगलं प्रणमत 
इति पृथुला 
प्रथमपाद- धा मा मा रिग 
भ क्त्या 
हितीयपाद- री गा सा सा 
दे वं 
तृतीयपाद-- नी धा सा नी 
स्‌ द्र 
चतु्थपाद-- घा नी मा मा 
व वन्दे 


यहाँ पर प्रथमकला मे चार पद गाकर "भक्त्या देवं रद्र बन्दे" इन चार 
पदो को गाकर दहदितीय कलामे मध्यमे स्थित दोनों पदोकोदो बारगाया 
गया है-देवं दद्र दरं तृतीय कला मे प्रथम कला के समान “भक्त्या देवं खद्र वन्दे” 
इन चार पदो का गायन हभा है, अतः यह्‌ संभाविता गीति का उदाहरण है । 


४-पथुला 
भव पृथुला गीति का लक्षण कहता हूं । पृथुला गौति मेँ समस्त क्रिया 


संभाविता गीति के समान होती है। किन्तु इसमे लघु अक्षर अधिक होते है 
जब कि संभावितामे गुह अक्षर अधिक होते दै । यही दोनो मेँ विशेषता ह । 


उदाहरण जतते- 
= ऋ  # वि 
सु र न्‌ न 
द- ता धनि धा धा 


ह र प द 
३- धा सा धा नी 
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पदाभयं लक्षणमुक्तमासां तालाभय लक्षणमामनामः। 

ताले गुरुदरन््रलघुप्लताढचयं चन्चत्पुटे त्वाखगुरुद्रयं तु ॥ 
तद्राक्यरीत्या च गुणेन युक्तं चित्राहुमेकंकमनु प्रयुज्य । 
तहुक्षिणाख्ये ध्‌. वकादिभिस्तु माव्राभिरष्टाभिरथ प्रयुञ्जघात्‌ ॥ 
ता मागधीगीतिरुदाहूतेवं तालाश्चयेणापि तथा मुनीष्द्ः । 
चञ्चत्पुटस्यात्र लघुं तृतीयं प्रयुज्य प्वं छगणाधंयुक्तम्‌ ॥ 
आद्येन मात्राद्वितयेन युक्तं मात्राद्रयेनापि युतं प्रयुञ्जघात्‌ । 
प्लृतं तु साधं च गणेन युक्तं माव्राभिरष्टाभिरथ प्रयुग्जचात्‌ ॥ 


द्विरीरितान्स्यद्वितयान्विताभिस्तवाधंमागध्युदिता मुनीन्द्रः । 
तालान्तरे गीतिरितीयमृह्या संभावितालक्षणम्‌च्यतेऽत्र ॥ 





इस प्रकार चार प्रकार की पदाध्रित गीति का लक्षण कहकर अब 
तालाध्रित गीति का लक्षण कहते है - 


गरु य, लषु ओर प्लत रूप यथाक्षर (एककल) चञ्चत्पुट ताल में 
प्रथम दो गुरुओ मे एक एकं गुरु को चित्रमागं में प्रयोग के योग्य बनाकर १ चगण 
से अन्वित धुवका आदि आठ मात्राओंसे युक्त चञ्चत्पुट ताके प्रथमदो 
गुरुओ को जब दक्षिण मागंमें प्रयोग कियाजाता है तो मागधी गीति होती है। 


उस यथाक्षर (एककल) चञ्चत्पुट तारके तृतीय कु अक्षर को छगण 
के अधं अर्थात्‌ तीन मात्राओं से युक्त कर आद्य धुवका भौर सपिणी तथा अन्तिम 
पताका ओर पतिता के साथ जब प्रयोग किया जाय ओौर उसके बाद चञ्चत्पुट 
के अन्तिम प्लृत अक्षर को छगण के आधे भर्थात्‌ तीन मात्राओंसे युक्त करके 
घ्रुवका आदि आठ मात्राओंके साथ प्रयोग करके अन्तिम पताका भौर पत्तिता 
मात्राओं को द्विरावृत्त करके जब प्रयोग किया जाय तो अधंमागधौ गीति होती 
है । मुनि ने इस प्रकार चश्त्पुट ताल के आधित मागधी वौर अधंमागधीका 


लक्षण किया है। इसी प्रकार अन्य चाचपुट आदि तालोंमें भी इसे समक्षना 
चाहिए । 





१, संगीतरत्नाकर में पाच गण बताये गये है--छगण, पगण, चगण, तगण, दगण 
( तद्रगास्छचपास्तदौ ) । इनमे छगण षष्मात्रिक (555), पगण पञ्मात्रिक ( 58 ) 
चगण चतुरमात्रिक (55), तगण त्रिमात्रिक (ऽ } तथा दगण द्विमात्रिक (5) होता है । 

२. ध्रुवका सपिणी कृष्या पद्धिनी च विसजिता । 
विक्षिप्ताख्या पताका च मात्रा स्थत्पतिताष्टमी । ( सुधाकरः ) 
ध्रुवका, सपिणी, कृष्या, पद्मिनी, विसजिता, विक्षिप्ता, पताका ओौर पतिता ये भाई 


मात्राएं है । 











६७६ नाटशलास्तर 


यथा मिभस्तु योक्तव्यः पुवेरङ्के भवेदिह ॥ ११॥ 
मिश्रे सम्भाविता कार्यां तदा बातिकमाधिता । 
शुद्धे च पुथुल्ा कार्या दक्षिणं मागंमाधिता ।॥ १२॥ 





चञ्चत्पुटे तु द्विकले तु बृत्तिर्मागे मता भूरिगुरः किरूषा । 
चञ्चस्पुटे तत्र चतुष्कले तु स्याहक्षिणे भुरिलघुस्तथाभ्या ।\' इति । 


मिभस्त्विति। यदा चित्रमागं वातिकमार्गाश्रिता संभावितां भवेत्तदा सा 
भागधीस्युच्यते लयस्य भिन्नत्वात्‌ ! तथा वातिकमागं दक्षिणमार्गाधिता पृथुला 
चेत्तवा सा संभावितेत्युच्यते । चतस्रोऽपि गीतयः न केवलं पृवेरङ्कः प्रयोज्याः । 
अपि तु नादघऽपि । तदुक्तं मुनिना-- 

गानयोगे चतल्लस्तु योज्याः स्त्र गायनः । इति ( ना. शा. ३१) 


अब संभाविता गीति का लक्षण करते है। द्विकल चच्त्पुट ताल 
के वात्तिक मागं में गुर अक्षरों के आधिकषयसे युक्त संभाविता गीति होती है। 
इसी प्रकार जब +चतुष्कर चश्वत्पुट ताके दक्षिण मंम लघु अक्षरो का 
अधिक प्रयोग होता है तो पृथ॒ला गीति होती है ॥ १०॥ 


अनुवाद- मिश्च पुदंरङ्कःमें नित प्रकार काप्रथोग होना चाहिए, उसे 
कहते हें । मिश्र पुव॑रङ्खः मे वातिक मागं पर आधित संभाविता गीति का प्रयोग 
करना चाहिए ओर शुद्ध पूर्व॑रङ्कमें दक्षिण मागं पर आधित पृथुला गीतिका 
प्रयोग करना चाहिए ॥ ११-१२॥ 


व्याख्या -जब चित्रमागं मे व। त्तिक मागे पर आश्रित संभाविता गीतिका 
प्रयोग होता हतो वह्‌ मागधी गीति कही जातीदहै, ख्य के भिन्नहोनेसे। भाव 
यह है कि जब वात्तिक मागं पर आधित संभाविता गीतिका प्रयोग चित्र मागं में 
होताहैतो ख्यके भिन्न होने से मागधौ गीति कही जातीहै। उसी प्रकार 
वात्तिक मागं में दक्षिण मागं पर आधित पृथुला गीति का जब प्रयोग होता है तब 
उसे संभाविता गीति कहते हैँ । इन चारों गतियो का केवल पूवेरङ्खमेंही प्रयोग 
नहीं करना चाहिए, अपितु नाटय मे भी इनका प्रयोग करना चाहिए । जंसाकि 
भरतमुनिने कहा है- 


“गान के योग में सभी जगह गायको को चारों गीतियोंका प्रयोग करना 
चाहिए ।"' (ना. शा. ३२।४२४) 
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अतः परं प्रवक्ष्यामि गुरलाघवतः क्रियाम्‌ । 
उपोहनक्रियायां तु यथायोज्यं प्रयोक्त्‌भिः ॥ १३ ॥। 
दिले दिग्ले पुनः कार्यमन्ते क्षण्टुं सदा बुधः \ 
मध्ये लघ्वक्षराणि स्युः षोडशोव तु नित्यशः । १४ ॥ 
एवं ह्य पोहनं कृत्वा तथा वस्तु समाचरेत्‌ । 
उत्थापन्थां प्रयोगेऽस्मिन्कलाकालसमन्वितम्‌ ॥ १५. ॥ 
अक्षराणां कलायास्तु गुरुलाघवमेव च । 
"यवं तु कथितं यस्मात्तस्मास्नाभिहितं भवेत्‌ ॥ १६ \ 


र. 3 
दिग्ले इति शुष्काक्षराणि तान्येवोपोहनोदितानि कलानां प्रकाणि स्तोभाक्ष- 


राणि \ स्षण्टु जगतिपवलितककूुचक्षलगितिकलपशुपति दिगिनिगि दिग्लेतेते इति 
दशपदात्मकस्तोभा उपोहने स्वरकलाद्योतकाः । वस्त्विति मागध्यादिगीतिः । 
नाटकादन्यनत्रापरान्तकादिशषप्तविधा गीतिः । पृवंमिति (ना. शा. ५-५९) श्लोके । 
तस्योदाहरणं देवमित्यादि । 


व= 
अनुवाद -- इसके बाद उपोहन क्रिया मे प्रयोक्ताओं को गुर अ 


लधु मात्राभों का प्रयोग जिस प्रकार करना चाहिए, उसका ब्णेन 
करूगा । १२-१३ ॥ 

अनुवाद~ विद्वानों को पहिले (भरारम्भ में) दिग्ले दिग्ले (दो गुरु) का 
नौर फिर अन्त मे क्षण्टं का प्रयोग करना चाहिए जौर मध्यमे सोलह लघु 
अक्स का प्रयोग करना चाहिए । इस प्रकार उपोहन क्रिया करके वस्तु (साथेक 
गीत) का आरम्भ करना चाहिए ॥ १३-१४ ॥ 

व्याख्या-"दिम्ले' आदि शुष्काक्षरहै, वे ही उपोहन क्रिया में कहे गये 
कलाभों को पूणे करने वाले स्तोभाक्षर हँ । शुष्काक्षर अथवा स्तोभाक्षर दसर्है- 
कण्टे, जगतिप, वकितक, कु चक्षल, गौतिकल, पशुपति, दिगिनिगि, दिग, गणपति 
तिचा, ये पदात्मक दस स्तोभाक्षर उपोहन क्रिया मे स्वर एवं कला के योतक 
है । "वस्तु" से मागधी आदि गीति्यां अभिप्रेत है । नाटक से भिन्न अपरान्तक 
आदि सात प्रकारकी गीति्यांहै। 

उत्थापनो ध्रुवा 

अनुवाद--उत्थापनी ध्वा के इस प्रयोग मे कला ओर काल र 

चमन्वित कला ओर अक्षरों का गुरुत्व भौर लाघव का कथन पहिले किया 


जा चुका है, इसलिए फिर उसका कथन नहीं किया गया है । १५-१६॥ 


१. क (टि) पूवं सद्धलितं यस्मात्‌ । 





६७८ नाटपशोास्षै 

यया- 

देवं विभुं त्रिभुवनाधिपति कलासप्वंतगुहाभिरतम्‌ । 
शेलेन्रराजतनयादयितं मूर्ध्ना नतोऽस्मि पुरनाशकरम्‌, ॥ १७ ॥ 
एवमुत्थापनो कार्या पुवंरङ्गप्रयोक्तुभिः । 
अतोऽन्यत्परिवर्ताया लक्षणं संविधीयते ॥ १८ ॥ 
अस्यास्तुपोहनं कायं षटकलं परिसङ्कखचया । 

"आदौ दिग्ले द्विरुक्तस्तु अन्ते क्षण्टं सदा भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 

मध्ये लच्वक्षराण्येव द्वादशेव प्रयोजयेत्‌ । 

वस्तुनोऽत्र॒ प्रवक्ष्यामि गुरुलष्वक्षरक्रमम्‌ ॥ २० ॥ 


त्रिलयेति। कलाभेदेन दतमध्यविलम्बितादिभेदः स्यात्‌ । त्रियतिरिति 


लोतोवहादि भाण्डवाद्सुचिका । परिवर्ताश्चतुरिक्ष्‌ चत्वारः । पाणयः समपाणि- 
रुपरिपाणिरधःपाणिश्च । एतर्वाद्यविधिरक्ता । 


अनुवाद--तीन लोक के स्वामो, कलाश पवेत की कन्दरा में रहने वाले, 


पवंतराज की पुत्रौ पावती के त्रिय, श्रिपुर के नाशक भगवान्‌ शिवको शिर 
क्लकाकरं प्रणाम करता हूं ॥ १७ ॥ 
` विमं -उत्थापनी घ्रुवाके चरण में प्रथम, द्वितीय चतुथं, अष्टम; एकादश अक्षर 
गुर होते है । यह्‌ चतुष्पदा चतुरल्ला, चार सन्निपात, तीन लय, तीनं यति, चार परिवत्तं 
वाला धरुवा गीतदहै। इसमे विश्लोका छन्द का प्रयोग होता है। इसका विवेचन पहले 
पश्चम अध्यायमें कियाजा चकारह ॥ १७॥ 
व्याख्या--प्रस्तुत इलोक ध्रुवागीत का उदाहरण है । इसमे गुख ओर लषु 
अक्षरों का क्रम इस प्रकारहै-- 
$ ल्क 99.1४ 3 
दे वंविभं्रिभृ वनाधिषति 
अनुवाद--पुव॑र ङ्कः प्रयोक्ताओं को इस प्रकार उत्थापनी धं वा का प्रयोग 
करना चाहिए । अब इसके बाद परि्वत्तिनी ध्वा का लक्षण करगे ।॥ १८॥ 
परिवत्तिनी ध्रुवा 
अनुवाद--परिवत्तिनी घरवा में उपोहन का प्रयोग परिसंख्या के अनुसार 
छः कलाओं में करना चाहिए । पहिले दो बार विग्ले दिग्ले ओर अन्त सेक्षण्ट्‌ का 
प्रयोग करना चाहिए होता है ओर मध्य मे बारह लघु अक्षरों का प्रयोग करना 
चाहिए । भव इसमे वस्तु (गौतक) के गुरु ओर लघु अक्षरों के कषम का विवेचन 
करगा ।। १९.२० ॥ 





१, क-म. नरिपुराम्तकम्‌ । = २. कम. भायौ दिल्ले जिर्क्तस्तु । 








| 
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हे चादौ च चतुर्थं च अष्टमं दशमं तथा । 

चतुदेशं पश्चदशं पादे ग्वक्षराणि तु। २१॥ 

सा ध्रुवा परिवर्ताख्या त्रिलया त्रियतिस्तथा । 

परिवर्तास्तु चत्वारः पाणयस्त्रय एव च । २२॥ 

चतुभिस्सन्निपातेस्तु द्वात्रिशत्कलिकान्विता ` । 

पूर्वरङ्गे प्रयोक्तव्यः परिवतंः प्रयोक्तृभिः । २३ ॥ 
` न्तार्वनूषलणटं वरं ` वृषभकेतु 


कैलासपवतनिवासिनं सुरवरिषटम्‌ । 
होलाधिराजतनयाप्रियं प्रमथनाथ 
मूर्ध्ना नतोऽस्मि त्रिपुरान्तकं परमयोगिनम्‌ ।\ २४ ॥ 


अनुवाद--जिसके पाद का आदि के दो अक्षर (प्रथम ओर ` `` जनुबाद- जिसके पाद का आदि के दो अक्षर (प्रथम ओर द्वितीय) 


फिर चतुथं, अष्टम, दशम, चतुवंश (चोवहवां ) अक्षर गुरं होता है, भौर शेष 
अक्षर लघु होते हैँ उसे परिवत्तं ध्र.वा कहते हे ॥ २१॥ 

अनुवाद-जिसमरे तीन लय, तीन यति, चार परिवत्तं ओर तीन पाणियां 
हों बह "परिवर्ता नाम कीध्रवाहोतीहै। २२॥ 

व्याख्या--इसमें त्रिकय अर्थात्‌ द्रत, मध्य ओौर विलम्बित तीन क्य होते 
है । त्रियति अर्थात्‌ भाण्डवाद्य कीं सूचिका लोतोवहा, समा भौर गोपुच्छा नाम 
की तीन यातियां होती है । परिवत्तं' का अथंहैचारो दिशाओंमेंचार बार 
परिवत्तंन ( आवृत्ति ) करना । श्रिपाणि' से समपाणि, अवपाणि बौर 
उपरिपाणि का बोध होता दहै। वायो के विधानमे इनका निरूपण क्याजा 
चका है ।॥ २१-२२॥ 

अनुवाद-नाटचप्रयोक्ताओं को पू्वेरङ्ध में चार प्रकार के सन्निपातं 
के साथ बत्तीस कलाओं से समन्वित परिवर्ता घरवा का प्रयोग करना 
चाहिए ॥ २३॥ . . 

उदाहरण जंसे- 

अनुवाद--अर्धचश्र से विभूषित जटां वाले, वृषभ से अङ्धि ध्वज 
वाले, कौलाश पंत पर निवास करने वाले, देवताओं में श्रेष्ठ पवंतराज की पुत्री 
पार्वती के प्रिय ( पावंतीवल्लभ ), प्रमथनाथ, च्रिपुर का विनाश करने बाले परम 
योगी शिव को शिर श्रुकाकर प्रणाम करता हूं ।। २४॥ 


१ कज. द्वे पादेच । क (टि,) हाच्रिशशत्जिकलान्विता । 


३. क-म, चनद्रभूषणजटाधरं । ३. क (हि.) दृषभकेतनम्‌ । 
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अवङृष्टामिदानीं त॒ कथ्यमानां निबोधत । 
अस्यास्तुपोहनं कायं कलाभिः पश्चभियुंतम्‌ ।। २५ ॥ 
+ दिग्ले दिग्ले पुनश्चान्ते क्षण्टुमस्य प्रयोजयेत्‌ । 
अष्टावेव त कार्याणि मध्ये लध्वक्षराणि तु ॥ २६ ॥ 
तुतीयं चैव षष्ठं त॒ नवमेकादशे तथा । 
पादे पञ्चदशं चैव षोडशं च भवेद्गुरुः ॥ २७ ॥ 
°इ्ष्टषष्टिगणेः पादेरवङ्ष्टविधिबंधाः । 
चतुभिः सनल्निपातेश्च पाणिभिस्त्रिभिरेव च ॥ २८ ॥ 
= सगणं त्रिपुरान्तक वुषभकेतम्‌ ` 
गजचर्म॑पटं विषमेक्षणं भुवननाथम्‌ ` । 
भुजगाभरणं जगतां हितं भुवनयोनिम्‌ ` 
प्रणतोऽस्मि भवन्तमुमार्पात त्वसितकण्ठम्‌ ।॥ २९ ॥ 
सष्टषष्टिगणेरिति पतभागाः । त्रिभिरिति समपाण्यादिभिः। 


यह्‌ इलोक परिवत्तिनी धवा का उदाहरण है । इसमें मात्राओं कौ गणना 
इस प्रकार की गई है- 


~ 4 5-15-1. 51 (१ 
च द्रा घं भ्र षण ज टंव रंव षभकं तुम्‌, 
अवकृण्टा ध्वा 


अनुवाद--अब मेरे द्वारा कहे जाते हुए अवकृष्ट घ्र वा को समश्षिये । 
इसका उपोहन पांच कलाओं से युक्त करना चाहिए ॥२५॥ 

अनुवाद - इसमे प्रारम्भमें दो बार दिग्ले दिग्ले जौर अन्तम ज्ञण्टु 
का प्रयोग करना चाहिए ओर मध्यमे आठ लघु अक्षरोंका प्रयोग होना 
चाहिए ॥ २६॥ 

अनुवाद--इसके प्रत्येक पाद मे तीसरा, छठा, नवां, ग्यारह, षन्द्रहुवां 
ओर सोलहवां अक्षर गुरु होते हैँ भौर शेष अक्षर लघु होते हे ॥ २७॥ 

अनुवाद-भाटचवेत्ता अवकृष्टा ध्र वा का विधान भड्सढ पाद (पातो) 
को चार सच्चिपातों ओर तीन पाणियों के द्वारा कहते हें ॥ २८ ॥ 


१, क.न. दिह्ले दिर्ले पुनश्रायं । २. क~न, अधंषष्टगणैः पादे रवकृष्टां विहुबु धाः । 
३. क (हि.) तरिपुरान्तकरं बरषभेक्षणं । 


४. क~न, चिद्ुबननायम्‌ । ५. क (टि.) इुबनयोनिम्‌ । 
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तृतीयं चैव षष्टं च गुरुपादे च्रयोदशम्‌ । 
+चतगंणसमायुक्ता सा कार्या त्वडिडता घ्र्‌वा ।॥ ३० ॥। 
तत्राप्युपोहनं कार्यं चतुष्कलसमन्वितम्‌ । 
अड्डितायाः प्रयोगज्ञैरन्ते ण्टुविभूषितम्‌ ॥ २१ ॥ 
दिग्ले दिग्ठे “ततश्चैव कार्यमन्ते सदा बुधः । 
चत्वार्येव तु कार्याणि मध्ये लघ्वक्षराणि तु ।॥ ३२॥ 
उदाहरण जेसे- 
अनुवाद- वर देने वाले, गणो से युक्त, त्रिपुर के संहारक, वृषभकेतु, गज 
चमं को धारण करने वाले, त्रिभुवन के स्वामी, सर्पो का आभूषण धारण करने 


वाले, जगत्‌ के हितकारी, समस्त लोकों के कारण, नीलकण्ठ उमापति भगवान्‌ 


शिव को प्रणाम करता हूं ।। २९॥ 
यह अवकृष्ट धरुवा का उदाहरण है । इसमें मात्रामों को गणना का क्रम 


इस प्रकार है- 





। 1-51-5 11.53 
व ॒रदंस गणंत्रिषपु रान्तकंवृ षम के तुम्‌ 
अडिडता ध्वा 


अनुवाद- जिसके प्रत्येक पाद में तीसरा, छट तेरहवाँ अक्षर गुरु होता है 
ओर जो चार गुणों से युक्त होता है उसे अहता ध्वा कहते हैँ ।॥३०॥ 

अनुवाद--इस ध्र वा मे चार कलाओं से समन्वित उपोहन किया जाता 
है ओर प्रयोक्ताओं द्वारा अड़िता के अन्त में “ण्ट से अलङ्कृत प्रयोग करना 
चाहिए । विद्वानों को इसमें पहिले प्रारम्भे दो बार "दिग्ले दिग्ले' का ओर अन्त 
न कण्ट” का प्रयोग करना चाहिए तथा मध्यमे चार लघु अक्षरो का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ३१-२३२ ॥ 

विमशे--अदिडता ध्र.वामें चार गुण माने गये हैँ । इनमें प्रथम गुण चार 
कलाओं का उपोहन विधान है, दूसरा गुण अन्त में क्चण्ट्‌ का अलङ्कृत प्रयोग है, तीसरा 
प्रारम्भ में दिग्ले दिग्ले चार गुरुओ का प्रयोग है ओौर चौथा गुण मध्यमं चार लघु अक्षरों 
का प्रयोग माना गया है। इसी पाचके अध्याय मे जजंर के नमस्कार के बाद अड्डिता 
ध्रवा काप्रयोग बताया गया है। वहाँ पर सूत्रधार इसका प्रयोग मध्यलय से करताहै। 
वहा इसे चतुरल्न कहा गया है ओर इसमें चार सल्निपात माना गया है । इसके प्रत्येकं चरण 
च प्रथम, चतुर्थं, पचम तथा अन्तिम अक्षर को गुरु ओौर शेष को लघू स्वीकार किया गया 
है किन्तु यहा प्रस्तुत प्रसङ्ख मे अड्डिता घरवा के प्रत्येक चरण में तीसरा, छठर्वाँ, तेरहवाँ 
अक्षर गुरु माना गया है ।। ३१-३२ ॥। 


| १, क (टि०) चतु्गंणसमायुक्ता । २. क-न. ततो क्ष्टुम्‌ । 
ना० शा०-८६ 








६८२ नाटचणशास्त्र 


यथा-- 
'प्रवरं वरदं प्रणमत सततम्‌ 


गजचर्मपटं मुनिजनसहितम्‌ः । 
उमया सहितं भेजगवलयिनम्‌ 

प्रणतोऽस्मि शिवं त्रिभवनसहितम्‌* ।॥ २३६ ॥ 
प्रयोज्या त्वडिडता ह्य वं प्वेर ङ्ख यथाथ॑तः । 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि विक्षिप्रायास्तु लक्षणम्‌ ॥ २३४ ॥। 
ततीयं चेव षष्टं च नवमं दशमं तथा । 
गुर्वक्षराणि पादे तु यस्यां विक्षिप्रका तु सा। ३५ ॥ 
“दिग्ले त्रिभिगुणेयुक्ताः पात, स्तस्य भवन्ति हि । 
त्रिकलं चापि निविष्टमुपोहनमतः परम्‌ ॥ ३६ ॥ 


उदाहरण जेसे-- 
अनुवाद--सवश्रष्ठ, वर देने वाले, गजचमं ओदने वाले, भुनियों से युक्त, 
उमा ( पावती ) के साथ, सर्पो का कंगन धारण करने वाले, तीनों लोक 
तै वन्विति भगवान्‌ शिव को भाप लोग प्रणाम करे। मेंभी प्रणाम करता 
हं ॥ ३३ ॥ 
यह अडिडता धरुवा का उदाहरण है। इसमें मात्राओंकी गणना का क्रम 
इस प्रकार है-- 
४1 494 + ~ । प 1-4-63 
प्रव रव रदंप्रण म तस त तम्‌ 
भनुवाद--इस प्रकार पुवेरङ्धःमें यथाथं रीति से अड्िता चारी का 
प्रयोग करना चाहिए । अब इसके बाद विक्षिप्ता घन्‌ वा लक्षण कटुगा ।३४॥ 


विक्षिप्ता ध्रुवा 


अनुवाद -जिसके प्रत्येक चरण में तृतीय, षष्ठ, नवम ओर दशम अक्षर 
गुरु होते है उसे विक्षिप्ता घ्र वा कहते हैँ ।। ३५ ॥ 


अनुवाव--इसमे दिग्ले प्रयोग के तीन गुणों से युक्त पात होते हैँ 
ओर इसमें तीन कलाभों का निर्देश है। इसके बाद उपोहन क्रिया का 
निर्देश है ।॥ ३६ ॥ ध 


१. क-न. वरदं वरदं । ३. क (टि,) प्रथम गणपतिम्‌ । 


३. क (टि,) मुनिगणसहितम्‌ । ४, कद, त्रिभुवननमितम्‌ । 
५, क~न, भ. दिग्लेत्रिभिगुं णेयुक्ता । क (टि.) सर्वेस्तरिभिगुं णैयुक्ता । 
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दिग्ले दिग्ले पुनः कायंमन्ते कष्टं प्रयोक्तुभिः । 

लध्वक्षरोबिहीनं तु विक्षिप्नोपोहनं भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
यथा-- 

त्रिपुरान्तकरं बहुलोलममुया ` सहितं बहुरूपम्‌ 

भुजगाभरणं त्रिपुरान्तकं प्रणमामि सदा परमीज्ञम्‌ ।। ३८ ॥ 


एवं सर्वा ध्वा कार्या युरमोजकृतगोतकाः । 
आचायंबुद्धचा कतव्याः पूरवेरङ्ग यथाविधि ।। ३९ ॥ 





युग्मोजकृतेति । युरसं चतुरश्नतालातन रन्‌ ओजं इथश्चतालेन संमितं 
मागध्यादिवस्तु । 
अनुवाद विक्षिप्ता ध्वा में प्रथोक्ताओं कोप्रारम्भमें "दिग्ले दिग्ले का 
प्रयोग करना चाहिए फिर अन्त मे ण्ट का प्रयोग करना चाहिए । विक्षिप्ता 
घरवा का उयोहन लघु अक्षरों से विहीन होता है ॥ ३७ ॥ 
विमशं - विक्षितताध्रवामे तीन गुण होते है-प्रथम दिग्ले का तीन बार पात, 
दूसरा तीन कलाओं के बाद उपोहन का प्रयोग ओर तीसरा दिण्बे दिग्लेका प्रारम्भं 
ओर ज्लण्टुः का अन्त में प्रयोग तथा लघु अक्षरो के प्रयोण का वजंन ॥ ३७ ॥ 
उदाहरण जेसे-- 
अनुवाद -न्रिपुरास्तक, उमा के साथ अनेक प्रकार की लोला करने वाले, 
अनेक रूप वाले, भुजङ्ग भूषण, त्रिपुरान्तक परमेश्वर को सदा प्रणाम 
करता हं ॥ ३८ 
यह्‌ विक्षिप्ता ध्रुवा का उदाहरण है । इसमे मात्राओं की गणना काक्रम 
इस प्रकार है- 
131 1 19 
त्रिपुरान्तकरंबहुलोलं 
अनुवाद--इस प्रकार चतुरल्न जर च्यल_ ताल ते युक्त गीतों वालौ इन 
सारी घर्‌वाभों का प्रयोग करना चाहिए । आचायं को अपनी बुद्धि से पुवेरङ्ख में 
यथाविधि (विधिपूवेक) इनका प्रयोग करना चाहिए ॥३९॥ 
उयाख्या --युरमौजङृतगीतकः' का अयं है युग्म ओर ओज गीतों वालो 
धरुवाएे । युग्म ते तास्थ है चदुरल ताल ओर ओज का अभिप्राय है च्यक ताल । 
चतुरल् ओर श्य से युक्त मागधौ आदि गीतियां ॥३९॥ 


९१. क-न. भ. उमासहितम्‌ । 
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एवं वः कथितं सम्यक्पुवेरङ्ख त्रिधा मया । 
किमन्यत्सम्प्रवक्ष्यामि भूयोऽभीष्टं द्विजोत्तमाः ॥ ४० ॥। 

॥ इति भारतीये नाटचश्चास्त्रे पूवेरङ्खविधानं चाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
त्रिधेति शुदधचित्रमिश्रभेदात्‌ पवर ङ्गलक्षणपरिसमाप्तौ नाटचलक्षणान्तरो- 


पदेशे आभिमुख्यं दशंयति- किमित्यादिना । 
॥ इति पच्चमाध्यायप्रक्षिप्तभागस्य पूरणी न्याख्या ॥ 





अनुवाद-हे श्रेष्ठ द्विजो ? इस प्रकार मैने आप लोगोंके लिए तीन 
प्रकार का पूवरङ्कुः का विधान बतायाहे। अब अन्य कौन सा अभीष्ट विषयहै 
जिस्रका वर्णेन करूं ।॥ ४० ॥ 

इस प्रकार न(टचशास्त्र मे पूवर ङ्गं विधान नामक प्म अध्याय समाप्त 
हुभा ॥ ५॥ 

व्याख्या--त्रिधा से तात्पये है शुद्ध, चित्र, मिश्च भेदसे तीन प्रकारका 
पृवेरङ्खं। अब पवेरङ्खं का लक्षण प्रतिपादित करनेके बाद अन्य नाटच- 
लक्षण उपदेश की ओर अभिमुखता दिवाते हैँ कि अब अपते कौन सा 
विषषय कहू ? ॥ ४० ॥ 

इस प्रकार प्रथम सम्पादकके द्वारा कृत पञ्चम अध्यायके प्रक्षिप्त भाग की पुरणी 
नामक व्याख्या समाप्त हुई । 

इतिं डा० पारसनाय द्विवेदिकृता पञ्माव्यायप्रक्षिप्तभागस्य हिन्दीग्याख्पा समाप्ता ॥ 

इस प्रकार डा° पार्षनाथद्विवेदिङृत पचम अध्यायके प्रक्षिप्त भागकी हिन्दी 
ग्यार्या समाप्त हृरई ।॥। ५ ॥ 








च 


~~ 


परिशिष्ट 


चित्र-सूची 


नृत्तकरणों को १०८ मूद्राएं 








पवा 
~ = 


न जि 


| 
| 
| 
| 








ताक गा! 

(1 1८६६ | ॥ | 

(1 9: ॥11॥ र २ 1 
||| 
५ 


४ 


\. ^ ह, ‰ 


(91 ] प 1 

| | + 9 | ॥ 11 क) 
19/00 

| || | 6 ‹ /.॥ @& (विः | ॥ ॥ १, ॥|८- 


५. समनखम्‌ । 





ए णाष्ङ्ूप 


1 


ह } 05: ॥ 


ध #॥ 5) + 
। > 7) |. 
||| ¢ । ॥ ष ५ 


1 


| ५ (द ५ 
¦ [ष ८ ति षि । 0 | 
। ५.५ 2, तीति) ~ 
= ६ र थः 14 (कि ओ 

||| ( "ष ५४ | 

| ||| 


20 1 कि 


3 ॐ 


| 
| /.८- (+ 4; {3 ध 
| ऋः ड < ॑ 
। ९ १.७ क ४ 
ए # | क्ष त 
=> ॥* ~न 1/ | ‡ 
र ऋ - - > ~ । 
[1 । 1111 |||. ॥1 | 





. ११० कटिच्छिन्नम्‌ । "अतन, - 





|| ॥ |` | 
[॥'||||॥11॥॥॥||॥॥॥||||| 


्ि|||)| ||| । 





। +चेकन र 1 = ` । 
(147 ( | 
अव 4५ ॐ १.५ 
४ 41, 4 चः ४ 
(1 | ^ 


+# 
॥,.,३.१,।१ ॥ 


"7 प 





षिः फ 


१७. दिक्स्वस्तिम्‌ । १८. अखातकम्‌ । 


~ -----~ ` = 
 - 


पा० शा-&७ 





६९० नाटप्शास्तरे 


® {1123 44 7 
@. ॥॥॥॥|॥ 





२१. विक्षिषठाक्षिप्तकम्‌ । २२. अधस्वस्तिकम्‌ । 


॥ | ध || 1 आ 


॥§॥|||4> ~ | | ॥ 
॥|# ||| # 9 ५ ॥। | | 
१ क ५ 





२३७ अशितम्‌, . „ २४९ भुजङ्गव्रासितम्‌ । 





(0081 
| | | ®) ॥ - † | ॥ 4 ||| 
॥| 4, + ॥॥॥| 





२९० रेचितनिकुद्धितम्‌ \ 4: ०७ पादापविडकम्‌ 1 








६९३ 





वाटथशास्त 


4 222 2 कः 0 का] 
८/1. 
1 ९ 1 


॥||//||||/||||॥ |||] 


३६. नूपुरम्‌ । 





ध | [0 {९ 








1\+ | ५ (@ ५1 





| ३९. चतुरम्‌ । ४० भुजङ्गाचितकम्‌ । 


7ह्ाष्ठु ५ 
॥|॥ (५ । क ह 
|||||& | : 
||| ५ 4 ८ | ५ १ & 
|| # ती | ् ॑ 





र प्क 


क 





४१, दण्डकरेचितम्‌ । 


== आवि ० ऋ 
का । ॥ 





ए्रषाषएएड्एप्रषफा 


(16 र. :॥ ज १ १९ 


॥ अ 


' ~हि 5, । 
1 





3७. ब्रृथिकभू । 

















९ ): =€ 
(त ऋ 





४ ५/1. | ८ । | | 
1] ४० .9 ४१ 1 भ. {4 + = | || 
23.111: [३ १५; ~ 
॥ 1: धत 
८२१ (म ८ 34 ५ 
,', & प 12 9 
॥ || (८3 ९ ६/1 
। 6 क, - -:११॥।|* जे + 


६१ 1 
(4 ( ।' 
51 1 





५९ कन्तक । ५६. शितम्‌ ‹ 


||| ॥. 
|| | 








"=-= ~ = वादः ` या-क किक 





॥ +; 


॥ + ची ॐ ३ 


= ` कं नो 


" भक 





18|| 
| | ल ५ 4 । ¢ प 


॥ |||. # त 
` ( ^ 


$ : | 8 (^ | - 1 (1 । 

१: 491. ४ क प 4 

{गा 1, + २२३ | 4 ६:२५ ~+ = 
ऋ 1 ४) 
14116 


।॥||।|| 
| 


# (1 
।॥॥ 
11|| (नि 1 1.९ 


४ स + ८ 9 1 92 (नौः 





५५९. आत्रतेपु १ 





न्रा म 
! १ ऋ 1 14 ॥॥ 


| \ 
कः 4/१ | 
^ इ: १ ९५ ष | 


\ | टि ||| 
4 ॥& | | ||| 








५० विदुद्धन्तम्‌ । | ५६ <६ अतिक्रान्तम्‌ $ , 
तार शादय 





, रः । 1 कः 
॥ ||| 
# || धी न द्धः = 








हि) 





. ७१ , यण्डलनी 4 + 


1 ६... (- ५) | | । | 
५ 4 ५ न्न 1 


-{ { 1 ||| 
( {71 || 
५ १. 


च 








४ 1 ` 
. 


५।। 
¶ ॥(4॥1 च. 


, 8, 


८ ¦ | 
५६ २ ॥॥॥ 


1110001 


७९. अपकान्तम्‌ । 
। € @. मयुर कलितम्‌ 
। 





( (141 ॥-. 72 
| ६ (7 187 || 





९८.८९८ सनम्‌, 





। 

| 

| ३ 4 | ४ 1.7: (8 प ॥॥ 

| हा ॥/ ५. ८ 
(1117110 र ५.3 1 तरी 

(पदः ` 

। 


^+ "+कः ६ 


70 1 | 






५ 


त | 


{ 4 ~ = च , ॥ ¢ ८ | 
ता ा0॥ । 


८९. सिंहविक्रीडितकम्‌ । 








०७ सिंहाकर्षितभू । ५ 











{0 के , वा ) ) छ | 
||| 





९५९ ध्वहित्थक्रम्‌ । ९६. निवेशम्‌ 4 ® 


॥= 








करथ-विद्वावरो ७०३ 


| \ + १८ १६ 
, रा 





"४१९५ 


८1 
॥; [0 





1 





द. १०१. सम्श्रान्तम्‌ ॥ 


~, ज 
ॐ ~” द्धः ° ~ 





|| 
| 
‰भ। 


(4 | ५1 ५ | 





१०६, - ` नागपसर्पितप्‌ । 


(340 
१ न 





५१०८, गङ्गावतरणम्‌ । ^ 





१०७, शकरांस्यम्‌ । 














> ~ त म जा [व 
५ + । . क "कप 
(रः -- ~न > जाक 


श्लोकांश 

१ | 
अंशभागेभेवद्धिस्तु 
अशां शैरभाषितं भावान्‌ 
अक्षराणां कलायास्तु 
भनिकुण्डाज्यकुण्डो च 
अग्नौ होमं ततः क्यात्‌ 
मङ्गवस्तुनिवृत्तौ तु 
भङ्गहारप्रयोगे तु 
अङ्गहारेषु वक्ष्यामि 
अङ्गहारंश्च देव्यस्ता; 
अङ्गानां तु परावत्तो 
मङ्गलं च तथा हस्तः 
अङ्गलानि तथा हस्तः 
अचलं चाप्यकम्पञ्च 
अञ्चितं वामहस्तं च 
अल््चितः पृष्ठतः पादः 
अल््चितइच रणङ्चेव 


अच््बितः स्यात्करो वामः 


अञ्चितापसृतौ पादौ 
अल््चितेन तु पादेन 
अस्म्चितेवंलितहंस्तैः 
अञ्चितो नासिकाग्रे तु 
अस्न्चितौ बाहुशिरसि 
अड़ता चात्र कतंग्या 


अड्तायाः प्रयोगज्ञः 
अणवोऽष्टौ रजः प्रोक्तम्‌ 
अणू रजश्च बालश्च 

अत ऊध्वं न क्तव्यः 


ना० घाऽ०--८स 


परिरि्--२ 


रलोकाधांलक्रमणिका 


ष्ठ > 
पृष्ठ संख्या ए पृष्ठ संख्या 
८८ अतः परं प्रवक्ष्यामि २२६, ३८८, ५९०, 

८० ५९८, ६६७, ६७५; ६८०, 

६७५ अतश्चैव प्रतिक्षेपात्‌ ४९५ 

५८ अतिक्रान्तक्रमं कृत्वा ३५८, ३६९ 

२५५ अतिक्रान्तैः सललितैः ६४६ 
५४६, ५५७ अतोऽन्यत्परिवर्तायाः ६७६ 
५१४ अत्र विष्नविनाशार्थम्‌ २५४ 

२८१ भत्र शुष्काक्षररेव ५९२ 

६५२ अत्रेदानीमयं वेदः ७२ 

५४२ अत्रोच्यते न खत्वर्थम्‌ ४८५ 

१५२ भथवायाः क्रियास्तत्र १४३ 

१५२ भमथाह मां सुरगुरः ६४ 

१७९ अधस्ताद्रङ्गपीठस्य ९५ 
४२५ अध्यधंहस्तोत्सेधेन १८२ 

३४० अनध्याये कदाचित्त्‌ १८ 

३७२ अनिस्सरणधमत्वाद्‌ १५६ 

३३६ अनेन हि प्रमाणेन ६५० 

३६७ अनेनैव प्रमाणेन १५२ 

३१३ अनेनैव विधानेन २४२; २४५, ५१६ 

४१८ अन्तयंवनिकासंस्थः ६५७ 
३२३ अन्याश्चानुक्रमेणाथ ५१७ 

३०८ अन्ये ये देवगन्धर्वा २५२ 

६४० अपक्रान्तं च सम्प्रोक्तम्‌ २८७ 

६७९ अपक्रान्तक्रमं कृत्वा ४५०५ 

१५२ अपक्रान्ताधंसुचिम्याम्‌ ३१५ 

१५२ अपविद्धं तु करणम्‌ ३९७ 

१५५ अपविद्धं दृतं चैव ४१६ 





७०६ नाटच्चदास्ष 


अपविद्धं समनखम्‌ २८५ अवकृष्टामिदानीं तु ६७७ 
अपविद्धः करः सूच्या ३११, ३८१ अवृष्टिखुक्ता चलने १७९ 
अपविद्धोऽङ्खहारश्च ३९८ अशक्ता भगवन्‌ देवाः ५४ 
अपविद्धो भवेद्धस्तः ३३० अशक्या पुरुषैः सा तु ६७ 
अपसपंस्तु विज्ञेयः २८० अष्टषष्टिमणैः पादः ६७८ 
अपूजयित्वा रङ्गं तु १३७, १३८, २५८ अष्टहस्तं तु कतं ष्यम्‌ २२४ 
अपेषैर्लाजिकामिशैः २४६ अष्टाङ्गपदसंयुक्ता ७३ 
अवुधं वृधसेनं च ५८ अष्टाधिकं शतं ज्येष्ठम्‌ १४९ 
अबेधानां विबोधश्च ११६ अष्टावेव तु कार्याणि ६७७ 
अभवन्क्षुभिताः सरव ८१, ५९९ अष्टोत्तरशतं यं तत्‌ २८८, ३८८ 
अभिद्योत्य सहातोधैः २६६ अष्टौ स्तम्भान्पुनशचेव २०६ 
अभिन्ने तु भवेत्कुम्भे २५७ भसम्बन्धकथाप्रायाम्‌ ६४८ 
अभिमन्थ्य यथान्यायम्‌ १८० असुरान्नाटचविध्नांश्च २३५ 
अभिवादानि कार्याणि ६२० असूयया च देवानाम्‌ ६०४ 
अभ्यन्तरापविद्धः स्यात्‌ ३४७ अस्थिकीलकपालानि १६२ 
अयं ष्वजमहः श्रीमान्‌ उरे भस्य क र ८६ 
अयमेव * 1 

व ९४९ अ्वाङ्धानि वु क्वा क 
रगलं चाथ विक्षितम्‌ २८७ अस्यास्तूपोहनं कायम्‌ ६७६, ६७७ 
क न अहीनाङ्खंश्च वोढव्या १९१ 

५ ६ ्‌ अहो नाटचमिदं सम्यक्‌ २७३ 
अधेच्छिन्ने भवेत्सूत्र १६३ . ~ 

अधरेबितम चे अहो प्रहरणं दिन्यम्‌ ८४ 
चतक चेव २८६ आः 
अधंसूची च विक्षिसम्‌ ४२७ आक्षिप्तं करणं चैव ४१९ 
अधंसूचीति करणम्‌ २८७ आक्षिप्तं नाम करणम्‌ ३४९ 
अधंस्वस्तिकमृहिष्टम्‌ २८६ आक्षिप्तं हस्तपादं च॒ ३४९, ३५४, ३५९ 
अलं वो मन्युना दैत्याः ९८ आक्षिप्तः स्वस्तिकः पादः ३३५ 
अलपद्‌भ: कटीदेशे ३४१ आक्षिप्तकं ततः कृत्वा ४०९ 
अलपल्लवसूचीं च ३९६ आक्षिप्तकं प्रयुञ्जीत ४०७, ४२१ 
अलातं च पुरःकृत्वा ३७३ आक्षिप्तकः स विज्ञेयः ४०० 
अलातं चरणं कृत्वा ३१७ आक्षिप्तकोऽथ विज्ञेयः २७९ 
अलातकं प्रयुञ्जीत ४२७ ओकषिप्तरेचितं चैव २७९, २८६ 
अवङृष्टं पुनं: कायम्‌ ६६७ आक्षिप्तरेचितो हयाष ४३३ 
अवङृष्टाडता चैव ६६७ आक्षिषश्चरणश्चैकः ३७४ 








आक्षि षस्वस्तिकं कत्वा 
आक्षिप्हस्तमाक्षि् 
आक्षिप्तौ च करौ कायौ 
आगतस्त्वरितो द्रष्टुम्‌ 
आचम्य तु यथान्यायम्‌ 
माचायंबुद्धधा कतंव्या 
आचार्येण तु युक्तेन 
आचार्येण सुयुक्तेन 
आज्ञापय विभो क्षिप्रम्‌ 
आज्ञापितो विदित्वाऽहम्‌ 
आतोद्यरञ्जनार्थं तु 
आतोद्यानि च सर्वाणि 
आत्मप्रोक्षणमद्धिङ्च 
आत्मप्रोक्ष णमेवाद्धिः 
मादावृत्थापनी कार्या 
आदित्याश्चैव रुद्राइच 
आदौ दिग्ले द्विरुक्तस्तु 
आदौद्रेच चतुथं च 
जादौ निवेश्यो भगवान्‌ 
भ्यं चतुर्थे दशमम्‌ 
चं चतुथं मन्त्यं च 
आं तु जनितं कृत्वा 
आद्यः पादो नतः कायः 
आद्यमन्त्यं चतुथं च 
आनतं च तथा गात्रम्‌ 
भायसं तत्र॒ दातव्यम्‌ 
आर्द्रायां वा मघायां वा 
आलिषखेन्मण्डलं पूर्व॑म्‌ 
आलीढं स्थानकं यत्र 
आलीढग्यं सितौ हस्तौ 
आवतितं ततः कुर्यात्‌ 
आवत्यं शुकतुण्डाख्यम्‌ 
आविद्धेन तु पादेन 


६५१, 


२५२ 


दैलोकार्धानुक्रमणिका 


४३० आशीवंचनसंयुक्ता 
३७४ आश्चावणादिचायंन्तम्‌ 
३८६ आश्चावणायां युक्तायामु 


८७ आश्रावणा वक्त्रपाणिः 
आश्रावणावसाने च 


२३८ 
६८१ आश्लेषामूलयोर्वापि 
३२८ आस।रितप्र योगस्तु 
१७५ आसारितविधौ स स्यात्‌ 
२६२ ह = समप्तेतु 
1 इज्यया चानया नित्यम्‌ 
५८१ इतिहासो मया पुष्टः 
९५४ इत्यनेन विधानेन 
६९९ इत्ययं यो विधिषष्टः 
९९९ इत्येवावन्तिपाञ्चाल 
९९७ इमंमे प्रतिग्रह्लीताम्‌ 
९० दष्टकादाङ्भिः कायम्‌ 
९७९ इष्टधर्थं र ङ्गम ध्ये तु 
६७३ इहु ्क्षागरह्‌ इण्ट्वा 
२४१ इहादिर्नाटचयोगस्य 
६५ @ 7, 
६४५ ईश्वरस्येश्वरी पिण्डी 
४२५ ईश्वराणां विलासश्च 
३७४ नक 
९४० उत्तमाधममध्यानाम्‌ 
२७४ उत्तरस्यां दिशि तथा 
१८७ उत्तानो वामपाइवंस्थः 
२३७ उत्थापनस्याष्टकलम्‌ 
२३९ उत्थापनादिकं यच्च 
३४६ उत्थापन्यां प्रयोगेऽस्मिन्‌ 
४६५ उत्थाय त्वरितं शक्रः 
३९६ उत्थाय मण्डलात्तूणंम्‌ 
३०० उत्पाद्य नाटधवेदं तु 
४२० उत्प्लृत्य चरणौ कायौ 


७०७ 


५९१ 
६०९ 
६०५ 
५७४ 
६५७ 
२३७ 
५०७ 
५३४ 
५२१ 


६२३५ 

५३ 
६२३ 
२५९ 
६६४ 
५५० 
२०३ 

९४ 
१४६ 
१४६ 


४६८ 
११६ 
३१ 


११७, १६ 


२४३ 
३४७ 
६६७ 
६०५ 
६७५ 

८ ३ 
६२२ 

५३ 
३६४ 


-------------~ 








७०८ नौटचकशषारै 


उत्सार्याणि त्वनिष्टानि १७३ 
उत्सेघेन तयोस्तुल्यम्‌ १८१ 
उदात्तगार्नगेन्धरवंः ६५२ 
उद्घट्टितेन पादेन ४१९ 
उद्धात्यकादि कतंव्यम्‌ ६६० 
उद्रतंनं परिक्षेपः ४५७ 
उद्वाहन सन्नमनम्‌ ४५७ 
उद्वाहनात्पुथग्भावाव्‌ ४५६ 
उद्वाहितमूरः कृत्वा ३८४ 
उद्वृत्तगात्रमित्येतत्‌ ३७४ 
उदूवृत्ताक्षिप्तके चैव ४४३ 
उद्वेष्टितापविद्धस्तु ४०१ 
उद्रेष्टितापविद्धंश्च ३२९६ 
उद्वे ष्टित्तेन हस्तेन २९७ 
उन्मत्तं करणं तत्त्‌ ३१३ 
उन्मत्तं स्वस्तिकं चैव ३८६ 
उपक्षेपेण काम्यस्य ५९६ 
उपस्थितोऽह्‌ ब्रह्माणम्‌ ७१, ८६ 
उपोहनक्कियायां तु ६७४ 
उभयोः पाश्वयोयेत्र ३८३ 
उरः पृष्ठोदरोपेतम्‌ २९० 
उरोमण्डलकौ हस्तौ ३४८, ३९८, ४०१, 
४३० 
उरोमण्डलमाक्षिप्तम्‌ २८६ 
“क 
ऊर्हचैव तथाविद्धः ३८१ 
ऊरू च वलितौ यस्मिन्‌ २९८ 
ऊङदूवृत्तं तत। क्यात्‌ ३८९, ४१२ 
ऊरूद्वृत्तं तथाक्षिपतम्‌ ३९४, २९६, ४२४ 
ऊरूदुवृत्तस्तथा चेव ३९८ 
ऊष्वंजानुक्रमं कूर्यात्‌ ३१७ 
ऊध्वंजान्‌ व्रिघायाथ ३३२ 
ऊर्ष्वाङ्गलितलः पादः ३५० 


अर्वाग लितलौ वादी ३८५ 


ऊर्ध्वधिोविप्रकीणौ च 
ऊर्ध्वापवेष्टितौ हस्तौ 
ऊह्परत्यहसयुक्तम्‌ 
ऋजुकं मण्डकं चव 
एकः समस्थितः पादः 
एकमागे गतं यत्र 
एकस्तु रोचितो हस्तः 
एकस्मिन्परिवतं तु 
एका तु प्रथमं योज्या 


एको वक्षःस्थितो हस्तः 


एतत्त, वचनं श्रुत्वा 
एतत्प्रमाणं विज्ञेयम्‌ 
एतदुत्साहजननम्‌ 
एतद्रसेषु भावेषु 
एतस्मिन्नन्तरे देवान्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे देवैः 
एतानि तु बहिर्गीतानि 
एतान्यङ्कानि कार्याणि 
एतान्येवाधिदेवानि 
एतांश्चान्यांश्च देवर्षीन्‌ 
एते तुष्यन्ति निर्गोति 
एतेषां तु प्रवक्ष्यामि 
एतेषां लक्षणमहम्‌ 
एतेषामेव वक्ष्यामि 
एतेऽस्य ग्रहणे शक्ताः 
एतेदरव्ययतं कुर्यात्‌ 
एभिर्भावविशेषैः 
एभिविमिश्ितश्चायम्‌ 
एवं काष्ठविर्धि कृत्वा 
एवं कृत्वा यथान्यायम्‌ 
एवं तावदयं शुद्धः 
एवं तु पूजनं कृत्वा 


३४३ 
३६२ 
१९३ 


५८ 


३६३ 

३५२ 

३७३ 

६१६ 

५२२ 

३७२, ३७९ 
७२ 

६५१ 

२६३ 

११७ 

१३६ 

९६ 

५७४ 

५७७ 

९६ 

२३५ 

६०१ 

२८१ 

५७७ 

२३८४ 

५५ 

२३९ 

३१५, २३५१ 
२७४ 

१९५ 

२३७, ६५३ 
६५२ 

२६२ 





एवे तु स्थापनं कृत्वा 
एवं तेनास्म्यभिहितः 
एवं नाटच्मिवं सम्यक्‌ 
एवं नान्दी विधातम्या 
एवं निर्गीतमेतत्त, 

एवं पच्च ध्रुवा ज्ञेयाः 
एवं पञ्चपदीं गत्वा 
एवं पदे पदे काः 
एवं प्रयोगः कतंग्यः 
एबं प्रयोगे प्रारभ्धे 
एवं भगवता सृष्टः 
एवं रङ्खशिरः कृत्वा 
एवं वः कथितं सम्यक्‌ 
एवं वस्तुनिबन्धानाम्‌ 
एवं विकृष्टं कतेब्यम्‌ 
एवं विध्नविना्ाय 
एवं विधिपुरस्कारैः 
एवं विधैः प्रकरतंग्यम्‌ 
एवं शुद्धो भवेच्चित्रः 
एवं सङ्कल्प्य भगवान्‌ 
एवं सर्वां ध्रूवाः कार्याः 
एवं ह्य पोहनं कृत्वा 
एवं ह्य षोहनानां त्‌ 
एवमन्यास्वपि तथा 
एवमष्टकलः कायं: 
एव मस्त्विति तानुक्त्वा 
एवमुक्त्वा ततो वाक्यम्‌ 
एवमुक्त्वा तु भगवान्‌ 
एवमुत्थापनं कायम्‌ 
एवमूत्थापनी कार्या 
एवमूत्थापयेत्तज्ज्ञः 
एवमेतेन विधिना 
एवमेवस्त्विति ततः 





श्लौकार्धानुकृमणिकां ७०९ 


१७५ 
६४ 
७9 

६२७ 

६०२ 

६६७ 

६२० 

५२२ 

५३० 
८१ 
५२ 

१९३ 


६८१ 
५३५ 


९४ 
१८७ 
१९२ 
६५३ 

४५ 
६८१ 
६७४ 
६६७ 
४७१ 
६१६ 

३९ 
२५६ 
१३९ 
६२६ 
६७६ 
१८१ 

२२६, २२९ 

८ 


एवमेष प्रयोक्तव्यः ६४९} ६५१, ६६१ 
एवमेष विधिः कायैः ५४२ 
एवमेष विधिः सृष्टः ५६२ 
एवमेषां बलिः कायं: २४७ 
एष कार्यो विधिनि्यम्‌ ५४१ 
एष परस्तको नाम ३९४ 
एष वः कथितो विप्राः ६६४ 
“ओः 
मौत्सत्यचिन्तासम्ब दम्‌ ५४९ 
क 
कटिच्छिन्नं च कतेग्यम्‌ ४.४७ 
कटिच्छिन्नं ततश्चैव ४१५ 
कटिच्छिन्नं तथा चैव ४१९; इ२५, ४३० 
कटिच्छिन्नं तु कतंब्यम्‌ ४३६ 
कटिजानुविवर्ताच्च ३२४ 
करटिभ्रन्तं तथा चैव २८६ 
कटिवक्ष स्थितौ हस्तौ ३६६ 
कटी कणेसमा यत्र २९१ 
कत्यङ्खः किप्रमाणश्च २० 
कनीयस्तु तथा वेशम १४९ 
कनीयस्तु स्मृतं व्यस्रम्‌ १५३, १५९ 
कपिञ्जलि बादिरं च ५७ 
कपोलस्य प्रदेशे तु ४१६ 
कम्पने परचक्रात्त १७९ 
करणं नूपुरं कृत्वा ४०० 
करणै रिह संयुक्ता २८३ 
करपादनिपातास्तु ६२५ 
करमावतित कृत्वा ३८१ 
क रमावृत्तकरणम्‌ २३७९ 
कररेचकस्तृतीयस्तु ४५६ 


करिहस्तं कटि च्छिन्नम्‌ ३९६, ४०२; ४०५) 
४१३, ४१६, ४१८ ४२० ४२१; 
४२४,४२७, ४२५; ४८१; ४५०; ४५३ 





~अ 


७१० 


करिहस्तो भवेद्र।मः 

करी च रेचितौ काँ 
करौ च रेचितौ यत्र 
करौ पावें ततस्ताभ्याम्‌ 
करौ प्रलम्बितौ कायं 
करौ बक्षःस्थितौ कार्यो 
कर्णेऽञ्चितः करो वामः 


कतं राक्षं हिरण्याक्षम्‌ 
कवंव्यं सकटिच्छिन्नम्‌ 
कतंष्यः पूरबेर ङ्गस्त्‌ 
कतंग्यास्तु प्रयत्नेन 
कर्तारः पुरुषाश्चात्रं 
कतु नपि तथा र्वान्‌ 
कर्मंभावान्वयापेक्षी 
कलानां वृद्धिमासाद्य 
कलापातविभागार्थंम्‌ 
कवेर्नामगुणोपेताम्‌ 


करचिन्मत्तो गायति 
कस्तिष्ठति जितं केन 
कस्मात्प्रयोगवेषम्यम्‌ 
कर्मा दधवन्तो नाटचस्य 
कस्मान्दृत्तं कृतं ह्य तत्‌ 
कस्यचित्वथ कालस्य 
कामपाल नमो नित्यम्‌ 
कार्पासं बाल्वजं वापि 
कायं चैव प्रयत्नेन 
कायं वारद्वयं चात्र 
कार्यं नृपुरपादं च 
कायं मध्यलये तज्जं, 
कार्यं; प्रवेशो नतंक्या 
कार्ये: शेलगुहाकारः 
कायो नातिप्रसङ्खोऽत्र 
कार्यो नाभितटे हस्तौ 


६५०, 


नाटचचशास्वै 
२२३१ कालप्रकषंहेतोरच 
३५५ कालियं भ्रमरं चब 
२८० काव्यकतुंयंशश्वास्त्‌ 
४९३ काषायवसनाश्चैव 
२८० किन्तु शोभां प्रजनयेत्‌ 
९७८ किन्तृपोहनसंयुक्तम्‌ 
२५९ किमन्यत्सम्प्रवक्ष्यामि 
५८ कीतंनाह्‌ वतानां च 
४०१ कुञ्चितं पादमुलक्षप्य ३२४, ३२५, 
६६४ २३६५ 
६६७ कुञ्चितावश्धितौ चैव ३८३, 
१८८ कुञ्चितौ मणिबन्धे त्‌ 
१८० कुटिं करणं कृत्वा 
ऽ९$ कुतपस्य च स्वस्य 
५०६ कृतपस्यत्‌ विन्यासः 
५८९ कुम्भं सलिलसम्पूणंम्‌ 
९५७ कुर लक्षणसम्पन्नम्‌ 
३५१ कृर्यादनन्तरं चारीम्‌ 
६४८ कुर्यादुद्ेष्टितं चैव 
८२ क्यन्तूपुरपादं च 
९७ कुशला ये विदग्धाइच 
४७९ कूमपषठं न क्यम्‌ 
२६९ कृत्वा कृतपविन्यासम्‌ 
२५० कत्वा नूपुरपादं च 
१६३ कत्वा नूपुरपादं तु ४१५, 
१६४ कृत्वाऽवहित्थं स्थानं त्‌ 
१८८ हृत्वा विश्लेषमेवं त्‌ 
४३६ कृत्वा शुष्कावङ्ृण्टांतु 
६१६ त्वेक परिबतं तु 
५०९ त्वो सुवलितं पादम्‌ 
१९६ केवलं परिवतं तु 
६५४ कैदार शालिकणं च 
३२९ कंरिकी इ्लक्ष्णनेपध्या 
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कोणं वा पप्रतिद्रारम्‌ 
कौत्सं ताण्डायनि चैव 
क्रियतामद्य विधिवत्‌ 
क्रीडनीयकमिच्छामः 
क्लीबानां धाष्टर्पंजननम्‌ 
क्वचिदर्म॑ः क्वचिष्कीडा 
क्वचिद्धास्यं क्वचिद्युद्धम्‌ 


क्षतं प्रदीप्तमायस्तम्‌ 
क्िप्तायां चैव विज्ञेयम्‌ 
क्षिप्राविद्धकरं चव 
क्षेपप्रतिक्षेपकृतम्‌ 
क्ष्वेडित: स्फोटितंश्चेव 
५८ 
खञ्जनकटकसंयुक्ता 
खण्डिता विप्रलब्धा वा 
खिन्नानां रसभावेषु 
बेदो भवेत्प्रयोक्तुणान्‌ 
4 
गङ्खावतरणं चेव 
गच्छेत्पश्पदीं चेव 
गजकीडितकं चेव 
गतिप्रचारे वक्ष्यामि 
गतिमण्डलको ज्ञेयः 
गत्या वाद्यानुसारिण्या 


गदित्वा जजं रश्लोकम्‌ 
गन्धं माल्यं च धूपं च 
गन्धपुष्पफलोपेतः 
गन्धर्वं वह्िसूर्येभ्यः 
गन्धमाल्यं श्च धूपैश्च 
गम्भीरस्वरता येन 
गरुडल्पुतकं चैव 
गेणेश्वरी महापिण्डी 
गावो वसेयुः सप्ताहम्‌ 
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गीतकान्ते ततश्चापि 
गीतकाथं ष्वभिनयेत्‌ 
गीतकार्थाभिसम्बद्धम्‌ 
गीतकेषु प्रयुक्ते 
गीतप्रयोगमाित्य 
गीतानां छन्दकानां च 
गीतानां मद्रकादीनाम्‌ 
गीतानि तेषां वक्ष्यामि 
गीते वाद्ये च नृोच 
गुखप्रायातु सां कार्या 
गुश्लाघवसंयुक्तम्‌ 
गुवेक्षराणि जानीयात्‌ 
गुवेक्षराणि पादेतु 
गृध्रावलीनकं चैव 
गृहीत्वा जजंरं त्वष्टौ 
गोब्राह्मणशिवं चैव 
प्रहणे धारणे शाने 
ग्रामण्यमुत्तरे स्तम्भे 
ग्राम्यधमेप्रवृो तु 
॥-॥ 


घृतौदनेन हितभुक्‌ 
ष्ठ # 


चक्रस्ते नाम पिण्डीनाम्‌ 
चण्डिकाया भवेतिपिण्डी 
चतललो गीतयः कायः 
चतुरश्चं करं कत्वा 
चतुरश्रं लये मध्ये 
चतुरश्र समं कृत्वा 
चतुरश्र समतलम्‌ 
चतुरश्रमुरः; कार्यम्‌ 
चतुरश्चा ध्रुवा तत्र 
चतुरश्रे परिवत्तं 
चतुरश्रो द्विजश्र ष्ठाः 
चतुरो रेचकांश्चापि 
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ततः परं प्रयुञ्जीत 
ततः प्रभृति नृत्तं तु 
ततः एलोकं पठेदेकम्‌ 
ततः सर्वस्तु कृतपैः 
ततः सललितहंस्तैः 
ततः सव्यं करं चापि 
ततः सह महेन्द्रेण 
ततः साधं सुरेगेत्वा 
ततश्च करमावत्यं 
ततदच क्षत्रियस्तम्भे 
लतश्च वामवेधः स्यात्‌ 
ततश्च वामवेधस्तु 
ततदच विश्वकर्माणम्‌ 
ततङचासारितं मयः 
ततदचोत्थापनें कायम्‌ 
ततश्शुष्कावकृष्टा स्यात्‌ 
ततश्लेषप्रयोगस्त्‌ 
ततस्तण्ड्‌ समाहूय 
ततस्तस्मिन्ध्वजमहे 
ततस्तेरसुरैः साधंम्‌ 
ततस्त्वन्तहिताः सर्वाः 
ततो गेयावकृष्टा तु 
ततोऽचिरेण कालेन 
ततोऽधिवासयेद्रेशम 
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ततो ब्रह्मादयो देवाः 
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तस्यैव चानुगो हस्तः 
तां मूखगौरवगात्र 
ताण्डवनृत्तमिदं प्रलयान्ते 
ताहशस्तत्र दातब्यः 
तान्यतः सम्प्र वक्ष्यामि 
ताभ्यां सुची तथा चैव 
ताम्र चाधः प्रदातव्यम्‌ 
ताक्ष्य पिण्डी भवेद्विष्णोः 
तालप्रमाणं सडिक्षपषम्‌ 
तावत्पयंस्तकः कायः 
तासां प्रकूर्वीत ततः 
तिथिनक्षत्रयोगेन 
तिलके च करः स्थाप्यः 
तिन्लो वस्तु तृतीयं त्‌ 
तुषारं पादं चैव 
तुष्यन्स्यपसरसश्च 
तुष्यन्ति लोकपालारच 
तृतीयं चैव षष्ठं च 
तृतीयं चैव षष्ठंतु 
तृतीयः परिवततस्त्‌ 
तृतीये च स्थितो विष्णुः 
तृतीये सन्निपाते तु 
ते तत्र तुष्टा दैत्यास्तु 
तेनापि हि ततः सम्यक्‌ 
तेनैवाक्षिप्तकं करर्यात्‌ 
तेषां तु वचनं श्रत्वा 


२६९ 
५०४ 
६२३२ 
१४६ 
१८७ 
५५५ 
६४७ 
३५० 
३५७ 
६४५ 
१७४ 
२८२ 
४२३३ 
१७८ 
४६८ 
६४९ 
५१७ 
२४४ 
१७५ 
३५७ 
५३२ 
५८ 
६०५ 
६०८ 
९६७०८, ६८२ 
६७७, ६८० 
६२४ 
९४ 
६१६ 
६०१ 
४७३ 
४२३५ 
२७, १४४, १५६८ 








तेषां त्रीणि प्रमाणानि 
तेषां समासतो योगः 
तेषु सूची प्रयोक्तव्या 
तेष्वयं नाटचसंज्ञो हि 
तेतिलं भार्गवं चैव 
तेरेष च पदैः कायम्‌ 
त्रासं सञ्जनयन्ति स्म 
त्रिकं प्ररोचना चापि 
त्रिकं सुबलितं कृत्वा 
त्रिकलं चापि निर्दिष्टम्‌ 
त्रिकस्य वलनाच्चैव 
त्रिकष्योद्रतनं चेव 
त्रितालान्तरभूतक्षपेः 
त्रितालान्तरविष्कम्भम्‌ 
त्रिपद्या सूत्रभृदूद्रर 


त्रिपाणिलथसयुक्तम्‌ 
त्रिपुरान्तकर बहुलीलम्‌ 
त्रिभागच्छिन्नया रज्ज्वा 
त्रिभिः कलापकं चव 
त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा 
त्रिविधः सन्निवेशश्च 


त्रिणूलाङृतिसंस्थाना 
त्रीण्युत्तराणि सौम्यं च 
त्रेतायुगेऽथ सम्प्राप्ते 
व्रेलोक्यस्यास्य स्वंस्य 
व्यश्च त्रिकोणं करतंब्यम्‌ 
च्यधंवा चतुरश्र वा 
श्यश्चश्च चतुरश्चर्च 
च्यश्रा वा चतुरश्चावा 
ष्यश्चं हवादशपातास्तु 
त्वं पुत्रशतसंयुक्तः 

त्वं महेन्द्रप्रहरणं 





श्लोकार्घानुक्तमणिकां 


१४७ 

३८अॐ 

५५९ 

५.३ 

५८ 

६४४) ६४६ 
८५ 

५७५ 

२३३३, ४०९ 
६८० 

२३५ 

४५६ 

६४६ 

६१९ 

६२३० 


५३८ 
६८० 
१६३ 
२८३ 
२२४ 
१४६ 


४६८ 
१६३ 
२३१ 
१०१ 
२२७ 
६५६ 
६५१ 
६५८ 
६२६, ६५१ 
५६ 
२२३७ 


4 
दक्षयज्ञे विनिहते 
दक्षिणं तु पदं पुसः 
दक्षिणः कुट्टितः पादः 
दक्षिणेन च कतंष्यम्‌ 
दक्षिणेन निवेश्यस्तु 
दक्षिणेन पुनः सुची 
दण्डपक्षं तथा चेव 
दण्डपक्ष तु तस्प्रोक्तम्‌ 
दण्डपादं करं चेव 
दण्डरेचितक चैव 
दत्तवन्तः प्रहृष्टास्ते 
दत्त्वा ततः प्रकुर्वीत 
दश प्रयोक्तृभिः स्तम्भाः 
दिकृस्वस्तिकमलातं च 
दिग्ले त्रिभिर्गुणे्णक्ताः 
दिष्ठे दिग्ले ततश्चेव 
दिष्डे दिग्ले दिग्ले दिग्ले 
दिग्ले दिग्ले पूनः कायम्‌ 
दिग्वन्दने परश्वैपदी 
दिनान्ते दारणे घोर 
दिग्यमानुषसंयोये 
दिभ्यानां मानसी सृष्टिः 
दिष्यान्तरिक्षभौराइच 
दिग्ये दिव्याश्रयो भूत्वा 
दिश्षस्त॒ सिद्धिर्नाटचस्य 
दिशां तु वन्दनं कृत्वा 
दीक्षिताः शुचयदंव 
दीयतां भगवन्द्रव्यम्‌ 
दुःखा्तनिां श्रमार्तानाम्‌ 
दुरिष्टस्त्‌ तथा रङ्गः 
दूत्याश्चयं यदा तु स्यात्‌ 
दूरसन्नतपृष्ट च 


७१५ 


४६० 
६३१ 
३३६ 
६३० 
२४१ 
४३१ 
२८६ 
३३२ 
४०४ 
२८६ 


२४४ 
२०३ 
२८६ 
६८० 
६७९ 
६३७ 
६७४ 
६५१ 
२३८ 
६६० 
१४५ 
२५३ 
६६० 
२५५ 
६२३० 
६१७ 

६४ 


२४५८ 
५४९ 
३४२ 








७१६ 


दृष्टा मया भगवतः 
दृष्ट्वा तेषां ग्यवसितं 
दृष्ट्बा नाटचगरहं ब्रह्मा 
दृष्टेव जजंरं तेऽपि 
देवं विम्‌ त्रिभुवना 
देवताभ्यस्तु दातव्यम्‌ 
देवदानवगन्धवं 
देवदुन्दुभयइचेव 
देवदेव महाव 
देवदेव महाभाग 

देव देवि महाभागे 
देवद्विजनृपादानाम्‌ 
देवपाथिवरङ्खानाम्‌ 
देववक्त्र सुरश्चष्ठ 
देवसेनापते स्कन्द 
देवस्तुत्याश्चरयकृतम्‌ 
देवस्तुत्याश्रयं ह्यं तत्‌ 
देवस्तुष्यति यो येन 
देवस्तोत्रं पुरस्कत्य 
देवानां तु भवेज्येष्ठम्‌ 
देवानां बहुमानेन 
देवानामसुराणां च 
देवानां मानसी सृष्टिः 
देवानां वचसं श्रुत्वा 
देवीकतेर ङ्ग हारः 
देवेन चापि सम्प्रोक्तः 
देहः स्वाभाविको यत्र 
देहल्यां यमदण्डस्तु 
दैत्यदानवतुष्टचयम्‌ 
दैत्ये विष्नगणेः साधेम्‌ 
दोला चैव भवेद्राम: 
दोलापादक्रमं कृत्वा 
दोलाषादस्तथा चैव 


३७०, ३७६, 


नाटचदास्तरै 


६५ दोलैः करे: प्रचलितं: 

८६ दोषैरेतविहीनं तु 

८८ द्रृतमूल्क्षप्य चरणम्‌ 

८४ द्वात्रिंशतं च विस्तारात्‌ 
६७५ द्वात्रिंशदेते सम्प्रोक्ता 
२४४ द्वाभ्यां त्रिरभिदचतुर्भिर्वा 
३२० एवारं चकं भवेत्तत्र 
६५२ द्वारं तेनैव कोणेन 
२४७ द्वारपालौ स्थितौ चोभौ 
२४७ द्रारशालानियुक्तौ व॒ 
२४८ द्वाराणि चात्र कुर्वीति 
९१ द्विकलं पादपतनम्‌ 
६५७ द्वितालान्तर विष्कम्भः 
२४९ द्वितीयं च हरः धवं 
२४८ द्वितीयं चैव कर्तंग्यम्‌ 
५५२ द्वितीयः परिवतंस्तु 
५४२ द्वितीयश्चाख्ितो गण्डे 
६१० द्वितीयस्य च पाक्वेस्थ 
६३८ द्वितीयां दक्षिणामालाम्‌ 
१५० द्वितीयो रेचितो हस्तः 
६०२ द्वे चादौ च चतुर्थं च 
१२७ द्वे नृत्तकरणे चैव 
१६९० धः 

९७, ६०१ धनाध्यक्षो यक्षपतिः 

५५२ धन्यं यशस्यमायुष्यम्‌ 
४९७ धन्यं यश्ञस्यमायुष्यम्‌ 
३०१ धर्मो धर्मप्रदृत्तानाम्‌ 

९२ घम्यंमथ्यं यशस्य च 
६११ धातभिश्चित्रवीणायाम्‌ 

९७ धातुवाद्याश्रयजृतम्‌ 
३२८ धारणीधारणास्ते च 

धारणीष्वथ भूतानि 


३१५९ धारापिण्डी च जाह्भव्याः 


२८०) 


११७, 


४१८ 
१७९ 
३६० 
१४५५ 
४५१५ 
२८३ 
२२१ 
२२६ 

९२ 

९२ 
२३९ 
६२९ 
६२९ 
२५४ 
२२७ 
६२१ 
३६१ 
४१२ 
६२९ 
३५९ 
६७९ 
२८३ 


२४१ 
९१० 
६१० 
११४ 


६०२ 
६०१ 
२२० 

९१ 
४६८ 








ष | 
। 

४ 

। 

। 


लि 


= च भ-का ~~ 


धावाद्यं वँइववर्णं 
घ्र्‌वायामड्धितायां च 
घ्रुवाविधानं वक्ष्यामि 
घ्वज मूताः प्रयोक्तव्याः 
मनः 

न कारयिष्यत्यन्यैर्वा 
नक्षत्रेण तु कतंव्यम्‌ 
नक्षत्रेऽभिजिति त्वं हि 
न क्षमिष्यामहे नाटचम्‌ 
न क्षोभं न विघातं च 
नखकुटारमकुटौ च 

न गीतका्थंसम्बद्धम्‌ 

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पम्‌ 
नतञ्च पाइवं कतंव्यम्‌ 
न तत्र गानं कतंग्यम्‌ 
न तथाऽग्निः प्रदहति 
न तथा प्रदहत्यग्निः 
नन्दां सपुष्कलां चैव 
नपुंसक्पदेनापि 

नमः पितृभ्यः सर्वेभ्यः 
नमस्कृत्य महादेवम्‌ 
नमोऽस्तु नाटचमातृभ्यः 
नमोऽस्त सवेदेवेम्यः 
नराणां यत्नतः कार्या 
नतंकोऽथेपतिर्वापि 
नवगुवंक्षराण्यादौ 

न वेदग्यवहारोऽयम्‌ 
नवे नाटचगरहे कायंः 
नहि नृत्तं प्रयोक्तव्यम्‌ 
नागपुष्पस्य चूर्णेन 
लागापसपितं चव 
नाटच' सन्दशंयामोऽद्य 


लो कार्घानुक्मणिका 


१७६ 
६६७ 
६११ 
४७१ 


१३८ 
१७५ 
२५५ 

८ १ 
६०१ 

१८ 
४७९ 
१२३ 
३८२ 
६३२ 
६६२ 


२५९ 
६९ 
६३१ 


२५० 
२३५ 
२५१ 
६३४ 
१४५ 
१३८ 
६३७ 

३८ 
२५९ 
५४८ 
२३८ 
२८८ 
२६९ 


नाटचयोगप्रसिद्धचथंम्‌ 
नाटधवेदं ततश्चक्रे 
नाटचयवेदः कथं ब्रह्मन्‌ 
नाटचशास्त्रं प्रवक्ष्यामि 
नाटचस्य प्रहुणं प्राप्तम्‌ 
नाटचस्य मातुश्च तथा 
नाटचाख्यं पञ्चमं वेदम 
नाटचाचार्येण शान्तेन 
नाटचालङ्कारचतुराः 
नानाकरणसंयुक्तान्‌ 
नानाकरणसंयुक्तंः 
नानाकुट्टि म विन्यस्ते: 
नाना गहा रै: प्रानृत्यत्‌ 
नानानिमित्तसम्भूताः 
नानाभावोसम्पन्नम्‌ 
नानामूलफलैएचापि 
नानावर्णानि देयानि 
नानाविधरुपक्षेषः 

नना विन्याससंयुक्तम्‌ 
नानासञ्जवनोपेतम्‌ 
नान्दीपदानां मध्ये तु 
नान्दीपदान्तरेष्वषु 
नान्दीपदेर्द्रादश्चभिः 
नान्दीप्रयोगेऽथ कृतं 
नान्दी शुष्कावकृष्टा 
नाभिप्रदेशे विन्यस्य 
नायकं रक्षतीन्द्रस्तु 
नारदस्तुम्बुर्दचंव 
नारदाइच गन्धर्वाः 
नारदाचैस्तु गन्धर्वः 
नारायणाभितगते 
नारायणो महेन्द्रश्च 


७१७ 


२५८ 
४५ 
(1, 


७१ 
२४२ 


२४५९ 

६७ 
२३७८ 
२१३ 
१९३ 
४६० 
२३४८ 
११६ 
२४६ 
१८७ 
६६१ 
१९३ 
१९३ 
६५३ 
६२५ 
६३४ 
६०८ 
७५ 
६४३ 

९६ 
२५० 

७9 
५९८ 
२४७ 
२४१ 








७१८ 


नाशुभं प्राप्नुयात्किचित्‌ 
नासाग्रं दक्षिणं चैव 
नासौ योगो न तत्कमं 
निकुच्ितं च मत्तल्लि 
निक जितं तथा वक्षः 
निकूचिताधंयोगेन 
निकुटुक तथा चव 
निकुदकद्यं कायम्‌ 
निकुट्ितं च कत्तंष्यम्‌ 
निकुट्टितौ यदा हस्तौ 
निकट करपादं च 
निकट च वक्षसि करौ 
निक्षिपेत्कनकं मूले 
निखिलेन यथातत्त्वम्‌ 
निग्रहो दुविनीतानाम्‌ 


नाटंखलार्कर 


६६३ 
२३२५ 
१२३ 
२८६ 
३११ 
२०८ 
४११ 
४०५ 
४१८ 
३०७ 
४५० 
४३० 
१७८ 
५६७ 
११५ 


नितम्बं करिहस्तं च ३८९, ३९४, ४०५, 
४०९, ४१२, ४१५, ४४३, ४४७ 


नित्यं सर्वेऽपि पान्तु त्वाम्‌ 
निर्गतिं गीयते यस्माद्‌ 
निर्गीतं तु सवादित्रम्‌ 
निर्गीतं यन्मया प्रोतम्‌ 
निर्गीतिं श्राविताः सम्यक्‌ 
निर्गीतानां सगीतानाम्‌ 
निर्गीतानि सगीतानि 
निर्गतिनावबद्धाइ्च 
निमितस्त्वं महावीयं 
निमितस्सवेदेवश्च 
निन्यु कुह रोपेतम्‌ 
निवेरमेलकाक्रीडम्‌ 
निशायां च बलिः कायं; 
निशायां तु प्रभातायाम्‌ 
निङचिता भगवन्विघ्नाः 
निषण्णाङ्गस्तु चरणम्‌ 


२५४ 
६०४ 
६०० 
६०१ 
५९८ 
६१२ 
६११ 
६०१ 
२५४ 
२३७ 
१९३ 
२८७ 
१७३ 
२३७ 

८६ 
३८४ 


निष्क्रान्तासु च सर्वासु 
निष्फलं तस्य तत्‌ ज्ञानम्‌ 
निहच्ितांसकृट च 
निहतेषु च सर्वेषु 
नीलप्रायं प्रदातव्यं 
नूपुरं चरगं कत्वा 
नूपुरं चैव सम्प्रोक्तम्‌ 
नूपुरश्च तथा पादः 
नूपुरश्चरणो वामः 
नूपुराक्षिठके चैव 
नृत्तं तत्र प्रयोक्तव्यम्‌ 
नृत्तप्रयोगः सष्टो यः 
नृत्ताङ्गग्राहि वाद्यज्ै 
नृत्ता ङ्गहारसम्पन्ना 
नृत्ते युद्धे नियुद्धे च 
नृपतेनंतंकीनां च 
नृपस्य विजयं शंस 
नेपथ्यगरहुकं चैव 
नेषथ्यभूमौ मित्रस्तु 
नेमे वेदा यतः श्राग्याः 
नेकान्ततोऽत्र भवताम्‌ 
नऋ त्यां राक्षसांश्चैव 
४, 

पक्वान्नेन तु मासेन 
पमे च महानागाः 
पञ्चैव करणानि स्युः 
पठेदन्यं पुनः इलोकम्‌ 
पणवेदंद्‌रश्चैव 
पताकाञ्जलिवक्षःस्थम्‌ 
पदाना्ापि विक्षेपम्‌ 
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पप्रच्छस्ते महात्मानः 


३६८; 


६५३ 
१३८ 
३०१ 

८३ 
१७७ 
४४१ 
२८६ 
३३३ 
४२३५ 
४४७ 
५४६ 
४७३ 
५१५ 

६५ 
२८९ 
२५५ 


२२१ 
८९ 


१०१ 
२४१ 


२४५ 

९४ 
२८३ 
६३८ 
४६० 
३०१ 
६१९ 
६१९ 
२४१ 
१८४ 











पराङ्मुख विधिर्मूयः 
परादृत्तोऽथ विज्ञेयः 
परिगीतक्कियारम्भः 
परिग्रह णन्तु मे सवं 
परिगरह्य प्रणम्याथ 
परिघदुनया तुष्टा 
परिच्छिन्नं च कतंव्यम्‌ 
परिच्छिन्नं तथा चैव 
परिवतनमेवं स्यत्‌ 
परिवर्तश्च चत्वारः 
परि वर्तास्तु चत्वारः 
परिवृत्तं समृदहिष्टम्‌ 
परिब््तचितोऽथ 
परिवृत्तत्रिकं चैक 
पयंस्तकप्र माणेन 
पर्यायशः कटिषिदछन्ना 
पर्यायोद्वेष्टितौं हस्तौ 
पवित्रे ब्राह्मणस्तम्भे 
परिचमायां समुद्रांश्च 
पश्चिमे च विभागेऽथ 
परचिमेन बलिः पीतः 
पश्याम इति देवेशः 
पातालवासिनोये च 
पादतलाहतिपातितशेलम्‌ 
पादप्रचारस्त्वेषां तु 
पादभावा कलाइचेव 
पादरेचक एकः स्यात्‌ 
पादसूच्यां यदा पादः 
पादस्य चानुगौ हस्तौ 
पादान्ते सन्निपाते तु 
पादावृद्धद्वितौ कायो 
पादुकोपानहौ चेव 
पादे प्चदशं चव 
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पादैरनाविद्धगतैः 

पादौ च व्रलिताविद्धौ 
पादौ निकुट्ितौ चैव 
पान्तु वो मातरः सौम्याः 
पारिपारश्विकयोश्च स्यात्‌ 
पारिपार्हिवकसञ्जल्पः 
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पारर्वोत्थानोत्थितं चैव 
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पितुन्पिशाचानुरगान्‌ 
पुण्डाक्षं पुण्ड्नासं च 
पुत्रानध्यापयामास 

पुनः पदानि त्रीण्येव 

पुनः पादनिवृति तु 

पुनः पुनश्च करम्‌ 

पुनः प्रविश्य रङ्ग तु 

पुन राक्िप्तक कुर्यात्‌ 
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पुनरतक्षेपणं चैव 
पुनरुत्थापयेत्तत्र 
पुनरेव हि वक्ष्यामि 
पुनरेवाब्रूवन्वाक्यम्‌ 
पुनरेषा प्रवक्ष्यामि 
पुनदंक्षिणमेव स्यात्‌ 
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पुनङच दक्षिणं पादम्‌ 
पुनश्च भावान्वक्ष्यामि 
पुनश्चित्रे तथा भिधं 
पुनरचेककला शम्या 
पुनस्तथैव कतंव्यौ 
पुनस्तेनैव देशेन 
पुनस्तेनैव योगेन 

पुरः प्रसारितः पादः 
पुरन्दरामरपते 
पुरस्याबालवृद्धस्य 
पुरोहितं नृपं चेव 
पुष्पाञ्जलि विसृज्याथ 
पुष्पाञ्जलि समादाय 
पुष्पाञ्जलिधरा भूत्वा 
पुष्पाञ्जल्यपवगं श्च 
पुष्यनक्षत्रयोगेन 
पूजयित्वा तु सर्वाणि 
पूजितः प्रीतिमानस्तु 
पूजिताः पूजयन्त्येते 
पूरणे मृत्तिक्रा चात्र 
पूवे कृतयुगे विप्राः 
पूवं कृता मया नान्दी 
पूवं तु कथितं यस्मात्‌ 
पूर्वं साम प्रयोक्तव्यम्‌ 
रवं स्थितिलयः कायः 
पृवंदक्षिणतो वद्धिः 
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पूवंप्रमाणनिदिष्टा 
पवमव तु रङ्गं ऽस्मिन्‌ 
पृवेरङ्खं महातेजः 
पृबेरङ्गं महाभागा 
पवर ङ्ग सदा ज्ञेयम्‌ 
पूवर ङ्खकृतः पृवम्‌ 
पूवर ङ्गविधावस्मिन्‌ 
पृवेरङ्खे प्रयोक्तव्यम्‌ 
पृवैरङ्खं प्रयोक्तव्यः 
पवर ङ्ख भवेच््चित् 
पूवंरङ्खं मया स्यातम्‌ 
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पूर्वेण शुक्लान्नयुतः 
पूर्वेणैव विधानेन 
पृवोक्तब्राह्मणस्तम्भे 
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पृष्ठतः प्रसुतः पादः 
पृष्ठतो यो भवेद्भागः 
पृष्ठतो वलितं पादम्‌ 
पृष्ठप्रसरपितः पादः 
पृष्ठप्रसारितः पादः 
प्रकर्यादस्चिततलो 
प्रगृह्यतां बलिदंव 
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परगरह्यतामेष वलिः 
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प्रणम्य शिरसा देवौ 
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प्रतिबोधस्त्वभिनेयः 
प्रत्यादेशोऽयमस्माकम्‌ 
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प्रशास्त्विमां महाराजः 
प्रसपितकमुरिष्टम्‌ 
प्रस्पिततलौ पादौ 
प्रसाच्च रङ्गं विधिवत्‌ 
प्रसायं कुञ्चितं पादम्‌ 
प्रसार्योल्क्षिप्य च करौ 
प्रस्तावनां ततः कूर्यात्‌ 
प्रस्ताष्येवं तु निष्क्रमेत्‌ 
प्रहृष्टामरसंकीर्णे 
प्राङ्मुखस्त्‌ ततः कुर्यात्‌ 
प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा 
प्राप्नोत्यपचयं घोरम्‌ 
प्राप्नोत्यपचयं शीघ्रम्‌ 
प्रायेण करणे कायं: 
प्रायेण ताण्डवविधिः 
प्रीतस्तु प्रथमं शक्रः 
रक्षाकर्म हान्धमंः 
प्क्षागरहाणां सर्वेषाम्‌ 
परङ्खोलितं नितम्बं च 
परोक्तवान्द्रुहिणं गत्वा 
५" 
बद्धा चारी तथा चैव 
बन्धुलं भल्लकं चैव 
बलिः प्रीतेन मनसा 
बलिप्रधानैहोमेड्च 
बहवोऽर्था विभाग्यन्त 
बहिर्गीतविधौ सम्यक्‌ 
बहुभूतगणाकीणे 
बहुशः कुट्तः पादः 
बाहुरीर्षाच्ितौ हस्तौ 
बाह्यतः सर्वतः कार्या 
बाह्यश्नमरक कुर्यात्‌ 
ब्रह्मणो वचनं श्रत्वा 
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ब्रह्मषिभूतसंघाश्च 
ब्रह्मर्षीणां च विज्ञेयम्‌ 
ब्रह्मा कुटिलक चैव 
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